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ये नियर्मा को स्व- 

प, उनकी रचना ही 

के लिये निश्चित कर दिये 

रहते Fl परन्तु मनुष्य में 

| ae जेसा भी चाहे अपनी 

। प्रभु ने मनुष्य के लिये अचार 

का वेद शास्त्र में प्रतिपादन किया 

के पालन में मनुष्य को स्थिर रहने वाला 

होता है। कई वार इन नियमों के पालन में 
*ख भी हो ज्ञाता है परन्तु यह क्षणिक दुःख असक 
स्थायी सुख का कारण होता है | यदि हम इस क्षणिक दुःप्व 


पष Fe RT, कै, जिसमो,के, एलाह हहे अइ GR जड़ी. 


चित करता है। 
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डा अधिष्ठाता 


मधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति | 
न्मन्यते चरन्त्सर्वे देवा इदं विदुः ॥ 

BAI ४९६1१ 
एषां) इन लोको का ( अधिष्ठाता) वश में 
[मी ( बृहत्‌ ) महान्‌ है, वह ( सन्तिकात-इव ) 
1 खा, प्रत्येक वस्तु को ( पश्यति ) देव रहा है 
1 ( तायन्‌ ) स्थिर खड़ा हुआ, तथा ( चरन्‌ ) 
दा ( मन्यते ) सोचता विचारता है (इदं ) 


[व को (देवाः) दिव्य द्ाक्तिशाल्ी भगवान्‌ 
लेते हें | 


लोक लोकान्तर हें भगवान्‌ उन सद के अधिष्ठाता 
पृथिवी, चन्द्र आदि जड़ पदार्थं तथा मनुष्यादि 
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| भगवान्‌ इन दोनों प्रकार के पदार्थों के अधिष्ठाता zi वे इन 
| दोनों ही प्रकार के असंख्प पदार्थों को अपनी सर्वोपरि विद्य- 


मान शक्ति के कारण वहा में रखते हैं। वे इन सब के अधि 
अर्थात्‌ ऊपर स्थाता Wald रहने वाले शासक होकर इन्हं अपने 
नियमों में ama हैं। कोई भी जड़ और चेतन पदार्थ za 
अधिष्ठाता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता | यह 
अधिष्ठाता कोई छोटी-मोटी शक्ति वाला अधिष्ठाता नहीं है । 
यह वृदत्‌ दै, बहुत महान्‌ है । इतना महान्‌ दै कि सारे विश्व 
ब्रह्माण्ड. को अपने नियमों के शासन में रखता है | 


जड़ पदार्थ तो इस डाधिष्ठाता के बनाये नियमों को स्व- 
भाव से ही नहीं तोड़ सकते । उनका स्वरूप, उनकी रचना ही 
ऐसी है fa जो नियम प्रभु ने उनके लिये निश्चित कर दिये 
उन पर वे प्रलय काल तक चलते रहते हैं। परन्तु मनुष्य में 
स्वभाव से कम की स्वतन्त्रता है । वह जैसा भी चाहे अपनी 
शक्ति के अनुसार कर सकता है | प्रभु ने मनुष्य के लिये झाचार 
के कुछ नियम बनाये हैं । जिनका वेद शास्त्र में प्रतिपादन किया 
गया है । इन नियमों के पालन में मनुष्य को स्थिर रहने वाला 
सच्चा सुख प्राप्त होता है। कई वार इन नियमों के पालन में 
क्षशिक दुःख भी हो ज्ञाता है । परन्तु यह क्षणिक दुःख असल 
में स्थायी सुख का कारण होता है यदि हम इस क्षणिक gia 
को सहल तो हमारा स्थिर, शास्वत मंगल होगा । वास्तव में 


tai का ही वाचक है। मन्त्र का 'पपा सढ्‌, | तो भु, ह, विसमे, उणा, किक तुळ oft होता. भः : 


ii प्रकार के ही लोकों को सूचित करता है। | यह क्षणिक दुःख भी इसलिये 


होता है कि हम किसी विशेष 


err 


nme errr A _हह 


२ 


प्रभु के बनाये चेयक्तिझ और सामाजिक नियमों का पूर्ण रीति 
PM तन कैर॑ते के अस्पाली हो जायें तो eit कभी क्षणिक दुःस्व 
भी नहीं हो सकते । पर जो क्षणिक दुःख होते भी हैं वे स्थायी 
खुख की भूमिका मात्र होते हैं । परन्तु हम इस क्षणिक दुःख से 
घबरा कर प्रभु के इन नियमों का पालन बन्द कर देते हैं--डन 
का भंग कर देते हैं। गजान से इम समझ लेते हैं कि az 
नियम भंग हमें दुःख से बचा देता हे। कई वार कई नियमों के 
भंग से क्षणिक सुख भी मिळता हुआ प्रतीत होता दे । परन्तु 
यह क्षणिक ge वास्तव में स्थिर दुःख की भूमिका होता है । 
गौर जो क्षणिक ge की प्रतीति भी होती है वह इसलिये होती 
है कि हम उससे पहले झोर नियमों का थोड़ा-बहुत पालन करके 
अपने को ge का अधिकारी बना चुके होते हैं । इस प्रकार पूवं 
नियमों के पालन से प्रात हो रहे सुख में वर्तमान कालिक 
नियम भंग से प्रा होने दाला दुःख कुछ समय के किये दव 
stat है | परन्तु यह नियम भंग यदि देर तक चलता रहे तो 
हमें इतना aie द्दीन और इस्रीलिये दुःख का इतना अधिकारी 
बना देता है कि पूर्व के नियम-पालनों की कमाई भी कुछ समय 
के बाद जाती रहती है ओर हमारे लिये दुःख के अतिरिक्त और 
कुछ vet रह जाता । यह जो हम क्षणिक दुःख से बचने आर 
क्षणिक खुख प्राप्त करने के लिये इस महान्‌ अधिष्ठाता के 
नियमों का भंग करते रहते हैं, इससे कोई aca aaa ले क्कि 
उस थधिष्टाता को हमारा यह नियम भंग पता ही ant लगता। 
पेसी बात नहीं 2) वह शधिष्ठाता हमारे बहुत समीप है | वह 
इमारे आत्मा में भी झनुप्रविष्ट है । इहलिये हमारे स्थूल नियम 
भंग तो उससे छिपे रहते नहीं, हमारे मन के विचार तक भी 
उससे छिपे नहीं रहते | मनुष्य स्थिर खड़ा-खड़ा जो सोचता 
विचारता हे उस सब को दिव्य शक्ति वाले भगवःन्‌ जानते 
रहते हैं | हमारे मन अर कमं की कोई भी बात इस पेनी 
wil वाले अधिष्ठाता से छिपी नहीं रहती । 
इसलिये हे प्राणी यह जान कर कि उस अन्तर्यामी afa- 
Bat से कुछ भी छिपा नहीं रहता, हमारे द्वारा होने वाला 
उसके नियमो का भंग उसे तत्काल पता लग जाता है, तू पाय 
सङ्कल्प और पाप कर्मा से हट जा | यदि तू इस सब से अघि- 
छाता, सब के स्वामी, प्रभु के नियमों के भंग रूप पाप कर्मो से 
नहीं gem तो तुझे दुःख समुद्र में ही gad रहना पडेगा | 
प्रभु के नियम तोड़ कर कोई सुखी नहीं हो सकता | 
= मन्त्र में “देवाः” यह पद्‌ बहुबचनान्त दै । प्रभु तो एक 
` ३। फिर भी उनके लिये जो यह पद बहुवचन में आया दै उसे 
घ्याद्रणीय समझना चाहिये | जिसका भाव यह है कि प्रभु में 


` 
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[ले०-श्रो रमणलाल वसन्तलाल देशाई, अनु ०- 
ce | it की > 
कर्म उपासना छोर ज्ञान ये तीनों aa 
धमो के यही माग हें | मजुण्य खड़ा गह कर! 
करता है या पद्मासन लगाकर; रुद्राक्ष की मा 
अकीक की; मन्दिर में जाय या मस्जिद में; 3 

तिलक लगाए; जटा रक्ले या दाढ़ी बढ़ा 
9, —S 

अनुकूल पड़ता है वद्द वही काम करता है] प्रा 


के निकट 
की ane नहीं ले जाता है तव सारा आचार नि 


कि az staic sy ले जाता है याय 


कर्म दुष्कर्म हैं और सब घम wad है । 

aft छा नाम लेते हुए afea होने वाला 
Sat के नाम पर आंसू गिराता हुआ अली; गार 
रडता ओर नाचती हुई मीराबाई; ध्यानस्थ योर _ 
करते हुए पादरी, इनमें कौन लुपथ पर दै कोन नॉ 
अपेक्षा नृसिंह भक्ति पूणं है या मीरा की अपेद 
भक्ति अधिक तीब्र है? इस प्रकार के झगड़ों tly 


क्या है? भक्त को प्रभु का सानिध्य मिलना चा दिष्ट 
2 । प्रभु की उपासना करते हुए कोई रोये या हं3े ड 


गाये या नाचे, aaa व्यक्ति की अपनी भाक 
करता है | 


प्रभ का स्वरूप क्या ६? ज्ञान झर चाण, 


कर थक गई, उस प्रभु के स्वरूप का वरन कान 
? मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति ने उसे गहन कान्तार 
अलंघ्य पवत मालाओं कोलांच कर उसे देखने, 
किया | मानव को लगता है कि उसी का तेज ह 
चन्द्र में दिप्दाई दे रहा है। रूभी २ ऐला भी sty, 
क्रि यह weautat तो हृदय सें ही वास कर रह, 
पेसा भी भाल होता है कि जगत्‌ की प्रत्येक गति १ 
पर प्रभु का प्रतिविम्त पड़ रहा ३ । करिसी समय 
fay में प्रभु का मृदु हास्य famed देता है, आर कभ 


केसरी की गर्जना में उसका ठाव्द गूज उठता है। £ 
ख्वरूए क्या है ? 


“मया ततमिदं सवे जगद्व्यक्तमूतिना’’ 

कोई भक्त उसे पिता के रूप में देखता ह । वः 
ईसा के दारीर में कील जड़ी जा रही थीं, gas 
पिता के रूप में दीखा, वह पुकार उठा--'हे दयास 
मेरा वध करने घाले जळ्जादों को क्षमा कर? | 

मुहम्मद प्रभु को शान्ति दथा व्यवस्था का स 
है । इस्लाम का ग्रथ ही शान्ति स्थापना है | 

हमने मन्दिए, मन्दिर ओर मीनारों को aga 


में बनाया है | मठ, देवालय, उपाश्रम और quiet क 
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<०% © 23> महायुद्ध पर उसका कोई असर नहीं होता | 
Aly 20 इस दशा सें विचार शील व्यक्तियों के खासने प्रश्न लप- 
+ € e 

2०9० स्थित होता है कि आये खमाज क्या करे ! आये समाज वेदों में 

हैण्ढे> प्रतिपादित मानव धर्म का डपदेश संसार को केले खुनाए। 
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करे | आयं समाज की इस समय यह मांग हे कि उसे कोई 


२६ नवम्बर १६४२ रविवार 


आये समाज की मांग 


~ ~ Aw en = 
सुझाए कि बह किस प्रकार से वदिक धमे के संदेश को स्वदेश 


** 


तथा युरोप और अफ्राका के लोगों तक पहुँचाएं | इम भी इस 


Me ठरा गाय भाइयों के ava यह प्रश्न उपस्थित करना 
द चाहते हें । 

वेबाहुविरोम्येष नहि कश्चिच्छुशोति माम्‌ | 
मादथश्च कामश्च aay: किंन सेव्यते ॥ 


खाये समाज के पास संसार को शान्ति देने वाला अमोध 
अचूक मंत्र है । प्रागि-मात्र को परमात्मा की सन्तान समझने 
हास्रारल के युद्ध के समय वेदव्यास कृष्ण द्रेपायन ने घर्म | का आदेदा 3 । परन्तु प्रशन यहे दै रि. क्या इस आदेश को--इस 
ईदी थो । छाकावा में सुजाण उठाकर उस समय की | महानांत्र को हस मानव जनता तक इस प्रकार से पहुंचा सकते 
' क्रिया था कि घमं की आवाज्ञ को कोई नहीं लुनता । | दय।नन्द्‌ ने इस मन्त्र का उच्चारण किया--म्रानव थम का उप- 
"वर्षी सहात्मा ने घोषणा ळी थी कि इस धमे से ही | देश देऊर बिछड़े हुप मनुष्य समुदायों को मिलाना चाहा । 
फार फे अथं अर फाम (अभीष्ट बस्तुएं) मित्र waa हैं । हिन्दु, Gaara, इसाई, भारतवासी अमरीकावासी सब को 
Hit आये खमाज भी वेदव्यास और वेदवक्ता वेदोद्धारक | एक सूत्र सें ग्रथित करने के जिये आर्यसमाज का निर्माण 
म्यानन्द्‌ का प्रतिनिधि होकर awa समाज के सामने | क्रिय । उन्ह इसमें सफलता भी हुई | इस सफलता का मुख्य 
न्नव धमं के उच्च सिद्धान्त को रखना चाहता डे | ge | कारण यह था कि उन्हीं ने इस दिव्य मंत्र को अपने ज्ञीवन सें 
मनुष्य मनुष्य का ठाचु बन उहा ६ | मनुष्य समुदायों | सिद्ध किया हुआ था । वह क्रियाति मक तोर से मनुष्य मात्र को 
मना प्रतिपश्ची समझ कर एक दूसरे के नाझा में प्रवृत्त हे । | प्राणिमरात्र को परमात्मा की सन्तान समझते थे। उनका कोई 
में--पंजाब में हिन्दू सुसलमान सिख--आपसू सें आर्थ | दातु नहीं था! मनुष्यों की रक्षा तथा उन्नति के लिये ena 
“म का उपभोग करने के लिये एक gat को अपने | समाज का निर्माण किया । पशु मात्र तथा प्राशिमात्र की रक्षा 


Sf 3 द S धि 
T रखने की योजना कर रहे हैं | यह पाकस्तान का | तथा उन्नति के fea mesa में मागे प्रदशन किया | 


| 

1 

| 

| 

| 

| 
को धमं का पालन करने की प्ररणा की थी । उन्होने | झै, निससे ag इस संत्र के प्रभाव से प्रभावित हो सके । ऋषि 

| 

| _ ~ NEN CRs ४ € 
सन, पंजाब को टुकड़ों में विभक्त करने वी योजनाएं, | गोरक्षा आन्दोलन किय! ' उनके व्यक्तित्व में पेसा आकषण था 
नम की सिद्धि प्राप्त करने के लिये ही ळी जाग्ही हैं। इस | कि मतभेद रखने वाले भी उनकी शार खिचे आते थे। क्योंकि 
प्रतिस्पर्धा में ‘ad’ की दुहाई को कोई नहीं सुनता । | उनझा जीवन दिव्य मंत्र छा जीता जागता नमूना था | श्राज हमें 
प्रम वाले अपनी सिख रियासत कायम करना चाहते हैं, | अपने जीवनो को टटोलना चाहिए कि क्या हमारे जीवन इस 
गान पाकस्तान द्वारा इस्लाम ळी रक्षा करना चाहते हैं, | संत्र का संदेश पहुंचाने के योग्य भी हे कि नहीं | इसकी एक 
'क्रम चलाना चाहते हैं| aa द्वारा डर्थ काम की सिद्धि | मात्र परख यह ह कि हम देखे कि हमारे egal में प्राशि- 
ए करने के स्थान पर अर्थ काम के द्वारा धम रक्षा की | मात्र से प्रेम करने की भावना क्रियाल्मिक रूप में कितने अंश में 
at जा रद्दी है। धर्मे-संस्थाडों के नेता भी इस उल्झन | विद्यमान है । हमें इस भावना के बढ़ाने झा यत्न करना चाह्निण। 
यदि हमारे हृद्यां में यह भावना होगी तो मित्र और द्वेषी 


हमारी ओर स्वयं झा कृष्ट होगे -हम।री बात को Gat | 


ग़ रहे हैं' इस समय झाये समाज ही पक ऐसा संगठन 


देता है, जो मानव aq का प्रचार कर सकता है | यह 
गक अर्थं काम फे कीचड़ से अलग है । संसार के gaz 
मैं--अफ्रीका यूरोप मे मानव धर्म का खून किस ace 
` है--यह आज किसी से छिपा नहींहै । युरोप क राष्ट्र 
पशुओं की भांति आत्म रक्षा थोर शनब्ुद्लनन में लगे हुए 
है किसी झी नहीं छुनता। रोम के पोर्प समिय" 
मार को शान्ति का संदेश देने का यत्न करते रहते हैं । 


आये पुरुषो | इस समय आयं समाज को मांग यही है कि 
अपने हृदयों में मानव घमं के आदरदा को आक्कित करो । भाई 
भाई से प्रेम करे-- Aut से प्रेम करो । तभी हम सच्चे घमं का 


संदेश AAT फे परस्पर लड़ते हुए मनुष्प समुदायों तक भ्या 
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आय के प्रेमियों से निवेदन-- 

इस ष्यडूः से साप्ताहिक घ्याये लाहोर से प्रकाशित होने 
लगा है। पंजाब सरकारने साप्ताहिक Bis से yoo) की जमा- 
नत ली हैं | डिक्क्तरेशान आदि लेने के कारण, पत्र पिछले दिनों 
छाप तक नहीं पहुंच सका । हमारे पास कई ग्राहकों के शिका- 
यती पत्र भी आप कि उन्हे याये नहीं feat) इस अङ्क के 
पहुंचने के साथ उनकी यद्द शिकायत दूर दो जाएगी | २४ नवंबर 
को साप्ताहिक द्याय का डिक्लेरेशन स्वीकार gat Bale २८ २६ 
को यह अङ्क प्रकाशित gl रहा है | इस अल्पकाल में हम साप्ता- 
हिक आये के कई स्थिर आवश्यक श्रंक इस ag में पूर्ण रूप से 
नहीं दे सके । आगामी ag से यह कमी पूरी कर दी जायगी । 

इन दिनों कागजञ की कमी तथा महंगाई के कारण हम 
mia की पृष्ट संख्या नहीं बढ़ा सकते । इसल्लिप सम्भवतः पृष्ट 
संख्या कम हो रहे | परन्तु उपयोगी विषयों की दृष्टि से हम 
इसे आय समाजी Depa प्रमी तथा हिन्दी भाषा भाषियो के 
लिये अधिक से अधिक उपयोगी बनाएंगे। विशेष रूप से 
पंजाब में हिन्दी भाषा one दोलन के लिए इसे gaa 
लाधन FAITH | परन्तु इन सब कामों के लिय हमें तभी सफ- 
ज्ञता मिल सकती है यदि श्राय के प्रेमी, आर्य परिवार छी 
संख्या बढ़ाने, इसके लिप अधिक सहायता इकट्टी करने में 
हमें सहयोग देगे। घ्याये व्यापारी व्यावसायिक dal वाले 
भाई विज्ञापन यादि देकर पत्र की सहायता कर सकते हैं | इन 


SUA के साथ हम यह aE लाहौर से प्रकाशित कर रहे 
हैं | माळा है सव के सहयोग से साप्ताहिक आर्य पंजाब का 
प्रभाव शाली मुख्य साप्ताहिक बन जाएगा | 


आय समाज वच्छोवाली का वार्षिकोत्सब-- 

याये समाज वच्टोवाली का वार्षिकोत्सव dara के "याया 
का प्रान्तीय महोत्सव समझा जाता है | wa समाज के इति- 
हास में ga प्राचीन उत्सव की विशेष महत्ता मानी जाती है | 
इस अवसर पर पंजाबी झाये जनता वर्ष भर के लिये धार्मिक 
च आत्मिक भोजन प्राप्त करती है। जाय समाजिक ana के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ संन्यासी व्याख्याता उपदेशक जनता के मार्ग 
naga के लिये अपने विचारों को जनता के खामंने उपस्थित 
करते हैं | हम आदा करते हैं कि व्याख्याता आर श्रोता दोनों 
इस अवसर से पर्ण जाभ उठाने का यत्न करंगे। वषे भर के 
लिये झपने अपने आये समाजों के लिये काय क्रम निश्चित करेंगे । 


( पृष्ठ २ का शेष ) 
है | मुझ तो जगत्‌ एक महामन्दिर लगता हे जिसकी छाया में 
सब Eo. सब देवालय आ जाते हैं! जिसके रंग मण्डप में 


आये 5 


२९ AI १ 


Me 
~ 


CERT 1 


[ स्वामो आत्मानन्द, गुरुदत्त भवन, लाहोर ] 


हों विश्व के इतिहास में श्री cafe विरजानन्द से | Pa 
घुन के धनी देखा कह्दां ऋषिराजञ श्री दयानन्द से ॥ र 
श्री लेखराम समान वेदिक धर्म के ez प्रेम में। = 
मरता हुआ मिलता नहीं इतिटह्ठास में कोई eH? | = 
श्रद्धेय श्रद्धानन्द का गुण गेय गायेगान ज्ञो।ऊ 
नित जाति-हित उस सा सभी संकट उठायेगा न जो ॥ २ 
हतभाग्य ! भारतवषे का सोभाग्य केसे लायेगा ? 7 


निज धर्म की अभिव्ृद्धि का यह श्रेय केसे पायेगा ? ॥ 
f- 
= 


॥ 


रावी के बाढ़ पीड़ितों की सहायता 
सभा के उपदेशक म० रामचन्द्र जी ने शाहदरा के । 
पास तथा रावी की जलबाढ़ से पीड़ित देहातियो में घृइड ” 
उनमें दवाई बितीणे की । FF 
+ + + 
इसी प्रकार खभा ने रोहतक हिखार में भी उपदेशाकोंई 
पं० रामसिंह जी के निरिक्षण में पीड़ित ,भाइयों की सहा 
wat | 


) 


fl 


= 
झाये दानी agigaial से निवेदन है कि वह इसईे 
कार्ये में घन जन भाव झर वस्त्र दवाई देकर सभाकीह २ 
यता करें | 


मंत्री 
आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब = 


आय प्रतिनिधि सभा पंजा 


दोत सुगमलासे निरूल आांचेंगे तथा 
बच्चों ANTS बोमारी दर शिकर 
कमजोर बच्चे लानत वर बन जायेंगे 


uly + 


॥ सूल्य शीशी।॥०.४ शीशी) । 
HIT | 
अंगालें। | 

TT पते | 


| 
| 
{ 
| 
| 
| 
बच्चे कभी कापे बीमार नही होंगे | Fe कर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| डा.व्यःअ.सोदागरोळो 
सोदागर जमना 
ae ९0प्रनिडित 


त 


TZ १६४२ आये प 


देशिक आर्य प्रतिनिधि सभान्तर्गत TAT सभा की अन्तरंग 
सभा ता? १५१०४२ की कायवाही 


: अधिवेशन की कार्यवाही पढ़ी गई झौर सन्पुष्ट हुई | | 
atta का विषय सं०२क ऋग्वेद १०.८५।४४ में \ 
अकामा इ या देवकामा डे | 

-न्थर्वचेद १४।२।१७,१८ में शुद्ध पाठ देवुकासा दे या 
[ है प्रस्तुत हो कर स्रावेदेशिक सभा के ao मन्त्री 
aq जी विद्यावाचस्पति ने देवकामा, देवकामा 
व्द्‌ विवाद के दोनों पक्षों के प्रमाणों को सदस्यों के 
4a करते हुए बताया कि बर्ततान समय में ऋग्वेद 
त्त संस्करण उपलव्ध होते हैं उनमें वो दिक यन्त्राय 
छपे संस्करणों को छोड़ कर अ्घोरचक्रुरपतिनी'''"'' 
॥४४ के मन्त्र में 'वीरसूर्दे वक्रामा स्योना? यढ पाठ 
"ता है खिन्तु ऋषि दयानन्द ने संस्कार विधि के 
मरण में इस मन्त्रको दो ang उद्धृत किया है ओर 
` पाठ देवृक़ामा दिया आर उसी के अनुसार अथ 
से श्री पं० ख़ातदलेकर जी आदि ठीक नहीं मानते 
शक यन्त्राज्षय के पंडितों की मूल सिद्ध करने का 
हैं किन्तु संस्कार विधि प्रथम संस्करण को देखने 
ग्र दयानन्द के जीवन काल में सन्‌ १८७9 में पशिया- 
neat में छपा था विवाह प्रकरण में go ८2 सोर ६९ 

A ऋग्वेद तथा पारस्कर गृह्य सूज से ओर Yo ६३ 

az १४।२ १७,१८ से इसके साथ मिलता जुत्ता 

मन्त्र उद्धूत Rag निश्चयपू र क कड्या जाखकता है फि 
ननन्द के विचार में ऋग्वेद का १०।८५।४० में शुद्ध 
गमा ही हैन कि देवकामा। यहां तक कि पृ० ६१ 
पपे की भूल से ऋग्वेद का पाठ ‘Alege कामा स्योन? 
ञो संल्कार विधि प्रथम deni के शुद्धि पत्र में 
॥ ५ पर उस ६१ पृष्ठ का उल्लश्व करते हुए लिखा | 


0 पं० BALA शुद्धम्‌ 
१ & देवका देव का 


टीक है कि वेदिक यन्त्रालय अजमेर के ऋग्वेद्‌ संहिता 
'ण को छोड़ कर neq किसी संस्करण में जो अब 
Tit हैं ऋग्वेद के मन्त्र में देवृळासा पाठ नहीं पाया 
न्तु कई पुरानी इस्तलिखित पुस्तक्षों तथा संघ्करणों 
एह पाठ पाया जाता था इसके कई प्रबल प्रमाण 
: होते हैं | उदाहरणाथ सन्‌ १८६१ में सेन्ट पीटसं 
॥ एक विस्तृत संस्कृत mez कोष ( Sanskrit War- 
। के राम से Cotto Bohelingk ait Rudolph 
नामक विद्वानों ने सम्पादित किया उसके go ७६६ 
NAT शाव्द का पता ऋग्वेद १०।८५।४४ ओर अथव 
: दिया है। ag यूरोप में सब से प्राचीन संस्कृत शाब्द 
उससे यह स्पश्तया प्रमाणित होता दवै उपयुक्त-"मह्ृत्थण 
कृत कोष बनाने के समय में ऋग्वेद का देवृकामा पाठ 


लिखित वा घुद्रित संस्करणों में १०॥८५ ४५ पर अवश्य रहा 


होगा | यह संस्कृत कोष पुराना होने के कारण श्रमाननीय है 
यह श्री do सातदलेकर जी आदि का कथन ठीक नहीं सब से 
प्राचीन होने के कारण उसका महत्व बढ़ता है घटता नहीं | 

२. सन्‌ १६१२ में प्रो० मेक्डोनेल पम० qo पो० प्च० 
डी० ( Boden professer of Sanskrit in the Uni- 
versity of Oxfordand Prof. A.B. KerthM. A. 
D.C.L. Acting Deputy professer of Sanskrit 
in the University of Oxford ने क्रन्दन में vedic 
Index of names and Subjects. 

नामक पुस्तक छपवाई थी जिसके go ७9८, ७9६ पर 
देवू झाव्द पर टिप्पणी है ओर देवूकामा दाव्द का पता ऋग्वे क्‌ 
१०,८५।४४ आर डाथवे १४।२।१८ दिया दै। इससे स्पष्ट है कि 
१६१२ में भी प्रो० मेक्डोने् ale कीथ के सामने ऋग्वेद के 
संस्करणों में देतृझामा ag पाठ अवश्य या | 

3, विहटनी कृत अथवे वेद्‌ के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका 
में सी ऋग्वेद में देवूकामा होने का संकेत किया गया दे | 

(a) अथव वेद्‌ के १४।२।१७ ओर १८ मन्त्रों में पाठ देवृ- 
कामा दे इसके प्रमाण तो अत्यधिक हैं। झथवेवेद सायण 
भाष्य भाग ३ के जो निर्णय सागर बम्बई में सन्‌ १८६८ में 
छपा Jo ३०७ पर सूळ मन्त्र ओर पद पाठ दोनों में देवृकामा 
a) पाठ है । 


afaa में सन्‌ १८५५ आर फिर १८४६ में प्रकाशित sto 

राथ ओर ह्विटनी द्वारा सम्पादित अथववेद संहिता में go 
३०८ पर HAT चेद १४।२।२।१७,१८ दोनों मन्त्रों में दवृकासा 
[पाठ है । सम्‌ १८८४ में श्री सेवक लाल कशन दास द्वारा 
सत्य नारायण प्रेस बम्बई में प्रकाशित अथव वेद संहिता में 

भी दोनों मन्त्रों में १४२।१७,१८ देवृकामा ही पाठ Bi श्री 

स्वामी नित्यानन्द जी विश्वेश्वरानन्द जी कृत wadae 

qa छडाकारादि वणेक्रमानुकसणिका जो सन्‌ १६०३ में 

निशंय सागर प्रेस बम्बई में छपी go २१ पर 'देवृकामा' पर 

१४.२।१७,१८ Baa पेस्ता ही उल्लेख है। aq १६३५ में श्रो पं० 

सातवलेकर जीने भी झाथवैवेद के सुबोध भाष्य में १४ ate 

के प्रथम सूक्त के १७,१८ दोनों में देवृकामा ही पाठ लिखा था 
आर उसका देवर को इच्छा या कामना पूर करने वाली Go 

३४ ३४ यह we किया था । इस प्रकार अथव वेद में शुद्ध पाठ 


देवृरामा होने की अनेक प्रबल साक्षियां हे । श्री पं) जयदेव 
ज्ञी शर्मा विद्यालंकार चतुर्वेद भाष्यकार तथा अन्य डिद्वानों के 


पत्र पढ़े जाने ओर उपस्थित विद्वानों में विचार विनिमय के 


जए चात्शणये लकि ले'निण्ःङुक क्षिइकद्थ्नेन्द सम्मत 
RE कः 


पाठ ऋग्वेद आर अथव वेद दोनों में देवृक्ञामा ही af 


I 


द्‌ आये 


पुष्टि में अनेक प्रबल प्रमाण उपलव्ध होते हैं। किन्तु इस | एक कहानी-- 


विषयक अन्तिम निर्णय देने से पूर्व झभी ऋग्वेद के हस्तलिखित 
ओर मुद्रित प्राचीन संस्करणों की अधिक खोज करनी चाहिये। 
३. विज्ञापन का विषय ao ३ पं० देवराज जी विद्यावा- 
चस्पति के पत्र पढ़ें गये कि धर्मायं सभा पक विस्तृत alc 
पूणं वेदिक कर्म पद्धति का निर्माण करावे । निश्चय हुआ कि 
| यह विषय सावेदेशिक सभा को विचाराथे भेजा जाये इस 
सिफारिश के साथ कि यह कायं महत्वपूर्ण आर उपयोगी 
है | यह भी निश्चय हुआ कि श्री प्रो० ताराचन्द्र जी गाजरा 
के २७ | ७। ४२ के पत्र में sfafiea विधियों के निर्माण का 
विषय भी वेदिक कर्ण पद्धति के निर्माण कार्ये के साथ संयोजित 
किया जाये | 
४. विज्ञापन का विषय doy वेदिक देवता स्वरूप 
विषयक विचार उपस्थित होकर निश्चय हुआ क्ति इस विषय 
में ऋषि दयानन्द जी निरुक्तादि सम्मत अभिप्राय स्पष्ट हे fe 
मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय देवता कहाता है। इसी दृष्टि से 
. ऋषि दयानन्द ने बृहद्देवता आदि से भिन्न देवता अनेक 
। के माने हैं बृहद्देदतादि को उन्होंने प्रामाणिक नहीं माना प्रतीत 
होता । ऋषि दयानन्द ने जहाँ वेद भाष्यों में बृहृद्देववादि हे 
से भिन्न देवता लिखे हैं वे किन प्राची 
लिखे हैं इस विषय में अभी अधिक अनुसन्धान करना चाहिये। 
५, विज्ञापन का विषय ५ do विश्वनाथ जो पुरोहित आर्य 
समाज गुरुकुल विभाग लायलपुर का ८। ५ । ४२ छा पत्र पढ़ा 


सन्त्र 


ग्रन्थों के झाध्यार we 


| 


गया कि समस्त ग्राये जगत्‌ में विवाह की एक जली पद्धति के 
प्रचलन की व्यवस्था की जाय | निश्चय हुआ कि उन्हें लिख। 
जाय कि लोकाचार की ओर ध्यान न देकर संख्छार विधि छो 
पद्धति को मान्य समझना चाहिये | 

(ख) aa भी निश्चय हुआ कि निम्न asadi की पक 
डपसमिति बनाई जाय जो संस्कार विधि के अधार पर विवाह 
की एक पद्धति तेयार करें और उस पद्धति को अन्तरंश सदस्यों 
में सम्मति के लिये Ast जाय | 

१, Al Go गंगा प्रसाद जी उपाध्याय TAO qo 

२, श्री do धमदेव जी विद्यावाचस्पति 

३. श्री पं० नारायण दत्त जी सिद्वान्तालंकर | 

मन्त्री 
सावदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा, देहली | 


सूचना 
सवं साधारण की सूचनाथं प्रकाशित किया जाता है कि 
सावेदेशिक सभा के मासिक मुख पत्र सावेदेशिक का श्रागामी 


dwar Collection. Digitize 


Ay + ° 


~ 


२६ नवम्या, _ 


~ 


_ 
भावना के। 


ड c ore ~ 
अय्य राज्य 


[ लेखक--श्री विष्णुसित्र नाहन स्टेट ] 


गुणडों जेस 
राज्य, देवियों पर आक्रमण, ऐसा साहस, ऐसा अ 
अधमे, और वह भी सबके सामने, ओर एक आर्य राज्य 


छारे ऐसा sear, ऐसी नादरशाही 


ladle 


ne 


ह भी राजा के जानते हुए, हा शोक राज्य में अन्धेर प 
अब तो यह राज्य डूबने . को है । जल्द 


Lal 


डूब जायगा | 
यह अन्याय ईश्वर से न देखा जायगा | पाप को नाव डूब 

हमारी मान प्रतिष्ठा धन दोलत ज्ञान व माल की TAT रे 
इस राज्य में तो अब बहु बेटियों का स्वच्छन्द बाहर दु 
कठिन हो गया 
झपने सतीत्व को रक्षा के लिये धवकती चिलाओं में ay, 


है । देवियों का सम्मान ? किन देवियों ३८ 


की भस्म कर किसी पर पुरुष को अपने पवित्र अंगों ate 
न दिया उन देवियों का आज सम्मान इस राज्य में नहीं Pe 
अपमान हो हमारी प्रतिष्ठा gat में सिले, हमारा सवेस्व a 
हमारे सम्बन्धि और नन्द नन्हें बच्चे कारागार में डाले इ 

कुछ कहने का साहस करं कोड़े खायें, हमें रोने भी न दू 


शोक न करें हड़ताल न करें-केसा Bear हे । हमागै 


AAA बाहर न निकलने पायं | सदा घर को काल को 
रहं। और सड़ा करें । होने पर भी यदि कभी 1 
गमीं पर चली जांय उनसे जबरन बलातकार किया ae 
समय यदि कोई उनके सतीत्व की रक्षा में सहायता करे ते. 
विद्रोह का अपराध लगा कर उसे न्याय व सुव्यवस्था के: 
कठोर से कठोर दरड दिया जाय । हाय हाय कितना ag 
कितना बड़ा अन्याय | वह भी आय देश में ओर आ 
की आंखों के सामने | राजधानी के अन्दर हा बसुन्धरे यह 
चार देख कर भी तेरा हृदय विदीण क्यों नहीं होला | फट 
ज्ञा | ता कि तेरे अन्दर यह पाप की नोका गर्क होजाय 
दिनों के बाद महाराज की आज्ञा को पाकर .आज अपने : 
निकालने का साहस किया है | देखें महाराज क्या नि 
हैं। में नहीं चाहता था कि अपने मुख से राजकुमार य 
उच्च अधिकारी अथवा पुलिस अफसर के विरुद्ध कुळ कहूँ 
करूं विवश हूं । इतना कह इस वृद्ध त्राह्मण के चुप होने 
सीन मुख महाराज AFA आह भरकर आकाश को ओर 
मामला साफ है । अपराध विवरण सुनने से पहिले ही 
सिद्ध होचुका है। मैंने अपराधियो को अपनी सफाई 
पूरा अवसर देदिया था अब कोई काय्येवाही शेप नहीं रह 
पर अन्याय देवियों का अपमान घोर पाप है। BR न्य 
होगा। न्यायासन पर बेठ जो न्याय नहीं करता और 

तिरस्कार करता है वह पापी है। ईश्वर और देश का 

इसमें पुलिस की काय्येवाही बेजा थी पुलिस ने प्रजा ६ 


होकर कर्क क्र कैम किया है | 


इतना 


मे 


नवम्बर १६४२ ' 


tN 


ney प्रातेनिधि सभा पंजाब का, पंजाब तथा सिंध प्रान्तों में नांदेयों 


ae 

पाडत Sad! का 
तथा anea साख में faa प्रान्तमें 

लुक- 

ain 


EN ~ 
की are से 

हस वपे के जुलाई 

“ नदी के बाढ से कानों व्यक्तियों को कई प्रकार से 


Ge $ ग्रामां के ग्राम द्वी तवाद हो गये aga से 


wit गये और फिर सिन्ध प्रान्त में बीमारी ने अपना ater 
म्भ कर दिया ऐसी अवस्था को देखकर आय्य प्रतिनिधि 
` पञ्जाब ने पञ्जाब तथा faa प्रान्तों में नदियों को बाढ़ 
॥डितों की सहायता फे काय्य को छाउने हाथ में लेलिया ! 
जानचन्द्‌ जी सभा उपप्रधान को इसका अधिछाता तथा श्री 
a जी को सहायक अधिएाता नियत किया गया। सभा 
पण्डित सदाशिवज्ञी को तार देकर बुलाया 


लिये नियत किया ग्या 


Wea 
लेष्ठित उपदेदा 
„ ओर शीघ्र ही खक्ख जाने 
वस्था 


agi पहुंच गये | छे दिन तक वहां सब प्रकार mt 


हे, फिर उन्होंने पक विस्तृत रिपोट .भेजी | जब faa 
पीडित की सहायता का कार्य्य. BEM हो गया सभा 
qadia Slated ला० नारायणदास जी कपूर व्ही 


[ से लाहोर सिंघ सभा ने बहुत खा घन एकत्रित करके 
नारायणदास कपूर की कोठी पर इस काय्य के लिये 

ध्यन सभा के सपुद्‌ कर दिया | इस से काय्य करने के 

| बहुत रा उत्साह पैदा हो गया, घन की बहुत सी फिऋर 

शी सभा के माननीय pata ato किदानचन्द जी kay cal 

, वालों ले दूर करदी अर काय्य़ ठीक तौर पर पण्डित 

ga जीने सभा की छाज्ञानुखार छारम्भ कर दिया। | 

झल काम के लिये श्री सभा प्रधान पं० बुद्धदेव जी छी ओर 

उन्दी और अंग्रेजी में पील छवी, आर पत्रों द्वारा भी 

गा की गई | इस पीळ से व्यथा में काफी रुरया गय! | 
पण्डित सदाशिव जी ने सिंघ के तीनों प्रान्त, लड़काना 
त्तथा atac में घूम कर ug निश्चय किया कि mea 

निधि सभा को झपने gia में चार काय्य लेने चाहिये । 

, बाढ़ एीङतों को सुरक्षित स्थानों पर ले ज्ञाना | 

. बीमारों की सेवा | 

, कपड़ों से पीडितों की सह्वायता | 

. धन से पीड़ितों की सहायता | 


E CN BB 


. बीमारों की सेवा :-- 

नदी बाढ़ के पश्चात्‌ बीमारी का पड़ जाना निश्चय था, 
: सभा ने पहिले ही इस अवस्था को रोकने के लिये तथा 
a के लिये उपाय सोचने आरम्भ किये | रोकने के सम्बन्ध 
रोग में बहुत खी कुनीन इत्यादि वांटो गयी, ओर इसी 
[र से सलेरिय! इत्यादि को रोकने के जिये दवाइयां दी गयीं | 
ओर जिन प्रान्तों में मलेरिया आरम्भ हो गया । वहाँ 


थायी हस्यताल खोले गये यौर हर एक दल्प्ठाळ ी 


° 
आय 


S 


सहायताथ किया गया काथ्य 


वद्य,कम्पौन्डर इत्यादि का.पूरी २ प्ररार से प्रवन्ध किया गया, 


> >. 


जो aia देसी थे, 
प्रबन्ध झिया गया, ओर BETA दवाई वालों को अड्जरेजी 


बाई खाना चाढते उनको देखी दवाई का 
का अब खव प्रकार की दवाई हसपतालों में दो ज्ञा रही दे, 
इर एक हस्पताल पर ५००) के लगभग UA अआ रहा है | आर 
य्ये बहुत खुन्दरता से हो रद्दा दे । हमारे हस्पताल बहुत 
ही गुणकारी और ata दायक साबित हो रहे हैं, हाजी गोठ 
गेटकी नापड़ा, कोटमार महम्मद एक ait दाटू इत्यादि 
स्थानों से वहां के लोगों की घन्यवाद की चिट्टियाँ भा रही दे | 
आर खव जनता हिन्दू क्या और सुसलमान क्या, हमारे 
काय्ये को बहुत हो सराहते दें । 

इन हस्पतालों के अतिरिक्त हमारे वेद्य ग्राम २ में जाकर 
दवाइयां वाँटते हैं, और घर २ में बीमारों को देण भाल कर 
रहे हैं, हमारे हस्पताला में से हज़ारों की संख्या में बीमारों की 


सहायता की जा चुकी है 


हमारे वेद्यो के पास सफरी बकस हैं, जिनमें २ आस की 
२२ तथा ३ Mis की १६ शीशियां आजाती हैं, उन बकसों 
में सवे प्रकार की दवाइयां लेकर ग्राम २ में घूमते हैं ate 
बिमारों की सेवा को जारही है । 
१. बाढ़ पीड़ितों को सुरिक्षत स्थानों पर Ama का प्रदन्ध 

सब से पहिले किया गया | हमारे काय्य कर्ता 

स्कूलों समाज मन्द्रो में स्थान दिला २ कर 


उनका 
| की 


सहायता की । किराये पर मकान दुखियों के ga को 


a 
at 


हठाने का पूरा यल किया गया इस प्रकार से बहूत से 
क्षोनों की जाने बचाई गयीं । 
उसके Bla २ सब Mini का खाने पीने का पूरः प्रबन्ध 
किया मया भोर हर एक की सहायता हर प्रकार से व्ही गयी | 


(क) कई लोगों को छावडियां लगाने के लिये थोड़ा २ 
घन दे दिया गया wit इस प्रकार से उनको अपने 
परिवार का पेट पालने के लिये पुनः खड़ा कर दिया 
गया | 

(स्व) कई ऐसी व्यक्तिया थीं, जिनको कुछ दिनों के लिये 
थोड़ा धन चाहिये था पुनः ag स्वयं ही सुरक्षित 
जगहों पर चले गये | 

(ग) बहुत संख्या ऐसी थी, ज्ञिनको कि खा नि g 
दोनों समय घाय्ये प्रतिनिधि सभा के कम्प से मिलता 
था, इस काय्यं में सखर «जे ं 
योसाराम ज्ञी ने बहुत काय्य 


niversity Habana हाका PHRASE HE Bh 


कपड़ा भेजना वश्यक हे 
से पण्डित ज्ञानचन्द जी श्री शादी 


आय्य जगत के समाचार 
वेद प्रचार विभाग 


सब प्याय्ये समाजों की सेवा में निवेदन हैं कि वे।) निधि 


आये 


ड [ यश्ाःरात्त सिद्वान्तालङ्कार afagiar वेदप्रचार विभाग ] 
2. 


का घन जो भी उनके पास एकत्रित किया हुआ द्वे स्वयं 


सभा कार्य्पालय में भेजद | इस बात की प्रतीक्षा न करें 
कि सभा के किसी उपदेशक के थाने पर हो वे धन उनको 


दिया जायगा | 


श्री स्वामी सेवकानन्द जी महाराज सवेथा निस्वाथ भाव 
से ही सभा के साथ सहयोग कर रहे हैं वे सभा से किसी 
प्रकार की दक्षिणा या मार्ग व्यय इत्यादि स्वीकार नहीं 
करते | ध्याज कल वे सीमा प्रान्त में प्रचार कर रहे टैं। सव 
समाजों का कत्तव्य है.कि स्वामी ज्ञी महाराज जहां २ 
~ =e € . ~ 
प्यार वे उन्ह माग व्ययादि देने का स्वयं ध्यान रख | 


श्री स्वामी sil महाराज बड़े तपस्वी तथा 
संन्यासी हैं । 


त्यागी 


सभाने मंडल प्रचार प्रणाली को जारी कर दिया get 
है ale प्रत्येक मंडल में उपदेशक तथा भजनीक महानुभाव 


पुरुषों के साथ २ पशुओं की चिकित्सा भी की जाही 
है, हमारे कोटमीर महम्मद तथा नापड़ के हस्पतालां में पशुओं 
की चिकत्सा इतनी अधिक रूप से हो रही है, कि बहुत से अर 
इलाकों से चिट्टियां आरही हैं कि श्योर भी प्रबन्ध किया जावे 
अवश्यकतानुसार प्रबन्ध किया जा रहा है। „ 


अब झारद ऋतु आरही है, अब: TAT प्रोग्राम के अनुलार 


को मिले । श्रो बिडला जी को मिलकर बहुत सी सहायता मिली 
ओर फगबाड़ के प्रसिद्ध दानी Alo मलावाराम तथा ला० गेंद 
12 जीने ला० भागराम जी द्वारा सिंध पीड़ितों के लिये कम्बल 


इस सा काय्यं को स्वयं देखते के लिये श्री उपप्रधान 
पण्डित ज्ञानचन्द जी सखर गये ओर उनकी सम्मति है, कि 


' अच्छी प्रकार से चल रहा हे | 
4180: a 


इसके लिये सभा फी खोर 
लाल जी भिन्न २ व्यक्तियों | ६ 


मेजने के लिये हम को पत्र भेजा दे | जो कि हम कोशाप्र दही 
| कम्बुल भेज par | = 
18 उकाड़ा सतलुन काटन मिलज्ञमें से दरा हज्ञार रुपये का 
कपड़ा हमने मेज दिया है, जो कि पीड़ितों की सहायता के 
 क्लियेश्चीघ्रही पहुंच जायगा | i 


४. 


श्‌. 


जळ 


श्र 


२8 नवम्बर १ 


काय्यं कर रहे Z| सभा इस er समा इत बोते कायी का SATA कर? 
कि प्रचार के कार्य्य को अधिक विस्तृत किया 1. 
ज्ञिन २ स्थानों पर छाभी तक प्रचार नहीं हुआ F 
को सूचित करने की कृपा कर ताकि वहां प्रचार का! 
किया जाये | 

इस वर्ष सभा ने प्रचार प्रणाली में परिवर्तन ad 
निश्चय किया है और उसके agence आय्य समाशी 
प्रेरित किया जा रहा है कि चे उत्सवों को. वर 
प्रणाली को वदन कर यज्ञ तथा कथा द्वारा yeaa 
बहुत सी आय्य समाजो ने सभा की इस नदीन य 


OR 


के अनुसार काय्यं करना प्रारम्भ भी कर दिया है । | 
है कि तीन वर्षो में वेद्प चार surat में पूर्ण तथा उ३ 
परिवर्तन हो सकेगा इस वप सनौर, कुल्लू, भद्रवाह डि 
वाड, बिर ल्ाइनजदेहली, संजरपुर, खानपुर, चं. 
थल, करतारपुर, स्रीतापुर,जंडियाला मिमांवाली कुरो 
फा जिलका, खवाट इत्यादि श्राय्यं समाजों ने कधा | 
अपने उत्सब मनाये हें भार वेदप्रचार निधि में गत : 
से अधिक धन देने की कृपा की दे | आय्य समाज गं. 
टोबाटक सिंह उडलसपुरा इत्यादि अन्य समाजा 


कथा द्वारा उत्सब करने का निश्चय कर लिया ह ' 


सलना ( नाभा) में नई समाज की स्थापना हो गई 
इस वपे बल्ला ( करनाल ) पाडा (करनाल ) सोई 
पटियाला छाजो मांगा बालन्थ ( रोहत 


Rage ( कपूथला ) ईश्वर नगर ( लाहोर ) बारा 


राइल, 


( कश्मीर ) छःहरटा ( श्वमृतसर ) रामगढ़ ( Tem 
बालूगंज ( शिमत्ता ) अमलोट इत्यादि समाजे स्थ 
हुई हैं। 

सभा का यल है 
जाये इसके लिये बड़ी २ आय्य समाजं से यहद प्र 


कि इसर वप ग्रामा में विशेष प्रचार | 


है कि a maa यहां प्रचार कराने के लिये आग्रह न 
ताकि जो समय उनके लगेगा उस समय ग्रामा में ! 
होसके और aga पुरोहितों द्वारा ग्राम प्रचार में सहर 
४ से ६ दिसम्वर को फाजिलका, जड़ावाला, काल 
मुलतान शहर, पठानकोट, मण्डी बहाउद्दीन आर्य) स्प 
के उत्सव हैं | 

१० से १३ दिसम्बर को बाहरा (जम्मू) में | 
रामचन्द्र की यादगार में वीर मेला मनाया जा ८ 
प्रत्येक छायया समाज का कर्तव्य हे इस पवित्र , 
सभा की सहायता कर सभा की घोर से ला? BER, 
जी पं० बलदेव जी तथा वसावाराय जी att मेला च 
घन एकत्रित कर रहे हैं। थाय्य समाजों से me 
fa उनकी इस काय्य में सहायता कर | 
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seq हि प्राणनं जीवनं त्वे विदुच्छसि सूनरि । 
नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्राभघेहबम्‌ ॥ 
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ND ONG OL 


( सूनरि ) उत्तम देवी ( विभावरि ) विविध प्रकाश युक्त 
घे ) चित्र विचित्र धनसे सुशोभित स्त्री ( बृहता ) बड़े 
) रमणीय स्वरूप विमानादि यान से अथवा विद्यमान 
से ( विश्दस्य ) सब संसार के प्राणियों को (प्राणनम) 
के ( जीवनम्‌ ) ओर जीवन जीवन दाक्ति व जीविका के 
को ( व्युच्छस्रि ) विविध प्रकार से वास कराती है। 
थि ) हे देवि तू हमारी प्राथना को सुन | 

| संसार की प्राशशक्ति और जीवन शाक्ति का स्रोत है | 
1 देवियों को शिक्षित करं-तो वह मनुष्य ज्ञाति को 
साधनों द्वारा सुब प्रकार के सुख प्राप्त कराती दे | 


भी मानवीय ऐेरवय का ata हें । यदि इग अपने घरों में विद्या 
का प्रकाश झर धन सम्पत्ति का संग्रह करना चाहते हैं तो हमें 


पनी कन्याश्रां को उपा की भांति nas गुणों की खान बनाना 
चाहिए । उसके लिये हमें अपनी कन्या को पाठशालां 
ओर Vega में Ba कर शिक्षित करना चाहिए । 


929000 7000000070 0 Jes 0 

ic se 
£2 कन्या झुरुकुल् क लिये धन AG करो १ 
| दिसम्बर मास कन्या गुरुकुल देहरादून मास के र 
£5 नास से सनाइये । “कन्यानां सम्प्रदानं च कुभाराशां ५8 
५ च रक्षणम्‌? की व्याख्या करते हुए ऋषि ने कन्याओो ९% 
१; के लिये गुरुकुल खोलने का आदेश दिया है। ३ 
SOROHOSORORDXONONON OROROMONONDISORO 00858 


WAG सूचना 
झय के ग्राहकों को सूचित fear जाता है कि अभी 
तक ata एल नम्बर नहीं मिला । इसलिये पन्न के 
भेजने में विलम्ब हो रहा है । यह aug हलोलिये 
gag तीन पसे में भेज रहे दें । एल नम्बर मिल्लने पर 
यथावत्‌ प्रकाशित होगा | = मनेज्ञर आय? 


—लेखकों और समाचार पत्रों के सम्पाद्कों + cat 


कृतिक संक्षार्‌.मे जि सरकार उपाकाल-- अथवा Bee कि वह भविष्य में पत्र व्यवद्दार इस पते पर किया करें। | 
पि. 3! AE _ सम्पादक--शा tS 
तिक Vea ह «स्रोत ई 2 33° Sk ag भु 
र A VAS "+ + पवन, AT aa 
ee हु ate ae et! furykul Kangri University Haridv Digitized by dation USA . > 
2 : | | 24२. 3 ® म 
iin हि 


आये ९ fix Zz 


oe at > 3] is | सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसाद तथा alae | 
Heid दयानन्द आर यि सभाज नाद कार्य किया हे। इस बाती 
Merah सुथार का आवश्यकते 


विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते | गुर्कुत, स्‌. 
(लेखक--प्र० स्ना० धमेदेव विद्यावाचस्पति स० अन्त्री साबदेशिक | कना पाठशाला, कन्या Tega, अनाथालय, 
आये प्रतिनिधि सभा ) 


‘ 
| afaatart aut, शुद्धि सभा इत्यादि संस्थां के 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किस पवित्र ळर उच्च उद्देश्य 
ज | जो प्रयत्न किया वह शत्यन्त छारिनन्दनीय था और 
1 
1 
1 
| 
| 
| 
i 
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| 
i 
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"जत कात OS ही आओ 


से आये समाज की स्थापना की यह बात आये समाज के 
नियमों को देखने आर आये 15g के अर्थं को भली भाँति aa- 
झने से स्पष्टतया ज्ञात होती 24 खाये समाज के १० नियमों में 
पष्ठ नियम में महपि ने आये समाज के gz AT इन उत्तम | 
आर उदार दाब्दों में प्रकट किया था । 
“आये समाज का उद्देश्य संखार का उपकार करना है 
अर्थात शारीरिक, झात्मिक खोर सामाजिक उन्नति करना 


प्रथत्न अब भी जारी है किन्तु सुझे 


Be AR शीट वी 
x 


य समाज के प्रदांदननीय काय को 


> हः 


किसी एक ग्राम, नगर, प्रान्त या देश का ही नहीं किन्तु तारे | 


5 r. 
खमाजो की साश्च 
’ 


संसार का उपकार करना । इससे बढ़कर उच्च Bit उदारता vis 
सूचक उद्देश्य ओर कया हो सकता दे । सन्‌ १८७४ में बम्बई 
में प्रथम झाये समाज की स्थापना करते हुये मद्वि दयानन्द ने 
wl २८ नियम निर्धारित किये थे उनमें प्र ae था “aq 
मनुष्यों के हिताथ आर्य समाज का होना आवश्यकता हे | 
“सस्य के ग्रद्दश करने भोर Maca के छोड़ने में सदा vas | 
रहना चाहिये” नियम do ४। | 
“सड काम धर्मानुसार झर्थात्‌ सत्यासत्य का विचार करके | al ER, 
करने चाहिये” नियम do ५। । राशि को उन्होंने लॉटा दिया यह बाव स्पष्टतर 
/सबसे प्रीति पूवेक धर्मानुसार यथा योग्य adar चाहिये” | दोती है कि आय समाज के siege प्रवेश मनु प्‌ 
नियम co ७। | प्रकार नवजीवन का संचार कर देता था परन्तु, 
“विद्या का नाश और विद्या की बृद्धि करनी चाहिये” | वशा मव Te सत्यनिष्ठता, विश्‍वास पात्रता, शोर इ 
मिस | सदाचारमय जीवन अनेक आयों के खन्द्र दिखाई ३ 
“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये | ne रव pe / इ क Maar प्यारी 
किच्लु सब की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिये? | 3 ताढे था जिसका समल उत्तम उदाहरण सड 
नियम do £ । | में एक तागभग घ्श्चिश्ित mig चाकळीदार का “५००: 
“aq मनुष्यों को सामाजिक aa हितकारी नियम पालने । SHISHA US SP MES TG दरा २ 


f- मे प्रकाश का स्कर 4 5 कई स्य at 
में परतन्त्र रहना चाहिये और ःत्येक हितकारी नियम में सब | र ळा सेड तिर्या विकयाने शीर कई स्थानों | 
स्वतन्त्र रहेँ” नियम ao १० | t समाज की स्थापन! कराने का है (जसे कि श्री महार 

~ है a ~ € द at ज्ञी छवि दध मह 3 लाया ज्ञ 
इत्यादि नियमो की सर्वोपययोगिता और सावेभोमता तथा eae Sy een 2 ya a 
as ~ fo र सकी wa न्यनत लीत ड न्ध्य तः 
उपादेयता में किसी को ger भी सन्देड नहीं होलकता । वेद | ०१ IRE RU cd 
वि engi) arent ही Gur ea सजा पुत्र | “त स्वाध्याय वेदिक यज्ञ और संल्कार आदि विषय 
< 0 . x Fd RS 
“याय, इश्वर पुत्रः निरुक्त: Ae, धार्मिक, सदाचारी, न्याय | रु पालन करन वाज आय खसज्जनों विशेषत: आर्यं परि 
; 3 ’ १ 1 3 १ F ~ A oe 
b Ra ह : ae खन्तोष जनक नहीं दे | वस्तुतः पारिवारिक ङ 
| व्यक्ति हैं ऐसे पुरुषों का समाज ही आये समाज बन सळ्ता है। कर ae र्‌ oe त. इयान नहीं दि 
यद्यपि az नि rt के जब am afte 
इस्रीलिये बम्बई में निर्धारित नियमों में महर्षि द्यानन्द ने स्पष्ट प ददन ae Ms र = र we Ha 
: क आचार विचार प्रवेश नई ज्ञ 
लिखा था कि, इल समाज में सत्पुरुष, सदाचारी छर परोप- | > य वचार प्रतेश नही फुर जातिल 
कारी सभासद्‌ बनाये जायेंगे? नियम सं० ८ | वेदिक धमं और आय लमान का सञ्चा प्रचार नहीं 
इस समाज में प्रधानादि सब सभासदों को परस्पर प्रीति | ६7 ne UP रखते, हते स way 
; क्क Has 
` पूर्वक, अभिमान, हठ दुराग्रह और क्रोधादि ga ai को छोड़ लन को जोर से चलाने की आवश्यकता खके नि 


कार = र सुद्ददभाव से flac हो कर स्वात्मवत सबके | १११ 74 ह pets 6 By क 
alm” | do २२। १--प्रत्येक छाय पढु क़ 


fam से अधिक पवित्र सत्यमय ओर निष्कलंक 
प्रयत्न करे | 
(२) पारिवारिक जीवनों को आर्यं आर वविक 
जुकून बनाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया ay 
एरिक सत्संगों की आयोनना की जाय । जिनमें 
इब नर नारिं बालक वालिकाप निलकर Gey 


7 me 
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त्तम सभासदों में प्रविष्ट करना, 
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कन्या झुरुकुल दहराइम का वाषकात्सत्र 
'२६,२७,२८ दिसस्बर को कन्या गुरुकुल्त देहरादून का वार्षि- 
तव होगा | कन्या गुरुकुल झाय समाज के रचनात्मक कार्य 
ज्वत्तन्त उदाहरण है | कन्पासुरुकुल स्वामी श्रद्धानन्दके शुभ 
लत्प झर आचाय रामदेव जी की झनथक लगन का जीता 
nar प्रतिनिधि है । श्रीभती aaa विद्यावती जी पिछले १८ 
से निष्काम भाव से कन्या गुरुकुत्त का संचालन कर रही 
ब्रह्मचारिशियों की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का 
rata श्रेय आचार्य जी को 21 इन दिनों श्री अमृतराम जी 
अक्ष कन्या गुरकुल--वृद्घावस्था में भी इस संस्था के लिए 
घ्य दे रहे हैं | उनके नेतृत्व में पंजञाब'में तथा भारतवर्ष के 
HQ ठाहरों में कन्या शुरुकुल की भिक्षा मंडलियां घन संग्रह 
म्दही S| 
sua प्रतिनिधि सभा dma ने भी पंजाब की आय 
rai के नास कन्या गुरुकुल के लिये दानराशि नियत की 
म्लभा के उपदेशक तया प्रचारक समाजों,में पहुंचकर इस 
 रांद्ि को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। सभा कार्यालय 
WA व्यवहार द्वारा इस दानशाशि छो गुरुकुल में पहुँचाने की 
गा कर रहा है | सें पंजाब के आये ख़साजों से बिशेष रूप से 
ददन करना चाहता हूँ कि ag दिसस्वर मास को कन्या 
कल साख? के रूप में मनाएं | अपने २ शहरा में साक्षाद्विक 
madi में कन्या शुकुल के सम्बन्ध में व्याख्यान कराएं 
संग्रह करं, योग्य कन्यां को गुरुकुल में भिजवा | 
wera गुरुकुत में वतेमान समय की शिक्षा पद्धति के साथ 
1 वेद संस्कृत तथा आयं संस्कृति की शिक्षा दी जाती हें। 
₹ भारतवष में यही एक अद्वितीय संस्था है जहाँ कन्याश्रों 
अद की शिक्षा दी जाती है। कन्याश्रों की यही राष्ट्रीय 
भा दे नहां इतनी बड़ी संख्या में कन्यां को आश्रम निवास 
जगाथ शिक्षा दी जाती है। इस समय कन्या nena में 
० छात्रा हैं | बर्तमान समथ की मंहगी तथा आथिक शिथि- 
के कारण संचालक को आर्थिक संकट तंग कर रहा है | 
करो दूर करने के लिये हरेक भाई को धन जन थोर समय 
रः इस संस्था की सहायता करनी चाहिए | स्वामी श्रद्धा 
रे के शुभ संकल्प आर झाचाये रामदेव के स्मारक को पूण 
ने का यत्न करना चाहिए | सभा ने आचार्य रामदेव स्मा- 
` नप में कन्या गुरुकुल के लिये १ लाख रुपथे की अपील बो 
| अभी तक इसनिधि में ४५ हज्ञार रुपया झाया है रोष घन 
त्ता को शीघ्र पूर्ण करना चाहिए । CC-0. Gurukul | 
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आये समाज वच्छोवाली का वार्षिकोत्सव 

२८, २६ नवस्बर को आये समाज वच्छोवाली का वार्विको- 
त्सव खफलता पूर्वक Aare होगया । २८०००) के जगभग दान 
राशि प्राप्तहुई | व्याख्याता या 
सफलता पूर्वक लमात हुआ । 
व्यक्तिगत चरित्र उन्नत करने 


तथा उपदेदाकॉ की zea उत्सव 
व्य|ख्याताओं ने HA जनता को 
तथा आये संस्कृति की रक्षा के 
लिये विशेष प्रेरण? की । श्री नारायगा स्वामी जी, श्री असेदानन्द्‌ 
at, श्री 'रेन्द्र झास्त्री जी श्रादि पंजाब से बाहर के आप हुए 
सज्जनों के व्याख्यान जनता छो विशेष रूप से पसन्द आण्‌ | 

उत्सव पर युदक सम्मेलन, कवि सम्मेलन, आरोग्य सम्मे- 
लन अर सवधर्मं सम्मेलन भी किये गये। ae भी विशेष 
रुचिकर थे | संकीतेन प्रतिवर्ष की भांति किया गया | उपस्थिति 
की दृष्टि से भी उत्सव सफल रह | 


२८-११-४२ के आर्थ-युवक-सम्मेलन के प्रस्ताव 
द्ानिवार को आर्य समाझ वच्छोवाली के अवसर पर आयं 
युवक सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार हुए | 


यह सम्मेलन श्राये-युत्रकों से अनुरोध करता है कि वे 
अपनी धर्म-पुस्तकों के अध्ययन के लिये अवश्य समय 
निकाल ; और इन धर्म-पुस्तकों को अच्छी प्रकार धपान- 
पूर्वक पढ़ें । 
s € ~ ~ 

यह सम्मेलन घ्यार्य-युवको से अनुरोध करता है किवे 
आये-भाषा हिन्दी झो अवश्य पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं ; 
तथा अपने वही खाते का हिसाब किताव atc पत्रों पर 


पते भी हिन्दी में लिखें ; और अपने द्वस्ताक्षर भी हिन्दी _ 


में ही कर | 
३. झार्य-जाति की झारीरिकोन्नति के लिये आये-युवक 
सम्मेलन युवकों से वल पूर्वक ध्याग्रह करता है कि वे व्या- 
याम द्वारा अपनी शारीरिकोन्नति की अधिक से अधिक 
वृद्धि कर । 
यह सम्मेलन समस्त युवकों से आग्रह करता हे कि पार- 
स्परिक भेद-भावना को UAT कर शंतरिक कलह को 
जाग्रत न होने दे; तथा सं रुट के समय दूसरे की सहायता 
क्रें | 


४. 


दो शोक जनक मृत्यु“ 

सभा के प्रलिद्ध भजनोपदेशक सहाइाय केसरचन्द्र जी का 
Bara होगया है | wo केसरचन्द जी ने २६ वपे तक सभा फे 
साथ मिल कर पंजाव में भजनोपदेशों द्वारा वेदिक धम का 
प्रचार किया | झापके भजन मनोरंजक ale पंजाबी लहजे के 
होते थे । आपकी इस असामयिक मृत्यु पर हमें हादिक खेद है 
परमात्मा उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और उनके 
पुत्रों तथा सम्बन्धियों को धेयं घारण कराएं | 

इन्हीं दिनों चम्वा रियासत के कमवीर श्री० म० राभशर्ण 
जी की धर्मपत्नी का बीमारी के बाद देहान्त हो गया है। श्री 
मास्टर जी के इस महा दुःख में हम हादिक सहानुभूति प्रकट 
करते हैं । परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और 
मास्टर जी को तथा उनके परिवार को धेयं दे | 
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यजुर्वेद की शुद्धता की चर्चा 
रु 

(ले०--पं० श्री दा० सातवलेकर, स्वा० मं०, sila जि० सातारा ) 

सन्मान्य पत्र aT’ के इस वर्ष के गडू ४६ (ता०३१७।४२) 
में श्री स्वा० वेदानन्द तीर्थ जी ने स्वाध्याय मण्डल द्वारा 
प्रकाशित चेदों की--विशेषतः यजुवेंद की शुद्धाशुद्ठता की चच 
की 21 fe समय हमारा यजुवद सुद्रित हुआ उस समय ag 
पुस्तक हमने कई यज्जुवेद पाठऱालाओं में चुद्धीकरण के लिये 
रखी ओर फी अशुद्धि एक रु० पारितोषिक भी देने की घोषणा 
की | इससे जो मुद्रण दोप हुप उनका हमें पता लगा । निर्दोष 
मुद्रण के लिये ऐसा ही करना होता दे । 

इसी समय इस पुस्तक की पक प्रति उक्त स्वामि डी के 
पास गयी थी | आर उन्होंने उनकी Galgat बताने की कृपा 
की थी । सब aufeal का एक पृष्ट छाप कर हमने अपने 
यजुर्वेद में नगा दिया था और श्री cate वेदानन्द जी को वेदिक 
धर्म मासिक में पर्याप्त धन्यवाद भी दिये थे। 

इस समय स्वा० चेदानन्द जी ने इसी तरह सहायता 
करने का वचन भी दिया था | स्वाध्याय मण्डल के किसी भी 
प्रकाशित ग्रंथ में जो भी अश्ुद्धि होगी, वह किसी ने बतायी 
तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इसी तश्ह ग्रंथ की 


निर्दोषिता कभी न कभी बन सकती दे | हम छापनी श्रशुद्धियों 


. को छिपाने के इच्छुक नहीं दें, इतना ही नहीं, पर जो axa 


प्रथम अशुद्धि बताता हे उछको प्रति अशुद्धि एक Fo प्राप्त करने 
का झचिकार भी है | इसलिये आगे भी स्वामी जी जो डाझु- 


feat बतावेंगे उन में से जी सत्य होंगी उनको स्वीकार किया 
जायगा | 


हमारा लेख वेदिक धर्म में प्रकाशित हुआ, जिसमें स्वामी 
जी को धन्यबाद दिये थे | और मैंने यह समझा कि यहाँ यह 
विषय समाप्त हुआ । पर वेखा नहीं हुआ । श्री स्वा० वेदानन्द 
जी ने इनकी अशुद्धियों को एक वार ‘ana faa’ में छपवाया 
wit साल के बाद फिर वेसा ही लेख अब ‘ay’ सें भी छप- 
चाया | श्री स्वामी जी अर भी कई वार इस लेख को छपवाना 
aay, तो उनकी संतुष्टि के लिये चे वेसा कर सकते = । 

इस लेख में आपने यजुवेंद (Go ६३) १३ | ५८; (Go ६५) 
१४।२२ थोर (Go ६३) १४ । ३१ में “लोकं ता इन्द्रं” ये 
तीन पद्‌ श्रनावश्यक हैं घोर ये यहां न होते हुए हमारे यजजुर्वेद 
में ये यहां सधिक छापे हैं। ऐसा लिखा है अर इसके लिये 


शतपथ का प्रमाण दिया है | इसका विचार करना है | 


म॒द्वित पुस्तकों के प्रमाण 
(९) सुंबई में निर्णय सागर प्रेस में भाष्यद्रय समेत यजुर्वेद 
१६१ में यह ग्रंथ मुद्रित हुआ है। इस में उक्त 


Lat RRP TE. 3": ण 


श्र 


[एघार हेा०१"अ४१३३/? पक वार शतपथ ने की होती है | इसलिये दु 
उक्त तीनों निर्देद्रामात्र कर देता है | ऐसा निर्देश यहां até | 


र्य ६ दिसम्बर ig 
मंत्रों के अन्त में ये तीन पद हें 2 


(४) यजुवद मुंबई मुद्रित ( wat पत्रा ) इसमें sty 
पर उक्त तीना पद हैं । 


(५) काशी में मुद्रित समाष्य ag उक्त पद्‌ हूँ 


(६) बंगाल सें वंगाक्षरों में बड़ा कुद्ददग्रंथ ag 
छापा है | इस में भी वक्त तीनों पद्‌ डं | 


इस तरह जितने भी agag भाश्तवर्प में अथवा ; 
छपे हैं, उन सब में उक्त तीनों मन्तं में उक्त तीनों पद छपे, 
Ac :, 


el केवल अजमेर वदिक dma के सुद्र यजुर्वेद मे इ 


मंत्रों में ये तीनों पद नहीं हैं uy 
i 

काण्व संहिता का प्रमाण 3 

Us यज्ुई॑द्‌ की ऐली ही काण्व संहिता है । awl 

छोर काण्व में थोड़ा हेर फर है, पर करीब करीव संद). 


स्री ही है । 


यजुबंद काण्व संहिता काण्व पाठ 


= 


१३५८ १४६५९ लोकं gy ता झस्येन्टरं वि! ._ 
१४।२२्‌ १५२७४ 99 ११ 
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तीनां स्थानों का (वाजसनेयी) यज्जुवद्‌ पाठ "लोकं oe 


| मंत्रों का mwa खंहिता का पाठ “लोक 


्यस्येन्ट्रं विश्वाः? हे | अर्थात्‌ जहां aro ayae में तीन 
बरहा काण्व खंद्विता में छः पद्‌ हैं । = 
प्रथम पद लिये = 
दो दो पद लिये हैं। फे 
i st 2. a जब 5 > > a =e 

भर में जहाँ पूवल्थान प्रें कहा मंत्र ही गे लेते हैं, वहां 
ड 


तरह एक या दो पद लेते हैं ओर इस प्रतीक से ही वे पू 


‘ate ता इन्द्र)! ये तीन मन्त्रों के 


काण्व संहिता में प्रत्येक मन्त्र के 


लेने होते हैं अब्र इन तीन पदों से जो मंत्र लेने Za 

१२। ५४ । ५५। ५६ हें देखिये 7 
लोक एण fe gare ॥।५४॥ = 
ता छस्य सूददोहस्वः० ॥५५॥ ड 


इन्द्रं विश्वा छाबीवृळन० ॥५६॥ वा० थझु० १२ | एके 


काणव० १३ । YY dy 

इन मंत्रों को देखने से पता लग जायगा कि 'लोकं ता ६ 

थे इन तीन मंत्रों Bala प्रथम पद हैं | यह ato यजुवदका 
है। थोर 'लोकं पणता अस्येन्द्रं विश्वा वहां उक्त तीन ig 
पहिले दो पद लिये हैं । यद्द काण्व संहिता का पाठ दे । | 
झर्थात्‌ ये प्रतीक उक्त दीन मंत्रों के हैं । | 

अब स्वामी वेदानन्द तीथं जी का यह कहना हे किडे 

पथ में इन तीन पदों की सूचना नहीं है झोर 7 


यहां तक ही सूचना है | इस विषय में कहना इतना ही 
जहां vet प्रतीक सूचित मंत्र हैं वहां शतपथ में कहीं भी 
ख्या नहीं हैं | ayaa में दीसियों स्थानपर प्रतीक दै, उन 
से सूचित कई मंत्र लिये भी जाते हैं। पर उनकी व्यारू 
स्थान पर नहीं होती | इसका कारण इतना ही है कि 


ma SEI 


So 512.28 में प्रजाभ्यः तक व्याख्या करने के 


त्व दिष्ट का लस्योक्यो arty: ) कहा है। तीन इष्टि- 


के तीनों मन्त्र पहिले me दिये हें । (उक्तो बन्धुः) 


न से देखने योग्य हें । 
SHU इसका पूर्व स्थान में सम्बन्ध देखिये । ao 
= 


1३३ सें “अथ लोकं पृथामुपद्यति!' यह प्रारंभ हे | 


~ 


2 

x 
शोकं पृण ०” aMo १४।५४ है जो यहां 'लोक? प्रतीक 
व्य] | उक्त ब्राह्मण का आगे का वाक्य “तस्था उपरि 


है । 


( उक्तो बन्धुः) कहा है | इस तरह 


इससें .(उपरि बन्धुः) ये पद्‌ 
‘ath ता 
तीन पदों का जहां निदेश है वहां त्रिवृत इष्टिका के 

हिले कहे हें tat कहा है और जहां इन मन्त्रों 


=a का स्थान है वहां ‘ale पूण? आदि तीन मन्त्रों 


=a ( उपरि बन्धुः ) आगे आवेगा, पेसे स्पष्ट संकेत 
fa lea तरह शतग्थने इन तीनों weal का 

नपर स्थान पूत्र आर उत्तर दोनों स्थानों पर किया 21 

= अतिरिक्त कात्यायन श्रोतसून १७।६।४ ६ तक इन 


विनियोग है | शोर यदि ये मन्त्र यहाँ नहीं लिये 


> 


1 कमे नहीं हो सकेगा, जो इन मन्त्रों से करना 
। 
ate शतपथ, कात्यायन श्रौतसूत्र तथा यज्ञकम इन 
ai का विचार करने से ये मन्त्र सूचक तीन पद यहां 
'खा स्पष्ट दीखता है | 
ने प्रमाण देखने के पश्चात ही हमने ये पद्‌ agi यथा 
qa हैं । 
लिखित ग्रन्थों की साक्षी 
लीक, त्र्यंबकेश्वर में यज्चर्वेदी नपाठी खानदानी विद्वान. 
काण्वशाखा के म्हैसूर मद्रास आदि स्थान में भी 
काशी आदि स्थानों में भी Fl जहाँ वंदापरपरा से 
ठन-पाठन चलता है agt के लिखित ग्रन्थ करीब 
क काण्ड और वाजसनेयी यजुवद के हमने मंगवाये 
स्थान के पदों की पड़ताल की, तो सब ही लिखित 
उक्त तीनों स्थानों में ये तीनों पद ठीक तरह faa) 
मने छ।पे हैं। 
मौखिक साक्षी 
[वद्‌ के घनपाठी विद्वान महाराष्ट्र में तथा काशी में 
। इन की साक्षी से भी उक्त तीनों स्थानों में उक्त 
हैं । 
दोनों साक्षियाँ इस समय यहां हमारे पास हैं, कोई 
हां देख सकता है | 
नी पढ्ताळ करके हमने - उक्त पाठ निश्चित किया है । 
श्रौतसूत्र, लिखित ग्रंथ, मौखिक वेद पाठ, तीनों वेद 
1 मुद्रित ग्रन्थ, इतने प्रमाण हमारे पास हैं । काण्व 


ततो ae भी दै इतने Ba देखने a इः fag FU STAB नाचा Digitized by S3 Foundation ART 


आये डर y 


का हमारा मुद्रित पाठ ही शुद्र दै सोर जो पूज्यपाद स्वा० 
वेदानन्द जी ने लिखा चह खव अशुद्ध है : 

विद्वान लोग इन प्रमाण्ों को देख, विचार ale ge पाठ 
का निर्णय कर । 


( पृष्ठ २ का रोप ) 

भजन, कीर्तन, स्वाच्यायादि करं शौर चेद की कथा हो 

वेदिक यज्ञ और संस्कार शुद्ध रूप में परिवारों में प्रचलित 
हों न कि पौराणिक छर वेदिक विधियों की खिचड़ी पकाई 
जाये जेसे कि ज कल प्रायः किया जाता है । प्रत्येक 
परिवार में इसी प्रकार प्रात: ब सायंकाल सब नर नारी 
वालक बालिका मिलकर प्रेम से सन्थ्या,. हवन, भनन, 
कीर्तन, स्वाध्याय करते हुप वेदिक वायु मण्डल बनाने का 


पूर्ण यत्न करें । प्रत्येक गृहस्थ सज्जन पक परटनीव्रत और 
आयेदेवी पतिव्रता का शुद्ध आदेशो स्थापित करे | 

(३) खाया का सामाजिक जीवन भी पेला पवित्र हो कि 
सेवा 


भावना से सब स्वयं प्रभावित होकर, आयं समाज के प्रति 


उनकी सत्यनिष्ठता, प्रेम, ट्याग, तथा परोपकार 
आकर्षित हों | आय समाज के साप्ताहिक सत्संग सादि का 
कार्यक्रम ऐसा हो जो श्रोत्ता्ं के लिण स्फूति दायक आर 
नवीन दिव्य जीवन संचारी हो जो तभी सम्मव हो सकता 
है जबकि केबल पूण सदाचारी aaa विद्वानों को ही वेदि से 
बोलने का अधिकार दिया जाय और भजनादि द्वारा भक्ति का 
सच्चा वायुमण्डल उत्पन्न किया जाय | शार्यसमाजों के 
अधिकारी वही चुने जांय जो न केवल आर्य सिद्धान्तो के 
ज्ञाता ओर वेदिक धम के प्रचार की लगन रखने वाले हों 
किन्तु जो तन, सन, घन से वेद्‌ छी पवित्र आज्ञाओं का पालन 
करने वाले हों, केवल संख्या वृद्धि के लिप प्रयत्न न करते 
हुप सभासदों की गुण वृद्धि की आर विशेष कर ध्यान दिया 
जाय । 

(४) जन्म मूनक जाति मेद्‌ बोर अस्पृश्यता का क्रिया- 
त्मक आचरण द्वारा विरोध करते क्का साइंस sat के 
अन्दर हो | जात-पात तोड़ कर विवाहादि सम्बन्ध किये 
जांय केवल गुणकम स्वभाव देखकर ही विवाह सम्बन्ध 
निश्चय किया जाय । शुद्ध हुए व्यक्तियों के साथ समानता 
अर प्रेस का व्यवहार किया जाय अन्यथा शुद्धि आ्दोज्ञन 
कभी यथाथतया सफल नहीं हो सकता | 

(५) वेदों के स्वाध्याय झर उनके अनुसार macy 
करने की खोर डातिविशेष cara दिया जाय | 

(६) प्रत्येक आय नर नारी के अन्दर कम से फम इतनी 
देश भक्ति अवश्य हो कि वह राष्ट्रभाषा का अच्छा अभ्यास 
करे | शुद्ध स्वदेशी वस्त्रो और यथा सम्भव झप | सब 
स्वदेशी वस्तुमो के ही प्रयोग का ब्रत ले इस प्रकार करने से. 
आय समाज अपने उच्च उद्देश्य की पूर्ति में अधिक सफल 


सन्यासाश्रम 


( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी दीनानगर ) 

[ श्री do भीमसेन जी मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ने आय में सन्यासाश्रम विषयक एक लेख लिखा है, जिस में 
उन्होंने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जो aaa सन्यास 
4 | करते हैं वह उचित नहीं है, और कमे सन्यास ही होना चाहिए ।] 
> महति दयानन्द जी ने सत्याथप्रकादा तथा संस्कार 


| ais! विधि में अकमे-सन्यास भी माना है। इस लिप पण्डित जी 
| . चर । को अळम-सन्यास का खण्डन करना उचित नहीं है। वह 
| श्र लिखते हैं कि जितने युवा-सन्यासरी २४५ वपे से न्यून आ।यु के 
| i हों उनको ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होने की प्रेरणा करनी चाहिए 
। a | संभवत: पण्डित जी को ज्ञान नहीं है कि ‘ar समान की 


मथुरावाली Haga में आय-लन्यासियों ने यह निश्चय 
F किया था कि ३० वपे की आयु होने से पूर्व किसी को सन्यास 
न दिया जाप। उस्र समय से किसी आर्य सन्यासी ने २५ 
वर्ष वाले युवा को सन्यास ही नहीं दिया है तो awa प्रेरणा 
किस्त को करें कि वह सन्यासी न रहे | किर पण्डित जी लिखते 
हें कि गृहस्थाश्रम योग्य again सन्यासियों को भी नियम- 
पूवक गृहस्थाश्रम में आना! चाहिए। यह तो पण्डित जी भी 
जानते हैं कि Gata में feat की संख्या न्यून तथा पुरुषों की 
अधिक है | सोर पहले भी कितने ही पुरुप हैं जिन्हे feat नहीं 
मिलती जिन की इच्छा भी diet बनने की है। पण्डित की 
पहले उनके लिए प्रबन्ध कर लें, यदि ga: feat अधिक हुई 
तो इन पर कृपा करें | न चेत्‌ इन को वापस gaa से लाभ के 
स्थान हानि ही होगी | पुनः पण्डित जी ने शुक्रनीति का प्रमाण 
भी लिखा 2 | यह तो उनके लिए है जो खी-खन्तान को त्याग 


कर आय | जहां तक मुझे ज्ञात है आय -लमाज में एक भी 
पेखा नहीं है पक सन्यासी पूवे था जिसे हमने वापस कर 
दिया था । इसलिए पण्डित जीको भ्रम है। उन को स्वयं 
इसे दूर करना चाहिए | 
पण्डित डी ने कुछ सन्यासियों के नाम उल्लेख किये हैं । 
परन्तु उन पर में कुछ लिखना उचित नहीं समझता । में केवल 
एक बात ओर लिखना चाहता हूँ | पण्डित जी पुनः पुनः संकर 
द्राव्द का प्रयोग करते हैं | संकर ger के अथ हैं दो विरोधी 
धर्मो का पकत्र होना | ज्ञात होता है पण्डित जी आयु की दृष्टि 
से युता सन्यासियों को सन्यास alc गृहस्थ-धमं का संकर 
मानते हैं, किन्तु उनकी यह भुल्न हैं। सन्यास लेने वाले के 
लिए my प्रधान नहीं है, वह गौण है | सन्यास के लिफ प्रधान 
निबन्ध, वेराग्य ह्वी है। इस लिए महर्षि दयानन्द sit ने 
जावाल के वचन से भी लिखा है कि जिस दिन वैराग्य हो उसी 
दिन सन्यास ग्रहण करे। यदि उसको बृद्धावस्था में भी 
में सन्तानोत्पादन करके भी वराग्य उद्य नहीं होता 
तो वह सन्यास का पात्र नहीं है। wile मेरा अनुभव है कि 
ज्ञिन सज्जनो ने वृद्ध होकर सन्यास लिया, वह अपनी सन्तान 
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गुरुकुल POAT £ 


वार्षिक दीघीवकाश के दाद विद्यालय नियम 
3 
9 


हो गया है | पढ़ाई जोरों से चलरही है । गंग्रेज्ञी > 
श्री आनन्देधन जी M. 4, 1,, 1,. 13 और विज्ञा 


के लिये गुरुकुल के सुयोग्यस्नातरू श्री do यज्ञद च 


—— 77 


© aftah 4 
लङ्कार के अध्यापऋवग में सम्मिलित हो wa? 


[ar 


अध्यापक नगे की रोष कमी भी पूरी हो चुरी है 
पक महानुभाव अपने २ विषयों की पढ़ाई में cals 


मलेरिया ज्वर का प्रकोप पहिले की पेक्षा 
F 
= 
कि वाकी रहा प्रकोप a 
= 
= 


ही चुका है तथापि थोड़ा २ अभी चला जा रहा है | 
मद्दोदय प्रयत्न कर बहे हैं 
हो जावे | गुरुकुल के चिकित्सालय से ब्रह्मचारियों 


सिवाय आस पास के गांवों के भाई - 


कुल वासियों के 
E 


~~ 


आदि का लाभ लेते हैं sa: चिकित्सालय क 


सहन करना पढ़ता हे | कुनीन Bis २२) Go Gz 


Ho पॉड हो चुकी है। मलेरिया ज्वर में कुनीन £ 


प्रद्‌ fag हुई हे परन्तु बढ़ती महंगी के कारण गुरू 
जसे तसे का 


गया | किन्लु अब स्टोक aaa होजाने से हम बाचि 


बोझ उठाने में असमर्थ हे अब तक 


Lg धा 


हैं क्या कोई दानी युण्यात्मा दो एक पोंड कुनीन 4 
ana के लिये घन भेजकर ब्रह्मचारियों alc ग्रामी 

के कष्ट को हलका करने में हमारी सहायता. करके 

भागी बनेगे ।ब्रद्मचारियों के संरक्षक महानुभावो x 
प्राथना हे कि समथ ale श्रीमन्त संरक्षक महोदय ८ 
भी सहायता हमारी कर तो बह ब्रह्मचारियों की न्न 
सहायक हो सकते 
चारियों vic गरीबों के लिये गुरुकुल के चिरि 


ha’ ~ > > 
हमारे बड़ हैं। जो दानी महानुम्र, 
को सहायता करना चाहें वह अपना दान का पा 
सुख्याधिष्टाता, गुरुकुल gaa, ज़िला करनाल के. 


निवेदक 
प्रियत्रत मुख्या थि ष्ठा 


भेजने की कृपा कर | 


सन्यास लेने से पूवं थी | यह बात ्ारय-समाज Hy 
पौराणिक सन्यासियोंमें भी tat ही है । उनको वेरा 
होता । इसलिए सत्थासाश्रम को संकर वद्द करते है ३ 
वराग्य के सन्यास लेते हैं। छर वेराग्य के fang 
निवन्ध लगाना geared ही नहीं अपितु असंभव है | 
में पण्डित जी से एक प्रार्थना झर करना चाह 
वह सन्यास्रियों को वेतनभोगी बना कर अपने अघिः 
अधीन रखने की अनुचित चेष्टा न करें | इन्हें सन्याहि 
सन्यासी ही रहने देना चाहिए | alt यह धारणा 
चाहिए कि सन्यालियों में वेराग्य हो बिना वैराग्य के 
शोभा नहीं देता । अप ag के विवाद में न पड़ कर 
की झर sara देंगे तो सन्यासी आप का साथ देंगे 
आश्रम का सुधार भी हो जापगा। सांकर्य वेराग्य 
उत्पन्न किया है, युवकों ने नहीं, ag निश्चय कर AAT च 


| 


दिसम्बर १६४२ 


S 
आय 


७ 


हानो — 


भावना के आधार पर 
९ 
आय्य राज्य 
ने०--पं० विष्णु भित्र भू go सुख्याधिष्टाता गुरुकुल कुरुक्षेत्र ] 
— गतांक से आगे — 
युवराज का यह काम जघन्य है। दह षड्यन्त्र में सम्मि- 
Tai नहीं प्रत्युत यह खारी लीला उखीकी दे | एक युवराज 
जरो राज्य हैं पुत्र तुल्य प्रजा के साथ 
Al यह व्यवहार कदापि छक्षब्तव्य agi | सानाकि इल बुढ़ापे 


का उत्तराधिळारी 


वियोग का सुझे सद्य दुःख 


प्यारे युवराज जोकपाल के 
ह उसकी माता को झुझ से लढ कर दारुण दुःख दोगा । 
ए दुःख कि शायद्‌ बह एक an पागल ओर अचेत हो 
री का पिता 


पगी पर ह्वोजाय । में भी प्यारे ga छोकपाज 


~ 


. = ~ . e 
# हूं पर छापने राज्य का राजा भी तो हूं । एक आय्य 
€ 


— So ES 
झर Gaal आर न्याय a 


a नहीं मंद सकता | मुझे बद्दी करना होगा जो कि आय्य 


सुझ यसाय्यत्व का 


~ 


& iT 

२५७ e . 

श को करना चाहिये । में आय्य हं 
द्‌ 


हमान है | मोह और दया की दलदल में फंस जाना पक 


Lot 


“थे राजा को शोभा नहीं देता! Baa पहिले प्राचीन 


गों वे धर्म आर न्याय की म्वातिर अपने arg दिये और 
फ से प्यारे पुत्र शर प्राश्यं से प्यारी स्त्री का परित्याग 
ry पश धर्मे न्याय को नहीं छोड़ा | 
मन्त्रिन्‌ ! में इस विषय में जो फला दे चुका हूँ लोक 
` छो बुलाकर भरी सभा में निःशंक होकर सुनाओ | आज्ञा 
ही इथकड़ं 


=> 


मलता 


डाले हुए युवराज लोकपाल को लाया गया | 
यह मन्त्री के सुख से सुनने के लिये 
pa प्रजा-निस्तव्य खड़ी है । चित्र लिखित को तरह कोई 
W सांस वळ नहीं लेता | सन्नाटा छाया हुआ 
[वराज लोकपाल की माता की आंखों से अश्रु की झडी 
| हुई है। झवरुद्ध कण्ठ से ओर बड़ी कठिनता से राज 
| ने इस प्रकार फहना प्रारंभ किया। युवराज को आजीवन 
qa और इस sad घें युवराज का खाथ देने वाले 


। एक कोने 


साधीदा और पुलिस अफसरों को खात सात वर्ष कड़ी 
"आर पच्चीस २ TAIT’ का जुर्माना, राजाज्ञा सुनते ही लाखों 
[ से झडी सजा कड़ी सञ्ञा की एक साथ आवाज़ | वृद्ध 
ण ने दोनों हाथ उठाकर कहा अहा आय्य राज्य में न्याय | 
; के श्ाज्ञा खुना देने पर महाराज धर्मराज ज्योंदि सायं- 
Aa नित्य कृत्य के लिये अपने प्राथना भदन द्वार पर पहुंचे 
ह्हि द्वारपाल मे एक घबराये हुए नगर रक्षक को महाराज 
TIAA जाकर खड़ा किया। द्वारपाल के चले ज्ञाने पर 
lege ने महाराज के चरणों पर गिर कर शिड़गिड़ा कर 
1 । महाराज मैं निरपराथ हूं मेरे हाथ से सेर से वापिस 
गा हुआ पक बालक मारा गया । बालक ने काली वर्दी 
नी हुई थी । अन्धे में कोई we हिंसक पशु समझ कर मैंने 


AC फायर करदिया जब वह गिर पड़ा पास जाने पर मालम 


CC-0. Gurukul | 


1 कि बह एक खुन्दर बालक है । युवराज उसके पीछे गा 


[ह 
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थे बन्दूक की आवाज सुन वह्दां पहुँचे । सैं भी उन्हें समीप आया 
जान पकड़े जाने के भय से भाग पड़ा | 


श्रीमन्‌ सुद्ध बचाओ | शारणागत की cat करो। राजा 


ने सहायता का वादा कर निरपराध शारणार्थी आगन्तुक को 


अपने दगीचे में ही ठहरने को अनुमति देदी । ताकि वह समय 
पा कर अन्यत्र चला जाय | उसके जाने के खाथ ही महाराज 
के सामने एक दाव लाया गया | घातक का पीछा करने वाले 
भृत्यो ने जब घातक कां हुलिया बयान किया और राजमद्दत्व 
को तरफ ही उसके भागने का जिकर feat तब महाराज को 
निश्चय दोगया कि इल बालक का वही घातक दे जिसे Aa 
रक्ष(थ वचन दिया हें | बालक के दाव फो लाने वाले Beat को 
सेजकर मद्दाराज ने बालक के हाथ की नाड़ी को देखा | | और 
हाथ से डलके सुख पर पड़े HIS को उठाकर व्याही देखा व्याडि 
हा! घर्मपाल कह कर ee कदली स्तम्भ की तरह घरनी पर 
गिर पढ़े | होगा झाने पर आश्चर्यं और दुःख के वेग को संभाल 
कर वगीचे का ताला खोल Ta पुत्र घातक पापी से कहा किणे 
मनुष्य ! जिछको तूने मारा है वह मेरा कनिष्ट पुत्र धर्मपाल था । 
तेरा अपराध पेसा है जिसके लिये तुझे कठोर से कठोर दण्ड 
दिया ज्ञाय पर GA घर्म पूवक आपना वचन तुझे बचाने के faa 
दिया है अतः AIA वळन का पालन SEN | उसी समय स्वयं 
अस्तवल से श्रपना एक घोड़ा लाकर उससे कहा कि जब तक 
रात्रि का ऊन्थेरा तुझे छिपाये रहता है भाग जाओ । तेरे हाथ 
खून से कलुषित हैं । सें बड़ी agate 
जिसने मेरे धम पर 
धब्बा नहीं लगने दिया | रातो रात यह दुःख दायी घटना खारी 


नगरी सें फेज गई | प्रातः अभी सूर्य्यं भी उदप नहीं हुआ था 


परमात्मा न्यायी हैं 
डस परमपिता छा धन्यवाद्‌ करता 


कि शोऊ ग्रस्त प्रजा ने दूसरा दुःख दायक समाचार खुना कि 

महाराज, युवराज लोकपालफे जघन्य काय्यं से और छोटी उमर 

में ही कनिष्ट पुत्र धर्मपाल के मारे जाने से अपने अन्दर ही कुछ 

कमी दे एकान्त वास करने के लिये गंगा फे किनारे किसी 

तपोवन में चले गये हैं । इधर महाराज के चले जाने पर पास के 

राजा शूरसिंह ने अवसर जानकर नगरी पर चढ़ाई Atal! 

नगरी पर ea की आशाका से मंत्री घोमान्‌ ने पहिले ही 

प्रबंध कर रखा था ag al निकट आया समझ केवल एक 
सौ सेनिङों को जिन्होंने नगरी की रक्षा के लिये अपनी सेवायें 
दी हुई थीं उन्हें एक स्यान पर व्यूद़ बनाकर खड़ा कर दिया 
ओर उन्हें समझा दिया कि जिस समय छात्रु निकट अजाय 
शस्त्र छोड़ कर सफेद झंडी लेकर खड़े हो जाओ | सेनिकों ने 
dar ही किया। दिना सेनिकों के mer समर्पण कर देने से 
ag सेना उन सेनिकों के चारों ओर आकर खड़ी होगई अर 
नगर प्रवेश के मनसूब बान्धने लगी | डसी समय एक पेसा 
घड़ाका हुआ जिसके साय ही तमाइावीन प्रजा की एक पार्टी 
कहा कि-वलि वेदी पर मर मिटने वालों की जय-- 
ही दूसरी पार्टी ने कहा कि-नृ' ire 
हित, FGA chiiection. Digitized b aie 
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(२) सभा का कार्यं बहुत बढ़ रहा हे इतनिये सभा ने इस 


(३) इस मास में छमरनाथ जी भज्जनोपदेशक के प्रयत्न से 


(४) ४-६ दिसम्बर को निम्न उत्सव नियत हुए हैं ओर 
__ उनका प्रबन्ध निम्न प्रकार से किया गया 8 । 
 ल्डांवाला--घ्याचाये प्रियत्रत जी aio चिरंजीलान जी 


वेद प्रचार विभाग 


[ to यशपाल जी अधिष्ठाता az प्रचार विभाग | 


(१) द्याय्ये समाज घ्यस्वाला छावनी का उत्सव १३ से 


१५ नवम्बर को बड़ी घूम घाम से मनाया गया इस उत्सव 
में श्री Go ज्ञानचन्द जी सभा उप प्रधान, श्री पं०प्रियत्रत जी 
प्याचाये उपदेशक विद्यालय, श्री पं० श्षिवीदाकुमार जी 
वेद।लंकार इत्यादि मह्दानुभावों के व्याख्यान तथा श्री स्वामी 
स्वहूपानन्द जी तथा म० देशराज जी के भजन हुए | उत्सव 
बड़ी रूफलता पूर्वक समाप्त हुआ | श्री पं० यशापाद्य जी 
अधिष्ठाता वेद प्रचार की अपील पर १०००) भिन्न२ 
संस्थायो के लिये एकजित हुआ | 
इसके अतिरिक्त इन तिथियों में आयं समाज र!वजरपिंडी 
सदर, सुजानपुर, canal, गऊशाला RUA, गऊशाला 
कोटनिक्का के उत्सव बड़ी सफलता पूर्वक समाप्त हुए। 
ga यह लिखते हुए यह प्रसन्नता है कि सब्र ow समाजे 
अपने डत्सवों पर यथाशक्ति उदारता से वेदप्रचार निधि 
की सहायता कर रहीं हैं। | 


मास श्री Ho जय प्रकाशा जी घनुधे र म० देवकी नन्दन जी 
म० दुर्गादत्त जी म० मेलाराम जी तथा म० धर्मपाल जी 
इन पांच भजनीकों की सेवाएं प्राप्त की हें | सभा के बढ़ते 
हुए कार्य्ये को दृष्टि में रखते हुए थ्याय्यं समानो का ag 
कत्तेव्य है कि वे बड़ी उदारता से वेद प्रचार निधि की सद्दा- 
यता करे। 


टिव्बी, लुण्डां (डेरागाजी खाँ) तथा ग्य समाज अम्बाला 
छावनी के प्रयत्न और स्वामी निभेयानन्द जी बेघड़क के 
प्रचार से होरा मिस्त्री चौक श्रम्बाला में नई समाज स्थापित 


हुई हें । 


वानप्रस्थी, म० चिरंजीलात जी प्रम, पं० क्षितीशकृमार sit 
देदालंकार, म० हंसराज जी, To मेहरचन्द जी तथा म० 


दिसम्बर? ; 
ooo) 
HAT जी वेदालंकार तथा ao मेहरचन्द जी लापर--- 


होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्वन्ध iS 
कर रहे हैं । ह 
(६) आय्य समाज erage ( पेशावर ) का वार्षिक 


६. १२. ४२, को निम्न प्रकार हुआ । 
प्रधान So सुन्शीराम जी | 


MRS SN. 


उप प्रधान To रामलाल जी । 
मंत्री स० मुलख्रात जी | 
डव मंत्री न० Tanase जी | जज 
» 9 से० अगवान दास जी | | 
SITET Ho झोउम्‌ प्रकाश जी | 


(७) जिल्ला डर 


उत्साह से प्रचार का काय्य कर रही है | जिला डेए : 


1 गाज़ोजा में चे ft सभा ज्ञामइ | 


रख 


खां की सब शाय्य समाजों को घन से वेद प्रचारणी 
की सहायता करनी चाहिये न 
(८) जब से श्री Go जयदेव जी वेदालंळार ने गुरुकुल मु | 
के काय्यं को सम्भाला है तब से गरुकल उन्नति 
पर अग्रसर हो रहा है | यह निश्च कि उनके ag | 
गरुकुल की पुरानी शिथिलता दूर हो जायेगी | जिन 
गाज़ीखां तथा जिला मुलतान की समाजों का fp 
से यह कतव्य हे कि चे निशेव रूप से गुझ्छुन की सह 
कर । सभा को मालूम हुआ है कि म० राजवाल ह 
ली इन ज़िलों में किली गरुकुज्ञ के लिये घन संग्रह 
रही हे । आय्य समाजों को यह सूचना देना waa 
कि म० राजपाल तथा उनके गुरुकुल का sea प्रति 
सभा पंनाव से कोई सम्बम्ध नहीं हे | रूब ध्याय्य स 
को गुरुकुल मुलतान की सहायता Hear अपना क 
समझा चाहिये | 
(६) भय्ये समाज टिव्बी लुण्डां में नई आय्य समाज सुड 
हुई हैं उन्हें मंदिर के लिये स्थान मिज्ञ गया है जिला. 
गाज्ञीखां की लमाजो का कत्तव्य है कि उन्हें मंदिर हि 
के काय में सहयोग दे | 


(१०) श्री स्वामी व्रह्मानन्द जी महाराज ने इस वर्ष बड़ी 
पूवेक हरियाना प्रान्त में प्रचार के काय्यं में सभा के 
सहयोग करना स्वीकार किया है | वे १५ दिसम्बर 
बालसुकन्द्‌ जी भज्ञनोपदेशक को साथ लेकर रोहतक 
का दौरा करेंगे | यह निश्चय है कि उन के सह्य 
ज्ञिज्ञा में नवीन प्राणों का संचार होगा में सभा छ 

से स्वामी जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता 


रोक 


t 
} 


जीवात्मा केसे मुक्त हो सक्ता हे 
(३) 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। 


सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा -विपश्चितेति॥ 
तेत्तिरी० | ( आनन्दव 


श । अनु० १) 

(यः) जो जीवात्मा'( गुहायाम्‌) अपनी बुद्धि और 1. मिन) आत्मा में 
निहितम्‌ ) स्थित ( सत्यम्‌ ) सत्य ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान और ( अनन्तम्‌ ) अनन्त / व्रह्म ) आनन्दस्वरूप 
(ममात्मा को ( वेद ) जानता है, ae ( ब्रह्मणा ) व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होकर ( विपश्चिता ) उस 
न'न्त विद्यायुक्त ब्रह्म के ( सह ) साथ ( सर्वान्‌ ) सब ( कामान्‌ ) कामा को ( अश्नुते ) प्राप्त होता 
, "अथोत्‌ जिस जिस आनन्द की कामना करता हे उस २ कामों को प्राप्त होता हे 1 यही मुक्ति 
हाती है । र 


दयानन्द 
भावाथे--संसार में प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है क्रि वह इस दुनियां में आकर पूणे 
बी हो और बह जिसर पदार्थ की कामना करे वह उसे प्राप्त हो | परिणामतः वह इसके लिये प्रयत्न 
| करता है | एरन्लु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे जिनर साधनों का अबलम्ब करना चाहिए उनकी 
pal करता हुआ बह अतिरिक्त उपायों को ही अपनाता हे | 


इस मन्त्र के अन्दर मुक्ति अथोत्‌ तत्तत्कामनाओं की पूर्ति के साधन का वणन है । जब 
वात्मा सत्य ज्ञान और अनन्त परमात्मा के aed की भैली Alfa समै लित हैं a इसकी अपना |” ° निष 


वान भी सत्य और sauce तथा उदार ही जाता तै । यह ससप्यक्रा स्वभाव ठै किव 


सम्पादक - 


क्ति है । 4 


मसेन विद्याल् 


[ वार्षिके मूल्य ४) | 
परिस्थिति और वातावरण में रहता है उसका `| पहि ओर मातावपता है प्यार 
पर असर पड़ कर ही रहता है। इसलिए अट 
जीवात्मा परमात्मा के उपयुक्त स्वरूप को 
अपने सामने रखता है तो उसमें भी सत्य ज्ञान 
ओर उदारता.का अवतार होता है । अगर Ean 
जीवन में यह तीन गुण भली भांति आजाएं तो ह 
सदूसदू विवेक के कारण कभी दुःखों के पाशा मे 
नहीं फंस सकते और हम जिस २ आनन्द क 
कामना करते हें वह पूण होता है । री 


व्यथ जावन _ 
रचयिता - राय साहब लालचन्द ERE. 
जिन स्वार्थ बश भटका किया, | 
जग में जिया तो क्या | 
जग में रहा निज भो 
अपने को पहचाना 
दिन दिन फंसा यहां ब 
ऐसा जिया तो क्या छि 


: व्याप्ता हे. सब 
उस को न देखा 
at ही जिया तो क्य 


क SS sei "कण्ठतः 


म्म 


(Sse नार आंखों वाले र नि eee 
———— 


हजार आखा वाल उप्तचर 


[लेखक- श्री पं० प्रियन्रत जी विद्यावाचस्पति wate] 
| [ ४] 
` उत यो स्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्याते वरुणस्य राज्ञः । 
दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राचा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 


RUUD 


— नन-+-++नननननननन-+ल लीन 


झथ--( यः ) st (द्यां) द्युलोक को (उत) 
मी ( परस्मात्‌ ) परे ( अतिसर्पात्‌) लांघ फर 
उला जायु ( सः ) ag ( वरुणस्य ) वरुण (रज्ञः) 
ast से (न) नहीं ( मुच्याते ) छूट asm 
(स्य) इस वरुण के ( स्पशः ) गुप्तचर (दिवः) 
यल्लोक से (इदं) इल भू लोक तक ( प्रचरन्ति ) 
फेर रहे हैं ( सहस्राक्षाः) सहस्रो' नेत्रो' वाले के 
भूमिं) भूमिको ( अतिपश्यन्ति) पार करके 
देख लेते हैं | 
__ गत मन्त्र में ag बताया गमा था कि वरुण 
'प्रहाराज सारे विश्व में व्याप्त हैं और सारा विश्व 
उनकी कुक्षि में में पड़ा है । क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्मा- 
7ड में और ब्रह्माण्ड से परे भी व्यापक हें इसी 
लिये उनकी श्राँखों से कोई भी नहीं बच सकता 
गत मन्त्र के ध्वनि से निकलने वाले इसी भाव 
को प्रस्तुत मन्त्र में सुस्पष्ट करके बतलाया 
पया है। | 
यदि कोई व्यक्ति उड़ कर a लोक से परे 
भी चला जाय तो भी वह राजा वरुण की पकड़ से 
| ठछृट नहीं सकता । यदि वहां वर्ण भगवान की 
पसरा न होती तो ag छूट भी जाता| पर प्रभु तो 
होक में भी है और त्रिलोक से परे भी हैं | इस 
लेप dei पहुंच कर भी उनकी पकड़ से कोई 
नहीं सकता | इसी भांति यदि कोई व्यक्ति 
में के गभ में भी जा छिपे तो भी वो भी बह 


केसे छिपा रह सकता है? 
द्वारा पकड़े जाने को पक आलं- 


झांखों वाले ये वरुण 
को सब बातों के समा- 


टन र अत, 


गथवे०४।१६।४ 
को किसी स्थान पर हो रही किसी बात को 
जानने के लिये किसी ग॒प्तचरों की आवश्यकता 
नहीं ही सकती | इस लिये वरुण के गुप्तचरों का 
यह बणन स्पष्ट ही अलंकारिक है। प्रभु ने विश्व 
ब्रह्माएङ में भांति भाँति के जो नियम बना रखे हैं 
चे हो उनके गुप्तचर हैं । जब कहीं पर स्थित 
कोई व्यक्ति प्रभु के किसी नियम को भंग करता 
है तो उस व्यक्ति का नियम भंग उस प्रभु को झट 
पता चल जाता है | जेसे बह नियम ही गुप्त- 
चर बन कर भगवात्‌ को अपने भंग की सूचना 
दे रहा हो । इस अलंकार ळा तात्पर्य इतना ही है 
कि पाठकों के मन पर यह बात अच्छी तरह 
अंकित हो जाय कि हमारा कोई भी पापाचरण, 
कोई भी नियम भंग adaag की आंखों से बच 
नहीं सकता । आध्यात्मिक अर्थ में तो वरुण के 
गुप्तचरों का यह वणन खलंकारिक ही होगा । 
परन्तु वरुण के #अधिराष्ट्र अथ में यह वर्णन आलं- 
कारिक न giant बिल्कुल तात्विक होगा | 

हे मेरे मन ! प्रभु के गुप्तचर सवेत्र हैं। तू जो 
भी पाप करेगा उसे वे झट प्रभु को कह दंगे। तू 
कहीं चला जा वहीं वे तुझे देख at | इस लिये 
तू कभी पाप में प्रवृत्त न हो। 

* अधिराष्ट्र अर्थात्‌ राजनीति शास्त्र सम्बन्धी 
Sai में वरुण के क्या अथे होंगे इसके लिए हमारा 


“वेदों के राजनेतिक सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ देखना 
चाहिए | 


गुरुकुल कांगड़ी के समाचार 


श्रद्वानन्द-सप्षाह समारोह 
२० दिसम्बर से गुरुकुल विश्वविद्यालय में अपूवे 


समारोह के साथ श्रद्वानन्द-सधाह का कार्यक्रम 
प्रारम्भ होगया । प्रोतःकाल ४ बजे महाविद्यालय 
के ब्रह्मचारियों अर उपाध्यायों ने समस्त गुरुकुल 
में प्रभात फेरी की । सूर्योदय होने पर उमड़ती हुई 
भीड़ ने गुरुकु्लीय वेण्ड बाजे के साथ कुल-पताका- 
भिवादन की विधि सम्पन्न की। तत्पश्चात्‌ खेन्नों का 
प्रोग्राम शुरू हुआ । हाकी में सबसे पहला aa 
गुरुकुल के स्नातको का ब्रह्मचारियों के 
साथ हुआ । खिल्लाड़ियों ओर दशकों, दोनों में 
उत्साह की मात्रा afaR दृष्टिगोचर होती थी। 
oy के अतिरिक्त वालीबाल, फुटबाल, कबड्डी 

के सान्मुख्य भी विशोष उल्लास के साथ होते 


राववार २ जावरा १७ 


ES । 
शअङ्धाजाल , 


~ 


समपकः--प्र० स० धमे देव विद्यावाचस्पति साई 
भूषण, स० मन्त्री, सावदेशिक आये प्रतिनिधि सः 


१. 


देहली । 


गुरुवर के पावन चरणों में, 
हो मेरा सो बार प्रणाम्न। . 
संचार करे, | 
जिनका मृतकों में भी शुभनाम॥ 
जिनकी करुणा से श्रुति अमृत, न 
का था Ha पान किया । 
दिव्य भक्ति पीयूष पिला कर, 
मु उन्हीं ने तृप्त किया ॥ 


नव-जीवन 


उनका सरल विमल दिले श्रद्धा 
का था अति सुन्दर मन्दिर । | 
शान्ति सलिल बहता था शीतल | 
निमल नित जिसके अन्दर ॥ 
घ्राता सम्पक उसी में 
श्रद्धा घर कर जाती थी। | 


~ 
जो 


चिन्ता निबेलता व्याकुलता, 
सभी दूर भग जातो थी॥ | 
, वीर केसरी का वह॒ गर्जन, | 
जब सुनने में आता था । | 

भय के सारे भूतो को वह, 
कोसों दूर भगाता था॥ 


ऐक्य संगठन बिगुल बजाया, 
जत्र निभेय सन्यासी ने। 
fag? भाई गले लगाये, 
लाखों प्रभु विश्वासी ने ॥ 
जहाँ कहीं अन्याय दमन का, 
चक्र चला उसने देखा। 
बाजी अपने प्राणों तक की, 
उसे लगाते जग 
बाग उपद्रव, 
अथवा सिक्खोंका शुरु बाग। 
अत्याचार जहाँ भो पाया, 
वहीं लगा दी उसने अंग 


कहते हैं सारे 
किन्तु कहां वह्‌ त्याग मिले | 
तन मन धन सवसव समपेक, 

कहाँ धम अनुराग मिले ॥ 
इससे वढ़ कर कहो दान कया, 

जो उसने कर दिखलाया। 
धम वेदि पर fas बलि देना, 
हँसते हँसते सिखलाया ॥ 


देखा ॥ 
जलियाँ वाला 


त्याग त्याग 


क्यों न धन्य अपने को माने, 
faa ने ऐसे गुरु पाये। 

माता पिता मित्र सब ही का, 
Ae निभाते शुरु पाये ॥ 

करें कृपा प्रभु उनके . होवें, 
इम सब सच्चे अनुयायी | 

बना यज्ञ मय जीवन अपना, 
aa सब के सुखदायी ॥ 
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रविवार ३ जनवरी १६४३ 


कन्या गुरुकुल का वाषकात्सव 

४, २५, २६, २७, २८ दिसम्बर के १६४२ क 
कन्या गुरुकुल देहरादून का वार्षिकोत्सव समारोह 
के साथ समाप्तहुआ | श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी श्री पं० बुद्धदेव जी सभा प्रधान श्री पं० ज्ञान 
चन्द्‌ जी सभा उपप्रधान, भीमसेन सभा मत्र. To 
शा:पाल जी सिद्भान्तालंकार अघिप्ठाता वेदप्रचार 
[प्रो० सुखदेव जी गुरुकलोपा'व्याय सम्मिलित हुप | 
श धीमती ग्रंगिरादेवी ज सुपुत्त्री स्वर्गीय सेठ रघुमल 
ईत) अर्मपट्नी ato हंसराज जी शुषा ने कन्यांग्रां 
i! पारिल्लोपिक वितरण किया । ८ स्नातिङाओं ने 
Tuga शिक्षा ania की । श्री पं० बुद्धदेव जी सभा 
प्रधान के प्रचानत्व में दीक्षान्त संस्कार हुआ । श्री 
महात्मा नारायण स्वामी जी ने दीक्षान्त भाषण 
, दिया । do ज्ञानचन्द्‌ जी सभा उपप्रधान ने कन्य। 
गुरुकुल प्रदशनी का उद्धाटन किया और २७ 
flarat ४२ की दुपहर को कन्याशुरुकुल लिये धन 
‘ae की अपील की । पील पर ३२०००) की 
प्रतिज्ञां इनमें 'से २३०००) नकद प्राप्त हुआ | 

व्वेदारम्भ संस्कार में ३० नई कन्याएँ प्रविष्ट हुई । 


सर सिकन्दर का स्वगेवास 

२६ दिसम्बर १६४२ की रातको ११ बजे, पंजाब 

प्रान्त के प्रधान मंत्री सर सिकन्दर का gaanfa 
के; बन्द होमे के कारण अकस्मात्‌ स्वर्गवास हो गया, | 
gual दो तीन दिन आपके परिवार में ३ विवाह 
समारोह हुए | अभी इस मंगलाबसर पर बघा- 
इर्यो के तार रहे A) बई तार मृत्यु घटना से 
द्रो तीन घण्टा पूर्व आप थे । इस असामयिक मृत्यु 
Syaat को जिसने सुना वही स्तम्भित हो गया | हम 
Sea अवसर पर सरकिन्दरके परिवार के साथ सम- 
Aaa प्रकट करते हैं। सर सिकन्दर पंजाब पस- 
Bact की युनियनिस्ट पार्टी के नेता थे भोर इसी 
बे सूयत से पंजाब के प्रधान मन्त्री थे उनकी नीति 
न्न तति से मत Be होते हुए भी इस बात से कोई हन- 
ळे [ग्र नहीं कर सकता कि वह पंजाब के मुसलमान 
Tiga के प्रभावशाली नेता थे ag स्वभाव के 
mS AG wir व्यवहार कुदाल थे । पंजाब के 
बे _-प्रदायिक संघर्ष की तीव्रता को उनके मिलनसार 
Sparta ने उग्ररुप लेने से पर्याप्त मात्रा तक रोक 


0. Gurukul 


स लिकर का प्रभाव केवल पंजाब तक 


ही सीमित नहीं था | भारतीय सरकार तथा ब्रिटिठ्रा 
सरकार भी उनकी सम्मति तथा प्रभाव से पर्याप्त 
लाभ उठाते रहे हैं। वर्तमान महायद्ध में उन्होने 
इंगलण्ड अमरीका आदि को पर्याप्त सहायता दी। 
पंजाब के राजनेति क्षेत्र में युनयनिस्ट पार्टी में 
उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उस स्थान 
को दायित्व के साथ संभालने वाला कोई व्यक्ति 
दृष्टि गोचर नहीं होता | 


शिक्षा का आदर्श 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में, भारतवष के 
अनेक शिश्षालयॉ में दीक्षान्त संस्कार हुए | इन्दौर 
में श्रीयुत जयकर ने दीक्षान्त भाषण दिया | लाहौर 
में पंजाब के शिक्षा मंत्री श्रे य॒त हई ने भाषण दिया। 
अनेकों भारती युवक शिक्षित होकर जीवन संग्राम 
में उतरे । इन्हीं दिनों कन्या गुरुकुल में भी श्रीयत 
महात्मा नारायण स्वामी जी ने aia जाति की 
शिक्षा का वेदिक आदर्श जनता के सामने उपस्थित 
किया go दिन पूव हिन्दू विश्वविद्यालय के कुल- 
पति श्री राघाकृष्गानू ने कलकत्ते में इसी विषय पर 
भाषण देते हुए भारतीय संस्कृति में शिक्षा के 
saat की चर्चा की । पंजाब युनिवर्सिटी में दी क्षान्त 
भाषण देने बाले श्री० ६ई पंजाब सरकार के शिक्षा 
मन्त्री हैं। उनके भाषण में सरकारी दफ्तरी ढंग से 
पंजाब में हुई शिक्षा विषयक उन्नति का उल्लेख 
किया गया है। श्रीयुत जयकर ने अपने भाषणा में 
कहा दे कि साधारणतया यह समझा जाता दे कि 
युद्ध के समय में, शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर 
विचार करने का अनुकूल अवसर नहीं होता | परन्तु 
उन्हों ने कहा कि उनकी सम्मति में युद्ध के अवसर 
पर विचार झील व्यक्ति के सामने शिक्षा विषयक 
समस्याएँ ज्दलन्त रूप में उपस्थित होती हें । ओर 
उनकी गंभीरता पर मनुष्य ,का ध्यान जाए विना 
रहता । जिन जातियों ने अपनी शिक्षा पद्धति को 
भोगवाद की ओर प्रवृत्त करने वाली बनाया होता 
है वह फ्रांस की भाँत आपत्ति के समय संकट में 
पड़ जाती हैं। जिन जातियों ने शिक्षा पद्धति में 
तपस्या तथा त्याग को मुख्य Wal होता है वह इस 
प्रकार संकट के anal में घवरातं। नहीं । हमारे 
देश की अवनतिः शिथिनता छा मुख्य कारण यह 
है कि इस समय हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति 
तथा पद्धतियां प्रचलित हैं उन में आदवशावाद तथा 
राष्ट्रीयता की भारी कमी है । सरकारी शिक्षा पद्धति 
का मुख्य उद्देश्य योग्य कमचारी, वकोल तथा 
व्यवसायी पैदा करना है । अध्यापक और विद्यार्थी 
का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह धनोपाजन 
के लिये अपने आपको झधिकसे अधिक उपयोगी 
बनाने का यत्न करता है। कई अवस्थाओं में जो 
शिक्षा दी ज्ञाती है वह निर्देश्य होने के साथ २ 
रोटीन के तोर पर दी जाती है। यह कमी तभी दूर 


की जञा सकती जब कि अध्यापक शिक्षा का यद्रो 


धनोपाजेन योग्यता को न मान कर स्वालम्बी मनुष्य 
बनाना मानते हैं। अथव कम से कम अध्यापक 
विद्यार्थियों को वेतनिक गुण के रूप में शिक्षा देना 


ही अपना कत्तव्य न समझते हों। अपितु कत्तव्य 
बुद्धि से राष्ट्र की सेवा की भावना से निर्वाह योग्य 


] विका लेकर, त्रि किस शिक्षा; द्वेते, हैं;। PAGAL | ie ड 


भी यह न समझते हों कि ag वतनिक गुरु हवै । 


का सम्वन्ध स्थापित करके उसे | 
चाहते हैं | विद्यार्थियों को राष्ट्र की 


वाले विद्यार्थी और कम से कम * आपने झि 


में जन्म मूल तक तथा सामाजिक ऊँ 
भावों से दूर te कर भाई भाई के सस्बन' 
शिक्षा समाप्त करने के बाद; शिक्षणाल 
बिदा होने के बाद भेद भाव हो-परन्तु कम य॑ 
शिक्षाकाल में उनके अन्न पान रहन सहदन के 
मेद भाव न हो, हम यह भी कह सकते हैं कि 
कल के साम्यवादी जिस साम्यवाद को मै 
समाज में खावे जनिक जीवन के ata पहल में 
करना चाहते हैं, साय विचारक उस साम्यव 
ब्रह्मचय दशा में स्थापित करना चाहते थे । | 
चर्याश्रम समाप्त होने पर आचार्य उसके रू 
आदि को देखकर उसे विविध क्षेत्रों में भि 
भागों पर व्राह्मण क्षत्रिय आदि aut के धर्म 
करने कै लिये प्रवृत्त करना था। वतमान समः 
भारतवर्ष में जो शिक्षा स्कूलों कालेजों में दी 
है वह विद्यार्थिदशा में ही उनके छोटे बड़े 
अमीर आदि के मेद भाव कों पदा करते है'। 
संस्कृति के आदर्श के अनुसार द्रोणाचाये आर : 
aia गुरुकुल में रहते हुप पक ही गरू से कि 
लेते थे | कृष्ण सुदामा--गुरुकुल में. रहते हुए t 
ही गुरु के चरणों में समान रूप में बठते थे | 

भी हमारे देश में विशेषता हिन्दू जाति में इस 
की भारी आवश्यकताए हैं कि हमारे शिक्षणाल 
छत, अछूत ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के जन्म तक रे 
भावों को प्रकट करने वाले faa सवथा मिटा दि 
जाप्‌। सरकारी शिक्षणालयां में तो जन्म भूत 
मेद भाव के साथ २ हिन्दु मुसलमान भेद भावों 
झाधार पर भी भेद भाव पदा होते हैं। इस र 

भारतवर्षं के विविध समाजों मैं जो aR 
दिखाई देती है जिसके दूर करने लिये 

नेता आज कर रहे हैं-उसका पक सुरू 

यह है कि दाक्षणालयो में इस प्रकार के | 


पता नहीं कि पंजाब सरकार शिक्षा विर ग 


fag में अध्यापकों आरु विद्यार्थियों 


कई प्रकार के जन्म मूलक तथा ares चिक 
भावों को ध्यान में रखकर कार्य करता | 


रता ने इस आवश्यकता को और भी ७ 
रूप से हमारे सामने रख दिया 
विचार शील शिक्षा शालियों को ' 
युरोप की अथवा सरकार द्वारा र 
शिक्षा पद्धति को छोड़ कर झाये संस 


Twat है। gal 


में देश 
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> Praia ओर आयसमाज 
५ शो पं जयदेव शर्मा विद्यालंकार चतुर्वेद भाष्यकार) 

आज चतुदिक पकता का पाठ बड़े ऊचे स्वर 
पढ़ा {जा रहा है। जिस ओर दृष्टिपात करो 

ता की आवश्यकता पर वल दिया जाता है क्या 

क्षेत्र क्या राजनेतिक सभी झेत्रों में एकता 

_ लिये प्रथन किये जा रहेहैं। ब्रिटिश साम्राज्य 


5 witc से भारत की स्वतन्त्रता की मांग को विदे- 


3 स्य आरतमन्त्री हिन्दू-सुसलिम पकता न होने के 
| दाने को लेकर टालते जारहेहैं। हम भी पकता 
विषय को ही लेकर कुछ विचार करने के लिये 
` “स्थित हुप हें । किन्तु हमारी पकता का विपय 
। इस लेख का Gs | 
` मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमारे 
` डेर तेता मौखिक व लेख-बद्ध एकता करण का 
£ यब्र तो अवश्य करते हैं किन्तु उसे क्रियात्मक 
व देने के लिये आगे पग नहीं awa | gaa पद्धति 
$$ विषय में नेता ale पण्डित वर्ग के झतिरिक्त 
_ (मारी प्रान्तीय और “सार्वदेशिक समश्जों ने जो 
पेक्षा रीति धारण की ई वह असह्य है । क्योंकि 
न सभाओं के द्वारा ही सारे समाजों का सूत्र- 
स्वोलन होता है। यदि नायक ही सचेत न होगा 
पे अनुयाथियों के संचित रहने की आशा दुराशा- 
तत्र है । यही कारण है कि घ्याजतक घ्यायसमाज 


हषि दयानन्द के किसी भी sez: दयानन्द के किसी भी उद्देश्य ळो पूणं करने 


मैं सफल न हो सका । इसे आप आक्षेप न समझ 


रोकि यह एक कटु तथ्य है जिस पर हमें शान्त 
से विचार करना चाहिये। मेरा यह afi 
य नहीं है कि आयेसमाज ने कुछ नहीं किया 
गौर वह देश आर जाति के लिये निकम्मा सिद्व 
हु प्रा | किन्तु उसने स्वसामयानुकूत्ञ देश जाति ही 
हीं. समरत Wait की gata सेवा की है। हाँ में 


में महान्‌ अन्तर पाया है | आप किसी 
घर जाय विधि देख कर प्याश्चर्य 
गज के खा० अघिवेशन में सम्मि- 


| बाचन के सारे मंत्र । 5 शात प्रकरण के सारें मंत्र 


~ 
प्रचार किया होता तो उन हृवन-प्रिय नवीन जनों 
का कितना कल्याण होता जो कि नई २ विधियां 


[अथ आचमनम्‌] 
सपने २ जल पात्र से सब जो जो कि यज्ञ कर 
alas हों वे इन मन्त्रों से तीन २ आचमन & 
अर्थात्‌ एक २ से एक २ बार चमन करे, 
मन्त्र थे हैं। 


देख कर ही दृढ़ संरुल्य नहीं होते | 
मैं देनिक अग्निहोत्र विधि पर विस्तृत विचार 
न करते हुये केवल इसके लिये संस्कार विधि के 


गृहस्थाश्रम प्रकरणस्थ प्रकरणस्थ Fo अ० विधि: झं agalqeatmafao ait 

की ओर संकेत कर झोय समाजों के ato अघि वेदनो [ यथ अङ्कस्पर्ञा ] 

की पद्धति पर आज विचार करूँगा | Bl वाङ्म प्रास्येस्तु० 111 00000 ग्या 
मेरे विचार से हवन-पद्धति की अनेक रूपता का [अथ समिंध्ाचयनम्‌] 

कारण स्वाऽ्याय न्यूनता ही है। क्थॉंकि यदि १०००० ००००० १०१ ००० ५००५ 

मनन पूर्वक पद्धति पर विचार किया जाता तो पेसा [ अथ अग्स्याधानमु | 

न होता आर क्योंकि हवन का सामान्य प्रकरण Mee fcr 

संस्कार बिधि से लिया गया है जो कि संस्कारों की St roe 

समान पद्धति प्रत्येक संस्कार में बार २% न लिखनी [ अथ समिदाधानम्‌ ] 

पड़े इस दृष्टि से ऋषि ने उसे (सामान्य प्रकरण को) 201 2012 hors Sr 

लिखा है। और उसका हम मनन करते नहीं। [ अथ पंच आज्याहुतयः | 

बस उठाया और शादि से अन्त तक समाध कर २५ oe 

दिया। इसी लिये यह सभी गड़वड़ है। सामान्य [ अथ जत्सिञ्चनम्‌ | 5 

प्रकरण केवल विचि भाग नहीं है अपितु सामान्य ° | 

विषय का प्रकरण है जिसमें सामान्य प्रकरण का [ अथ अआधारावाळ्य भागाहुतयः | /| 

चिया हा से इस लेको अधिक न NERS अभ “१ । 

बढ़ाता हुआ | -स्व-स्वा<्याय के परिणाम स्वरूप [ अथ देनिक पोडझाहुतयः | ’ 


सा० अधिवेशन की जली पद्धति (ऋषि दयानन्दक्रत) Za 


समझी है उसे माननीय नेतृ-गण पण्डित वर्ग व इसके पश्चात-सं. वि. स्वामान्य प्रक रण मेंड 
प्रान्तीय तथ! सावदेशिक सभाओं के विचारार्थ 
नीचे लिख रहा हूँ :-- 
अथ साप्ताहिक हवन पद्धति 

यादि में निम्न लिखित मन्त्रों का पाठ झौर 
अथ द्वारा एक विद्वान्‌ चा वुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर की 
स्तुति, प्राथना और उपासना स्थिर चित्त होकर 
परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग 
उसमें ध्यान लगा कर ga और विचारें। 


ai भूमु व: ta: | छगन छयू' aa 
चार मंत्र हैं-वे मेरी समझ सें. यहाँ करने Bl, 
श्यक नहीं (क्योंकि वे चौल समावर्तन | 
विवाह में मुख्य हैं) किन्तु इनके स्थान ai 
सक्भच्छच्वं०, सहृदयं सामनस्यम्‌०, स्रगानी at 
इन. चार मन्त्रों से सुख्पाहुति दी जावं। aga 
यों त्वन्नो आदि श्राठ argfaat दी जाव (३ 

सं. वि.--पौणयसी अर अमावस्या के £ 
नट्यक ग्रग्रिहोत्र की भ्राहुति देव | 


~ € 
agar स्तुति प्राथनोपासना: तदनन्तर चार आधा।रावाज्य भागा/हुतियां ए 


ait AI `”. | चार व्याहृति आहुतियाँ देकर १ स्विषटङंत्‌ होमाई 
इतीश्वेर थाय नोपासना RR अर १ प्राजञापत्याहुति देकर झं सव०' से २ 
तियां Zia 

gq स्वस्ति वाचनम्‌ ूर्णाहृतियां द्‌ । बस | 
FE तो waa पक्ष यागादि मे 11111 पृष्ठ 2-१३ Hf 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ प्रमाणे ईश्वरोपासना, स्तल्तिवाचन, शान्तिकर 
रि ट यथा योग्य at) इस विधान फे अनुसार किया 
अथ शान्ति प्रकरणम्‌ रि में ap 


हे 


समस्त सभासदू वहाँ नहीं पहुँचते हैं | | 
; | प 


हति सामान्य प्रकरणम्‌ 8 


% दैनिक १६ आहुति दें जिनमें चार 3 
वाज्य भागाहुति ऊपर आचुकीं। शेष १२ 
यहाँ १६ सायंकाल को चार आहुति मिलाकर 
हं | समाज में क्योंकि एक ही समय हवन होगा | 
सायंकाल की भी आहुति देनी चाहिये देखो पंच 
यज्ञ विधि~एकस्मिनकाले सर्वाभिर्वा कोई कहे 
आहुतियां पाठ में क्यों दे और दें तो पहले ' क्यों 
तो देखो 


# देखो संस्कार विधि की भूमिका | 
+ आदि आठों मन्त्र अथ सहित। 1 स्वस्त 


` $§इनतीनों का विनियोग संस्कार विधि के गृहा- 
श्रम प्रकरणान्तगत अतिथि यज्ञ के पश्चात-इस 


TE RoLT Ovo TAHA AA सै. 
तपय, देनिक 'अभिहदोत्र से है) न होता हो 


म जनवरी १३४३ 


~ 


प्रातानोधे सभा पंजाब का, पंजाब तथा सिंध प्रान्तों 
(eat की बाढ से पीडित जनता की सहायतार्थ 


५ किया गया कार्य 


[ श्री ला० शादीलाल जी भल्ला एम० Uo एल० एल० बी० स० अधिष्ठाता ] 


& नवम्बर १६४२ के आय में श्री मन्त्री जी 
॥र से भूमिका के रूप में आये प्रतिनिधि सभा 
[ के पंजाब तथा सिंध प्रान्तों में नदियों की 
से पीडित जनता की सहायताथ किये गये 
पार प्रकाश डाला गया था, अब में आर में 
पा इस कायं की रिपोर्ट अवलोकनार्थ अपण 
iad 
€ ¢ में 

स्व वष जुलाई तथा अगस्त मास में सिंध 
में खिन्ध नदी के बाढ़ से, तथा पञ्जाब प्रांत 
वी नदी के बाढ़ से इन स्थानों की जनता को 
रः रूप का कष्ट सहन करना पड़ा, कृपक जनता 
त्तियो की खेतियां नदी के बाढ़ में ond, ग्राम 
म बाढ़ में फंस गये, ओर पश्चुओं तथा जनता 
gs से 
न।ए हो गई, यह स्वारी स्थिति पत्रों द्वारा पता 

Pi ~ = ९ fe 
mat स्थिति को देखकर size प्रतिनिधि 


कष्ट का. शिकार होना पड़ा, बहुत खी 


पंजाब के नेताओं ने आपनी पुरानी मर्यादा को 
rT रखते हुए इस समय सहायता का कार्य 
| अपना कतव्य समझा, ओर तुरन्त ही 


कर निश्चय किया कि कायं झटपट 
कर दिया जावे, सभा का ओर a यह 


गा बुला 
भा 


wil do ज्ञानचन्द्‌ जी सभा उपप्रधान तथा मेरे 
किया गया । पुन: श्री ख्वासी सेवकानन्द जी 
पण्डित सदाशिव जी को तारे दी गयीं कि 
wa आकर fara प्रान्त में चले aad श्री 
Yi जी न आ अके, और पण्डित सदा शिवजी 
[मार्त को लाहोर पहुँच गये ओर १५-८-४२९२ 


चार ३।;-४-६६ को सायंकात्त सात बजे ब्रह्म- 


हरेक आये | 
तथा 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


| पंजाब के sa सामाज | | 


SR elit ale 


| | 
क| 
| । 


51: 


चारी वेदप्रकाश (उपदेशक विद्यालय के ब्रह्मचारी) 
के साथ सकावर पहु'च गये | पण्डित सदा शिव 
जी को श्री भगवानन्द जी भूत मन्त्री आये समाज 
सकावर से अकस्मात ही भेंट हो गई पण्डितजी ने 
उनको अपने आने का प्रयोजन बताकर आयंसमाज 
के वर्तमान अधिकारियों को बुला देने की प्रेरणा 
को | आठ बजे के लगभग सारे ही कार्य कर्ता 
at गये, महाशय नवीनदास जी मन्त्री आर्यसमाज 
बिसती जो कि सक्खर खाये हुप थे, भी सम्मिलित 
हुए, ११ बजे रात तक पराम होता TAT, इन 
सञ्जनों ने कहा कि “यदि सभा के अधिकारी za 
दिन पहले अजाते, तो बहुत ही ग्रच्छा होता, स्था- 
निक ग्याय्ये कोईकाय नहीं कररहे, इधर विशेष ध्यान 
न देने का कुछ विशेष कारण भी था, यहां के लोगों 
ने सिन्ध प्रतिनिधिसभा को हाथ बटाने के लिये 
लिखा था, परन्तु वह चुप रहे | 

पण्डि सदा शिव जी को इन लोगों से बातचीत 
करके यहाँ की स्थिति का जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त 
हुआ, वह अधोलिखित प्रकार से था :-सक्खर 
तथा नाड़काना ज़िलों को बाढ़ से हानि पहुंची है, 
सक्खर faa के लोगों की संद्दायता के लिये प्रत्येक 
केन्द्र सक्खर तथा लाड़काना faa के लोगों के 
लिये लाड़काना मुर्यकेन्द्र हैं। सक्खर ज्ञिलेके लोग 
बाढ़ पीड़ित इलाकों के सुरक्षित स्थानों पर: लाये 
गये | लाड़काना faa के लोगों को अभी तक लाया 
जा रहा था। लाडुकानेके लोगों को जेकवाबाद, 
शिकारपुर तथा ज्ञाड़काना खास में लाया गया | 
सक्र faa के खखर में जमा किये गये। उस 
समय काय करने करने वाली मुख्य २ समितियां 
निस्रलिखित थीं 

१. कंग्रेस | 

२. हिन्दू महासभा |. 

३. गवनेमेंट | 

४. सक्खर के खास २ यया वज्ञाज्ञ लोहे 
इत्यादि malaga, मन्यारी वाले तथा छन्य 
कई सेवक यह भी काम कर रहे थे, सब से अधिक 
कार्य कांग्रेस की ओर से हो रहा था, सक्खर के 


१. aa 
२. आषछियां ( कुनीन, मक्खियों से बचने के 


लिए तेल आदि, इंजेक्शन का सामान,योग्य डाक्टर | , 


च 


खरीद करने से सुभीता र न 
कम होगा इस कारण नकद रुपया 


ले लिया | र oh 
दो काये और भी पेते थे जिनके लिये हमारे 
कार्यकर्ताओं ने पहिले से ही विचार करना प्रारम्भ 
कर दिया, अर्थात्‌ उस समय बाहर ama गर 
लोग वहां के स्थानिक स्कूतों में ठहराये गये 
परन्तु थोड़े दिनों तक स्कूलों के खुल i 
लोगों ने किराये के मकानों क्रा प्रबन्ध कर 
आवश्यक समझा आर पानी सूखने पर : 
में लोगों को मकान भी बना कर देने के लिप सोच 
गया यह सारी स्थिति तो सक्खर में थी । = 
इसके पश्चात्‌ कार्यकर्ताओं को लड़काना ज्ञि 
की परिस्थिति की जांच के लिए भेजा गया और ५ 
वहाँ से वापिसी पर रिपोर्ट मांगी गयी। ल्ड़काना | 
faa की परिस्थिति को जांच करके रिपोर्ट मिली | 
कि सक्खर faa की अपेक्षा लड़काना जिले मे 3 


हुये थेः— 


( पृष्ठ रक्का रोष) 
गोला Haat की प्रतिस्पर्धाएँ भी हइ जिनमें 
go रामचन्द्र तेज दोड़ में aa प्रथम ( 4 
गज, १०३ सेकण्ड में) हुए | दूर-दोड़ में ब्रज् र 
ऊँची कूद में जगदीश (४ फीट १० इंच), लम्बी 


का फायनल मच, कुश्ती Tana तथा श्रद्धानन्द-व 
1a दिवस की सभा २४ दिसम्बर को हुए। | 
विविध सम्मेलन 

२० से २३ दिसम्वर तक रात्रि के सम्‌ 
विभिन्न तिथियों में गुरुकुत्त में झाप 
सम्मेलन, कविता-॥दप सम्मेलन, 
का आयोजन किया गया। झप बी i 
wo झमरसिंह, श्री भाई सो aa 
नित्यानन्द जी तथा श्री प्रो aie 


बीती अत्यन्त उपयोगी भौ 


'गल्प सम्मेलन में ब्र. श्याम सुन्दर ६ 
केन्द्र में उस समय निम्नलिखित अआबश्यकताये' थीं--| क॑ | 


इन सभी सम्मेल' 
प्रदशनों 


१ 


‘ 


| आप्य जगत के समाचा लायलपुर के समाचार 


(१) श्रद्धानन्द बलिदान उत्सव 
ay दिसम्बर शुक्रवार प्रातः i] बजे से १२ 


eX तक आयसमाज मन्दिर go कु० विभाग में 


लायलपुर की तीनों झायेसमाजों आर समस्त हिंदु 
संस्थाभ्रों की ओर से अमर इाहीद श्री स्वामी 
अद्वानन्द नलिदान दिवस श्रीमान्‌ सेठ रामनारा- 
यण बरमानी की अध्यक्षता में धूमधाम के साथ 
मनाया मया । उपस्थिति बहुत west थी। ato 
मक्णनलाल की वकील, To क्छितीशाकुमार जी 
चेदालंक!र, श्री do गणेइादत्त जी शाखी सनातनधमं 
ल्ायलपुर इत्यादि महानुभावों के व्याख्यान और 
आये कन्या पाठशाला की कन्याओों तथा आयं 
हाईस्कूल के बालकों के भजन, कविता, निबन्ध पाठ 
इत्यादि हुप | स्नातक मण्डल लायलपुर शाखा 
तथा श्री सेठ दीवानचन्द्‌ जी वरमानी प्रधान समान 
की आर से बालक बालिकाओं को इनाम भी बांटे 
nz | 

` श्री go दीनानाथ जी सिद्धान्तालंकार पुरोहित 
झरयेसमाज की अपील पर श्रद्धानन्द शुद्धि निधि 
प्रतिनिधि सभा प'नाब के लिप २६) तत्काल gx 


हुए जो कि सभा को भेज दिये जायेंगे । यह उत्सव 


सब दृष्टि से सफल रहा | 


(२) दैनिक सत्संग 
दायं समाज मन्दिर में प्रतिदिन प्रात: ८ से ६ 


. तक सत्संग होता है जिसमें हवन--भजन-संकीतन 


के पश्‍चात श्री प० दीनानाथ जी सिद्वान्तालंकार 
पुरोहित समाज वेद की कथा करते हैं। श्री पंडित 
जी क्री कथा बड़ी मनोहर र प्रभावद्राली होती 


है। सत्संग में उपस्थिति भागे की अपेक्षा पर्याप्त 
बढ़ गई है। 


| (३) पारिवारिक सत्संग 
समाजकी शोर से प्रति वृद्दस्पतिवार बारी २ 


सत्संग होता है जिसमें हवन-सन्च्या प्राथना 
भन के पश्चात्‌ श्री पुरोहित जी का उपदेशा होता है। 
वोरिक सत्संग बड़े सफल हो रहे हैं और 
झच्छा साधन बन रहे-हैं। 
शोक सभा 

| बस्ती गुनरात तिथि १५-१२-४२ 


—मन्त्री 


fs 


विहारीलाल जी जिज्ञालु 
सोहनी की असामयिक 


आर्य्य जगत के समाचार 


ri lr SBT, PEAT A itteea by S3 Foundation USA 


Ma} De J 


भारत वर्षीय आर्य कुमार परिषत्‌ को परीक्षाये 


i. 


५५ € 
लेखक--प्र० स्ना० धर्मदेव सिद्धान्तालङ्कार, विद्यावाचस्पति, स०मन्त्री-सावेदैशिक आय प्रतिनिधि ge 


गत २६ बर्षो से भारतवर्षीय घ्यार्येकुमार 
परिषत्‌ सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त 
भास्कर छर सिद्धान्त. शास्त्री मासिक थार्मिक 
परीक्षाओं के आयोजन द्वारा आय कुमारों अर 
कृधारियों में चिरोषतया ait सभी आयं सञ्जनं 
में तथा देवियों में साधारणतया धामिक स्वा- 
ध्याय शीलता की प्रवृत्ति को जो बढ़ा रही हैं उस 
की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है। 
उन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य परीका मन्त्री 
श्री पं० घमेन्ढु के शब्दों में विशेषतः आर्यकुमार 
आर कुमारियों को अपना साधारण शिक्षण प्राप्त 
करते हुए वदिक साहित्य वा थ्ायंग्रन्थो से 
परिचय करना तथा साधारणतया सभी परीक्षा 
देने वाले आबालवृद्ध स्त्री पुरुषों को धार्मिक 
ग्रन्थों के स्वाच्याय के पथ का पथिक वनाना 
आर उन्हे MA समाज की सोर आकर्षित करना 
है। जसे शरीर को बलवान sic स्वस्थ रखने 
के लिये हमारे लिये भोजन का नियमित रूप से 
सेवन अत्यावश्यक है खोर अनिवाय है ऐसे ही 
मन ait आत्मा की शाक्ति की वृद्धि के लिये 
वेदादि सत्यशास्त्रों के स्वाच्याय की घ्याव- 
होती है । इसी लिये झास्त्रकारों ने aa- 
यज्ञ को जिसमें सन्ध्या और स्वाथ्याय सम्मि- 
त्रित हैं देनिक पंच महायज्ञों में से प्रथम स्थान 
दिया है | स्वाध्यायोऽध्येतव्यः “स्वाघ्यायान्मा- 
gna: इत्यादि ऋषि प्रोक्त वचन इसी स्वा'ट्याय 
का बिधान करते हुप उसमें कभी प्रमाद न करने 
का अदेश कर्ते हैं | मनुष्य जीवन की पवित्रता 


के लिये स्वाध्याय त्यावश्यक है क्योंकि इस 


के द्वारा पद्रित्र भाव हृदय में अंकित हो जाते हैं। 
ऋषि दयानन्द जी, स्वामी श्रद्वानन्द जी जले 
महात्माओं के जीवन चरित्र भी स्फूति दायक होने 
से मनुष्य जीवन को पवित्र बनाने में विशेष रूप 
से सहायक होते हैं अतः इन परीक्षाओं में “हमारे 
स्वामी” “स्वामी श्रद्वानन्द्” “्रार्यसमाज के 
उज्ज्वल रत्न” ““अ्ीमद्दयानन्द प्रकाश” इत्यादि 
ग्रन्थों को स्थान दिया गया है | ऋषि दयानन्द 


कृत सत्याथ sai, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि 
wee RN 


_ आयेसमाज मियांवाली 
Mza समाज नियांवाली में दिसम्बर से १५ 


. € ~ 
fearar तक श्री पं० तीथ राम जी थाय्योपदेदाक 


की भगवत गीता पर मनोहर कथा होती रही | 
जनता में कथा का प्रभाव बहुत अच्छा रहा | कथा 


7 a इव सु० गुलशन लाल जी कै आध घणटा भजन 


होते रहे इस अवसर पर झाय्ये समाज की शोर 
से १५) तथा भाय स्री सकाज की र से ५) वेद 


भाप्य भूमिका, wafers रत्न माला, ५ 
यज्ञ विधि, गोकरुणानिधि, इत्यादि ग्रन्य 
धर्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने 
कितने उपयोगी हैं यह लिखने की ae 
नहीं क्योंकि यह ब सव सम्मत ap 
ऋषि की ga अमर कृतियों ने अन्ध== 
भटकते gui के लिये सचमुच प्रकाश स्त>> 
काम किया है झौर लाखों की आसं खोड 

aa ग्रन्थ रत्नों का इन परीक्षाओं में बड 
मता से समावेश किया गया है | वेदिक 

तुलनात्मक अनुशीलन की भी बड़ी आवन 
है जिस से दृष्टि विशात्त बन सके इस 

“og का आदि खोत”, “sn feanaia”, 

सिद्धान्त”, ' विश्व की पहेली”, इत्यादि ग 
इन परीक्षाओं में यथोचित स्थान दिया 

आयेकुमार छर कुमारियो' को अपने दे 
समाज का इतिहास जब तक ज्ञात न हो 

वे अपने को समाज आर देश की ae 
के योग्य नहीं बना सकते इसलिये canta 

रामदेव जी कृत भारतवर्ष के इतिहास ae 
हशिश्चन्ट्र जी विद्यालङ्कार कृत आर्यसमाज 

हास की भी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में. 
लित किया गया है | इस प्रकार इन परं 
की पाठ्यविधि पर एक सर्सखरी दृष्टि ड 
पाठक घोर astral को इसकी उपयो 
ज़रा भी रन्देह नहीं रहेगा । ऐसा मे 
विश्वास 21 परीक्षा देने से जो थ्रात्म fi 
उत्पन्न होता है तथा निश्चित पाठ्यक्रम aa 
है वह अन्यथा होना थ्त्यन्त कठिन है ९ 
वतेमान विद्यालयों और मह।बिद्यालयो में ! 
शिक्षा के शोवर्नीय अभाव की पूर्ति के हि 
इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना wea 
योगी है | इस लिये मेरा सब आये Far 
कमारियों से, आयें युवकों आर युवतियों 
रोध है कि झाय कुमार परिपत्‌ की प्र 
जनवरी मास में होने वाली इन परीक्ष 
धिक से अधिक संध्या में सम्मिलित 
ख्वाख्वाय और धर्मज्ञान का लाभ उठ! 
इसका यथार्थ waa अपने ग्रामो' आर = 
परीक्षा केन्द्र gant जो पांच परीक्षा 
होने पर ga सकते हैं | हमारी बहिने 

छोर जितना अधिक छान zat उतना 1 
सन्तति का वायुमंडल धार्मिक बन ल 
इस प्रकार आर्या समाज की सच्ची उन्न 


—_— १ 
पन्न व्यवहार करते समय चिट to के 
अवश्य दें । 


i 
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र 
प्रत्येक आय को शारीरिक | 


संख्या २४, अक ७ | 


| मानसिक तथा आत्मिक | त oie 
| वाषिक मूल्य ७) | 

| उन्नति के लिए इसका | ह. अ 
॥ © 


| 
| ग्राहक बनना चाहिए | 
| 


| छक्के || 
| Es at 


८ (LAD ~ 


As. 


मील पर कब्जा किया है-। उत्तरी काकेशस में रूसि 
ने १५ शहर ओर गांवों पर अधिकार कर लिया है । 

उत्तरी अफ्रीका में जमेन सेना पति जनरल आग 
i Zi) VEE ag कम नीम कमांण्डर इन चीफ बनाए गये हे। | 
= द Se /  +इठली के टुरीन और नेपल्स में फोजी | 


~ 5 _ -_ प घोषित कर दिया गया | a: 
था भा सक्त al त । 2 : ग 
Tek BO --अमरीका scat कांग्रेस का प्रथम 
(४) जनवरी को हुआ | ४३५ प्रतिनिधि और ६६ सीनेटर 
MAY सनात्सनीड़ा अवनीरवाता व्रता Ted अमृताः सहोभिः | उपस्थित थे । a 
पुरु सहल्ला जनयो न 'पंत्नीदुवस्यन्ति स्वसारो अह्रयाणम्‌ ॥ - अमरीका के प्रतिनिधि मि० फिलिप्स कराची 
Ho मण्डल Ho ११ | सू० ६२ | म० ३ | पहुंच गये हें । म्य 
भावार्थ -जसे पति लोग अपनी स्त्रियों, बहनों और भाइयों तथा विद्यार्थी लोग आचार्यो की - बंगाल के प्रधान मन्त्रो मि> हक पमनेण्ट 
सवा से सुख ओर बिद्याओं को प्राप्त होते हैं. वसे धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री पुरुष लोग घर में बसते हुए मुक्ति | सेटल Ate के समाप्त करने के लिये pe! 
iad aa सामने दो स्कीमें पेश कर रहे हें । ड 
: _दृयानन्द्‌ - सिंध के भूत पूवे प्राइम मिनिस्टर fro 


पदार्थः-जञेसे ( अवाता ) हिसारहित ( अवनीः ) भूमि सब की रक्ता ( पुरु सहस्रा ) ) बहुत वर्श ने हिदू महासभा के अखण्ड भारत 
हाजारह ( जनयः ) उत्पन्न करने हारे पति ( पत्नीः ) (न) HA अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हे वसे जो | "स्तात का विगेध किया है । 


(' सनीडा) समीप में बर्तमान ( अम्रता: ) नाश रहित विद्वान लोग ( सहो मिः ) विद्यायोग धमेवालों से | ¬ आस्ट्रेलिया से १५००० टन गेहूँ भार 
( सनात्‌ ) सनातन ( व्रता ) सत्यधमे के आचरणों की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं ष्मोर HA ( स्वसारः ) बहनें | आरहा है । 

( sear) ast को अप्राप्त अपने भाई की ( दुवस्यन्ति ) सेवा करती हैं बेसे जो विद्या ओर धमे ही . - अलाहाबाद में छोटे सिक्के और 
को सेवते हैं वे को मुक्ति प्राप्त होते हैं । वस्तुएं न मिलने से बहुत तंगी हो रही है 


इस मानव संसार में मनुष्य को आत्मा संघषे से खिन्न होकर अनेक वार दुखों से मुक्ति पाने | नाई को दूर करने के लिए सर a 
के लिये सांसारिक सम्बन्धियों पति पत्नियों, भाई बहनों से सम्बन्ध विच्छेद करने को तेयार हो जाती है। | कमेटी बताई है । ; 
चर समभती हैं कि ऐसा करने से उसे शान्ति मिलेगी । ऐसे व्यक्तियों के लिये इस वेद मंत्र में उपदेश दिया ¬ सिन्ध गवनमेंट ने सिन्ध . 
गाया है कि जसे पति पत्नी की रक्षा करता है, aga भाई की सेवा करती है, उसी प्रकार से विद्वान्‌ लोग- बाहिरि जाना बन्द कर दिया है । : 
दःख से युक्ति, पाने वाले सत्य-ध्म-विद्या आदि ब्रतों की सेवा कर हुःखों से मुक्ति या छूट पाते हें। | करना प्रारम्भ कर दिया है। | 

गृडस्थ में रहते हुए, पति पति पत्नी और भई बहून के सम्बन्धों को निभाते हुए भी मनुष्य जमन 
चात्मा के स्वरूप को पहचान कर--आत्मा को भूख को शान्त करने के लिये सत्य धर्म और विद्या का 
Baa कर सकता है | 

आत्मिक शात्त के लिये, भ रिय सव हो Pep 
आदि कोई safe az शोर कोट करी en it ला met eet क Sosy oe 
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`  बालिदानोतसव 
२४ दिसम्बर को बड़े समारोह के साथ गुरु- 
त्न भूमि में अमरदाहीद्‌ श्री स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञी 
ला बलिदानोत्सब . मनाया गया ।. प्रभातफेरी के 
| (नन्तर बेण्डबाजे के साथ, कुलवासियों की विद्ञाल 
"योड ने कुलपताक्राभिवादन की विधि सम्पन्न 
OM) । तदनन्तर गुरुकल की परिक्रमा करता हय़ा 
लूस सभाभवन में पहुंचा । उमड़ते हुप जन-संघट 
f कारण सभा-स्थल खचा खच भर गया था। 
| _ह्वा-विद्यालय के,त्रह्मचोरियों और प्र फसरों ने बड़ी 
| त्तमता के साथ अमरशहद्वदीद को दूर-दश्िता 
इवात्म्राभिमान, अ्ादशानेतृत्व, उदार दृष्टि, आदि 
Ui का कीतंन किया | श्रा sto इन्द्र जी विद्या- 
[चसूपति, श्रो पं० बुद्ददेव st विद्यालंकार तथा 
पे स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक ने उनके चरित्र 
) विशेषताओं पर प्रकाश डाला | विविध- 
जिड़ाओं में विजेता त्रह़चारियों को पारितोषिक 
ee के अनन्तर सभा समाप्त हुई | 
॥ इस अवसर पर निम्न संदेश 


as 


Sra ; १४% 


F में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर गुरुकल के- 


अपनी सद्भावनाएं तथा स्वामी जी के प्रति 
{नीत धद्वाज्ञज्ति समर्वित करता हूं ` 
सम्भव है क्रि लोग ga ओर मेरे राज- 
रुख को गलत समझे | परन्तु में आप सब 
विश्‍वास दिलाना चाहता हूं करि ona 
के प्रति प्रेम ने ही मुझे अपने रुख में इतना 
है । में उस संस्कृति की रक्षा के faa 
तत्पर हूं और मेरा रुख इस विपय पर 
न का परिणाम है । चाहे लोग कुछ 


श्री राज गोपाज्ञाचाय 


Fax समस्त fargat के लिये स्मर- 


02: घात हुए हें 


9 
आय 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर देशनेताओं 


झादर्श विलुप्त हो जावेगा। | हमारे पूवेजों की सर्वो- 
त्कृष्ट बपौती झार्य-संस्कृति ही है | इसकी खनव? 
चिछन्नता तथा उत्तरोत्तर वृद्धि एवम्‌ उन्नति इस 
बात पर ्राश्रित है कि कितने पूर्णतया सुशिक्षित 
कार्य कर्ता उस महान काय को करते हैं जिसके 
लिप स्वामी जी जिये और मरे इन कार्य कर्ताओं 
का सतत प्रवाह होना चाहिये जो एक सन्तति से 
दूसरी सन्तति तक, एक सदी से दूसरी सदी तळ 
निरन्तर चलता रहे । परन्तु यदि यह प्रबाह रुक 
जावेगा, या कार्ये कर्ताओं के गुणों में कमी आ 
जायगी तो हमारी नेतिक मृत्यु प्रारम्भ हो जायगी। 
स्वामी जीने ga. aca को देखा अर अपने 
कायं को सुस्थिर एवं वस्तुतः लाभप्रद बनाने के 
लिये गुरुकुल की स्थापना की । परमेश्वर करे कि 
उनका बादर कभी कष्ट नहो और जो उनके 
चरण-चिन्हों पर चलने की आकांक्षा रखते हैं वे 
अपने खासने सत्य जोर शिव के दीपक को खदा 
प्रज्वलित रखं जिससे चे उन स्वार्थी नेताओं के 


मिथ्या प्रकाश से पथ-भ्रष्ट न हों जिनके उद्देश्य 


दुनियाँ के हैं, दुनियाबी हैं 1” 
—F FF यदुनाथ सरकार 


az). सी. साई. ई., डी. लिट. 


यह जान कर-बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप पूज्य 
स्वामी श्रद्वानन्द्‌ जी का बलिदान-दिवस मनाने 
जा रहे हैं। स्वामीजी का नाम लेक्ते ह्वी हृदय में 
s 
एक Aa सेवा-मधुर वीर भाव का €ाविर्भाव 
होता है | पेसे पुण्य चरित व्यक्ति का बलिदान-दिवस 
पक राष्ट्रोय पर्व होना चाहिये | आप उसका आयो 
जन कर के देश को जीवन र मृत्यु का सच्चा 
र ; > a. 
aq galt का ही उपयोग कर रहे हैं | में इस 


उत्सब पर श्रो स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि 
समर्पित करता = | 
श्री क्षितिमोहन सेन जी, aaa शान्ति निकेतन 


ऋषि दयानन्द के मिद्दन की पूर्ति में स्वामी 
श्र्वानन्द्‌ जी महराज ने छपना सर्वस्य बलिदान 
कर दिया | उनका जीवन हम सब के faa ज्योतिः 
स्तम्भ का काय करता है । 

में इस शुभ वसर पर स्वामी जी की पुण्य 


स्मृति में अपनीं सदूभावनापं अत कर्ता हूँ । 


—गंगाप्रसाद्‌ उप।च्याय 


[ श्री स्वामी अभयदेव जी विद्याल ङकार 
भूनपूवे आचाय Taga कांगड़ी | ] 
` धर्मसेवा या सच्ची लोक जागृति का कोन सा 


ia by S3.Foundat an 
va जस उनके 


| झवश्यक है | प्राथना पत्र सभा मन्त्री के 
र ८-0 oS 1877 ४; 
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[a ध्र द्ध ८ ~ 2 
का श्रद्ाञ्चाळया 
TARA जगत्‌ के रूप में श्रद्वानन्द सदा अमर = 
a4 


जाति = 
देश की aga सेवाएं की जिनके लिये भार 


> e 
श्रा स्वामी ने बहुत प्रकार से धम, 


उनका ऋणी है । परन्तु शुकुल को स्थापित 4१ 
प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रगाली-के उद्धार करने 


कार्य पेखा है जिससे Gala श्रद्धानन्द जी का = 


सदा अमर रहेगा ओर रेवल आय-समाज नें 


किन्तु आर्यावत की शिक्षा के इतिहास में उन्ह 
नाम स्वर्शाक्चरों से लिख। जावेगा | 

गंगा प्र 

( प्रत्यान alo सभ 


श्री स्वामी हिन्दी प्रचार 


का वर 


श्रद्वानन्द्‌ जी 
लगन रखते थे । उन्होंने agai रुपयों 
उठा कर आपने प्र सिद्ध ढढ़ूँ पत्र ‘aan प्रचा रड 
को हिन्दी करा दिया या! उनकी बलिदान दि 
की पुनीत स्मृति में प्रत्येक कुलवासी को faq 
प्रचार का त्रत लेना चाहिये | 

में स्वामी जी के प्रति पने श्रद्धा-सुमन अहि 


करता हूं । नारायण स्वाम 


स्वामी जी के काय ag-ger थे। प्रते 
सामजिक कायं में उन्होने देश व 'जातिके बि. 
अद्वितीय सेवाएं अर्पित की। यह उचित प 
उपयुक्त ह कि उनका बलिदान दिवस मनायांज्ञ 
अर उनके प्रति श्रद्व।ञ्जलियां समर्थित की जायं| 
में हृदय से उन सव के स्गाथहू जो इल पवे ६ 


मना रहे हैं |” —at गोकुलचन्द नारं 
है] 
द्‌ जी भारत य राष्ट्रोय जी 
a 


6 i ही 
€वामा श्रद्धानः् 
के प्रमु'व व्यक्तियों में 


सब को प्रेरणा देता था जो उनको ज्ञानतेथे॥ 


थ । उनका व्याक्तत्व = 


क्या थे और उन्होंने क्या किया इसका स्मरण 
उनके बाद में आने वाली सन्तति के लिये सम 
रूप से स्फुरणा देने वाला हैं। में उनके प्रति fab 
रूप से श्रद्धाक्षलि इसलिए त करता हूं क्यों! 
उन्होंने इलाहबाद में भी शिक्षा प्राप्त की थी aw 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुझ से पहले के ay 
यतियों में से एक थे। परमेश्वर करे कि af 
के गुरु्नन तथा शिप्प गण उनके पद्‌ चित्र 
पर चलने में सफत्त हो सक 
छमरनाथ झा-वाइसचान्स 
अ्रावश्यकता न 
थ्याय्यप्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त 
लाहौर के लिये दो लेखों की आवश्यकता है 
जायदाद का काम, श्रदाल्नती कार्यवाही भूमियों 
नाप तोल तथा प्रबन्ध का काम भलो प्रकार जा 
हो ate दूसरा ट\ईप तथा पकोऊंट जानता। 
ठहिन्दी उदू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का जावु 


> 


ae ys) > ane 
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६प्राय समाजा क वाषकानवाचन 
आये सभासदों से आवश्यक निवेदन 
दिसम्बर मास से आर्यखमाजों के वा्षिकनिर्वा- 


प्रारम्भ हुए S| आने वाले महीनों में स्थानीय 
'समाजों के अधिकारियों के निर्वाचन होगे। 
के ala में कई बार स्थानीय समाजों के सभा- 
की ओर से स्थानीय आयेसमाज के अन्द- 
झगड़ों के सम्बन्ध में सभा के पास आवेदन 
आते है । इनमें वार्विक निर्वाचन सम्बन्धी 
श्र विरुद्ध काथ वाहियों के विषय में शिकायत 
नाती हैं । इनमें से अधिकांश शिकायत दूर हो 
मी हैं, यदि आय समाजों के अ्रधिकारी तथा 
ग्सद वार्षिक निर्वाचन के समय aia समाज 
।यम-उपनियमों के अनुसार काय करने की 
बिशेष रूप से ध्यान दे । आय सावेदेशिक 
` ने समस्त प्रान्तीय आय प्रतिनिधि ears 
सहमति के साथ इन संशोधित नियरमोका प्रका- 
किया है। हरेक आये सभासद का. कतेव्य है 
हृ इन नियमों के पालन करने में तत्पर रहे 
स्थानीय समाज के अधिकारियों को प्रेरित 
fe वे इन नियमों के अनुसार काम करे | 
हाम इस प्रसंग में अायंसामाजिक जनता का दो 
आवश्यक नियमों की ओर ध्यान खींचना 
शयक समझते हैं | 
(2) सदाचार विषयक उपनियम | 
cq नियम के पालन द्वारा आर्यं सभासदों को 
समाज के सदाचार के स्टेंडडें को उन्नत करने 
yea करना चाहिये | इसके लिये यह योजना 
क्त हो सकती है. कि इस अवसर पर आय्य 
स्तदा से घोषणा पत्र भरवाने की प्रथा जारी 
राय । इस घोषणा पत्र में आर्यं सभासद्‌ इस 
की घोषणा कर कि उसने वर्ष भर, यथाइाक्ति 
रार फे नियम का पालन करने का यत्न किया 
सी प्रकार से दातांश के सम्बन्ध में भ। 


ए की जाय कि सभासद्‌म्रपने ज्ञान के अनुसार 


टा कीलगभग मात्रा देरहा है | य द आय समा- 


हें-वह धमंभीरू की भावना से सोचते हैं कि कहीं 


इस घोषणा से वह अनजाने अहंकार, मिथ्या 
भाषण तो नहीं कर रहे पेसे सञ्जनों की सेवा में 
निवेदन है कि यह घोषणा उन्हे सत्यभाषण अर 
आत्मनिरीक्षण की भोर प्रवृत्त करती है। इससे 
अहं शार दूर होता है, और पवित्रता के लिये ग्राव- 
Tah, अपने दोष देखने की आदत पड़ती है | 

आये सभासदां में जब अधिक संख्या में पेसे 
स्वभाव वाले लोग होगे तो बहां झगड़े स्वयं ही कम 
al mati ज़्यादातर झगड़े वहीं car होते हैं 
जहाँ सभासद दूसरों के दोष देखते हैं, और अपने 
गुण ही गुण देखते हें । 

(२) आय समाज के नियमों में एक यह भी 
नियम है कि कोई व्यक्ति लगातार एक पद्‌ पर 
तीन साल खे ज्प्रांद न रहे | इस नियम के पालन 
पर भी विशेष बल देना चाहिप्‌ | इससे जहां नए 
व्यक्ति काये क्षेत्र में झाते हैं वहां पुराने आधिका- 
रियों को बिना पदाधिकारी हुये सेवा भाव तथा 
बिनंःत भाव से आय सभासद होकर समाज की 
सेवा करने की आदत हो जाती है । 


(३) आर्य समाज के अधिकारियों को यह 
कोशिदा करनी चाहिये कि वार्षिक निर्वाचन के पूर्व 
द्री आय समाज के वर्ष भर के झआाय->व्यय के 
salt का निरीक्षण कराकर उसे वार्षिक अधिवेशन 
में उपस्थित किया करे। 

आइा है हि आये भाई अपने स्थानीय धार्षिक 
निर्वाचनों में इन तीन बातों की ओर विशष रूप से 
ध्यान देने का प्रबन्ध करेंगे । 


अखणडभारत और पाकिस्तान-- 


राष्ट्रीय महासभा के नेता केद में हैं । भारतीय 
स्वाधीनता का प्रश्न उनकी ख्रनुपक्षणीय अनुपस्थिति 
के कारण त्रिटिशसाम्र,ज्य तथा उनके मित्रराष्ट्रो की 
राजनीतिक चर्चाओं में विशेष रूप से बार २ सामने 
आता है। इस प्रश्न को हल करने का यत्न किया 
जाता है परन्तु वह प्रश्न दिन प्रतिदिन अधिक 
जटिल खर पेचीदा हो रहा हैं। इसी प्रश्‍न को ga 
करने के लिये हिन्दू महामभा, अखण्ड भारत झ- 
laa चल्लाना चाहती है ओर इसी उद्द्श्य से 
हिन्दू महासभा ने कानपुर के वार्षिक अधिवेशन में 
Za आन्दोलन के लिये ‘ara समिति’ भी बनाई 
है। उधर सुसिम लीग के नेता लोग पाकिस्तान 


ध - 
he आ, 
a 4 


FT bE IEE 
Eas 


करने का मुख्य साधन यह है. 
आशिक दृष्टि से भारतीय राष्ट्र को डित fi 
जाय | तभी अखण्ड भारत आर पाकिसूत 


थेको में स्थायी समझोता हो सकता 
नहीं | धर्मे सभ्यता के सम्बन्ध में खाहि: 
नीति ही कामयाव हो सकती है । 


लायलपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का _ 


वार्षिक अधिवेशन 


हम अनिवाय कोरणों से लायलपुर के रः 
प्रांतीय दिदी सम्मेलन के वार्षिक afaaga 
सम्मिलित नहीं हो सके । परन्तु वहां के जो समा 
चार हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे पता लगताहै' 
यह वार्षिक सम्मेलन सब दृष्टियो से ana रहा । 
प्रतिनिधियों तथा दशा को की उपस्थिति की दृष्टि से 
पंजाब के मुख्य २ aac से हिन्दीप्रमी बड़ी संख 1 
में पधारे थे | हिन्दी प्रमियों का mec में शानदार 
जतूल निकला । आशिक दृष्टि सेभी ३००) aaa 
हुआ । इतके लिये हम प्रान्तीय सम्मेनन की रू 
va समिति के अधिकारियों तथा सदस्यों 
बधाई देते हैं। हमें पूणे आशा है कि प्रान्त 
सम्मेलन के नये अधिकारी आगामी वषे में £ 
मे हिंदी प्रचार के ्रान्दोजन को स्थिर : 
संगठित करने का यत्न करेंगे | HERE 


आयेसमाजों से आवश्यक निवेदन, | 
आप. साहित्य की रक्षा करो... 


इसी अंक में पाठक युक्षत प्रान्तीय सरका त की 
ओर से काशा संस्कृत परीक्षाओं की पाठविधि 
स्वेच्छाचरिता का वणन पढ़ेगे। ऋषि दया 
अ।पसाहित्यके पुनरुञजीवनके fara विठो 
क्रिया था | आर्यसमाज भी उसी दिशा 


( Alternative subject ) 
प्राप्त हो चुका था। परन्तु अचानक 


| सभ्यताभिमानी तथा 
को चाहिये कि १० ज 


हि बे, 
| F —न्शेष लेखमाला ! सर्पविद्या 
iv 


जि 
आय 


विष ओर विष यन्त्र 


wee 
च या जे [ लेखक--श्री ah. वेदी आयुर्वेदालङ्कार, बादामी बाग, लाहोर | ] 
ी PAY (३) से विष की रक्ताणु वि्लेषक (haemolytic) afm 
ie [ गतांक से mir] पर ज़रा सा ही प्रभाव पड़ता है । waza alc 
ta 


+ क्श At प्रभाव तथा ल्त्त्ण 
प्राणी पर कारय करने की दृष्टि से विविध सांपों 

, का विष अनेक क्रियाशील तत्वों का मिश्रण होता 
है। फनियर ate मण्डली के विषों को अधिक 
_ सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया है और उनसे परी- 
क्षण किये गये हैं। ये दोनों विष शरीर पर दो 
भिन्न तरीकों से काय करते हैं | दर्वीकर faq मुख्य- 
तया वात केन्द्रों पर काय करता है. और पक्षाघात 
तथा श्रासावरोध उत्पन्न करता है। कुछ हद तक 

_ यह रक्त पर भी कार्य करता है | मण्डली विष का 
| काय रक्त पर है। यह दो तरह से काय करता है (६ 

Q— रक्त ६ को जमा कर झज़ु-लथें तन्‍्तुओं का नाशा 
२ (gangrine) उत्पन्न करने से और २. रक्तवाहिनियॉ 
| २ की स्तर पर कायं करके परिणामतः प्रचुर रक्तस्राव 
उत्पन्न करने a | 
a कोलुत्री्व (colubrin) खोर मण्डली 
 (viperin) सपविषो में से अधिक्‌ में रुधिर के 
_ रक्ताणुग्रोंकानाइा करने वाला तत्व (paemolytic 


“ ला सकता दै कि विष के प्रभाव से साइटस 
' (erythrocytes) पहले gus होजाते हैं फिर 
a कुछ समथ वाद विलीन होना प्रारम्भ हो जाते हैं 

Git यह इस बात पर निर्भर करता है कि सांप 
किस प्रकार का है तथा विष की शक्ति कितनी है। 
' के जमाने की इाक्ति ७५० से ८०० nafs के 
में नष्ट हो नाती है, यदि ag ताधमान तीस 
मिनिट तक रखा गया है | रुधिर के रक्त।णुग्रों को 
: नाश करने की शक्ति में विविध विष पक ही समान 
'॥ फनियर के विष में यह गुण सबसे 
' होता है। इसके बाद mag: निम्नलिखित 
विषों का नाम लिया जाता है--त्रलीय 


principle) होता है। सामान्य रूप से यह कहा. 
रकन 


knowles (१६१३-१४) ने दिखाया है कि गधि- 
कल्म-विषों में ये चीज होती डॅ--(क) हिमद्योरजीन 
(haemorrhagin), इस में सूक्ष्मतर रक्तवाहिनियों 
के अन्दर की स्तर के पण्डोथीलियक्ष कोष्ठों (endo- 
thelial cells) को नष्ट करने की शाक्ति है। यह 
तन्तुओं में wera कर देता है जिससे त्वचा के 
नीचे खून के नीचे नीले धव्बे (ecchymosis) बन 
जाते हैं। (ख) साइटोलाइसीन (cytolysin), 
यह खून के लाल आर सफ़ेद दोनों अणुओं को 
विलीन कर देता है 1. (ग) फ!इब्रीन फर्मेण्ट 
(fibrine ferment), यह रक्तवाहिनियों के अन्दर 


fet खून को जमाने का काम करता है। जमे 


ET सून का ज़गा सा कतरा भी जब फेफड में पहुं- 
चता है तो मृत्यु श्वासावरोध से होजाती है। (घ) 
वातनाड़ीविष (neurotoxin)+ag केन्द्रीय बात- 
संस्थान अर बात-नाड़ियों के शिरों पर भी कार्स 
करता है। 

साधारण र क्तमस्तुके जीवा शंनाशक (bacteri- 
cidal) गुण को नष्ट करने की शाक्ति भी विष में 
कही जाती @1 Weech झौर Ewing (१८६४) ने 
समझाया है कि दर्वीकर विष से विषाक्त प्राणियों 
में जो श घ सड़ांद उत्पन्न हो जाता है वह इस गुण 
के कारण होती है। साधारण मस्तु की जीवाणु 
नादाक शक्ति में यह कमी इस कारण होती है कि 
fag रक्तमस्तु के पूरक (seram complement) 
को स्थिर कर देता है। रक्तमस्तु के (inter- 
mediary body पर विष का कोई प्रभाव नहीं 
होता | 


विभिन्न प्रकार के सांपों के विष लक्षण vile 
उन में भेद ।- 

कौड़िये सांप (Krait) के काटने पर कभी-कभी 
मूत्यु से पहले ह्वी मॉलपेशियां कठोर होने लगती हैं 
अर मरने के एक या दो दिन बाद तक इसी तरह 
रहती हैं । मांसपेशियों की कठोरता के सम्बन्ध में 
इसलिए सांप के काटने से मृत्यु में झर सामान्य 
मृत्यु में भेद,नहीं किया जा सकता। दर्वीकर दंश 
से मृत्य के कुछ उदाहरणों में देखा गया है कि मांस- 
पेशियों में किसी प्रकार की कठोप्ता नहीं झाती। 
कई दिनों और सप्ताहों तक मृत देह सुरक्षित रग्वी 


ng है तब भी कठोरता नहीं आई | मण्डल्ली दंश से 
मृत्यु के वाद सड़ांद सम्बन्धी परिवर्तन बहुत जल्दी 


, a | होने जगत ह AS Pied LAER कै. MT 


सहसा हो जायगी site agig काफी 


“रोगी के साथ सहानुभूति रखने वाले 


स्खलन हो जाता है विशेषकर अचेतनाद 


रविवार १० जनवरी y= 


Bus के गरम दिनों में भी कई वारस 
मांसपेशियों की कठोरता नहीं नज्ञर याती & 
किसी उदाहरण में डेढ़-दो मास तक स्ट 
कोई परिवतन होते नहीं देखे गये ale gee 
कुल ताज़ा और स्वस्थ नज़र आता aE 
उदाहरणों में मालूम होता है कि फनियर 
बहुत अधिक परिमाण में दारीर में ध्रदि 
राया था। भारत में यह विश्वास oafe 
साँप से मारे हुए को जलाने या दफनाने म्र 
नहीं करनी चाहिए । गांव वाले पर्याप्त सड 
रोगी के स्वस्थ हो जाने की प्रतीक्षा करते 
दूर दूर के विशेषज्ञों की चिकित्सा से भी जः 
नहीं आता तब नसके साथ मरे हुए कार्‌ 
करते हें | 

धनुस्तम्भ (tetanus) में ate क्‌ च क 
में जिख तरह मरने से पहले अकड़ान होती ह 
तरह कोडिया, मण्डली (daboia) Bi 
(echis) के विषों में मृत्यु से कुछ घण्टे पू 
पेशियां was जाती हें । त्वचा पर रक्षि 
मण्डनी (Russell’s vipper) के विष 
जाते हैं और ये अच्छा होने पर भो तथा 
बाद भी कछ दिन तक रह सकते हैं। सप 
शरीर के किसी भाग के दाल खींचने से गिर 
है मरने के बाद भी यह लक्षण रहता है 
स्वस्थ हो जाने पर नहीं | 


फनियर और व्पेकिसिस (¢achesis) | 
के HS उदाहरणों में, जिनमें अचेतनावस्था 
क्का 'घुटना एक मुख्य लक्षण था, waa | 
एक विशेष झानुभति पाई गई है । इसकी 
रोगी को अच्छा होने के बाद भी रहती ह 
युवा लड़कियों alc feat ने अच्छा होने 
बयान दिये हैं क्रि चिकित्सा ara में Re 
तक उनमें काम का बहुत 
at atk और उनके पति द 
किसी पर-षुरुष ने उनके साथ waar 
सम्भोग किया था | पुरुषों क्रो पेखा प्रतीत | 


आवेग 


गया 


Ha अचेतनावस्था में उन्हें स्वप्नदोष हो गए 
इन बयानों की जब छानबीन की गई तो | 
उदाहरण में ऐसा नहीं मिला जिसमें स्त्री! 


किसी ने सहवास किया हो । चिकित्सा 
केवल घर के सदस्य ही उपस्थित होते है 


झनेक सञ्जन भी सदा उपस्थित रहते हैं । 
ख्रियों की इस समति का घ्याघार केवल भ्र 
फनिथर अर लेकिसिस a विषाक्त लोगो में 
aia ग्रन्थि (prostait gland) 


मृत्य से ज़रा पहले कभी कभी मल निकल 


४ (क्रमश!) 
८. अन Ya ह. 


रविवार १० जनवरी १६४२ आर्य भ्र 


NEY ग्रातानॉध सभा पंजाब का; पजाव तथा [संघ प्रान्तों 
म नाल्या का बाद सं Wied जनता का सहायताथ 
[कया गया काय 


[ श्री aro शादीलाल जी भल्ला एम० ए० एल० एल० बी० स० अधिष्ठाता ] 
[ गतांक से आगे | 


2. पंचायती कन्या विद्यात़्य १५० | रही थी । 
२:. सुधार सभा ८० ५ सुसलिम स्थानों का प्रबन्ध सरकार की 
¦, सिन्ध स्कूल २८४ (,झोर से था । और कंग्रेस ने भी यथा aie सहा- 
४१, आय्य समाज मन्दिर ३२ | यता की । , 
Mi. भाई बन्द पच यत ७७ दादू जिले का सिन्ध बाढ़ से बहुत ही नुकसान 
६.. आमिल सुधार सभा ४७ | हुआ | हैदरावाद में दादू faa के नो हज्ञार के लग- 
99. सोतलसिंद्द जो खरी ४० | भग आदमी पड़े हुए हैं, कुछ थोर २ स्थानों पेर भी 
प. धर्मशाला स्टेशन का रास्ता ५२ | चले गये, दादू सवया खाली होगया था, आर केवल 
&.. म्यूनिसपल गल्स' स्कूल oy | ३० या ३५ की संख्या वहां रद्द गई होगी--ठादर 
०. गंगाराम को धर्मझाल्ा ६६ | की रक्षा मिलटरीके age थी, ओर लोगों के खाने 
१. अखाड़ा नहर के पीछे ११४ | रा प्रबन्ध एक होटल में किया गया था, और 
२! प्रभुदास की मण्डी २२८ | faa के बड़े २ ग्राम नाथनशाह, नद्वाण, माडो, 
३), मण्डियो वाली पञ्चायत थदडी जादो शहीद, ‘wa, बूवक, टेलटी सवेथा 
नारायणस्िंह स्कूल डूब गये थे, और कक्कर, कठिया, वेगोडेरो, ca 
वेढामल की व १४७ | जी ग्राम, जोई इत्यादि कसबों के इद fag पानी 
®. पंचायती थला १६ | दी पानी खड़ा था | । 
६. गुरुनानक दवशी १५ रेलवे लाइने' बह गई, हैदरावाद में आये हुप 
६.. घर्मदास का ठिकाना ७ | लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लोग वृक्षों के नीचे 
७ ब | ठहरे हुए थे, उस समय स्थान का प्रवन्ध अति 
~ ल्त शः आवश्यक समझा गया, इस काय्य को भी हमारे 
२-मन्दिर कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञिम्मे लिया, और निभाया | 
३-भाई मढ़ी का मन्दिर ० यह थी स्थिति सक्खर, लाडकाना ओर दादू 
६... १-जनाना geqatat की । सारी ओर दृष्टि उठांकर देखने के पश्चात्‌ और 
२-तराटिया पश्चायत दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियों की सम्मति लेने के पश्चात्‌ 
३-सिनेमा घर : हम ने यह निश्चय faa, कि इस समय तो aga 
४-जम नादास का बंगला ४५६० | सी संस्थाएं बड़े उत्साह से काय्यं कर रही हें, 
०'. पूशनी मोरी सहायता भी दी रही है, और इन कामों में यदि 
` पाठशाला कहीं कहीं त्रुटि रहतो हो, उसको पूरा किया जावे, 
gaa ६०० | परन्तु दिक्कत तो अगे चल कर उपस्थित होगी | 
१!. तीनों छोलदारी ay | पानी के कम्र होते ही लोग अपने २ ग्रामो की थोर 
२१. 7) २० | ज्ञावंगे अर उन स्थानों के ज्ञोग--जहां पानी उतर 
3. i २० | गया है--अभी से ज्ञाने आरम्भ हो भी गये हैं, पानी 
४ wet के बाहर | १०० | के नीचे होने पर और आश्विन के आरम्भ होते ही 


कुच्छ हिन्दू अपने रिशतेदारों के पास तथा 
न्चछ किराये के मकान लेकर ठहरे | इसी प्रकार 
[क्छ मुसलमान ठहरे ET थे, इसी प्रकार कुल 
ee १ हिन्दू तथा मुसलमान ३३ ठिझानों पर sat 

थे 
i की मन्त्रित्व में बहुत से ऊपर 
खित स्थानों पर अनाज मणड़ी तथा शहर की 
तों का प्रबन्ध था ( संख्या १८, १६ सात 


करने के लिये प्रयत्न भी आरम्भ कर दिया | 


ह We एज एन “करी 
= क ae 
ire | a, + 


सिन्धी रिलीफ aatfaana 


alo रामलाल जी रावलपिण्डी 


बड़े ज्ञोर से मलेरिया फेलने की आशंका हो रही 
है, गांवों में दुर्गन्च के कारण हैज़ा भी फूट पड़े तो 
कोई झाश्चये नहीं | आटे की बड़ी किल्लत हो जावेगी | 
इन सब बातों का ध्यान रख कर हमने अपनी शक्ति 
का बहुत बड़ा अंश इस थोर लगाने का विचार 
बना लिया और आने वाले भयङ्कर कष्ट का T 


पीड़ित सहायता निधि 


यह सारी की सारी रिपोर्ट दाने पर और 


ला० नारायणदास जी कपूर की प्ररण 
सिन्धी सभा ने aga म्हा धन एकत्रित र रके 
को साँव दिया और aa एकत्रित कर 
आश्रवासन दिलाया उस समय तक हमा; 
निम्नलिखित रुपया आ चुका थाः-- | 
रवी वर्मा स्टील वकस अम्बाला शहर 
@lo नन्दलाल जी व हर 
alo हरभगवानदास जी 
राय साइब अमृतराय जी 


( ला० किशनचन्द्‌ जी द्वारा ) 
कमसिंह जी ठेकेदार 
श्री० लक्ष्मी देवी जी अमृतसर 
आयं समाज घूनान 
2) 99 


नवां शहर 
बहादर गढ़ 
दुर गळू 


ao frat fag जी देहली 
1० हंसराज जी 
ला० मोहनलाज जी 
आय्य समाज लाहोर छावनी 
अ: जडांवाला 
ato किरपाराम जी, बेलीराम ब्रादसं 


हि 


उसके पश्चात आज तक जो रुपया एुकन्रि्। 
हुआ, उसकी सूची निम्नि लिखित हैम | 
घ्याय्ये स्त्री समाज कवेटा प 
ला० लक्ष्मीदासर जी शाहपुर 
alo तोताराम मोहनदास WERT 
राय साहब लक्षमणदास मोहनलाल 
mza समाज फिरोज्ञपुर शहरा ' 
` „ रामपुर राजौरी 
ला० चिरंजीत लाल जी वानप्रस्थी 
श्री० सीतादेवी जी D.G. Khan ५० 
प्रधान सिन्ध रोलीफ कमेटी "A 
Go ठाकुरद्त्त जी gat ट्स्ट 
सेठ ग्जूमल लक्षमीदास 
सेठ भगतराम कन्नूमल़ 
श्रीमती विश्वदेवी सिबी 
मास्टर गुरुदास जी भककर 
आय समाज पिण्डी भट्टियां 
प्रधान सिन्ध रीफ कमेटी 
भल्ला शू कम्पनी | 


सिन्ध रीज्ञीफ कमेटी... 
aa समाज बोहड 


[ES 


| र sya—(aq) st (रोदसी) द्यलोक ओर प्रथिवी 
सोक के (अन्तरा) बीच में है (यत्‌) और जो पर- 
हातात इनसे परे है (लेत्‌) उस (सवे) सब को (राजा) 
| हिणाजा वरुण fassy अच्छी तरह देखता है (जना- 
faq) मलुष्यों की (निमिषः) पलकों के पकने भी 
(अस्य) इसके (संख्याताः) गिने हुए हें (इत्र) जेसे 
(gaat) जुआ खेलने वाला (अज्ञान्‌) पासों को (निमि- 
नोति) वश में करके फेकता है, वेसे ही यह राजा वरुण 
थ (तानि) पलकों के डन भझपकनों को (निमिनोति) वश 
/१ में करके फेंक़ता है अर्थात्‌ झपकाता है । 
* पिछले मन्त्र में जो बात कही गई थी उसी aT 
छम प्रस्तुत म त्र में फिर प्रकारान्तर से कहते हैं। द्य लोक 
| ane के बीच में जो कुछ है, ओर इनसे 


र परे भी जो कुछ है, राजा वरुण उस सबक्रो देखता है | 
द्यलोक के ही विस्तार का पहले तो कोई अन्त नहीं है | 
गै फिर जब यह कहा कि द्यलोक और प्रथिवी लोक से 
परे भी जो कुछ है, उसे भी वरुण जानता है तो इसकी 
॥ यह ध्वनि है कि अनन्त आकाश में जो कुछ है उस 
| सब॒को वह जानता है । क्योंक्रि लोक ओर प्रथिवो 
/ लोक से परे जो कुछ हे वह तो अनन्त आकाश | 
भो जो कुछ है वह भी वरुण का ज्ञात है । क्योंकि 


गिने हुए हैं। जसे जुआ खेलने “वाले के हाथ में 
1a पूरी तर्द वश में होते हैं, वह उन्हें अपनी मुद्रो 


aa ही हमारी पलकों के झपकने भी प्रभु 
' तक वह चाहते हैं तभी तक हमारी 
कती हैं, तभी तक हमारा जीवन रह 


र चेष्टाहदीन हो जायेंगे । 
प्‌ आवश्यक समभते 


वह पत्चका का कपकन भा गन लता है 


. [ श्री पं० प्रियत्रत जी आचाय वेदवाचस्पति ] 


सवे तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ | 

संख्याता अस्य निमिषो जनानामछानिव श्वघ्नी निमिनोति तानि ॥ अथवे ४।१६।५।। 

संसार के सब पदार्थो को जीवन-सत्ता ओर उनकी 
सव क्रियायें प्रभु के हाथ में हें। अपनी नियम व्यव- 
स्था के अनुसार संसार के किसो पदार्थं को भगवान 
जब तक रखना चाहते हें तभी तक ag ग्हता है ओर 
तभी तक उसकी सब fea रहती है जब भगवान 
नहीं चाहते, भगवान्‌ के नियमों में बंधा हुआ वह पदार्थ 
तभी अपनी सत्ता और अपनो क्रियाओं को खो बेठता 
है । भगवान्‌ के नियमों से बाहर होकर एक पत्ता भी 
हिलने का सामथ्ये नहीं रखता है | 


कि जेसे पासे उसकी मूट्रो में होते हैं, पूर्णतया उसके 
से अधिक भाव यहाँ श्वत्री के दृष्टान्त का नहीं | 


~ ~ प्रो ~ 
को जब चाहे तब फेंक देता है ओर जब न चाहे तब 
~ ay NY te > Soy wes 
नहीं फेकता है, Wal के फेकने ओर न फेंकने में केवल 


चाहेंगे तब हमारी आंखें नहीं. 


में अन्यत्र वर्णित प्रभु के इस गुण के आधार पर हमें EI की गो माता तिक कर 
| शवन्नी के दृष्टान्त का वही भाव समभना चाहिये नो कमजोर बच्चेताक़त वरबनजावेंगे 


रविवार १० जनवरी १९४३ 
धन का स्वामी च | नका स्वामी होना चाहता हेप क चाहता है। परन्तु धनो न 
के स्थान में जुआरी प्रायः अपने पूण संचित 
को भी नष्ट कर बठता है । ओर धन नष्ट हो | 


से उसका अपना ओर अपने सम्बन्धियों का 


] 


नाश हो जाता है | उन्हे भांति भाँति के वष्ट के क 
पड़ते हैं । इसी लिए नऋग्वेर के द्यत सूक्तमें = 
खेल कर धन कमाने के प्रकार की बड़ी निन्दा 
गई है । इस सूक्त में जो बात facawa tem 
है, बही श्वन्नी नाम में संक्षेप से बड़ी सुन्दरता से 8 
दी गई है | 

हे मेरे मन ! जिस प्रभु ने हमारे पलकों के = 
कने तक को जाना हुआ है। भला तू पाप करके 
प्रभु से कहां बच सकेगा ? तेग कलयाण इसी 
कि तू पाप के मार्ग पर चलता ही बन्द करदे | 


Da 


CU >>> | 


Al चसूपात साहत्यावभाग क प्रकार 


किसी भी आय्ये सज्जन को इन पुस्तकों 


2 ~ ४" EN ह 
यहां ख्रन्नो के दृष्टान्त का इतना ही तात्पर्ये है |, साध्याय से विंचित नहीं रहना चाहिये। | 


वेदास्त २।।) Imomrtal Sayings ofDayans 
वश में होते हैं, वेसे ही संसार,का प्रत्येक पदारथ वरुण न ह 
It ९) २ ` SC ज्ञोवन ज्योति Vl) दयानन्द रत्न माला 
~ ~ ए र ~ Fe x 
भगवान की सुटी में है, पूणोतया उनके वश में है । इस |) स्वाध्याय संग्रह ॥) वेदिक aa की जय 5 


वेदिक स्वगे 


| 

| स्वर्ग 

| देव यज्ञ 
| 


॥॥) यास्क युग 
>) सभा इतिहास - 
I) Glimpses ofDayanan_ 
i-) fata निणेय 

निरुक्त का मूल वेद में 


जा सकता । Ha श्वन्नी विना किसी नियम के पासों 


पौयूपबिन्दु 
gas it की इच्छामात्र कारणं है, अपनी इच्छा से भिन्न 
आर किसी नियम का ध्यान ag नहीं रखता है, वसे 
ही भगवान्‌ भो जब चाहें तब विना किसी नियम के 
खाली अपनी इच्छामात्र से किसी पदाथ या प्राणी के 
साथ जो चाहे व्यवहार कर सकते हैं ऐसा नहीं समभा 
जा सकता | दृष्टान्त का सर्वाश में प्रहण नहीं हुता 
करता, वह तो केवल एक अंश को स्पष्टता से समभाने 
के लिये दिया जाया करता ह्‌ । भगवान्‌ श्वन्नी की तरह 
मन मानी नहीं कर सकते | भगवान्‌ को इच्छा पर 
नियमों का बन्धन हे । यह ओर घात है किये नियम 
पदार्था के स्वभाव को ध्यान में रखकर स्वयं भगवान्‌ ने 
ही बनाये हैं। भगवान्‌ समय समय पर किसी जड़ ओर 
चेतन पदार्थ से जो व्यवहार करते हैं वद्द अपने बनाये 
इन तियमों के अनुसार ही करते हैं । इन नियमों का 
उल्लंघन करके भगवान्‌ मनमाना आचरण नहीं कर 
सकते । भगवान्‌ को वेद में स्थान-स्थान पर ऋतंभर, 
ब्रनपा, ब्रतपति, यम आदि नामों से कहा गया है | 
इन नामो का अर्थ यह है कि भगवान्‌ विश्व में नियमों 
को बनाने वाले, उनके संचालक ओर रक्षक हैं । वेद 


झाय्ये समाजों को सारा सेट मंगवाने | 
कमिशन भी दिया जावेगा । निम्न पुस्तक पूरे 
पर मिल सकगो | 
| Hindu America व 
( Light of Truth 
’ 
a मूः [eS [a Dp 
अध्यक्ष श्रा चसूपात Aled वभ 


गुरुदत्त भवन, लाहोर | 
जा 


x 


बच्चे कशी कदापि बीमार नहीं होंगे 


मूल्य शीशी।० ४ शीशी २) दर्जन २!॥) 


Tas. ig ater ais उचित कमीशन a 
नये र कनेक ct 


पर 
ey स्दाज्यसाधन स्तक कुर मेरे गे 


गर १० जनवरी १६४३ 


आये 


आये समाजों की सेवा में आवश्यक निवेदन 


अलिखित प्रस्ताव स्वीकार करके भेजें 

णी में संस्कृत विद्या के प्रचार के लिण गव- 
end कालिज की स्थापना ईस्ट इण्डिया 
क्के शासन काल में सन्‌ १७६२ ई० में हुई 
TH स्थापना चेद उपवेद 
के विस्तार के लिप हुई थी | 


५ {० तक यह कालेन णक ही ढंग से चलता 


आदि १८ 
उस समय 


१६१८ ई० से इसकी उन्नति का aana 
"स उन्नति का विवरण नीचे के अंक में देते 
द्र की यू०पी० मे यू०पी० a योग 


HUET स्वी० पा० बाहिर ख्वी० 
Rito पा।०द्रा5 
१३ ४२ ११ ५३ 
२३ ३६६ १२० ५९६ 
३६ ७४६ २०२ ६४८ 
४६ ६२६ ३२० १२४६ 
३२ ई० तक विद्य थियों की संपा ६-१० 


न. सन्‌ १६४१६० में यह संख्या १६ हज़ार 


` पहुंच गई । इन परीक्षाओं के केन्द्र न 
० पी० में बढ़े अपितु यू० पी० से बाहिर 
वाड़ोदा, राजपूताना, दिल्ली आदि प्रान्तों 
नाका विस्तार हुआ | 

Tie संस्कृत कालेन की परीक्षाओं की 
झो लक्ष्य में रखते हुए गवनेमेंट ने झाव- 


>>: 


मझा कि उसके पाठ्य क्रम में आवश्यक 
ओर वृद्धि की mai क्यों कि इससे 

त पाठ्यक्रम aa रहा था वह पकदेशीय 
दनुर सन्‌ १६३२ में प्राचीन न्याय तथा 
याकरण का भी इस पाठ्यक्रम में समावेश 
इसका श्रेय उस समय के प्रिंसपलों ao म० 
नाथ झा तथा Wo Wo Go गोपीनाथ कवि- 
को है। इसके पश्च त्‌ सन्‌ १६३८ में गव- 
mat नियुक्ति की हुई कमेटो ने ca पाठ्यक्रम 
भी उन्नत किया, जिसमें महामहोपाध्याय 
नाथ तकंभूषण प्रिंसिपल संस्कृत बिभाग 
नावसिटी-तथा महामहोराच्याय do qo 
mat शास्त्री आदि जसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, 
r gaa क्रम यह था मि geet ने मध्यमा में 
न व्याकरण का समावेश किया | तथा ag 
झया, सर्वन्याय, निम्बारक तथा वल्लभवेदांत 
द्भ दशा नादि विषयों को पाट्यक्रम में बढ़ा 
wa कमेटी के पाठ्यक्रम सम्वन्धी निश्चय 
सरकार को आज्ञा से सन्‌ १६५० से प्रायेण 
` में परिणत होने लगे, alc इसी के अनुकूल 
nal बन कर गवनमेंट की झोर से प्रकाशित 


श्र 


। उम्में प्रामाणिक सत्र से पता लगा डे किं 


अलग रहे, प्राचीन व्याकश्ण तथा प्राचीनन्याय 
जेसे पश्मोपयोगी विषयों तक को भी झाखी और 
श्राचार्य परीक्षाओं से सन्‌ १६४४ से हटा देने का 
निश्वय किया है, जो लगभग &-१० वर्ष से निर- 
न्तर चल्न नहे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या आशा से 
अधिक बढ़ रही है। 

इसलिये हमारी इस सभा की ag सम्मति हैं, 
कि 

(१) संस्कृत शिक्षा बोडं के इस निर्णय को, 
क्रि प्रचीन न्याय और प्राचीनव्याऊरण को नव्य- 
न्याय और नव्यव्याकरण में मिला कर एक विषय 
बना दिया जावे, सरकार कदापि स्वीकार न करे, 
क्योंकि गोलमाल उठाव्दो में इस प्रस्ताव का यही 
अभिप्राय है, कि प्राचीन न्याय और प्राचीन ठ्या- 
करण को सदा के लिये हटा दिया जावे | 

(2) जो पाठयक्रम go dio गवनेमेण्टने सन्‌ 
१६:३२ के प्रारम्भ में रद्द कर दिया है, उनमें से इन 
आवश्यक विषयों को फिर ले शीघ्रता से इस प्रकार 
जारी कर दिया जावे, जिससे उन बहुसंख्यक 
विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न पड़े, जिन्हों ने 
कि इन विपयों को लेकर परीक्षाएं देना आरम्भ 
किया हुआ है। 

(३) यदि गवनमेंट ga विषय में अ्रंशतः या 
सर्वाडुता से और अधिक गनुसन्धानादि करना 
चाहती द्वै तो प्रसन्नता से करे परन्तु पेसी अवस्था 
में जिन विद्यार्थियों ने इन विषयों को लिया हुमा 
है उनको अपने विषयों को बराबर आरी रखते 
हुए अन्तिम आचार्या तक परीक्षा देने की अनुमति 


तत्काल दी जीवे | 


——_— 


HA जगत के समाचार 
अम्बाला छावनी का वाषिक चुनाव 
आय समाज का वार्षिक चुनाव ता० २०--१२ 
४२ को निम्न प्रकार हुआः-- 
प्रधानः-- श्री व० बुलाकी दास ait | 
उपप्रधान--१, Al Slo दाभ० Slo चौधरी जी | 
२. श्री Sto लालचन्द जी । 
मन्त्र: सदानन्द्‌ थाय्य | 
उपमन्त्न ¦ --१. प० प्रेमसागर जी 
Qi minal Gari देवी ज्ञी । 
कोषाष्यक्षः--ला० किशोरीलाल जो | 
पुस्तकाध्यक्षः--पं० जगदीदाचन्द जी। 
प्रतिष्ठित सप्तासदः--श्रो To Ho Alo असृतरायज्ञी 
इसके अलावा ४ सभासद अंतरंग सभासद चुने 
गये; -- 
२४-१२-४२ की अमर शाहीद्‌ श्री स्वामी श्रद्धा 
C-0. के “वीक दीन सभा ताप 


यासा | वर्षा होने के बावजद wl दारा 


दिय a Collecti प्र्त by Pah ation USA 
स बडे संभारीह से 


जी की सेवा में श्रद्धांजलि पेश की गई । उन की 
जीवनी पर कई एक सञ्जनों के बड़े प्रभावशाली 


व्याख्यान हुये और वलिदान दिवस बड़ी कामयावी 
से समाप्त हुआ | 

सप्ताह सतसंग aS उत्साह GAH हो रहे Fh 
ओर यत्न हो रहा है कि इससे अधिक उत्साइ 
वाले बनाए जाणं +मनन्‍्त्री समाज 


° fi नि 
आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 


अजमेर का ४४ वां वार्षिक अधिवेशन | 

ता० २०-२६ दिसम्वर सन्‌ ४३ क्रो प्रान्त के 
आय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सानन्द समाप्त 
हुआ सवं सम्मति से श्री प्रो० घोसूनाल जी M.A. 
एडवोवेट प्रधान तथा Zo भ० Alo कुंवरचांदकरगा 
जी शारदा मन्त्री आर श्री० Go भगवान्‌ स्वरूप 
जी न्याय भूषण सहायक मन्त्री चुने गये । वेद प्रचा- 
राथ ५ लाख Siar पकत्र करने की योनना साय 
स्वीकृत किया गया । आये परिवार सम्बन्धी 
योतना को काय रूप में परिणत करने का प्रस्ताव 
पास हुआ | 


फिरोजपुर शहर के समाचार 

ध्याय्प समाज फिरोज्ञपुर दाहर में प्रातःकाल 
का सत्संग देर से जारी है | आजकल यजुवेद भीष्य 
का पाठ हो रहदा S| १६।१२ ४२ की म० मद्नजित की 
माता का स्वर्गवास हो गया | अन्त्येष्टि संस्कार 
बड़ी श्रद्धापूवेक हुआ श्री पं० गंगाशरण जी का योग 
के ऊपर व्याख्यान हुआ अर १३ दिन महाशय जी 
के गृह पर दोनों समय हवन यज्ञ होता रहा । ५१) | 
दान किया गया | मन्त्री sna समाज 


र्ये समाज पेशावर शहर के समाचार 
स्वामी अ्रद्धानन्द Hl की स्मृति में २४ दिसम्वर 
शाम के ४।। बजे से हवन feat गया । उसके अन- 
न्तर श्री अचरजराम जी टंडन की खध्यक्षता चं 


उत्सव बनाया गया। सभी आयः, सिकाव, सनातन | 
धर्मी, भाई उपस्थित थे । निस्तमें दोवान चिरक्षांत | 


लाल जी वकील तथा और कई महानुभावों के 
प्रभावशाली व्यःख्यान ET] मास्टर विदानदास | 
जी जग्गी की सरस कविता भी हुई। [ मन्त्रो ] 


ण ण 


दीक्षान्त भाषण दंगे | ` ‘i 


वेद-प्रचार विभाग 


Fo यशःपाल सिद्वान्तालङ्क।र प्रचार अधिष्ठाता | 


जालन्धर WET का उत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त 
gan | कहा जाता है कि इस उत्सव में जितनी 
imi. उपस्थिति हुई उतनी गत कई वर्पो से कभी नहीं 
|, हुई थी | पंडाल हर समय धम प्रेमी आये “पुरुषों 
+ छआर देवियों से भरा रहता था | इस उत्सव “पर 
, _ पं० वुद्धदेव जी सभा प्रधान चायं प्रियत्रत जी 
* पंडित मुनीश्वर देव जी, स्वामी ज्ञानानन्द जी do 
रामस्वरूप जी परादार म० चिरऊ्जीलाल जी प्रेम 
ne इत्यादि उपदेशकों के व्याख्यान विशेष प्रभाव 
$. ` उत्पन्न करने वाले थे । पं० बुद्धदेव जी तथा पंडित 
प्रियत्रत जी के व्याख्यान विशेष पसन्द किये गये | 
Fo जयप्रकादा जी Ho हंसराज जी Ho भक्‍तराम 
ज्ञी Ho देदाराज जी तथा स्वामी स्वरूपानन्द जी 
ने अपने भजनों से जनता को आय समाज का 
॥ सन्देश दिया | इस सफत्रता के faa आर्यसमाज 
के अधिकारी वधाई के पात्र हैं। 


PD. 
1०८ 
ग 


__ (३) Sar कि पूर्व लिखा जा चुका दे कि जिला 
3 लाहीर में ग्राम प्रचार पर बिशेष बल दिया जा 


। आशा करनी चाहिये कि इस वर्ष लाहोर 
1 में कई आयेसमाजे स्थापित हो सकेगी और 


मनाथ जी, जिना लाहौर 
Ho बलदेव sit तथा 


OT 4 


| ४४ टण" - 


| ज्ञार्येगे | जो अपने बालक प्रविष्ट कराना चाहे वे 


९ 
आय 


~ 


रविवार १० जनवरी | 


बस्ती पिण्ड दाननखां, anal, चकबाल, तलागंग 
यादि स्थानों पर प्रचार करगे | 

(स्व) Ho क्षिती झा कु मार जी चेदालंकार तथा 
महाइाय मेहरचन्द जी भजनोपदेशक का मंडल 
सरगोध्या ल्रायलपुर an नियत किया गया है | इस 


में NS . 
पास में यह खुशाब, ठारकोट,' भंग, पीरमहत्ता 


| ख्याल War कोट मूलचन्द मीरकोट 


सिद्धानादि स्थानों में प्रचार करगे | 


--इन दिनों गुरुदत्त भवन हाल में प्रतिदिन देनिक 


- सत्संग होता है | श्री चिरंजीत लाल जी वानप्रस्ती 


MARU करते हैं जनवरी मास में srg ही कथा 
करेंगे। दैनिक संध्या हवन के साथ कीतेन भी होता है 


(७) साप्ताहिक आये नियम पूर्वक प्रकाशित 
हो रहा है। जो श्रार्य समाज आये पत्र की ग्राहक 
नहीं हैं उनका कर्तव्य है कि शीघ्र ही ४) भेज कर 
इसके ग्रह बन जाय | 


A XOX ° 
गुरुकुल का AAT VAY 
* हिन्दू जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि उसकी संस्था गुरुकुल कांगड़ी की प्रबन्ध ad 
विद्या सभा ने गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी छी 
शिक्षा का saat वाह्य विद्यार्थियों को भी देने 
का निश्चय क्रिया है। इसके लिए dena, हिदी 
वेद्‌, संगीत, सम्पादन कला, इतिहास, गृह विज्ञान 
घम शास्र आदि विषयों में छात्र परीक्षाओं की 
झायोजना. की गई है। 
छात्र परीक्षाओं की पूण योजना बन चुकी है। 
इनकी पाठ विधि, नियम थोर पुस्तकों की सूची 
यन्त्राय में जा रही है ग्रावा हैं गाय संस्कृति 
के प्रेमी तथा विद्याव्यसनी भाई शार बहुन इत 
योजना को पूंरा लाभ उठाएंगे। 


गुरुकुल चित्तोड़गढ़ ( मेवाड़ ) का 
वाषिकोत्सव तथा नए प्रवेश 
“al गुरुकुल चित्तौड़गढ़ का १३ वां वाविडो- 
उत्सव फाल्गुन कृष्णा १३ से फाल्गुन शुक्त १ Ao 
१६६६ वि० तदनुसार alo ४ माचे से 9 माच १६४३ 
fo तक वृह्स्पति शुक्र-शनि, रवि को बड़ी धूम धाम 


सम्मिन्नित हों अर लाभ gaia | 
alo ३ मार्च को नूनन ब्रह्मचारी « प्रविष्ट किये 


से मनाया ज्ञायेगा । सब महानुभावों से से निवेदन 
| में कि वे सपरिवार इष्ट मित्र सहित उत्सव में 


| ३० Mat उत्तर में है, फिर से जम ग 
किति ated iF 


x (ल्म >>> 
दशं [वद॒श क समा 
८५७३९ YO 

—na सप्ताह अखिल भारतवर्षीय हिन्दू 
का व!र्विक अधिवेशन कानपुए में वेरिस्टरू॑ 
कर के सभापतित्व में शुरू ga । भिन्न 2 
yoo प्रतिनिधि तथा ५००० दशक द 
स्थत थे । 

पने सभापति के भाषण में उन्होंने 

पाकिस्तान योजनाकी खसम्भवता पर विच 


~ 


करते हुए हिन्दुओं को सेना में भर्ती ज्ञ 
अस्पृश्यता का समूल नाइा करने के लिप 
धिक प्रेरित किया | 

—afiaw भाग्तवर्षी व आयुते दिर महर 
३१ वां अधिवेशन बड़ दिनों की छुट्टियाँ से 
में राजवद्य Maia कालिदास शास्त्री 
पतित्व में ( गोण्ड स्टेट ) युनिबतिटी 
पूणं सफलता के साथ सम्पन्न हुआ | राइ 
नाथ ने उद्धाटन समारम्भ किया | 

कलकत्ता का्पोरेठान के श्रमजीवी = 
ने बंगाल खरकार से उनकी तछलीफों पर 
भूतिपूर्ण विचार होने का आश्वासन fi 
हड़ताल को वापिस ले लिया है | 

>भारत सरकार ने बी. एन. डबल्यू रे 
रोहेलखणड कुमायू' रेलवे खरीद कर १5 
अपने ह्वाथ में ले लिया है | 

- फ्रच सोबालीलणड की डीगालकी प्र 
ने अमरीका छोर मित्रगष्ट्रो के साथ faa 
झौता कर लिया है | 


--बम्बई अर पंजाव सरकार ने ग्वाकः 
के ऊपर से प्रतिबन्ध हटा लिये हैं। 

—afaa भारतवषींय हिन्दु महा. 
mina afan अधिवेशन पंजाब में श्र 
होना निश्च्रत हुआ है। 

— श्रीयुत पं० aga मोहन मालवीय जी 
वर्षगांठ सारे हिन्दुस्तान में ३१ दिस 
सनायी गई | 

ब्रिटिश युद्ध समिति के भारतीय 
सर रामस्वामी मुदालियर ने सर fi 
बाजपेयी के साथ वाड़ि?टन में मि०क 
हल के साथ ३० दिसम्वर को मुलाकात 

श्याल इण्डिया सुललिम लीग. ६ 
afuana ईस्टर की geri में aral 
निश्‍चित हुआ दै। | 

--रूसी सेना ने वेलिक'लुहो जो छः 


hd) ८ if DiS ar ~ 


सम्पादक भीमसेन सभा-मन्जी 


¢ 
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| प्रत्येक आर्य को शारी रिक, | 


| 
| 


| उन्नति के लिए इसका | 


मानसिक तथा आत्मिक 


| ग्राहक बनना चाहिए * | 


| CN) | 
SSS = च्च 
“IRD? 


© 
. आय त्रा 


€ के हि ञः els fi a ~ ¢ ऽया 5 च्छ ६ ~ 
[ आये समाज के साप्ताहिक सत्खंगों के लिये आये में अध्यात्म ga’ तथा बैदिक स्वाध्याय -के 
सम्तम्भों का विशेष रूप से संकलन किया जाता है | समाजों के 'अधिकारियों को इससे लाभ उठाना चाहिये |] 
(५४) 
° ~ ae 
अन्न ब्रह्मति व्यजानात्‌ 
हारेक कन्या पाठशाला, स्क्रृज्ञ, कालेज में कोई न कोई शिल्य अवश्य हरेक विद्यार्थी को सिखाना चाहिए | 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | 
त|द्रिजिज्ञासस्व । aqaafa । स तपोऽनप्यतं । 


अन्नं Talla व्यजानात्‌ 
अन्नाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | अन्नेन॑वजातानि जीवन्ति । अन्न प्रयन्त्यभि 


1।विशन्ती ति । aga । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ । 
उपनिषत्कार ऋषि शिष्य की योग्यता के मेद 


| ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करते हैं । ब्रह्म का, 


[कें सामान्य लक्षण इस प्रकार से है । 

जिस शक्ति से ag सब दृश्यमान भूत-पदार्थ 
दा होते हैं । उत्पन्न हुए जिस झाक्ति से जीते 
। जीने के बाद पुनः जिप्तमें विलीन हो जाते हैं । 
हृ ब्रह्म है। प्रारम्भिक श्रेणी के शिष्य ने ऋषि 
1} इस व्याख्या पर विचार किया | उसने देखा 
q सब दृश्यमान चर्‌ जगत्‌ अन्न से पेदा होता 
| मनुष्य, पशु, पक्षो अन्नसे--अन्नले उत्पन्न वीर्य 
Gar होते हैं | उत्पन्न gine अन्न--भोजन द्वारा 
नि 

फिर मल, मूत्र, agi आदि के रूप में अन्न 
Wa कारण में सं,नविष्ट हो जाते हें । इस 
ये 'अन्न' को हो ब्रझ समझना चाहिए । ओर 
TR अचेना और डपासना हरेर व्यक्ति को 
रन्नी चाहिये | 

अन्न ब्रझ' है इतकी सचाई को आज अधि- 
ष्य दिन रात झाटा आदि खाद्य पदार्थों 


सख्या २४ 


वार्षिक मूल्य 5) || | 
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निधि सभा पंजाबूँ/का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


"~ 


rey _ 


करते थे | जव जातियों में रू ु 
श्रम करने की आदत कम हो गई, 
करने वाले चर्मकार, किसान, | 
छोटी ज्ञाति का समझा जाने नगा तभी र 

लोग अन्न के लिये दूसरों के मोहताज 


देख तो पता चनता है कि शारीरिक 
द्वारा अन्न ब्रह्म की उपाघना करने वाली 
आन इल संकट के समय में भी ओरों क॑ 


येन जातानि जीवन्ति । यप्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति वड 
प्रसन्न दै. हवे करने खे, परिश्रम करने 


तपस्तप्त्वा | इति प्रथमोऽनुवाकः 


पवित्र करना चाहते हैं तो हमें कोई न 
रिक श्रम का काम करना चाहिये । तभ 


आम तौर पर हम लोग अदृश्य परमात्मा 
ब्रह्म की खोज के लिये अपने gear को ज्ञानाग्नि 
से पवित्र करने का यत्न करते Fi आत्मा को 
के दशान के fae शारी 
करना चाहिये | यदि | 
शक्ति कुछ न कुछ उत्गाद श्रम क 
तो हमें किसी न feat अंश 
दशन होंगे । तमी हम विज्ञान ब्रह्म 
के दर्शन कर सकेंगे | रिना आन्न ब्रहम 
सच्चिदानन्द ब्रह्म के दशन नहीं 
इस सचाई को हर समय ६ 


ज्ञानी और पवित्र बना कर ही हम परमात्मा के- 
सच्चिदानन्द ब्रह्म के दशान कर सकते हें। इसी 
प्रकार से aaa अन्न के दशन करने के लिये 
हमें शारीर को क्रियाशील और शक्तिदाली बनाना 
चाहिये | 

भारतवप में विशेषतया हिन्दू जाति की दोष 
पूणं दान प्रथा ने अधिकांश भारतियों को दूसरों 
का मुइताज तथा पराश्रित बना दिया है। अन्न 
ब्रह्म की उपासना का पक मात्र मुख्य उपाय यह है 
कि हममें से हरेक व्यक्ति कोई न कोई उत्पादक 
श्रम (productive lebour ) का काय अवश्य 
करे । प्राचीन sa लोगोंने कृष करना, गो 


किये हुए थे। बड़ बड़े ज्ञानी ब्राह्मण भी शारी- |: रकार तथा ' 
रिक परिश्रम करना सुख्प कर्म ang | 


समझते थे । (आराह भः 
कणाद मुनि खेतों में से कणों का संचय करते थे | रहा था. 


° 


आय 


प्रभु के पाश्‌ 
( ले०--श्री go प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ) 


| Rs ' ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रेधा तिष्टन्ति विषिता रुशन्तः | 


ee £५ 
५७६ अथ--( वरुण ) हवे वरुण ( ये ) ज्ञो ( ते ) तेरे 
` | ल्त सघ ) पंचज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन खात 
| हसवा शरीर की सात gga से सम्बन्ध रखने 
fa (त्रेधा ) उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन 
हार के (रुशन्तः ) दुष्टो की हिंसा करने वाले 
7 | विषिताः ) अच्छी तरह से बांधे हुए ( qa: ) 
ja ( तिष्ठन्ति ) पड़ हैं ( सवें ) वे सब ( अनृतं ) 
| pase वदन्तं ) बोलने वाले को ( सिनन्तु ) बांध 
oq (यः) जो ( सत्यवादी) सत्यवादी दै (तं) 
से ( अतिसनन्तु ) छोड़ देवें। ` ° 
(म पिछले मन्त्रों में यह बताया गया था कि वरुण 
रवेद्रष्टा हैं, वे सब स्थानों में रहने वाले सब व्य- 
|, [यों के विचारों और आचग्णों को भली भांति 
५ गनते हैं। प्रस्तुत मन्त्र में यह दिखाया गया है 


| Eee » सिनन्तु सर्वे Bad वदन्तं यः सत्यवाद्यस्ति तं सृजन्तु ॥ 


अथवे ४ । १६ । ६ 
ही नहीं जा सरुती | तब परमात्मा oe में उनके 
इन पाशों का क्या अथ होगा और वे 
qa से अपराधी को किस प्रकार बांघते हैं? इस 
पाश-बंघन का ary: 


प्रकार है । 


ga 


जो अभिप्राय है वह इस 
हमारे आत्माको लोक छर अपबग का 
साधन भूत जो यह शारीर मिला है डस में हमें पाँच 
ज्ञानेंद्रिय मन थोर बुद्धि घे सात ठाक्तिये मिली हैं । 
फिर ये सातों शक्तिय उत्तम, मध्यम ओर अधम 
मेद से तीन-तीन प्रकार की शोर हो जाती है । किसी 
को उत्तम प्रकार की ज्ञानेन्द्रिये, मन और बुद्धि मिली 
है | किसी को मध्यम प्रकारकी मिली है और किसी 
को अधम प्रकार की | ये ही खातों झाक्तियां जो 
धर्माचारी के लिये मंगल का कारण बनजाती हें | 
अधर्मचारी की इन afwal को प्रभु उसके पापळर्मा 
के प्रति फल्न के रूप में भांति-भांति से दूषित झर 
क्लेशित कर देते हैं। और इस प्रकार ये शाक्तियें 
उस के दुःख का कारण बन जाती हैं। जेसे कोई 
किसी को पाशों में-हथकड़ियों, बड़ियों आर 
जालों में-बांघकर gid} कर दे वेसे ही भगवान्‌ 
हमारी इन शक्तियों को कलेशित र दूषित करके 
अधर्तियों को दुखित कर देते हें । इसलिये मानो 
ये पक प्रकार से वरुण के पाश हैं। अथवा हमारे 
शारीर में जो रस, रुधिर, ata, मेदा, अस्थि, मज्जा 
र वीयं नामक सात घातुएं हैं उन्हीं का ग्रहणं 
मन्त्र के सात 3122 से कर लेना चाहिये | फिर बात 
वित silt कफ़ अथवा सस्व रज अर तम की प्रधा- 
नता से इन सात धातुओं के कारण ही हमारे 
MAC के सब श्रंग-प्रत्यंग, इन्द्रियां तथा मस्तक 
बनते हैं | भगवाम्‌ ग्रधर्माचारी की इन urgul में 
बिकृति पैदा करके उसके विभिन्न otal को क्लेगित 
करके उसे दुःखी कर देते,हें। विकृतिको अवस्था में 
अघर्माचार के दुःख का साधन होने के कारण इन 
सात धातुश्रॉ क्रो वरुण का पाद्रा कह दिया गया है। 


भगवान्‌ जब किसी आत्मा को दुःख देते हैं तो इन्हीं . 
| सात को साधन बना कर देते हैं। 


मन्त्र के “ल ae” इस gee को प्रायः एक 


eS 


aa 
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FL स्स अचअआआिखि णण->आर्‍ 


ऐसा oer नहीं किया जा सकता। “सप्त सह” 

एक पद्‌ मानकर तो इसके दो ही अथ हो सकते 

एक तो सात और खात अर्थात्‌ चौदह । और दृ 
सात गुणा सात अर्थात्‌ उनञ्च।ख । त्रया? वद 
इनके साथ जोड़ने पर इसके दो ही अर्थ हो स 
एक तीन गुणा चोदह अर्थात्‌ वयालीस। = 
दूसरा तीन गुणा gage अर्थात एक सौ = 
लीस | ' सप्त सघ? को पक 
fagat इक्कीस पेला अथ नहीं हो सकता । ह 
लिये इक्कीस छाथ करने के लिये या at! रॉ 
“aa”? इस प्रकार दो पद मानने चाहिये । और 

प्रकार प्रचलित पद्‌ पाठरों को छोड़ देना aif 
अथवा “सप्त स? 


पद मान कर इस्त 


za प अथ ge 
रीति से करना चाहिये । इस में पहले सप्त कड 
खात अर्थ में संख्यावाची मानना चाहिये = 
दूसरे aca को 


क पद्‌ का 


संख्यावाची न यान कर BE 
अथ का वाचक मानना चादिये। सम्बद्ध we 


ag aca nee “पप खमाबाये” aig से “ 


से समवेत 


कहे | 


प्रत्यव होकर बनेगा । जो सातों 
सम्वद्ध हो, 
बहुवचनान्त हे, विभक्ति का, लुक रो जाने से 
प्रतीत नहीं होरही | यह पद्‌ पास 


2? 


उसे “aca aca 


यह इ 
“सप्त aca” 
विशेषण हे | sala वरुण के पाशों का सात ध 
आदि के साथ सम्बन्ध है । फिर ये खात ale 
आदि सम्वन्धी बरुण पदा त्रथा अर्थात्‌ तीन प्र 
के हैं इस प्रकार इक्कोस संख्या की प्राप्ति भी 


“गई site ag सूचना भी मिलगई कि वरुण पाहि 


को दण्डित करने के लिये अपने पाडा किसे वर 
हैं। इन पाशो का दारीर की धातुओं से az 
है | अर्थात वरण भगव'नू ठारीर की धातुओं अ 
को ही साधन बनाकर दुष्टो को द्णिइत इ 
21a ही उनक पात्रा है। | 

हे मेरे मन ! तुम प्रभु को सवत्र बिद्यमान 5 
कर पाप से.परे रहो। नहीं तो वह gee भा पा 
में बांध लेगा | 


4 
श्री चसूपाते साहित्यविभाग के प्रकाश 


Pret भी आय्ये सज्जन को इन पुस्तकों 
स्वाध्याय से बंचित नहीं रहना चाहिये । 


—_— “शल 


वेदास्त 
जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 
स्वाध्याय संग्रह Ill) वैदिक धर्म की जय | 
वैदिक स्वगे ॥) यास्क युग । 
स्वगे ।=) सभा इतिहास | 
देव यज्ञ |) Glimpses of Dayanand 
पीयूपबिन्दु ।-) त्रिदेव निय > 
तिर्क्त का मूल वेद में. । 


२।।) Immortal Sayings ofDayanan 


at समाजों को सारा सेट मंगवाने 
कमिशन भी दिया जावेगा | निम्न पुस्तके पुरे ६ 
। पर मिल सकेगी | 


चमूपाति साहित्य विभ 
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a2 टेभ्हे> 
ट्ट जार 
ई आय ह 
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गगुरुगोविन्दासेहृ जी का जम्म दिन 


१२ जनवरी १६४३ को पंजाब के मुख्य शहरों 
सिक्ख आाइयों ने शुरु गो चन्द्‌ fag जी का जन्म 
न मनाया | लाहौर में इस छावसर पर जलूम 
याः कीतेन भजन defeat ने मुख्य २ बाज़्ारों में 
UA कर जनता को शुरु गोविदर्सिह जी के पुण्य 
रिः सम्बन्धी भजन तथा गीत GAIT | 
शुरु गोविन्द सिंह जी ने श्रपने समय में, अत्या- 
[री शासकों से जनता की रक्षा करने के लिये 
[री यत्न किये । इसके लिये अपने चारों पुत्र भी 
ल्म कर दिये । अपने काय को पूरा करने के लिये, 
(तयाचारियों को दगड देने के लिये बन्दा वेरागी 
| पंजाब सें भेना । बन्दा वेरागी ने ag शिष्य 
तःराधिकारी के रूप में अत्य(चारियोँ का दमन 
रय्या | परिणामतः पंजाबियों का अपना राज्य 
प्रापित हुआ | महाराजा रणजीत faz ने हिन्दु- 
लालमान-सिक्ख वज्ञीरों की सहायता से पंजाब की 
नाता को स्वराज्य अथवा अपना राज्य दिलाया | 
tg पंजाब के भाग्या में अभी causa नहीं 
ज्वा था । महाराजा रणजीतर्सिह के अदूरदर्शी 
तःराशिकारियों की अदूरदशिता के कारण पंजाब 
श्र से विदेशी शासकों, ग्रंगरेजों के हाथ में चला 
या! । छाज पंजाब में पंजाब की जनता पराधीन 
ह आनेक प्रकार के कष्टों को सुगत रही हें । कई 
करार के यत्नकिये जाते हैं कि पंजाब पूर्ण स्वराज्य 
। प्राप्त करे परन्तु पारस्परिक अविश्वास तथा 
र के कारण इस में सफलता नहीं होती । 
झज के शुभ दिन हमें फिर से इस उद्देश्य की 
॥र यान देना चाहिए | इस समय पंजाब आथिक 
उन्नने तिक और साम्प्रादयिक मुसीबतों में Gat 
ग्रा है ।. 
पंज्ञाव की उपजाऊ भूमि में सब कुछ है, परन्तु 
नावी --लाहौर, अमृतसर जेसे शाहरों में wea कष्ट 
पीड़ित हो रहे हैं। राजनेतिक सुसीबतों का तो 
Sar ही क्या दै? अनेकों पंजाबी देशा भक्त Hat में 
ज्नरबंद हैं | साम्प्रदायिक मुसीबतांकी झलक पंजाब 
रसम्बली में अर मास्टर तारासिंह के अदूर दता 


m बयानोमें दिखाई देती दै। मास्टर तारासिह जी 


॥ संळोणे साम्प्रदायिक दृष्टि का ही परिणाम हेदि dual tang AURTAiy = 
ia गुरुगोविन्द fag जी के व्यक्ति वल | निरोग करने में स होती. पे त्रतु- 
ज्ञ गुरुगोवि द सिंह जी के व्यक्तित्व को केवल | निरोग कर में सहायक होती है। यह पवे ऋतु 


| कि & 


गोविन्द्सिह जी के तेज ने, भद्दाराजा रणजीत सिंह | = 


के नेतृत्व में राजतेज को, जन्म दिया । उनके यहां 
हिन्दू मुसलमान सिक्ख सब को उन्नति करने का 
अवसर था | परन्तु अब अदूरदर्शी नेता मतभेद के 
कारण दूसरों के साथ असहयोग कर बेठते हैं । 
इसी साम्प्रायिक संकीणता का एक उदाहरण 


- हिन्दी उदू गुरुमुखी की समस्या में दिखाई देता है । 


गरुगोविन्द सिह जी हिन्दी के प्रतिभाशाली कवि 
थे । विचितनाटक उनकी हिन्दी कविता का ज्वलन्त 
उदाहरण है | उन्होंने कई पंडितों को Gena पढ़ने 
के लिये काशी भेजा था। परन्तु आज मास्टर 


` तारासिंहृ जी जसे नेता गुरुमुखी आर उदू को ही 


अपनाने में लगे हुए हैं । हिन्दी Mega को अपनाने 
में उन्हं संकोच होता है | गुरु गोविन्द्‌ fag दूरदर्शी 
नेता थे वह इस बात को समझते थे कि पंजाब तथा 
भारत aq को विदेशी सभ्यता के आक्रमण से 
बचाने का मुख्य उपाय यह है कि हिन्दी र 
dena के आधार पर साहित्य निर्माण किया जाय | 
हम चाहते हैं कि सिक्ख जतना आज के शुभ दिन 
गुरुगोदिन्दसिह जी के qafaai पर चलने का संकल्प 
करें । उनकी भांति हिन्दी संस्कृत को अपनाप | 
उनकी भांति वीर वन्दावेरागी जैसे वीरोंको उदारता 
के साथ कार्य करनेका अवसर | यदि सिक्स ऐसा 
करेंगे तो गुरुगोविन्द सिंह का संन्देश OF के कोने 


कोने Haya उठेगा। गुरु गोविन्दर्सिद्द जी के व्य- 


कित्व ने neal के संदेश को भारत के एक भोर से 
दूसरे छोर तक पहुँचाया था । परन्तु इस काये में 
उनके सफल होने का मख्य कारण उनकी उदारता 
wie दूरदर्शिता थी | 
लोड़ी का शुभ पवे 

१३ जनवरी १६४३ को पंजाब में लोहड़ी का 
समारोह धूमधाम से मनाया गया है। इस वप 
संसार व्यापी महायुद्ध का इस पवे पर भी प्रभाव 
दिखाई दे रहा है। खांड तथा अन्य खाद्य arqul 
की मंहगाई के कारण हरेक पंजाबी तंगी महसूस 
करता है। लोड़ी के पवे की मुख्य wade वस्तु 
अग्नि है, परन्तु इस वर्ष साधारण जनता को घर 
की रसोई आदि के।लये भी लकड़ी मुश्किल से 
मित्र रही 21 लोहड़ी के लिये लकड़ियों का जुटाना 
भी कठिन हो गया है। इन कारणों से सम्भवतः 
साधारण जनता उटक्षाहसे यह पवे न मना सकेगी । 
परन्तु इन वाह्य साधनों के कम होने पर भी लोहड़ी 
का पर्व हमारे faa एक विशेष झच्यात्मिक 
alc संस्कृतिक संदेश देता है । भारतीय संछकृति 
कां मुख्य अंग ‘ag’ दै। लोहड़ी के दिन छोटे बड़े 
सब मिलकर आग्नि प्रदीप्त करते हैं। इसे प्रदोष्त 
करने के लिये हरेक भाई अपना २ हिस्सा शक्त 
के अनुसार श्रद्धा पूवेक भेंट करता है । प्रचण्ड 


र. STS 


प्राकृतिक मलों को दग्ध करता ta a ; 
मानसिक ओर दाःरीरिक इन्ट्रिममल : 
के लिये हमें अपने “आत्मा? की ग्रग्नि को 
की ज्वालाको अपने हृदयों में प्रदीप्त करना चा 
विपरीत परिस्थितियों सें भी यदि हम इस आः 
पर आध्यात्मिक शौर सांस्कृतिक दृष्टि से 
त्योहार को मनायगे तो यह पच हमारे जीवन i : 
क्रान्तिकारी परिवतन में सहायक सिद्ध होगा । 
विश्वव्यापी महायुद्ध की चिनगारियां!-- 
बिश्व व्यापी मह।युद्र की चिनगारिर्या भारत 
के वातावरण में भी आपहुँची हैं। चटगाँव केवा 
कलकत्ता नगर पर भी जापानियों ने बम वर्षा की 
हैं। ये सन्तोप की बात है कि इस बम वर्षा २ 
कलकत्ता! नगर निवासियों में कोई विशेष आतं 
पेद! नहीं किया । नगर निवासियों ने दिलेरी 
साथ सरकारी रक्षा विभाग के कर्भचारियाँके ae 
मिलकर इनका मुळावित्ता किया | अमरौका के युः 
मेदान में आ जाने के कारणा जापान अब भारत परु 
सुशिकल से ही आक्रमण कर सकेगा | यह वम या 
नाम मात्र ही है। इधर चीन के साथ ब्रिटिश आर 
अमरीका वार्लोने जो नई संथियां की हैं उनके कारणा 
भी चीन वाले अधिक उत्साह से जापान वालों का 
सुकानिला करंगे। भारतीय त्रिटिश सरकार को 
चाहिये कि वह इस महायुद्ध को भारतीय जनता का 
युद्ध बनाने के लिये यहाँ aia से दीघर राष्ट्रीय 
कार स्थापित कर दे। gaa faa राष्ट्रों को जो 
नेतिक बल मिलेगा-उसका सुक्ताबल्ला जर्मनी 
जापान तथा इटली की सम्मिलित शाक्तियाँ नहीं 
कर सकंगी। झब्र भी समय है शादा है भारः 
तीय सरकार तथा इं"लेंड के राजनतिक दूर-द्‌३ 
नेता इस सच'ई को समझ कर भारतीय जनता बे 
उत्साह को द्विगणित करने में सहायक सिद्ध हो 
आये परिवार से निवेदन 

हमारे पास आर्य भाइयों केपत्र झा. 
fe हम इस पत्र में शिशु संसार तथा महिला; 
आदि अनेक विविध रुचि के स्तम्भ खोलें | 
नम्बन्ध में हम आये के प्रेमी पाठकों से निवे 
करना चाहते हैं कि इन दिनों कागज्ञ की = 
7रण हम आय की पृष्ठ संख्या बढ़ाने में 


तथा dara के आयं. समाजों के लिः 
सामग्री देने के वाद जो स्थान शोष र हेर 
कभी २ इन विषयों पर भी लेख दिया | 
नियम पूवक प्रत्येक ग्रं में यह सच 
विष्ट नहीं किये जा सकते । आ 
हमारी इस विवशता को स्यान 
रता के साथ आये को अपन 
कमी को अनुभव करते. 
प्रथम पृष्ठ के मुख्य व्ज्ञाक 
| छ।पने बन्द कर दि 
'म्पप्छक्का से. 


लेट: 


अरिम्‌ शब्दान्तगत रहस्य 
५ (ल्ले० do भीमसेन जी वेदालङ्कार ) 
1 1 ` सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि 
हि दयानन्द ने “aga” इस शब्द को परमेश्वर का 
by दा सर्वोत्तम नाम बताया है। इसका कारण यह है रि 
स ‘stan? इस शन्द से परमात्मा के जितने गुणों का 
स बोध होता हो उतने गुणों का बोध किसी भी wea 
! परमेश्वर कें नाम से नहीं होता । 'हरि 
& ।* के इस नाम से केवल परमात्मा का एक गुण द्वी 
Fo २2व्यक्त होता है अर्थात्‌ परमात्मा सब के दुःखों का 
al इरण करने वाला है। इसी प्रकार 'विष्ण' इस 
नाम से भी परमात्मा के सव व्यापित्व रूपी एक ही 
ण का बोध होता है। अन्य परमत्मा के नामों से 
भी परमेश्वर के सिफ पक्क या दो ही शुणों का ज्ञान 
गोता है । परन्तु “मोडन यह परमात्मा का एक 
tar नाम है जिसके तीन अक्षर ‘a’ 'उ? शरोर ‘a 
'सके अनेक नामों को प्रकट करते हैं। अकार से 
` विराटू अझि”” site विश्वादि का ज्ञान होता है। 
कार से हिरण्यगर्भ वायु ओर तेजस आदि | मकार 
खरः आदित्य ओर प्रज्ञादि नामों का वाचक ओर 
„हक है। 
ii wa प्रश्न ag उपस्थित होता दे कि ‘a’, ‘s 
पैर म्‌? इन तीन अक्षरों से इन उपयुक्त गुणां का 
ऐघकसेहोताहै? 
. इस लेख के अन्दर हम इसी विपय पर ही 
> क्षेप से विचार करना चाहते हैं। इस व्याख्या के 
- Fr स्पष्ट हो जाएगी कि 
ओर “म wala ओम्‌ क्यों 


परमात्मा 


pal “ 
py 


wt 


(मात्मा को ‘a’, ' 
इतेहै। .. 
) परमात्मा aia’ ‘3’ अर 'म' क्यों कहते हें 
वात को हम यहां निम्न उदाहरणा से स्पष्ट करते 


awa पड़ जाता है| श्रद्धेय 
अपने भाषणों में बब्वर शेर 


आये 


आर 'म? वरमाला के इन तीन BACH कुछ गुण 
पाये जाते हैं, इसलिए सिफ इसी य॒क्तिके आधार 
पर परमेश्वर को भी अ, उ और म्‌ अर्थात्‌ ‘lea’ 
यह arm दे दिया गया दे | सारांश यह है कि 
परमात्मा में उपयुक्त तीन अक्षरों के गुण होने के 
कारण उसको इम्‌? कहा जाता है । 

छव प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि ‘a’ 'उ' 
ज्ञो 
परमात्मा में भी पाये जाते हैं और इसलिण पर- 
सात्मा को 


गौर “म्‌? इन तीन gai के वे कौन स गुण 


म्‌? कहा जाताहै। इख लेख के 
अन्दर हम केवल 'अ? इस एक अश्र पर ही विचार 
करगे | 
देवनागरी लिपि का पहिला अक्षर “झा” है, इस 
में विराट्त्व का शुण पाया जाता है। इसका afa- 
प्राय यह है कि यह अक्षर वणमाला के प्रत्येक: aut 
के अन्द्र सूक्ष्म रूप ले विराजमान है। आप किसी 
भी वर्ण का उच्चारण करं कीजिये उसके 


कन्दर 
सूक्ष्म रूप से अ का उच्चारण होता ही है | व्यञ्जन 
बर्णो के उच्चारण से यह dia ओर भी अधिक 


स्पष्ट हो जापगी। कख ग आदि आप किसी भी 
वर्ण काउश्चारण, अन्त में अ अक्षर लगाये'बिना 


नहीं कर खकते | aig ही saa 


कितना 
करं तो भी क @ ae का उच्चारण करते 


हुए न्तमें अ का उच्चारण होगा हो । सारां- 


शतः ‘a sac के विना किसी भी अन्य अक्षर 


की सत्ता का अनुभव होना असम्भव है अर क्योंकि 
यह अक्षर अन्य सब अक्षरों में विराजमान (विराट्‌= 
विपूवक राजुघातु) है इसलिए अ इस अक्षर को 
विराट कहा जाता है । 

अ अक्षर का यह उपयुक्त विराटत्व गुण पर- 
मात्मा में भी विद्यमान है | ईश्वर संसार के हर 
पक पदार्थ में व्यापक है ओर विराजमान है। अ 
HAC की तरह अगर परमात्मा की सत्ता भी संसार 
के पदार्थों में ले निकाल दी जाय तो ये वस्तु दृश्य 
मूत अरं व्यक्त अवस्था में हमारे सामने नहीं था 
सकतीं | परमात्मा ही दुनिया का धर्ता और कर्ता है । 

अब पाठकों के थागे. bic स स्पष्ट हो गई 
होगी कि 'अ' अक्षर में जो Pacizea का गुण पाया 
जाता है। वह परमात्मा में भी पाया जाता है 
इसलिए ga दिये हुए उदाहरणं के अनुसार अगर 
परमात्मा को ‘a’ ag नाम दे दिया गया है तो वह 
युक्तियुक्त भोर ज्ञोक व्यवहार के अनुकूल है । 


) 


aia: —‘a’ झक्षर के अन्दर दूसरा गुण 
अग्नित्व॒ का पाया 'ज्ञाता है। अर्थात्‌ » अक्षर 


इतर ५ 
अल्क कन ee 


a 


हे | विश्व के mere जो भरी प aa? 


रमात्मा भी संसार के में 


दिखाई देते हैं उनका प्रारम्भे स जि 
प्राचीन हो परन्त परमात्मा उन सब सेद्वी 
अर्थात्‌ अग्रणी है 
‘a’ wat के इस अग्रणीत्व गुण के पर 
में पाये जाने के कारण परमात्मा को भी "उ 
नाम दे दिया है | 
विश्व--अ? अक्षर में तीसरा गण fo 
अर्थात्‌ यह अक्षर विश्व है। विश्च इस दह 
'विप्लू sate’ यह घातु हे । परिणामतः fa 
a 1 


व्यापकता का वखंन्न्न 


ga दाव्द का अथ व्यापक? है | 


विश्वत्व गुण Zl अकी 
विराट्‌ aoe की व्याख्या में कर चुके हें। 

छा अक्षर का यह गुण परमातमा में भी = 
मान है । परमेश्वर भी संसार के सब TS 
व्यापक दै अत: ‘a? अक्षर का उपर्युक्त Te 
मात्मा में पाये जाने के कारण उसको भो व्यि 


» 


गया इ | 


इस लेख में हमने लिफ “ओम्‌? इस नाः 


तीन अक्षरों अक्षरों में Aaa ळी व्याख्या इ 
= 

हुए यह बताया है कि परमात्मा को ‘a’ यह र 

क्यों दिया जाता है | अगले लेखों में 


'उ? और ‘a’ की व्याख्या करके इस बात को $ 


oes A x > न्न ;= 

तया स्पष्ट करेंगे कि परमात्मा को ‘atga’s 

=> क्र 
कहते हैं | 

ees A 

"३: 


साताहक आयम 


अस कार 
| कमुल्‌ 


प्रसाद: 


। बच्चे कभी दाणि र 
|| डॉतसुगमलार निकटअविंगेलया ||| 
बच्चो की हरएक SIAN 

|, DUAN बच्येताक़रतवर बन जाये 


Ac nya tic 


जेन २0) 
दळमोशन 


coat Rie CA 
मरो सोदागर AAT संगाचें। 


सफ WNBA जामत पते भेजने 
CAUSA gers: हुत IT, 


आर्य समाज को - 
_ आये का ग्राहक 
(ता | 


है आट u 
वेवार १७ जनवरी १६४३ 


[ लेखमाला ! सपविद्या 


आये 


“विष और विष यन्त्र 


[ लेखक--श्री रामेशवेदी आयुर्वेदालङ्कार, बादामी बाग, लाहोर | ] 


(४७) 
[क आदमी की हत्या कर दी गई दे ओर 
रे प्रकट करते हैं कि सांप के काटने से उस 
त हुई दै । 


या नहीं इस बात का निणय करने के लिप 


सीत वास्तव में सांप के काटने से 


तों को देख | 

गारे दारीर की भली भांति परीक्षा कर ओर 
5हीं विपेले दांतों के निदान तो नहीं । विपेले 
़ामतोर पर दो निशान छोड़ते हें जो आपस 
[भग एक तिहाई इश्च की दूरी एर छलग 
वने होते हैं। आदमी का रंग साफ हे तो 
का रंग काला दे 


द खते हैं। दोनों fama पेसे 
हो। पक या 


W लात्त रग के आर व्यक्त 
=e ताम्रवश | 

होते हैं aa पिन चुभोई गई 
Baal पर खून विद्यमान हो भी. सकता है 
[हीं भी | प्रायः कहा जाता दे कि विपले 
के काटने पर दांतों के केवल दो निशान पड़ते 
ig ठीक है, पर सदां नहीं। दर्वीकर या 
शके दंडा पक दो तीन ओर कभी कभी gaa 
क निशान छोड़ते हैं। यह इस 


करता हैं कि सांप ने काटा faa 


बात पर 
तश्ह से 
तो दोनों 


ज्ञायंगे | 


का बार अच्छी तरह काट पाया है 
दांतों के गढ़ने से दो निशान aa 
हो कर काटा है आर ठीक तरह नहीं काट 
गो केवल एक ही fda दात गाड़ने से एक 
‘Gent | पक बार काट कर तुरन्त दुवारा 
यानं पर काट लिया है तो चार या तीन 
खन सकते हैं। फनियर शर कोडिया कभी 
गन्त दो बार काट लेते हैं। 
aa सांपों के विष लक्षणों को ध्याम से 
| नथुनों में ale गालों के अन्दर बलगम 


al लार Weg बाद भी कई दिनों या 


न तके gafeaa होती हैं । लार में खून 
णे सकता है | आंख सूजी हुई हो सकती 
—2y के विष में लाज्ञास्ताव सर्वेथा अविय- 
'सकता है | 
या किसी खण्डे हथियार की चोट से 
तब पड़ जाते हैं पेसे निशान (macular 
खारीर में किसी भी हिस्से में हो सकते 
Sat के वास्तविक विपले दंगा में ये नीले 
'दारीर के क्रिसी भी हिस्से में पेदा हो 
| इस लिए यह निश्चित कहना कठिन 
Ben ये मुकरे आदि के निशान हैं या dea 


= € 


सांपो के उपयोग 


लिये ज्ञोरदार दाव्दों में प्रचार करते हैं। यद्यपि 
संसार में बहुत थोड़े सांप ही विषेले होते हैं जिस 
से मानव समाज को खतरा हो सकता है | यद्यपि 
स्वेछा से साँप मनुष्य की कोई सेवा नहीं करते 
फिर भी सांपों का एक बहुत वड़ा हिस्सा अपनी 
उद्र पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े, चूहे, मूसे आदि 
मनुष्य के agal को मार कर आपना. भोजन 
बना लेने के कारण उष्ण प्रदेदों में बहुत उप- 
योगी कार्य करता है | इंगलेण्ड में तृण aq 
(grass snake) aati और मूसों को मारने 
का शुभ काय करते हैं । 

स्त्रियों के जूते, ईण्डवेग, छादि के लिए कुछ 
असे से सांपों की खाल की मांग बहुत बढ़ जाने 
से कछ ऊष्ण प्रदेशों में सांपों की श्राबादी में 
इतनी अधिक कमी हो गई हैं कि कृषि विशेषज्ञों 
को उनकी रक्षा का प्रयत्न करना पड़ा है | 

संसार में वायु A जो विष व्याप्त है aia 
उल को चूस लेते हे ओर इस प्रकार से वायु- 
मण्डल्न को विष रहित करते हैं | डथवंवेद्‌ का 
एक स्थल इस प्रकार है । "जगती आक्रान्त हुई | 
सांपों ने उसे कहा--हे faqaal | यहां आओ । 
पृथिवी सांपों की ste चली गई । gaug, ऐेरा- 
वत, बेशालेय, तक्षक आदि सांपों ने उसे दोहा | 
पृथिवी का सारा विष amgna में दुद्र लिया 
गया | वह विष सांपों के पास है | # Aare को 
निर्धिष करने के महान्‌ उपकार के कारण ही 
शायद सांपों के लिए पूजा भाव रहे हों-'घरती 
सें रहने वाले सद सांरों को नमस्कार aly’ | 


aina क्षत झारीरों से लगभग पच!स प्रति 
जातक dat प्राप्त की जाती है , यह भी कहा 
गता है कि भारत के कुछ हिस्सों में इस चर्बी 
से घी बनाया जाता है। एक अजगर के शारीर 
से ga पन्द्रह बीस सेर तक भी निकल आता 
है। कछ जातियां सांप खाती हैं । उदर i‘ 
के लिये cag प्लेटो को तय्यार करने में 
देशों में सांपो का, बहुत मूत्य होंता है | कहा 
जाता है करि wa भी अकेले टोडियो में करीब 
इज्ञार सांप रोज्ञ खाये जाते हैं । सिर काट कर 


Ge दिया ज्ञाता है । अर खाल उतार कर मांस 


जीवन्ति | 


% सोदक्रामत्‌, सा सर्पानागच्छत्‌ , तां सर्पा 
उपाह्वयन्त, विपवत्येद्वीति ॥ तस्यास्तक्षको वेशालेयो 
वत्स आसीदलावुपात्रं पात्रम्‌ । तां धृतराष्ट्र पेरा- 
BASHA grad िमामोक्र0०।द्िपे0 क ७७% Fhundation USA 
अथवे०८।१४।१३-१६ 


पका लिया जाता है । मनुष्य को सर्व भक्षो कददना | 
अतिशयोक्ति नहीं | दक्षिणीय भारत में सांप = 

खार्लो को कमाने का काम अच्छा होता है । 
फनियर की खालों की कीमत. ज्यःदा होती है। ये | 
खलं भारत से बाहर भी जाती हैं । 


सर्प का तिप वेचा जाता है। खोज करने, वाली 
प्रयोगञ्ालाग्रें और वेद्य लोग खरीदते हैं विष 
दो रूपा में बिकता है (१) सूखा और (२) द्रव | 
सूखा विष चूण रूप में होता है और इसका ura 
avai की हैफ़किन इंस्टिटयूट में पचार रुपये | 
प्रति ग्राम, है पक ग्राम लगभग एक मादो के 
रावर होता है | इसलिए पक रत्ती का मूल्य 
करीब सवा छः SIA और तोले का मूल्य लग- 
भग छः सो रुग्ये वेठता है । सोते भाव इतना ||. 
बढ़ जाने पर भी खोने की छपेक्ता सांप का ज़ढ 
प्रायः दस गणा अर्थिक मेंहगा है। 


मण्डली ( Russells vipr ) का विष तीन 
हज़ार में एक ओर दल हज़ार में एक के बिल- 
यनों में बिकता है | फणियर का विष पांच, दस, 
पन्द्रह, बीस, खोर 


( mouse units) में मिलता है | एक घन 


पच्चीस भूषिक इकाईयों | 
सेन्टीमोटर ( ०. ०. ) के पम्प्यूत्नों में भरे हुए | 
उपयुक्त दोनों fal के विलयनों का मूल्य प्रति 


एम्प्यूज् दस आने है | 


विष दो प्रकार का होता है। ( १) arcat | 
व'श ( viperine family ) का जो मुख्यतया 

'बृक्तलंस्थान पर कार्य करता है । (२) न दो 

जिनमें फन _ 
वाले सांप (Elapina) ओर समुद्रीय सांप | 
( Hydro रो होते हैं | इन दोनों उपव' झा 
का विष वात संस्थान पर काम करता है और | 
शरास संस्थान का पक्षाघात कर देता है। 


उपवशो ( mafa milies ) का 


इन दो विषों के विभिन्न गणों का आधुनिक | 
विज्ञान सफलता पूर्व क उपयोग कर रहा है हे, 
मानवता के लिए अभिशाप रूप रोगों za कसर | 
हीमो फलिया, मृगी, क्षय, आर mata (hy- | 
drophataa ) आदि पर इन घातक विषोसे 
हमले किये जञा रहे हैं ओर किन्हीं अवल्थाओ 
अच्छी andar मिली है । आधुनिक चि 
मेंसपविष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर र 
कॅन्सर की चिकित्सा *में दरी कर विष 
स्राव की आऊस्मिक fafkear में म 
का प्रयोग पेते तथ्य हैं जिसमें स 


दूसरे कितने caer छिपे पड़े हैं 


| ८७३९ Ys 
__ -_झ्मेरिकन कांग्रेस के ७८वे अधिवेशन में 
सन्देश देते हुए प्र BRATZ ने कहा क्रिः 
स, “यद्यपि आगामी वर्ष पक महान्‌ संघर्पका साल 
है तोभी इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा ,” 
४, “इस समय भी हम चीन को उतना ही लड़ाई का 
zy, सामान पहुंचा रहे हैं जितना पहिले बर्मा रोड से 
पहुंचाते थे ।”'`` “प्रशान्त सागर में हमारी सिर्फ 
i डिफेन्स करने की नीति खतम होने को है। aa 
{ हमारा उद्दश्य जापान को लड़ाई में आने के लिप 
+ बाधित करना है | पिछले साल हमने जापान को 
हं सिफ रोक रखनेका काम किया था परन्तु इस साल 
) हमारा आगे बढ़ने का पक्का इरादा है 1” 
| “se समय के बाद जापान देखेगा कि हम 
¦ उनके द्वीप पर ही हवाई हमला करके बम्व गिरा- 
झर qi)” 
' “उत्तर झफ्रीका में हमने aie संयुक्त राष्ट्र ने 
/ पक विशाल agist बेड़ा पहुँचा दिया है। उससे 
Ve छुरी शक्ति का पश्चिमी अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका 
- में आक्रमण करने का डर सवथा नष्ट हो गया है | 
| “इस समय लगभग हमारे १४ लाख सैनिक 
‘i ह नाविक घ्योर उडाके अमेरिका से बाहिर सारे 


“१६४२ में हमने ४८००० फौजी हवाई जहाज 
। बनाये जो जर्मनी, इटली और जापान तीनों की 


बर मास में हमने ५५०० युद्ध विमान तेयार 


परन्तु उन अच्छाइओं का भी ध्यान रखना 
की प्राप्ति के लिए हम कशामकदा कर 


~ आये 


-- फ्रान्सीसी पश्चिमी अफ्रीका के शा einai Sas मिनिस्य वर | कास्य उनकी दी यावा 
fio बोइससन ने जनरल face के साथ मन्त्रणा 
करके यह घोषणा की है उत्तरी amint में उनके 
५००० से निक मित्र राष्ट्रों के साथ मिलने के लिए 
तेयार हैं। 

age के प्रारम्भ से अब तक डामरीका की 
Bites फोर्स में से ६११२६ सेनिक काम खा 
चुरे हैं । 

--नी रदलेण्ड की रानी को जो इस समय 
झोटावा में रह रही है लगभग २०जनवरी को तृतीय 
सन्तान होने वाली है | सम्भवतः उनको पुत्र हो और 
वह हालेण्ड का भावी सम्राट अपने जन्म से सवे 
प्रथम ओटावा को ही झलंकृत करे । 

जनरल नेहरिंग के स्थान पर ट्यूनिशया में 
जनरल ata झरनिम को कमाण्डर इन चीफ़ 
नियुक्त किया गया है | 

-व्युनिस र नेपल्स में माइल at उद्घोषित 
कर दिया गया है। 

-- प्रे० रूजवेल्ट के वयक्तिक प्रतिनिधि मि० 
रिइन्फोस मेण्ट 


विलियम फिलिप्स ने 'इण्डियन 


HED और 'इण्डियन रेस्ट केम्प? में भेंट देते हुए 
कहा भारतीय सेनाओं की प्रशंसा के विषय में 
मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था परन्तु आज पहिली 
वार मेंने उनको देखा है । जिस शारीरिक स्वास्थप 
ओर gata पन से वे डिल करते हैं उस से सिद्ध 
होता है कि वे ऊंचे दजे के लड़ाके Ft 

उत्तर अफ्रीका में मित्र राष्ट्र की वायु सेना 
के कमांडर-इन-चीफ के पद पर मेजर जनरल कालं 
स्पेटज को नियुक्त किया गया है | 

बर्मा में मित्र राष्ट्रों का जापान के am 
संघष चल रहा है | मायु नदी के दोनों ओर थरा- 
कान जिले में मित्रराष्ट्र बम में हमला कर रहे हैं। 

सीरियन मन्त्रि मण्डल ने अपने पदों से 
त्याग पत्र दे दिया है। उसके स्थान पर जमाल 


उठश्री के प्रधान मन््त्रित्व में नये मन्त्रि-कण्ड्ल ने. 


काम संभाल लिया है | 

टर्की के सम्पादक नो भारत में आरहे हैं 
चगदाद के रास्ते रवाना हो चुके हैं । 

--झील चेड से बढ़ती हुई आज़ाद फ्रांसीसी 
सेनाओं ने त्रिपोलिटानिया में प्रवेश कर कुछ TET 
ait गाँव भी हस्तगत कर लिये है । 

>जजिनोओा में आर. प. एफ. के आक्रमणों के 
कारण १६०००० लोग तम्बुओं में रह रहे हैं | 

विरोधी विमानों को नष्ट करने वाली किरण 


ह “८5 जनवरी को रूली सेना काकेशिया में 
aise mm दिन में ही ४० मील dea की तरफ़ 


| सूचित किया है! 


| में कोई भी फेक्टरीपेक्टके ग्रंदर आने 


ह 
रविवार १७ जनवरी १ 


कारणा उनकी दी हुई सुविधार्ये छीन लौ हैं ह 

भारत वपे के हाई कमिशनर सर ६ 
हक ने साइकलोन-पीड़ित बंगाल के fee 
गवनेर द्वारा सऽ्चालित फण्ड की सहायता. 
में एक फंड जमा करना शुरू किया हैं । 

-" दिल्ली में रूजवेल्ट के वेयक्तिक प्र 
मि० विलियम फिलिप्स से प्रेस कानफरेर 
जब प्रश्‍न किया गया कि 'क्या वे = 
बद्ध नेताओं से मिलगे तो तन्हा ने उत्तर fH 
“में इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे स« 
मि० फिलिप्स का दिल्ली में जब एक: 
निर्माता के साथ परिचय कराया गया ठं 
ने ड 

= 


«2 


से हसी में कहा-- (Treat me K 
पर कृपा दृष्टि रखना ह 
मंडगास्कर के नब नियुक्त राजदूत न 
लजेंटिल होम पक युद्ध जलयान द्वारा वह. 
गए हें । डु 
"ईस भास की समाप्ति तक 'रिजकू 
आफ इण्डिया? सम्भवतः दो रुपये के नो 
ळरेगा | 5 
हूर आन्दोलन के नेता पीर पगा 
समूपत्तिभूत ४ लार्व रुपये की मूल्य बाली ८ 
की इटे संघड़ के पास से जमीन में गढ़ी हुई 
ने प्राप्त की हे | £ 
--लाहीर मेडिकल कालिज के विद्यार्थी खे 
fag की किसी व्यक्ति ने १७ दिसम्बर की रा 
हत्या कर डाली है। घातक के पता लगा 
व्यक्ति को २००० इनाम देने की उद्घोषणा पु 


की है । 


+आगा खानने “सिध फ्लड रिक्त 


9. 


के जिप १०००० रुपया दान दिया है। इस 
में उन्हा ने सिन्ध के प्रधान मन्त्री सर 


EBS ६. 


सन हिदायतुल्ला को स्विटज्ञर लेड से तार 


--सिन्ध गवनमेंट की विज्ञप्ति के = 
कराची के नागरिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 
या होटल ५ मन से अधिक गेहूँ या आटा] 
पास नहीं रख सकते । १५ जनवरी के बाद हर 
परिमाण से अधिक मात्रा रखने वाले को zat 


की.सजा दी जायगी | 
—é जनवरी को प्रकाशित नये बष 
डिन्नस् के अनुसार दात्र को किसी भी 
सहायता करने वाले व्यक्ति को मोत की 
Aaa | 
` पंजाब पसम्बली के बिरोधी दल 
ला० भीमसेन जी सचार तथा प्रताप के 
मि० बीरेन्द्र को सियालकोट जेल में तबदी 
दिया गया है | 


dara गवनेर के नये हुक्म के अनु 


१७ जनवरी १६४३ 


Doha समाचार 
गुरुकुल कॉगड़ी 


स्वास्थ्य-समाचार 
sat के ब्रह्मचारियों का स्वास्थय इनदिनों 


हड । हस्पताल रोगियों से खाली है। गुरु- 
saat नवीन गोशाला का दूध ब्रह्मचारियों 
न्न पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा दै दुग्घकी 
पीपर शुद्धता का प्रभाव ब्रह्मचारियों के सेहत 
न्यच्छा पड़ रहा है । 


नये बालकों का प्रवेश 
ख़ालकों का निर्वाचन २३ से २६ आप्रेल ४३ 
ग्र की छुट्टियों में गुरूकुल के वार्षिकोत्सव 
श पर होगा। जो रूज्नन अपने वालकों 
ल्ल में प्रविष्ट कराने के इच्छुक हैं उन्हे शीघ्र 
न॥ पत्र भेज कर स्वीकृति oa कर लेनी 
| 
ग्मावछ्ली तथा प्रवेश फार्म 'कार्यालय गुरुकुल 
।( सद्दारनपुर ) से मंगवाइये | 


मुख्याधिष्ठाता gapa कांगड़ी 


AG MEGA का सुधार 

कुल में अब तक सडके कच्ची ही थीं जिसके 
'गाड़ियों को कुछ aia में असुविधा का 
करना पड़ता था। अब मुख्याधिष्ठाता जी 
स्दिशा में विशेष ध्यान देकर सड़कों को पक्की 
mr विचार कर लिया है, ओर अधिक जन- 
ग्णा कर इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया है । 
anit पश लगभग २ Gat तक डेट 
आजा चुकी हैं और इंजन मँगवाकर सड़कों 
ग करने का काये aa ही शुरू कर दिया 
“| उदार दानी महानुभावों से आशा की 
$ कि वे इस सर्वजन-हितकारी काये में सह- 
कर पुण्य के भागी qa । 


शोक-समवेदना 

BPA के वस्तु भण्डार, के seme श्री do 
ग वेदालंकार की धमे पत्नी का Ul वपं.की 
फ के बाद गत ३जनवरी की रात्रि को दुःखद्‌- 
मान हो गया | पण्डित जी ने उनके स्वास्थ्य 

के लिए अपनी शाक्ति से बढ़ कर यत्न किया 
ईश्वरेच्छा के सामने किसी की चलती नही | 
/बंगत आत्मा को सदूगति तथा दुःखी परिवार 
मे a | : 

गुरुकुल इन्द्रपस्थ 

“ERA इन्द्रप्रस्थ का २७ at वाषिकोत्सव | 
था २८ फरवरी १६४३ शुक्र, शनि और रवि- 


हो बड़े समारोह के साथ मनाया जाना निश्चितू 
& । उत्सव की सफत्रता के लिये अभी से 


re wh n fn ws 


> 


आय 


सन्तराम जी, वानप्रख्थी स्वाध्याय gaa से कवा _ 
करते Z| | त 

(२) अमर mele स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज का बलिदान दिवस २४ दिसम्बर को 
मनाया गया प्रातः हवन यज्ञ के पश्चात्‌ Fo सन्तराम 


गुरुकुल कमालिया 
श्रीयुत्‌ महाशय सुखदयाल जी संस्थापक 
गुरुकुल कमालिया 
श्रीयुत्‌ महादाय सुग्वदयाल जी ने १६२१ Fo 
जी ने स्वामी जी के जीवन पर प्रंकाद डाला रात्री 
को aan पुत्री पाठझाला में भजनों के पश्चात 


में महवि स्वामी दयानन्द जी के जीवन से प्रभावित 
होकर तथा गवर्नमेण्ट-पोस्ट-आफ्ि्त के निरीक्षण 
छोड़ने के पश्चात्‌ उन्होने 
गरुकुल 


सम्बन्धी काये को झ्म्‌ प्रकाश जी प्रधान BIA समाज तथा 
म० कुन्दन लाल ने स्वामी जी के जीवन की कुछ 
घटनाएं wat अर उनसे शिक्षा ग्रहण करने की 
घोर जनता का Sata दित्ताया | 


(3) Ho रूपचन्द मंत्री छाय सपाज के GIA 


किसी स्वास्थ्य-प्रद॒प्रदेशा के समीप 
स्थापित करने का निश्चय कियां। और १६२७ ई० 
में गुरुकुल कमालिया स्थापित gat | | 
गुरुकुल aaa की धुन में दिनरात लगे रहने 
के कारगा तथा अपने अनथक परिश्रम के कारण | तथा मास्टर अमीरचन्द जी ळी अकाल मुत्यु पर 
शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया परमात्मा मृतक 


-मंत्री 


आए अपने दृढ़ विश्वास पर विना किसी सहायक 


की अपेक्षा किये श्री. सह्ााशाय जी ने अकेले हो इतनी आत्माओं को शान्ति देव | 


बड़ी धन-राशि को मियाँ aq, चीचावतनी, मिन्ट 


gad, उकाड़ा, टोवाटेकलिह, तान्दलियाँ वाला, 


आर्य समाज लुध्याना के समाचार 


छाय समाज दालबाज्ञार लुध्याना का वाविको- 
त्वसव ति० ८ माचे १६४३ से १४ माच १६४३ तक 


जड़ांवाला इत्यादि इलालों से एकत्रित किया | 
उनका यह प्रयत्न सराहनीय है। अब, क्योंकि; 
तीन वर्ष से लगातार अस्वस्थ रहने के कारण तथा 
शारीश्किठाक्तिके क्षीण होने के कारण वे इस कायं 
को चलाने में अशक्त थे, इसल्निये उन्हे इस कार्य भार 
से मुक्त कर दिया गया है । इस महान्‌ कार्य का 
उन्होने अपने हित के लिए नहीं, किन्तु देश तथा 
समाज के हित के लिप जिस लग्न तथा जिस दक्षता 
से संचालन किया है; हम किन इब्दों में वर्णन 
करें | हमारे हृदय ही इसके साक्षी हैं और हम 
gee स्वास्थ्य. की परमप्रभु परमात्मा से शुभ- 


समाज मन्दिर दाल बाज़ार के विशाल भवन में 
बड़े उत्साह व समारोह से मनाया जावेगा उत्सव 
> . 
पर. बड़ az प्रस्रद्ध संन्यासी तथा उपदेशक व 
भजनोक Wt रहे हैं। 
नोट-- रहने का तथा भोजन का प्रबन्ध समाजकी 
ae से होगा । गिरधारीलाल दीवान सभा मन्त्री 


dre 


आये समाज कोल्हापुर के समाचार | 
(१) गत मास की २३ तारीख को आयं समाज 
कोल्हापुर ( श्रद्धानन्द्‌ स्मारक'मन्द्रि ) में समाज 
के प्रधान श्रीयुत sto अविनाइाचन्द जी बोस के 


कामना करते हैं । 
—yeza कमालिया के सुख्याधिष्ठाता श्री 
स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज द्वारा टोबाटेकसिंह 


सभापतित्वमें श्र) “श्रद्वानन्द्‌ दिवस” बड़े समारोह 
के गुरुकुल प्रेमियों से ८८3०) एकत्र हुआ है । रुरु 


के साथ मनाया गया । शुरुकलके विद्यार्थियों ने भो 


ox तो = ny । i हि र 
कुल कमेटी उन सब दानियों का धन्यवाद्‌ करती है इस में बड़े उत्साह ते भाग लिया प्रो० silo एख० | 


डी० डी० चौधरी प्रधान गुरुकुल कमालिया कमेटी 
गुरुकुल सुलतान 

शोक प्रस्ताव द 

(२) कोल्हापुर आये समाज का वार्षिक साघा- | 


गुरुकुत्त निवासियों की यह शोक सभा गुरुकुल ad 
रण(घिवेशन १७ जनवरी को होना | क 


देशपांडे, अ युत दत्तात्रेय जी मालक, श्री शंकर 
Rea डोण आदि के स्वामी जी के चरित्र पर ater _ 
प्रद व्याख्यान हृण्‌ | 


उप सभा के भूतपूर्व उपप्रधान “देशभक्त” झख्वार 
के झोजस्वी सम्प्रादक तथा सच्चे समान सुधारक 
जी के आकास्मिक देहावसान 


— ऑईरकिकण्णा है 


आयेसमाज नारायणगढ़ की सहायता करो 
श्राप को यह जान कर हप होगा कि © 
समाज नारायगा गढ़ को भूमि जिस के समवन 
अभियोग am रहा था सभा के हक में स्‌ 
फेपला हो गया है परन्तु अभियोग के का 
के खोय्ये भाइयों को दशा इस काबिल 


श्री भक्त बिहारील्लाल 
पर हार्दिक झोक प्रगट करती दै आर परमात्मा से 
प्रार्थना करती है कि उनकी दिवंगत आत्मा को 
सदूगति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार 
को da भौर शक्ति प्राप्त हो । ओमप्रकाइा सु० अ० 
lege ५ 
आय समाज ससार 


° ran ~ ~ 
"याय समाज RS eal नाक र ARE काय में झवश्य 


आये समाज मन्दिर में पिछले ६ मास से देनिक | का झलुग्रद करें | 


(“ae हे. ~ = rN 


= TaN 
वद-प्रचार वभाग 
[ पं० यश:पाल सिद्धान्तालझ्कार प्रचार अधिष्ठाता ] 
(१) आये समाजो को सेवा में कई बार 

प्राथना की गई है कि. दीवाली के अवसर पर 
॥ निधि का धन शीघ्र सभा कार्यालय में मेन 
दें मुझे दुःख से लिखना पड़ता है कि अभी तक 
aga कम आये समाजों ने इस ओर ध्यान' 
दिया है और सभा कार्याज्य में |) निधि में 
- केवल 9००) ही प्राप्त हुआ है । में आयेसमाजों 
से बलपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे चार आना 
fafa का एकत्रित धन शीघ्र सभा कार्यालय में 
मेज द और जिन समाजों ने एकत्रित नहीं किया 
; है चे भी इस रविवार तक एकत्रित कर के 
४१% अजः । 
(२) जिन श्रयं समाजों के उत्सव नहीं हुए 
, हैं उनकी सेवा में प्राथना 2 कि वे फरवरी मास 
¦ _मेंउत्सव की तिथियां नियत करके शीघ्र सभा 
', कोसूचितकर दें। जिन्होंने मार्च अप्रेज्ञ में उत्सव 
' करने हैं उन्हे भी अभी से अपनी तिथियां नियत 
» कर लेनी चाहिये, ताकि उत्सव इस प्रकार से 
! नियत किये sna कि पक ही तिथियों में बहुत से 
| “प्रबन्ध करने में कठिनाई न हो | 

(a) पंजाब की मुख्य तथा बड़ी आयं समाजा 
म से में बल पूवंक यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि 
` चे अपने यहाँ प्रचार के लिये सभा को बाधित 
मैं. नकिया करें क्योंकि उनके यहां तो काफ़ी प्रचार 
; होता ही रहता है । यत्न ag होना चाहिए कि 
जो समय उनके यहां लगना हो वह किसी छोटी 
| समाज में लग जायें | 

१० ४. (४) Ba समाज लोहारू के मन्दिर निर्माण 
(,. काकार्यप्रारम्भहो गया है अर सभा की तरफ 


आये 
aN ९ 
वार मत्ता बटहरा का ९०वा 
उत्सव 
ला. अनन्तरामजी अधिष्ठाता रामचन्द स्मारक बटहरा 
घमवीर म० रामचन्द जी की स्मृति में जम्मू 


रियासत फे बटहरा ग्राम में जहाँ कि दलितोद्वार 
का काम करते हुये १६८३ विक्रमी को धर्मवीर 
का बलिदान हुआ था शोर जहां की पवित्र भूमि 
पर आर्यप्रतिनिधिसभा पंजाबकी ओरसे धर्मवीर के 
मिशन पर जारी रखने के उद्देश्य से उनका स्ता- 
रक स्थापित किया गया हुआ है प्रति वर्ष वीर 
Hat लगता है। चनांचि हख काम में अब बीसवां 
वीर मेला गत २६-२७-२८ मार्ग शीष को बड़े 
समारोह से मनाया गया सोर वह सवेथा निघत 
तथा बड़ी सफलता पूवक समाप्त हुआ | 

झॉय्ये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से पं० 
बलदेव जी भजन उपदेशक खोर wo बसावाराम 
जी प्रचारक वीर मेला की तय्यारी तथा प्रबन्ध में 
सहायता देने तथा प्रचार करने के लिये कई मांस 
पहले से यहां लगाये गये । 

इन के अतिरिक्त मेले में आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की ओर से do रामस्वरूप जी शान्त आये 
उपदेशक, पं० ज्ञयप्रकाशजी धनुर देहली निवासी 
अर Fo देशराजजी भजनोपदेशाक भी Tar | 

कुंवर जोरावर fag जी ager निवासी मन्त्री 
ने जो कि आय समाज वच्छोवाली के गत वाषिको- 
त्सव पर विशेष तौर पर पधारे हुये थे इस मेले 
में आकर उसको रोनक को बढ़ाया ।-स्याळ- 
कोट से आय समाज के अनथक कार्यकर्ता 


Go बनवारी लाल जी बी० mo वेदिक मिदानरी 


अर सभा के सहयोग से ही काये कर इसा में 


उनका तथा सभा का गौरब है। 

(८) कई पक पुरुषों का यह काम खा हो गया 
है कि वे सभा के विरुद्ध आर्य समाजों में wa- 
न्तोष HATA का यत्न करते रहते हैं | याय पुरुषों 
को सावधान रहना चाहिए । मुझे हष दे कि 
ऐसे लोगों के प्रोपेगेण्डा का कोई प्रभाव नहीं हो 


९ (2 , € 
रहा है थोर आयं समाज सभा के साथ पूर्ण सह- 


योग दे रही हैं | आये जनता को. प्रसन्नता होगी 


| कि सभा का प्रत्येक विभाग बड़ी सफनतता से 


चल रहा हे | झाये जनता को सभा के साथ पूणं 
सहयोग करना चाहिए | 

(६) वेद्‌ प्रचार का काये दिनों दिन बढ़ रहा 
है इसके लिये सभा ने कई एक विद्वानों तथा उत्तम 
भननोपदेदाकों की नियुक्तियां की हैं जसे श्रो 
fo क्षितीशकुभार जी स्नातक श्री ठाकुर प्रवीण 


| fag जी श्री म० जयप्रकाश जी. घनुचेर, श्री ao 


Azo HT म अ ॥०( UBA पव 


रविवार १७ जनक |= 


ने भी अपने उत्साही सहकारी का | 
बजीरचन्द्‌ जी पेनशनर सहित मेल्ने # 
होकर gant शोभा को बढ़ाया। ४ 
समाज के प्रधान लाला सीताराम = 
ने भी दोनों दिन अपने कई पक नगर 
सहित मेला में दर्शन देते स्हे। यह ब्च् 
है कि मेले में anf 
झतिरिक्त ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, आ 


सन्तोष का स्थान 


भाई अर्थात हर श्रेणी जाति तथा धमं के का 
आर पर्याप्त संख्या में सम्मिलित हुप 
दिनों में उपस्थिति इतनी न थी । किन्छु 
उपस्थिति का कोई ठिकानान ati 
की संख्या में जिघर देण्या जाता नोतों 
तथा चहल पहल दृष्टि गोचर होतीच 
लोग लारियों ale ताँगा में, कुछ लोग 
शुतरों पर ale कुछ लोग किशतियों के Z 
ate पेदल आने वाले यात्रियों की तो ह 
ही न थी। मेले में घोड़लवारों की इतर 
थी कि वहां स्वयं ही बिना किसी प्रक 
घोड़ादोड़ हो गई जो कि जनता की बड़ी 


जकता का कारण हुई | 
= 


रियासत की ओर से मद्दकमा = 
ग्राम सुधार के कार्यकर्ता भी अपने ड 
वस्तुओं सहित मेले में पधारे हुये Ate 
तालीम al झोर से अखनर के रीरि 
स्कूल के विद्यार्थी गण क। स्कोट पार्टी 
जगन्नाथ जी की अध्यक्षता में मेले हे 
अपने कतव्य ओर काम को बड़े उत्साह 
रही atl 

मेले में हवन यज्ञ के अतिरिक्त qi. 
शाली तथा बडे सरस ओर मनोहर uw 
प'० रामस्वरूप शान्त जी ने दो दिन Ua | 
मेजिक लालटेन द्वारा बड़े शिक्षा दायक घो 
शाली व्याख्यान दिये जिससे जनता बड़ी 
और प्रभाबित gz । पं० बनवारी लाल जञ 
का भो बड़ा मनोहर उपदेदा TAT कु बरजोर 
जी भजनोपदेशक ने आवेशोत्पाद्क वक्तृ, 
दिल हिला देने वाले भज्ञतों से az आः 
समय वाधा कि जनता उनकी प्रशंसा में 
वाह २ कर उठी | Vo जयप्रकाश जी घनु 
हंलरान जी तथा म० बलदेव जी भजनो दे 
के रसीले और मनोहर भजन भी जनता 
दिलचस्पी तथा आकर्षण का कारण बने हू 


eam 


—arete बिजली कम्पनी ने पंजाब 
के खिलाफ हाईकोटे में अपील की थी | 
ने बिजली कम्पनी के हक्क में Haar कर 
आर पंजाब गवर्मेण्ट को RAM तक कव्ता 
का हुक्म दिया दै। 


जम्पादक --भीमसेन सभा-मन्त्ी 
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प्रत्येक आये को शारीरिक, || 
मानसिक तथा आत्मिक 

| उन्नति के लिए इसका 

ग्राहक बनना चाहिए 


LGW 
Se 


CLAY 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य arene 


अध्यात्म सुधा 
[६] 


आ्रात्मिक प्रासाद की चाबी सत्य हे 


( श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की सम्पादकों से आशा ) 
सत्य मूलानि सर्वाणि, सल्यान्नास्तिपरं पदम्‌ | 


व्वे का मूल सत्य ही है, फिर उससे ऊपर 
गा पद हो सकता है। faa जगदम्बा की 
ह्वी मलुष्य का परम पुरुषार्थं है उसके 
एक प्रासाद की चाडी सत्य ही हे । सत्य से 
neat को प्राप्ति होती है। इसीलिये सत्य 
न वेदिक धर्म के प्रचार के लिये मैंने '“सद्धम्मे 
क्र” साप्ताहिक पत्र. वेशाख सम्वत्‌ १६४६ में 
गा था | 
ग़द्धम्मं प्रचारक” की प्रतिज्ञा थी किन भय से 
गा से और न मोह से! ag कभी भ॑ सत्य को 
गा Bit इसीलिये चौथाई त्राताव्दी तक उसने 
जनता को, अपनी बुद्धि ale योग्यतानुसार, 
का सीधा मागे दिखाया | 


अद्भम्मं प्रचारक’ जिस समय फार्सी लिपि में 
HAA था, उस समय कुछ सप्ताह तक देव 
| लिपि में हरद्वार से “सत्यवादी? निकलवाया 
गारन्तु प्रबन्ध की शिथिलता गौर मेरे गुरुकुल 
झं बंधे रहने के कारण यह पत्र न चल सका | 
सरका अन्त्येष्टि संस्कार भी वेदिक रीति से 

झर ग्राहकों से प्राप्त धन उन्हे लौटा दिया 
| 


Seal में गत वर्ष सत्यवादी at फिर 
[वित किया गया। परन्तु फिर भी उसका एक 
' पत्र के साथ साथ सम्पादित करना संचा- 
के लिये कठिन हो गया इस aaa” 
वादी को ७०१ ९९१७ १९ ००७० ००५५ ७ ००९ ०० ५१० ३» ०७० ०३०७ ००००७ 
gat संतोष दिलाया है कि गुरुकुल fara, 
mq कांगड़ी से द्विजन्मा ब्रह्मचारी उत्पन्न 


+s 
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इस समय भारत भूमि में जत्थे बन्दी का राज दे | 
बिना किसी wea का व्याश्रय लिये कोई भी समा- 
जार पत्र जीवित नहीं रह सकता और न कोई व्यक्ति 
sam बिना लोक सेवा तथा धर्म सेवा का काम 
कर सकता है पेसे निराशा जनक समय a” 

पुनर्रीवत करने का संकल्प किया है। सत्यवादी 
को साथंक बनाने का साहस करके 
गाशा की झलक दिखाई--इसके लिये मेरे हृदय से 
satiate निकलता है आर यदि सत्यवादी ने 
अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का प्रमया दिया 
तो मुझे भी अपने धार्मिक विचार आय जनता तक 
पहुँचाने का अवसर मिलेगा | क्या में आशा करूं 


००० ००० ००७ te 


कि सत्यवादी का सम्पादक जत्थेबन्दियों 
से मुक्त रह कर सिंहवत्‌ सीधे मार्ग की ओर अपने 
पाठकों को निद जा करेगा आर सन्त adic के उस 
वचन को न भूलेगा जहाँ उन्हाने कहा दै-- 


faat के नहीं लोहंड़े, gat की नहीं पांत । 
लालों की नहीं बोरियां, साध न चलें जमात ॥ 


२१ फरवी १६२४ प्रें मथुरा शताब्दी के अव- 
सर पर लेखक ने लाहोर से सत्यवादी साप्ताहिक 
सम्पादित और प्रकाशित करने के समय 
श्रा स्वामी श्रद्वानन्द्‌ जी से सत्यवादी के लिये 
अपना सन्देश भेजने का निवेदन किया था। उस 
समय श्री स्वामीजी ने उपरिलिखित संदेश भेजा था 
उस संदेश में से व्यक्तिगत बातों को छोड़ कर शेष 


संदेश wma के पाठकों तथा लेखकों के सामने 


जुपस्थित,किम्ता,जा, र हा है, STARR र gio USA 


ज्ञी ने पत्र सम्पादकों पत्र संचालकों लेखकों 
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कर्ताओं, प्रधान मन्त्री a 


जाते हें । झर उनमें से कई निरा os, 
समाज के संगठन से gan होकर अपना २ पृथक 
कार्य waa बनाने लगते हैं आर अपने संगठनों को 
निर्वाचन तथा समाचार पत्र चर्चाओं से पृथक 
waa. =~ A हैं। एक तरह से समालोचनाझों की 
aia से, अपने को, प्रतीत हो रहे सत्य को, बचाना | | 
चाहते है । और अहंकार भाव से इस बात को | 
भूल जाते हैं कि वह सत्य को बचाने वाले नहीं हैं, 
अपितु सत्य ही उन्हें बचाने वाला है । 

अपने इस भ्रम में उलझ कर वह सत्य को रक्षा 
के लिथे ज्त्थेवन्दियां बनाने लगते हैं । परन्तु यहा | 
भी उन्हे निराश होना पड़ता है । 

ऐसे anal में स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपरि- 
लिखित संदेश में अंकित आदेश के अनुसार सत्य. 
का सहारा लेकर कबीर की वाणी के बनुसार | 
साधु को ( सत्यवादी, सत्यमानी अर सत्यकारी 
व्यक्ति ही साधु कहाते हैं-ऋपि दयानन्द ऋर 
भाष्य ) जत्थेबन्दियों से पृथक रह कर निय! 
नुमोदित, प्रजा सत्तावाद्‌ प्रमाणित सभा समितियों 
द्वारा ही काम करना चाहिये! तभी हम सा 
जिक, राजनेतिक आर धामिरु आन्दोल्ञनों सें क 
करते हुये भी आत्मिक प्रासाद में प्रविष्ट ह 
परन्तु इसके लिये हमें यह स्मरण रसन 
कि ‘aia को आंच नहीं! आर स 
प्रासाद की चाबी है। आर इसी सत्य 
अर परमातमा की प्राप्त होती है अ 


| पहचानने वाले ( अनृतवाक्‌ ) असत्य भाषी (ते) 
तुझ से ( सा ) मत ( मोचि ) छुट ज्ञाये ( sree: ) 
दृष्ट व्यवहारी पुरुष (sat) अपने ऊंचे पाप के 
aud को (भ्रदायित्वा) गिरा कर (परिकृत्यमानः) 
कट हुए ( अबन्ध्य;.) याय हान ( कोशाः ) फूड 
के डोडे की ( इव ) ace ( आस्ताम्‌ ) पड़ा रहे | 
‘Ya मन्त्रों में वरुण भगवान्‌ के सम्बन्ध में यह 
* ! जो वणन किया गया था कि वह सवं ger है और 
A अधर्माचारी को अपने पाशों से बांध कर दण्डित 
| हि, करता हे उस पर वेद का स्वाध्यायी उपासक 
गम्भीरता से विचार करता है। ओर इस गम्भीर 
` | विचार के परिणाम स्वरूप इस परिणाम पर पहुं- 
चता है कि हमारे कर्मानुसार भांति-भांति के दुःख 
Wet जो पाश वरुण भगवान्‌ द्वारा हम पर 
` बांधेज्ञते हैं वे वस्तुतः हमारे मंगल के लिये हैं। 
£ यदि भगवान्‌ हमें इस प्रकार हमारे पाप कर्मों को 
1! प्रतिफल के रूप में दण्डित न करते तो संसार में 
4 आचार के क्षेत्र में बड़ी घोर अव्यवस्था छा जाती | 
सामान्य मनुष्यों को धमे के, कतव्य के, सही मागं 


| है | यदि हमें धर्म के, कर्तव्य के, सही मार्ग पर 
| चलने से कुछ भी मिलने की ona न हो अथवा 

य से गिर जाने पर किसी प्रकार का भी दण्ड 
त का भय न हो तो दम में से अधिकांदा मनुष्य 


पर चलाने वाले भय और प्रलोभन ये ही दो कारण ' 


ae आये 
टै देक स्वाध्याथ-- र 
4 E ~ च 
पाप का AVS गरा दां 
( ले०--श्री Go प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ) 
[a] 
; शतेन पाशरभिधेहि वरुणेन मा ते मोच्यनृतवाडू TAs! | 


आस्तां जाल्म sat भ्रंशयित्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ 


खथवे० 21 १६। ७ ॥ 


पान at निष्गाप आत्मा ही कर सकता है । पाप 
को दण्ड देकर प्रभु उसे निष्पाप “ बनाते हें । अपने 
को दुःख मिलने पर छाथवा दूसरे किसी को दुःण्व 
मिळता देख कर मन में विचार उठता है कि न्याय- 
कारी प्रभु विना किसी दुष्ट कर्मे के यह दुःख नहीं 
दे सकते थे इस faa मित्र रहा यह दुःस् सूचित 
करता है कि हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई 
aa काये अवश्य किया है। न जाने fea पाप 


कर्मे का यहे ate इस लिंये- gual से aan के 


~__— 


लिये आवश्यक दे कि हम सभी प्रकार के पाप कर्मो 
को छोड़ दें । यह विचार मन में उत्पन्न होकर हमारे 
पाप छुड़ा देता है। पाप छूट जाने से हमारा आत्मा 
निमल हो जाता है | आत्मा के faaa होने का फल 
मोक्ष सुख की प्राप्ति होता है। और हमें यह परम 
सुख प्राप्त कराना ही भगवान्‌ का अभीष्ट था | इस 
प्रकार भगवान्‌ के दण्ड में भी हमारा मंगल छिपा 
है। जब उपासक विचार द्वारा ga निशंय पर पहुँ- 
चता है तो उसके मनमें जो उद्गार उठते हैं उन्हीं को 
प्रस्तुत मन्त्र में प्रकट किया गया है | 


ag मन्त्र के दाव्दों में भगवान्‌ को सम्बोधन 


करके सहस्रा चिल्ला उठता है कि हे वरुण मेरा या 
अन्य किसी का जो कोई भी अत्मा असत्यवादी है 
अर्थात्‌ sania है आप उसे झट अपने पाशों 
में बांध लीजिये। कोई भी पापाचारी आप के इस 
वाद्रा बन्धन से बच कर निकलने न पावे | हे वरुण 
आप नृचक्षः है--मनुष्यो को पहचानने वाले हैं। 
इसलिये हमें पूर्ण विशवास है कि आप पहिच।नकर 
पापी को ही दण्डित करेंगे | पुण्यात्मा को आप के 
वाडा बन्धन का कोई भय नहीं है। पर पापी को हे 
वरुण आप बिल्कुल मत छोड्यि। जेते शाखा से 
तोड़ा हुआ फूल का डोडा ग्राश्रव हीन होरूर 
गिर पड़ता है वेसे ही ge व्यवहारी पापी, लोग भी 
आपके Wala बंधने के कारण अपने पाप कर्म 
के ऊंचे किये हुए aus को गिराके पड़े रहे'। 
श्राप से दण्डित होने के कारण वे पापी आत्मा पाप 
का झण्डा ऊँचा न कर सकं | प्रभो हुम पापी 
MA को आप अपने पाश बान्धन में अवश्य 
 बांधिये । क्‍योंकि आप का यह बन्धन देखने में 
। हैं | दुःखदायी लगने पर भी असल में व्यक्ति और 
हुप | समाज के लिये बड़ा मंगलकारी है। आप दण्ड 
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पाशधारी वरुण कम से कम में तो यावके 
से बचना नहीं चाहता । प्रत्युत मैं तो उन्हीं 
गत करता हूँ । हे प्रभो! मुझे शीघ्र से अ 
पाशों में बांधकर निष्पाप अर निर्मल की. 

गत मन्त्र में वरुण के इकीस agit = 
हुआ था | कोई यह न समझ ले कि वड 
इतने ही पादा हैं, उसके पास पापी को ड 
के इतने at साधन हैं। इसलिये प्रस्तुत 5 


कहाकि--हे वरुण ! अपने सेकड़ों पाशों खे > 


'बाधिये । भगवान्‌ के पाख पापी को दणिङ 


थोड़े नहीं हैं जिन्हें बीस-इब्छ 
संख्या में गिनाया जासके | यह संख्याय 5 


के साधन 


का एक प्रचार मात्र Zl वस्तुतः तो भाग 
पी को दण्ड देने के साधन सेकर्डों हैं 
ई निश्चत संख्या नहीं है | जहां वे हमारे 


~ > 


के अंगों को क्लेदित करके हमें दःखी कर र 

में afc 
ते हैं| उच्च वाज्ञी के ag असंख्य हैं 1: 
हे मेरे सन ! उस पाशी भगवान्‌ के IE 


S 
Ss 


वहां के आर भी अनेक प्रकार से 


नहा सकता | तू प्रभु के छाश्रय में जाकर ४ 


प्रवृत्ति को ही छोड़दे | इसी में तेरा कल्याण 


sis ति. 


ण ® त पूट - 

प्रश्न पेटारी | 

पूज्य महोदय, सादर नमस्ते | निम्न 5 
रांकाओं का उत्तर देने की कृपा करे- ठ 
(१) “'आओमावसो: wad aie’ क हृते हुप = 

के वरण करते समय कई ang यजमान 
अन्नादि भेंट करता है ऐसा कई स्थानों हे 
गया है | इस के लिये क्या उचित हवै? : 
(२) वाम देव गान केसे किया जाता झै 
चेदगान न आता हो तो क्या करना चाहिये ee 
(३) चूड़ा कर्म बाल के बार पिता हो 


ग, . 


संस्कार विधि में स्पष्ट नहीं लिखा, कई स्था 
सतरह १७ बार आर कई स्थानां पर पांड 
सू डते देखा गया है। 

इस सस्कार में अथव ० alo 5 । सू० 


Y/N 


१७ का जो मन्त्र लिखा है ag वेद से नहीं हि 
(४) Dra प्रकरण में झाला कम हः 
F 
“si अच्युताय भौमाय स्वाहा” इस न 


श्रादुति देकर vant का स्तम्भ जिस पे, 


~ 


लगाई हो खड़ा करे” ऐम्ग frat है पर gap 
हवन करने के सम्बन्धमें कुछ नहीं fertar | 
अन्दर और चारों vic बाहर वेदियां बनाने 
है पर कुछ ज्ञात नहीं होता कि यद्द छाहुति 
ज्ञा सकती है जब कि मुख्य द्वार पर पहूर 
किया नहीं गया वहां अभी तक तो 
आदि क्रिया ही नहीं की गई | झौर यह 
सारी की सारी अस्पष्ट सी प्रतीत होती है। 
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अमन्तराष्ट्रीय शान्ति के उपाय 


वर्तमान महायुद्ध की भयंकरता ,को देखकर 


दार्शनिक प्यन्तर्राष्ट्रीय 
उपायों को सोच रहे हैं । 


विचारशीत्त 
करने के 
नेतिक नेताओं के सूत्रधार इसका उपाय यह 
ते हैं कि युद्ध में विज्ञय प्राप्त करने के बाद 
हरेक राष्ट्र अपनी सैन्य झाक्ति इस प्रकार से 
॥ठित करे कि कोई 
न्नेका साहस 


श के 
ग्न्त स्थापित 


दूसरा राष्ट्र उक्त पर आक्रमण 
कर सके । साम्यवादी तथा 
य्पुनिस्ट. इसका उपाय ag समझते हैं कि 
गाज के आर्थिक संगठन को इस ढंग से बदला 
पा कि इसमें पारस्परिक संघष शौर स्पर्धा के 
Va पर सहयोग का भाव पेदा हो, व्यक्तिकी सब 
mat रोष्ट्र-तथा समाज के लिये ऑपत समझी 
पा । हमारी सम्मति में दोनों उपाय शान्ति 
पित करने के स्थान पर अ्रदान्ति Gar करेंगे | 

mMeatizia शान्ति स्थापित करने का एकमात्र 
या उपाय मानव धर्मे है। हरेक म्नुष्य gai 
प्य को अपने जला समझे देश भेद जाति भेद 
कारण कोई किसी से घृणा न aa 
[ज आर वेदिक aa इसी उपाय द्वारा संसार 
यान्तर्राषट्रोय शान्ति स्थापित करना चाहता है | 
या समाज यद्ग भी समझता है कि यह अन्त- 


क्रे | 


"य दान्ति तभी स्थापित हो सकती है यदि 
रार के राष्ट्रों में राष्ट्राय शान्ति स्थापित हो। 
ट में शान्ति तभी स्थापित हो सकती. है-य।द 
टक्के परिवारों में शान्ति हो । पारिव।रिक शान्ति 
लिये हरेक मनुष्य के लिये 'मानव घम'का पालन 
ना आवश्यक है | 


प्रचार प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता 
राप्पाल जी सिद्वान्तालंकार अधि० वेदप्रचार बिभाग] 
यय्यं प्रतिनिधि सभा कई वर्षों से यह अनुः 
(emt रही है कि वेद्‌ प्रचार की वत्तमान प्रणाली 
afftada ( Radical change ) की झावश्य- 
॥ है | उत्सवों का जो वतमान ढंग है उस से 
डी देर के लिये कुछ aga पहल तो हो जाती है 
न्लु विशेष लाभ नहीं होता । व्याख्यानो के पं:छे 
1ख्यान होते चले जाते हैं परन्तु उन व्यष्ख्यानों 
frat स्थायी प्रभाव नहीं होता । व्याख्यान के 
हय्प जनता को याद नहीं रहते | इसमें कोई संदेह 
{ कि आयं समाज के प्रारम्भिक दिनों में इस 
"भी आवश्यकता थी। चनी समाजे सभपठ्के 
कों के अतिरिक्त प्राइवेट प्रबन्ध भी करती हैं 


LN ~~) 


आर चले गये उनके व्यक्तित्व जीवन से जनता 
कोई लाम नहीं उठा सकती । उपदेशकोंका बहुत सा 
समय ta गाड़ियों में स्वच हो जाता है। सभा का 
बहुत खा धन 'किरायों के अपंण हो जाता 2 
इस प्रणाली में परिवत्तन करने का प्रश्न कई बार 
सभा के सामने आया परन्तु इसको क्रियात्मक 
रूप नहीं दिया जा सका | पक आध वपे के लिये 
इस [दशा में कुछ aaa भी किया गया. परन्तु कई 
कारणों से उसमें सफलता न मिली | इस वर्ष सभा 
के अधिकारियों ने इस बात का निश्चय किया कि 
इसमें पश्वित्तन किया जाये, अर इस्तका उत्तर- 
दायित्व मेरे age किया गया । ५० वर्षों से जो 
प्रणाली चन रही है उस में परिवतन करना 
कितना कठिन है | अपने कुछ मासो के अनुभव से 
में इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यदि यत्न किया 
जाये तो तीन वर्षा में परिवतेन करने में सफत्तता 
प्राप्त हो सकती है । क्योंकि जब कोई काय्ये करना 
ही होता हे तो कठिनाइयों की परवाह नहीं की 
जाती | वेद प्रचार प्रणाली में निम्न पर्वित्तन करने 
का विचार है atc इसे क्रियात्मक रूप भी दिया 
जा रहा है| 

(१) सब डपदेशक महानुभावों के मंडल नियत 
कर दिये जाय ओर यत्न किया जाये कि उपदेशक 
महानुभाव अपने मंडलों से बहुत कम बाहर wT | 
उपदेशकों की संख्या बढ़ाई जावे खोर प्रत्येक 
उपदेशक महानुभावों के पास २० से अधिक आये 
समाज न हों। वे कम से कम प्रत्येक स्थान पर 
दिनि tg कर प्रचार कर | इस समय में उपदेशकों 
का यह कत्तव्य होगा कि वे आय्य परिवारों में 
नवजीवन Gat करने का aa करं। MA पुरुषों 
afugia इत्यादि 
faa आर सच्चे अर्थो में अपने यजमानों के 
पुराद्वित बनने का यल्न कर | व्याख्यानों ,पर विशेष 
बल्ल न देऊर पारस्परिक मेल. द्वारा घमं का 
प्रचार करें | 


को हिन्दी, संस्कृत, सन्ध्या 


(२) aa किया जायगा कि प्रत्येक उपदेशक 
मास में ८ दिन अपने मुख्य स्थान में रह कर अपने 
परिवार के मध्य में रहं ste पारिवारिक जीवन 
की मघुरता का लाभ उठाने के साथ २ अपने हेड- 
क टर की समाज को उन्नत कर ओर उसे सच्चे 
wat में अपने मंडल की आय्यसमाज activetics 
का केन्द्र बनाये | 

(३) उत्सवों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया 
गया है कि प्रत्येक faa में अधिक से अधिक 


नोट - प्रायः सब उपदेशक महःनुभावो के 
मंडल नियत कर दिये गये हैं यद्यपि इस विषय में 
अभी बहुत कम सफलता हुई है तथापि ag aa 
किया जा रहा है कि लाहौर अमृतसर, स्यालकोट; 
रोहतक, करनाल, हिसार, शुड़गांवा, अम्बाला, 
ARS, हुश्यारपुर, लायलपुर, gin, सरगोधा 
तथा सुन्रफफरगढ़ SU गाजीखां, बहावलपुर स्टेट 
UBM e hati में०मितः ०४बदेषाक अपु ष 
को aga २ मंडल से बाहर नभना. 


तीन उत्सव वत्तंमान ढंग से किये जायें शे 
समाजों के उत्सव कथा दारा किये जायें । ' 
सात दिन के लिये पक योग्य उपदेशक तथा 


नहीं कि कई आय्य समाजो को जिन के आधीन | 
कोई संस्था हो इसमें यह आपत्ति होती है fH इर 
प्रकार से धन कम आयेगा अर इस से संख्या 
संचाजन में कठिनता होगी । परन्तु मेरा विचाः 
है कि यदि यत्न किया जाये तो इस बिषय में भी 
साधारणा जनता की मनोवृत्ति को बदला जा सक | 
| 


sg. ssn wise ~ 


है और जनता कथाओं द्वारा उत्सव करने पर भं 
समाज को धन देने में संकोच न करेगी । परन्तु | 
पंजाब में सेकडों समाज पेसी हैं जिन के आधीन 
कोई संख्या नहीं है और उन्हें इस नई रीति से 
उत्सव करने में कोई कठिनता नहीं हो सकती । 
आज कल प्राय: यह देखा ज्ञाता है, कि समाज के 
अधिकारियों को उत्सवों के प्रबन्ध से सवथा 
झवकाइा नही मिलता और वे उपदेशकों के व्या- 
छ्यानों से कोई लाभ नहीं उठा सकते | यदि नवीन 
प्रणाली के अनुसार उत्सव किये जायें तो सब 
आये पुरष प्रातःकाल सपरिवार यज्ञ में सम्मिलित ; 
हों और सायंकाल जनता कथा से लाभ उठाये. | 
इस प्रकार से लगातार आठ दिन तक उस इाहर में. 
ax घामिक वःयुमंडल पेदा हो जाता है। ale 
इस प्रकार से जनता पर इस प्रचार का ' 
प्रभाव होता है । लोगों को अपनी झांकाय दूर करन 
का अवसर मिलता है उपदेशक महानुभावो की 


महानुभावों को भी अपना जीवन अधि 
अधिक उन्नत बनाने तथा अपनी योग्यता | 
का अवसर मिलेगा | 
हप्रें आय जनता को यह सूचना देते 
प्रसन्नता होती है कि इस समय तक क ण | 
ay उत्सव हो चुके है और इन के द्वारा 
वेद प्रचार को प्राप्त हुआ है। इस से य 
है कि कथाओं द्वारा उत्सव करने पर 
हो सकता है | जिन ससाज़ों ने द 
उत्सव किये हैं हैं उनके नाम ये हैं। 
भद्गवाह, क्िशनवाड, a 
संजरपुर, खानपुर, कवेटा, 


केडिया, सपाह, फ़ाजिलका 


आये 


__( Ho—go भीमसेन जी वेदालङ्क।र ) 
sna के पिछले ag में ‘ale’ शब्द की व्या- 


को यह नाम क्यों दिया गया है। साथ हो हमने 


| अक्षर के आधार पर परमात्मा को विराटू, असि 
site विश्व क्यों कहते हैं | कहने का अभिप्राय यहद 
1 देकि ‘ay’ अक्षर की व्याख्या हमने पिछले aa 
et पूर्णतया कर दी थी । उस लेख. में हम ओम्‌ 
। के अगले sere 'उ! पर ह्वी विचार करेंगे । 

यदि हम वणमाला के ya अक्षर 'उ! के गुणों 
पर ज्ञरा गम्भीरता से विचार करे' तो हमें मालूम 
इ, होगा कि उस अक्षर में कुछ एक ma विशेष- 
a, me पायी जाती हैं | देवनागरी लिपि का. पूर्ण 
3; परिचय रखने वाला एक छोटा सा बच्चा भी यह 
4 बात नानता है कि ‘ aac जब feat 
(= व्यञ्जन के बाद आता है तो यह उसके नीचे उ 


a मात्रा( ) के रूप में स्थान ले लेता हे | 'कुल' 
' खुर गुरु इत्यादि दाव्दो में यह चीज़ पूर्णतया स्पष्ट 
| दिखाई देती है | उपर्युक्त रचना में 'ड अक्र कख 
i स्यादि व्यञ्जनो का आधार सा' दिखाई देता है । पक 
` कल्पना करने वाला काल्पनिक यहभी कल्पना कर 
iF. सकता है > री fae प्रकार जमीन के ऊपर निकले हुप 


A पोदे पहिलॉक्लिंमीनके गर्भ में रहते हैं बाद में ही उसके 


प॒कखग्यादिव्यञ्जन भी एक प्रकार से 'उ! के 
1 2 a >) पय 
गभ से निकले हैं | उपयुक्त कल्पना से az सिद्ध 


कारण झगर 'उ' इस अक्षरको 'हिरण्य 
दिया जाय तो इसमें कोई भी दोष नहीं 
Th 


रण्य, श्रर्थात्‌ संसार के सब पदार्थों 
| में धारण करता है | वही संसार 
Tat का पूर्ण आधार है | इसलिये 
1% अअनुक्षार परमा- 


से | सामने पक दम ज्ञोर से ‘a’ इस वणु का उच्चारण |. 


ख्या करते हुए हमने बताया था कि परमात्मा 


ऊपर निकलते हैं, इसी प्रकार “उ? के ऊपर निकले 


के अन्दर भी दिखाई देता है | पर- 


समान गुण होने के 


जाता है क्यों कि यह गति करती है और बहंती 
है। “परिणामतः ‘3’ अक्षर वायु हवै” इस वाक्य 
का यह अर्थ हुआ कि यह्व अन्य वर्णो में गतिकर 
सकता है अर्थात उनमें बह सकता है स्वर होनेसे ‘3’ 
अक्षरका क.ख WHS व्यञननों केसाथ बड़ीम्रासानी 
से उच्चारण किया जा सकता है कहने का तात्पर्य 
यह छि 'उ!वर्ण इन व्यञ्जनोमें आच्छी तरह बद्द सकता 
है-उन के साथ अच्छी तरह मिल सकता है | इसके 
विवरीत पक व्यक्चन दूसरे व्यळ्जन के साथ gal 
निकटतासे उसके अन्दर प्रविष्ट हो नहीं as सकता 
( नहीं ag सकता ) जिस प्रकार एक स्वर । दो 
संयुक्त व्यञननों का उच्चारण करते हुए वाणी में 
एक प्रकार म्रा आघात ( jerk ) at मालूम होता 
है । परन्तु जब व्यञ्जन के बाद किसी ‘a’ आदि 
स्वर का खंयोग होता है तब यह वाणी का jerk 
नहीं सुनाई देता । कहने का अभिप्राय यह है कि 
‘g/ ag बण अन्य स्वरों की तरह व्यञ्जनो में बहुत 
सरलता से वह सकता द्द--गति कर सकता है । 
3? वणे का इतर व्यञ्जनों में बहने का. यह 
गुण परमात्मा में भी दिखाई देता है । परमात्मा 
भी संसार के सभी पदार्थों में व्यापक होने से sak 
गतिकरता है--उनमें बहा सा रहता है । इस प्रकार 
परमात्मा छर ‘3’ वण में समान गुण होने के 
कारण उस को भी तद्गुण सम्पन्न होने से 
पूव लेख में दाशत डदाद्दरणों के अनुसार उ यह 
नाम दे दिया गया गया है । 
तेजसः-तेनस दाव्द का अर्थ है तेजस्वी 


अर्थात्‌ उग्र । परिणामतः 'उ अक्षर तेजस है! इस 


वाक्य का अथ यह होगा कि “वह वणां उग्र ६ 
इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिये हमें .'उ' क्षर 
के उच्चारण पर विशेष धयान देना चाहिये । ‘a’ 
के अस पास के स्वरों के उच्चारण में एक अपनी 
अपनी विद्योपता पाई जाती है | यदि हम तन्मयता 
से अ अक्षर के उच्चारण को सुन तो हमें मालूम 
होगा कि उसका उच्चारण अपने अगले इ, उ सादि 
स्वरों से अधिक सोम्य है | इसके उच्चारण में इतनी 
उग्रता या भयानकता नहीं दे | 'इ' के उच्चारण मरें हमें 
एक सूक्ष्मता का गुण दिखाई देता है । इस वर्ण 
को बोलते हुए उसमें एक प्रकार की बारीकी अर्थात्‌ 
पतली सी ध्वनि छुनाई देती है। परन्तु इन दोनों 
वर्णो से ग्राले वर्ण 'उ' का जब हम उच्चारण 
करते हैं तो. उसमें उग्रता 
सी मालूम होता है। अगर आप एक बच्चे के 


alc भयंकरता 


करें तो में समझता हूं कि बच्चा इससे star नहीं। 
का उच्चारण करने पर भी 


ecient sh 


मालूम होगा । इसके विप- 


क अ. 
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उच्चारण को अधिक भयंकर उग्र अथात्‌ तज्ञ 
जाय तो यह युक्ति युक्त मालूम द्वोता है। 
परमात्मा भी 'उ' अक्षर को तरह उग्र 


+ 


तेजस है.। परमात्मा पूर्ण न्यायकारी होने ३ | 
भी किसी के घ्यपराध क्षमा नहीं करता | इह 

वह सच्चे अर्था में उग्र हे । उसके तेज से क्या __ 
क्या रंक, क्या विद्वान्‌ या सूख सभी ap 


होते हैं । | इसलिये परमात्मा भी तजस है। 


परमात्मा BIT उ Berl के अन्दर 


(तेजस भाव )- रूपी यह गुण समान होने ख 
सात्मा को झी 'उ' यह नाम लोऊ-व्य बद्व 


झलुसार दे दिया गया है। इलं बात को हम 


| 

लेख में अली भांति स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर 
= 

व्यक्ति के गुण gat में विद्यमान हो al sae 
gS 
पहिले का नाम दे दिया जाता दै | a 
दश 

ज के लेख से हम इस पारणास पर 

कि 'ड? झक्षर के हिरण्यगर्भत्व, वायुत्व आर 
= 
भाव आदि गण परमात्मा सें भी पाये जाते | 
व्र > 
लिये परमात्मा को 'उ' यह नाम देना यथ 


प्रतीत होता है। इस विवरण से यह बाड 


स्पष्ट हो गई है कि परमात्मा के नामके ऊ 


ay (७१. 


“ड? seat से उपयुक्त तीन गण किस प्रकार 
होते हैं । 


अगले लेख में हम 'ओइ३म के तीसरे अक्षा 


पर विचार करके इस विप से. सम्वद्ध इस ड 


त्रयी को समाप्त करगे । 


साताहद 


| हकीम 
| Res 
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आर्य समाज को 
नाता दा Ted 
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ऋ ण्वधान आर TA aT 


yo श्री स्वा० वेदानन्द तीथ जी महाराज, लाहे!र ), 
ऋषि दयानन्द ने अपने खत्याथ प्रकाश में 
एक सिद्धान्तों की जेसी विशद व्याख्या की है, 
गे इस से पूव किसी ग्राचाय्ये ने नहीं की प्रतीत 
Ti ऋषि के ये सिद्धान्त आर्म्भ में लोगां को 
(a प्रतीत हुए । ऋषि ने अपने इन वेदिक 
द्वान्तों के प्रतिपादन के साथ अन्य मतों की 
लोचना भी की ताकि उन के पाठक तुत्ननात्मक 
7 से उन के fagieat की परीक्षा कर सके | 
ऋषि के समय जो लोग पितृपरम्परा से आये 
गणिक adi का रूप aim किये वेदिक धम्मं 
हीन सान आन्य मतों सें प्रवेश करने को तय्यार 
'अन्य मतों का ऋषिकृत समालोचना al पढ़ 
' कर चे अन्य मतोंपें जाने से रक गये | इस से 
स्प मतवादियों का ऋषि ओर ऋपिप्रतिपादित 
ह्वान्तों से विरोध करना स्वाभाविक न था | 
णिक धम्मं के कणत्रारॉ ने भी ऋषि के 
ह्वान्तों को कल्पित बता कर विरोध किया । ये 
Wi प्रकार के विरोध श्रज्ञान मूलक हैं। ऋषि को 
सी से वेर विरोध न था । ऋषि लिखते F— 
मी मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उन 
ते में प्रसन्न नहीं करता । gi मत वालों ने 
WGA adi का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा 
परस्पर ga बना दिपा है। इस बात को 
ट Ga सत्य का प्रचार कर aa को 
व््यसत में कराद्रेप छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रौति- 
रक्त कराके सब से aa को सुखत्ताभ पहुंचाने के 
ma मेरा प्रयत्न site अभिप्राय है।? ( सत्या- 
र प्रकाउा के छन्त में ) 

इस प्रकार के निवेर, द्वेषशून्य, सवद्वितकारी 
त्मा का विरोध करना वास्तव में 'सवेहित’ 
| विरोघ.करना है । 

आज दोनों प्रकार के विरोधी ऋषि के सिद्धांतों 
घ्यागे ait wit सिर झुका रहे हैं मुसलमानादि 
yaaa का Raga समात्तोचना के प्रकाश से 
राने मूलाधार ग्रन्थों के अर्थं परिवत्तन तथा 
द्धान्तों की नई व्याख्या इस का प्रबल प्रमाण 


| हाँ, ऋषि का एक पेसा. सिद्धान्त है जिस पर 


gai के विरोधी अपना विरोध अभी नहीं. 


ड़ सके, वह है नियोग । पौराणिकों का विशेष 
f ग्रह युक्त कथन है कि स्वामी ने इस अवेदिक 
ia को वेदिकां में क्यो स्थान दिया झर इस 
ये सत्याथ प्रकाश में ऋग्वेद १०। Wis 


SA 


नायभि जीवलोकं "``"? जो प्रमाण 


Er was CEES EST Pa 
मः” i # 


आर्य 


प्रमाण उपस्थित करते हें । 
मन्त्रों का विनियोग [ किस विषय में fea मन्त्र 
का प्रयोग करना चाहिये ] बताता है । वहां इस 
मन्त्र के संबन्ध में लिखा. है fa— 
भातुर्भार्यामपुत्रस्य सन्तानाश्र सृते पतो । 
देवरोऽन्व।रुरुक्चन्तीमुदी प्वंति . निवत्तयेत्‌ II 
ऋग्विधान ३।८ ४-५ 
अर्थात्‌ पति के मरने पर पति के साय ही 
परलोक गमन की इच्छा करती हुई, पुत्ररहित भाई 
की पत्नी को देवर सन्तान के लिये 'उदोष्व 
इस मन्त्र से हटाए | र 
पति के भाई को, आजकल की संस्कृत में देवर 
कहते हैं । 

ऋ रतर्ान' का यह We बताता है कि ga- 
रहित भाई के मरने पर उसकी पत्नी को afer के 
साथ चितारोहण करने के लिये रोके, उसमें प्रमाण 
“उदीष्दः"``°° ' यह मन्त्र है। रोऊने का प्रयोजन 
है सन्तान | अर्थात्‌ सृतपतिक स्त्रो में देवर सन्तान 
उत्पन्न करे ag नियोग का पक प्रकार है | 

इस श्लोक से fag होता है कि (१) ऋगिविधान 
के समय नियोग प्रचलित था अर्थात भाई अपने 
पुत्रहीन भाई की पत्नी से नियोग द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करता था। (२) उदीष्वे २ सन्त्र ar 
विनियोग नियोग में किया नाताथा । 

अतः ऋषि, दयानन्द की इस मन्त्र की व्याख्या 
परम्परा प्राप्त है, कणेलकल्पित नहीं | 


अर्य समाज संसार . 


पंजाब आये युवक परिषद्‌ 
तिथि २८-१२-४२ दोपहर के दो बजे wa 


alga के सदस्य तथा आये-युवक-समाजों के 


कार्यकर्ता गुरुदत्त भवन में एकत्र हुए, जिस में श्री 

प्रो भगवानदास जी ने आये संस्कृति पर भाषण 

दिया, तथा देवराज जी बो. प. ( आनज्ञे ) ने 

परिषद्‌ के प्रोग्राम पर प्रकाश डाला जिस में देनिक 

सत्संग, स्वाच्याय तथा हिन्दी प्रचार सुझ्यतया 
fenfaa हैं। 


था १ जनवरी १६४३ को परिषद्‌ की काय | 


कारिणी के सदस्यों ने जिन में ला० नारायणदास 


जी कपूर, देवराज जी, मोहनलाल जी, योंकारनाथ | फर 
जी तथा जितेन्द्रकुमार जी सम्मिलित हैं. आय- |. 
चीरद के शिविर पर आय-युवक संस्थाओं के 


प्रतिनिधियों को पक प्रीतिभोज दिया जि में 
ज्ञानचन्द्र जी प्रो) भगवानदास तथा प्रो० अं 


“क्र ग्विध्यान? ऋग्वेद के 


-चन्द॒ जी, पं० रामद्स जी, पं० वीरेन BIA 


उस पर पूण रूप से आचरण करने की 


: 


की गई | 21% Sse. . 


४. १. ४३ तक बड़ी घूम ध्याम से मना 
० ह टु नब, ; a ef 
सभा की ओर से do सुनीशवर देव जी, do 


तथा *ख्वामी बेघड़क छादि पधारेथे। 


आये प्रचारक इटारसी का ध्यान रख 

मध्य प्रदेश में इटारसी sito झाई० do 
का एक बड़ा जंकदान है यहां आयसमाज के 
की बड़ी आवश्यकता हे। ga आये समः 
मन्त्री जी ने हमें प्ररणा की है कि हम आय 
देशकों आर विद्वानों से maar करं कि 


इटारसी cea A TAT कर तो इटारसी उतर 
कर प्रचार काय में उन्ह सहायता प्रदान 
कर | भोजन र ठहरने का उक्त समाज 
रंगी न ति SN 
प्रबन्ध करेगी | तदनुसार पत्रों में ag | ; 


€ 


प्रकाशित की ज्ञा रही है। ध्याशा है आय विद्वान 
प्राथना पर उचित ध्यान दंगे | A 


आये समाज खिजराबाद का वा 
वार्षिक चुनाव निम्न प्रकार हुआ 
(१) प्रधान म० जयक्कप्ण | 
प्रधान म० परशुराम ज्ञी (३) मंत्र 
दास (४) उपमन्त्रो स० सुरजाराम (५ 
म० मनोहरलाल (६) पुस्तका म 
बज्ञाज़ | अंतरंग सभा के | 


बिच | 


_ = श्रीयुत पं०बुद्धदेव जी ने गुररुल का भाचाय 
भो . नियत होने के बाद १७-१-४३ को ग्रंतरंग सभा 


सभा ने उनके स्थान पर श्री रा० ato अमृतराय 
त जी सभा उप प्रधान को सभा का प्रधान निश्चित 
(aa, किया है। श्री रा० ato अमृतराय जी के स्थान 
लि, पर श्री से० रामनारायण विर्मानी लायलपुर 
| _ ड; निवासी को सभा का उपप्रधान. निश्चित किया है 
2 ५८ है। श्री युत पं० बुद्ध देद जी श्री सेठ रामनारायया 
ail जी के रिक्त स्थान पर अन्तरंग सभा और कार्य- 
“Ri कारिणी के सदस्य नियत किये गये हैं'। 
—faa समाज्ञों ने sit तक १६६८ का 
gata नहीं भेजा उन्हे चाहिये कि वह शीघ्र ही 
दशांशा मेज | सभा की झोर से ऐसी समाजा को 
व्ावश्यक सचना दी जा रद्दी है। सभा के नियमों 
के अनुसार दशांदा न भेजने पर समाज के प्रति- 
१; निधि सभा के वार्षिक afaana में सम्मिलित न 
; „ हो सकगे | इसलिये समाजों को १६६८ का दशांदा 
म शीघ्र महीने तक भेज देना चाहिये | 
च -अंतरंग सभा ने थाय समाजों के झगड़ों को 
a निपटाने तथा शांति स्थापित करने के लिये एक 
४, न्यायोपसभा बनाई है । इसके सभासद्‌ निम्नलि- 
ग, खित सज्जन हैं। श्री रा० सा० अमृतराय जी, श्री 
{ wo ज्ञानचंद जी, श्री भीमसेन जी । 
>>ञ्राय समाज के उपनियम do १६ की व्या- 
| ख्या or प्रतिनिधि सभा पंजाब ने निम्न 
प्रस्ताव स्वीकार किया है :-- 
निश्चय gar’ कि यदि साय समाज के उप- 
| नियम do १६ के अनुसार आये समाजो के अभीष्ट 
` सदस्यों की संख्या किसी विषय के प्रस्तुत करने के 
लिये अंतरंगसभाका अधिवेदान बु्षानेके लिये मन्त्री 
ायंसमाज को लिखे और अन्तरंग सभा की वेठ कु 
ae सप्ताह तक न बुळाई जावे तो यह Requis- 
itionists अपनी शिकायत प्रांतीय आरं प्रतिनिधि 
को fa’, जिस पर प्रांतीय सभा की stain 
अथवा उस द्वारा न्याय-उपसभा 
समाज के प्र्ानको लिखेगी कि वे समाज 
म सभा का अधिवेदन पक सप्ताह के 
पर्वे । यदि फिर भी अन्तरंग सभा न बुलाई 
cmd प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा 


र 
! 


~ 


नियत 


के द्वारा नियत न्यायउपसभा एक सप्ताह. 


Ss 


आये 


देश विदेश के समाचार 


ASK YDS 


--जमेन हाई कमाण्ड की रिपोटों के अनुसार 
रूसी सेनाओं ने वोरोनेज्ञ ate लेनिनग्राड के क्षेत्रों 
पर भी जमन सेनाओं पर प्रत्याक्रमण शुरू कर 
दिये हैं । 

—स्टोकहोम की रिपोट के - अनुसार 
waa कर्मचारियों का एक किशान रीच में मनुष्य 
बल को प्राप्त करने के लिये दौरा कर रहा है । २० 
लाख आदमियों को एकत्रित करना इसका उद्देश्य 
हदै । 

—eal सेनाओं की प्रगति उत्तरी काकेशिया 
में उसी प्रकार जारी है | रूसी सेनाओं के ma- 
बीर और वोरोशिलाद इन दोनों हाहरों के निकट 
खा जाने से जर्मन सेनाओं को खतरा पेदा हो 
गया है । 

-"जापान के प्रधान मन्त्री जनरल टोजो ने 
विचार विनिमय तथा प्रचलित परिस्थिति को अपने 
राजनीतिज्ञो के सामने स्पष्ट करने के लिये एक गोल 
मेज्ञ काँफ्रस बुलाई है | 

--टोकियो के एक समाचार के खनुसार 
जापान. में अमरीकन ओर अंग्रेजी नाचों तथा गीतों 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया द्वै। इनके प्रयोग 
करने बाले व्यक्ति को केद की सज्ञा दी जायगी | 

— १५ जनवरी के समाचार के अनुसार रूसी 
सेनाणं रोस्टव से केवळ ६० मील पर रह गई Z| 
ज्ञेवेन्टनोई at जो कि रोस्टव प्रदेश का एक गांव 
है रशियन सेनाओं ने फिर से अपने हाथ में ले 
लिया है। 


मिलिटरी कमेन्टेटर क्रिम्बारेक 'लनटलिग्राफ' i 


में लिखते हुए कहते हें कि १९४३ की वसन्त ऋतु 
में टर्कों को. बड़े भयङ्कर दिनों का सामना करना 
पड़ेगा | उनके कथनानुसार तब मित्रराष्ट्र सब वतमान 
मोर्चों से मुक्त होकर बालकन प्रदेश में नया मोर्चा 
खड़ा करगे। परिणामतः धुरी राष्ट वहां पर कोई 
प्रतिकार की योजना करगे | ५ 

--चीनी सेनायीं ने क्वांगश्ान तथा atata 
को फिर से हस्तगत कर लिया है | वे सिनयांग की 
तरफ पश्चिम में बढ़ रही हैं। 


>रशियन मोर्चा पर aga २ थक जाने के 
बाद जर्मान सनिकों को विश्रान्ति के लिये फ्रांस में 
भेजा जाता था | परन्तु बहां भी दिन रात फ्रांसीसी 


| विद्रीहियों की घमकियों के कारण उनको घाराम 


नहीं मिक्ष रहा | 


_ -ब्रिरिज्ञ सेनाएं मायु नदी पर स्थित रेथ- 


हे | के बहुत निकत हूं Bday does 


रविवार २४ जनवरी १०< 


पीर पगारो को मध्य प्रांत से सिंघ घ्र 
वापिस लाकर फोजी अधिकारियों को हान्न्ट 
दिया गया द्वै | 

लड़ाई के प्रारम्भ से अब तक भारळू 
इण्डियन पयर Gia’ और “रायल पयर फोर 
लिये ५ aris 

मद्रास गवनमेंट ने ३ जनवरी क 


३७ लाख से अजिक रु० दे च 


समाचोर पत्रों से सहू न्तियतं छीन ली थीं ड 
कुछ को वापिल्त दे दी है | 

--अहमदाबाद सित्तमालिक संघ के 
सेठ सेकरलाल बलभ भाई के ळथनानुसार & 
बाद ठाहर में गरीब लोगों के लिये शीघ्र. हीर 
कपड़े की दुकाने gam जिसमें गरीबों को 
भाव से ४० प्रतिशत कम दर पर कपड़ा मिह 

—fio %o {wo रलियाराम ने यह = 
दिया है कि सर सिकन्दर हयात खान के 
के रूप में गवनमेंट आर जनता की तरफ से 
गार्डेन लाहोर में खिकन्दर पहाड़ी पर पक 
भवन ( Music Hall ) बनाया जावे | 

यह अफवाह कि भारतीय खरकार ३ 
लिया के लिये ताम्र मुद्रणं तेथार करर॒ही है, 
कुल गलत = | 

+पंजाब विद्यार्थी संघ तथा पंजाब मुस 
विद्यार्थी संघ ने सब विद्यार्थियों ओर शिक्षण 
से सम्बद्ध व्यक्तियों से अपील की है कि वे 
के सब स्कूतों और कालिजों को नियन्त्रित 
पर कागज्ञ देने के लिये ‘ena कालिज स्टे 
feqia’ खोलने की मांग करे | 

जनवरी मासके पिछले भागमें लाहौर ६ 
के चीफ़ जस्टिस सर डगत्तसयंग अपने alg, 
चाने खर Zac हैरिज्ञ को देकर विदा हो गये 
1 
श्री चमूपति साहित्यविभाग के प्रका 

किसी भी घ्याय्ये सज्जत को इन पुस्तक 
स्वाध्याय से बंचित नहीं रहना चाहिये | 


——— 


वेदामूत 
जीवन ज्योति Wl) दयानन्द रत्न माला 
स्वाध्याय संग्रह ॥) वेदिक थमं की जय 
वेदिक स्वगे, ll) यास्क युग 
स्वगं I=) सभा इतिहास 
देवयज्ञ ।) Glimpses of Dayanan 
पीयूषबिन्दु ।-) ब्रिदेव faa 

निरुक्त का मूल वेद में 


२॥) Immortal Sayings ofDayan: 


eS 


शायय समाजों को सारा सेट मंगवाने 
कमिशन भी दिया जावेगा | निम्न पुस्तके पूरे 
पर मिल सकेगी । _ 
| Hindu America 
{ Light of Truth 


| अध्यक्ष श्री चमूपाति Mes ।व 
||| 


क 


पवार २४ जनवरी १६४३ 


नाम संरक्षक 


गेन्दनलाल जी 
गुरूवचन सिंह जी 
रूपचन्द्र जी 
शालिग्राम जी 
स्ग्नाम fag जी 


विद्याळय 


कुञ्जब्रिहारी लाल जी 


यःस्वरूप गुद्दड़राम जी 

(म्मोहन प्रसुसिंह जी 

i 

“माण लक्षमण faz जी 

त्याचन्द्र गदाधर प्रसाद जी 

वदेव सदूगर प्रसाद जी 

| भबन्धु पृथ्वीचन्द्र जी 

Reg कुमार श्रीमती प्रेमदेवी जी 
र सिंह निर्भयराम ज्ञी 
/याकेलु कन्हेयालाल जी 
niga जेसाराम जी 

मेःश्वर अमरदत्त at 

ike देवी सहाय जी 

ध किशोर पूरणमल् जी 

तन्द्र धस मित्र जी 

तन्द्र सिह सोहन fag जी 
CEGAIT भद्रदव जो 

Ax चन्द्र श्री ब्रज्ञल्ाल जी 
agate श्री टी० आर० नायडू 
Fay श्रेणी 

प्यार चुन्नी लाल जी 

{र यगा श्री लक्ष्मी नारायण जी 
त्य्यनारायणा श्रीमती कमला देवी जी 
चाप नारायण लक्ष्मी नारायण जी 
राचन्द्‌ पन्नालाल जी 

aaa रामगोपाल जी 

भे क्षा चन्द्र शुगननन्द्र जी. 

म प्रकाश जगत्प्रकाइा जी 

भा शांकर महावीर प्रमाद जी 
दान गुरु aaa सिंह जी 
त्तेः द्र बेजनाथ ळल्लूमल जी 
बजा TUT बालक राम at * 
waa श्री खाभयदेव जी 
वेव्क्रमस्िंह राजेन्द्र fag जी 
विनाशाचन्द्र बक॒ण्ठनाथ जी 
द्र शिव सेवक जी 
थःवीराज छगुण सिंह जी 
हावी र fag दिवनन्द्र जी 
सन््तोपकुमार व्रन मोइन जी 
अःज्ञय कुमार श्री मती प्रेम देव जी 
हरिशचन्द्र कृष्ण मुरारी जी 
emia कुमार राजव्लज्ञी ८ 
am aa डुअर शाह जी 

EE पदेव | दुःखीलाल जी 

 बारुसिहज्ञी 


भार 
स्टोन पाण्ड 


नाम व्रह्मचारी 


ञ्य क 


नाम संरक्षक 


न्क = ~ 
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भार 


EOE मिक्स ब्रह्म चा री 

३ १० श्री कृष्ण 

३ -- | त्रजलाल 

३ -- | आये वीर 

३ ४ | ओम्‌ प्रकाश 

३ Yo 

४ १ | रामचन्द्र. 

४ ३ | कृष्ण कुमार 

३ S| मदन मोहन 

३ ३ | योगेन्द्रनाथ 

३ ११ | बाल कृष्ण 

get | श्याम fama 

३ १३ | वेद प्रकादा 

३ १० | चन्द्र कान्तः 

४ १० | अमर सिंह 

७ Y 

२ ६ | राजेन्द्रकुमार 

३ १३ | सत्यपाल 

३ ८ | दैवप्रकाश 

३ ६ | महेन्द्रकृमार 
सोम प्रकाश 

< | रामनाथ 

रविप्रकाइा 


“० 
A 


HA चन्द्र. 
बलदीर 
वेद्‌ प्रकादा 


oc AM 


ज्ञानचन्द्र 

सोमदत्त 

रघनाथ 
~> 


७८ ०८ AM ५० "७ ०८ ०८ /< A ०८ 
“oe 
० 


ye 


2, 
ळ्मन्द्र 
सत्यप्रिय 
रणावीर 


विजय कुमार 
राजेन्द्रनाध. 
सुरेन्द्रनाथ 
राजेन्द्र 

सोम प्रकाश 
परमानस्द्‌ 
सत्यदेव 
राजकिशोर 
बीरेन्द्र 

जय किशोर 


सत्यपात्त लक्षमदाख जी . 
३ ४ | कृष्णचन्द्र मूत्त चन्द्र जी 
३ ४ | ध्रमंवीर देवी सहाय जी 
२ ८ | ज्ञगदीदा देवदत्त जी 
३ ४ | श्याम सुन्दर हूक्मचन्द्र जी 
३ १९ | सुरेठाचन्द्र कन्हैया लाल जी 
२ १२ | राजेन्द्र कुभार चुन्नीलाल जो 
२ १२ | शाम कृष्ण तिलक धारी जी 
३ १ | सुमत्प्रकारा रोढ़ामलजी 
३ २ | भूगाल दीपचन्द जी 
२ ६ | यदापाल्न चुन्नीनाल जी 
३ २ | देशगाज बनवीर faa जी 
“३.२ | नरेन्द्र कुमार रामगोपाल जी 
३ -- | भूदेव जगन्नाथ प्रसाद 
२ ८ | विश्व प्रकाश म० विश्वनाथ जी 
२ 8 | विनय कुमार रामनाथ जी 
३ — | अशोक कुमार लालचन्द जी 
३ १० | निर्मल कुमार केवलराम जी 
३ २| सुखदेव ' नेवन्द्रामजी 
३ २ | तृतीय श्रेणी 
Be सन्तकमार झम्मन लाळ जी 
३ ४ | ओम्‌ प्रकाश जीयाराम जी 
३ ६ हरिकृष्ण aq राम जी 
३. ४ | Sara कूपार यज्ञ दत्त जी 
२ चन्द्र भूषण कालिका प्रसाद जी 
मनोहर | पुन्नामल जी 
४ ११ | कुमार बूलचन्द ज्ञी 
४ १३ | सुवन मोहन श्याम कृष्ण ज्ञी 
४ २ | केशव कुमार मंगत शाम जी 
३ १० | देश बन्धु बुद्धस्हि जी 
३ ११ | उदयभानु भूदेवसिंह जी 
७ -- | खुभाषचन्द्र जानकी प्रसाद जी 
४ ६ | महेन्द्रकुमार भूकन शरण जी 
३ ४५ | चन्द्रपाल उमराव fag जी 
२ १० | दयानन्द बाबू रावकृष्ण 
४ ¬ | जगदीदा हरनाम सिंह जी ` 
४ २ | लोकनाथ फूल चन्द वर्मा 
३ S| राजेन्द्र fazaaia जी पंचोटिया 
३ १० | ज्ञगदीशा चन्द्र भगवान दास जी 
४ १ | दरिदेव वेद्यनाथ, हीरालाल जी 
३ ६ | राजपाल दुर्गा प्रसाद जी 
३ ११ | सत्य प्रकारा ईश्ग्ग्दास जी 
३ ६ | दाम गोपाल नध्मण fag जी 
३ ४ | चन्द्रसेन गंदनलाल जी 
३ ४ | देवव्रत श्री मिटूनलाल जी 
२ १९ | महिपात्त ज्योति प्रसाद जी 
३ ८ | मन मोहन चन्द्रवती जी सूद 
४ ६ | देशराज, श्री देवलीसिंह जी 
३ ६ | धमंवीर श्री हरिशचन्द्र जी | 
९१३ ॥क्षोषवल्ला University य 83 Rgund i ष्र 
३ &|विशवमित्र  स्रोनन्दलालजी | 


जगदीदा नारायण Sto राम नारायण जी | 


गोपाळ दांकर - श्री माधोराम नन्दकिशोर ३. 
श्री कबूल सिंह जी 

श्रीमती पुष्पावती जी 
अयोध्या प्रसाद जी a Ss 


Jal भगवानदास जी सर्राफ ४. 


चतुर्थ श्रेणी 


राजेन्द्र विद्वारी) श्रा सम्मन महतो 


नाम संरक्षक 


श्री मूत्तचन्द जी ग॒प्ता ; 
श्री फ़ृत्तचन्द. जी गुप्ता 
शी गंगा विप्णु जी 

ao दुल्वीचन्द जी I.M.D. ३ 


Mr. ७. M. Chetty ® ॥ 
म० जीवनदास जी ३१२१ 


श्री देवीशारण जी 2 
म० हर प्रसाद सिंह जी ३ ७ 
श्री वेनीज्ञाल जी a 


Ho श्याम खुन्दरत्ताल जी ३ ३ | 
श्री प्रकारा चन्द्र जी, ४७. २. 
श्री पी० dio आचाय ७४७ २ 
ato डिगराम जी "३ 


श्री चुन्नीलाल जी 1 या 
श्री अमरसिंहृ जी ४ ९ 
श्री रघुवरदत्त जी भतरि ४ | 
म० रामप्रकाञा जी झार्म ४ ४ 


श्री ato बनदारी Tat जी ४ ५ 


७ २ 


श्री कुलदीप चन्द्र जी 


श्री सोहनलाल जी ण 
श्री सीताराम जी ४ ७ 
म० रामललित जी मिश्र ७ = 
7, Kotayyanaidu ४ & 
म० MEAT दास जी आये ५. 
श्री सौदागग महतो हू 


Fo गया प्रसाद ज्ञी 
wo गोविन्द राम जी. 
wo हरप्रसाद सिंह 


म० हुक्म चन्द्र जी 


Ho पोहकरमल ज 
sro शाल्िय्राम जी 


Sy 
ब्रह्मचारी नाम संर गर 
oR eee — स्पीड 
3. लक्षमण श्री राघेनाल जी ४ १ 
४ व चन्द्र Ho ठामभूत्तालजी mes ८ 
a he जग्गूगाम जी suntur ४ ६ 
: mi देशाबन्धु श्री श्यामसुन्द्रलालजी गुप्ता ४ ६ 
त सत्यव्रत श्रो गोधूसिह जी y 
aa, सू्येकुमार चौ० भरतसिंह जी ५ १ 
हि ले, यदवावन्त श्री लक्ष्मीनारायण जी ३ ७ 
a ७; रूपनारायण श्रो तीर्थराम राम जी ४ ३ 
ese Ho कनकसिह जी ५ १२ 
भ; योगेन्द्रनाथ श्री मित्रलाल जी ४ ८ 
“i चेदानन्द Ho शिवनारायण जी मिश्र ५ १२ 
AF, रामनाथ Go रघुवंश लाल जी ५ १० 
1 f, देवदत्त Slo मूलचन्द जो ४ 
| >) ज्ञानचन्द्र(छो०) म० मंगतराम जी त्यागी ४ ७ 
. ! „ चेद प्रकादा Ho लक्ष्मण लान जी ४ ४ 
3 र श्री कृष्ण श्री गुलाब चन्द जी ५ ४ 
घ विश्ववन्धु श्री छेदालाळ जी ४ १ 
' श्याम विहारी श्री श्यामसुन्दर लयक्ष जी ३ १२ 
_ कल्याण भी कबूल सिंह जी ५-४ 
E ! रामचन्द्र म० दाताराम जीमाथुर ३ ७ 
` प्रमकुमार श्री ज्ञानचन्द्र जी गर्गे ५ 
oy सहदेव म० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ४ १२ 
४२ चन्द्रकिशोर ao नवज्नकिशोर जी ४ ७ 


© पंचम श्रेणी-- 
व, रवीन्द्रनाथ 


। ' बेद्‌ प्रकाश 


, ‘oS YI EE MASSE 4 
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Mr.N.K. (8119081919 ४ 


महेन्द्र प्रताप श्री asfag जी आये ४ १२ 
राजकुमार म० गंगाविशन जी छु० 

„ चेद्प्रकादा(झांसी)म० भोलानाथ जी 2 

7 सत्येन्द्र Ho जगनत्ताल जी गुप्त ३ १३ 


म८ ईश्वरदास जी . ५ ३ 


Fo वीरसेनजी दुसाज छु० 
Ho मोतीलाल जी ४. ७ 
Ho ब्रह्मदत्त जी go 
श्री भगीरथ जी शास्त्री ४ २ 
wo की तिसिंद्द भी 8 


श्रीमती कटोरी देवी जी 
_ म० वीरभानु जी 
. म? रामकृष्ण जो शुक्न 
श्री माधव राम जी 
Syt. R.L,Chowdhry 
` श्रौ मंगलसेन जी 


5 ~ 
Si ~ ~ A A ~ 


KK ०८ Hee MME ०८८ ० WK ०८ 


मदन मोहन 


सकल समाचार | उमर ग र र 


गुरुकुल समाचार 


श्री विरला जी का आगमन 
गत सप्ताह दानवीर श्रो सेठ जुगल किशोर 


विरला अपनी कारद्वारा दिल्ली खे गुरुकुल पधारे। 
गुरुकुल के सुख्याधिष्ठाता श्री इन्द्र बिद्याबाचस्पति 
ब चाये श्री पं० बुद्ध देव विद्यालङ्कार ने मान्य 
झतिथि का स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ विरला जी 
ने गुरुकुल भूमि में अपनी ओर से निर्मित किये 
जाने वाले वेद-मन्दिर का उत्तम रीति से अवलो- 
कन किया | सन्ध्या काल हो जाने के कारण दूसरे 
दिन आने का वायदा कर के बिरला जी हरिद्वार, 
चले गये । अगले दिन श्री गोस्वामी गशणेशादत्त जी 


के साथ वे पुनः कुल-भूमि में पहुंचे ओर बड़ी 


Geta yas भली भाँति वेद मन्दिर का निरी- 
क्षण किया। भवन की भव्यता झर सुन्दरता को 
देख कर वे प्रसन्न हुये। इमारत को ओर भी 
अधिक सुन्दर तथा ह्यालीदान बढ़ाने के लिये 
उन्हों ने अपने इक्लोनियर को कुछ आवश्यक निर्देश 
दिये। इसकी उपयोगिता को बनाने के लिये कति- 
पय परिवर्तन तथा परिष्कार का भी आदेश किया 
अब तक इस खाददो-मन्दिर पर विरजा जी लग- 


'भग साठ हज़ार रुपया खच कर चुके हें । मन्दिर 


के दोनों ओर पक्ष भवन बनाने का निश्चय भी 
geal ने किया है। मन्दिर के चारों ओर एक कम 
ऊँची दीवार रहेगी । बीच के aaa को फुत्तवाड़ी 
से लुसञ्जित किया जायगा | यहं सब काय वापि- 
कोत्सव से पूव ही समाप्त हो जाय पेसा प्रयत्न 
किया जा रहा है। 

कार्याधिक्य के कारण गुरुकुल में सिफ एक 
घण्टा ठहर कर बिरल्ला जी चले गये | 


बलरामपुर हाकी -ट्ून मिंट 

गत तीन यर्षो से गुरुकुल कांगड़ी का हाकी 
दक्ष महाराजा बलरामपुर द्वारा कराए जाने वाले 
टूर्नामेंट में सफलता पूवक भाग लेता रहा है । गत 
वषे गुरुकुल दल ने इस टूर्नामेंट का विजयोपहार 
जीता था | इस वर्ष भी aet के दल्न ने पूरी तेयारी 
के साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है! श्री 
पं० रामेश्वर जी सिद्वान्तालङ्कार की अध्यक्षता में 
यह दल & जनवरी को प्रस्थान कर चुका है ate 
प्रथम मेच में दाहजहा पुर की टीम से ३ गोक्ष से 
विजयी gar है। 


` श्री मती गंगामूति जी ४ 
Mr, SapgappaDewang 


राजेन्द्र ३ 
8 
म० ज्ञानचन्द्र जी मलद्दोत्रा ५ ५ 
€ 
4 


राज बहादुर 


श्री माधव राम जी ४ 

श्री बलदेव fag जी श 

.. ओ रमेश चन्द्र जो ६ १ 
i worl बूतवन्त fag ज्ञी Foundatton 


CIAGIX ९० चयर्‌ ५ 


गुरुकुल कांगड़ी भूमि में वाटिका 
५-६ वर्षो से गड्भापार की पुरानी 
भूमि बीरान पड़ी हुई थी जिसका कुछ २ | 
नहीं लिया 


— 


जा - रहा था। गत वपे गुळ 
नवीन अधिकारियों का sa इस क्रि 
विशेष रूप से आकृष्ट हुआ अर पहली Fe 
के जीणो द्वार के faq aca ary हो * 
मकानों की मरम्मत का जो कार्य प्रारम्म 
गया था वह कुछ दिनों में यहां के वार्षिक | 
आने तक पूरी तरह समाप्त हो जायगा। छह 
जङ्गली झाड़-झंखाड़ों को उखाड़ कर २००४ 
भूमि आवाद करली गई है ओर उसमें भोंड 
लिए अन्न पेदा किया जा रहा | सारी भु 
दघ ही आबाद करने की कोछिदा जारी दे! 

इस भूमि में पूव-समय से ही, थोड़ी २ दूर 
६ कुं के बने होने के कारण पौधों की तिच 
पर्याप्त सुविधा है। गुरुकल के श्यधिकारिब 
विचार किया है कि इस भूमि को विविध-फ 
वृक्षों की वाटिकाओं से समृद्ध किया = 
तद्नुसार इस भूमि को अनेक प्ल्ञाटों 
विभक्त किया जाय । पक wiz ४० वृक्षों घ 
रखा जायगा | अब तक इस भूमि में गुर 
की शोर से २०० नीबू, yo बनारसी झांवळे | 
५० कलमी आम के वृक्ष लगाण जा चुके हैं । ; 
२ जाति वलि फलों के पौधे २५ से १००) र्‌ 
तक के भाव से मिलते हैं । जो asta अपने ar 
कुछ वृक्ष, पळ अथवा पक से अधिक प्र(ट ल गइ 
चाहें वे सहप इस पुण्य कार्य में सहंयोग दे रू 
हैं । अभी समय है, प्राट समाप्त हो ज्ञाने पर 
जनता की मांग पूरी करने में विवद होंगे | 

स्वास्थ्य-समाचार 

ब्र. त्रजनन्दन श्रेणी १२ शलेष्मज्वर, मदन 
शिवकुमार ५, धर्मवीर २, रमेशचन्द्र १, यो 
१ म श्रोणी मलेरिया sacl गत सप्ताह उप 
ब्रह्मचारी रोगी हुए थे अब्र सब स्वस्थ FI 
दिनों व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा है | 
( आये विरक्त वानप्ररस्थ आश्रम ज्वालापु 

शोक प्रस्ताव 

झज ता० १६।९।४३ को में सेठ nog शा& 
पट्टी निवासी की अ्रचानक मृत्यु का समाचार 
कर आश्रम निवासियों को बड़ा दुःख gars 
श्राश्रम में एक कुटी बनवाई थी जिस में ae 
समय २ पर श्राकर श्राप आत्मिक शान्ति के 
निवास किया करते थे | 

aaa वासी छाप के परिवार के साथ ह) 
सहानुभूति प्रकट करते हुप ईश्वर से प्रोष 
कि भगवन्‌ दिवङ्गत श्राटमा को शान्ति प्रदान | 


निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव को समाचार पः 


प्रकाशित किया जाय झौर पक प्रति उनके ह 


की सेवा में भज्जी जाय। 


र [1691 शात BE शरा 
हे ही | i J 


ङपादक -भीमसेन सभा-मन्ती 
AR 
4 te res. \ 


| 


। प्रत्येक आये को शारीरिक, | 


उन्नति के लिए इसका || 


| मानसिक तथा आत्मिक 
| 

| 

| ग्राहक बनना चाहिए || 


| LM 
a = I | 
(LAY 9) FR 
आय प्रातानाच सभा पजाब का सुख्य साधाहक पत्र 


3 
कृण्वन्तो चिइवमाथम्‌ 


अध्यात्म खुवा 
[८] 
स्वासो रामतीथ के अध्यात्मक अनुभव 


आत्म ज्यो तिष्कोऽयं पुरुपः | 
[ यह्‌ जीवात्मा अपने ज्ञान की जोत से चमकता है ] उपनिषद्‌ | ८ > 


ग्प्ात्मानुभ्र की भीष्म प्रतिज्ञा 

प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा करके तीथराम जी 
वे! तपोवन में जाने के लिये रवाना हुए | 
गाप हरिद्वार पहुंचे | कोई एक सपाह तक 
णं ठहरे । आप लाहौर से अपनी तीन 
Rl तनख्वाह साथ लेकर चले थे | ag 
नने हरिद्वार में साधु और गरीबों के लिये 
में खचे कर डाली | इस प्रकार पक 
भी पास न रस्वकर, नंगे पेर, नंगे सिर 
ल्न में उपनिषदों की पोथी का एक पुलि- 
Ua आत्मानुभव करने का Es संकल्प 
राम जी हृपीकेश की ate चल पड़े। 
Wat तीन fea ठहर कर तपोबन के 
हुरी नामक स्थान में आ पहुंचे | इस 
'निकट ही गंगा बहती है। गंगा के पवित्र 
गासन जमा कर तीर्थराम जी यह प्रतिज्ञा 
5: गये कि ब्रह्मानन्द ! राम अब तेरे द्वार 
देकर बेठा है । ' राम ' मजनू न बनकर 
1 बनायगा | राम अव कफनी ale कर 
पर. as गया है | बिना तेरे उठाये अब 
से हटने वाला नहीं | तेरे सिवा ओर 
सामथ्यं है कि जो इसे यहां से हटाये? 
(तुझे अपने अधीन कर लेगा तभी यहां 
[ | रामको अब अपने शारीर की बिल- 
alg नहीं । इसी समय daca जी ने 
ला को इस प्रकार चिठी लिखी थी 
ज्ती | आप का पुत्र अब घर नहीं लौटेगा 
र्द्याथियो ! तुम्हारा शुरु अव तुमसे न 
प्यारे सम्बन्धियो ! तुम्हारा सम्बन्ध 


wT -+- a ~~ ny Fy ह # ०५५ eq 


™~ 


उपनिषद्‌ 
> 

के लिये कितने दिन मनोती मानेगी ?-पिता जी ! 
आपकी सारी आतां आर मनसूबों पर लेखनी 
की एक ही फटकार से पानी फिर जायगा | राम 
के स्वानन्द की लहर में या तो देश .काल आर 
निमित्त at लोप हो जायंगे, नहीं तो कम से कम 
राम की शारीर तो अवश्य ही गंगा प्रवाह में 
झदृश्य हो जायेगी ! शरीर ओर मन का खब 
अन्त होगा | मृत्यु के पश्चात्‌ सभी की अस्थिर्या 
गंगा में जाती हैं। पर राम को यदि आत्मानुभव 
न हुआ, और देह बुद्धि की वदबू बाकी रह गई तो 
जीते हुप' ही. राम की हड्डियां और मांस दोनों 
भागीरथी की मछलियों को अपंण किये जायंगे ।'” 
मन को इतना मज़बूत बना कर गंगा तट पर as 
जाने के बाद्‌ तीथराम जी के अन्तः करण की 
क्या अवस्था थी उसका शाप ही ने इस प्रकार 
वर्णन कर रखा है --'आंखों से आँलुओं की वर्षा 
हो रही है | ठंडी आर दीघे ata निकल रही हैं। 
aa हवा के समान आँसुओं की वर्षा का मानो 
वह साथ कर रही है । बाहर Sigal की थारा ! 
alc भातर आंसुओं की धारा !! घाँसुओं के प्रवाह 
के साथ अन्तःकरण के साथ ये उद्‌गार निकलते 
हें -भगवती गंगे ! राम का सवेस्व तुम्हारे 
चरणों में अरपंण है । फूल Ait बतासे के cag 
में ' राम ? अपनी हड्डियाँ और मांस तुम्हारी भेंट 
करता है। अब राम अपना मन तुम्हारे तटवासी 


बानरो' को दिये देता है, ओर बुद्धि तुम्हारे प्रवाह | 


को साँग देता है । राम अपने पाप gual को 


है । आत्मस्वरूप में इस तरह डूब कर पठ जाता 


CR BRR हुसूकी ज्योति से तुरद्वागी भारती, करता: Foundation USA ad 


egd. (४. 1.. : 


| संख्या २४, WH १० 
| | वार्षिक मूल्य ४) 
| ३१ जनवरी १६४२ 
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धारण करके | यद्दी नहीं, किन्तु जल, भूमि आर 
ata इन सव को Ha “राम? ही बना कर 
छोड़ता हूं तुम और में इसमें संद at न रहने 
दूंगा | तुममें --आत्मस्वरूप में पूर्णरूप लीन नहो 


जाऊं तो मेरा नाम “राम? नहीं । 


इस समय की अन्‍्तःस्थिति का आपकी लेखनी 
द्वारा और भी -इस प्रकार ama किया गया ह-- 
' एक छोटी सी 
पहाड़ी के शिखर पर बेठा हुआ है । केखी विचित्र 
अवस्था! यह न तो उदासीनता कड़ी जा सकतो 
है, न दुःख कहा जा सकता है, आर न कोटम्बिक 
मनुष्य का कुशल मंगल ही कहा जा सकता है 
इसे जायृतावस्था कहा जाय या सुषुप्ति ! सच 
पूछिये तो तीन अवस्थाओं में से किसी अवस्था 
से भी इस अवस्था की तुलना नहीं हो सकती। 
कदाचित्‌ यह देहातीत अवस्था दोगी | परन्तु अहा! 
केसी रसपूण अवस्था है | 


“ सन्ध्या समय है ! ‘ua 


प्रेमसमर्पण 
( बरवा-छन्द ) 
मम ada स्वीकारहु, कृपानिधान ! 
अपंहुं दोऊ कर alt, श्री भगवान ! | 


ie 00७. 


स्वीकार हु हाथन को, हे महाराज | । 
तुम सेवा के कारण, अप्यो भाज 
हृदय मम स्वीकारहु, हे निष्काम ! te 
तुव मूरति हिय-भासे, सुख क 
गोर नेन स्वीकारहु, हे जगदीस ! 
भक्ति घुन्ध होई जाय. 
चित्त मोर स्वीकार हु, हो सुज्ञा सुः 
मंदिर होय तुम्हार, 
अस न रहे कछु मोपे, होय ज्ञ 


( ले० 


| - यो वे देवो वरुणो यो मानुषः ॥ 


झर्थ- (यः) जो (वरुणः) वरुण (सम्‌+ 


: x म्यः ) समुदाय भर में फेन जाने वाले संक्रामर 

द Hi रोगों वाला है; ( यः) जो ( व्याम्यः ) वयक्तिक 

GR? रोगों वाला है( यः ) जो ( संदेश्यः') समूद भर 

४, में आपत्तिय लाने वात्ता है ( यः ) जो (वि-देश्यः) 

॥ विशेष-विशेष व्यक्तियों पर आपत्तिय लाने वाला है 

हि i (a) जो (देवः) देवी ब्यापत्तियें लाने वाला हे 

र (यः) जो ( मानुपः ) मनुषी आपत्तिय लाने 
ह ` .वाल्ञा है। oe 

| विछले मन्त्र बर्ण के संकड़ों पाशों की ओर, 

$, उसके दण्ड देने के साधनों की ओर, निर्देश किया 

पु RAT था | प्रस्तुत मन्त्र में उन साधनों में से कुछ 

च क्का स्पष्टीकरण किया गया है। भगंवान्‌ समाम्य 


at हैं| आम दाव्द रोग का वाचक है | यह peg “अम 
© रोगे” घातु से बनता है। आम के साथ सम्‌ 
a _ उपसर्ग लगने से समाम gee बनता है | यहां aq 
` उपसर्ग संग्रह का, सम्पूणाता का, समूह का द्योतक 
है। नो रोग समूह को लग जाने वाले हों उन्हे 
समाम कहेंगे! वरुण समूह के रोग भजने में चतुर 


~ 


J 1 


- 
ph 
a, 


2 व्याम्य भी हैं। क्योंकि वे व्याम अर्थात वैयक्तिक 
रोगों के भेजने में चतुर हें । भगवान्‌ के इन विदो 


संक्रामक रोगों को समाम या 
नाता है । भगवान्‌ इन दोनों 


— 


Say पाप का ha aoe के अकार 


श्री आचाय प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ) 
[८] 
यः समाम्यो वरूणो यो व्याम्यो यः संदेश्यो वरुणो यो विदेश्यः | 


अथवे० Vi ६६ । ८ 

| क्योंकि यहां वरुण के पारदो का. अपराधी 
को दण्ड देने का, वणेन चल रहा है ओर समाम्य 
आर व्याम्य दाव्दों द्वारा रोग का स्पष्ट वर्णन भी 
किया गया है इसलिये साहचये के वल पर हमने 
संदेठा आर विदेश के अर्थ में कष्ट और विपत्ति का 


अध्याहार कर लिया हे । भगवान्‌ वरुण सामूहिक 


Asie गै EN त् विपत्तिय मनन से 
. चिपत्तिये' अर वयक्तिक विपत्तियं भेजने सें चतुर 


हैं इसलिये वे संदेश्य अर विदेश्य हैं । ये सामूहिक 
आर वेयक्तिक विपत्तिये अनेक प्रकार की हो सकती 
हें । इसे स्पष्ट करने के लिये मन्त्र Hoon कहा है 
कि वरुण भगवान्‌ देव हैं और मानुष हैं। जो देवो 
से सम्बन्ध रखे वह देव कहलाता है घौर ज्ञो 
मनुष्यों से सम्बन्ध रखे ag मानुप कहलाता है | 
भगवान्‌ का जल, अझ, भूमि, वायु, खये, विद्यत 
आदि देवों से सम्बन्ध है इसलिये वे देव हैं । ओर 
उनका मनुष्यों से भो सम्वन्ध है इस लिये वे 
मानष भी हें। वरुण का इन देवों खोर मनप्यों 
दोनों से सम्बन्ध होने के कारण चे इनके द्वारा 
ऊपर वाशित सामूहिक ओर वयक्तिक विपत्तियं भेज 
देते हैं । भाव यह है कि कभी तो व्यक्तियों शोर 
समूहों पर वे देवी विपत्तियं भेज देते हैं ale कभी 
मानपी विपत्तियं भेज देते हैं। प्रदेशों के प्रदेशों में 
जल विप्लव गया, भयङ्कर .बाँघी के द्वारा उन्हे 
भारी हानि हो गई, श्राग लग जाने से उन्हे संकट 
सहने पड़े, असह्य गरमी पड़ने ओर वर्षा न होने से 
उनकी खेतियं aa गाई, भूकम्प आ जाने से उन्हे 
घोर विपत्ति सहंनी पड़ी, विद्युतुपात से उनकी 
भयङ्कर क्षति ging -हस प्रकार की समूइ भर को 
सताने वाली विपत्तियं सामूहिक देवी विपत्तियें हैं । 
अर इन्हीं जल आदि के द्वारा पृथक पृथक्‌ व्य- 
क्तियों को प्राप्त होने वाले कष्ट वेयक्तिक देवी 
विपत्तियं हैं । कहीं भयङ्कर ga fas गये, कहीं 
पक या ष्यधिक डाकुथों ने मिल कर नगरों को 
लूटना झारम्भ कर दिया, इस प्रकार की मनुष्यों 


| द्वारा समूहों को प्राप्त होने वाली विपत्तियं सामू- 
| हिक मानुषी विपत्तियं हैं। आर पंक या अधिक 


मनुष्यों द्वारा पृथक पृथक व्यक्तियों को जो कष्ट 
रहते हैं वे वेयक्तिक मानुषी विपत्तये हैं । 


BIR HAGA साधना में से किस) 
द्वारा हमें उतना ही ga दे देंगे। छ 
का फत्त EG भोग किये विना कोई व्या 
सर्वग्राही wai से बच नहीं सकता। 


रविवार ३? जन! 


= 


हे मेरे मन ! प्रभु पापी को अनेक 9६ 


के पापकर्मा का फल दे डालते हैं। qe 
से कोई बच नहीं सकता । यदि तू कष्ट 
चाहता है तो पापाचरण को त्याग दे | 


मंगल मिलेगा | 


| 
| 


Serr 


———— 
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इसके अतिरिक्त निम्न उत्तम पुरुक 
कुल पुस्तक भण्डार से मिल सकती हे 
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रविवार ३१ जनवरी १६४५३ 


ब्‌ 
_९9 Sa 
५०००) का अपाल 
न कई वर्षा से लोहारू में घाय समाज के 
en में ca 
या में कई प्रकार 
शा 
wat | 


छी बाघाएं उपस्थित 
परन्तु आरण्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब 
लान के कारण ये बाधाएं दूर हो गई 
हाँ सभा की atic ले पाठशाला चलाई 
ण्या गया है । 


| सभा की छर से प्रचार का स्थिर 
सभा के उपदेदाक qo aa 
व्वहां विशेष रूप से प्रचार का काय कर 
न्तु झभी तक धनाभावके कारण वहाँ 
ग्दिरि नहीं बन सका | रियासत को ओर 
ना मंदिर बनाने के लिण gaia मिल चुकी 
त्तु aat के नियमों के अनुसार यदि माच 
ञ्न मंदिर न बना तो रियासत ज्ञमीन को 
तेते सकती &। इसके लिये ५०००) की 
गी जा चुकी है। सभा के वेद प्रचार विभाग 
स्ते समाजों के नाम धन भेजने के लिप 
haat ज्ञा रही है । हरेक ma समाज 
'से कम २४) इसके लिये अवश्य Waa 
समय बहुत थोड़ा te गया है ' सभा के 
भी इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । परंतु 
स्थानों पर नहीं पहुंच सकते । इसलिये 
'ल द्वारा Hagia आर्य समार्जो तथा 
ma महानुभावो से aa gaa निवेदन 
कि वह शीघ्र ही लोहारू के आय "समाज 
+ निर्माण के लिये अधिक से अधिक दान 
ननेका कए करें। धन मन्त्र आय प्रति 
भा पञ्जाब के गुरुदत्त भवन के नाम पर 
ai छोटी से छोटी दान राशि भी 

र पूवक स्वीकार की. जायगी | 


की प्रश्‍न पिटारी।+--- 
ये के गत शङ्क में हमने पृष्ठ दो पर ‘au 
नाम का स्तम्भ जारी किया है। उसमें 
पण्डित रामझारणजी की खोर से पक प्रश्न 
श्रित किया दै। इसी प्रकार से समय २ 
laaiat ओरसे जो प्रश्न आएंगे वे भी प्रका 
ये ज्ञापंगे। यदि कोई स्वाध्याय शील 
[च उन प्रश्नों के उत्तर हमारे पास FAT 
ही प्रकाशित किये जाएंगे । प्रश्न प्रकाशित 
दो ख1द्द तक प्रतोक्षा की जायेगी । इसके 
पा की झर से उत्तर प्रकाशित किये जाएंगे 
शाहै स्वाध्याय शील aia जिज्ञासु इस 


आये समाज मंदिर की आवश्यकता 


चर्चा के लिये उत्साह बढाएंगे | 

आये अध्या एकाओं की आवश्यकता! 

बड़े शोक की बात है कि इतने वर्षा से ain 

न्या पाठशाक्ञाओं के स्थापित होने पर भी अभी 
तक आय समाजकी Wea झाय ध्ध्यापि- 
कां को शिक्षित करने वाला कोई शिक्षणात्तय 
स्थापित नहीं हो सका | सरकारी शिक्षा पद्धति 
are अध्यापिकाएं आय समाज तथा आर्य 
समाज की झाय कन्या पाठशाला सो की घाचशय- 
कताओं को पूण नहीं करती | घ्याये दिन श्राय 
पाठञालाणं हमारे पास आय अध्यापिकाएं मे नने 
के लिये पत्र लिखती हैं। इस सम्बन्ध में हम सराय 
शिक्षा समिति गुरुदत्त भवन लाहौर तथा कन्या 
महा विद्यालय जालन्धर के अधिकारियों का इधर 
ध्यान खींचना चाहते हैं | दोनों संस्थाओं ने आय 
जनता की सहायता तथा सहयोग a जो शाक्ति 
तथा प्रभाव संचित किया है उस से उनका आर्या 
मांग को पूर्ण करना नेतिक 
ait aifan कतव्य है । 


गुरुकुल कमालिया:-- 

पिछले कुछ दिनों में श्री सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल 
कमालिया के बीमार हो जाने से गुरुकुल कमालिया 
के प्रबन्ध में कुछ अव्यवस्था हो गई थी। अब श्री 


१जनता की: इस 


टेकचन्द्‌ जी वानप्रस्थी, श्री सत्यभूषण जी वानप्रस्थी 
अर श्री स्वामी कृष्णानन्द्‌ ने श्री जी०डी० चौधरी 
केसाथ सम्मिलित होकर gana कमालिया के 
प्रबन्ध की ज्ञिम्मेवारी अपने ऊपर ले all इन 
लोगों के यत्न से गरुकुल कमालिया में ब्रह्मचारियों 

की संख्या बढ़ र्हा है। घन संग्रद्द भीहो रहा 

है। लायलपुर में टोवा टेकसिंह ale मंडियों के 

दानी मद्दानुभावों को चाहिए कि इन महानुभावो 

को पूण सहयोग दे'। wage कमालिया के मका- 
नात तथा अन्य प्रबन्ध गरकुत्तीयता के अनुकूल 

हैं। हम org करते हैं कि श्याय भाई इन महा- 
नुभावों कें यत्न को सफल करने में कोडे बात उठा 
न Tait | 

विवाह योग्य आये कन्याओं तथा आये युवकों 


की सूची 


समय समय पर आर्य भाई अपनी सन्तानों 
के विवाह सम्बन्ध के लिप aga चितित होते हैं 
sic सभा कार्यालय से इस विषय में सहयोग 
तथा सहायता चाहते हैं। इस विषय में कई बार 
कई प्रकार से यत्न किए गए परन्तु सफन्नता नहीं 
हुई | अब हमने निश्चय किया है कि सभा के खा- 
प्ताहिक पत्र आय में इसके लिये विशेष स्थान 
दिया जञायपा | सभा कार्यालय में भी इसके लिये 
प्रबन्ध किया जायगा । हमझआरय में इस प्रकार 
की झावश्यकताणं नाम संकेत के बिना आयु शिक्षा 
तथा कुन्नीनता के परिचय के साथ नि:शुल्क प्रका- 
श्रित किया करेंगे, उससे जो भाई लाभ उठाना 
चाहेंगे उन्हे वे केस दिखा दिण जाएंगे। 

इन दिनों हमारे पास पक खाय asa महो- 


दध किणझंपनो०६ bleep eet कति" Pa cate ID Bitizegr ऽ 
ते लाभ उठाएंगे झर अपनी शंकाशों को | भषण परीक्षोत्तीथ कन्याके लिए वरकी श्रावश्यकता 


२८.५३ 
————— MN MNS 
$निरामिप भोजी अर सरकारी नौकरी करते हैं। : 
कन्या स्वस्थ है | 
समय पर अनुकूत्त चर न मिलने से निरामिष 
भोजी आय कन्याओं के माँसाइारी वरो के साथ 
विवाह हो जाते हैं इससे झाय' खमाज की शिक्षा 
का प्रभाव लुप्त हो जाता है | आय पुरुषों को गुण 
कर्मानुसार जन्म मूलक जाति बन्धन तोड़कर साय 
परिवारों में ही विवाह सम्बन्ध करने पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए तभी हम भाय बर्शाश्रम मर्यादा 
को स्थापित कर सकगे | झाद्रा है आय भाई इस 
छवसर से अचणश्य लाभ उठ।पंगे | 
अन्न कष्ट और आर्यसमाजः: 
इसी ae के अम्बाला समाचारों में पाठक 
साय समाज अम्बाला की ओर से जनता के 
अन्न कध को दूर करने की योजना किये जाने का 
समाचार WN] हम MA समाज श्यम्बाला 
छावनी के अधिकारियों को इस पुण्य काय के 
लिये बधाई देते हैं । 
इधर आर्य प्रतिनिधि सभा dai ने भी गुरु- 
दत्त भवन में जनता के अन्न कष्ट को दूर करने के 
लिये “अन्न डिपो' खोलने के faq सरकार के साथ 
पत्र व्यवहार जारी किया हुआ है | निश्चय तथा 
स्वीकृत मिलने पर सभा भी इसके किए प्रबन्ध 
करेगी। इस प्रसङ्ग में हम स्थानीय छाय समाजो F 
के अधिकारियों का ध्यान इधर खींचना आव- |, 
श्यक समझते हैं। उन्हे' चाहिए कि ag स्थानीय 
तथा जिला के अधिकारियों से मिलकर aga २ 


ee ee 


स्थान में साधारण जनता के कष्ट at दूर करने की . |: 
व्यवस्था करे | ’ 
EAS * S i 
सत्यार्थ प्रकाश का Fo चमूपति जी कृत उद्र | 
अलुवाद-- 1 


स्वर्गीय do चमूपति जी ने झार्यप्रतिनिधि सभा | 
पञ्जाव की ओर से सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम भाग 
का उदू अनुवाद तेयार किया था। प्रथम संस्करण 
२००० छपा था। वह समाप्त हो गया था । चिर 
काल से झाय जनता उसके अभाव को अनुभव 
कर रही थी । कागज्ञ की मंहगाई के कारण अभी 
तक उसका मुद्रण तथा प्रकाशन रुका पड़ा था। 
परन्तु अब जनता की तीव्र मांग तथा उसकी 
आवश्यकता को अनुभव करते हुये उसका दूसरा 
संस्करण निकालने का निश्चय किया गया है] _ 
यह संस्करण घटिया आर बढ़िया दोतरह के 
कागज्ञों पर छपेगा। साधारण जनता के किये a 
घटिया mag पर छपेगा और भेंट आदि तथा पुस्त- . | 
कालयों के जिये बढ़िया कागज्ञ पर । कागज्ञ को 


ama या आय deat या दानी म 
अपने नाम से विशेष प्रतियाँ छपवाना * 
सभा कार्यालय को सूचित करें। सभा उनके 
श्यकता को दृष्टि में रख कर उतनी का 
छपा लेगी | म॒द्रण कार्य दघ प्रारम्भ | 
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7 
. पढ़ाने से नहीं आया करती 
. को जानने वा पढ़ने का गरुपन्त्र न सीखोगे तब 
SS र 
. तक सकड़ों वर्ष प्रयत्न करने पर भी यह भाषा 


AURA शब्दान्तगतरहस्य 


ले०-पं० भीमसेन जी वेदालझ्लार ) 
‘ea’ के पिछले दो अंकों में हम ओम्‌ 


` डाब्दान्तर्गत ‘a ate ‘3’ इन दो अक्षरों की विस्तृत 
व्याख्या करते हूप बता चुके हैं कि इन दो अक्षरों 


से faa प्रकार परमात्मा के विराट, अम्न वा 


_ विश्व तथा हिरण्यगर्भ, चायु git तेन श्प्रादि 
नाम प्रकट होते हैं। इस लेख में हम ‘aise’ के 


तीसरे अक्षर 'न्‌? की विवेचना करते हुये यह 
बताने का प्रयतन करेंगे कि इस age से परमात्मा 
के ईश्वर, आदित्य wie प्राज्ञ इत्यादि नाम किस 
प्रकार प्रकट होते हैं। तदनन्तर इस विषय पर भी 
प्रकाश डालेंगे कि परमात्मा को ‘a’ अर 'उ' की 
तरह ‘a’ क्यों कहा जाता है। 

(९) ईश्वर-- ओ ३म्‌! यह संस्कृत भाषा क! 
व्याकरण fag शब्द है। संस्कृत भाषा पर सर- 
सरी नज़र दोड़ाने पर पक नवशिक्षित भी समझ 
लेता है कि इसमें 'म' व इसके रूपान्तरों अनुस्वार 


(०) आदिका बाहुल्य है। स्वामी दयानन्द सर- 


ख्वती कृत व्यवहार भानु की एक विनोदयुक्त कथा 
खे भी यह बात स्पष्ट होती है | एक मन्दमति शिष्य 
बारह मास तक संस्कृत का अध्ययन करता है 
परन्तु फिर भी वहन इस भाषा को लिख सकता 
है Git न ही बोल सकता है। निराश हो कर वह 
शुरु जी के पास जाकर अपने दुख को प्रकट करता 
है । गुरु जी कहते हे--“बेटा ! यह भाषा पढ़ने 


जब तक इस भाषा 


ee नहीं आ सकती |” शिष्य शात्यन्त विनीत 
व से गरु के चरणों पर पड़ जाता है alt वह 


को न दी थी | शिष्य को कहते हैं- 
हिन्दी के शब्द या वाक्य की संस्कृत 


fa बिन्दु ame चले ज्ञाओ | 
pa बन जायेगी | इस नियम 


Se रू रू 
आय 


कहा जाय कि संस्कृत भाषा में ‘A’ अक्षर का 
ईश्वरत्व ( प्रचुरता - ९580101819) है तो यह 
दूसरे ठाव्दो में 
ag भी कड़ा जा सकता है कि त अक्षर संस्कृत 
भाषा में इश्वर है, अर्थात्‌ यह. वणुमाला के. अन्य 


उचित ही प्रतीत होता है 


await से अधिक पऐश्रय सम्पन्न दै--साम थयेवान्‌ 
है, इसका प्रयोग संस्कृत में सब wal से अधिक 
होता है । 

परमात्मा भो दुनिया के हर पक पदार्थ का 
essence होने के कारण तथा सामाथ्यंवान्‌ होने 
के Huq ईश्वर कहलाता है। जिस प्रकार उपरि- 
दत्त उदाहरणा के अनुसार अगर संस्कृत भाषा में 
से “म्‌” अ्क्वर-निकाल लिया जाए तो उसमें फोक 
के सिवाय आर कुछ नहीं बचता, इसी प्रकार अगर 
परमात्मा भी दुनिया के पदार्थो में से अपनी ale 
च सत्ता खींच ले तो मट्टी के टेर के सिवाय alc 
कुछ नहीं रहेगा | कहने का अभिप्राय यह है कि 
जिस प्रकार संस्कृत भाषा में ‘a’ अक्षर ईश्वर है 
बसी प्रकार संसार के पदार्थो में परमात्मा ईश्वर है | 
'म्‌' का यह गुण परमात्मा में होने के कारण va 
को भी प्रथम तथा द्वितीय लेख में दिप हुये उदाह- 
रणां के ग्रनुसार 'म्‌! यह नाम दे दिया गया है! 


(२) aifgea:—‘anfeeq’ द्राव्द “दो झवखण्ड 


ने ( टूटना )? इस ध्यातु से बना है तद्नुसार 
इस धातु से बने “दित्य” का अथ होगा 'ट्रटनेवाला! 
wnt इस nee के छदि में नकारार्थी a लगाकर 
उससे पूव अआ उपसर्ग लगा दिया जाए तो आदित्य 
goa बन जायेगा | उपयुक्त व्याख्या के नुसार 
आदित्य दाव्द्‌ का अर्थ “ब्रिलकुल न टूटने बाला” 
होगा। इसलिये “म? अक्षर आदित्य हे' | इस 
वाक्य का अर्थ यह हो जायगा कि ‘a श्रक्षर कभी 
भी नहीं टूटता ” इस चीज्ञ को हमें अधिक स्पष्ट 
तया समझने के लिए म्‌ के उच्चारण की तरफ़ ज़रा 
ध्यान देना चाहिए | 

पवग में होने के कारण 'म'का उच्चारण स्थान 
aig है) BNC हम दोनों aivstat निरन्तर firma 
रख कर 'म उस वणे का उच्चारण करने का प्रयत्न 
करे तो हम देखगे कि इस अक्षर का न तोडते हुए 
भी निरन्तर डञ्चारण किया जासकता है। इस 
अक्षर का लगातार बिना किसी बाणी के caaa 
व व्यवधान के उच्चारण क्रिया जा सकता है। 


इसलिये इसको न टूटनेवाला वर्ण अर्थात्‌ ध्यादित्य? 


कहा जाता है । इस संक्षिप्त व्याख्या से पाठकगण 
| समझ गये होगे कि 'म्‌? को आदित्य क्यों कहा 
"जाता है। वर्ण माजा के व्यज्ञनों में कोई भी पेखा 
अन्य वर्ण नहीं है जिसको निरन्तर बिना स्खलन के 


रविवार ३१ : 


होता । जिस ग्रकार सिन्धु a 
प्रवाह निरन्तर सारा वर्प भर चढ, 

= 
आर बरखाती नदियों की तरह ख | 
= 
इसी प्रकार परमात्सा का सत्ता रूप : 


विच्छिन्न नहीं होता । इससे यह र 


TTT 


की तरह परमात्मा भी श्रादित्य है |: 


से ठ्पक्त “न टूटने Sram म्‌ गरौ 
समान रूप से पाये जाने के कारण £ 
भी 'म्‌! कह दिखा गया हैं | 

(३) प्राज्ञः--'प्रकर्पेण ज्ञाताः प्रह 
शब्द का अथ है। 


है प्रसिद्ध । ‘A’ 


हिन्दी में प्राज्ञ ३ 
Heat देवनागरी क] 
feet प्रकार प्राज्ञ अर्थात प्रसिद्ध है इ 
'इश्वर' ठाव्द की व्याख्या में स्पष्ट 1 
परमात्मा भी संसार के सभी पदार्थो 
प्रसिद्ध वह व्यक्ति होता है जो अपने - 
सद्गयों के द्वारा मलुप्य मनुष्य की मर 
में समाया gar है । परमात्मा जितद | 
सन र वाणी पर छारूढ़ है उतना इ 
दुनियाँ का प्राणी नहीं है । परिणामत 
वण के प्राज्ञ-इस नाम द्वारा प्रकटीभूर 
सात्मा में भी पाया जाता है इस fe 
को भी म्‌ कह दिया जाता है। अब फा 
पूर्णातया स्पष्ट gt गया होगा कि पर 
क्यों कहते हैं | 

खाय में तीन सप्ताह से श्याती हू 
माला को तन्मयता से पढ़ने के पश्चा 
पाठक को यह खमझ में झा सकता है 
इस नामके अन्दर कितना रहस्य + 
यह छोटा सातो परमात्मा का नाम है 
से परमात्मा के ज्ञितने गुणों का बोध ह 
गों का अर किसी भी परमात्मा के 
होता | यही कारण हैं कि सागर में 
“इम! परमात्मा का सबसे मुख्य न 
जाता है | 

इस अंक के साथ ‘alga शाव्दान 
इस ,लेबत्रयी को हम यहां समाप्त करे 


आये समाज जगाधरी 
झर्यसमाज जगाधरी का aif 
२६-२-४३ से २८-२-४३ तक शुक्र _ 
द्यादित्यवार होना निश्चय हुआ है | 
ग्रायैसमाज बटाला के समा 
ज्ञोहड़ी से ५ दिन पहले do पूर्ण 
की कथा करते रहे और म० हंसराज 
द्वारा प्रचार किया | atest वाले दिन 


कवि दरवार मद्दाक॒विं शांत'जी की 


हुआ स्वामी जी के डपकारों पर भी | 


गी | at 1२६-२७२५ फरवरी को साक्षाना 


रविवार ३१ जनवरी १६४३ 
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आय समाज संसार 


आयेसमाज अम्बाला छावनी 

(2) आर्य समाज के पास १०--१--४३ छो 
AEA छावनी के गरीब भाइयों की दरख्रास्त 
खाद कि उनको खाटा,चीनी आदि न मिननसे बहुत 
(तकलीफ हो रही है क्रौर स्वासतो पर मज़दूर लोगों 
'को सारा दिन खराब करने पर भी आटा, चीनी 
'नहीं मिलती | इस दर्दनाक हालत को देव कर 
Ma समाज की stata सभा की बेठर ११--१-- 
'93 की रात को हुई, जिसमें निम्न लिखित सज्जनो 
बकी उपसमिति बनी: 

(१)रा०सा० ला० ग्रमृतराय जी, (२)ड1० लालचंद 
उनी, (३)ड1० मोहनलाल जी, व (४) Sto पम०्ड़ी० 
न्चौधरीज्ञी | और यह भी पास हुआ कि az समिति 

Cantonment 


Magistirate से मिल ate 


म्सब हालात को उनकी सेवा में रखें fe mie 
समाज के गरीब भाइयों की सहायता के लिप 
[डिपो खोलने की आज्ञा देवं Cantonment 
IMagistirate श्रीमान्‌ चौधरी भीमसिंद ज्जी की 
स्सेवा में १३--१--४३ को डेपुटेशान afuc हुआ 


नहोंने डपुरेशान के मेंबरों की बातों को बहुत 


भ्यान पूवक सुना, और आयसमाज के वक 
स्संदस्य के नाम से set का featataa की आज्ञा 
दैदी। १४७--१--४३ से आर्य समाज की थोर 


ama का छिये खुत्त गया है | झर tio ao 
बनारसी दास की faa से हर रोज iy बोरी 
ध्याटा मिलता हे जो कि गरीब तथा दलित 
भ्भाइयों को Contro) Rateat बांटा जा रहा 
2 अर wa खी समाज की ओर से विधवा तथा 
बहुत ही गरीब परिवारों को मफ़त बांटा जायगा! 
इख कार्य में जनता आय समाज की बड़ी प्रासा 
कर रही है. sic ato भीमसिंह जी Cantonm- 
ent Magisterate ने भार्या समाज के कार्य 
बही बहुत प्रदांसा की है कि आये समाज के डिगे 
का काय बड़ी अच्छी प्रकार चल रहा द्वे । 

( प्रस्ताव ) 

(२) झयेसमाज की अंतरंग सभा डेपटेशन 
के मेम्बरों तथा alo भीभसिह st Canton- 
ment magistrate का Jaq २ धन्यवाद्‌ करती 
@ कि seci ने डिपो खोल्ने की आज्ञा देकर aa 
ama को गरीब भाइयोंकी सेवा करने का मौका भी 
ब्दिया है। - i 

(३) साप्ताहिक सत्सङ्ग बड़े उत्साह पूवक हो 
रहे हैं, और सभासद अपने कर्तव्य का पान कर 
रहे हैं । 

(४) २४--१--४३ की अन्तरङ्ग में निम्न प्रकार 
क्का प्रस्ताव स्वीकार हुआ दै: 

“झाये समाज गुरुकुल विभाग अम्बाला 


MEARS) mea II yr orn cr. 
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आये 


परमात्मा का धन्यवाद करती है जिसकी करपा से 
रा० te Alo अमृतराय जी आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान चुने गयेहहेँ रा०्सा० जीने तन मन 
ओर घन से जो सेवा aid समाज की की है अर 
कररहे हैं यह सभा विशोत्र रूप से सराहती दै । 
भवदीय--सदानन्द आय मन्त्री 
ग्रायेममाज कादियां में बलिदान मेला 
ग.यंसमाज कादियां में बलिदान मेला ato 
१-६-७ माचे १९४३ शुक्र, दानि, रवि को धघूमधाम 
से मनाया जायगा | जिसमें बड़े २ संन्यासी महा- 


त्मा विद्वान्‌ प्घारंगे | 


~ ~ 
वार जॉ का अनशन 

धर्म प्राण पं० श्री रामचन्द्र जी र्मा “वीर? 
अपनी तपस्या तथा महान्‌ प्पांदोनन से समस्त 
भारत आग जर्मेनी,स्विटूज्ञर्लेंड, ब्रिटेन, फ्रांस आदि 
योरूपके देशॉापें प्रसिद्ध हो चुके हैं। उसवार 'वोरजी' 
१४ जनवरी से जयपुर में अनदान कर रहे हैं यह 
उपवास निम्नलिखित मांगों केलिये है: 

१-जजय पुर राज्य की ८६ प्रतिशत हिन्दू जनता 
की उपेक्षा कर के राज्य के समस्त न्यायालयों में 
az फारसी भाषा प्रचलित है । जिससे जनता को 
अनेक कठिनाइयां सहनी पड़ती हें। राज्य को 
चाहिए कि शीघ्र ही हिन्दी-भाषा और देव-नागरी 
लिपि को राज्य के समस्त विभार्गा में प्रचलित 
करने की कृपा करे | 

२--जयपुर राज्य गो-पालक राज्य रहा है। 
किन्तु कुछ वर्षो से राज्य के जड़ों में चरने वाली 
गोवा पर कर लगा दिया है। यह कर गाय रखने 
वालोंसे जंगलात द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाता है | हिंदू 
राज्य में गौवों पर कर amar धार्मिक दृष्टि से 
तो अनुचित है ही, साथ ही गो-वंश की उन्नति में 
भी बाधाजनक है | राज्य से प्राथनाकी जाती हे कि 
हस कर को तत्काल छोड़ने की आज्ञा द | 

उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये वीरजी ने डेढ़ 
मास पूर्व ही आजाद चोक की सभा में झनझन 
करने का संकेत किया था | sage राज्य-हिन्दू- 
सभा के वृद्दद्धिबेशन में भी यहदोनों मांग .प्रस्तावों 
के रूप में सवे सम्मति से स्वीकृत हो चुकी हैं। 
उसी समय वीर जी ने पक जनवरी से झनशान 
करने को स्पष्ट घोषणा की थी कितु वाईस दिसम्बर 


की विराट सभा में जयपुर की जनता तथा हिन्दू 


सभा के पदाधिकारियों के विशेष अनुरोध करने 
पर वीरजी ने अपने अनशन की झवधि बढ़ा दी | 
ओर दिन्दू-घ्वज्ञा की साक्षी से १५ जनवरी को 
अवश्यमेव अनशन प्रारम्भ करने की eg प्रतिज्ञा 
तथा घोषणा करदी | 

जयपुर राज्य के प्राइममिनिस्टर सर मिर्जा 
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वीरजी” ने पने wana 


इस्माईल साहब को भी 


अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने प्राणों =A 
देने को gaa हो गए हैं। राष्ट्र भाषा हिन्दी १ 
राष्ट्रीय सम्पत्ति गो-माताके हितार्थ वीरजी का | 
वलिदान अनुपम है । किन्तु भारत की हिन्दू- 
तथा समस्त डिंदू-संस्थाओं पवं जयपुर की | 
प्रजा का कर्तत्प है कि “वीरजी” को प्राणों 
आहुति नहीं होने 

निवेदक--युगल किशोर नाटाणी, ज्ञ 


वेश्यालय खोल जा रहे हैँ 


इस समाचार से बड़ी सनसनी फेली हुई है | 
कलकत्ते में सभ्य नागरिकों से इसलिए र्‌ 
खाली कराये जा रहे हैं कि agit गोरे सनिकों' 
लिये वेश्यालय खोले जा सक । ये बेश्याह 
पेसे इलाके में ग्वोले जा रहे हैं, जहां उच्च Got, 
लोग रहते हैं | इस घटना से जहां हिंदुओं को भ॑ 
क्षोभ हुआ दे वहां सबसे पहले ईँस।ई पत्रों ने इस 
विरोध परें अपनी आवाज़ बुत्तन्द की है । कलकत्ता 
प्रसिद्ध ईसाई पत्र "डापोसेखन रिकार्ड! ने ga 
रहस्योद्घाटन कर्ते हुए बताया है कि माकिं 
ez ट से लेकर रिपन स्ट्रोट तक के मकान वाला 
पास पुलिस वेश्याप्यों को लेकर पहुंची 2 आर व 
के लोगों को मकान सवाल! करने के वास्ते कह र 
है। डन अधिकारियों से तद्विपपक शिकायत « 
कहा गया बताते हैं कि से/नकों की शारीरिक घ्य, 
मानसिक स्वस्थता के लिये वेश्यालय निता 
त्रावश्यक हैं | ‘ 

इस सम्बन्ध में मद्रास के प्रख्यात ईसाई १ 
साप्ताहिक गाजियन ने अपने विचार इस प्रक 
व्यक्त किये हैं--'हमें इल कार्य की निन्दा करने 
कोई हिचक्तिचाहट नहीं है, लेकिन साथ ही | | 
बातें उन हिन्दू और मुसलमानों के सामने की 
tal है fare हम ईसाई मत की खूबियां बतत्नाक 
ईसाई बनाने का कायं कर रहे हे । हम भारत ग 
aaa खियों व ब्रिटेन की स्त्रियों से aq 
करते हैं कि वे इस योजना का विरोध करे । ई. शी 
संघ्थाओं को भी इसका आन्दोलन करना चाहिये 


गुरुकुल कुरुचत्र समाचार ‘ 


१-ऋतु उत्तम हो गया है। मलेरिया का 
घट गया है। सब ब्रह्मचारी झानन्द प्रसन्न हैं 

२--सालाना परीक्षाये निकट होने के का 
पढ़ाई ate से चल रही है | 


४- गत मास में निम्न विशेष दान प्र 
दानी महोदयों क! हार्दिक धन्यवा 


yoo) श्री सेठ बन 


एक्कराचौ | | 
२५०) श्री मा 


? वद्श क समाचार 


(a.m लाहौर में 'मेकलगन रोड! पर एक बाल- 
२२५. नोद-केन्द्र खोला है | वहां बालोपयोगी समाचार 

विचित्र वस्तु संग्रह, मज्जिक लन्टनल, गृह 
हिः र वाह्य क्रीडा इत्यादि साधनों का प्रबन्ध किया 


fim! श्रीमती fanaa नेहरू इस मण्डल की 
‘saa हैं। 


--लाहोर थोरिपण्टल कालिज के प्रिन्सिपल 


इ शसढोपाच्याय श्रीयुत Fo माधव शास्त्री भण्डारी 
1 १३ जनवरी को ५० साल की ong में लाहोर में 
४ गवास हो गया है। शास्त्री जी का जन्मस्थान 
लि ( मद्दाराष्ट्र ) है । इन्दौर ale काशी में आपने 
“द्याच्ययन किया था | काझी में १० साल डपा- 
ce का काम करते के पश्चात आप लाहोर में 
9 साल से उपयुक्त कालिज में प्रिसिपल का काम 
र रहे थे | उनकी मृत्यु से संस्कृत भाषा का एक 
a | काण्ड पण्डित हमारे से पृथक हो गया है | पर. 
i neat उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे | 
Ff _ --पं० गोदावरी मिश्र और प्यारीद्राडूर ने 
|= to रूजवेल्ट के प्रतिनिधि मि० विलियम फिलिप्स 
~ । २१ जनवरी शुक्रवार को सुत्ताकात की । उन्होने 


स्याओं के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई देती 
गदा है वे ग्रमरीका में भारत का घ्यसली चित्र 
सामने रक्‍खगे | भारतीयों की बुद्धिमता 
च्छे व्यवहार की उन्होंने बहुत प्रशांसा की | 
at के नेहमू कलानी नामक TH २० 
गर्थी को सक्खर के नजदीक रेल्वे के 
प्लेट हटाने के दण्ड के रूप में 
| गई है । ; 
सरकार आस्ट्रेलिया से २ लाख 
का विचार कर रही है। प्मास्ट्रे- 


| [लाया fa:—fafaaa फिलिप्स की भारतीय 


$ 
आय 


भारतीय सरकार के सदस्य श्री Tao अ्वार० 
सग्कार की २३ जनवरी की घोषणा के अनुसार 
गेहूँ के fama सूल्य के ऊग्र से नियन्त्रण 
(control ) उठालिया गया है । 

¬ दक्षिण पूर्व बंगाल में २३ तारीख की रात 


को अर चिटागांग में दोपहर को ज्ञापान के हवाई 
जहार्जो ने हमजा किया | 


अखिल भारतीय हिन्दुमहासभा के जनरल 
सेक्रेटरी ड1० मुञ्जे अमेरिकन प्रलिनिधि मि०विलि- 
यम फिलिप्स से २७ जनवरी को मुलाकात करंगे ? 

¬ खीलोन में भारतीय श्रम के नेता मि० थानु 
पिल्ले ने जो २५ जनवरी को देहली में आये है 
श्रीयुत अणे से Hata की श्रम की मांग के विषय 
में बात चीत की । वे अगले दिन एमिग्रेशान कमिटी 
के सदस्यों को भी मिलेगे ste उनसे प्रेरणा करेंगे 
कि वे भारतीय श्रमजीविधों को अब आगे dala 
में जञाने की इजाज़त न दे | 

--टर्की के डेलीगेशान ने भारत में घोपुणा की 
है कि हम पहले टर्की हैं बादमें मुसलमान | 

युद ःससाचार 

रूपः 

पूव दक्षिण दिशा से रोस्टव की तरफ बढ़ती 
हुई रूखी सेनाश्रों ने प्रोलेटास्क को लेकर aces 
को भी जीत लिया है | जो कि रोस्टब रेलवे पर एक 
मुख्य जंकशान हे | 

-—क्राकेशिया में रशियन सेनाएं निरन्तर उत्तर 


पश्चिम को बढ़ रद्दी हैं। कुबान क्षेत्र के मुख्य केन्द्र 


आरमवीर को उन्होंने हस्तगत कर लिया है । 
दीत ऋतु के २ मास के प्रत्याकमण में 
रूसी सेनाएं वोलगा नदी से लगभग ३०० मील 
पश्चिम की तरफ़ बढ़ चुक्री हैं। 
--गत सक्ठाह में रूखी सेनाओं ने तात्र से वोरो 
शिलावस्क को वापिस ले लिया है। वोरोशिलाव- 
ग्राड से वे अब केवल १२ मील पर रह गई हैं। 


— एक जमेंन विज्ञप्ति के अनुसार स्टालिनग्र।ड 


के चारों तरफ़ पड़ा हुआ। जमंन सेना का घेरा दिन 
प्रति दिन छोटा होता जा रहा है | | 
—a2y जनवरी को रशियन सेनाओं ने वोरेनेज् 
को फिर से हस्तगत कर लिया है । परिणामतः 
कुर्क पर हमला करना रूस के लिए बिलकुल ar- 
सान हो गया है | 
AMA महासागर! 
¬ दक्षिण पश्चिम प्रशान्त महासागर में जापान 
के मुख्य केन्द्र रब्रा पर मित्ररा्ट्रों ने २५ जनवरी 


| को जबरदस्त हवाई हमला किया । हमले के कारण 
| लगी हुई आग का भयङ्कर दृश्य 3५मीछसे दिखाई दे 


इत्तर अफ्री कामें 'पटूथम्रारमी?ने हाम्स और 


पहुंच कर रहेंगे |” 


Be कपाल चिल 


be 
रविवार ३१ जनवरी १९४३ 


-_---- . 
—fio चरचित ने १६४०३ क्रिस्टमसमें ap 


करते हुए मुसोलिनी को धमकी दी al fe 
तुम्हारा अफ्र का का राज्य शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट 
देंगे तदनुसार aia चर्चित की प्रतिज्ञा पूरी हृ 

त्रिपोली जोकि त्रिपोलितानिया की राजधा 
को पूर्ण रूप से पटथ झारमी ने हस्तगत कर ड़ 
§। परिणामतः अफ्रोका में इटली का qa 
पूरे अर्थो में समाप्त हो गया है | 


बर्मा।--- 

-२५ जनवरी को शाही हवाई फौ 
ने दक्षिण पश्चिमी बर्मा में जापान की १० फ 
मोटर ज्ञाश्यों पर हमला झिया । अनेकों जाय 
सारे मप छोर घायल हुए | 

—मायु ओर रेथडांग के क्षेत्रों में शाही ६ 
जापानी सेनाओों में जबरदस्त युद्ध हो रहा 
जापानी सेना अपने संरक्षण के लिप जीतोड़ प्रः 
कर रही दे | 

वद्शन्ससाचार 

>+चाईल गवनमेण्ड ने छुरी राष्ट्रों के .नि 
लड़ाई की ३द्ध.पणा कर दी है। 

—माछ्को रेडियो के अनुसार पिछले ६ सह 
में रूस में लाख ५० हज्ञार जर्मन alan ३ 


BIT) इनमें से मरे हुए al संख्या लगभग 
लाख है । 


हवाई हमले की सम्भावना से बंकाक 
खाली करने की व्यवस्था की जा रही है। 

—डत्तरी शफ्र'का के 'ओटन रिपढिज् के 
ने तिथिक्रम की एक मनोरञ जक गणना करते | 


बताया कि १६४३ में हिटलर का पूर्ण विनाश 
जायगा | 


—स्रोवियट के अध्यक्ष no दोग्वेकब के & 
नानुसार गत दो मास के रशिया के seats 
में १९ जनवरी तक ४ लाख जमन मौत के ६ 
उतारे गप | २ लाख बन्दी कर लिप गप हैं। 

++सीलोन गवर्नेमेण्ट ने कागज के प्रयोग 
नियन्त्रण करते हुए विज्ञापन, विवाह, निमन्5 
कलेण्डर आदि की लम्बाई चौड़ाई का प्र 
निश्चित कर दिया है.। | 

—अरफ्रोका में त्रिपोल्ली के वित्य से श 
बेचेनी सी मची हुई है। | 


प्रशान्त महासागर में रै के 
जापानी हवाई जद्दाज्ञों के आश्रय के लिप 
के बनाये हुए तेरने वाले fama द्वीप बनाये 
हैं । यह द्वीप इन्धन के स्टेशनों का भी काम देहे 

--भ्राज कल इंगलेंड का देनिक युद्ध व्य 
करोड़ ४० लाख aig है । 

—वबेटफास्ट में एक अवसर पर भाषण | 
हुए fo रूज्ञवेल्ट ने कहा “इसमें कोई सन्देह | 
कि बर्लिन की तरफ बढ़ने के लिये हमारा 
तम्बा और कठिन है परन्तु हम वहां निः 


as ३१ जनवरी १६४३ 
OO OO मी - ऱ्य 
| वेद-प्रचार विभाग 
[ले2--यश:पाल जी अधिष्ठाता वेर प्रचार] 
(१) कादियाँ में पं० लेखराम स्मारक मण्डल 
स्थापित किया गया है | इसका उद्द श्य है कि प्रति 
any ४-५-६ मच कों ज्ञिचा गुरुदास पुर की मतर 
aria समाजों की सहायता से बलिदान मेना किया 
जाया करे इस वपे ga मेले को सफत्त बनाने के 
लिये ग्राय्व प्रतिनित्ि सभा की तरफ़ से म० हंस 
राज जी भन्ननोपदेशाक १० फवेरी से far शुम- 
दास पुर का दौरा करंगे। daa की सब आये 
सामाजों को साधारणतया तथा ज्ञिल्ला गुरुदास. पुर 
A आयसमाजों को इसे AHA बनानेका पूरा२ यत्न 
करना चाहिये सोर भारी संख्या में इस मेले में 
डापस्थित होकर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी के 
प्राति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शान कश्ना चाहिये। 
| (२) लोहारू में आये ania मन्दिर बनना 
प्रारम्भ हो गया है | परन्तु मन्दिर निर्माण के लिप 
समभा को घन की बहुत अवश्यकता है | सब आये 
स्ममाजञों की सेवा में निवेदन है कि a कम से कम 
२१०) की राशि इस कारय के लिये सभा को 
नने की कृपा Gil इख मास के अन्दर आयं 
स्तमाज मन्दिर का बन जाना अत्यन्त आवश्यक है 
| यदि दो मास तक मंदिर निर्माण का कार्य न न हुआ 
| त्तो आय समाज के nica की हानि होगी ओर 
। ल्नोहारू स्टेट में आयं समाज के प्रचार में बाधा 
| ऊत्पन्न होगी | 
| (३) आर्य समाजों की सेवा में कई बार लिण्बा 
| जना चुका है कि चार शाना मिशनफण्ड का धन जो 
| [कि उनके पास जमा पड़ा है, उसे शीघ्र सभाकार्या- 
3 ma में भेज | परन्तु इस विषय में आय सगाजों 
| जने पूरी तरह से अपने कत्तेव्य का पालन नहीं किया 
| हे ओर इस निधि में अब तक बहुत कम धन आया 
| है | छाय समाजों को चाहिए कि चार आना निधि 
नका धन शीघ्र ही सभा कार्यातय में भेत्त दे । 

(४) आयं खमाजो को यह ज्ञान कर प्रसन्नता 
होगी कि खालड़। ज़िला लाहोर में पं० रामचन्द जी 
ष्यार्यांपदेदाक तथा म० बलदेव जी भजनोपदेशक 
के प्रयत्न से आयसमाज स्थापित हो gal 2 
‘faa के प्रधान Slo टेकचंद जी, मन्त्री ड।० खज्ञा- 
:नचन्दं जी तथा कोषाध्यक्ष Go शामचन्द जी निर्वो 
‘faa हुए हैं | 

(५) झाये- समाज कसोली का वाषिक चुनाव 
igo वीरेन्द्र कुमार उपदेशक की प्रधानता A निम्न 

प्रकार हुआ:--प्रधान' पं० गोविन्द राम जी, उपप्र- 
धान लाला संतराम जी, कोषाच्यक्ष श्री बिहारी 
Mla जी, पुस्तक!ध्पक्ष म० लछमन दास जी, 
झादा है कि do गोविन्द्राम जी के प्रयत्न से 
जाय्ये समाज कसौली में नव जीवन का संचार 
होगा | 


Le 


CC-0. | 


, . हे न 
(€) ज्ञामसप र निवासी steak £ oar | ADB! 


९ 


Ho गंणदादत्त जी के प्रयत्न से वेद प्रचारिणी सभा 
ज्ञिला डेरागाज्ञी खानमें गतिप्रशांसनीय कार्य कररही 
है fae सब आरयंसमाजों को इस सभा. का पूर्ण 
सहयोग करना चाहिए | इस समय सभा की 
तर फ़ से do तीर्थराम जी तथा wo व्याद्यानन्द जी 
की चिमटा मण्डली feat डेरा गाजीम्वां में प्रचार 
का कार्य कररह्दी है । सब आय Baral का कत्तव्य 
है कि वेद प्रचार के लिप अधिक से अधिक सहा- 
यता देने की कृपा करं | 
(5)सभा का वप समाप्त होने में केवल ३ मास 
रह गए हैं। बजट को पूरा करने के लिए अभी 
२००००) की थोर छावश्यकता है । वेद प्रचार 
ही sa समाज का मुख्य उद्देश्य है । चेद्‌ प्रचार 
निधि का पूरा करना प्रत्येक आये समाज, का 
कर्तव्य है | क्यों कि वेदप्रचार के लिप आयेसमाजों 
के ग्रतिरिक्त अन्य feat cara भी घन प्राप्त 
धोना कठिन है। sia समार्जो को इस बिषय में 
अपने कतंव्यों का स्वय' पालन करना चाहिये 
र्य समाजो को यह नहीं सोचना चाहिये कि जिस 
समय झ्धिष्टाता वेद प्रचार घाटा पूर्ति के लिए 
स्तयं धन संग्रह के लिये आय उसी समय aai- 
यता की जाए। परन्तु इस निधि के लिये आर्य 
समाजों को स्वय ही अधिक से अधिक धन भेजना 
चाहिए | 
(८) आजकल सिवी (विल्लोचिस्तान) में | 
पुरुष बाहर से आये हुए दै । उन लोगो तक आय 
समाज का सन्देश पहुँचाने के लिए सभा ने श्रो 
qo गुरुदत्त जी स्तानक तथा म० श्रात्मदेव जी 
भजनोपदेशक को सिवी भेजा है | वे वहाँ १० fea 
तक कथा कर के आय समाज का संदेश देने का 
य्न करेगे | 
र (६) श्रो पण्डित क्षमचन्द जी आर्योपदेदाक 
की धर्म पत्नी का लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ राज- 
यका से देहान्त हो गया है | सभाकी तरफ से उन 
के तथा अन्य दुखित 'सम्बन्धियों के साथ gigs 
समवेदना है । 
(१०) सभा की प्रार्थना पर श्री स्वामी मंगला 


नन्द जी महाराज ने १६ फरवरी से ३१ अप्रेल तक 
सभा के साथ सहयोग देना स्वीकार कर लिया 


है। वे पहले१ मास fear लुधियाना तथा ज्ञालन्धर 
की आय समाजो का दौरा करंगे उसके पश्चात्‌ 


याय समाजों के उत्सवों में सम्मिलित होने की 


कृपा करेंगे । उनका प्रोग्राम तिथिवार शीघ्र ही आय 
में प्रकाशित कर दिया ज्ञायगा | में सभा की तरफ 


से उनका हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हूं । 


(११) गुरुदत्त भवन में प्रातःकाल प्रति दिन 
दैनिक सत्संग होता है frat लाला चिरंजीत 


लाल जी वानप्रस्थी बड़ी मनोहूर कथा 


| Kangri University Haridwar Collection. Digitized. a 
म० बलवन्त राय जी संगीताचाय्य के : 
- MOE See ने 


देवी जी, श्री म० हरपाल जी और म० हरिशचन्द्र 
अवक्रा पर हैं | on: 

(23) प१०दरपात्तजी आर्योपदेदाक की चमंपट 
चार मास से प्लूरिसी से पीड़ित हैं तथा श्री पं | 
हरदय!लु जी का पुत्र सख्त बीमार दे । परमात्म 
से प्राथना है कि इनको aa आरोग्यता प्रद 
करे | न 4 

(१४) Maal द्रोपदीदेबी जी उरदेशिका के छु 
Ro ज्ञानचन्द जी का विवाह कुवारी शान्त! दे 
सुपुत्री go चरणदास जी प्रधान आर्य समाज ला. 
काना (fara) के aor १८ जनवरी ala 
समारोह से गुनरात में हुआ है। हम at aqal 
fa आयु के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 

(१०) आर्युसमाज बिकटगंज मरदान व 
वाषिकचुनाव निम्न प्रकार से हुआ | प्रधान मोस्ट 
लेखू राम जी, उपप्रधान म० दीवानचन्द जी मंत्र 
म० नानक चन्द जी, उपमंत्री वावा महन्त fa 
जी, कोषाध्यक्ष बा० नो नतराम जी निर्वाचित हुए 


= 
घाषणा पत्र र 
इस सभा से सम्बद्ध जिन आय्य समाजो 
प्रतिनिथि सभा में हैं उनमें से निम्नलिखित च्या 
समाजों से १६६८ का ania अभी तक प्राप्त ना 
हुआ है । एक नोटिस qa भेजने पर भी ami 
नहीं आया | अन्तरंग सभा A उन्हे २०-२-४३ a 
सभा कार्यालय में दशांश पहुंचा देने का प 
अवसर आर दिवा है अतः उन्हें चाहिये क 
से पूवं अपना १९६८ का दादा भेज दें | 
समाप्त हो रहा दै। अत: यथा समय यह दशा 
भी भेजने का धयान रख | 7 
करनाल, शाहदरा देदली, be 1 
नौशहरा ढला, लोंघरा, मर्ज:ठा, स्याज्षकोट दा! 
फुलखन, खेम करण, फिलोर, पक्की ठट्टी, काला वा 
जतोई, पिण्डी भट्टियाँ, anager लाहोर, मोरिणर 
काहनानो, विदानाह, थम्बड, सुल्तान शहर 
Rai, खुड़ोयां, खानगढ़, सन्तनगर लाहौर, 
fag, सुचानियां, सरगोधा, वड़ोर, म! 
अतरा, शाहद्रासित्ज्ञ, काले की, नालकु्ती ४ 
शुन्ाहब,द्‌, ननकानासाहिब, गुरुकुल कुरुक्षत्र, 
ain शहर, मिण्टगुमरी | फू 
7 
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णुरुकुल समाचार 
_ वार्षिक परीचाएँ तथा शारीरिक उन्नति 
“| ' शुरुकुल विश्वविद्यालय के अन्तगेत वेद, आयुवद 
R [था साधारण महाविद्यालयों की वार्पिक परीक्षाएँ 
` ,७ माचे ४३ से प्रारम्भ होंगी । छात्र-गण परीक्षा 
। ही तेयारी बड़ी लगन तथा उत्साह से कर रहे हैं । 
नि पाथ ही ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य को उन्नत करने 
Sib लिए गुरुकुल के आचाय तथा ग्याश्रमाध्यक्ष 

अल्ली प्रकार मनो योग दे रहे हैं। सायंकाल सन्ध्या 
i, इवन से पूर्व न्यूनातिन्यून एक घण्टा शारीरिक gle 
SR लिप व्यायाम आदि करना प्रत्येक विद्यार्थी के 
| fi लेप आवश्यक है | गरुकुल इन्द्रप्रस्थ से श्री पं० 
९ अशोक कुमार वेदालंकार आगए हैं और ब्रह्मचा- 
` “ व्रारियो को लाठी, गतका, जिस्नास्टिक are 
है | सिखा रहे हैं | श्री बिरला जी द्वारा नियुक्त दूसरे 
| ! उ्यायाम-शिक्षक fisa, बोझ उठाना, परललबार 

प्रास पेशी निर्माण सम्बन्धी शिक्षा पाश्चात्य- 


3 
भै 


4 


| = के व्यायामों में ब्रह्मचारी सन्तोषजनक उन्नति कर 
Spake al 
Pig 2 ग्या डी 
आचाये जी की उपदेंश-माला 
प्रतिदिन प्रातःकाल की सन्ध्या के अनन्तर 
_ महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों के बीच आचार्य श्री 
* to बुद्धदेव जी विद्यालंकार 'त्रत-महिमा' विषय पर 
- एक खुन्दर, सारगर्भित तथा विद्यथि-जीवन के लिए 
१ परमोपयोगी उपदेश माला दे रहे हैं । इस विषय पर 
तक ळंगभग ay उपदेश हो चुके हैं ओर 
सम्भवतः अभी इतने ही अर भी होंगे। 
उपदेशों द्वारा आचार्यं जी ने बड़ी 
से ag समझाया कि किस प्रझार 
ब्रह्मचारी अपने त्रत के प्रभाव से अन्त 
द, मोह, अहंकार, क्रोध, ळोध, ईर्ष्या 
दुरुंणों पर विज्ञय पा लेता है | इसी 
एक सरस व्याख्यान स्थानीय आये 
दिक अधिवेशन में भी घ्याचाय जी 


९; 
al 
ti 


,पद्धतिसे अच्छी तरह दे रहे हैं। इन सब प्रकार 


आये 


उत्तम परिचर्या से नीरोग होकर सन्तुष्टमाव से घर 
चले जाते हैं। आब तक इस चिकित्सालय में ५० 
रो गयोंके रहनेके लिए प्रबन्ध है | गरीबोंको atafa 
के अतिरिक्त खान-पान, वस्त्र, बिस्तर आदि भी 
शुरुकुत्त से दिया जाता है। श्रद्धानन्द्‌-सेवाश्रम को 
को ओर भी अधिक विद्वान तथा पूण बनाने का 
विचार गुरु्कृत के अधिकारियों का है। ताकि 
पड्जिक की अघिक से अधिक भलाई हो सके उदार 
दानी महानुभावो से योग्य सद्दायता अपेक्षित है । 
झ)युवेंद महाविद्यालय के शिक्षा-विभाग में इख 
मास दो प्रोफेस रों की वृद्धि हुई दै ज्ञिन में से प्रथम 
गुरुकुल के भून पूर्व प्रोफेसर श्री डा० राधाकृष्ण 
st B.Sc. M. B. 13 
तथा . ठारीर क्रिया विज्ञान आदि का अध्यापन 
करेंगे | दूसरे श्री प्रो० चम्पत स्वरूप जी. 13. 8०. 


हैं। ये शरीर रचना 


हैं। ये विद्यार्थियों को वनस्पति शास्त्र, प्राशि-शाख 
अदि विषय पढ़।वंगे। इनके अतिरिक्त अन्य एक 
प्रोफेसर भी शीघ्र ही आने वाले हैं । इस प्रकार 
आयुवेद-महाविद्यालय का शिक्षा विभाग सर्वथा 
पूर्ण हो जायगा | 
गुरुकुल में एक्स-रे का प्रबन्ध 
& मास पूर्वं कानपुर के सेठ श्रीयुत पद्मपति 
सिंहानिया ने आयुर्वेद महाविद्यालय को ५ हज़ार 
रुपया इसलिए प्रदान किया था कि उससे पक 
एक्स-रे प्लाण्ट खरीद कर जनता की सेवा की 
जाय | किन्तु महायुद्ध के कारण उतने दामों में 
अच्छा पक्स-रे प्लाण्ट न मिल सका | थव दानी- 
महानुभाव ने ८ हज्ञार रूपए में अच्छा एक्स-रे 
खरीद्‌ लेने के लिए स्वीकृति दे दी है; तदनुसार 
कम्पनी को mec दे दिया गया है। saz कुछ 
दिनों में गुरुकल में पक्स-रे आ जावेगा | 


स्वास्थ्य-समाचार 
Ao सत्य विजय १२ श्रेणी टान्सिल, रमेश १४, 
प्रतापनारायण 2 चोट, बलदेव ११, सत्येन्द्र ५, 
सुखदेव २, वासुदेव २, रमेशचन्द ea, मलेरिया 
ज्वर, राजेन्द्र (पटना) १ फोड़ा, जगदीश ( रुड़की ) 
३ शीतपित्त, राजेन्द्र २ नेत्राभिष्यन्द | गत सप्ताह 
उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे अब, सब स्वस्थ हैं | 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 
ma संस्कृत का सवं श्रेष्ठ विद्या मन्दिर है। 
यह मुख्य जातीय संस्था ४० वर्ष से निरन्तर देशा 
की सेवा कर रही दे | प्रातः स्मरणीय अमर शहीद 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने वेदिक संल्कृत 


ait वेदिकसाहित्य के पुनरुद्धार के लिये इस संस्था 
। की नींव डाली थी | 


इस विशाज्ञ संस्था का वार्षिकोत्सव जो मास 
प्रेलमें ईस्टर की छुट्टियोंमें मनाया जाता है निकट 
| मैंने रुग्णावस्था तथा शारीरिक दुबे 


( 


भाइयों के भरोसे न संग्रह का काय प्र 
दिया है। मुझे विश्वास हे कि गुरुकुल के 
के प्रेमी asta तथा सेरा मित्र मण्डल पवित्र १. 
में अधिक से अधिक सहायता कर मेरा उ. 
बढ़ाएंगे आर आपने अपने भाग का धड़ 
आनन्द-आश्रम लुधियाना के पते पर भेड 


कृतार्थ करगे | 
आप का पुराना सेवक--लव्भूराम रू 


--श्यामाय गुरुकुल राजोर में ato Raz 
* ~ » 5 में a 
अम्बुतमा बुजु गे जि० पो० नांदोर में श्री पं० ह 
लाल जी की स्मृति में दक्षिण हैदरावाद मे * 
गया है | 


iT 


| श्री चमूंपति लाहित्यविभाग के प्रका 


किसी भी आय्ये asta को इन पुस्तके 
स्वाध्याय से बंचित नहीं रहना चाहिये | 
वेदास्त 
जावन ज्यात Vil) दयानन्द रत्न माला 
स्वाध्याय संग्रह ॥) बदिक धस की जय 
वेदिक स्वगे ।॥) यास्क युग 


Ql!) Immortal Sayings ofDayans 


€ o 
स्वग =) सभा इतिहास 
देव यज्ञ |) Glimpses of Dayanan 
पीयूषबिन्दु ।-) faa निणेय 


निक्त का मूल वेद में 
as > a 5 
आय्य समाजों को सारा सट मंगवाने 
कमिशन भी दिया जावेगा | निम्न पुस्तक पुरे 
पर मिल सकेंगी | 


Hindu America 
Light of Truth 


अध्यक्ष श्री चमूपात साहेत्य lar 
गुरुदत्त भवन, लाहोर । 


——} 


—~——_— 


साप्ताहिक आये 


_ ae] 
बच्चे कभी कदापि बोमार नहों होंगे | 
दात सुगमता सेनिकलभावेंगेतथा 
च्चों की हरएक बीमारी दर होकर 
बच्चे ताकतवर बनजावेंगे। 
बिकती 


मूल्य शीशी।०.४ Ay दर्जन 
डा.व्य.अ.सोदागरोंकाउचित कमीशन 


सोदागर नमूना मंगावें 
ey ६ ROA भोजने म्र 


स्वरूपादक — मीससेन संभान्सन्की 


A 


>>-+ = lh 
S585 SS ES S]S== SS y 


5 र | 
| प्रत्येक आये को शारीरिक, | 
॥ मानसिक तथा आत्मिक 


| उन्नति के लिए इसका 


| 
| ग्राहक बनना चाहिए | 
| 


| WOR | 
र a: } 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


। y 


3% 
कृण्वन्तो विदवमायम्‌ 


अध्यात्म सुधा ,» .. ^ 
[६] a 
ओ शेप जुपस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ | हव्या Gar न सनि! 


हे विद्वान पुरुष ! (आसम) अपने मुखमें' हव्या) 
sa करने योग्य पदार्थो को (जुह्वानः) खाने वाला 
Saga (य: जो (gat व्यवहार:)विद्वानोंका आहार 
य्यवहार ( सप्रथस्तमं ) अतिविस्तारयुक्त ( देवप्सर- 
तमं ) विद्वानों को अत्यन्त ग्रहण करने योग्य ब्यवहार 

चश्च ) ओर बचन है ( तं ) उसको ( जुषस्च ) 
Iq कर | 


थे! मलुष्या युक्ताहरित्रेद्यचा रिणः स्युस्ते शरीरा- 

समम सुख माप्नुमन्ति | 

UH AZ भाष्य दयानन्द्‌ ALO Ho १। Fo ७५। Ae ९ 
जो मनुष्य युक्ति पूवक भोजन पान और चेष्टा थ्रो 

ने यक्त ब्रह्मचारी हों वे शरीर और आत्मा के सुख को 

ma होते हैं । 


` शारीरिक सुख ओर आत्मिक सुख की प्राप्ति के 
aia हरेक जीवात्मा यत्नशील है। इस वेदमन्त्र में 
al प्रकार के सुखों को प्राप्ति के साधन बताए गये 

| इसमें विद्वान्‌ को प्रेरणा की गई है कि हमें अपना 
हे विहार भोजनाछादन नियम पूवेक ब्रह्मचर्य Tay 
चाहिए | 


जेसा भोजन वेसा मन-जेसा मन वेसा वचन | 
fe हमारा भोजन खान पान नियम पूर्वक होगा तो 
rr मन ओर वचन भी नियम पूवक होंगे जो लोग 
त विहारी नहीं होते उनका वाणी पर संयम नहीं 
। वाणी पर संयम करने के लिये सत्य संयत 
। न्क होने के लिये हमें भोजन आहार विहार पर विशेष 
देना चाहिए । इसी भावना को मनुस्मृति में इस 
शोक से प्रकट किया गया है । 


गायं प्रातद्विजातीना मशनं स्मृति चोदितम्‌ | 


भोजन के विषय में भी भारी अन्तर है । पशु प्रायः हर 
समय जब भी भोजन मिल जाय खाते wae | 
पशु वृत्ति बाले मनुष्य भी हर समय या जब भी कुछ 
मिल जञाय खाना शुरू कर देते हैं । परन्तु इससे शारी- 
रिक ओर आत्मिक सुख के स्थान पर दुःख मिलता 
है हमें इस वत्ति को रोकना चाहिए | गीत में भी-- 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तस्वप्ताववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

श्लोक द्वारा ताया है कि योगाभ्यास करने वाले 
को भी तभी सुख प्राप् होगा यदि उसका खान पान 
जागरण शयन ओर आदार fart नियम gaa नियत 
समय पर होगा | 

इसलिये इस वेद मन्त्र के आदेशानुसार हमें 
आत्मिक सुख के लिये अपनी दिन चर्या को नियमानु- 
कूल बनाने का विशेष यत्न करना चाहिए | 

— aaa 
अदिति 
( एक आध्यात्मिक पत्रिका ) 

यह पत्रिक्रा योगिगज्ञ श्रीअरविन्द का संदेश आप 

तक पहुँचायेगी, उनकी योगसाधना-पद्धति, देशेन आदि 


विषयक सिद्धान्तों, विचारों का. प्रकाशन करेगी । वे |: 


जिस विज्ञानमय तत्त्व तथा उस के द्वारा होने वाले 
जिस आध्यात्मिक पूणे जीवन, मनुष्य के दिव्यत्व, देव 


जाति व sale का वणन करते हें उस का प्रतिपादन 


करेगी । 
“आज संसार भर में नित्य नये आन्दोलन चलते 


दीखते हैं । उन सब का उद्देश्य कोई विशेष सुधार होता शै 
है । परन्तु श्री अरविन्द्‌ की गम्पीर दृष्टि ag बतलातो 
१ है कि हमारे सब दुःखों की ae में हमारी राग-द्वेष 
न्तरा भोजनं कुर्यादग्निहोत्र समो विषिई-॥ नप तुच्छ मानुंधीर्‍्येतचा कै।९० इस लेतना०क्षीः 
. मनुष्य को दैनिक अग्नि ela की भांति मुख्यतया | ताओं को दूर कर देना ही सब फष्टो का एकमात्र उपाय | 


संख्या २४, अंक ११ 
वार्षिक मूल्य ७) 
७ फरवरी १६४३ 


वर्षी से निरन्तर प्रयत्न में लगे हुए हैं । 
निश्चय ही, ae सन्देश बड़े महत्व का है 
को ही दिन्दी-भाषा-भाषियों को सुनाना इस पत्रि 
का लक्ष्य है | यह हिन्दी जगत्‌ के सम्मुख श्रीः्यें 4 
की योग-साधना, दशेत; काव्य, कला, FA WAT | 
आदि सम्बन्धी सब विचारधाराओं रे - भीमसेन | 
आशा करते हैं कि हिन्दी संसार > $ 
अरविन्द के ज्ञीवन-दायक विच ड 
करेगा । | 1 होते ee | 
इस पत्रिका का “झा देति? नाम ४ पश्चात्‌ जो | 
दी पसंद किया हुआ है । यह हमे इस अए ड्द 
लिए उनका आशीर्वाद 21 इम विश्‍वास-पूवेक इ. 
शुरू करते Sale सहयोग की आशा करते हैं। 


इस पत्रिका का प्रथम अंक शीघ्र ही फबेरी सारे 
में निकल जाय ऐसा संकल्प है । यहद पत्रिका अभी जा 
तक कि कागज़ की तंगी है त्रेमासिक रूप में प्रक 
होगी, पीछे से मासिक weet जायगी | इसका आगार 
मूल्य ४) होगा । प्राहक बनने आदि के 


देइली” इस पते से कीजिए | 


मागेशीषे पूर्णिमा १६६६ 


१ माचे तक वहां मन्दिर 


सत अपने नियमों 


dj ns 
५॥ के क 
लि 
«| 


Ee हे rrr Se 


J) या 
PSS स्वा स्वाध्याय 


॥तानपता तुझे न बचा 


“( @o—a} आचार्ये प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ) 
! [६] 
!सत्वा सर्वेरभिष्यामि पाशेरसावामुष्यायणासुष्याः 
‘al aga सर्वाननुसंदिशामि ॥ 
13 अथव ४1१६1६ 
$ है —( ध्यासुष्परायण ) हे अमुक पुरुष के पुत्र 
ate ( अमुष्याः ) अमुक खी के ( पुत्र ) पत्र [अप- 
| दधी पुरुष ] (ear) तुझे ( सवे ) खब ( पाइाः ) 
पा से ( अभिष्यामि ) बांधता हैं (तान्‌) उन 
( सर्वान्‌) सबको (उ) निश्चय से (ते) 
; लिये ( अनुसंदिश्ामि ) सेजता हूँ । 
4 ऊपर के मन्त्र में वरुण को समाम्य आदि विशे 
उणो से कहा गया था | और इससे भी ऊपर के 
| पर्ल में वरुण की अन्य कई प्रकार से महिमा, 


al 
प्रस्तुत मन 
पद्धति से “पठत मन्त में वरुण भगवानयं बोलते 


के व्यायामो. क चारी व्यक्ति उपयुक्त 
। प्हे हैं । adda अवने पाशों से बांधता 
| ;ण कृत. पादा वन्धन में सन्देह न 
| SA प्रस्तुत मन्त्र में वे उत्तम पुरुष में 
प्रतिदिन प्राइ। जिसका भाव यह है कि भग- 
महाविद्यालय रेने मुंह से कह रहे हैंकि पापी को 
go रत में अवश्य daar पड़ता है इस लिये 
: इसमें किसी को सन्देद नहीं होना चाहिये । मन्त्र 
' में भगवान्‌ अपराधी को age पुरुष और अमुक 
स्त्री के पुत्र इस प्रकार के दाठ्डों में सम्बोधन कर 
हैं जिसका भाव यह है कि पापाचारी व्यक्ति 
अपने frais अर माता को समझ लें | पुनः 


भाव यह है कि कोई चाहे किली छोट से 
से बड़ पिता का पुत्र at और चाहे किसी 


हृ पापाचारी है तो उसे वरुण के पाक 
ही पड़ेगा । किसी का ऊँचा या छोटा 
व मिलने वाले उसके पाप कम के 
उसे बचा नहीं सकता। वरुण 
ज्ञाति का पक्षपात नहीं दे | 


{ = ry 
सवारी, भारवाहन, पानी, खेती 
के लिये इसका बहुत उपयोग होता 


| रूप से यथाथ प्रतीत हैं। यह ज्ञानवर खेतों में बचे 
| BF घास झंखाड़ खाकर जीता हे। घर में इस 


` | इसलि करी को पालने में कोई खास खच नहीं 


Die ७03. 9 
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हमारे देश का पशु धन 
पृष्ठ ५ का शेष 

परन्तु फिर भी सवारी और टांगों के लिये इस 
ज!नवर को पालना अत्यन्त आवश्यक है । मार्ग 
शून्य, जंगलों, नदी के किनारों में यात्रा के लिये 
यही एक प्राणी अत्यधिक उपयोगी है | नदी तीर 
तालाब, बाग, बगीचे या और अन्य स्थान जहाँ 
घोड़ों की चरने की उत्तम व्यवस्था हो सके वहाँ 
अच भी किसान लोगों के लिप घोड़ों की पालना 
अधिक लाभप्रद होगा | 


x 
TW—anat ज्ञानवरों में aga समझा जाता 


alana बनती हें 


स्तान के उत्तर भाग में 


रोग के रोगियों के लिये अत्यन्त उवयॉस 
है| बळरियों का खाद खेती की gaa के 
अन्य खादों की उपेक्षा दृगुना निगुना प्रभाक 
है | गांव र देहात के लोग किसानों = 
सहकाय करके अगर बकरियों के et = 
तो इससे उनको बहुत लाभ हो सकता है 1 


बकरी की एक ऐस) भी नसल है जिस ऊ 


रुप यर अमरीका 


बालों का बहत डाधिक मात्रा में व्यापार ड 
इस नसल का मूनस्थान पद्राया माइनर दे 


इस नम्ग्ल का प्रस्त 


an हन के कारण वहां भो इसके बालों का खूब = 
। परिणामतः इसको gifeqi से उत्तम = वि F 
* हे होता है । gia दे कि ६दुल्तान के भअन्ख 


न मिलने के कारण यह दुर्बल, तुच्छ, तथा हीन 
माना जाने लगा है । ईजिप्ट, ईरान ale दक्षिण 


में A २-0 
इटली में गध को तुच्छ..क-सभझा जाकर इल 


की उपयोगी शणियों में गणना की जाती 21 वहां 
g 


= 
= 


वा तेल के का 


[ 
स्तान में भी यदि इस प्राणो की अस्पृशयता को 


\ हिन्दु- 


दूर कर दिया जाए तो गाँवों, पहाड़ी प्रदेशों में 
गरीबों के लिये यह णक अत्यन्त उपयोगी ज्ञान- 
बर सिद्ध हो सकता दे । 

पंजाब MIC सरहद प्रान्त में इस प्राणी की 
नसल को सुधारने का कुछ प्रयत्न शुरू हुआ है | 
झालावार व अहमदाबाद के गधे सफेद व सँशक्त 
होने के कारण महाराष्ट्र में इनके समूदों के समूह 
विकते हैं । परन्तु नसल को सुधारने का काम घोदी 
कुमार इत्यादि लोग तो गरीब) के कारण' कर ही ( 
नहीं सकते थोर अधिक सवण लोग इस प्राणी को 
भ्रस्पृश्य समझते हैं। इस लिये समझ में नहीं आता 
कि यह उपयोगी काम केसे किया जाय | इसका 
एक मात्र उपाय यह है कि जिस प्रकार हम मनु- 
cai अस्पृश्यता दूर कर रहे हैं वेले इस प्राणी 
में से भी agaa निकाल दिया जाप | परिणामतः 


> MSs sss SSN IT 


इसके स्पृश्य समझ कर अगर हमने इस प्राणी 
का संरक्षण किय तो इससे गरीब लोगों को 
अत्यधिक फायदा होगा | 

बकरी:--पशुशात्् को समझने वाले विद्वान्‌ 
लोगों का कहना है कि श्रगर हम भारत की दूध 
देने वाली बकरी की भिन्न २ नखलों को सुधारने 
का प्रयत्न करं तो उसका दूध ५ सेर तक भी बढ़ 
सकता है | बकरी को “गरीबों की गाय’ कहना पूण 


ये कोई बिशेष चारे का खच नहीं साता) 


\ 


भो हमें उस प्राणी | 


नहमद्चनि चाहिये 
+ 


में भी जहां यूहू.ल्यापार 


x 
co 


सुधारने के लिये हमने 
योरुप के सब देशों तथा ब्यमरीऊा ने स्पेन से 
जाति की लम्बी ऊन वाली 


जाकर उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया है| 


हो सकता है हम ळर 


[न सभा तक नहां गया! 


भेड---पद्द हाणी ऊन के लिये प्रसिद्ध 


सकी भी नसले' भिन्न २ प्रांता में हैं, aes 


2 
दिदेव ब्यान नहीं » 
भेड़ अपने aS 


Hel के खाद का भी खेती के लिये बहुल 


योग होता है । क्योंकि इस प्राणी पर भी _ 
alate अधिक खर्च नहीं पड़ता इसलिये 

बहुत आखानी से पाला जाता zt भेड़ का 
गाढ़ा ओर मक्खन वाला होने के कारण नग 
दूध में मिला कर उसका घी भी बनाते हैं 1६ 


मद्रास ) में भेड़े' ३--४ सेर दूध देती हैं। , 


उपयुक्त लेख से स्पष्ट है कि हमें भार! 


1 


पशु सम्यत्ति की तरफ saa देने से हमें & 
प्रकार के लाभ हो सकते हैं । 


अग्निमीळे पुरो द्वितं यज्ञर्य देवमृतिजं ६ 
Was 

[ Ao प्रताप एकादश mega कांगड़ी ] 

1 


—_— 


अग्नि की स्तुति में करूँगा, 

यज्ञ का जो है पुरोहित। 
देव है, द्यतिमान है जो 

ओर प्रति ऋतु में सुपूजित । 


gai का दाता सखे! जो | 
ओर दुःख जिसको विगर्हित | 
घाता तथा जो, ; 
रल्र-दाता भी सुपरिचित 


ष्रि की स्तुति में करूँगा, | 
यज्ञ का जो “है पुरोदित॥ | 


corre 


रक्ष का. 
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गुरुकुल आंदोलन 
फरवरी, मार्च झप्रे से गुरुकुल पव शुरू होता 
का गवरीमें gepa इन्द्रप्रस्थका वाविकोत्सव है। 


में शुकुल कुरुक्षत्र का वापिकोट्सव होना 


चात THI | डाप्रेल में ईस्टर के दिनों में गुरु 
कांगड़ी विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव होगा | 
| अलावा रोहतक गुडगांवा लुधियाना आदि 


झकृत्तां के उत्सव भी इन्हीं दिनों के आस पास 


हम इस अवसर पर शाय जनता का यान 
चन 'आंदोजञन की छोर शकृष्ट करना चाहते 


व्वतेतमान युग सें ग्रुरुकुल द्राक्षा प्रणाली 


m आयं जाति की शिक्षा पद्धति को जीवित 
ना रूप में संचालित करने का श्रेय आयसमाज 
Tia है। इस समय स्वदेशा-विदेजा सब जगह 
<a शिक्षा पद्वतियों में सारी परिवतेन की आ- 
काता अनुभव की ज्ञा रही है । भारत में प्रच- 
शिक्षा पद्धतियों में ग्रंग्रेज्ञीपन तथा कृत्रिमता 
ऋ को दूर कर भारतीयत्व और स्वाभाविका 
शयान देने का aca क्रिया जा रहा दे | गुरू - 
स्थांदोत्तन के कारणा इन विचारों के फेलने 
प्फी सहायता प्राप्त हुई है। श्रयं समाज में 
eat जो जागू ति चेतनता और असन्तोष 
[कै देता हैं उसका मुख्य कारण Jona | 
३ | Yona medida ने आय समाज के 

स्वावलम्व आर मौलिकता को भावना 
की है। भारतकी अन्य सुधारक संस्याय 
faqa जातियों तथा पाश्चात्य बिचारा के 
aia में अकर अपने पन को ya कर उनके 
maa लग गई ati इन संस्थाओं ने शिक्षा 
1 के लिये अपने नेताडों तथा कार्यकर्ताओं को 
| भेजना आवश्यक समझा। परन्तु झाये- 
MADERA आन्दोलन को चलाकर इसकी 

देश देदागन्तरों के स्वतन्त्र विचारको at 
छर किया | स्वापी श्रद्वानन्द्‌ के व्यक्तित्व ने 
विदेश यात्रा किये बिना प्रतिभाशाली faz- 
| को गुरुता को ओए आष्ट किया । do गुऊ- 
ह! मौलिक विचारों तथा अलौकिक प्रतिभ 


नाक धमां के विद्वानों को आये समाज की 


की छान शीन करने वाले विचारों की sear से 
युरोषियनों को गुर्कून तथा आये समाज की ओर 
आकृष्ट किया। प'जाव में व्यक्तियों की दृष्टि से 
गुरुकुल आं रोलन के चलाने वाले To गुरुदत्त जी 
स्वामी श्रद्वानन्द जी और ग्राचाये रामदेव जी कहे 
जा सकते हैं | वतमान समय का गुरकुत्त आन्दो- 
लन इन तीन व्यक्तियों के प्रयक्ञों का na दे । 
समयालुखार इस समय Tegal में कई परिवर्तन 
अपे क्त हैं | गुर्कृलों के संचालक इस दिशा में 
सोच भी रहे हैं। परन्तु यह परिवर्तन तभी हो 
सकते हैं यदि आये जनता तथा गुरूकुल प्रेमी इस 
गुरुकुल पवे में गरुकुल के प्रति अपने कतेव्य का 
पालन करेंगे। इस लेखमाला द्वारा हम भार्य के 
पाठकों के. सामने गुरुकुल aigiaa को ana 
बनाने के उपायों पर प्रकाश डालंगे परन्तु इस 
लेख को समाप्त करते हुए हम आर्य भाइयों तथा 
गुरुकुत्त प्रमियों से बल पूवेक निवेदन करना चाहते 
हैं कि वे स्वर्गीय पं० गुरुदत्त जी, स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्वानन्द जी तथा स्वर्गीय aa रामदेव जी की 
स्मृति में उनके प्रति श्रद्धाज्ञक्षि समर्पित करने के 

लिये इन तीन महीनो में विशेष यत्न करे । अपने 
सन्तानों को गुरुकुल में भेजे । गुरुकुल के लिये 
घन-संग्रह कर । घन संग्रह के faa me हुई भिक्षा 
मंडलियों को सहयोग दं | 

x x 
द्वाबा कालेज जालंधर-- 


मुझे पं० ज्ञानचन्द जी सभा उपप्रधान के साथ 


x x 


२ फवरो को जालंधर शहर जाने का मोका हुआ | 
agi ३. २. ४३ को दुपहर ला०वृन्दावन जी के 
साथ जालंबर में आये समाज के शिक्षणालयों के 
देखने का भी अवसर मिला । द्वाबाहाई स्कूत Bie 
कन्या महाविद्यालय जालंचर तो पुरानी संल्याण हें । 
अय समाज के इतिहास में इन संस्थाओं का स्मर- 
णीय-स्थान है | इनको इस वार भी देखा । परिवर्तित 
अवस्थां के कारण इनमें कुछ परिवतन हो रहे दें । 
आशा है यह परिवतन आय समाज ओर आये 
जाति के गौरव को व्यापक झोर बढ़ाने की दृष्टि से 
किये wan | इन दोनों संस्थाओं के इत्तावा द्वावा 
काले नको देखनेका अवसर मिल्ला | इसकी शानदार 
बिल्डिङ्ग और युनिवर्सिटी शिक्षा पद्धति की कालेज 
विभाग की उच्च से उच्चशिक्षा (फिजिक्स केमिस्ट्री 
वायालोजी') का साधन सम्पन्न उत्तम प्रबन्ध देख 
कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई | कालेज के प्रिंसिपत् रो 
Uo स० मुकन्दलाल जी घवन प्रसिद्ध गायं समाजी 
व्यक्तियोंमें सुपरिचित हैं इस समय कालेजप्रें ४०० 
विद्यार्थी शिक्षा पारहे हैं। अभी कालेज को gw हुप 
AMAT १॥ साल का झारसा Far है। इतने थोड़ 


० SAT ARGH Ta RAMS हनति faa आम्या, oH BEA हुये 1 


सायंस वायोल्लोजी आदि का साधनयुक्त प्रबन्ध 


कालेज के स्वोलने के लिये संचात्तकों को जो 
करना पड़ा था--जिस विरोध का सामना 
qgi—ag भी ख़ास बात है । इस कालेज को 
सफलता पूर्वक संस्थापित करने तथा संचालित ; 
करने का मुख्य श्रेय श्री? ला० वृन्दावन जी अर | 
श्री रा० स० मुकन्दलाल जी aaa प्रिसिपल को है । 
श्री वृन्दावन जी ने दिन रात- वृद्धावस्था में भ्रमगा « 
कर इसके लिये घन संग्रह तथा सामान संग्रह. 
करने में अनुकरणीय यत्न किया । श्री रा० ate 
सुकुन्दलाल जी धवन के व्यक्तित्वने कलेज की 
शिक्षा के Standard को आकषक बनाने में 
विशेष भाग लिया है | जालंधर, हुश्ियारपुर तथा| 
द्वावा के आय प्रतिनिधि सभा पञ्जाब से सम्बद्ध 
aw पुरुषां तथा आर्य समाजो को चाहिए कि ' 
अपने पुत्रों को अवसर साने पर इसी कालेन में | 
मेज | जालन्धर डी० qo वी० कालेज के प्रिंसिपल 
पं०मेह्दरचन्द जी की दलवन्दी पूण भावनां ग्रों के कारण | 
लाचारी में यह कालेज खोत्रना पड़ा है। इसलिये | 
इस बिषय में समाजों को उनके द्वारा फेत्ताये wal - 


से सावधान रहना चाहिए | --भीमसेन र 
x x x x 
शुद्धि आंदोलन नवीन नहीं हैः $ 


अन्य नव मसलिम बरावर शुद्ध होते रहे | 
(१) कासिम की faa वित्य के पश्चात्‌ ज्ञो | 
हिन्दू मुसलमान बना लिये गये थे, उनको पुनः fez 
धम में दीक्षित किया गया | A 
(२) अरब विजेता जो सिंधु नदी के पश्चिमी | 
किनारे पर वस गये थे, aqat राज शक्ति का 
हास होने पर हिन्दू समाज में सम्मिलित कर लिप 
गये | 


(३) दिल्ली के महाराज जपात्तका पौत्र खुण्बपाल | 
जिसे महमूद गज्ञनवी के शत्रु अ्दुत्तअल्ती ने मुलल- 
मान वना लिया था, मुलतान का शासक बनने 
पर फिर हिंदू समाज में सस्मित हो गया] | 


(४) अलाउद्दन खिलज्ञी के पुत्र मारक 
प्रमी तथा उत्तराधिकारी Watt wig ने पुनः ड 
मित्रों के सहित हिंदू धर्म स्वाकार कर के २ 
भवन में मूत्तियाँ स्थापित कर दीं और इस 
हिदू राज शक्ति का पुनः उद्धार किया था | 


(५) फिरोज्ञशाह तृगाळक के समय में ' 
मुस्लिम महिलाशो' तथा नवयुवको के af 
तथा हिंदू घर्ष स्वीकार करने में सहयो 


wea कर दिया गय! | 


(६) जञेनुल भ्रावदीन, काह 
शासन काल में इस्ताम धम 


तदनुखार सकड़ो नव 


ष्ठीय शिक्षा के संचालकों 


का कत्तव्य! 

। [(लेखक--श्री to विष्णुसित्रजी, भूतपूर्व मुख्या धिष्ठाता 
ee TSA कुरुक्षेत्र ] 

'. श्री० Sto गजानन श्रीपत खर देशान्तरों में 
सर करने के बाद लिग्वते हे कि इस समय दुनियां 
में राजनतिक, सामाजिक ate ofan हलचल 

|» मची हुई है। उसकी लहर भारतवर्षे में भी झा 

|¦ पहुंची है । 

¦ ` पुराने ढंग की समाजरचना र झोयिक 

व्यवस्था के विषय में युवकों का मन सठांक हो 

| ढठाहै। वे चाहते हैं कि समाज के ढांचे को 
जड़मूल से बदल कर उसे नया रूप दे दिया जाय | 

योरोयमें जसे राष्ट्रवादी, समाजवादी, फ़ासिस्ट 

| कम्यूनिस्ट आदि दलों को संघर्ष चल रहा है उसी 

1 ate हमारे यहां भी इन gat की स्थापना होने 

४ -की पूरी संभावना है | इसलिये विचार शील 

£ व्यक्तियों को इस पर विचार करना चाहिये कि 

1 इमारे समाज का ga: संगठन किस रूप में हो, जो 

हमारे समाज की विचारधारा थोर मनोवृत्ति के 
अनुकूल हो। जिसमें योरोपीय समाज men की 

, अच्छी बातों को लेते हुए भी हमारे अपने समाज 
की विरोषताों का पूरा ध्यान रखा गया हो । 

, St चल कर वे कहते हैं कि जिस तरह जर्मनी 

3 में हिटलर ने अपने नवयुवकों की मनोवृत्ति को 

पहिचान कर राष्ट्रय समाज नाम से पक तीसरा 

, रास्ता निकाल कर नवयुवकों को अपने पीछे लगा 

लिया है इसी atg भारतीय युवकों के अन्तःकरण 


if a के निर्माण की योग्यता दिखाई तो उन्हें 
वर्ग का समर्थन प्राप्त हो सकेगा अन्यथा 


पेले सिद्धान्त का निर्माण किया 
WEI करने वाळा 


भिवादन पद्धति निश्चित 
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नवयुवर्का के लिये एक 


कित पताका दी, भोर 


आर्य 


चार ज़ोर पर रहता है। हां उनको यदि कोई 
आकषक लक्ष्य रखने वाला नेता मिल जाय तब 
बही युवक अपनी खारी ख्वाघीनता उसके चरणों 
में रखने को तेयार हो जाते हैं। अतः जो युवकों 
की मनोवृत्ति को समझ कर व्यवहार करता है 


agi चतुर नेता कहलाता है । वतेमान जमेनी में 


नवयुवकों का खूब अदर और मान है प्रौढ़वय के 
विद्यार्थी नाज्ञी दल के सदस्य हो सकते हैं । 

दूसरी ओर रूख में नवयुवक वर्ग ओर ste 
वगे का कोई भेद ही नहीं। बच्चा मां के पेट से 
बाहर mia ही रूसी नागरिक हो जाता है। 
हम भारतवासी विद्यार्थी वग की खोर जिस दृष्टि 
से देखते हैं रूल की दृष्टि इससे भिन्न है । 

हमारी दृष्टि यह है कि विद्यार्थी अवस्था 
श्रर्थात्‌ विद्याभ्यास समाप्त होने तक अर्थात्‌ २० व 
२४ वर्ष की आयु तक का उनका समय समाज से 
अलग वायु मण्डल में बीतना चाहिये। व्यवहार 
alt समाज के कठोर बातावरण की आंच उन्हें 
न लगनी चाहिये। भावार्थं यह कि उन्हें दुनिया 
की हबा न लगने पाचे | संरक्षक वा समाज उनके 
लिये पेसा दिया करें और चे केवल मोज उड़ाया 
करें । Gat कमाने में क्‍या २ कष्ट होते हैं 
इसका उन्हें STA न आना चाहिये | यहां तक ही 
नहीं, उन्हें अपने माता पिता और परिवार का भी 
ख्याल न आना चाहिये | इन्हीं बातों को cata में 
रख कर आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र बनाये गये 
हैं । पर इसका परिणाम हमें उलटा ही anc 
झाया है | क्यों कि प्राचीन थोर अवाचीन भारतीय 
परिस्थिति में इसर समय विशेष अन्तर श्यागया 
है । शिक्षा केन्द्रों के अलग होने पर भी शाद्वरों का 
असर उनपर पड़े बिना न रहा | 
पेसा कहने का मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं 


* कि जिन्हों ने ऐसे उपयोगो नियमों का निर्माण 


किया उन्हॉ ने भूल की मेरा मतलब यह है कि वे 
नियम अपना स्वराज्य ala पर शिक्षा की सारी 
ज्ञिम्मेवारी अपने gia में आने पर ही चल सकते 
हैं। इस समय पेसे शिक्षा केन्द्रों को बनाते हुप 
एक बड़ी भारी «le भूल हमसे हुई है कि हम 
शिक्षावेन्द्रो में यह उपदेश देते रहे दें कि प्यारे 
बच्चो कल तुम्हें नागरिक बनना है ओर सांसारिक 
aa में जाना है wa: उसकी तयारी करो। मानो 
नागरिक कत्तव्य कोई पेसी व€तु है कि जिसका 
पाठ संस्थाओं में याद किया जाय, और उसके 


अनुसार काम बाहर निकल कर किया ज्ञाय। पर 


q | विद्यार्थी अवस्था के सम्बन्ध A रूस के तथा 


न्य पाश्चात्य जगत्‌ के विचार इस से सवथा. 


त हैं। वहाँ के नेताओं का ख्यात है कि ज्ञान 


के कारण झौर कुछ सहायकों के i 
कारण Wag tay न कर सके | फिर भा हर 


फोटो सीखने का प्रबन्ध, कृषि का प्र 


रविवार ७ फखरी : 


कर अपने दायित्व युक्त ० क क ate कोई | कर अपने दायित्व ax कया ce को कर्‌ 
भावाथ यह कि उन देशां ने शिक्षा के स 
व्यवहारिक ज्ञान भी शिक्षा से अलग नहीं 
परिणाम स्वरूप रूखी युवकों ने १५-- 
में अपनी सम्पूर्ण जाति को साक्षर gay 
४०-५० aq के स्त्री पुरुषों को वहां के ड 
ने ही पढ़ाया । रूस की सारी खेती को 
मसत्तकौयत बनाने के काम में १४ हजार fe 
ने सरकार की मदद की । ज़मीन के नीचे रे 
के लिये gin बनाने का काम जब आरम 
तब उसके लिये खरकार फे पास इतना 
था । रूख के विद्यार्थियों ने यह काम अआ 
लिया angi की तरह काम करके सुरंग = 
भाग तयार कर दिया | जिसके उपलक्ष्प मॅ 
में रूसी सरकार ने 


युदक की एक faz 


afa स्थापित की | खाजकल रूखी विद्यार्थ 
ओर कलेज में पढ़ते हुए कारखानों मेँ 
बराबर काम करते हैं ale व्यवहारिक fa 
व्यवहारिक ज्ञान के faa 


निक आर ओद्योगिक प्रदा नियं feet ज्ञ 


हैं। अमेरिका में 


आर चे हमारे यहां से भिन्न प्रकार की 

क्योंकि वह तो स्कूनन और कालिजों के विः 
के उपयोग के लिये की जाती हैं पेसा कः 
लिये नहीं । इनमें चेज्ञानिळ और औद्योगिक 


पर व्याख्यान भी होते हैं । व्याख्यात के 


Ta की बत्ती का इतिहास, हवाई जहाज्ञ, 


का इमारत के लिये उपयोग, टेलीफोन, 

tra किरणों के चमत्कार, बिजली का व्यः 
उपयोग इत्यादि | इन व्याख्यानों के अतिरि 
विषयों के चित्रपट भी दिलाये जाते हैं। 
जहाज, टेलीफोन, रेडियो आदि की भिन्न २ 
की मेशीनें भी रखी जाती हैं। जिन्हें बच्चे 
ही नहीं प्रत्युत बेरोक टोक उन्हें चलाकर ३ 
सकते हैं। शिक्षा का यही क्रम जापाः 
game में पाया जाता 31 वहां के विद्यार्थ 
पाठ पढ़ते हुए पाँच खात रुपये कमाकर्‌ = 
घर ले ma हैं । मसलन घड़ी. के GA पड़े 
उन्हें यथा स्थानलगा देना दे शाम को जो 


घडिये तयार कश सकेगा उसके मुताबिक वह 
ही लाभ उठा सकेगा | दूसरी तरफ़ हमारे ६ 


लयों के संचालक दिक्षिणालर्या में वल्तुपार | 
चित्र.लटका कर सन्तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे 


की तरह पसे शिक्षाक्रम के चलाने की yy 


स्वामी श्रद्धानन्दजी Hal | रोक है कि ag ६ 


के पार लोहे का कारखाना, AGE का 


Seas वाले यन्त्र का निर्माण हमने अपनी 
=] से देखा दे | रूस के विद्याथियों की. तरह 
_anftal के प्रबन्ध को आर्य जनता अभी तक 
SS wai} । ऐसे वेज्ञानिक और slaifirs कार्य्य- 
| क्का प्रचार गुरुकुलो में होना चाहिये। ऐसे 
ब्व्वयाक्रम के बढ़ने से अधिक वस्तुं का निर्माण 
| त्लगता है। वस्तुओं के सस्ती होनेसे उनका 
Saat गरीबों के लिये भी सुलभ iat जाता है | 
jt की व्यवस्था यदि हमारे यद्धां भी होने लगे 
(ata ae उठता है कि पेला होने से eat 
ef ल्तोग केवल जडवादी आर सुग्ववादी तो न 
_ ज्मायंगे। यदि यही परिणाम होना हे तो आज 
ही इस नई सभ्यता को दूर ही से प्रणाम 
या जाय । पर दूखरी ओर यदि ऊंची रहन 
क्न ओर अध्यात्मिक वृत्ति का विरोध न हो 
SHA साधारण की Cet सहन सुधारने का 
Sar क्यों न किया ज्ञाय | 
प्रायः हम यद्द कल्पना कर लेते दें कि पाश्चा- 
च्च देशों के सभी सुख सम्पन्न लोग जड़वादी, 
auat, ga लोलुग ही होते हैं । हमारी यह 
डद'पना गलत है क्योंकि उन Ashe प्रत्येक वर्ग 
ह भी आप को पेसे लोग faat—at चरित्र 


न्वाथेत्याग, समाज्न सेवा, और अध्यात्मिक 
[त्ति की दृष्टि से उच्च दिखाई दगे। अर्थात्‌ पेद्विक 
Pad उनके चरित्रोत्कर्ष में वाधक नहीं gar 
ररे: विचार में ऊंची गहन सहन ale ऊचे विचार 


र:स्पर विरोधी नहीं हैं। वे दोनों जिस तरह 
Im अलग खु से रह सकते हैं वसे ही एक 
Wea भी रह सकते हैं । ara दुनियां'में भोतिक 
न्न्नति और अध्यात्मिक उन्नति की बहस नहीं 
et) अब सब की सम्मति यही हे कि इन दोनों 
रा समन्वय अर्थात्‌ मेत् होना चाहिये । ऊची 
ह्वन सहन के विषय में पश्चिम awl के mest 
ht सामने रखते समय हमें पेसा सुधार कर 
var चाहिए जो पेहिक दृष्टि के साथ साथ जगत्‌ 
अध्यात्मिक sic तात्विक दृष्टि भी देता हो | 
"स हमें अपनी त्याग वृत्ति को छोड़ कर पाश्चात्यों 
फ़ी भोग वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए । पर इस 
झोग वृत्ति को अध्यात्मिक विचारों के नियंत्रण में 
-खना होगा | पेसी शअ्रध्यात्मिक भूमि पर स्थित 
[ह कर हम पश्चिम aml के सांसारिक जीवन 
प्रो, ऊ ची रहन सहन की कव्यना यदि ग्रहण 
करले तो मानो हम उनसे भी कुछ अधिक कर 
दवा येगे । ऐहिक दृष्टि से उनके वराबर होजायेंगे 
nic मानसिक तथा अध्यात्मिक दृष्ट से उनसे 
बार अंगुत्त ऊंचे ही रहंगे। यदि tara «zit तो 
सका जो परिणाम होना हैं ag भ्रभी से दिखाई 
र रद्वा दे । 

art जानते हैं कि ga समृद्धि के समय महुष्प 
i अधिक विचार नहीं उठते पेट खाली रहने 


SS 
हमारे देश का पशु धन 
( केसरी से उद्धत.) 

ईश्वर ने हिन्दुस्तान में पशु सम्पत्ति की जो 
विशाल प्रचुषता उत्पन्न की है उसकी हम लोगों 
को अब तक पूरी कल्पना ही नहीं है। इस अमूल्य 
घन को संभालने ओर इसका पाल्न पोषण का 
का काम हमने गरीब और अबोध जाति के लोगों 
के हाथ में दिया हुआ है | परिणामतः इस धन के 
लाभ आर उपयोग से हम लोग अबतक सदा वंचित 
रहे हें । हम हिन्दु लोग गो-वर्घन के अतिरिक्त 
ओर किसी भी पशु की उन्नति ,के लिये कुछ 
विचार ही नहीं करना चाहते । परन्तु पाश्चात्य 
देश सब प्रकार के पशुओं के संगोपन व पालन 
पोषण के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं | हमें भी इस 
तरफ़ अवश्य यान देना चाहिये । 

दूध देने वाले जानवर--(१) शाहीबालगो एं 
हिन्दुस्तान में सब से अधिक दूध देने बाली गाये 
21a प्रतिदिन १४ से २० सेर तक दूष देती हैं । 
उत्तरीय हिन्दुस्तान में इसका विशेषतया प्रसार 
दिबाई देता है। (२) मिधी गार्य भी Ua १५ 
१६ सेर दूध देती हैं । इस जाति की गाये बहुत 
समय तक जीवित नहीं रहती | अनुभव से ऐसे 
ज्ञात होता है कि कोंकण प्रदेश में ये गाएं अधिक 


समय तक जीवित te सकती हें । मद्रास में 


होस्रूर केटल फार्म में इस जाति की गायों का 
खूब सवधेन हो रहा है । इस जाति की गाये चीन 
तक फेली हुई दिखाई देती हें । (३) हरियाना की 
TE भी अच्छा दूध देती हैं । ये प्रतिदिन १० 
१२ सेर तक दूध देती हैं । इस जाति का अधिकतर 
प्रसार संयुक्त प्रान्त थोर दक्षिण -पंजाव में है। 

शहरों में रहने वाले ग्वालों को इन तीनों ही 
प्रकार की गायों के पालने से दूध बेचने के काम 
में Hal के रखने से भी अधिक फायदा हो 
सकता हे | 


है । पढ़ते समय मां बाप से पेसे faa रहे थे तब 
तक सब कुछ ठीक था पर पढ़ाई समाप्त होने पर 
पक दम विद्यार्थियों के दिल्ल में आता है कि क्या 
सांसारिक क्षेत्र में उतरने पर कहीं हमें भी इधर 
उधर भटकती हुई बेकारों की टोलियों में तो न 
शामित्त होना होगा । बस इस प्रकार के विचार 
उठने ही न पाये', इसलिये शिक्षा के संचालक का 
अर शिक्षा के सहायकों का यह परम कतव्य है 
कि वे संस्था में जिस शिल्प ( दस्तकारी ) को 
कुल पिता चलाना चाहते थे उसके चलाने का शीघ्र 


प्रयत्न करे । ताकि हमारी संस्था के विद्यार्थी देश- | 


किसानों के लिये दुकांमी गार्य डप: 


जञातियों से भिन्न गाय का पक थोर प्रकार भी हैं 
जिसको 'दुकामी गाय? कहते हैं । ये किसान ळा 

के लिये अधिक उपयोगी होती हैं इनसे दो लाभ 
होते हैं। एक तो ये गाये प्रति दिन ५-६ सेर 


, दूध देती हैं । इससे इन के दूध को बेचने से 


पर्याप्त मात्रा में फायदा हो सकता है | इसका 
दूसरा फायदा यह होता है कि इससे उत्पन्न gaz 
बेल भार वाइन आर कृषि के काम के लिये 
अत्यन्त उपयोगी fag होगे । पंज्ञाब में हिसारमें 
इस प्रकार की नसल को उन्नत करने का अगर 
प्रयत्न किया जाय तो उपयुक्त दोनों प्रयोजन मली 
भांति सिद्व द्वो सकते हें । 

भैंस--दिल्ली प्रदेश की gel जाति की तथा 
जाफराबाद, सूरत आर मेहसाना की गुनराती 
aa अधिक ga देने वाली समझी आति हैं। 
यद्यपि न्यूनाधिक संख्या में इस जाति का सारे 
देश में प्रसार है तो भी महाराष्ट्र में इसकी संख्या 
अधिक है । इस नसल की भेंसों के दूघ में 
मक्खन की मात्रा अधिक होने के कारण मक्खन 
घी, पेड़, बर्फी, चाय थोर कहवा इन पदार्थो के 
लिये लोग इनका दूध ही उपयोग में ma हैं] इस 
नसल के लिये दाना पानी का खर्च अधिक 
होने के कारण इनको पूरी तरह से संभालने में 
बहुत कठिनाई होती है | जब ag भेले ज्ञरा बूढ़ी 
हो जाती हे तो लोग इनको कसाईयों के हाथ मे 
बेच देते हें । इसके सिवाय इस जाति के BA ख? 
तरफ़ न मिलने के कारण वर्ण संकर हो जाने है 
उनका दूध कम हो जाता हवै । ग्वाले भी इनका दूध 
इतनी पझधिक मात्रा में निकाल लेते हैं कि बछडे 
को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता | इसलिये: 
वे झं घ्र ढी मर जाते हैं ओर इनके शुद्ध वंदाकी प्रग 
भी रुक जाती है। = 


हिन्दुस्तान में ळोक संख्या aga 


देद्दातों में होने से दूध की प्रासि के लिप 
ga देने वाले ज्ञानवरा का संगोपन हमारे 
अत्यन्त झावश्यक हे | परन्तु मक्खम, घी व 


:जहाज्ञ, रेत, मोटर, सायकल 
प्रगति के कारण wa कल 
पोगिता दिन प्रति faa 


सेवा समाज सेवा के अतिरिक्त वतमान समय की. i i 


जात RAR लत RA aU SA के। BR 
में भी समर्थ हो सक । 


a क समाचार 
Bt ८.७4 Yas 
क देश समाचार 
ह लाहौर में टकिंश प्रस डेलिगेद्रान के नेता म० 
फलेह रिज्ञकी se से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते 
| हुये उन्होने कहा कि टर्की की राजनीति में घम का 


: ज्ञ... कोई स्थान नहीं है। हम पहले तुक है ओर फिर 
१ सुसलमान | अगर कोई Alaa हिंदू स्थानसे श्राकर 


* करे तो हम इस बात को कभो भी सहन न कर 
iy सकगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि टकी में घम 
१ क्का झादर waza होता है परन्तु यह वेयक्तिक 
ae * विषय है । “पेन इस्लामिक फिडरेशन” की आयो- 
: जना हमें पसन्द नहीं है । 
५ | >मीलाना जाफर घाली ने म० थट्टे से एक 
£ हवाल करते हुये कहा--“टर्का तथा हिंदुस्तान के 
ह. सुसलमानों में घर्म का.निकट सम्बन्ध है। faa 
& । प्रकार हमने टर्की को आपत्ति के समय मदद दी 
£ थी उसी प्रकार तुक लोगों को भी पतद्दशीय ga- 
१८ लमानोंकी समस्याश्रों से तटस्थ न रहना चाहिए। 
# इसका उत्तर देते हुये Ho HE ने कहा कि “हिंदुओं 
चे ने भी उस समय टकी के साथ सद्दानुभूति saz 
! की थी थोर मदद की थी | हिन्दुओं की सहायता 
का आधार धर्म का बन्धन न हो कर स्वातन्त्र्य- 
! प्रियता ही थी । हम मुसलमानों के घरेलू प्रश्नों में 
४. 'हस्ताक्षेप नहीं कर सकते ।? 
| पक ओर प्रश्न का उत्तर देते हुप टका 
न नो के नेता ने कहा कि हम कुरान के पुराने 
at को न मान कर आधुनिक व्याख्या को ही ठाक 


मझते हैं । 


2 


हो रहे हैं दिल्ली युनिवसिटी का १६४४ तकवाईस = से २१ जनवरी को भाषण करते 


चांसलर नियुक्त किया गया है । 

--दीक्कानेर के महाराज का २ फरवरी को 
बम्बई में बीकानेर भवन में प्रातः ५-२५ पर देहान्त 
हो गया हे । 

विदेश समाचार 

ययाक टाईम्स? के कथन! नुसार वाशिग- 
टन के कोरियन ance को पहुंची सूचना से ज्ञात 
होता है कि जापान के sara मन्त्री टोजो आगामी 
सितम्बर मास से पहिले २ चीन के झगे पक 
सन्धि का प्रस्ताव रखनेकी आयोजना कर रहे हैं । 
फ्रेंच मोरक्को के उपनगर कासाव्जांका में 
चचिल और प्रेश रूज़वेल्ट की १० दिन की मुत्ता- 
कात समाप्त हो चुकी है। ge प्रारम्भ होने के 
वाद से यह उनकी ४ थी भट है । रूस को अधिक 
से अधिक किस प्रकार मदद पहुंचाई जा सकती हैं 
यही इस सम्मिलन का मुख्य उद्देश्य था। इस, 
mina में स्टालिन को भी निमन्त्रण दिया गया था 
परन्तु देशा की ब्यनिवाय युद्ध परिस्थिति के कारण 
बह उपस्थित नहीं हो सका । कांफ्रेंस के बाद 
प्रज्ञीडेंट रूज्ञवेल्ट ने यह भी कहा कि हमने चीन 
को जापान के विरुद्ध सहायता करने के निश्चय को 

भी फिर से दुहराया 2 | 

-—पालिया मेंट के भूतपूर्वं सदस्य तथा 'वेटरन 
ट्रेड यूनियन! के नेता मि० बेन रिलेट का लण्डन 
में देहान्त हो गया है । मृत्यु के समय उनकी आयु 
८२ साल की थी । 

--पोलिदा प्रधान मन्त्री सिकोसतळी ने पक 
स्थान पर उद्घोषणा करते हुये कहा है कि लड़ाई 
के प्रारम्भ से wa तक ३५००० पोल लोगो को 
केद करके उनको “कसेन्ट्रेशन केम्प' में ले जाया 
गया है। 

--क रो के युगोस्लाव क्वार्टर की सूचना के 
अनुसार सन्‌ १६४२ में २७००० सवे लोग जर्मन 


ग्रधिकारियो' से मौत के घाट उतारे गये | 


--अमरीका अपने कारखानो से दो दिन में ११ 
जलयान की रफ़्तार से जहाज बना रहा हे | 

--मि० afaa और उसकी पाटीं ने zat में 
पदार्पण किया ! वहां के प्रेज्ञीडेट इन्नेन्यु के साथ 
Seal ने योरुप wl परिस्थिति पर विचार विनिमय 
क्रिया । 


` युद्ध-समाचार 


रूस 
--खारकव अर कुपिथान्स्क की तरफ बढ़ती 


हुई रूसी फोजें कुपि्ान्क से yo मील पूवे तक 


पहुंच चुकी हैं । 


जनरल HUGH की सेना ने सालस्क को 


| जीतने के बाद भ्न्य भी aaa महत्त्वपूर्व गांव 


रविवार ७ १ 


ie ee — 
जर्मन सिक्सथ र्मी स्टालिनग्राइ ३८> 
पालस के नेतृत्व में पूरी शक्ति के साथ छह 
परन्तु सफलता की कोई आशा नहीं है । 
--रूसी सेनाओं ने मार्को टेगनराग = 
कुस्क से १५ मील पर विच्छेद कर दिया है 
--जमन Bae’ अब खारकव से 5 
आर कुस्क से 
¢ 
Tal: — 
--२६ जनवरी की रात को शाही इक 


४५ मील की दूरी पर ही इड 


ने मध्य वर्मा में टॉग के स्थान पर aI 
अड्डे पर आक्रमण किया | इसके अतिरिक्त = 
नदी के अराकान किनारे पर “वाटर gia 
नुकसान पहुंचाने तथा अक्याब क्षेत्र में श 
नस्थ एक गांव पर बम बरखाने का भी सू 
मिला है | 
चीन और बर्मा की सीमा पर at 

निकट जापानी र चीनी सेनाओं में भयंकर 
हो रही 21 


zee पर जापानी सेनाओं के 


यूनान प्रान्त के दक्षिण पा? 
नेन्ली को षग 
के प्रयत्न को चीनी फोजों ने विफल कर दिया 


अफ्रीका! 
विश्ी रेडियो के अनुसार प्रथमतः टेड 


चारों तरफ़ केन्द्रित अमेश्किन सेना ने टयूरू 
में आक्रमण प्रारम्भ कर दिया हे। २३ ष्य! 
जनवरी को बाईज़र्टा के कुछ निश्चित स्थानों < 
बरखाये गये | टयूनीशिया ओर सिसली के 
दो ताच विनाशिकाओं पर भी बम पढ़े | 

--उत्तरी amar में जनरल गिराड के 
क्।ठरों ने उद्घोषणा की है कि उनकी सेन 
टयूनीशिया के दक्षिण पूर्वी कोने के सिरे को 
आधीन कर लिया दे | 

--गित्र राष्ट्र सेनाएं त्रिपोली के पश्चिम ३ 
न्तर बढ़ती हुई Gait के निकट जर्मन सेन 
संघष कर रही हें । नये समाचार से wa २ 
ज्ञात हुआ है कि Gar को भी पटूथ स 
जीत लिया है | 
प्रशान्त महासागर! 

—जभ॑न रेडियो के अनुसार जापान के 
मन्त्री मिट टानी ने यह घोषणा की हवै कि 
यट यूनियन” के प्रति ज्ञापान की उस नें 
कोई परिबतंन नहीं आया जिसका sat 
के अप्रिल में किया गया 'सोवियट जापा- 
स्थता समझौत। है | 


चीन 
चीनी हाई कम।ण्ड के कथन!नुसार | 


सेनाओं ने ६ जनवरी को उत्तरी चीन पर - 
करते हुए विपेली गेसों का उपयोग किया 


| जनवरी को छ्ाड़टुङ् प्रांत के किनारे पर : 
सेनाओ्रों 


ने दो जहाजों द्वारा उतरने का प्रयत 


ia a की नुकसान | 
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वद-प्रचार [वभाग 
-यशःपाल जी अधिष्ठाता वेर प्रचार] 
साभा का वर्प समाध होने में केवल ail 
nm हैं जिन २ WITT समाजों के उत्सव अभी 
‘a नहीं हुए चे सभा की अनुमति से अपने 
ही तिथियाँ नियत करलं | सभा उत्सवो की 
स्स प्रकार से नियत करना चाहती है जिस 
5 पय कम हो अर्थात्‌ एक लाईन पर उत्सव 
psa अर उपदेशों का एक ग्रुप ही 
न के सब उत्सवो को सुगता दे | 
NTA समाजों की सेवा में यह सानुरोध 
है कि वे सभा के प्रबन्ध पर ही सन्तुष्ट 
उपदेशक कें 


ग्मनोवृत्ति पदा करं । अमुक 


1 ही उत्सव किया जायगा, ओर ब्यमुक 
; चके आने पर ही चेद प्रचार का धन दिया 
aig मनोवृत्ति हानि कारक दे। सभा के 
दशाम दी योग्य हैं अतः आपे समाजों को 
के; प्रबन्ध के सम्बन्ध में सभा का सहयोग 
1 चाहिये । 
az प्रचार ही झीय्य समाज का सुख्प 
है | तप्राय्य समाजा को अपने उत्खवों एर चेद 
§ लिये अधिक से अधिक घन देने का यत्न 
fea । यह प्रथा कितनी खुन्दर होगी यदि 
सम्मार्जो के अधिकारी उत्सव की समाति 
प्रचार का नियतधघन' अति श्रद्धा पूवक 
मद्दानुभावों को दे दिया कर। alt धन 
'डापदेद्राक महानुभावा को आय्य समाज क 
स्रियो से आग्रह न करना पड़ | अधिष्ठाता 
|स का समय भी घन माँगने के स्थान पर 
र के कार्यम को भली प्रकार व्यवस्थित 
| ल्नगे | 
zg सम्राजों की सेवा में प्राथना का 
fe ज्ञोहारू में मंद्र निर्माण के कार्य पर 
के लगभग व्यय होगा यह मंदिर १ माच 
| :ज्ञाना चाहिये | यदि १ माच तक मद्र न 
आ झौर स्टेट ने अपनी दी हुई भूमि वापिस 
Wea से यये समाज के गौरव को कितनी 
aml | लिये सब mca समाजों को 
'त्तव्य का तुरन्त ह्वी पालन करना चाहिये 
धिक से अधिक घन सभा कार्याय में aa 
AT चाहिये। सभा की छर से समाज़ों के 
भ्र भी Ha दी गई हवै । 
र ।) fafa के धन के सम्बन्ध में कई वार 
1 चुका है। समाजों को शीघ्र ही इस विषय 
का पालन करना चाहिये। थोर 
णना निधि का एकत्रित घन सभा कार्यातय 
देना चाहिये | 
मंडल प्रणाली को सफल बनाने का पूर्ण 
हया जा रहा है। जिला लाहौर में do राम 


गी तथा म० बलदेव जी, भ्रमृतसर में स्वामी 


द्रिवानन्द जी fant काड्ूड़ा में पं० सत्यदेव जी 
तथा म० शामशेर सिंद्द जी, जिल्ला शुज्ञरात तथा झेलम 
में co शान्ति प्रकादा जी तथा मेला राम जी, ज्ञिला 
अरूबाला में do सुनीशवर देव जी तथा स्वामी 
वेधड़क जी, ज़िला स्यालकोट में स्वामी योगानन्द 
जी म० रामनाथ जी, fear wn लायलपुर में do 
क्षितीशकुमार जी तथा म० मेहरचन्द्‌ जी, fat 
डेरागानी खां में पं० तीथंराम जी तथा म० आशा 
ara जी की चिमटा मंडली बड़ी लगन से काप कर 
रहे हैं। यत्न किया जा रहा है कि इन्हे कम से कम 
ज्ञिला से बाहर मेना जाये यदि आये समाजे सभा 
का पूण सहयोग करंगी अर उत्सवों के तरीके में 
उचित परिवर्तेन हो जायेगा तो aca समाज के 
प्रचार का कार्यं बहुत बढ़ जायगा | 

७--पं० रामस्वरूप जी तथा भनद्रपाल जी को 
पटियाला स्टेट में कायं के लिये नियत कर “दिया 
गया है | सुविधा को दृष्टि में रखते हुप इनका दैड 
कटर नाभा रक्‍खा गया दै । 

८--म० ज्य प्रकाश जी घनुधर को अम्बाला 
मंडल में नियत किया गया है। ओर उनका हैड 
काटेर अम्बाला होगा। 

६--म० हंसराज जी भजनोपदेशक सभा को 
कुत्ते ने काट खाया था परमात्मा की कृपा से अब 
उन्हें आराम है। | 

१०--उपदेशक महानुभावों की सेवा में प्रार्थना 
है कि वे साधारण सभा के निश्चय के अनुसार 
amy व्यवस्था के सम्बन्ध में एक व्याख्यान जरूर 
दिया कर | 


फरवरी मास के उत्सव तथा प्रबन्ध 
करनाल--& से 9 फर्वरी do aacfag जी do 
मुनीश्वरद्त्त जी Go हरदयाल जी पं० राम 
स्वरूप जी शान्त, Ho भक्तराम जी, Ho 
भद्रपाल जी, म० जय प्रकाइा जी, To शिव 
नारयण जी, म० बालसुकन्द जी, म० 
भगवानसिंह ज्ञी | 
aiz— a} पं० ज्ञानचन्द जी सभा डप प्रधान से 
भी उत्सव पर पधारने की प्राथेना की गई हे । 
गोंद्र-८ से १० Fadl पं० हरदयालू जी, do समर 
fag ज्ञी तथा उनकी मंडली | 
मानसा--६ से ११ फवेरी पं० रामस्वरूप ज्ञी 
do मुनीश्वर देव जी, do द्रौपदी देवी sit, 
स्वामी झाट्मानन्द जी, HO भक्तराम ज्ञी, म० 
। भद्रपाल जी | 
इ--१२ से १४ फवेरी पं० हरदयालू जी पं० मुनीश्वर 
देव जी do द्रौपदी देवी जी do रामस्वरूप 
: . ज्ञी म० जयप्रकाश जी म० बालमुकुन्द ज्ञी | 
रसोला--१२ से १४ फरवरी स्वामी झात्मानन्द जी 
qo समरसिंह जी तथा उनकी मण्डली | 
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समरसिंहृ जी तथा उनकी मण्डली | 


x 


ठोल--१५ से १७ फर्वरी Go रामदत्त जी do राम a. | 
स्वरूप जी शान्त पं० सुनीश्वसदेव नी do. 
द्रौपदी देवी जी म० भक्तराम जी मट भद्रपाल | 
जी स्वामी निभर्यानन्द जी | 

रोहाँ--१५ से २१ फेरी पं० सट्यदेव जी म० दाम 
शेशस्तिह जी | 

छोत--१६ से २१ फवरी स्वामी आहमानन्द्‌ at 
Go समरसिह जी तथा उनकी मण्डली । 

खाखन- १६ से २१ फर्वरी do रामदत्त जी do राम 
स्वरूप जी शान्त पं० मुनीश्वर देव जी do 
द्रौपदी देवी जी म० भक्तराम जी म० भद्रपाल 
जी स्वामी निभर्यानन्द्‌ जी | 

डेरा इस्माईल खाँ--१६ से २१ फवंरी do तीथं राम 
जी पं० गुरुदत्त जी पं० शान्ति प्राज्ञा जी 
Ho मेलारात पं० हर्चिन्द ज्ञी | 

शेष फर्वरी मास के उत्सवों का प्रबन्ध अगले 
अंक में दिया जायेगा | 


/ >>> 


x 
) श्री चमूपति साहित्यविभाग के प्रकाशन | 
किसी भी zi सज्जन को इन पुस्तकों के | 
स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये । 
वेदास्त २1) Immortal Sayings ofDayanand | | 
जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 1) - 
स्वाध्याय संग्रह 1॥) वेदिक धमे की जय i) | 
वेदिक स्वगे ॥॥) यास्क युग ॥) | 

स्वगं i=) सभा इतिहास २) 

देव यज्ञ 1) Glimpses ofDayanand१l) 
पीयूषबिन्कु ।-) fata निगोय WW) | 
निरुक्त का मूल वेद में ॥८) | 


eee 


आर्य्ये समाजों को सारा सेट मंगवाने पर 
कमिशन भी दिया जावेगा । निम्न पुस्तक पूरे दाम 
पर मिल सकंगो | 


t 
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' अध्यक्ष भ्रा चमूपति साहित्य विभाग | 3 
गुरुदत्त भवन, लाहोर | Nas 


~~ कला 


Mia 


हर एक आये तथा पंजाब के 


आर्य समाज को _ 


` गुरुकुल समाचार 


f गुरुकुल का वार्षिकोत्सव 

. ` गुरुक॒ल् विश्व विद्यालय कांगड़ी का ४१वां वार्षि- 
, कोत्सव ईस्टर की छुट्टियों में ता० २३ अप्रेल से 
२६ अग्रेलतक बड़े समारोह से मनाया जायगा | 


उत्सव को तथ्यारियां अभी से प्रारम्भ हो गई हें । 
Sig की जाती है कि इस वर्ष का उत्सव अपनी 
ere विशेषताभों. के कारण विशेष महत्वपूणो 
होगा | अपने बालकों को गुरुकुल में प्रविष्ट कराने 
फे इच्छुक महानुभावों से निवेदन है कि वे प्रवेपाथ 
प्राथेनापत्र गुरुकुल कार्यालय से शीघ्र मंगा लेवें । 


Sto श्याम प्रसाद मुकर्जी दीचान्त 
भाषण देंगे 
इस वषे के उत्सव पर दीक्षान्त भाषणा के लिए 
बंगाल के प्रसिद्ध नेता तथा हिन्दु महासभा के कार्य 
' कर्ता-प्रधान श्रीयुत डा? श्याम प्रसाद मुकर्जी 
र एम० Uo, बी० एल० डी० लिट, बार-एट-ला, भूत- 
f a वाइस चान्सलर कलकत्ता-्रिश्व-विद्यालय को 
: निमन्त्रित किया avatar । हषे का विषय है कि 
; उन्होंने नव-स्नातकों को दीक्षान्त-भाषण देना स्वी- 
कार कर लिया है। 
Be गुरुकुल में शिन्प-शिक्षा 
देश के उत्थान में. शिल्प-शिक्षा को महत्वपूया 
. स्थितिको अनुभव करते हुए आये प्रतिनिधि सभा 
, पंजाबने गुरुकुल में शिल्प मद्दा-विद्याजय खोलने 
„ फी योजना कुछ वषे पूवे वनाई थो, किन्तु धनाभाव 
y के कारणा अब तक इस योजना को क्रियात्मक रूप 
५ Skater सकता था । अब आये प्रतिनिधि सभा 
! पंजाब तथा -गुरुकल के अधिकारियों ने शीघ्र ही 
सुकुल विश्व-विद्यालय के साथ शिल्प महाविद्यालय 
की योज्ञना को चालू करने के लिये ३ लाख .रुपए 
करी'यपील निकाली है । जिसमें से Sz लाख की धन 
से शिल्प महाविद्यालय का भवन तय्यार किया 
तथा डेढ़ लाख की मशीनें और अन्य उप- 


| 


सम कर देने के. विचार से गुरुकुल के अधिका- 
[ने ५०००) व्यय करने की स्वीकृति देदी है । 


बिजली से चलाने का प्रबन्ध 
२० जनवरी से यहां ऐच्छिक 
गईं है । जिन ब्रह्मचारियों को 
दिलचस्पी है वे भली प्रकार 


at 


Si 
wn 


स्वास्थ्य-समाचार 
रमेशचन्द्र १४ :. जळी 
हरिश्चन्द्र र अस्थि भंग 
रामकुमार ण ज्वर 
धमवीर २ 9 
रमेश १ 99 
सत्यस्वरूप ९ मर न 
चन्द्रपाल ३३ दाह 


गत सप्ताह उपरोक्त Ho रोगी हुए थे। अब सब 

स्वस्थ हें । 
गरुकुत्त सुलतान र 

सब ब्रह्मचारी स्वस्थ व घ्पानन्द प्रसन्न हे । 
विद्यार्थियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है | दानवीर 
श्री जुगुल किशोर जी विडला के व्यय से एक व्या- 
याम शिक्षक भी नियुक्त कश दिए गए हैं। 

विद्यार्थियों को दूध अपनी गोशाला का, साटा 
अपनी aqua से पिसवा कर एवं सव्ज्ञो अपनो 
वाटिका की दी ज्ञा रही है यही काश्ण हे कि 
चिकित्सालय बिल्कुल खाली है । 

बिद्याथियों का शारीरिक निरीक्षण प्रतिपक्ष 
श्री डा० रामलाल जी व कविराज पुरुषात्तम देव 
यायुवंदालंकार करते रहते हैं । Al go जयदेव जी 
वेदालंकार जिला डेरागाज्ञी खान से ३००) धन 
संग्रह करके अभी लोट रहे हें । १० विद्यार्थियों के 
माता पिताओं ने अपने बच्चे भेजने का भी वायदा 


'किया है। 


Aldo ठाकुरदत्त जी अमृतधारा ने ५०) दान 
दिया है । पं० ज्ञी शीघ्र ही जिला मिंटगुमरी, फिरोज 
पुर आदि ,का दौरा करगे आशा है धनी दानी व 
गाये संस्कृति प्रमी सज्जन उनका अच्छा स्वागत 
करगे | मुख्याधिष्ठाता 


आये समाज संसार 
AY समाज लाहोर (वच्छोवाली ) का 
वाषिक अधिवेशन 


यह अधिवेशन aro ३१ जनवरी ४३ को gat 
इसमें निस्नाङ्कित अधिकारी चुने गये हैं: -- 

प्रधान--श्री Go ठाकुरदत्त जी शर्मा ( अमृत 
धारा ) डपप्रधान--श्री ,जन्ा०रोशनज्ञाज जी ( स्वा 
सि), श्री ला० हंसराज जी बी.प., श्रो ला० नन्द- 
नाल जी प्याय, मन्त्री-श्री पं० भीमसेन जो विद्या- 
HEC | उपमन्त्री-श्री विश्वनाथ जी एम. प., श्री 
aaa जी, श्री पं० देवीशंकरजी, श्री मा० alga 
ताल ज्ञी | कोषाध्यक्ष-- श्री ला० MAT जी, 
श्री Zio प्रेमनाथ' जी । पुस्तकाध्यक्ष-श्री लाला 
ताराचन्द्र जी | 


MAGA सभा सुलतानपुर लोदी 


` शझायंकमारसभा छझुक्षतानपुर लोदी बड़े उत्सह. से 
1 दै कि आय | काम कर रही है | इस सभा का साशाहिक सत्सङ्ग 
| प्रतिशनिवार को प्रातः नियमपूर्वेक gicar है | सभा 


रविवार ७ ५ 


—. 


बनाने का प्रयत्न किया जाता है | 
सभा प्रति शुक्रवार को सायंकाळ 


आयेसमाज जगाधरी का 

आये समाज जगाधरी का व 
२६-२-४३ से २८-२-४३ तक होना | 
था। परन्तु जिस धर्मशाला में 4 
उत्सव होता है ag उपयुक्त विनि 
कारण से खाली नहीं हो सकती | है, 


~ 


की तिथियां बदल दी गई हें। आढ | 
जगाधरी का उत्सव ४-३-४३ खे & 
मनाया जायगा | 
आये-समाज गोजरा के सरु 

(१) सभा की झोर से श्री पं० दि 

no सेहरचन्द जी भजनीक सहित = 
पधारे | देनिक सत्संग में श्रीपं०नी » 
देशा तथा म० मेहरचन्द्‌ जी के रसाल 
रहे । साप्ताहिक सत्संग में श्री व्‌ 
उपदेश हूआ, वह अति प्रभावशाली | 
योग्यता को प्रकट करता था | fem 
समय में अपने वचनो को जिस योग्छ 
को समझा २ कर समाप्त किया, = 
हिस्सा था | सभा में ऐसे व्यक्तियों क 
वश्यक है । इस कायं के लिये यहाँ सर 
याद हिया जाता है। वहां परमात्मा ! 
पेसे योग्य पुरुषों के उपदेश सुनने को 
(२) इन्हीं दिनों हमारे उपप्रधांन ह 
लाल जी के दुकान के प्रवेश संहार ३ 
श्री पं० जी ने हवन यज्ञ कराया | ae 
अपन। दक्षिणा sig समाज को alae 
समाज ओर १) पाठशाला को दान $ 
दोर्न महानुभावों का धन्यवाद किया ३ 


सुलतान प्राम्तीय आयुर्वेद ह 
सुनतान २ फरवरी को स्थानीय है 
साधारण अधिवेशन में य प्रस्ताव सई 
स्वी ककत हुआ है । ‘ag सभा निश्चय 
अखिल भारतीय आयुर्वेद महामंडल के! 
प्रान्त ( ज्ञिता सुलतान, सुज्ञफ्फरगढू 
लायल पुर, झुंग,.डेरागाज्ञ। खान ) भर 
यान ABS कंरने के त्तिप, प्रान्तीय दै 
ठन करने के लिण तथा जनता का ३ 
चिकित्सा की ओर दिलाने के fare 
प्रान्ताय आयुवद महा मणडल को 
जाती है | बाकायदा संगठन होने तक 
कार्येकारिणी का भी चुनाव gat हि 
श्री do बलदेव ज्ञी mat और 
लक्ष्मणदत्त जी और कविराज पुरुषोत्तम हवे 
Wat कोषाध्यक्ष श्री to इन्द्रमुनि जी 
सवक्षम्मति से चुने ng | 


जाहीर से सित ocr mae अवन लाठी ड़ सेत 


i ht 
a 
= 


जस्पादक -भीवसेन fear 


4 


कृण्वन्तो ue यम्‌ 


CE 


त्येक आये को शारीरिक, | 
मानसिक तथा आस्मिक् | 
उन्नति के लिए इसका | 


ग्राहक बनना चाहिए 


| 
| 
We ig oP wr? | 


अध्यात्म सुधा 
[ % J 


[ महाट्मा गाची जी ने १० कवरी से शात्म-शुद्धि तथा 
ar रक्षा के लिये अनदान व्रत शुरू किया है। इर अवसर पर 
त्मा गांधी जी ने वायसराय छो जो पत्र लिखा है, az 
emule तथा आत्मनिरीक्षण का मागे दशक है । महात्मा 
प्री जी इस Gata द्वारा अपनो went को इंधन बनाकर 
नारिन खोर तपोगिन को प्रदीप कर रहे हैं। परमात्मा से 
पन्ना है कि ag छाल्मिक अग्न पारस्परिक शतिश्वास को 
T कर भारतीय राष्ट्र के वातावरण को उदी शोर तेजस्वी 
= ऊ+भीमसेन ] 

प्रिय ane faafaornt! आज यह में अपन( व्यक्तिगत 
ब्याप के पास सेज रहा हूं | HA पुराने झगड़े का निपटारा 
ने के लिए कई वार बाईदज के आदेशों को भंग किया है। 
| त्तक WII के विरुद्ध मुझे जो कटु अनु भव हुये हैं उन्हें अपने 
थ में रखते हुए में इस पुराने वर्षकों शान्ति gaa गुजर 
\ देना चाहता हूं | मैंने सोचा था कि ga दोनों पक gaz 
Rua हें ate aut भी वही प्रमभाव बनाए रखंगे । ६ श्रग- 
१५६४२ के वाद से gaan जो घटना घटी हैं उन पर विचार 
ते हुए में यह नहीं सोच सकता कि श्राप थब मुझे मानते हैं 
नाहीं| अभी तक जितने वायसराय भारत में आये उनसे मेरा 
ना गहरा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका जितना कि आप 
उपय हुआ है। 

सेरी गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित छी गयी विज्ञप्ति, राणा 
को शापका उत्तर तथा मेरे विरुद्ध मि०पेमरी के लांछन आदि 
me करते go में आप को यह बता सकता हूं कि छापने 
मेरे अन्य सद्दकमिया पर waza हो सन्देह प्रगट किया दे | 
{ज भी में आप को पहले को ही भांति मित्र बना हुआ हूं 
कोई कायवाही करने के पूव मुझ से मिलकर बातचीत द्वारा 
१ 'नद्दी आपने arte को दूर कर लिया । पेला होने पर. 
॥ का सन्देह दूर हो सकता था। दूसरे क्षोग मुझे जैसा 

हैं वेला Head समझने योग्य किन्तु दम 


Be ET EF ee पिणे Miso wk 
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हुये हैं वे सचाई से बिज्ञकुल परे Fi § 
संकता हूं किन्तु इन दुःख पूण बातों प 
डाक्षना नहीं चाइता हूं । 

साप az भल्ली भांति ज्ञानते हैं कि १६१४ 
में मनुष्य मात्र में हिंसा के बदले में अहिंसा atx eat का 
प्रचार करने अफ्रोका से वापस लोट आया । स्त्याय़द्द का 
कानून पराअय का हाळ नहीं जानता। जेल यात्रा इस सन्देश 
के प्रचार के लिये उपयुक्त मार्ग हैं, परन्तु rast सीमा भी 
निर्धारित है । मैंने अपना कर्तव्य समझ कर अदिस प्रचार का 
काये आरम्म किया | मुझे आशा है fe कभी न कभी जिन 
लोगों के हाथ में सत्ता दैवे यह अवश्य ही महसूल करगे कि 
उन्होने एक निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध गलतियां की हैं। मैंने ६ 
मास का समय प्रदान किया है जिसकी अवधि wa एक तरह 


से निकट पहुंचती ज्ञा रही है। सी प्रकार मेरे aa का भी > 


आन्त होता जारहा है। सत्याग्रह का कानून, जसा कि में 
जानता हूं ऐसे संकट पूर्ण समय में भी हमें ऐसे प्रश्‍न को gar 
करने का मागं दिखाता है, जो एक छोटे वाक्य में पह है कि 
--'झनदान कर MER शुद्ध करळा | यहो कानून आमरण 
अन्ान करने से भी मना करतो है। यदि में इससे परे रह 
सकता हूं तो जह्दां तक सम्भव gt सकेगा में बचने की कोशिशा 


करूंगा । आए मेरी गलतो या गलतलिर्यो को बताइये | सैं अपन 


सम्बन्ध में आप को अनेको .यथारथे प्रमाण दे सकता हूं । आप 
मुझे बुला सकते हैं अथवा पेसे किसी दूसरे आदमी को सेज 
सकते हैं; ओ बिश्वास पात्र हों atte साथ ही आपके विचारों 
से पूर्णतया परिचित भी हो । यदि आप समझोता करना चाहते 


हैं तो इसके लिये aie भी aga से रास्ते हैं । क्या में शीघ्राति- 


आधर पश्रोत्तर के लिये aint करू ? नव वर्ष हम क्षोगों के 
किये शान्ति-पूण अर मंगलमय सिद्ध हो । में हे, अ पका परस 
हितेषी मित्र, मोइनदास कमेचन्द्‌ गांधी । 


`वा तत्राझि 
ऱथापयिटवा 
तानि उप- 
aq aa . 
पं राज्य धनं ` 
निनो Hear 
काव्याश्च |” 
कि सूयं की 
| अपने पास | 
सभापति की ' 
हेण कि उक्त 
वस्कार र. 
कियेः बिना. 


पे 


| पर 

रादि रथ बना | 

a, eal से 

ह कर उनको 

altar भांति 

धान को ज्ञाकर 

प युद्धोंको जीत. 
परोपकार करे | 

के आनन्द प्राप्त 

हे आनन्द प्रा प्त 
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रै - ot TERRA ror | स्ञास्थय-समाचार | बनाने का प्रयत्न क्रिया जाता 8, 
~ ह 
, रह 

fe 
x 
ieee . शुरुकुः >” ° | 
| कोत्सव २ | आय रविवार २१ फखरी १६ 
es a 
| र र र en स्वाध्याथ--- बन्द करना चाहंगे उस समय संसार संसार नहीं रू 
i श्राशा की ~~ उस any प्रलय हो जायेगी। फिर वरुण भगवान करक 
Pi eae विः द्वा का्‌ असुर रत्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता | चेतन देवों के चि 
qi होगा | अप ( ले० -श्री आचारे प्रियत्रत sit वेदवाचस्पति ) ag बुद्विप्रदाता होने कें कारण भी असुर है | यह केक 
i के इच्छुक [ ११] र कि gait खात्मा स्वभाव से ज्ञानल्वरूप 21 परन्तु कँ 
11 प्राथेनापत्र २ * = रावख्या में आत्मा का यदह्द स्वाभाविक न 
I की र इयं देतात्ताभसरो निराजति वशा हि. सत्या ae | पपप में भरमा का यह स्वाभाविक गुण जिल 
द, मस्तिष्क की सहायता से प्रकाशित होता दै वह मस्ति“ 

Sto राज्ञ! fz श्‌ r ale ए 1 a लै 

९ णस्य राज्ञः । ततस्पार AAT शाशदान उग्रस्य मन्या अपने कर्मानुसार बरुण देव की कृपा से ही प्राप्त z= 
iy ae ofan नयामि ॥ अथ० १,१०.२ | यदि हमारे कर्म उत्कृष्ट हैं तो हमें उत्कृष्ट मस्तिष्क ळ 

i 4 वष ऱ्य i q . रे बह > ददि = e fa >> 
| । ~ अथ०--( अय॑ ) यह ( देदानाम्‌ ) देवों का ( असुरः ) | होता है और यदि emt कमे मध्यम या निकृष्ट हैं द 
i <j fez तिदात टक 5 ; = 
a4 “ER हड oe शता a गतिदाता वरुण भगवान्‌ ( विरा- | प्रध्यम या निकृष्ट श्रेणी का प्राप्त होता है । प वा 

दि जति ) अपनी महिमा से सं a I 2 हर ~ 
iy! एम० Uo, व॑ fz ) नधि ea क १६० AS अकः रहा. ` हमारी बुद्धि की सृध्त्मता WIT स्थूलता का कारण यहा 
; क्योंकि ( ae र ने वाले सव व : 
ह! qa वाइस Se sh ( सत्या ) संसार में सत्ता रखने x SJ मस्तिष्क होता है । भगवान्‌ हमार कर्मानुसार इस a= 
1 निमन्त्रित fi सत्य रदाथ अथवा सत्य ज्ञान, Ber yee खार Ne के प्रदान होरा हमारी स्वाभाविक शानदाक्ति ङो xt 

H इन्होंने नव- रण्य) वर्श-को-(-व्या?)*वेद दसरे को atgt से कम या अधिक कर देते हैं क 
It कर लिः रूपी वाणी (सत्या) सत्य है, सत्य ज्ञान से युक्त है (ततः) | ` : ae 3 
1० ङ ही A र प्रकार Hal का वह असुरत्व उनकी algar का सूच 

इसलिये ( त्रह्मणा ) उसके वेद ज्ञान से ( पश्शिद्षादानः ) = PER IE ह. 
| ह जि सौर पनी इस झलुरत्द की सहिमा फे कारण » 
£ तीक्षण अर्थात्‌ निर्मल बुद्धि होता हुआ में (इमं ) अपने हस | , RR a an 
। देश के SE pe ae संक्षार में सर्वापरि विराजमान होकर चमक रहे ई t 
स्थिति को सात्मा को ( उग्रस्य) पापियों के लिये उग्र स्वभाव वाले RN ae. | 2 डी हे ८ 
bead a को ६ ue a | की आंख हैं, जोखंतार के पदार्थों पर गम्भीरतासे ह 
धनवान बरुण के ( मन्योः ) क्रोध से ( उन्नयासि ) सुक्त करता हूं । 3 
i. शु विचारते हें उन्ह सचमुच बरुण भगवान्‌ WAT होकर इ 


>» की योजना ६ 
im के कारण ७ 
४  नटद्याल्षा, 
' पंजाब तथा 
भुरुकुल विश्व- 
५» फो योजना क 
, फीःअपील | 
५ शशिसे शिर 
जायगा तथा 
=} A करणा लगाए 


सबके वरणीय अर सब को बचाने वाले वरुण भग- 
बानू देवों के असुर होकर चमक रहे हैं । जल, पृयिवो, वायु 
अझि, सूयं, विद्यत्‌ आदि जड़ देव सोर fageqea रूप चेतन 
देव, जितने भी संसार में देवै दरण भगवान्‌ उन सब के 
wate । sar का ग्रथ है प्राणदाता, बुद्धिदाता और 
गलति दाता | संखार के भांति भांति के देवों में जो प्राण है, 
जो ज्ञीवन है, वह सब. उनको प्रभु से ही प्राप्त होता रहता 
हे | उनका जीवन बौर उनकी सत्ता जितने समय तक भी बने 
रहते हैं वे प्रभु की महिमा ओर इच्छा के कारण ही बने 
vga हैं। जिस क्षण भगवान उनमें प्राण रखना नहीं चाहते, 
faa समय भगवान्‌ उन्हे नष्ट करना चाहते हैं, उस क्षण 
से घ्यागे संसारके किसी भीतो देव में अपने प्राण, अपनी 
सत्ता रख सकने की शक्ति नहीं है । न केवल इन देवों का 
प्राण-इनके शारीर का जीवन alc सत्ता-ही वरुण की 
महिमा र इच्छा .पर निर्भर दै प्रत्युत इन की गति, 
इन की? नाना भांति की चेष्टायें भी उसी वरुण के arene 
पर हैं'। झाकाठा में परिभ्रमण करने बाले पृथिवी, चन्द्र, 
बूर्यादि महा पिण्डों की ज्योतिष me द्वारा जानी जाने 
बाळी प्रचण्ड गतियोंसे लेकर णक तृण. के हिलने तक की 
सभी गतियं जो संसार के जड़ भर चेतन देवों में पाई जाती 
हैं उन सबका अन्तिम आधार वरुण भगवान्‌ ही दे | ये सब 


rat । झोर्‌ जिल समय 
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हुए दिखाई देते हें | . 

भगवान्‌ में. यड खसुर होने की, सबके प्राणदाता 
दाता छर बुद्धिदाता होतेकी द्वाक्ति किसर कारण दै. 
लिये कहा, क्योंकि सब “सत्य” वरुण के “बझ” में 
लिये वे सब के असुर होकर चमक रहे हें। सब = 
वरुण के “वढा” में हैं इस कथन का एक अभिप्राय हे 
है कि संसार के सभी सत्य अर्थात्‌ सत्ताधारी पदार्थ 
भगवान्‌ के वरा में हैं । जो जिसके वशा में होता दे = 
प्राण, गति और बुद्धि तो अपने उस चद्राकर्ता से भी. 
होती है। क्योंकि जगत्‌ के सब जड़ ओर चेतन सत्यदव 
भगवान के वडा में हैं । इसलिये इन देवों को प्राण, गहि 
बुद्धि वरुण से हो प्राप्त हो सकती Fi परन्तु ये सब सत्य इ 
सत्ताधारी देव वरूण के ag में at क्या द्दे? इसङः 
उत्तर इसी वाक्य में ama कि सब “सत्य” दर 
“प्रा? में हैं | सब सत्य ज्ञान, सत्य भाषण भौर सत्र 
वरुण भगवान के am में हें । कोई ऐसा सत्यज्ञान, सत्य« 
सत्यकर्म नहीं हैं जो वरुण भगवानपें न हो | दूसरे DBP 
भगवान पूर्ण सत्यज्ञानी, पूणं सत्यभाषी site पूणं aes 
हैं । संसार के सब पदार्थो का भगवान्‌ को पूर्ण सत्यज्ञ् 
वेद के रूप में भगवान्‌ ने अपने सत्यज्ञान का पूणे र 
भाषण किया है--उनकी इस वेदवाणी में पक भी पळू 
त्य का द्योतक नहीं है | और भगवान्‌ सृष्टि चक्र को 
के क्षियि जो कम कर रहे हैं वे भी पूर्ण सत्य पर छ 
आर इसी लिये पूर्ण सत्यकम हैं । जिसमें जितना a ~ 


सत्यज्ञान, सत्य़भापण और सत्यकम होगा दूसरे 
m nr fh 
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ने हो अधिक sat उनके लिये wax होगा - प्राणदाता 

ब्रद्धाता सोर बुद्धिदाला होगा । भगवान्‌ में सव से बढ़कर 

या है । उनके सत्यज्ञःन, सत्यभापण छर सत्यकर्मा की 

4 भी तुलना नहीं कर कर खेळता | उनमें छत्य की पूशता 
hs re 


सत्य की पराकाष्ठा है। इलीजिए विश्व के सब जड़ और 


[ना उनके वडा में हैं शीर इसीलिये चे विश्व के सब जड़ 
र चेतन के अछुर हैं--प्राणदाता, गतिदाता थोर बुद्धिं- 


2 ~ 


संसार के सच पदाथा को सत्य नाम से कदने की पक 
थे सब पदार्थ वस्तुत: सत्ता रखते हँ । 
म्मिथ्या wet = । इनकी जो सत्ता प्रतीत हो tel ह वह सत्य 


'कल्पित नहीं है । साथ ही, जब aa पदार्था को aem 


एकान के वशा में छद्दा तो इसकी यह भी ध्वनिद्दे कि 
{ सभी चरुण Sag में हे तो पारी व्यक्ति को समझ 
श चाहिये कि दह भी उनके वढा में है । वह उनकी पकड़ 
बाच नहीं सकता । उसे पाप का फल भोशना पड़ेगा | उस्र 
बचने का एक ही उपाय है कि बढ मन्त्र के sang में 
१- झअलुखार ae के ख्थाड्याय से झपन आप "को निम का 
३ ले ।, 

सन्त के “as? आर “सल्या” पद्‌ यदि बहुवचनान्त 
ना sia तब तो इन का बह भाव द्वीगा जो अभी ऊपर 
जाया गया है। परन्तु ये दोनों पद्‌ परवचनान्त भी हो सकते 
| उस खवल्या प्रे “सत्या” को स्त्रीलिंग “ag meg का 
शोषण मानन! slat | वदा वेदिक साहित्य में वाणी को 
इसे हैं । wile फिर वाणी sea वेदविद्या का वाचक द्वोता है | 
शा की “ag सत्या? है, मन्त्र के इख कथन का अर्थ यह 
ny कि भगवान्‌ वरुण की वेदवाणी के रूप में दी हुई विद्या 
am है उसमें जो कुछ कहा गया है वह सवेथा सत्य है | इस 
धान का तात्पर्य ag होगा कि क्योंकि भगवान्‌ सत्यज्ञानमयी 
$ विद्या के उपदेष्टा हैं इस लिये चे भी सत्यज्ञानी ale सत्य 
भी दन जाते हैं | क्योंडि पूर्ण सत्यविद्या पूर्ण सत्यज्ञानी ate 
व्य्थकर्मी से ही निकल सकती है। ओर इस प्रकार क्‍योंकि 
may पूर्णसत्य ज्ञानी आर्‌ तत्यकर्भी है इसीलिये दे सब फे 
छर हैं--प्रiणदाता, गतिदाता छर बुद्धिदाता हैं । 

अन्त्र के पूर्वाद में इस प्रकार भगान्‌ की महिमा का 
शान करके इसके उत्तराद्धे में उपासक agar @ कि में उस 
मय प्रभु से feat वाले सत्यज्ञानमय ब्रह्म तथ. वेद का 
ब्र।ध्याय करके अपने आपको तीक्षण बना लेता हूं-निर्मक्ष बना 
ता हैं । ओर इस प्रकार मेरे पापाचारी होने की अवस्था में 
ग्रा वरुण का-प्रचण्ड द्राक्ति शाती प्रभु का जो aba मुझ 
[ पड़ता उससे अपने IVR बचां लेता Fal ताल्प्ये यह है कि 


care भगवान्‌ के सत्थमय वेद का ख्वोध्याय झर मनन 


ca से उपासळ भी सत्यज्ञानी बन जाता है! सोर उसळे 


'यज्ञानी बन जाने से उस के खात्मा पर के तहफाहतया, जहा 015 


का ara gl जाते हैं, ag स्वच्छ, निमळ, निष्वाप निकल आला 


2 


~ > 
पापचरश न हो सके | वेद का आद्दरा स्वाध्याय Blt मनन 


करने से हमारा अज्ञान फट जाता है इस्रीलिये फिर हमसे कोई 
पापाचश्ण नहीं हो सकता | जद gH से कोई वापाचरण ही 
नही होता तो भगवान्‌ बरुण का ऋध भी हम पर नहीं गिर 
सकता | उनके क्रोध का पात्र तो पागचारी व्यक्ति ही होते हैं । 

मन्त्र,में भगवान्‌ के क्रोध को सन्यु कहा दै | मन्यु aie 
ala में भेद समझ लेना चाहिये | मन्यु दाव्द “मन्‌? घ्यालु से 
बनता है जिसका अथ' होता है विचार करना | इसलिये मन्यु 
का छथ हुआ वह क्रोध जो विचार पूर्वक किया जाये | जब 
क्रोध विचार पूवेक नहीं होता, केवळ क्षणिक man में आकर 
किया जाता है, वह एक तो क्रोध करने चाले व्यक्ति को पागतत 
al बना देता है--उसके होडा हवास गुम कर देता हे, ओर 
दूसरे बह क्रोध Ga की उबाल को तर्द थोड़ी देर तक द्वी रह 
कर ठण्डा पड़ जाता हे | उसमें स्थिरता नहीं होतो | परन्तु at 
क्रोध विचार पूर्वक fear आता है उसमें mag का स्थान 
नहीं होता और इसील्तिये वह क्रोध करने वाले को पागल नहीं 
दनाता-उसके होशहवासघ को go नद्दीं करता! दूसरे यद्द 
क्रोध क्षणिक नहीं होता, इसमें स्थिरता होती है | जय तक वह 
बात नहीं मिट जाती जिसके लिये क्रोध किया जाना आवश्यक 
समझा गया था तब तक वह क्रोध शान्त नहीं होता । क्रोच में 


अन्या उदाल आर अस्थिरता होती है अर मन्यु में विचारमयो 


शान्तमुद्रा और स्थिरता होतो डे । भगवान्‌ का क्रोघ मन्यु है | 
इस्टीलिये वे सदा शान्त मुद्रा में रहते दे परन्तु अपन इस मन्यु 
को तव तक हम पर से asl हटाते जव तक इम पापाचरण से 
परे हट कर निष्पाप agi बन ज्ञाते । 
हे मेरे आत्मा ! प्रभु के वेद्‌ ज्ञान का गम्भीर स्वाध्याय 
करके अपने आपको निम क्ष बनाले । फिर तू उस प्रभु के मन्यु 
से मुक्त द्वो जायेगा | 
सुत्त स्कागत 
[रचयिता चोधरी गंगा प्रसाद जायसवाल “गंगा”, डुमरावें 1] 
अबाई ऋतुनायक को ज्ञांन हुए हैं सबके पुलकित प्राण ॥ 
बेला मोगरा दोना गेंद, चम्पक ओर गुलाब | 
सबके fea में साहस भरि भरि, मुख प लाये आब ॥ 
चतुर्दिक लख पड़ता शुभ रंग | मनोहर धवलधार है गंग ॥१॥ 
कनइक फेतकि कमल तिवारी,  शुलसड्त्रो गुलनार । 
खिली चमेली et होना भी, कलियानी saan ॥ 
अहा, सरसो फे पीले फूल । हवा जब बहती, जाते Wat ॥२॥ 
आम-मञ्जरी भोर-पंख सम, सिर पे शोभित ताजे | . 
“गंगा” हृदय-कली Bunt थी, विकसित है वह आज ॥ 


af दिशि उमड़ पड़ा आनन्द । मगन हैं, मनो सच्चिदानन्द ॥३॥ . 


शीतल मंद सुगन्ध we दिशि, बहता आज समीर । 
सेमर फूल फुले रतनारे, ` प्रकट कोष गम्भौर ॥ 
देख, fea उठती आज उमंश । प्रिया से मिलन we सब अंग ॥४॥ 


` वा तत्रा 


bi Ns क्ति? ota, बोलती 'विविय दविस । , 
मनो नाच गाना बाजा का, जमा हुआ है रंगा। | 
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पादि रथ बना 
ले। क्षों से 

5 कर उनको. 
at की भांति 
धान को HHL 
र युद्धोंको शीत. 


परोपकार करे 


के आनन्द्‌ प्राप्त 
ह आनन्द प्राप्त 


5 
oe ` करग लगाए 


पंजाब हिन्दू घम स्थान प्रक्न्यक विल फा घोर बिरोध करती 
है । इस बिल के पास होने पर दिन्दुष्मों में जात पात के बन्धन 
दृढ़ हो जायेंगे farg स्का पक्क gat से दूर हो जायेंगे । 
 हुचारक हिन्दुओं को हिन्दु सनातन धर्म से बाहर निकालकर, 
सनातन घर्म सभा पंजाब में रूढ़ियों के बंधनों को धधिक 
जरिक्ष बनादेगी ।” ate वेदाभिमानी दार्ये सभ्यताभिमानी का 
कर्तव्य है कि वह इसविल का विरोध करे ओर हिन्दुथो में 
असहिष्णुता तथा अनुदारता के भावों को फिर से पदान 
होने दे 1” \ 
` प्रस्ताब की एक प्रति मन्त्री end प्रतिनिधि सभा पंजाब 

के पास मी 


3 कै विषय a fara लिखित जानकारी जनता के सामने रखी 


इस बिल की कलई खोलने के लिये इस बिल्ल की धाराओं 


1 i P 


बहुत कुछ आज़ाद हो चुरे हैं, क्योंकि यहां के पण्डे ge 
अपनी मान-मर्यादा और धन सम्पत्ति को el बेठे हैं। 
यह बिक्ष पास ह्रो गया तो सब मन्दिर अर मठ उनके ७ 
कार में चले जाने से दकू बार घे (फर द्विन्दुओं को किर 
के मालिक बन जायंगे । 

(७) समष्टि रूप से भी हिन्दुओं को इस विल से. 
नया लाभ नहीं होगा, प्रत्युत वे अपने पुराने अधिकारों से 
हाथ घो बेठ । केवल जात-पात के विश्वास रखने 
dala हिन्दुओं का छोटा खा ays, जो पण्डों के 
झुकने को तय्यार gin, इस यिल्ल से लाभ उठा सकेगा। 

(८) समनातनधर्मा प्रतिनिधि सभा के संशोधन फे 
सार ब्राह्मण पुश्नारियों को ag अधिकार दिया गया है हि 
ज्ञिला कमेटियों और केन्द्रिय बोर्ड में अपने प्रतिनिधियों 


>> के = 
oa भाव Bee क रविवार ७ फा; 
| की, Teka Dror | स्वास्थ्य-समाचार | बनाने का प्रयत्न किया जाता है Rl 
Cie 
१ 
; - शुरुकु 
ae Cs. ४ झाये रविवार २१ फरवरी १६४ 
अप्रत — >> लन्ड 
| उत्सव को sete de do dh be de ती ईश्चर्कुर हैं, जो जन्म की जात-पात में विश्वास 
3 ध्याशा की gee PSS 2०3 2५३. दीर उन धर्मिक व व्याईयात्मिक सिद्धान्तों को aak 
A अनेक वि; < See बाधित मानता दै, जिन की शिक्षा निभ्नाङ्कित ग्रन्थों द 
; - ह नाय ae Hie महाभारत, स्मृलियों are पुराणों में से किसी 
प्राथेनापत्र : n+ pi में दी गई है, उसके rT में सद्ग समझा जायेगा fa 
| : EAS, Lg क cso y नातन .धमातलम्द। | 
: AG Kes vy $ कुम ११5१5६ (३) mig १०-- हिन्दू” का मतलब हिन्दुँस्ताळ 
= भि कोई पेसा बाझिन्दा है जो सिख न ट्टो, को हिन्दुओं की 
| क रविवार २१ PRR he ps लित जातों में से किसी एक्क H Gar हुआ हो, जो. गाइ 
| की ~ ~ आदर करता हो, जो हल बात की घोषणा करे कि वह 
कर्ता--प्रधा सुधार क नास पर्‌ बगाड है कोर ती दक्षा के मज़हबों जैसा कि इस्लाम, ही 
Mo: १ फर्दरी को प्रतिवाद सभाएँ करो Nr é काशः = त 
{ qa वाइस र २६ HAC का श्र र Mm ge SIT र्‍या यहूदी में से किसी मत के सिद्धान्तो ब 
: Rates. "प्रतिवाद प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर पंजाब ate गवनर | प्रानदा हो । ) 
| उन्होंने नव Gare के पास भेजो |” (2) हिन्दुओं पर पेसे fea के ठोंखने का परि 
1 कार कर लि ' daa पसम्बली में सनातन चम प्रतिनिधि सभा शौर | यड होटा कि वे एक बार फिर अन्म की ज्ञात-पात में इ 
tio ब० गोपालदास जी की me से पंजाब हिन्दू धर्म स्थान | जाये गे, जिनसे na के प्राथ: स्वतन्त्र हो चुके हैं अथवा 
न प्रबन्धक बिल पेशा किया छा रडा है। कहने को तो इस faa | वाले हैं, और इल प्रक्रार gait के ga तमाम काड 
y का उद्देश्य “ie Gare बताया जाता है, परन्तु यदि इस | पानी फिर जायेगा जो पिछले पक खौ दषो से सुधार 
1 Se | बिल्ल की धारां का अध्ययन किया जाय तो पता लगता है कि | किया है । 
2 हणन mag | इसका उद्देश्य सनातन धम प्रतिनिधि सभा के प्रभाव क्षेत्र को (५) उ” की जो परिमाचा बिल में क य 
नी के कारण ९ बढ़ा कर, पंजाब में हिन्दुओं के पारस्परिक भेद्भावों को बढ़ा- | उसका परिणाम यह होगा कि सिख हि दुं से कट जा 
५ नदियाक्षा कर जन्म के जात पात मानने वाले जन्माभिमानियों की ताकत | यद्यदि जरूरत इस बात है कि हिन्दू थो faa पसी 
a पंजाब तथा बढ़ाना है । २१ फवेरी को पंजाब के ena हिन्दु भाईयों को | जिल जार्ये । “हिन्द” व्ही यह परिभाषा हिन्ट-महासभा 
५ a Tega विश्व सार्वजनिक wart करके इस fam का विरोध करना चाद्विए, | परिभाषा के नितान्त विरुद्ध दे | मन्दिर सुधार के तो 
$ ocr पु निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार करके प्राइम मिनिस्टिर पंजाब | भी तरीके हो सकते हैं, मगर हिन्टू-लिस्व एकता पेसा २ 
4  गशिसे शि के पास भेजना चाहिए । काये है जिसे हानि पहु चाना बुद्धिमता नहीं। 
`. जायगा तथा “qe सभा पंजाब पसम्बली प्रें पेश किये ज्ञाने वाले (६) पंजाब के हिन्दू पृरोद्वित-ज्ाही के अत्याचाः 


) हमारा सद से बड़ा पतराज्ञ faa की क्राज्ञ & भोर 
न में “सनातन धर्म” झौर “हिन्दू” की परि- 


६ डोई 


neo हाळा पक जीप दी। जातो कुव Collection. Digitized b Sea RHA नहीं दी गई | सनातनधम प्रतिनिधि 
कोई हिन्दू जो ag स्वीकार करता है कि | इसी संशोधन के आश्रित सब ब्राह्मण पुज्ञारियों को : 


“चुनाव करके भेजें, मगर ट्रस्टियों, मेनेमरों आर दूसरे ६ 


मानी और सुशिक्षित गेर-ब्राद्मण हिन्दुथॉ. को, जो मा 
अर घम शालाओं को चला रहे हैं किसी चुनाव में । 


el ee Tr ee Fn Pie > WN) ote 


हक... en निळे CREF 10%. 


-किवार २१ फरवरी १६४३ 


Suara wae हों, मगर रोर-ब्राह्मण -पुजारियों को इस 


i f 
HR से वंचिल ver गया है, हाळांकिवेसेकडो की 
या में पाये wit हैं | . 

far 


(६) अन्य otal में भी मन्दिर gure पास हुए हैं, 


IE ~ ry a ~ डं = 
कहीं tay faa gia नहीं हुआ दै जा कि पर जाद के 


तजवीजञ किया गया है | प'जाच बिल अत्यन्त हानिका- 
| हैँ ।यू० पी० में तो at “बद्रोनारायण मन्दिर faa’ पास 
॥ हे बउसप्रें यह अंकित कर दिया गया है कि प्रबन्धकतृ 
शो का पक सदस्य इरिजन होगा | Af 
वी आयसमाज आर सिग मत at भूमि है, उदार विचारों 
नाशा कर के जात-पात ओर छूत-छात को सुदृढ़ कर 
| 
(१०) हमने इल aa में बिल के प्रस्तावको के सम्बन्ध में 
t है कि sani उद्देश्य इलना मन्दिरों का सुधार करना 
| जितना इन की wis में शक्ति सम्पादन करना है | हमारे 


ernie को इस बराल से पुष्ट होती है fe geal ने प जाव 


= 


ie aa मन्दिरों mic दत्सम्बन्धी ज्ञायदादों छो fam की 


से बाहिर रखा हे जो हल समय उनके अपने या उन जसे 
रे पूंीपतियों के कव्जे, में Zi इससे यह स्पष्ट प्रकट है कि 
स्मरे मन्दिरों व उनकी सम्पत्तियों पर बिल के द्वारा कव्ना 
के wast झाक्ति को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। हिन्द्यो 
भानाई के नाम॑ पर उनका die, पुकार करना ढोंगमात्र है 


र सरमायादारी के हथकण्डे हें | अब इम नीचे लाहोर के 


| 


न ‘wa स्थानों के नाम अंकित करते-हैं जिनकी मासिक 
प हजारों झपयों की है, आर जिन्हें दिल की aga बाहिर 
ST 

(१) र्ट्नचन्द छा तालाब (angranl गेट के बाहिर) 

(२) मेलाराम का ताळाव (रेलवे स्टे दान के निकट) 

(३) मूलचन्द का मन्दिर व घम झाला (रेलवे स्टेशन के 


बाहर्‌ ) : 
((४) भाई मनोहर लाल का मन्दिर (डाह्ालमीगे 
बाहर ) 


(५) बंदी घर का मन्दिर (अनारकली बाज्ञार) 
(६) छोटो लाल का पन्दिर (अनारकली बाज़ार) 


ma मन्दिरों के मालिक लाहोर के विख्यात सनातन घ्री 


उ हैं, और उनमें से कुछ इस बिल के प्रेरक भी हैं। 

(११) पंजाब में सिख झर शर्य समाज दो बड़ी सुधारक 
mai हैं आर हिन्दू जं॑नसाध्यारगा उनके प्रचार से प्रभावित 
ज्ञा रहे दें 
| हि। सनातनथर्मी झायसमाजी बनते हैं झौर पेसा भो 
है कि यार्यसमाळी फिर सनातनधर्मी बन जाये हिन्दुओं 
te सखो में रोटी-बंटी का सम्बन्ध जारी ह्वै। बहुत से 


[तर्जातीय विवाहा. की प्रथा लोकप्रिय द्वो 


nen, 


कर दिया जाय तब तळ 


यङ्ग गिल प जाव 


चंद्र जी, नरेन्द्र जी, म० बलराज जी, do झाम्ररनाथ जी कांगड़ा 


x 


ओर wat के प्रबन्ध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा | इस 
समय सुशिक्षित site झात्माभिसानी हिन्दू जात-पात wit 


पोवडम में विश्वास नहीं wat | जब तक उनका सुख दन्द न 


gait विद्यारों के wat जाने की 


Sali नहीं हो सकती | खोर निल का छामिप्राय मी यही "4 
है कि इन ळोगो' को जात-पात की जंतीरो में ase रहना £ ne 
~ TS ~ ह we > is 
नहीं चाहेंगे तो दिन्दू समाज wie हिन्दू घर्म से aan कब 14) o 
दिये जायगे | पेसी दुआ में उदार हिन्दू या तो.जञात-पात आर ै > हक, | 
र ० ५ © - 
qual के अधीन हो जआायगे या निराठा होकर मन्दिरों ओर 8 

~~ र rs | 

मठों से पृथक रहे, अथवा झाया समानी च faa बन जायणे | 
अर्थात्‌ बिल के पास हो जाने से पण्डे. पुारी एक चार फिर Ler 
तः समा- ` 


{f= gal पर शासन करने ANT, जात-पात के कानून बनायग i ae 


atte अन्धविश्वास Kant. हिन्दुओं के पंग्व कट जाय गे, अर 
उन्हें fant में बन्द कर दिया जायगा, ताकि पण्डे पुरोहित डन 


per 
_ वा तत्राझि 


से पना मन बदला सक । 


~ ~ र 
देलितोदार विभाग Be 
(रामस्वरूप पाराशरी मंत्री दलितोद्धार सभा गुरुदत्त भवन--लाहौर) ज्य टा: 
(१) सभा का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारणा सभा ने चार राज्य धनं 
नये कार्य कर्ताओं की आर नियुक्ति की है । निनो भूल्वा 
(२) श्री पं० बनवारी लाल जी B. A. (स्यालकोट) सदा | mate 7! 
से दलितोद्वार के कार्य में बड़ी तत्परता दिखाते रहे हैं। मेरी _कि सूये की 


प्रार्थना पर उन्होंने हमें समय देना स्वीकारकर कृतार्थ किया है 
(३) wo धर्मा gia जी तथा म० वसावाराम जी की मण्डली 
fear स्यात्ञक्ोट के quai में दौरा कर रही Z| ae मण्डली 
ग्रामों में दलित कलाने वाले भाइयों के छोटे २ उत्लव करा- 
येगी | पं० बनवारी लाल जी 3. A. की देख रेख व उनके सद्द- 
योग से ag सण्डल कार्य कर शहा है। जनता को इस 
मण्डली से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये | 
(४) do भगवद्दत्त जी आर Ho जेमलसिद्द की मण्डक्वी 
frat करताल के ग्रामों में प्रचार कर रही है । | ट : : 
(५) म० सुखदेव जी की मण्डली एक ढोलको वाले alge 
अंबाला ज़िकषा में प्रचार कर रही हैं। | ~ 
(६) कुछ उपदेशों का कार्यक्षेत्र निम्च प्रकार है: — न 
gio saisfag जी सरहद्दी सूबा--पं० रामदत्त जी गोतम  . | 
अंबाला प्रान्त, म० हज़ारीलाल जी सरगोधा प्रान्त, पं० प्रोतम 


प्रान्त, 5० aqatag जी नार नौल (पटियाला), Yo रामदूव 
ज्ञौ जिल्ला मियाँदाली, go सुरेन्द्रपाल् जी चीचावतनी, as 
सुरेन्द्रनाथ जी गुळ्कान मण्डी वहाउद्दीन, Vo uN द्र 
स्नातक पिण्डी शड्ियां आदि | ve 
(9) घनपतमल्न दीदानचंद सर्माथे clear 


सोर आय लमाजियों व सिखा | गरीब जनता को इससे बहुत ल 
>> Slike = 


WAS TS ०7 wees 1. "५८१३३४ 


मन्त्री झा. प्र. स. पं. 


गुरुकुल नारसेन के समाचार 


(१) ज्ाननकल Dene में नये मकान दनवाये जारहे दं 


` हृल्पताळ, कूप, Hawt Cee इत्यादि बन चुके हें । नया 


झाश्रम, यक्षक्षाला तथा विद्याल्लय की पक्ष्ही छत उत्सव से पूर्व 


ही बनकर Aare हो जापगी | 


~ 


gene में प्रविष्ट कराना चाहते हैं, थे आभी कार्यालय डू 


संगवाकर आर सरकर भेज द । जिससे कि फोम की छे 
डनको शीघ्र faa सके, अर चे उत्सव पर aay बाइ 


साथ ले सके । उपनयन तथा घेदारम्भ संस्कार केरे 


ब्रह्मचारी नियम पूर्वक प्रविष्ट हदो सकता है । अतः है 
3 


महोदय देर न छरें. 


आनि ee ee 
. ae Tera rr | स्वास्थ्य-समाचार | बनाने का प्रयत्न किया जाना हे । & | 
> \ 
ie 
ea . गुस्कु ‘ 
Fo न द्‌ BIT रविवार २१ फसरी ह 
| = > 
नको GUHA समाचार अन्त्याक्षरी करेंगे । गुरुकुल के सुरूयाशिडाता पं० धक 
7 आशा की ५ द वेदालङार आजकल देहली में शुरकुक्ष फे faq घन = 
ध्यनेक विः उर्ङृल jo कार्थ और उत्सव को सफल बनाने का आयोजन ee 
हे होगा | अप ५००) रुपये का सात्विक दानं लोगों के faa सवारी का विद्वेष प्रबन्ध किया ज्ञा 
oo AaANE one) के Be igs मनसुख्राय जी गत | जिसकी सूचना ननता को बाद में दी जाएगी। 
i! र 1 Stag गुरुकल कांगड़ी पचारे। आपने गुरुकुल के विद्यालय, 
i? Sle कालिज, गोशाला, रस्टायन शाला, फसली छादि सभी उश कमाया ण 
विभागों को बड़ी दिलचस्पी से देखा घोर aq प्रकार से जब से श्री आचाय भूषण जी वानप्रस्थी ने रू 
| | इस व! सन्तुष्ट होकर ५००) का गासिऊ दान दिया । इस पवित्र | से सुरुकुल की बागडोर अपने हाथ में की है, गुरुकुल डि 
0) बंगाल के दान के लिये दानी महानुभाव घन्यवाद के पान्न हैं। दिन उन्नति कर रहा है। विद्यार्थियों की संख्या बड 
i 21 म 8 आज स्वास्थ्य समाचार विद्याथियों का स्वास्थ्य रहन सहन व चप उत्तम हा ह 
i पम uo, ₹ ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य उत्तम है । गत मास ब्रह्मचारियॉ | नवे वर्ष हे गुरुकुल निश्शुल्क कर दिया जायगा । & 
{ पूवे वाइस के तोअ में सन्तोष-जनक वृद्धि हुईं ! विद्यालय विभाग के ब्रह्म- | श्रेशियां खोल दी"जावंगी | वखन्तोट्सव बढ़े समारोह से ® 
f निमन्त्रित चारियों का मालिक शारीरिक निरीक्षण नियमित रूप से हो | में सनाया गया | सैकड़ों कमालिया निवाली देवियों ale 
i wag oy é रहा हे। सर्दी का प्रकोप धीरे २ हटता जा रहा है। इस | ने इस उत्सव में भाग लिया। विद्यार्थियों के लेजियरू 
he कार कर लि अऋतु-परिवर्तन के समय चिकित्सक-गण विद्यार्थियों के ear | खेलों को देख कर जनता बहुत प्रसन्न हुई अर गुरू 
स्थ्थ की पूरी २ तिगरानी रखते हैं । दान दिया | 
५ ae गुरुकुल मुलतान के समाचार | गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वार्षिकोत्सव . 
id se 2 i ववा जानकर अत्यन्त gt होगा कि.गुरुकुल मुल- गुरुकुल कुछक्षत्र का व पिक “होत्सव १२, १३, ६ 
की योजना ! तान प'० जयदेव जी वेदालक्लार के मुख्पाधिष्ठातृत्व में दिन-दूनी | TIAN २६, ३० फ'ल्युन तथा १ चेन दिन शुक, श 
के कारण १५ रात algal उन्नति कर रहा है। श्री पण्डित आर्येसमाज | को कुलभूमि में बड़ समारोह के साथ मनाया जाएगा 
न दिया ar सुलतान छावनी के पुरोहित Vo बलदेव कृष्ण जी के साय १२ ता० aig शुक्रवार को थानेसर शहर हू 
पाच तथा गुरुकुल के लिण चन्दा मांगने के लिए दोरा कर, रहे हें । आर्य | कीत्तेन” निकाला जाएगा । अ 
Tega विश्व समाजों और जनता को चाहिये कि वे गुझुकुला्थे उनको पूर्ण १४ ता० रविवार को प्रातः नये ब्रह्मचारियोँ का इ. 
फो योजना ८ age सद्वायता देकर पुण्य के भागी चनें । तथा वेदारम्भ संस्कार होगा | जो सज्जन पने बाइ 


विशेष प्रद्यांसनी य Zt 


(२) गतसछाह गुरुकुल के चन्दे फे लिप देढरादून मे पक 
डेपूटेशान गया ac | वहां ङी जनता से गुरुकुल को ५००) ae 
हुप । दानी महानुभावो में श्री ate बावूराम. जी आढ़ती 
१०० रू० श्री mie काशीराम जी फुलचन्द जी ४१), श्री बा० 
झमरनाथ जी ठेकेदार की घम पत्नी श्रीमती दयावती देवी जी 
५१) ६०, तथा Al Slo कशव चन्द्रलेन ५१) Go क नाम 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का २७वां वार्षिकोत्सव 
gage इन्द्रप्रस्थ का 2071 वार्षिकोत्सब २७, २८ फर्वरी 


वार आए. रविवार को गुरुकुल भूमि तुगक्षकाबाद्‌ में बड़ी 
ज्ञाएगा | कवि सम्मेलन, झाये ad सम्मेलन 


व्यायाम सम्मेलन, थोर विविध सम्मेञ्जनों 


दै ARE पह हाके, केनको 


दार प्रदर्शन होगा | गणपतद्गास जी, निरीक्षक श्री are हुक्म'डन्द जी 


उत्सव पर जो सब्जन दुकाने बानो चाहें, वह भी रह 
ही घुख्याधिष्ठाता गुरुकुल क्षेत्र से पत्र व्यवहार कर्डे 
उनकी योग्य व्यवस्था की जा सके । पन्न व्यवद्वार निम्न 
प्रियत्रत बिद्याल ङक, सुख्याचिष्ठाह 


डाक० गरकुल् कुरुक्षेत्र, ( au 


अर्य समाज संसार 


` आये समाज लिरसा 


=e 
कर्‌ 


ened समाज, मन्दिर सिरा का बार्विक 
प्रकार से alo २४--१--४३ को हुआ। 

प्रधान श्री म० कृष्णाजाल जी, उपप्रधान श्रीचा 
शांकर जी, मन्त्री श्री जीवणदास जी, उपमन्श्री श्री ate 
त्वयक्तानी "ककी ल, कोपाध्यक्ष पं० Waa जी, पुस्तकाध्य 


ET DO Toes 


F है 8१ eww metene Raat ४ ४४ ४९७२00 ४९७१५१७७80 शा 


more [र २१ फरवरी १६७३ 


ढदा [यदश क सनाचार 


| ` पज्ञाब सभाचार 

igen में प्वांड की कमी को पूरा ऋरने के लिए यू. पी. 
ह मे इक्तागव मन गुड़ पंडाबको देने की इजाजत दे दी है | 
खिल सारतवर्षीय छिसान सम्मेलन जो पंजञाव में प्रथम 


--कपूरथला रियासत जेल में कुछ प्रकाली दन्दियों ने 
NG इड़ताल शुरू कर रक््वी थी | महाराजा साहेव के अधिक 
उत्तम भोजन देने के आश्राघ्नन मिंतने पर उन्होंने अपनी भख । 
हड़ताल बन्द कर दी है | 

--नासिक के स्थानीय कार्य कर्ता मि. रामाचाय दामोदर 
पदामनी ने महात्मा गांधी की सदानुभूति के रूप में उपवास 


प्रारम्भ कर दिया डे | डर 


Al रहा है असृतलर ज्िलेके भकना स्थान पर पूरी arg से 


-हर आन्दोलन को सतम मरने के लिप जव से प्रयत्न शुरू 
तर्या हो रही हैं । 
rae Nanak eens + 6 ge हुए दें तव से अव तक ४०० 
_- पंजाब चिद्यार्थी संघ नै fa, जिना को निम्न तार भजा 

| हैं। इन में १००० के लगभग स्त्रियाँ हैं । 
"पंजाब के विद्यार्थी आप ले प्राथना करते हैं कि झाप 
| 


से अधिक हूर कद किये जा चुके 


--पंजाब कृषक प्रजामण्डत्त, फ्रोडम ग्रप के अध्यक्ष alo 


वी जी से समझोते के लिण मिर्ल आर उनकी जन से ग ei 
| पड करे पी० qo वाडिया, कराची रुई संघ तथा विजिशआानाग्राम के 
की मांग कर्‌ |?” 
महाराज कुमार सर विजय ने वाग्रसराय को अपनी पृथक २ 
वाई भेज कर मद्दात्मा गान्धी को कद्‌ मुक्त करने की अपील 


देश समाचार 


--बंगाज गवरनमण्ड न कांग्रेस के आन्दोलन में गिरफ्तार 


की है। अलाद्दाबोद के कम्यूनिस्ट लोगों ने भी उपयुक्त आदाय 


हुप १८ वर्ष से कम आयु वामे व्यक्तियों को इस दातं पर | का पक प्रस्ताव पास किया है । ar तत्राझि 
emt निश्चय किया दै कि उनके माता पिता यह पूणं विश्वास --मद्दात्मा गान्छी के उपवास से उत्पन्न स्थिति पर विचार _व्थापयित्वा } 
a fe उनका मुक्त जड़का या लड़की फिर किसी जनता में | विचार करने के लिए १८ फरवरी को नई देहली में सर aa _ तानि उप- 
fa उत्पन्न करने वाले आन्दोलन A भाग न लगे | बहादुर सप्रू के सभापतित्व में मि० अल्ाबकदा, श्री राजगोंपा- aq थथेष्ट ‘ 
` चं राज्य धनं ` 


aia, fac के. एम. सुन्दरी, Slo शगामप्रलाद मुखर्जी मिर 


Gaga हक आदि नेताओं के खाने की पूणे सम्भावना है । 
विदेश समाचार 


--कौण्ट सियानो को जिनको इटली के परराष्ट मन्न्रिस्व | i 
के पद से पृथक किया गया था उनको 'द्योक्रीसी' का इटालियन 


--६ मास की केद के बाद महात्मा मान्धी.,ने aida के 
निनो year 

। छाव्याश्व ye ‘ 
कि aa की ` 


अपने 


ama प्रतिबन्धों को हटाने के लिय २१ दिन का उपवास 
ऋ'र दिया द्वै। उनका ag नदान आमरण नहीं है इस 
के पानी को छुपच्य बनाने के लिए उसमें faze का रस 
कर पीयेगे | 

--तीररे दिन महात्मा गान्धी का स्वास्थ्य बिलकुल ठीक 


ह MR | निश्चित किया गया 2 | 
| चोथे दिन डनको जी मचलाइट शुरू रही नींद भी .ठीक 


कक, गज i a —ha aaca गिरांड सोर ante की घमंपक्षियों को 
सखे नहीं आयी । medi जी ने निवास स्थानके बगीचे गो 
जर्मन लोगों ने कद्‌ कर लिया है | : 

--डर्बी में & फरवरी को प्रातः ३३५ पर भूकम्प का धक्का. 
पहुंचा। कोई नुकसान नहीं Ea | 

--भारतमन्त्री सि. पमरी के कथनानुसार हिन्दुल्तान की 
मत अव्यवस्था के feat में ६०२२६ व्यक्तियों. को गिरफ्तार 
किया गया था ज्ञिममें से १ दिसभ्दर तक थी ३६४६८ व्यक्ति 


#2 में थे इसी अन्तर में पोलिस को ४७० ate मिलिटरी को 


पना दे निक भ्रमण बन्द कर दिया दै | 

- सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और सेठ घनश्यामदाख 
गाने देहली में बराथसराय की णक्लोक्यूरिव कोन्सिल के 
fie सदस्यों के साथ महात्मा गान्घी के उपवास से उठ्पन्न' 
ता पर विचार विनिमय feat | 

—sio mega मजीद स्वान ने महात्मा गान्धी के विषय में 


तो हुप way कि :--'महात्मा गान्धी संसार के सब धर्मों 
६८ अवसरों पर गोली चल'ने के लिए बाघित होना पड़ा | 


--जर्मन की कीलस्थित धर्कशाप को इस प्रकार नष्ट we 
किया गया कि जमन लोगों की यू बोट को निर्माण के लिए 
जेचोसलोवे किया की स्कोडा चक्ले पर जाने के लिए बाधित 
होना पड़ा । 

अन्नाह्ृमलिंकन के जन्मोत्सव पर भाषण कर! 


be 


'रूजवेल्ट ने कहा क्रि टयूनिशिया की लड़ाई की सम्रा्ि पर _ 


yaa went wie मानवीयता के साहित्य भरे wgaa 
wal के प्रतिनिधि हैं। आचार के mast की दृष्टि से महा- 
गान्धी का मनुष्यों Hag स्थान है जो पहाड़ों में मौण्ट 
समुद्‌. की 
गाहरा संसार की तरह विशाल है | इस दातात्दिके 
प्रधान मनुष्यों में पथ प्रदर्शन का काम करने के लिप पर- 


Ae अपनी af को महात्मा meat के रूप में प्रगट 
1 | डी 


— डा, विधानचन्द्रराय महात्मा गान्धी डो भिलने के लिप --रोष रेडियो की घोषणा के RA 
रवरी को कलकत्त। से रवाना हो रहे हैं | _ ' गदनमेंट से कुछ झण्डर सेक्रेटरीज्ञ' ने 
— नेशनल हेरल्ड के सम्पादक मि. के. रामराव, च प्रा nh | 

द ढी अदि झी समाषिपर क्षजनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल ले 


sn ‘SE IDS 


सट का है। उनका प्रेम स्वर्ग के समान ऊंचा, 


Be cok YU 


Se ee _ आय 


s oe TIES ore ses __ | _ स्वासशग्र-सशाक्षाए । ब्रनाने का प्रयत्न क्रिया जामा३ ८ 
58, ee 
268 
x | 
: Bs ald Papert aa रविवार २१ फरबरी 
न न अग्नेल | वेद्‌ प्रचार विभाग सिंदी --२६ से २८ | श्री do द्रौ१दीदेदी जी, श्री म० दे 
a | ole 3» ee ; ऐल वाग--२६ से ४ माचे । Wide मुनीश्‍वरदेव AO 
ञः : CAD URE Re lb id समर लिंह जी । 
are विः १, शिवरात्रि का दिन sid समाज के लिये विशेष महत्व ka Se By सर बी 
al होगा | अप रसता है । इस दिन छाय समाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द Me हः त Md? a = 
थ; के इच्छुक को वरपार्थतत्व का बोध ee था | इसलिये को इस बोधरात्रि 14 3128 57 al io न Bee °° oa 
i प्राथेनापत्र : = et से पे दिवराति 3 sR छितीशकुमार जो, म० मेदरचन्द जी | 
i : भी कहते हें । इस वप शिवरात्रि ४ माचे को है | प्रत्येक आय oe 
न Sto समाज को यह दिन बड़े खमरोह्द से मनाना चाहिये | प्रत्येक 
हे सभाज में प्रात:झाल जलूत निकाले जाये और ऋषि के जीवन BS GAA 
it इस व! पर व्याख्यान कराये जाय शिवरात्रि से पूरव प्रत्येक झाये | रुस sh ४ 
A . बंगाल के समाज में ऋषि जीवन की कथा की जाये | शिवरात्रि के दिन | _ RS ot Bim भर तर जाओ 
2 | ` कर्ता--प्रधा प्रत्येक आर्य पुरुष स्त्रो तथ। बालक से |) एकत्रित किया ज्ञाये। | “° RR sa a ही. hick दे | वि... 
Mig ००, २ सभा ने इसके लिये |) मिशन फण्ड स्थापित किया हुआ है । न लत i ६6) i हो स्थित श 
a? पूवे वाइस _ २. २६ फाल्गुण १२ माचे ४३ लेखराम बलिदान दिवस है | शग को लाल सेना ने फिरसे हृल्तगात कर निया है I 
at a प्रत्येक आय समाज को बड़े समारोह से ag दिन मनाना | हीन समाचारों से ५ ७. ळू हे Fees 
ait पर कर री चाहिये । थौर शाहीद के प्रति अपनी श्रद्वांजली झर्पित करनी SI हनर की भी रूसी सेना 
43 | चाहिये | थोर शुद्धि के काय्य को जारी रखने के लिये अधिक | १ २ Se लियाद। 
‘J | छ अधिक घन सभा कार्य्यालय में एकत्रित करके Raa टर्की में आये कुछ याजियों से ज्ञात हुआ है 
| देश के चाहिये। सेनाओं की बल्गेश्यिन किनारे पर उतरने की सम्भा 
Me , स्थिति को श्री पं० सत्यदेव जी थाय मुसाफिर तथा wo दामदोर जेन लोगों को इससे बड़ा खतरा खा अनुभव होने है 
ae पंजाब ने र सिंह जी भजनोपदेशक के प्रयत्न से गांव भदसाल जिला हुश्यार | वै ठेट पर विशेषतः बगेल ओर वकू में किल्लेबन्दी कर 
हक कना | ... पुर में मार्य समाज स्थापित डो गई दै। और समाज के २०- --रूसी हेनाओं ने लोज्ञोवाया को भी हस्तागत © 
द र FR २२ समाखद्‌ भी बन गये हैं। यह ग्राम wo द्वामशेर सिंह जी | दै। वे अब नीपर नदी की तरफ़ बढ़ रही हैं । नवीन सर 
Lh तथा सखजनोपदेशक की जन्म भूमि है । के अनुसार क्रेस्नोडार जमेनी से छीन लिया गया। | 
Aa रुरुकुल विश्व ४. लोघंनन जिला करनाल में wo अमरसिंह जी भजनो- -—-नीषर नदी के मोड़ की तरफ खोवियट टक १ रका 
A फो योजना ३ पदेद्क के प्रयत्न से आय समाज स्थापित हो चुकी है | शौर वण्टे की चाल से बढ़ रहे हैं । नदीन खवर के भनुसाई 
|... की अपील saat saw उत्सव बड़ी घूम चाम से २३ थे २५ फर्वरी को | सेनाएं नो प्रोपेट्रोब्हास्क से केवल ५० मील दूर रह गई ह 
राशिसे शि मनाया ज्ञा रह है | में अन्य उपदेशक मद्दानु भावों से भी प्राथना ` --मित्रराष्ट्रा, के इवाई अह्दार्जो ने गत सप्ताह 
wh वया तथा करता हूं कि वे भी अपने २ स्थानों पर झाय समाज स्थापित | फ्रान्स, नेपल्त अर खिल्ली पर भिन्न समय पर पु 
काप करने का यत्न कर | किये । | 


५. फवेरी मास के उत्सव तथा प्रबन्ध--- 
सौर्घल--२३ से २५ तक go रामदत्त जी, To रामस्वरूप भी, 
do सुनीश्वर देव जी, wo भक्तराम जी, म० भद्र्पाळ 
ज्ञी, Ho जय प्रकाशा ज्ञी तथा do aucfag जी की 

हरयाना प्रान्त की मंडली | 
बंटाक्षा--२६ से २८ तक श्री aro चिरंज्ञीत्षाल् sit, श्री do 
हरदयालू जी, श्री do रामस्वरूप जो पराठ्रारो, श्री म० 
चिरंजीक्षाक्ष जी प्रदेशा, 
| म० धामशेर सिंह जी.। 
5... गुरुकुक्ष इन्द्रप्रश्थ-२६ले २८ तक श्री पं०भीमसेन जी सभा मंत्री 
___ श्री झाचाय प्रियत्रत ज्ञी wo शिवनारायण जी | 

झाद्दावाद--९६ Bas) श्री स्वामी मंगक्नानन्द जी, श्री go 
रामस्वरूप जी श्रान्त, श्री Go रामदत्त ज्ञी, श्री पं० 
_ _ झिष्शुमित्र जी म० भक्तराम ज्ञी म० म्राशानन्द्‌ जी भ० 
| , 


म० बल्षराजञ, Ho हंसराज जी 


iversity Haridwar Collection: Digitized by 53 Foundation USA . 


प्‌. प्रिण्टर तथा पब्ज्िद्वार द्वारा ‘ened’ प्रेस लिमिटेड, १७ मोइनल्ाल रोड ज्लाददौरं से मद्वित 


धर्मा--- 
--६ फरवरी को माण्डले के पास इरावदी नदी क 
खगाइंग ठाहर के रेल्वेल्क्तत्र पर आही हवाई सेना के वि 


1मबस ने जबरदस्त दमला किया | ‘ 
—slada site रीथडांग के पास जापानी हेस 
प्रत्याक्रंमण किये परन्तु डनको अपने उद्देश्य में Gag 
पिस छोटना पड़ा । 
श्रेफ्ीका-- | > ी 
—उत्तरी ढाफ्रीका में ट्यूनिदाया के दक्षिण में fed 
पास को जर्मन सेनाओं ने अमरीकन फोजों से छीन लिया 
_-चर्चिल की घोषणा के अनुसार जनरक्त ईसेन 
उत्तरी अफ्रोका में मित्रराष्ट्र का कमाण्डर-इन-चीफ़ नि 
गया है | जनरक्ष अलेग्जेंडर उनके नीचे डेयुटी aay 
चीफ़ का काम करेंगे | | 
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वार्षिक मूल्ये. श A 
७ माच १३४३१ | : 


प्रत्येक आय को शारीरिक, | 


मानसिक तथा आत्मिक | 


उन्नति फे लिए इसका | 
| 


ग्राहक बनना चाहिए | | 
| 2 | 
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आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साधाहिक पत्र af अर 
>> -- ~ = - ses = 5 it २२५००८०5 [५ 7 = oor 1 © 
| कमजोर हो गई | अत्याचार तथा ग्रन्यायळ  ” 
अच्यात्सं रथा के दिल में जोश नहीं पदा डरोता-अझन्याथ क, | 
Gar नहीं होता--वह़ मनुष्य नहीं है । मन्यु ही मनुष्य वा 
i St ] xf है। मन्यु के ही बल पर ऋषि दयानन्द ने राजाओं तथा 
'मन्युरसि agate घेहि! मठाधिकारियों को फटङार बताई थी । इसी मन्यु के कारण 
बिना विचारे हृदय में gee का नो भाव पेदा होता है, | राजा रामचन्द्र ने रावण ६ विध्वंत किया था | छज्ुन ने इस 
| कोच कहेते है | सतन पूर्वक किसी ऊंचे आदश की रक्षा | मन्यु के वदा. हो कर, जयद्रथ का वध किया था । याज इम | 
लिण रुकावट डालने वाली als को क्षण करने का जो | लोगों ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये ‘aa’ अहिंसा 
वा हृदय में वेदा होता है, उसे मन्यु कहते हैं। आदि नए २ शब्द बना लिए हैं। महात्मा गान्धी की अद्विंसा if 
कोई ऊंचा snag सामने नहीं है, केवल मात्र दिल को | श्ात्मतज्ञानियों के लिए है | जव तक दम झाप, शारोरिक सुख ५ 
मंद न आने के कारण रूवभाव में तीब्रता झाने पर मनुष्य | qua को अनुभव लरते हैं, तव तक FH इल झाच्या.त्मक स्वप्न by 
फले से बाहर हो जाता है.। परन्तु मनन पूरक, विचार पूवक | का आनन्द नहीं लेना चाहिए | 
सा करने वाले का क्रोध अपने संयम में रहता है । ऐसे जिस प्रकार रात के स्वप्न मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, 
क्ती के क्रोध को मन्यु शब्द खे कहा जाता है। > उसी प्रकार sneqifers स्वप्न संसारी सुख दुःख अनुभव 


परमात्मा भी दुष्टों पर क्रोध कर दण्ड देते हैं। परन्तु | करने वालों को कमज़ोर बना देते ढें। मन्यु, बल तथा शाक्त 
डः देते समय az wad) की कर्म मर्यादा से पार नहीं | की निश्ञानी है | क्रोध कमजोरी तथा क्ाचारी को बिशानी दे 
राते । वह. उसको यथोचित दण्ड देते Fi एक aac के | मन्यु धारण करने दाला बोलता कम है। सोचता ज्यादद है । 
cay सारे saa को नष्ट नहीं करते । इसी लिये वेद मे प्रथेना | कोधी पुरुष सोचता कम है, sinar बहुत है | आज हमारी नाति 
गाई है कि हे परमात्मन्‌! ong मन्युस्वरूप हैं हमारे अन्दर | हमारे नेताओं की अधिक संख्या क्रोधी पुरुष को तरह, प्लेट- 
पु धारण कशाहए | हम लोग मित्र तथा पड़ोसी gt छोटी २ | wat तथा अखबाएों में शोर मचा TEE, परन्तु मन्यु चारण 
fi से अप्रसग्न होकर, उससे असहयोग 'कर लेते हैं, उसके | कर, TUT का मुकावला करने का संकल्प नहीं करते । पर- 
1 के येरी बन जाते हैं । गुछसे में आकर उसकी एक बुराई | मात्मन्‌ बल दो कि ea भाष की ate मन्यु धारण कर, 
कारण उसकी अच्छी बातों की भी निन्दा करने and हैं। | सिद्धान्त की रक्षा तथा संचाई के लिए संसार में भयंकर प्रलय १ 
min यह होता है कि घरों Hagar स्थिर हो जाती दे । ला सकें । लोग आराम तथा पश की ज़िन्दगी में मस्त हैं, उन्हें 
य' के वश में हुंआ आदमी प्रतिकार कुछ नदीं करता, दिल | जगाने के लिए हमारे झन्दर मन्यु का भाव पैदा कीजिए । | 


[न्न २ कर मर जाता है | परन्तु मन्यु को धारण करने वाले rs २७४०5००७४०९८७४०४८७४८०८७४४०८४७४:४९७५४४४०७४४४९८७४४०५०७४८ 
म पूर्वे क रुकावट डाने वाले को नष्ट करके, आगे कद्म ‘green 1०4 
a A म | » शरीर विज्ञान पर नवीन पुस्तक | Cog 
mist ong हिन्दू ज्ञाति इसी क्रोध की शिकार बनी हुई " शारारक उन्नत | < ae 
दलित भाइयों के एक दो दोषों के करण उन्हे नीच समझ ! श्री पं० ठाकु।दत्त जी यद्य अमृतधारा कृत नवीन उदू || | 
gras अभी-अभी प्रकाशित हुई है । जिस में हर प्रका 


| ॥ उनकी ध्यधिऋार याचना को तुनकर, gee में कारने | 

ती है । परिणाम यह है कि याये जाति के असली aq उसी व्यायाम तथा weal द्वारा शरीर बळ को पढ़ाने 
विधि ag) उत्तमरं ति से पेश की गई है। `. | 
AT 


1ए निश्‍चित है । यदि आये जाति ने विचार किया होता कि 
दलित भाइयों को घोखे से या प्रन्नोभनों ले घम भ्रष्ट किसने aft 

॥ है तो उनके aga में उन नीच विधियों के ; WS es AR 
| व्पेदा होता है; परन्तु ऐस। नहीं हया | इसक्षिप 


ये 


VN SSE 
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a श्राय 
के ll ~ - hs ts SERINE चक्र 
re 3272) 
त 
| 2 ५ * 
. गुरुकु > — 
आब वैदिक खाध्याय-- ः 
२६ BAG Moe 
| ale स्वयं उसके भक्त बना आर इसत 
आशा मै 
7 ¬ को बनाओ 
\ होगा । अप [ ले० - श्रो आचार्य प्रियत्रर जी वेदवाचस्पति ] 
के इच्छुक — nate से आगे = 
; प्राथेनापत्र : यहां एक प्रश्‍न हो wear} किं दरुण का मन्यु हमें 
१ निष्पाप किस प्रकार enya) इसका समाधान यह दे कि 
; डा० हमारे fafara पापों के कारण वरुण का मन्यु हम पर गिरता 
पु है | इसी के wa स्वरूप हमें भांति-भांति के दःख भोगने पडते 
| इस व! हें। जब हमने और अपने प्यास पास के प्राणियों को मिल रहे 
; बंगाल के भांति-भांति के कों पर विचार करंगेतो हमारे wa सें विचार 
कर्ता-प्रधा aan कि भगवान्‌ तो न्यायकारी हैं, इस लिये चे किखी को 
! एम० ५०, = भी ai हो खकारण कोई ia नही दे सकते । हम स्वको जो 
{ पूर्वे वाइस दुः मिल व्हे हैं उनका कोई कारण डावश्य होगा । चड़ कारण 
निमन्त्रित | हमारे Foun ही हो सकते हैं | इसलिये हमें जो gia fa रहे 
i इन्होने नव हैं वह हमारे दष्क्र्मा के ही कारण zh faw रहेहें। हेम नहीं 
} कार कर fa ‘ कह सङू.तं हमार कौन से दष्हम का फल हमारा कान स्पा ढु ग्व 
a है । इस लिये अच्छा यहा है कि हम आपने सभी दृष्फ्रम त्याग 
Z| जब हम में कोई भी दृष्कमं न रह जायेगा तो हमें काडे भी 
देश के Gite नहीं मिल सकेगा | इस विचार का फतस्वरूर दम पापा- 
é स्थिति को चरण को छोड़ कर निष्पाप बन जाते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ 
| पंजाब ने र का मन्यु हमें निष्याप बनाने में सहायक होता है | 
ae की योजना ! . जब तक हभ पापा चरण से सर्वेथा मुक्त नहीं हो जाते 
५. के कारण ९ तड तक भगवान्‌ का मन्यु हम पर गिरना बन्द नहीं हो सकता | 
| (afar er क्योंकि हमारा काय भी पापाचरण भ्रगदान्‌ से छिपा नदीं रहता । 
1 पंजाब तथा ag हमारे सब प्रकार के दुग्ध Mata हमारे द्व'रा होने वाले 
'  रुरुकुल विश्व थम व ग्ण के दोशों को-अ्रधर्माचरण्‌| को भली भांति जानते 
! ` को योज्ञना य ‘aga हैं। किसी पापाचारी के मन में ar ya नहीं रहनी 
, __ की.अपील चाहिये कि उसका कोई ऐसा भी पापाचरण हो सकता है जिसे 
a राशिसे शि राजा वरुण न ज्ञान पाते हों । नहीं, वह हमारे एक-एक पाप 
"` ज्ञायगातथा को देखते रहते दें । इसा लिये मन्त्र में कहद! दै करि हे उग्र 
` करण लगाए तुम amt सब प्रकार के geal को जानते हो । 


; मन्त्र के प्रथम चरण A उपासक ने कहा थाकि हे महा 
राजे में आप को नमस्कार करता हूं, आपके wit Arar ge 
श्राप की भक्ति करता हूं परन्तु रिसी सच्चे उपाक को केवल 
gaa से ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये क्रि वह स्वयं प्रभु का 
भक्त है cad अपना जीवन घामिक रखता है 1 उसे aaa चारों 
शोर के लोगों को भी प्रभु भक्त धार्मिक, बनाने का प्रयत्न करते 

` रहना चाहिये | इसी ग्रमिप्राय से मन्त्र में कहा है कि “मैं azai 
* झले को भी प्रेरणा करता हूं कि वे श्राप को नमस्कार करें 
wit की भक्ति करें ।” इस प्रकार मन्त्र के इस वाक्य की यह 
स्पष्ट सूचन। दै कि वदिक उपासक का जीवन संसार से पृथक्‌ 


होकर वन-पवेत की किसी पकान्तू गुफ़ा में बेठ गनने वाले 


क्रिया हीन तापस का नहीं gar चाहिये । प्रत्युत उसका जीवन 
र में रह कर झाप की भक्ति ओर धार्मिक पवित्रता का 
सददसखों मनुष्यों तक पहुँचाने चाले क्रिया शील प्रचारक 


करते हैं झोर दूसरों को भी पेला पवित्र जीवन व्यतीत 
उन्हे थन्नेक प्राप्त होते हैं इसे 


झाये 


rr SY moss frm men, 3 > कः 


रविवार ७ गाचे = 


सूचित करने के लिये मन्त्र में कड़ा हे कि “यह आव कट हही 


सौ adam जीता ve सके” पेसे उपासक की 
की लम्बी आयु होती है, ऐसी स्पष्ट सूचना 2 
से निकलती Zi फिर यह द amy की प्रति अन्य = 


लाभो का उपन्तश्षण मात्र है। दघ आयु 


9 


के सहायक = 
आदि aon भोजन, स्वच्छ. वस्त्र स्दास्थ्यप्रद BZ 
अनेक स्रांघ्वारिकसुवो का ग्रदण भी इस दंघ wg 
के वर्णन में समझना wha: इस प्रकार इस ae 
भी स्पष्ट सूचना मिलती है झि वेदेह भक्ति मार्ग मई 
रिक खवा को सवथा त्याज्य नहीं समझा जाता दे $ 
अवश्य 


उपादेख बताया गया Bi हा, इरनी बात 
सांसारिक ga ब्रह्ममण पचिन्न जीवन के मदकारी a 
ही निकलने बले gia चाहिये, उल जीवन के विरो 
va चाह्विये । 

हे मेरे सन ! तू आपना जीवन 7शु-नमस्कार का. 
रागे झु घने का, प्रभु भक्ति का, दना अर अपने चारों कह 
वाले लहस्रों नर नारियों के जीवन को भी प्रसु-भक्ति क 
से तुझ aad 5 


दीक्षित कर। इस ate पर चल्ने 


हरसेगी | 


ee 


EEE ळे ह द ठ्स्क क हृ 
GEST क छल H ठसक कटः 
[ लेखक--रा० सा० लालचन्द जी ] 
पूपन तउ ब्रते वर्थ न रिष्येम कदाचन | 


स्तोतारस्तरहस्भसि ॥ ago ड 
हे पूषन ! ale काने वाले भगवद ! आपके अटल हि 
आपके परोपकार रूपी ब्रत में इम कभी दुखी न हो | यहां + 
स्तुति करते रहें आपको आदश जानकर आचरण कर | 
gaa! wan पालक देव, 
तुम द्यो दिड्य्र-शक्ति के दाता | 
अटल नियम अपने में स्थिर हो, 
सब के घ्राता बिता fara ॥ 
यज्ञदेव ! इल व्रिश्वयज्ञ : 
तुम हो सब फे हितकारे 
पूणे ब्रती हो ब्रत में आए 
७ / सदा git मंगल कारी 
तेरे ब्रत में ब्रते सभी हम, 
तुझ सम नियम निभाते et | 
सब के हित में अपने द्वित को, 
aia करते जाते हों॥ 
„ तेरे ब्रत में सुख ही सुख है, 
दुख न लेश भी आता है | 
/ लो हो त्रठी wit में तरे, 
शक्ति तुक से पावा है॥ 
जग में तुम आदश रूप। 


सकल दिव्य am an 
अनुगत तेरे हों हम सब | 
करें aa गुण गाण 


हों प्रसन्न aa मदिमा गाकर, 
ज्ञात बने रुख धाम! 


ES wee ea Pat ized rice oundatign HSA at au हृद्य में , 


तम दो 


प्राल्बराम 1 | 
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रवित्रार.०.माच १६४३ 


पंडित लखराम जी की WAN SHS. 
६ मार्च का दिन छाये समाज के. इतिहास में स्मरणीय 
है। इख दिन लाहोर aac hafta Aqua नी का afar 
न हुआ था | इस बलिदान ने आय समां के आन्शेत्तन को 
` ररणा खोर sears दिया था। पंजाब के. आय समाजं 
ता छायप्रतिनिधि सभा प'जञाव मे उनही पुण्य स्मृति में 
छमराम स्मारक निधि स्थापित की थी आए आय gavage 
[प्रकाशित किया था। ga निधि तथा पत्र द्वारा छाय 
पाज के साहित्य निर्माण कार्य. को विशेष रूग से उन्नत किया 
I] इस समय छाय- समाज के विद्वान प ण्डत Aare जी 
बा प्रारम्भ किये गये लेख सम्बन्धो कायको किस प्रकार 
` हेः हैं, इस पर falta प्रकादा डातने की आवश्यकता नहीं 
-स्सन्तोष की बात है झि av समाज. का. साहित्य. दिन 
fea उन्नत हो बहा हैं। खाये सप्राजों तथा आय प्रतिनिधि 
aa और माये विद्वानों को चाद्विए- fs प्ायल्तमाज के 
छित्य निर्माण, के कार्य के लिये aaa प्रयत्न. करं औए 
साहित्य को छाकप ह BIC प्रभावशाली बनाएं | 

इसके fad घन संग्रढ करके विद्वानों द्वारा काय कराने की 
amy कर | पण्डितलेबषणम जी ने. श्रयं खमाज की जो 
[1 की दे वह mania के हतिद्दास में cantact में, लिखी 
थःगी | 

'पण्डित लेखराम जी के धर्म प्रचार कार्य के इलावा उनका 
क्तिगत जीवन भी विशेष रूप से an प्रचारकों के लिये 
aay रखता है । उनकी निर्भयता, लगन, सादगी और 
च्याय शीता तथा ऋषि दयानन्द के प्रति अगाध भक्ति 
ये जनता के जिये अनुकरणीय चीजे हैं । 


I‘ RNS 


r 
| 
| 


वान दिनों की विवरीत परिस्थितियों में पण्डित लेबरामजी 
$पाक्तिगत और पारिवारिक qa को तिलाळ्जलि दी ale हर 
yor कहीं से भी ad प्रचार की मांग छाने पर बहां जाने में 
ti नहीं feat) पंजाब में पण्डित लेखराम जी से पहले 

भी प्रचारक ने इस्लाम की समाक्षोचना करने का साहस 
¥ किया था। पण्डित लेळराम जी ने इस्क्षाम के गढ़ में 

दिवा मिज्ञश्‍यां के सुख्यम्थान में-जिसख निभयता से 
yataat की उसक्री दाद उनके विरोधी भी देते हैं। उनका 
जवान जिस प्रकार से हुआ saw gar चलता है कि ag 
त प्रकार से तथा घरमे जिज्ञासुओं के साथ प्रेम भौर 
ema करते थे | ऋषि  दयातत्द्‌ के प्रति अगाध 
---उनके द्वारा शिखे गये ऋषि जीवन चरित झे. प्रकादाद्वोद्ी.) 


प भक्ति भावना से प्ररित होकर ही उन्होंने ऋषि जीवन 
25० MN CER I.) “S\N 
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आय: 


अवसर पर मुख्याधिप्ठाता गरुकुल कांगड़ी प'० इन्द्र जी 


| ह 3 a \ 
बीमार थे। लाहोर में ग्राकर विशेष आषधोगचार भी कराया 
'गया। परन्तु रोग दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया, छन्त में, 


अम्बन्धियों के साथ हादिरऊ सहानुभूति प्रकट करते द्वें। ale 


Rika प्रदान कर I 


है। जिन विद्या व्यसनी भाई बहनों को. ges जना रे 


ma RM शी 


+ 


३. 


इस WAAL पर दम छायेसमाज के समासदों तथा अरयः 

समात्र के प्रचारकों से बलपृ:क निवेदन करना चाहते हैं कि 
ag do लेखराव जी की ace आर्य सम्राज के साहित्य निर्मागा, 
के काये सें अपनी शक्ति warts) उनके पदचिद्यों पर चलते हुए. 
विधर्मियों को विश्वास खर प्रेम A झपनाने का यत्न कर। 
उनसे नफरत न कर उन्ह, अपना भाई समझ कर उनके लिये 
ध्रावश्यऋता होने पर-ग्रात्म बलिदान करनेम्रें भी संकोच न रर | 
गुरुकुल इन्द्रप्रश्थ का वार्षिकोत्सव! 

२७, २८. फर्वरेणे को गरकुत्न इन्द्रसल्थ का वार्विकोत्सव 
मनाया गया | उत्सव. सफत्तता पूवक समाप्त होगया । इस 


ग्राचार्य NEFA कांगड़ी तथा प'० बुद्धदेव जी, , भीमसेन सभा 
मन्त्री तथा do प्रियव्रत जी घ्याचार्य दपानन्दोगदेशाळ विद्यालप 
शीर प० 'न्द्रगा जी वेदालड्कार के भाषण हुए | रविवार 
प्रातःकाल. ब्रह्मचारियों को. दीक्षान्त संस्कार कराया गया । 
शनिवार को कविता सम्नेळन भी हुआ । रविवार सायंकाळ 
खेल कुश्तियां भी हूई । इस, झवसर पर feed से naga 
इन्द्रप्रस्थ के. लिये ११०००) के लगभग Za प्राप्त EMT । रेल- 
गाड़ियों तथा लारियों की कमी के. द्वोते हुए भी दिल्ली के 
आय भाई बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुप | उत्सव निघ 
समाप्त हुआ.। इसके लिये. nega इन्द्रप्रस्थ के कार्यकर्ताओं 
का यत्न तथा उत्छाद प्रदांत नीय. था | } 
श्री सुखलाल जी का स्त्रगत्रास : 
कालिया Tana के भूतपूव - मुख्याधिष्टातां श्री no 
सुष्डदयाल जी का देहान्त हो गया है | श्री सुखदयाल् जी ने 
गुरुकुल कमालिया.की सेवा तन मन धन alt लगन के स्वाथ 
ati पिछले १०-१४ सालों से छाप ही gah लिये धन संग्रह 
तथा प्रवन्ध का काम करते रहे हें। पिछले कई महीनां से झाप 


उनका दारीरान्त होग्या । इल दुःख में इम उनके छुपुत्र तथा 


परमात्मा से प्र!थेना करते हैं कि ag उनकी दिवंगत neat को 


गुरुकुल कांगड़ी की छात्र परीक्षाएं 


जनता लाभ उठाये | 
हिन्दू जनता को यह ज्ञान कर प्रसन्नता होगी कि गुद्धे- * 


कुलीय छात्र परीक्षाझों के अन्तर्गत संस्कृत, हिन्दी, बेद, 
संगीत, सम्गादून कला, इतिहास, गृह विज्ञान, घर्मशाल् आदि 
विषयों छी परीक्षाओं की अयोजना की गई है | इन परीक्षाओं 
को बाह्य छात्र तथा छात्राय भी दे सकगे। परीक्षाएं गरुकुल्ल में 
तथा समिति द्वारा स्वीकृत केन्द्रों प्रे भी ली जाया करंगी । 
. प्रत्येक विषय के प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा तीन खण्ड 
होगे । हर खण्ड में चार पत्र होंगे | तीन पन्न उपयुक्त पेच्छि्क | 
दिपयों में से किसी पर में होगे चौथा पन्न घसशिक्षा 
अ्निवाथ विषय का होगा | तानों खणड की परीक्षा आठ 


BAN या एक बार में भी दी जा सकेभी। 
gla पर प्रत्येक विषय की ‘adi 


परीक्षाशुर्क ४), ६), १०) क्रमः 
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- प्रत्युत वह ४० ad से छहता भी चला झा रहा दे 


WE बी ISS = xX 
जि सें Faq. रूप स॑ लाओ . 
(eo श्री do fase मित्र जी गुरुकुल कांगड़ी) 

जपि के कथनानुसार यह शायय समात का दावा ही नहीं 
fe वेइ सब 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है | निस में बीज स्प से सव विद्यायें 
भरी पड़ी हैं। पर शोक से लिखना पड़ता है कि आज तक 
ध्याय्य समाज के किसी वेद वेत्त। ने वेद के aga एक भी 
नया शादिष्कार छरके न दिताया जनता मानती नहीं । इतना 
इतना कह देने से fe चेद्दों में ta तार झोर विपाना की रचना. 


का ज्ञिकर है तो वह झट पूछ बेठती दे कि इनके बनने से पहिले" 


आपने इनका fant eal नहीं किया आय्य सपानके विद्वःन्‌ 
इसका समाधान यह कह कर शिया करते Fi नं० १ परंदरा 
से जो चेदों के पठन पाउनकी प्रणाली थी उक्त के न रद्द से 
उनमें आये हुए पारिभापिर झाव्दां का ज्ञान जाता रहा अतः 
wat faint का जो fe ae बीजरूप से दिद्यमान हैं 
निकालना कठिन दो रहा है। 

० २ जिन अस्र gal का दशन रामायण और महाभारत 


श्रादि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्यों में है उसो देखकर यह निः 


संकोच कहा जञासकता है कि उस समय जितनी भौतिक उन्नत 
थी उसका Taig भी प्रात्य fag अभी तक नहीं कर पाये। 
उदाहरण के लिये चन्द्र हान्त मणि को हो लीजिये । इसके द्वारा 
चन्द्रमा से पानी बनाया जाता था ale साघारगातय। बरसाया 
भी-जञाता था। सुश्रत में इल जल का लाभ इस प्रहार बत- 
लाया है | 3 
र्तोघ्नं शीतलं हलादि sat दाह विपाप हमू । 
चन्द्र कान्तोङ्कवे वारि पित्तघ्नं विमलें र्मृतम्‌ | 
यह सर dies विज्ञ;न का ही प्रभाव है । 
न॑० ३ हमारे पूवेन ज्ञान विज्ञान की अन्तिम सीमा तक 
पहुँचे हुए थे। पर उनका महान्‌ लक्ष्य सद्‌ पैरमात्या की 
प्रास्ति थी | और mia ही अन्तिम ध्येय था यही समझ कर 
चे भौतिक उन्नत की शोर से हट कर अ<्यात्मिक उन्नति की 
सफे लग गये । हमद रहे हैं कि वतमान वेन्ञानिक संसार 


Pct शारीरिक अर मानसिक बल 'खोता ay रहा हवै उसके 


दारीर से वह शक्ति हरती ज्ञाती है जो साहस के समय कठिन 
कामों के करने के लिए -उत्छाह दिलाती है | वेज्ञानिर उन्नति 
यंत्रों का घ्यादिप्कार करके शारीरिक श्रप्तों कमी कर देती 


+ 


न्त्राश्रित मनुष्यों के दारीर न्विज्ञ हो जाते हैं। शारीरिक 


हा दै। पर बन्दूक के छूटते हो 
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` आत्म andar प 
fe atte 


झत 


aa ग || sued समांजो को सारा dz संगवाने पर कमिशन 


के देवता कूव कर 
कर देता है। || 


ara 
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हैं। यही कारण है कि के बिद्वानों ने इस 7 
उन्नति की ानिष्टतः ax डालने के लिये नेई | 
alt लेग्व लिखने शुरू करू दिये हैं उन्हीं में से जमनो ई 
एडाल्फ nex नामी faz नू ने लिखा हे कि-(३)३ 
वेज्ञारिक निकदूड amin मे ज्ञिन्दा पशुओं के आरीर — 
कर VE gla हृदय पेट आदि को निकाला इन वरद क = 
के fea चर्तेपान स्टाइंस जवाव्देह है। (२) विज्ञान Ze 
weed wv से पहिलें पशु पश्ची भाग ज्ञाते #1 पर मड 
विज्ञानवादियों का फमीशन भी पड़ 
सोर भक्स्य आगया । (३) ale 
| दोनों परस्पर ह 


व्हा 
प्रकाया 


ख़बर नहीं होतो | 
कुछ खबर न VA 
ग्रध्यात्मिझ् सिद्धान्त में बड़ा शन्‍्तर 
हें (9) जीवन सग्राम छारे २ कम ह 
नष्ट न होगा जब तक NAS FAA छा नाश न हो जाय _ 
ग्रध्यात्मिक जी वन फिर से आरम्भ न हो। (५) हि 
Sat प्राप्ति पर विश्वः होता है az भौतिक उन्नति के a 
से निकल कर परमेश्वर के प्रक्ाशामय मागे में आता ई 


झगा । परन्तु वढ 


अन्त में उसका सोश्ष हो टाता हैं। उपरोक उद्ध प्ण MoS 
Har, नामी पुस्तक से दिये गये 
meq) आर्य्य ह 
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जख्ट को, स्टिन टु 
सज्जन देखना wig देव wna हैं। 
की ओर से दिग्रे गये उबरोक समाधानों-से झनरुल की 
जिस पर कि पाश्रात्य सम्पता का रांग चढ़ FUE $ 
सन्तुष्ट न होगी ज्व तक झि चेद का स्दाोंघ्याथ करने | 
विद्वनू मण्डली कोई चेद से नया आविप्कार करके न दि रू: 
ग्रतः ख्वाख्वायशील उिद्वानां का परम कर्तव्य दै fe 
बीजरूप से रखी हुई विद्याश्यों को ga रूत में लाने कड 
करें | अब-मैं पाश्चात्य जगत्‌ में रे-तार-डिजली-ग्राळे 
ग्रादि के अतिरिक्त जो नये आविएडार हुये हैं उनका कुछ ह 
सा fut करके इम लेख को खमात.करू गा। "= 
पाश्चात्य जमत ने; अपने-ज्ञाय से जो कुछ कैर दिइ 
है उलका कूळ नमूना खव wigs सामने रखता हूं ताडः 
किसी आविष हाइ Sack क्री आपके अन्दर भी उमंग पड 
तो आप इन आविप्कारों के अतिरिक्त किसी दूसरे आङि 
को करने का यन्न कर सके जो द्वि इनसे नया gti (शे प 
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| श्री चसूपति साहित्यविभाग के प्रकाशन 


| feat भी स्राय्य़े सुञ्जा को इग पुस्तकों के eater 
से dfaa नहीं रहता चाहिये । 
| वेदीसूत २॥ Immértal Sayings ०11) iyanang. 
i] जीवन ज्योति ९॥) दयानन्द रत्न माला . 
स्वाध्य़ाय'संग्रह |) ` बदिक धैमे की जय 
दिक स्वरे ॥॥) यास्क युग 
स्वर्ग ' (le) er: सभा इतिहास = 
देवयज्ञ ।) | Glimpses of Dayanan 
पीयूपबिस्दु ।7) ` fara तियय , 
गरक का मूल वेर में 


(| 
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श्री रामललित जी मिश्र 
श्री 'राधेनाल जी 
To शम्भनाल जी 


धू्तिह जी 
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धायः 
३1 रूपनारायण 
८ | vaca 
& | योगेन्द्रनाथ 
— | वेदानन्द 
८ | रामनाथ: 
-- | देवदत्त 
६ | MAE (छो०) 
१० | चेद्‌ प्रकाश 
१० | श्री कृष्ण 
१२ | विश्वरन्धु 
१२. | xara बिहारी 
४ | कल्याश. 
३. रामचन्द्र 
७ | प्रमकुमार 
३ | सहदेव 
६ | चन्द्रकिशोर 
१० | पंचम श्रेणी 
२ | ददीन्द्रनाथ 
— | ag प्रताप 
S| राजकुमार 
° | चेदप्रकादा (यादी) 
= सत्येन्द्र 
१२ | देद्‌ प्रका 
इन्द्र से न 
Qo | मोहन चन्दः 
६ | रामकृष्ण 
— | लोकनाथ 
१२ | जगन्नाथः 
-- | रासप्रकाठा 
३ | जगदीश 
२ | वेढन्नत 
-- | राजकिशोर 
— | कर्मवीर 
— | महेन्द्र कुमार 
१० | agaix 
5' | देवब्रत 
८ | क्रांति कृष्ण 
४ | aafaa 
६ गिरीदा चन्द्र 
१ | विश्वदेव 
४ | केशरी कृष्ण 
६ | सुखदेव 
४ | बान्न कृष्ण 
७ | जयदेव . 
४ | वीरेन्द्र 
१० | रामकुमार 
२ | शिवकुमार 
७ | सूर्य प्रकाश 
१० | राजेन्द्र 
२ | राज बहादुर 
— | मदन-मोहन 
६ | प्रेम स्वरा 


४ | हरिध्रकादा' 
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धट : व 1g rae rien जञ गुरी ४ by छर जय USA 


५ -+ | घं.रेन्द्र 


ofl तीथवाम राम जी 
wo manag जी 

श्री वित्रलालजी — 
no शिवनारायण जी मिश्र 


° |. = 
Yo Tyas mia at 
gio सूत्तचन्द्‌ जी 

c 


wo मंगलराम जी त्पगी 
Fo MEA लाल जी 
श्री शुत्नाबचन्द्‌ . जी 

sit छंदालान्त जी ; 
श्रो श्यामसुन्दर लाल-जी 

श्री कबूत्तलिंह जी 

Ho दातारम जीमाथुए > 
श्री तालचन्द्र जी गर्म 

Ho जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 

wo नवलकिद्ोर ज्ञी 


Mr. र. र. Gamapaiak 
श्री बुद्ठलिंह जी आय घ 
Ho गंगादिइन' जी ई 
Ho, भोलानाथ-जी , 
Ho जगनलाक डी aR 
ao ईश्वर दास जी : 
Yo वीरसेनजी Cas $ 
wo मोतीत्ताळः जी = 
म० ब्रह्मदत्त जी : 
श्री भागीरथ ळी शास्त्री ४ 
no alfafag जी x 
श्रीमती कटोरी देवीजी ३ 
Ho वीरभानु जी + 
Ro रामकृष्ण जी YH + 
श्रो माधव राम जी x 
Syb. R.L. Chowdhry § 
अ मंगलसेन जी ‘+1६ 
श्री सरजमान at श्‌ 
ग्री सतीप्रसाद्‌ जा ध्याझा ङ्‌ 
श्री द्वाश्कि प्रसाद ञी ‘ 
do रामेश्वर जी धर 
3 
: 
‘ 
है 
‘ 
‘ 
% 
५ 


शालि स्वरूप जी 


Zio रूम at 

श्री गो।।ज ae 

श्री धौल बीर राम जी 

सेठ हजारीमल् जी 

Ho होरानाल जी 
गंगाराम जी 

qo मंगरूलाक जी 

श्री ब1० दु:खीलाल जी 
प्र०लक््मीद्याल जी मुख्तार 
श्री मती गंगामूति जी 

Mr. Sangappa Dewan 
Ao ज्ञानचन्द्र जी मन्नहोत्रा । 
श्री माघव शाम जी र 
श्री बनदेव fag जी ° 
श्री रमेश चन्द्र नी ae 
श्री बलवन्त fag नी | 


‘ 
क 
af 
‘ 
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BRIT ७ माचे १६४३ आये ड 
ee cee semanas a भा आज कक जज कब = & 

चंद Uz खाग SEES ज़ 1 °F 
4 Ge आय समाज संसा 
Go यशःपाले लिद्वान्तालङ्कार वेर प्रचार अधिष्ठाता ] ¢ - त: =O = : 
हि &5 ‘ आयप समाज कला गुजरांसह लाइ\र f 
साच माह क उत्सव तथा जबन्ध । ma समाज किला गुत्तरलिंद छा afan चुनाव १३ 
age लम्बा १ से 9 मच do द्रोगदी देवो जी sro प्रताप | जनवरी १६४३ को आर्य समाज मन्दिर में हुआ था। जो faa 
सिंह म० देशराज जी | प्रकार दै--फ्रधान म० म्‌ प्रताप जी, उपप्रधान म० ज्ञानचन्द 
न्वााद ५ से ७। do त्तीथंगाम जी पं० रामदयालू जी, पं० | जी, हीरालाल जी तथा म० हुंसरान जी, मन्त्रों म० कृष्ण विक्रम 
हस्द्यालू जी, ढाकुद प्रतापलिह, wo ग्यात्मदेव जी जी, उप मन्त्री नन्द्सिद्द जी, कोपाध्याध्ठ दयाराम जी | 
हजारीलाल जी, Ao हश्शिवन्द । कृष्ण विक्रम मन्त्री 
न्यम्री ५ से 9। Go रामस्वरूप जी पाराशरी, प्रो० खुख्देव आय्य समाज खुशाब 
जी, Go सुनीशवर देव जी, - ato चिरंनीन्नाल् जी म० | निथि २३ । २। ४३ को आशय समाज खुशाब का वार्षिक 
भक्तराम जी, स० वात्मुझुन्द, म० बन्नरान जी | चुनाव हुआ । जिस में अखशिकारी सवे सम्म्ति से चुने गए। 3 


जो कि नीचे लिखे हूण डें--प्रधान दीवान राजपाल नन्दा 
ग्रानरेरी मेजिस्ट्रेट । उपप्रधान मलिक दयाराम गदर्न मेंटे क-न- 
ट्रेक्टग्, सहायक प्रधान दीवान ज्ञानचन्द साहिच नन्दा, मन्त्री 
aq शोवेन्दराम कविराज, उपमन्त्रो महाठाय रामठारण जी 
कोषाध्यक्ष जीवनदास age रिटायड पलटियर, पुस्तछाध्यक्ष 


जेनी ५ ह है द meer शर्ती गे Ho रामनरायया जी | मन्त्री 
lait श से ७। Go नत्यदेव जी, स्वामी शिवानन्द जी, प्र नो विम 


नया ५ से 9 । पं० afta प्रकाश जी, म० TEAM जी म० 
| हंसराज जी, म० दुर्गादास जी |. . 
It ७ से 9। MIA मंगलानन्द्‌ जी, do हरपाता जी, To 


पूर्पानन्द जी do रामदत्त ळी, स्वामी स्वरूप।नन्द्‌ जी, 
Ao QI si नन्दने जी | 5 i 


2 


Ho warfag ळी, wo गुत्तवानत्ताल जी, म० भगवान प्यास स्‌ 
ह ial गुरुकुल समाचार 


सद्द जी, स्वामी वेखड़क जौ । 


त ५ से 9। ao चिरं्रीलाल जी, पं० समर सिह जी, To गुरुकुल कांगड़ी के समाचार 


रामख्वख्प जी शान्त, Ho भद्रयात जी, Ho जयप्रकश गुरुकुलोर व पर सांबेदेशिक-आये-सम्मेलन का महत्व पूर्ण 


जी uqaa | आयोजन # 
डु' ६ से ११। स्वामी शिवानन्द जी, म० चिरंनीलात जी Ht 
गुरुकुत्त-विश्व विद्यालय कांगड़ी के सुख्याचिष्ठाता श्री sito 


इन्द्र विद्यावाचसूूति के निमन्त्रण पर सावदेशिक-अय-प्रति- ) 
निधि सभा दिल्ली ने निश्‍चय झिया है कि. गरक कांगड़ी के 
झागामी afineaa पर ईस्टर की छुट्टियों में एक विद्याल | 
सावदेशिक आये सम्मेलन किया आय इसमें ma दृष्टि से 
जातीय, राष्ट्रोप और शान्तर्राषट्रीय परिस्थितियों पर विचार 
9 र किया जायगा । सम्मेजन को सफल बनाने के लिप गुरुकल के 
स्मा १२ से १४। स्वामी शिवानन्द ज्ञी, do सत्यदेत्र जी, घिकारी प्रयत्न शील हैं । . 
to झम चन्द जी, Wo गुनदोनज्ञाल जी, म० देवकी गान्धी जी की रिहाई के लिए वायसराय को तार 
मकता | ae ग महात्मा गान्यी के अनशन प्रारम्भ TL देने पर गत Yo | 
[स्वाला १२ से ला० लाल ह बानप्रश्‍्थी, पं० फरवरी को समस्त कुलवाखियां की विराट सभा हुईं जिसमें 
ol pT ae क aus pure reac Ses महात्मा ज्ञी के दीर्घायुष्य के लिए भगवान से प्राथना क ह गई। । | 
sit की चिमटा मंडली, म० हसरान् जी, To रामनाथ जी sega बालियो को थोर से aman को (एक तार fe ay 
ह! १२ से १४। पं०-हरद्यात्न जी, do पूणचन्द जी, पं० | गया जिस में बिना शर्त महात्मा जी व्ही रिहाई के दिये ज़ परो q 
भीमसेन सभा भर्त्री, स्वासी ख्वरूपानन्द जी, म० WA | दिया गया. । BYE ie TE 
लाल जी, Fo बक्षराज जी | द स्वास्थ्य समाचार ee 


ere 
माळी १२ से १४। to शान्ति प्रकाश जी, म० देशराज ज्ञी) | सत्यपाल श _ = श्ल 
सत्येन्द्र ३ 


प्रम, प्‌ं०मुनोश्वग्देद जी, म० भद्रूपाल जी HO जय प्रक्कादा 
तान ८ से १४ | do TVET जी शान्त, म० ग्मर्िह जी 
बगज्ञार लुध्याना १२ से १४। प्रो० सुवदेव जो पं०,राम 
स्वरूप जी पराळरी, wo चिरंनालाब जी प्रेम, स्वामी 
-संगल्लानन्द जी, म० हृरिएवन्द जी, म०.डामरेणलिह जी, 
म० जय प्रकाद्रा जी घनुधर | 


मा १२ से १७ | to ज्ञानचन्द्‌ जी, To यद्रापाल ज्ञी, Ao 


गुष्दत्त sl, म० मेहरचन्द जी, म०मेज्ञाराम ळी। | hte if | rt ३ ee 
Bo कुरुक्षेत्र १२ से १४। do मुनीश्वरदेव जी, do foama| चन्द्रसेन ` ३ RE 


ज्ञी, Ho भरूराम ज्ञी । 


5 


शा छू से १४ पं० झमरसिंह ate sab साथ हरयाना प्रान्त 


१३. 
os 


>» 


दयाल जो, do तीथे राम जी, do 
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: श्राये रविवार ७ भाई __ 
“~=  ई 


“न 


कम्या- गरकुल समाचार । निर्वाचन = 
साजकल क्रतु खुद्ावनी होने से _कन्याओं का स्वास्थप _ 7 आगामी वपे के किये पिलर चु 
उत्तम चिकित्सालय भगवान की कपा से प्रायः खाली रहता. प्रचान-प'० Alaa लाळ जी टप्पे वाले | 
है। कन्याएं दार्षिर परीक्षाओं की तयारी में जोरों की पढाई मंत्री —atto ees जी। 

वर ait हुई दै । विद्यालय बिभाग की परीक्षाएं मार्च के अन्त . afasiai—alo किशानजाल जी | 

\ पर तथा महाविद्यालय की मई के अन्त पर होंगी । शोक अस्ताव 
कन्या-गरुकल में कनन्‍्याओं की संख्या निरन्तर seat 
SIE है। प्याज़ कन २९५९ HAL गरुकुत्त में है, अनेकों 
बालिकाओं के प्रवेश के लिये प्राथना पत्र झारहे हें किन्तु स्थाना- 


४ fs —_— 

"गुरुकुल कमालिया निवासियों की यद छ 
निर्माता महाशय खुवद्याल जी की आकस्मिक मृदँ _ 
प्रकट करती दै सौर परमात्मा से प्रार्थना करती 


क्ष 


| भाव के कारण अब प्रवेशा पर प्रतिबन्य लगाना पड़ेगा १ र रि : 
0४3. हे a पर AA उनकी आत्मा को सदूगति प्रदान करे खोर उनके $ 
FY, स्थान की तंगी केकारण विद्यालय में aig पास कत DB a - 
| इस वा! किये aan के वि axa के फि _ | वार छा इत प्रदांन क.र्‌ । AQT Ase 
70 >. ४ केये नक्शे के अनुलार विद्यालय भवन लहाल ४ कमरे NY 
बंगाल के Bese जीत ce है [REPS ao TM Gy TPS कि 


बनाये जारहे हैं । आज कल चिनाई का काम जोरों पद हैं 
wile झादा की जाती है कि यह चार कमरे दो मास तळ Aare 
होजावंगे खोर इस प्रकार पढ़ ई के स्यान की तंगी का प्रश्न 
हल हो जावेगा । 

जगत बापू महात्मा गान्धी जी के लम्बे उपवास से जहां 
सारे देश में एक गहरी चिता व्याप्त हो गई है उसका प्रभाव 
कन्या गरुकळ पर पड़े दिना कसे रह जाता | बातप्च पूज्य गांधी 
जी के सानन्द उपवास समाप्त तथा दीघतीदी होने के लिये 
| कन्यां तथा कायकऋतृ देवियों की पक सभा हुई जिसमें भग- 
| बानू से उनके site की सकदाल समाप्ति और दीोघजीवन के 
किये प्राथना करते हुए पूज्य महात्मा जी को तार द्वारा सू चत 
किया | 

.._ह्विज्ञ इक्सल्ेन्सी चायलराय महोदय से प्रार्थना की गई 

@ कियेशीघतिशीघ्र गान्धी जी को विनादात रिहा करने की 
उदारता दिखावें। 

कई एक कन्याओं ने सहानुभूति में उपवास रखा आर 


y 


दानक स्वाध्याय के लिए उपयुक्त घ 
१. वेदिक विनय € श्य और इय भाग )-ले०( | 
समाप्त) डाचाय अभय देव जी । मू० १) 1२ 
२, सोम सरोदर--ले० श्री do चमूपति जी पष 
qo सजिल्द्‌ १॥), द जिळ्द्‌ स्रवा ko F- 
३. वेद॒ गीतांज्रक्नि-संग्रहकर्ता मुख्याचिष्ठाता | 
कांगड़ी । मू० २) x 
४. स्वामी श्रद्वानन्द जी के उपदेश (तीन भाग) = 
Wo लवभूराम जी नथड़ 31) सट ; 
५. वृडत्तर भ।रत--ले० श युत go चन्द्रगुप्जी दे 
qo will) 
६. आत्म मीमांला-ले. श्री. प्रो. नन्दत्ताज भी खन्ना 
७. ब्रह्मचय सन्देश - ले० श्रीयुत sito सत्यव्रत जी 
न्ताजङूर मू २) १ 
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a प्रतिदिन पूज्य महात्माजी के दीर्घायु के लिये गायत्री मन्त्र लग्बनपाल पम .ण.दी.टी. Fo २) 4 
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"ह 3 विद्यावती सेठ लखनपाल एम. प. वी. टी, मू० १।) a 

2 ~ क ° 5 3 
i i गरुऊु क्‌ 20, सन्व्या खुमन--ले० श्री qo नित्यानन्द्‌ जी वेदा 
- गुरुकुल ca, हो) 
शुभ विवाह ११, जल चिकित्सा विज्ञान-ले० श्रीयुत पं० जु 


. “प्री स्नातक वेदप्रकास जो वेदालंकार का शुभ विवाह 
लाम्पुर में aio नोतनदास जी की सुपुत्री कुमारी सरत्त।देजी 
' के aw १० माचे को होना निश्चित हुवा है सब स्नातक बन्धु 
दथा उनके द्दाथी सप्रेम निमन्त्रित हे) विनीत 
a रणवीर विद्यालंकार 


ह गुरुकुल दयानन्द वादक आश्रम गदपुरा 
 _ शुक्कुक्ष दयानन्द वेदिक आश्रम गदपुरी जिला गुड़गांवा 
.. का पश्याठवां वार्षिक उत्सव ता०२०, २१. २२, फरवरी ४३ at 


विद्यावाचस्पति qo १॥॥) 
१२. हिन्दी निरुक्त भाष्य-ले० 'पालिरत्न श्री 
चन्द्रमणि जी विद्याल ङ्कर | सूल्ण ७) 
१३. अथववेदीय मन्त्र बिद्या-लेखक श्रं[युत पं० fe 
घ्याप' | मूल्य १॥) के 
१४. त्रिकना- ले० LANA आयुवदालं कार | मुह 
इसके छातिरिक्त निम्न उत्तम पुस्तक भी रु 
पुस्तक भण्डार से मिल सकती हैंः-- - 


रोड़ सहित मनाया गया | पं० ana gare जी | ‘a हो गे इतिहास ( धन ik ) a 
रोह. र भारतवर्ष 
ली, श्र 
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उदकी Bee 


Ste -- भीमसेन विद्यालंकार 


= आर्य को शारीरिक, '| 
मानसिक तथा आत्मिक | 


उन्नति के 


अध्यात्म सुधा 


[ १४ ] 
ANAT का साक्षात्कार 

माहात्मा जी के उपवास की समाप्ति पर प्रभु का धन्यवाद्‌ 
र के लिए हुई कलकत्ते की एक सभा में विश्वविद्यालय 
TAL कार्यकर्ताओं के सामने डाक्टर विधानचन्द्र राय 
Pleat जी के उपवास से सम्बन्ध रखने वाले faa तथ्यों 
mama में लाया है उस से प्रतीत होता है कि केवल उच्च 
:य्यास्मिक शाक्त के कारणा ही महात्मा जी ने यह उपवास 
'च्चयेजनक सफलता TH सम्पन्न किया है। 

सें नहीं जानता कि प्रभु ने ga अवसर पर मेरी क्यों 
[ की, सम्भवतः इस कारण कि वे मुझ से sal अर कार्य 
दन कराना चाहते हैं? ये शब्द थे जो महात्माजी ने 
[ख की समाप्ति पर कहे | 

महात्मा जी के जीवन की रक्षा करने के लिए सवेइाक्ति- 
'परमेशवर की अपने हृदय के झन्तर्तल से स्तुति करने के 

‘AQ भक्त की उस तरस्य. के अपने अनुभव डाक्टर 
' ने बताये जो उन्होंने cad प्रत्यक्ष क्रिये थे। इन्होंने 
थ्या कि सारा उपवास पक प्रकार का धामिंक कृत्य था | 
ब्त्मा'जी ने निश्चित रूप से ag जतला दिया था कि उन 
me इच्छा नहीं है कि A अपनी जीवनलीला को समाप्त 
दें | २१ दिन का उपवास उन्होंने इस लिप किया था कि 
aa समय के लिए तपस्या में से शुज्ञरना चाहते थे | 


पानीके साथ निम्बू का रस वे इसलिण लिया करते थे 


शास के कारण शारीर में जो विजातीय द्रव्य बड़े परिमाण 
A >) 

[दा होग्हे हैं उन्ह बाहर निकलने का पर्याप्त अवसर मिलता 
॥ डाक्टर राय कहते हैं कि विज्ञातीय geal: को निकालने 
यही एक तरीका था जिसे महात्मा जी स्वयं तथा डाक्टर 
न्ना सकते थे | 


अनन्त में लीन ‘ 
भाषण को ज्ञारी रखते हुए डाक्टर राय ने कहा, 'महा- 


] ll A SU, उपवास उपासना a अरमत्‌, (वि या आर | i ॥ त Pe Collection eg 
सना से समाप्त किया और इस सारे समय उन्होंने अपने | उदाहरण दिया । रक्त में मूत्र विष 
पता २० tt mle wees i अंडा जज face ee 


~ 
Da चिइ्व रत 


~ 


| संख्या २४, अक १६ | 
| वार्पिक मूल्य ४) |; 
॥ tear | 


डाक्टर और ae उनको देख भाल करतंई' सदा पेसी 
अवस्था में हुआ करते थे जले पक महान्‌ दाक्ति के सम्पक में ह 
हों। में आप को और आपके द्वारा सारे देश को विश्वास दिला - 
सकता हूं कि उनका सारा उपवास काल, मृत्यु के साथ उनका 
युद्ध करने का तरीका थोर उपवास Hana अन्त के लिण 
जिस तरह seat ने हर घड़ी धेय से प्रतीक्षा की यह सब प्रत्यक्ष 
करना एक गौरव की बात थी | यह एक यज्ञ देखना या, एक 
भक्त को उपासना में देखना था और जब यह उपासना समाप्त 
हुई मैंने उन्हें आंखं मू'दे दरवाजे पर झुके देखा | में साहस 
पूर्वक कह-सकता हूं कि अपने हृदय में स्पवेदाक्तिमान्‌ प्रभु at 
उपस्थिति को अनुभव करके उन्होंने उपवास भंग किया |” 
सर्वशक्तिमान्‌ ने सब कुछ बदल दिया . 

डाक्टर राय ने कहा, ' महात्मा गांधी हमारे लिप बचा 
faa गये हैं। हमारे में से कोई भी नहीं ज्ञानता कि इस में 
ala सी शाक्तिये काय कर रही थीं। एक दिन हमने बयान 
दिया था कि यदि उपवास वन्द न किया गया तो उन्हं बचाना 
कठिन होगा ¦ इसी वात को हम अनुभव कर रहे थे सोर हम्री 
का हमें भय था | उस अभागी साय कात्त, रात्रिर झगले 
प्रातःकाल का प्रत्येक मिनिट महत्व पूण था | परन्तु लहर ने 
पलटा पाया तथा सवंशक्तिमान्‌ ने सब कुळ बद्त्न दिया । हम 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे साथ aly भी बहुत 
वर्षों तक जीबित रह । 

जग में चेतना में न रहूं 

शुश्रपा करने वाले डाक्टरों को महात्मा गांधी ने ag 
दिया था कि यदि में चेतना में न ग्हू तो मुझे किसी प्रकार की 
पृष्टिदायक चीज्ञ न दी जाय । डाक्टर राय ने बताया कि डन 
की इस इच्छा का डाक्टरोंने पालन किया | ज्ञितना पानी 
ga के faq आवश्यक था, मतली के कारण वे उतना पानी 
नहीं ले सकते थे तो उस मे पोटासियम लाइट्रेट, सोडियम र 
aude या मिठ्ठे का रस मिला कर लेने के लिणवेतय्यारहो 
गये थे | ज्योंही वे आवश्यक परिमाण में पानी लेने के योग्य 
हो गये उन्होंने पानी के साथ fag का रस मिलाना बन्द कर _ 


दिया था । | oan 
3 a8 [साबिहारी ६ 


aie se ले 
पर) ae 


काव्याश्च yt 
कि सूये at ` 
अपने पास | 


( शोच aw 


कोत्सव 
२६ अप्रेल 
। उत्सव को 
चाशा को 
sae विः 
होगा | अप 
j के इच्छुक 
प्राथेनापत्र : 


डा० 


। इस व! 
| बंगाल के 
कर्ता--प्रधा 
| एम० ए०, ६ 
{ पूवे वाइस 
निमन्त्रित । 
उन्होंने नव 
कार कर लि 


| देश के 
`. स्थितिको 
पंजाब ने र 
की योजना | 
६ फे कारण ५ 
(oa fears 
' पंजाब तथा 
“area विश्व 
। फो योजना = 
*., Sh अपील 
; राशिसे fr 
 _ ज्ञायगातथा 
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वेदिक स्वाध्याणय--- 


सत्यघन राजा 
[ ले० - श्रो आचाय प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति ] ` 
र [ .१४ ] 
यदुअक्थादृतं जिह्वया वृजिने बहु | 


राज्ञस्त्वा सत्यधमेशो पृश्चामि बरुणादहभ्‌ | 
BINGO १।१०। 3 


छथ हे मेरे द्यात्मा ( पत्‌) जो, तूने ( जिह्वया ) अपनी 


_ जिह्ना ले ( अनृतं ) असत्य ( उबकथ ) बोला है, wit जो तूने 


(बहु) aga सा ( वृजिनं) पा किया है [ उसके कारणा 
दरूण भगवानु तुझ पर क्रद्व हो जाते हें ] ( आहं ) में ( सत्य 
धर्मणः ) सत्यधर्म चाले ( राज्ञः ) सब के राजा (वरूणात ) 
वरुण भगवान्‌ से ( त्वा ) तुझे ( सुञ्चामि ) छुड़ाता हूं । 


सब के राजा वरुण भगदान्‌ सत्यधस Z| उन्हं सत्य 
अगाध प्रेम है। Resa भी aca नियमों पर waa Za 
सारे चिश्व ब्रह्माण्ड को भी सत्य नियमों पर चक्षाते हे । इस 
प्रकार सत्य नियमों पर wa 
धारण करने वाला होने से उन्हं 
सत्य के प्रेमी सत्यधर्मा भगदान्‌ हस मनुष्या में भी जो ङि 
भगवान्‌ के अमृत पुत्र हैं, सत्य फे विरोची जीवन को aga नहीं 
छर सकते | हमारे जीवन के aes पर, झूठ पर, पाप एश Bes 
भारी मन्यु आता है।यह अलत्य चाहे सापण का हो थोर 
चाहे कमें का | वह पाप चाहे जिह। द्वारा मिथ्या बोज कर क्रिया 
जाये ओर चाहे किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा, मिथ्या कम द्वारा 
feat जाये वरुण भगवान्‌ के मन्यु-क्ता, क्रोच का विपय॑ बनता 
है | और इसीलिये असत्यवादी ste झासत्यकारीं पापी पर भग- 
वान्‌ का क्रोध गिरता है | उसके फल स्वरूप उस असत्यकर्मी 
को अनेक दुःख भोगने पड़ते हें । जो वरुण भगवान्‌ के मन्यु जन्य 
दुःखों से बचना चाह उन्हें असत्याचश्ण को, पाप को, त्याग 


ix 


जाने क BIT सत्य का 


सत्यघर्मा कदा ज्ञाता | ये 


| 
| 


rm or 
IIIS निननित?या-+० 


कर पूर्व बर्णित वेद्‌-विहित Beam पर चलना चाहिये sic: 


प्रभु की भक्ति करनी चाहिये । पेला करने से मनुष्य निष्याप 
हो जाता है.आर इस प्रकार तरुण के पाशों से, वरुण की पकड़ 
से, छूट जाता दै । छो व्यक्ति इस मन्त्र में गणित रीति से अपने 
छात्मा को सम्बोधन करता दै ओर सत्यधर्मा भगवान्‌ की 

सत्य द्वेषिता को स्मरण करके सदा अपने श्राप को सत्य के 
पवित्र मार्ग पर चलता रहता है उसेकभी भी वरुण के gra 
बन्धन का भय नहीं रहता | 


हे मरे मॅन! प्रभु सत्यमाग हें । तेरे असत्य पर उन्हे 
मन्यु द्या जाता है। वे तुझं अपने पाशों Hata लेते हें । यदि 


तू उनकी पकड़ से बचना चाहता हे तो अपने आप को | 


: faa या किसी अन्य मार्ग से कित्ती भी चीज़ को 
ने में प्रबल विरोध किया था | इस मामले में उन्होंने 
जो कठोर निर्देश दिये थे उसका पाल्नःभी इमान- 


सत्यधम। बनाले। ८ | 
ae Reh: कका pp | | 
4% ( १. प का शिषः) | 


ली व्हव्ल०उ्ा ६रशे फड कमी? 
पालन किया गया है 
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= व 
के सागर स 
श्री जगदीश बी. ए.) 
[अत्यन्त गम्भीर शोर कल्पना की ऊंची उड़ान aes 
ay के नवयुवक की अप्रकाशित पुस्तक से |] 
नञः वसे !! इस समय ह 
यापन कारने के लिये लंगर = 


छोड रहा हैं, क 
था €, 


संखार यें स्थायी शान्ति = 
हैं, अपने जहाज कगे संग्राम खागर में 


ugar हंसी से सेट ज॑ छुड़ा रही हैं ? 


‘gg ala? ! देउ cad से तो मेरी उटपत्ति हुईं, न 


इतनी छाम्थिर ह. तो फिर सानब संघष से क्या पद 


an स्थिरता होगी ? 


उसमें wat 


x x % 
ग्ज र था |! सरगर सगर! 2 
पूवाद गच | क्राय सग 1 = 
SST HI, यह भाषस भजना तज if, (Sa ait 
दर पर आये की तो प्यास न बुझ!ई गजता दें तो FE 
arte” na! faa वरह WaeT लुटा संसार की र 
देता दे, सच्चा झाम्यवादी है। = 
हंलकर aint ने उत्तर दिया “as भी तो मेण ee 
NG RI RR. 
चंद उुमड़े फक भिखसंगों को सुंद्र बन्द करने के रुणे BS 
eS 4 
Yaar gga ala क्या wag धनियों के हथकड 5 
भर = 
x x x 


विदेशी रोशनी : 
चांद! बड़ी ule ट्टी ड 
तुम्हारा चेइरा 
कितना उतर गया है ! 
तुम्दारे असंख्य सितारे 
इतना बड़ा परिवार 
उन AA का क्या EAI? 
कहाँ गए ? 
alg का मुख आर भी Gat पड़ गया “age f 
रोशनी ने, 
सबकी सार STAT” 
x x x 
फुलका-ाफुतके | प्रचण्ड अञ्चि से नोदिव हुई ह 
लगाए जाने पर भी तेरे में वड कौनसी खुशी दें जिर 
तना फूल रहा है! 
rat पीड़ित प्रणी ! भूव की ग तुझे खा रही हं 
देख तो मैं जला जा रहा हू, परन्तु सहा खान से तुझ! 
मिलेगी, ag सोच कर में Hat नहीं समाता | 


x x xX 


तुरही--तु प्ही | तेरी ऐसी घृष्टता कहीं भी देख 


ant. भला कह तो, तेरे में पेला staan शीय है 
संघर्ष में तेरी ही आवाज़ आती दे | तू क्यों खंखार में| 


की सी aed उठा क्रान्ति वेदा करती दे ! 


०५१५०॥०(छेस्‍कति नहीं | मेरा चेट खाली 2” 
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रविवार १४ साचे १६४३ 


MAES मे आयसमाज मंदिर की आवश्यकता 


>. = दि 
को सुद्ध त्तोडारू जाने का अवसर सिल्ला । स्ह भा 


e ~ fe = 
री ओर से द्यायतमाज, लोहारू का मन्दिर बनाने के लिये 


इपमील प्रकाशित की जा चुको है । इसके किये अवश्यक बातों 
ग निश्चय करने के लिये में वहाँ गया था । यद्र देवकर प्रल- 
ता हुई कि वहां के आय भाईयों में आयत्रमाज के लिये उत्कट 
मा site उत्साह है। वहां की पाठशाला में ७० विद्यार्थी 
eat पाग्हे हैं | लोहारू दरव!रझी ओर से आर्यखमाज मन्दिर 
गर छाये कन्या पाठशाला के लिये १७५ फो. WEA! श्र १०० 
री, चौड़ी जमीन सिली है। चारदीवारी बनाई ज्ञा रद्दी है 
ream के tian हो जाने के कारण घन की कमी महसूल at 
रही है। लोडारू का पुराना रुम्बा अच्छी हालत में नहीं है! 
[कान पुराने हैं और कुछे टूटे फुटे हैं । जद्वां अब पाठशाला 
[गाती है वह मकान भी पेसी ही इाजतम्रें है । विद्यार्थियों को वृक्ष 
$ नीचे बेठा कर पढ़ाते हैं! war रेगिस्तात तथा फड़ी vara 
गा होने से बालकों को बडत कष्ट होता है। समाज मन्दिर का 
उत्त्संग लगाने के लिये कोई अच्छा स्थान नहीं है | नोड़ारू की 
rat मंडी दिन प्रति दिन उन्नति कर रही है। ऋत्तऊत्ता आदि 
[राडी WRT चहां भारी व्यापार कर रहे हैं। इस इलाके 
j त्तोहारू की सण्डा भारी मण्डो डै। आय समाज मन्दिर भी 
स्त्री नई मंडी में बन रहा हे | समाज मन्दिर तथा vena 
[न जाने से इत व्यापारियों में भी समाज का प्रचार अच्छी 
[राह से होसकेगा। इल समय तक सभा के पास ga निधि 
4 जितना घन प्राप्त हुआ है--उससे सारी झावश्यकताएं पूरी 
set होगी । आय पुरुषों को चाहिए कि eat विशेष रूप से 
यमान दे | " 
यदि आये महालुभाव इस जगह अपने किसी पूजनीय-- 
प्रय व्यक्ति का स्मारक बनदाना चाहें तो उनके लिये भी az 
seat छावसर है | पाठशाला और आय सपाज में कमरे बनने 
हैं । उन कमरों पर स्मारक पत्थर AT सकता है | १०००) Fo 


(on की राशि से यह काय हो सकता है | 


सभा ने अपने एक उपदेशक मद्दानुभाव को वहां नियत कर 


दे या दे जो घम प्रचार के साथ २ मन्दिर निर्माण के कार्य का अवगुणों 


निरीक्षण भी कररहादै। | 32 3७२) 


नड 


में फिर आय भाइयों से वज्नपू् ह निवेदन ज्ञः 


भ्र ध्यान द्‌ | मन्दिर बन जाने के लाब 
न समारोह के साथ विशेष उत्सव करने का पी 


is 3 We ae 
08:22 “कै 
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shane ee ऊ+>के me tee 


संयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि समा के प्रधान जी से 
पत्रव्यवहार े 

आदरणीय प्रदान जी, सादर नमस्ते ! 

सेवा में विनम्र प्राथना यह है कि कई आर्य समाजींळे 
अधिकारियों की मैंने पेली दवा देवी कि ये प्रधान तथा सब्जी 
आदि उच्च पदों पर aga खमय से विराजमान हैं आ! हुक्का 
सिगरेट का प्रयोग करते हैं कई को पेला देव! कि वे मृतक श्र'द्ध 
करते तथा ate yay इत्यादि पीर Gat आए समस्त श्रव- 
दिक प्रथाओं पर चलते । झाम्निद्ोत्र तो रहो दूर की बात संच्या 
तक नहीं करते | छर आर्यसमान के नियमों तक का पला नह 
उपनिषदों आदि की तो बात vet दूर । दिवाह् आदि सब पौरा- 
गिक रीति से होते हैं। बालकों के वेदिक संस्कार का नाम नहीं 
लेते aca, मौर afar चुनाव के समय सपना अधिकार जमाये 
रखने के लिये बड़े-बड़े पड़यंत्र wad हैं। प्रयः झनेक व्यक्ति 
छ्यायेलमाजों की पेली दशा देखरझूर समाजा से पृथक रहना ही 
उचित समक्ञते हैं। मेरे तच्छ विचार में yo या १०० नाय 
Ny सभासदो से, २० या ay वास्तविक आय सभासद Ws 
हैं जहाँ तक में विचार सका हूँ ma समाजा में झगड़ का 
कारण सबसे अधिक यही दे कि अनाय घुसे हूए हें । 
nana निम्रलिख्बित प्रश्न आपकी सेवा में भज रहा हूं । उचित 
उत्तर से कृतार्थ at’, wale कृपा होगी | 

१--क्या हुक्का ओर सिगरेट का प्रयोग करने वाला व्यक्ति 
छाए० Wo का आर्य सभासद हो सकता है? 

२--क्या सृतक श्राद्ध करते वाला व्यक्ति आर्य सभासद को 
सकता हे | 

३--क्या दोनों समय खंड्या न करने वाजा व्यक्ति me 
सभासद्‌ हो सकता है? 

2-क्या हुक्का और सिगरेट के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को 
या मतक श्राद्ध करने वाले को, या दोनों समय संध्या न करने 
वाले व्यक्ति को mia सभासदों में से पृथक कर देना चाहिये ? 
आर क्या ऐसे घमासदों को सहायक बना देना चाहिये ? 

उत्तर we 

सिद्धात स्पष्ट है । आदद आय सभासद्‌ को इन सब बातों 
से बचना चाहिये । goa में निकालने के पक्ष में नहीं हूँ । प्रम- 
पूवक सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिये | यदि आदरा छाय 
सभासदों की संख्या पर्याप्त होतो वे आदश व्यक्तियों को ही 


` अधिकारी चुनेगे और शिकायत न होमो । कटु आलोचना को 


झं हितकर नहीं समझता । 


यों तो नियम है कि यदि एक पुरुष अपनी अटियों के कारण 


उन्नति को दृष्टि में रखकर में खमाज के प्रेमी संचाजक 
करू गा कि वे अपनी प्री चुटियाँसे भरसक ब बचने 


जाय झर र 


(ने घोल 
wa Tier 


श्र गा 
ae | 
प. ; 
{ ‘ छे आय 
की ४ TRS nc 

? all बीज से TT रूप में लाओ | 
क. के (Ho श्री do विष्णु मित्र जी गुरुकुल कांगड़ी) | 
| i —-गतांक से झारे — | 
ets विः विद्युत्‌ और उसकी लहरें | 
it होगा | अप वैज्ञानिक कहते हैं कि विद्युत्‌ के स्वतंत्र कश प्रत्येक प- | 
i के इच्छुक my के अतिरिक्त आकाश में भी सर्वत्र व्याप्त हैं। जन्हे awa | 
a प्राथेनापत्र : saad कोड झटका लगता है तब वह झटका उसके छत्र | 
i डा० द्वारा ayant में लहरे Ter कर देता Bi इन हरां का | 
fd १८5८ में इटं ने अपनी प्रयोगदा!ला में देवा । यह जानकर | 
ts if इटली के नवयुवक मारकोनी ने म० गान्यी जी की तरह-- | 
Be ने शुष्यतु मे शरीरं, त्वगस्थि मांसं विलयं च यातु। | 
५, . बंगाल के Retest GAS HTC, लग त Tag तु 
') कर्ता--प्रधा . अप्राप्य राज्यं SITET FAN नेयापनात्कायमतश्रव लिष्यते । 
iy एम० Wo, ₹ झपनी सारी आयु इन्हीं किरणों की खोज में खर्पण कर दी । 
if qa वाइस gaa इन लहरों को रेडियो के रूप में संसार को दिया। खु 
| !: निमन्त्रित ¦ जाता है क्रि इन्हीं जह॒रों की वदनत बिजली की मशीनों को | 
i उन्होंने नव . कई मील दूर से चलाया जा सकता है । जहाज्ञा, रेला 
a कार कर लि. मोटरों तथा कारखाना को एक ही छादमी दर से चला सकता | 
र; ह । इन्हीं लहरों फे प्रताप से आन एक स्थान A दूसरे स्थान 
श पर fax भेता जा सकता है । अभी कुछ दिन हुए कि पत्रो में 
| ok i छापने पढ़ा होगा कि बम्बई ओ देहली में पेसे etna बन | 
52 oe गये हैं। जिनमें युद्ध के चित्र अमेरिका से रेडियो द्वारा कुछ 
a SST ने र्‌ ही मिण्टों में भारत पहुंच ara करंगे। इसके अतिरिक्त दिना 
ह. की योजना | किसी चालक के हवाई ARIA उड़ाये जआासकंगे यह और भी 
में . ¥ क कारण १ खूदी की बात git कि उड़ने के साथ साथ यह जढाज़ #व्प्रेक 
ज) ^ न दिया wy संभव उपाय से झात्रु क नित्राने से बचने के लिये छोशिद्य भी 
* . पंजाब तथा a : | 
हा! a * अभी कुछ सास Et कि अमेरिका के चार जंगी जहाज्ञ 
= है की कपल तथा दो पनडुव्वियो की नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक 


खेला गयो था। जवळि उनमें मनुप्य एक भी न था | न्यूयार्क 
में गलतियों की भीड़ weal में मी बिना ड्राइवर की मोटरकार 
स्वयं AGA मार्ग का इशारा देती हुई कभी स्वयं तेज कभी धारे 
चलाई जा चुकी हैं। हैरानी की बात है कि आज अमेरिका के 
किसान घर के बरामदे में वेठकर अपने परिवार के ara हंसते 
सर खेलते हुप AIA सारे खेतों में हल चलाते हुप दिग्वाई देते 
हैं। जहां एक उपदेशक पक सया में वेठा gor श्रोताओं को 
उपदेदा दे सकता था वहां आज वह यदि वाहे तो सारे संसार 
को अपना भाषण खुना सकता है। 


ऋतु का नियन्त्रण | 
इन विद्यत की जहरों ने ऋतु पर भी-चिज्ञय पाना आरम्भ 
कर दिया है। वेद (ज्ञान) के पुजारियों का कहना है कि जितनी 
देर के लिये जसी भी ऋतु चाह ला सकते हैं। गर्गी, सर्दी 
बरसात प्रात; कालीन सुहावना समय site मध्यान्ह की कड़- 
ती भूवं कृत्रिम बना सकते हवै । यद्दी नहीं प्रत्युत बादलों से 
सार वर्षा भी कर सकते हैं । 


जारी है| हृदय की गति बन्द 
के कम्पन देकर पुन; चालू किया जा सकता है | 
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कुळ चकित HN वाले परीक्षण 
पाक्षात्य विहन्‌ कुछ नये पराक्षणों में 
उन्ह कुछ रूफनता भ्र ही रडी हे | ma उनका at? 


जीव के TA ळा 


दी गई थी Fa 
द 


जीवित रखा! गय! | जसे कि स्वार का शारीर आर ™ 
शिज्ञाई फट जामे दर भी उसमें चेठनला बनो रहती ड 
निक, सिरल ने gat के खण्ड में से बढ़ते हुए ag क वा 


टुकड़ा काट कर एक विशेष प्रकार के धोत में re 


ou 
= 
a“ 
ho 
3 
4 
५1 
A 
Cc 
wu 
4 
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उचित गर्मी दो ।« ag दिका टु 
कर इहा दे । 
कुळ आर चमत्कार 
जमनी के एक डाक्टर ने १२ खाल के wa = 
मनुष्य का कोर्निया खगा कर आण ठीक कर दी ड _ 
गंतों के सिर पर बालों वली खाल लगाई जारही है! _ 


~ — 


पुरुषों के रक्त को ests पुरुषों में डालवकर उन्ह 
बनाया जा रहा है। इसी नियम को ले वनस्पति ज म्यह _ 
चालू कर रहे हैं। छापेरिळा के कृषि विशारद ने 

पर भिन्न २ प्रकार के १६ फरो की टहनियाँ का Tis 
कर १५ प्रकार के GA वाला उसे बना दिया । मैंने स्क 
है कि पछाद रियासत नाइन में एक vier है जिसड, 
नाखपाती की झाकल का है उसपर नालपाली की Bee, 
कर सुन्दर नासपाही का वृक्ष बना दिया है । अब तो इ 
संभव दिखाई दे रहा है कि जंगली छर व्यर्थ के पड़ों पुर 


। तरह को wae लगाकर उनको लाभदायळ पेड़ों में बद्र 


जाय पाठक Ve al लिखने को बहुत कुछ ई पर लेड ३ 
जाने के कारण इसे यहीं समाप करता हूं । 


एक BARU घटना 


जडांवाला २६-२-४३ प्रातःकाल आयेछमाज ap 
संध्या हो रही थी कि इस खमाज के प्रतिष्ठित सभासद घर 
हुकमचन्द जी को एक आवश्यक सूचना मिती छीर वह: 
संध्या छोड़कर ही चले गये । मुझे आश्चयं हुआ किम 
fa उपासना आर सत्संग के अति प्रेमी सज्जन हैं | इनक 
सा आवश्यक कार्य है कि जिसके लिण यह areal पूरी 
सके | पश्चात्‌ पता मिला कि एक मुललसान सज्जन की 
कन्या एक हिन्दू नवयुवक के साथ घए से निरन गई है 
उसके पिताम. जी से सद्दायता लेने aie हैं। म. जी. 
सारा काये छोड़कर इस सेवा में लग गये | थाना में रिपो 
के जहां Wet भें खोज छारम्भ कर दी वहाँ के भिन्न २६ 
वर फीन मो कर दिये। थोर लाहौर पुलिख को भी फोन 
गया परिणाम यह हुआ कि पोलिसने दोनों को पकड़ fing 
aa कन्या घर पहुँच गई है। 


fag मुखलिम सिज्ञाप इन्हीं बातों से हो सकता है 


लल हो जाने पर हमारे मुसलमान भाई भी दिंदुकन्याओं के किसी सुसलः 
0. Gurukul Kangri UREA Haridwar Collection. Digitized by S3 foundatio 


Pa जाने पर एसी सह्दायता करें झौर इसे ! 
aan रूप त मे | | 


> 


> ६ हैः 


[विवार १४ साचे १8४३ 


ST ०५०५-७० WT CE DVT OUP 


(५ ® 
i फूल मामां 
( प< विश्वनाथ sit आर्यापदेशक) 
संसार में प्रत्येक प्राण की यह इच्छा र्दत ६ कि मुझे qa 
[दृः न हो 


आर इसकी aa चेष्टास इसी उद्देश्य से हुआ 


फत भोगने पे 


Sa 


नी हें परन्तु आत्मा स्वतन्त्र 


2 १७७ 


VA, इल जय इसका यह उद्देश्य पूरा नह silat | इनका 
प्रज्ञता से इसे Brewers व्याधिदाविकळ दौर याधिभोतिक 
॥ खजिच्छा पर भा | हें. इली प्रकार सुख भी । परन्तु 


रा क्था निखम दे नी बतला 
त्ते । पु 
परन्तु इस सिद्धान्त के मानने याले भी बहता 


ii पर विश्वाश ca हें अतपर इस दिएय को 


यङ्ग खव विक मतावक्तरूत। 
द्वान्त ही इस ग्रन्थी क्री सोन सकता 
श्र प्र-मू न॑क 


यथाथ सम - 


जन्म का 


की MIATA है | 
weap silica बः 
ळय पुरुषाथ त्या यच्च्छा है 


वियोग हप सुप Ea का कारणा 
। प्राय: किसा ga gia के 

ag तीनां. मिलकर कारण बन जाया करते हैं एक बालक 
न्न से आग को ग्बिलोजा जानकर हाथ छागाता है तो अग्न 
[योग से ag gia तीना 
री दुष्ट कसे के फल रूप में शासक न्यायाधीश इसका दाथ 


खपने sez परुपाथ क! यदि 


नी आज्ञा से आाग में रुखवाता al यह न्याय जन्य कमफज 


masa है | सदि cad अग्नि कहीं से उड़कर लग जाय अथवा 
रीं दुष्ट सनुष्यने द्वेसे इसे अग्नि लगा दी तो ag यदृच्छ। है । 
तुः खॉसारिक न्यायाधीदा रागद्वेष अथवा अज्ञान'से न्यूना; 
म अथवा निर्दोष को भी दण्ड दे देते हैं अतएव पेसी अव- 
सें यह भी यदृच्छा में परिगणित हो जावा है। अतण्व 
त।बिक् प्रार्य ag है जो ईश्च की ओर से दूसरे गन्म के 
में। जीव को ऋर्मफत के रूप में दी जाती ढै। | 

qua के सम्बन्ध में विचाग्णीय बात यह है कि जेसे 
एर में न्घायजन्य फल बह कहलाता है जो न्‍्यायाघीडा की 
1 से दिया बाचे इलो प्रहार प्रारव्य बह हे जो ईश्वर की 
घ प्रेरणा से मिले आर विशेष प्रेरणा शिवाय दूसरे जन्म 


होम कछ नहीं vile ext जन्म में भी योग दाख के कथना- 


हर a शि 
सति मूले तद्विपाको जात्य gate: 


(७) ज्ञाति -मच्नष्य पञ्च॒ पक्षी अदि मनुष्य आदि में भी 
थ कुल स्यास्य दश विशेष (२) आयु, शारीरिक गठन 
थ्य, रुग्णा दशा, विशेष आयु aw स्थिर रहने वाला शरीर 
भोग--धन एशवर् देश विदेश इत्यादि | परन्तु एक जन्म 
-ब कर्मों का फल नहीं दिया ar सकता अथवा किसी 
जे at विशेष आयु से पर्वे ही मृत्यु होगई इस अवस्था में 
स्कर्म्मेफल अन्य जन्म में भोगता है अर ag संचित कम - 
कहलाता है इस प्रकार पुनर्जन्म में गत जन्म आर उत्तसे 
Saat का संचित कम फत मिला करता है | 


SpE आये भाईयों को भी यह भ्रम है क यह जाति ng 

नियत है इसमें परिवतन नहीं हो सकता परन्तु केम फल 
ज्ञ-द्वान्त ऐसा नदीं । देखो, पक भृत्य अपने एक माल का 
nad BART के रूप प्राप्त कर लेता है तो उसे वेतन 
ग करने बढ़ाने घटाने का पूरा अधिकार रहता है। 

चोर लूट ले तो भी स्वामी पर उत्तरदायित्व नहीं 

Ys nih at ओर से gasien में जा ती आय, 
= a दे दिया जाता दे | wit र 


| 


वाळा द 


आये की 


See ee 


छाथ —Awafan व्यादि ने 
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प्रारठच प्राप्त जाति और आयु में उन्नति कर लो | इस प्रक्वार 


~ Ly a ~ A 

CAR RAT AMA व्यायामादिस छायु A खार पुरुषा- 
> 
4 


भोग में वृद्धि कश सकता है ओर इसके विपरीत हानि 
स्व प्रकार यदूवच्छा'स भी परिदतन हो सकता हे! 
मनुप्प को संसार में जो सुख gia हानि ळाभ होता है 
उसमें प्रारव्यादि में केवल एक ही कारग्प नहीं होता किन्तु 
परुपा्े प्राशव्य झोर यदृच्छा तीनों कारण होते हैं । दो विद्यार्थी 


» 


था 


wail 


इकट्ठ पढ़ते हें । दो एक जस्रा काम करते हैं परन्तु उनमें एक 
पुग्स्कार प्राप्त कर्ता है आर दूसरा अलुत्तीर्णा हा जाता है | 
इसमें प्रारव्य कारण द्वै छार्थात qa विद्यार्थी का नरूगिक 
सस्तिष्फ उत्तम है दूसरे का घटिया, परन्तु यद्‌ उत्तम मस्ल्ष्झ 


a. 


taf पढ़ने का काम न करेगा तो केवल अच्छे 
म स्तिप्क से विद्या की प्रालि नहीं हो सकेगी अतएव प्रारव्ध के 
साथ पुरुषाथ वी भी आवश्यकता हे यद्वच्छा का sq दे देश 
कालतथा अन्य व्यक्तियों का अनुकूत्र तथा प्रतिकून प्राक्त होना । 
जन्म के साथ सम्बन्ध रखने-से यह स्वकम सिद्ध भी होसकती 
है, परन्तु जब ये दोनों काग्श न हों तो यदृच्छा नाम पड़ता है । 
ऊपर के च्टान्त में किसी पाठशाजा के योग्य अश्वा अयोग्य 
अध्यापकों का जो विद्यार्थियों पर प्रभाव है वह यट्टच्छा हे | 
किसी नदी को पार करने के लिये दो यात्री ३ घंटा की देरी 
से चले पहा जब गया तो नदी पाद्गम्य थी वह १० मिनट 
में पार हो गया दूसरा आया तो नदी में बाढ़ आचुकी थी। इसे 
नौका का प्रबन्ध करना पड़ा और नदी पार करने में अधिक 
श्रम It समय लगाना पड़ा | यह यच्च्छा है । वास्तव में सब 
काय पुरुपार्थही से सिद्ध होते हैं। प्रारब्ध site यदृच्छा इसके 
सहायक मात्र होते हैं। वेद शास्त्र का भी gel मत है । 
आपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्यूणानो देव्यं वच: प्रणीतिरभ्या वत्तेल्व 
बिश्देभिः सखिभिः we) wad ७।१०४।१॥ 
यर्थ -श्ण्ने पुरुषार्थ से प्रारव्ध का वचन स्वीकारं कर्ते 

हुए ues से उत्पन्न दिघ्नों को दूर करता हुआ अपने मित्रों 
की सहायता थोर अच्छी नोति से सफल बन | 4 

उवं दृढ़ा च देाञ्च स्वभावाट्कर्मणां HAA | महा० दन० ३२।२ 

सर्थ--हस प्रकार दृढ़ (यदृच्छा) देव (प्रारव्य) के योग से 

पुरुषार्थ का फल निनता हे । 


क 


अग्निः पूर्वेभित्ेपिमिरीड्यो नृतनेरुत | स देवाँ एइ वक्षति । _ 
अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌। _ 


he क्रग्येदू प्रथम WO २।३ 
[Ro प्रताप एकादश गुरुकुल कांगड़ी] 


अभि है यह पूज्य मेरी, | 
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[ ले०- अभयशरण आयुर्वेदालंकार पुरोहित आये समाज बन्नू ] 

प्रशन पिडारी के श्याने वाले दृत्तः**सथा की wie से व्पव- 
Fur रूप में छाव तो अधिक शब्छा होगा ताकि वे कार्य रूप सें 
भी लाए जा सके । 

१क्या उन सभी सन्त्रों के बाद घृतहोप पानी के पात्र 
के अन्त में इदन्नमम ब्याता दे | sear 
केवल गर्भाचान संस्कार में ही जहां कि स्पष्ट ama दै। आ।र्थ- 
समाजों के दृनिक व Bees हवन यज्ञों में GA शेप अन्य पात्र 
में बून्द रूप से इदज़मम से टथक्ताया जाण या नहीं। इसमें 


में डालना चाहिए जिन 


प्राचार्स Go बुद्धदेव जी तथा पं० ब्रह्मदत्त जी aig की भिन्न 
भिन्न प्रकार खे स्वामी ळी के मत की ख्रालोचना है। रूसः की 
क्या व्यवस्था दे | यदि डाला जावे तो उसे क्था कर्र | इसे 
यदि सुव पर लगाया जावे तो किसी मन्त्र के उच्चारण के साथ 
( कोन से मन्त्रों) आथवा यों ही ama) समाज फें होने वाले 
इवनों में क्या किया जाप आर कसे | 

- क्या आरो का झपना कोई वेष दै । यज्ञ करते हुप 
( पूर्व मीमाला में सुना हे योती का ama किया है) घोती 
अन्य ani से शष्ठ है शथवा नहीं? यज्ञ का वाह्य चिन्ह धोती है 
सब आये (हिन्दू मात्र) परम्परा से संस्कारों पर वही 
पहनाते भी हैं| अतः यज्ञां के लिए घोती का प्रचार किया 
ज्ञाना चाहिए आथवा नहीं .। यज्ञ का चेश घोतो ही है 
Sint वह न हो अथवा प्रवन्ध न हो सके तब खन्य 


aa में आना चाहिप ( क्‍योंकि ag दाह्य चिन्ह है जसे चोटी ) 
खथवा @ चात नहा WIC यज्ञ का चप कवल शुद्ध 


वस्त्र ही हैं चाहे वे पतलून या पाजामा सक्तबारादि छोई भो 
क्यों न हों | यह प्रश्न आर्यावर्त के ही आयो के विषय में प्रष्टव्य 
है | आय समाज में होने वाले पर्वा पर तथा! गुदो में होने चाले 
संस्कारों पर घोती को सुख्यतः अन्य वेषों से दी ज्ञाए ब नहीं । 

बायो ( हिन्दुधाच ) के पंडित जन क्या इसी लिए 
यज्ञा के समय घोती ' बांधते हैं कि यह उनका यन्न का 
वेष दे अश्वा उसके लिए भी आवश्यकता नटी. यदि लनके 


लिण आवश्यक दे तो यजमार्ना के लिये क्यों नहीं? अज देप 


घोती नहीं रहा यह उत्तर नहीं होरकता । देश काल श्र परि- 
स्थिति को अनुकूल बनाना थायी का कतव्य है । नियम अर 
व्यवस्था को देश काल डोर पात्र के अनुसार लागू करना और 
बात है, पर व्यवस्था aie नियम क्या है? 

३--समाजके देनिक व साप्ताद्विक सत्संग ब्यौर Wz होने 
बाले संस्कारों में पूर्णाहुति से पूवे ३ वार गायत्री की आहुति दे 
gaat नहीं ( उत्तर से पूव वव मद्दायज्ञ विधि को देव यज्ञ का 
अन्तिम प्रकरण ओर सत्याथ प्रकाश का यज्ञ प्रकरण तथा 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या का देख लेना अधिक सद्दांयक होगा)! 

सम्च्या नो समाजों में सम्मिलित रूप से हो उसमें 


जञान्नो देवी से आचमन न्या जावे या यों ही उच्चा- 


 र्णमात्रहो। यदि किया जावे तो सल्ध्या में कितनी बार 
+ 


mei देवी का उच्चारण हो समाजों को प्रति सत्संगी के fia 
क्ल पात्र (अपनी सामथ्य अनुसार) का प्रबन्ध करना चाहिप 

वनहीं? 

४-(क) समाज के सत्संग में होने वाली संमिलित 

ven HOP ape निप षी वक्ष याशा दये 
ज्ञो कि नमः द्रांभवायच से पूवे “झथ antag” Gra 


व्या यावा न लक मल शक 


° नर छ छू 


PR NRA meet 21५ 


Sia 


~~ 
ay रविवार १४ माच 
a a शर र ९ शरण MS 
| (स) अघ-पण के पश्चात Weal देरी किए = 
| नहीं | 

(ग) sie इसके बाद जब सस्मिलितसन्थ्या ही 

| रायव्यादि मन्त्रां के अर्थ विचार qian’ "qual अ 
| द्वारा प्रार्थना करे । - 
| SIT रथमप के छाद Wier st मनसा परि बट 
| करद्‌ | क्या कर, केसे करे', यदि पाथना करे तो Se 
। हो निश्चित व घ्यनिश्चित (डाघवपषशय के पश्चात) | z 
| प्राणायाम. सन्त्र के बाद प्राणाग्याम के ति = 
| went में विराम हो अधवा नहीं यदि हो = 
कम कितनी देर हो। az भी उत्तर देने का रै 
कि प्राणायाम west का भी उच्चारण व्ञ्चस्वर a हा 
केवल मन में ही gli अगर sq स्वर से होतो करी 
ले पूत्र व बाद में । न 
यर प्रश्न ज्ञान की रष्ट झी अपेक्षा विधि भान 
ध्यध्िद् हैं wa: सभा की व्यवस्था भी gies 


| 
| 
| 
| 
| 


बाहे विद्वान्‌ से विद्वान्‌ ही उत्तर क्‍यों न दें। 

क्या खशा एंसा प्रबन्ध करने को कृपा करे 
समाज में कम से कम दे नक लन्च्या gaa की परक 
प्रांत करे । 3 
ते हुए खन्ट्या को सम्मिलित ही 
क्रिया जाता है उसे केले किसा ज्ञःप यह प्रश्न समद्रा ओ 

संस्मिलित acca में यदि छ घमपश के झान्नो देइ 
मन्त्र पर एक प्राथना हो आओ? फिर नमः इांभवाद 
ईश्वर दयानिधि | से भी प्रार्थना हो तो जो प्रथा र 


नमः आांभवाय च के बाद स्त्रलन्त्र प्रथं ना की प्रचलित # 


ना चादेण व नहीं | = 
bt = 

शंकां र 
र र > a > 

१--ऋषि दयानन्द जी महाराज ने छो३मू का va 


हुए प्रत्येक अ. उ. म इन अक्षरों के तीन २ अर्थ fee 
किस लिये लिखे हें? यह तो श्री पं० भीमसेन जी वेइ 
तीन लेखों से बिदित होता है | परन्तु केवल भावना से ४ 
नहीं कर सकते उन रथो का कोई 
ay किसी कोशा में, ब्राह्मण या सोर किसी ara हें | 
होगे । स्वाच्याय शील महानुभावो से प्राथना है हि 
विषय पर झावश्य प्रकादा डाले | प्रसाग आवश्यक है 
२>सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने देव, ऋषि, हि! 
तपण लिखा है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि दे 
आश्रम के होते” हैं aie वहां लिखे अनुसार देव i 
विशेष भेद प्रतीत नहीं होता । देव, त्र पि, पितर Fe 
ऊंची श्रेणी किसकी है ? तीनों में परस्पर भेद क्या है! | 
३--कोई एक पेसा वेद मंत्र जिसमें चारों हे 
mR, ag साम ्यौर way नाम आये ai 
ag थोर ata में से किस्री एक वेद में आया हो 
आशा है विज्ञ महोदय अवगत कशायेगे | मन्त्र 
नहीं चाहिये | --मंजजुनाथ दयानंद उप०वि०गुरुदत्त भढ 
Nos AN 
लखका ल 
लेख सुपाठ्य अक्षरों में द्ाशिया छोड़ कर लिख 


cera ce बहुत सध्तप में लिखी जानी चाहिप्‌ | 


उत्तर अवशय पाने के लिप पत्र के साथ डाक 


svat भी चँ 


वार १४ मार्च १६४३ 


& 


pal 


[a 
श जावन क Adis 
eo श्रीयुत सुख दयाल जी 
[ ब्रह्म चारी सहदेव, त्रथोदश श्रेणी गुल्कुल काङ्कड़ो ] 
स्थह डक्ति जोर प्रसिद्ध है fe मनुष्य भगवान्‌ की सर्वो- 


of 
& ZT oy 
ty मनु 21 


| 35 योनि में जन्म ग्रह करना स्व- 
। मनुष्यों में भी जो खाददा 


नन्तर भी जीवित रहता है | 


यस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति wea: सोऽत्र जीवति । 
छस का शशिप्राय यह है कि जो व्यक्ति 
Tix} देता ह, 
ने को प्रभावित करता है-उस मनुष्य 


सपने जीवन-कात्त 


वो प्रकाउ छाथवा छपने OM ये मानव- 


का नाम सरन & 
iw भी BAA के हृदय में अंकित रहता है | zea 


कि दूसरे भी उसे अपना 


नबन उतना खाळपणमय होता ह 


प--स्थान GAT कर उसकी छत्र-छाया में बिश्राम ताम 
@ । चह्ीी व्यक्ति संचार में जु॑)वित 
पःर दूसरों का जीवन निर्भर 


@—Tna के जीवित 
करता द 
स्याये-संसार को T zim कि 
द सदाके लिए 
व्य्रज्ञातक्रोनेनें Aart गया है | मेरे विचारमें वड उस भगवान्‌ 
lar में चेठ! है, जिनकी प्रतिक्षा में भरावान्‌ सदा रहते हैं । 
₹ में पेये ही व्यक्तियों का an चिष्ख्थायी cgar है जो 
कार-प्रिय होते File पसे ही व्यक्त भगन्ल्कृपा के पात्र 
। आइये, खाज हेस सब तप र ट्याग की सूति श्री युत 
=4 जी के जीवन की झांकी ल। 
ये समाज का सोनाग्य है.कि स्वामी श्रद्ध | Ha 
सका नेतृत्व wie पथ-प्रदशन करते रहे हैं। carat 
के क्षेत्र में gaat उपस्थित करने वाले -इल नाम 
ia हैं | गुरुकुल शिक्षा-प्रणाल्ी से उन्हें उतना प्रेम था कि 
केके प्रत्येक कोने में गुरुकुलों का जान बिछा हुआ देखना 
i स्वामी जी के ही कथनानुल्लार सुव॒इयात्ष जो ने 
a कमालिया की ala डोली । जिसको आधार शिना 


यह. जानकर श्रत्यन्त ag 


1 एक योग्य सदस्य इस संतार को छोड़ 


यथा श्री sna रामदेव जी Rafer कर कमलों द्वारा. 


iS थी ओर उद्घाटन देवतास्वरू Al पूज्य भाई परमा- 
जी ने किया ari महाझाय जी ने गुरुकुत्त के लिप सर्वेस्व 
ant दिया। यदि में यह कहने का साइस करूं कि सुख- 
si श्रद्धानन्देजी के सच्चे, अर्था में शिष्य थे तो इस में 
aegis नहीं डोही चाहिए | स्वामी जी की तरह उन्होंने 
eA की स्थापना कर के सब से पहले अपने बच्चों को 

किया । जो कहा, सो किया। लोगों ने सज्ञाक उड़ाई 
seat उन्होने उपेक्षा की | माज उन के सुपुत्र TERA 
जे के स्नातक बन चुके हैं। हम अनुभव करते हैं कि 
३ तथा गुरुकुल Hal संस्थाओं के जिप क्रियात्मक व्य- 
की ही 'आदश्यकता हे) जब तक समाज में तप, त्याग 


YOUMat का समावेश न होणा, हमारा समाज निष्प्राण 


। ग्यद्दी चीज़ें समाज के व्यक्तियों का जोवन अ।द्दावय 
फॅ सहायक fag होती हैं । 
मारे विवर में वत्तयान समय में हमारा देश राष्ट्र, 


ai 


ay का उद्‌वारन करके शिक्ष! के Pe YC 


कही अत्यन्त आवश्यकता अनुभव कर रहा है। आर्य 


गोल्साइन देने में पर्याप्त emi प्राप्त की है। |. 


नोऋरी को लात लगादी | स्वामी श्रद्वानन्द जी ने उनसे निवेदन 
| छिया था कि समाज-सेवा के लिप आपको स्वतन्त्र रूप से ही 


Bl, = , स्व० छुखद्याल जी aq दिनों पोस्ट 
फ़िर के इन्सपेक्टर थे जिमला तथा केटा में रहने ताले 
साथी sais उनकी सादगी mic कमेनिष्ठठा को देशकर 
श्रiशचर्य करते थे | सरकारी झोट्ददे पर गहर वे पर्यात उन्नत 


-कर सकते थे | परन्तु आये समाज तथा ुरुकु को सेवा के 


लिए उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी | गरुळन के सना- 
सक से तथा USHA जसे वाताबरण में पले हुवे व्यक्तियों से उन 
को श्रत्यन्त स्नेह था | उनका कथन था कि परमेश्वर ऋागासी 
जीवन में सुभ TESA का विद्यार्थी होने का ataiwes प्रदू।न 
करे, तो में अपने को घन्य सप्तझूंगा | एक समय छिस्ती व्यक्ति 
से उन के सम्मुख्य गकल के स्नातकों का मज़ाक उड़ाया । इस 
से वे geafau हुवे ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में अपने 
विद्यार्थियों को aan «ria बनाने का प्रयत्न करूंगा, जिस 
से जन साधारण उनके विषय में असंभव कलपना न कर-स्वके | 

थे अपने नगर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे । प्रभावदाली थे और 


उत्तप नागरिक थे | कमालिया के शतिरिक्त जित्ता aa आर 
लायळपुर में भी उनका नाम त्तोऊप्रिय हो garari gana 


ea झुगा विद्यमान थे, जिनका पक आदशा ठ्पक्ति में होना 
सीलिप हम कह सकते हैं कि श्रीयुत खुप्ददयान 
जी खादश-जीवन के प्रतीक थे । 

ऐसे व्यक्तियों के दुःखाक्रानत होने पर हमारी agar की 
कोई सीमा नहीं रहती | वे कई महीनों से रुग्णा थे । रूरणता का 
कारण उनका कठोर परिश्रम था। में उन के जीवन से भली 
भांति परिचित हूं। क्‍योंकि भगवान्‌ की कृपा से उनकी छत्र 
छाया! में ८वर्ष तक रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
यदि समाज उनके गुणों का अजुकर ण करेगा तो उसका झभ्युद्य 
शीघ्रातिशीघ्र होने में कोई सन्देह नहीं रह ञाता | 

श्रीयुत सु्वदयाल ज्ञी की मृत्यु का समाचार खुनझर FH 


ama दुःख की अनुभूति होती हे। वे एक संस्था गुरुकुल 
कमालिया का संचालन छर रहे थे। हमें शाशा है कि इस 


संस्था का ध्यात करना प्रत्येक आये का प्रपुख कत्तव्य होना 
चाहिए | यदि इन बच्चों का पालन-पोषण उचित रीति से न ही 
सका,तो eH यही कल्पना करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के 
साथ उपेक्षा पूण व्यवहार करते हैं। मैं भगवान्‌ से प्रार्थना 
करता हूं कि वह आयो को अपने बच्चों की रक्षा करने का 
साम्यं प्रदान करे | अन्त में सैं दिवंगत आत्मा के faq रूदूगलि. 


प्रापि की कामना करता EAT शोक संतप्त पैरिवार से सहानुभूति 
प्रकट करता हूँ । द 


अनिवार्य है 


घरात के बिना विवाह 
जड़ांपाज्ञा में एक आ।य भाई हें जो मरी ace यह समझते 
है कि qua का रिवाज प्राचीन नहीं दे बौर विवाद्दों म 
व्यय का कारण भी बरात ही है। समृद्धशाली होने पर भी bs 


इच्छु हों वे मेरे साथ पत्र व्यवहार wt) विश्वनाथ पुर 
माय समाज जडांवाला | Rt २७७४ 


CN , . झाये रविवार १४ मार्च रू 


गुरुकुल समाचार 


> रि शू 
वार्षिकोत्सव की तेयारियां-शुरुकुन्न-विश्वविद्यालय 
, कांगड़ी का gat वार्विरोत्सव झागामी ईस्टर की छुट्टियों में 
~ A 5 VL 
ता० २३ BAA से २६ WAT तऊ अपूव समारोह के साथ 


mms ans mer ES momen oie 


र ‘, 
is आय समाज संसार 
आयसमाज प्रागपुर का निर्वाचन इस Get 
प्रधान, लात्ता जेश्रीराम जी | उपप्रधान, लाला == 
जी। मंत्री, म० पृथगीचन्द्र जी wrt was 


“व ` मनाया जायगा। उत्सव में अब सिफं सवा मास शेष रह गया | श्यमरचन्द्र जी । कोपाऽ्पक्ष लाला बद्रीदासजी। 

डक है ग्रत: तेयारियाँ जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हाल ही में| ध्यक्ष, डाक्टर सन्तराम जी। sata सभातद- 
ee ह: प्रबंन्ध-समिति की aan हुई जिसमें श्री मुख्याछिष्ठाता जी ने | बलदेवचन्द्र जी, लाला गुरवकदाराम जी, श्रीमती 
| डा० गुरुकुल के वार्षिक्रोत्सव को हर दृ ष्ट से कामयाब बन।मे के लिए | देवी जी, श्रोमती ळीलावती देवी जी," श्रीपती 
bree कुछ योजन।ँ पेश कीं जिन पर प्रोफेसर तथा अधिकारियों ले | देवी जी | ग = 
hoe i उत्तम रीति a विचार किया । इस वर्ष gg की छसाधारण --प्राय्ये समाज बटाला का वापिकोत्सव २६. 
oe | ae परिस्थिति तथा अन्न आदि की मंहगाई के कारश वार्षिक बजट | फरवरी को बड़ी धूर aia से हुआ | दल दिन पूव श्री « 
1002 5 कर्ता --प्रधा पर जो असर पड़ा है उस कमी को पूरा करने के लिफ भाषत के | चिरंजीव लाल जी वानप्रस्था मनोहर कथा द्वारा, = 


य विभिन्न शहरों में गुरुकुल की ओर से डेपूटशन भेजा जायगा | | gear करते गहे। उत्सव में श्री वानप्रश्‍्थी स्वा० = 


१, BHO ए०, ₹ Cs नी 16 विद RE - 

ip पूर्व वाइस Sat है आर्य संस्कृति प्रेमी उदार जनंता इस पुण्य कार्य में जी महाराज, हृ्द्यात्त जी, पं० शिवदत्त जी ह 
हा Ra ड हर प्रकार से सहायता करके शुरुकृन के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम | चिरंजीवलाल जी प्रेम के व्याख्यान हुए | १ माचे को अछ 
73 faq | > 


का परिचय देगी तथा यःनी प्यारी संस्थां पर किसी प्रकार | खमाज को बड़े समारोह से हुआ | 


: ate उन्होंने हि का घाटा न MA देगी | —जड़ांवाला ma समाज सन्दिर में प्रात:फाळ 
कार कर लि. 5 beh ny Gta a 
A —गरुकल कांगड़ी । महात्वा गान्धी जी के २१ दिन aa- हृवन के दस are विश्वनाथ टा Bee क विव 

1) | शान की सकुशल समाप्ति पर ज सारे गरूकत्त बिश्वविद्य'क्षय at ete । कुछ ह हिंदी संस्कृत पढ — 

देश के | ` कांगड़ी में प्रसन्नता की लहर फेल गई 1 महात्मा जी के स्त्रा- | | सायका प ० नीक साथ भिल oe 


अर भजन बोलती है । पिछले दिनों ao बेधड़रु = 
ठ।० प्रबोणा सिंह जी पधारे और आपने मनोहर भजनोई 
कृताथ किया | | 


दश वदशा क समाचार 


—सादित्थ परिषद्‌ | समस्त साहित्य सेवकों की 
सूचना दी जाती है कि लाहोर में साहित्य परिषद्‌ ढं 
पना की गई है, लिसका डाधिवेशान प्रति रविवार को * 
दोपहर को परिषद्‌ के कार्य्यालय seam दर्वाज्ञा, , 
जौड़ेमोरी में हुआ करेगा | इलमें अच्छे ose कवियों 
चाय्या तथा कहानी लेखकों की कविताएं, गीत तथा = 
हुआ करे'गो | दशान देकर कृताथ छरे j 

--१० माच की म्गोविथट विज्ञप्ति में कहा गया है 
हुई जर्मन सेना की कुछ डिविज्ञनों ने दुवारा तय्यार ale 
खोर यान्त्रिक सेनाओं के साथ मिल कर फ़रवरी के 
पक भयानक शआक्रमण किया, जिसके कारण लाल 
MATIZ, लोगोवाया, पावलोग्राद, क्रामारोर्टकाय।, 
कोवो, स्लेव्यास्क और लिसिवास्क को खाली करना पर 

+अमेशिका के युद्ध विभाग की रिपोट के अनुप्तार 
उधार पट्ट में भारत को aig उनतीस करीड़ डागर इ 
यता दी गई है | 


स्थिति को | स्थ्य ओर दं'घाँयु के लिये प्रतिदिन जो सामूहिक प्राथना की जा 
पंजाबने र रही थी डसका अन्त आज प्रातःकाल एक सभा के साथ हुआ 
की योजना ! जिसमें परम प्रभु परमात्मा का धन्यवाद किया गया कि उसने 
भारतवषे अर मानव समाज पर कृगा करके महात्मा जी की 
इस संकट से प्रांणरक्षा की है | प्रथना की गई कि महात्मा जी 
अपने इस जीवन काल में स्वतंत्रता देख ते ।- सुझ्याघिष्ठाता | 


- गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ । ग्रुकून इन्द्रप्रस्थ का २७वाँ वार्षि- 
कोत्सव विशेष समारोह से २७, २८ फरवरी को मनाया गया । 
उपस्थिति झाद्यातीत थी श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्यायके सभाप- 
तित्व में “आर्यधर्म सम्मेलन? ओर श्री इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
की अध्यक्षता में कवि सम्मेजन की कार्यवाही हुई । श्री do 
बुद्धदेव जी, श्रो to भीमसेन जी मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब श्री प्रो० इन्द्र जी श्री पं० रामचन्द्र जी दहेलवी, do 

' ववन्द्रगघ जी वेदालंकार, Go घंमेदेव जी विद्यावाचस्पति, आदि 
प्रसिद्ध विद्वानों के ओजस्बी भाषण हुए | गकल के सुख्याधि- 

छाता श्री पं० धमवीर/जी वेदालंकार ने इस वर्ष अपील पर 

fee ११०००) ग्यारह हज्ञार रुग्यों के दान की घोषणा सुनाई | श्री 

Swan alo बद्रीदास जी धमपत्नी श्री मतो यत्रोदा देवी ही ने aaa 


कि १६४३ के अन्त तक अमेरिकन सेना में ८२ ag 
भरती हो ज्ञांय | ; } 


ae जी १५११, ला० लक्ष्मण दास रामचन्द्र 
४: के ' ४5५ 
), अतिरिक्त कई महा नुभावों ने १००) 


का गुरुकुल की खोर से हार्दिक 


में प्रायः ६ लाख २६ ase परिवारों को बम्बई में र र 
दिये गये हैं अर रोष ५० हज़ार दिये जञाने को हैं। | 
“केन्द्रीय असेम्बली में थ्री वियोगी ने प्रस्ताव रह 


भारत रक्षा विधान के कार्यो तथा वायसराय के : 
| की ata करने के लिए पक कमेटी बनाई जाय । 


a 


Regd. N. L..5004 5 


7 £ 
~ | - || 
[त्येक आये को शारीरिक | i | 
र | । संख्या २४ 2 
, मानसिक तथा आत्मिक / i Ss 
: partes | ` वाषिक मूल 
उन्नति के लिए इसका || ee लि oa 
| | | २१ माच १ =e 
men बनना चाहिए ° | | ~G 3 
| | mms ९०५ 4 
COB i | 5. कि, 
} i 5, 
id न क त्र्य 5 "as 
६ २. रह 
घाय प्रातानाच सभा wit का मुख्य सा्ताहक पत्र RE 
देने बाला भी है | पूथित्री आर द्यो ळी आपर 
Si यात्म geal मात्र होने से गौण है, उससे ऊपर परा विद्या मुख्य है; क्योंकि 
[ १५] वद्ध परसोद्वेश्य तक पहुँचा देती है। उस मुख्य विद्या को रक्षा 


ce 
पप्राचाय श्रद्धानन्द का अमर लख 
RA की हृदय रूपी गुफ़ा में केवल पक खज्ञाना नहीं 
Be शुफ़ा के अन्दर एक श्रौर कोष भी है जिसका पता 


च्यारी को तब ही लग रूकता है जय कि ae पहली सिक्षा 
प'चाने के योग्य बन जावे । तप पूर्वक गुरुकुल घें निवास 
ता हुआ बहाचारी जा afte पथिठी--दोनां प्रत्यक्ष लोकों की 


या प्रात कर लेता है | 'त्तोक-दर्शान!-प्त्यक्ष होने से ही तो 


aa लोक कहलाते हैं | परन्तु इन प्रत्यक्ष क्ोकों से परे, इनसे 
उचा वड है जिसकी प्राप्ति ही जीवन का परसोद्देश्य है। 
तिक पृथ्वी को भौतिक सूर्य प्रकाशित करता है, परन्तु हंदस- 
et को प्रकाशित करने का अधिकार शात्मिक सूये को ही 
भी कि जीवात्मा को भी मन्दिर बना कर उसे प्रकाशित 
त्हा है, अर भौतिक इन्द्रियों ले aneq है। इसी भाव की 
ख्या उपनिषत्‌ में की द्वै-- 

a आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो, यमात्मा न वेद, 
ment शरीरम्‌ | श्रात्मनो5न्तरे यमयति, स ते आत्मा 
न्सर्यामी, AAT ॥ 


_ भावाथ--जो परमास्रा जीवात्मा में स्थित छर जीवात्मा 


भिन्न है, fest ज्ञीवात्मा नहीं जानता कि वह मुझ में 
प्पक है, जिस परमात्मा का जीवात्मा आरीर है, जो उसे 


में रखता है, वही 'अविनाशी स्वरूप तेरा भी sent है- | 


गे तू ज्ञान | 


ब्रह्मचारी तप से भरता है । 

तब ag ब्रह्म को जानता हुआ केवल उसी का हो रद्दता 
है । यही केतळ्य है । यह्वी निर्वाण है। 

प्रसिद्ध लोकोक्ति अब तक चली आती डै-- 

‘ng fag ज्ञाम न पाचे चेला! गुरु के बिना ज्ञान नहीं: आर 
ज्ञान के बिना निर्वागा नहीं ( प्रते ज्ञानान्न मुक्तिः ) | 

इसलिये गुरु की परम आवश्यकता है | 

वास्तव में परम गरु हमारे अन्दर हे, बाहर है, उसले 
सारा ब्रह्माण्ड आच्छादित है; परन्तु जव तक हृदय के अन्दर 
उसे देख न लें तब तक समीप होते ga भी इम उससे बहुत दूर 
ड । इन्हीं दोनी के लिये 'गुरू' की ज्ञरूग्त है। उल परम प्रकाश 


की जरूरत है। उस परम प्रकादा की aaa तो बिजञत्ती की 


चमक की ace कभी न कभी मूढ़ पुरुष भी देखता है ; परन्तु 
aR aan के झोझल होने पर फिर उसे भूल जाना है| उसके 
asia गुरुच्याचाये की कृपा के डिना नहीं हीते-परन्तु जव 
एक बार सचमुच दर्शन हो जावें ओर जीवात्मा 'अपने परम 
गरु को पहिचान लेवे' तब वह उसी का हो रहता है | फिर 
आचाय की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती | प्रधान 
झाचार की संरक्षा में जाकर साधारण आचाय को क्था 
aera है ? प्राणी तव उसी का हो रहता है। इस संसार को 


min आर eit की प्रत्यक्ष विद्या oat हृदय रूपी | में क 
क कोप है. परन्तु इनसे भी परे परोक्ष दूखरा खज्ञाना | _ 


| i पिन डाला आत त य OE ह कते या : त 19. 
पे. => क te पन. eer fo me = 
2 T ' = 
ate i 
pf” 
TRS श्र 
रे हे छः yy an 
oa 2 झाये रविवार २१ मार्च 
' २६ पे क ASS 
q a is जन दी i जरते cet मीर इस प्रकार Sere 
| उत्सवको वेदिक स्वाध्याय--- srt को भी करते रद र ae प्रकार उन्हे भी छ 
त = a र रहो जिससे उनके ga दारिद्रय 'के कारगाभूत उ न केली 
; त वशधान्र Hae दूर हो जाये | सन्त्र में बोल ग्ला उपासक अपने से न्न 
a उ [ ले०- श्री आचार्य प्रियत्नत नी वेदवाचस्पति ] यों के क्रिये “न!” wala “ga? इस सर्वनाम का? ऋ 
: ग ए F > टर आहो. न ~ = 
; र 11 अ [ल] रहा है.! जिसका भाच यह है कि उपासक फो अपर 
| इच्छुक > ७ व्यक्तिया को खा कर उनके कल्याण मे 2S 
न । अुञ्चाभि त्वा वेश्वानरादशवान्महतस्परि | TTS कर oS क 
न 7 SE aor BIA चाहिये प्रत्युत उन्ह पना समझ कर उनके 
: सजातालुग्रेहा वद ब्रह्मचाप चिकीहि a: | FB 
| Sto र लिये झी भरपूर चेष्टा र 1 चाहिये | 
| “71000 / 4006 के ति न we 
> (2 CE get WIS =: के fer श्र Shay SAR az = = 
i may --( स्वा.) तुझ को, हे मेरे आत्मा ( वेश्वानशत ) हा Wiss के तिथ डू $ Rez का क्र 
i ; ~ it fp ns टू ड a aa rots थे 3 नाथ 2 
| इस व सब गों के हितकारी (महतः) महान (अणेवान्‌ ) इस संखार iY है। सज्ञात का शब्दार्थ ण्क सा aaa क 
4 > ह यर ~ ट % x er क नावि अन्य > fy 5 
| बंगाल के समुद्र से ( पश्मिञ्चामि ) में छुछाता हूं (उग्र ) हे su क्ति | | 7 मात्मा के अनादि जन्‍म के सा 
> २2 4 _ अ 3 Ps erry स्व प्यःल्प MF for फेने के’ re 
कर्ता--प्रधा काले मेरे खात्मा ( इद्र ) इस संसार 3 ( सजातानू ) समान संजात MFI ह 4 Sica, Wale FIAT =f जै 
; if >> र +N ग्ध =a र में पक साथ उल्पन्न हीने वाळे ई 
र एम० ए०, ₹ रूव से उत्पन्न होने वाले ( न: ) हम मनुष्या को (ब्रह्म ) वेद | We जन्स के रूप में एक स्वाथ उत्पन्न होने वा & 
{ qa वाइस का ( ध्यादद ) उपदेदा करते cal ( च.) झर ( चिक्कीहि ) हमें | WR FEATS ey saailia ana पात्र है। वे है 
निमन्त्रित ¦ ज्ञानवान्‌ बनाते रहो, जिससे हम ( अप.) सब दोषों से अपगत | अस्सी को अज अर्थात. कभी उत्पन्न न होने हाजा | 
इन्होने. नव : अर्थात दूर हो जाये | इसलिये इस सजात दाव्ड, का भाव agi लेना चाहिये = 
कार कर लि यह संसार एक समंद्र'है। और वेश्वानर aag हे--सव लिया है। तभी वेद के दोनी प्रकार के बणर्ना el चड 
6 ~ 2१ Boh se 
लोगो का हितकारी समुद्र है। यदि हस इसमें रहते हुप बुद्धि सकेगी | © 
U द ड़ 4 nt ~ > र, ~ ~ ‘ = 
| सक्ता से जीवन व्यतीत कर al यह हमार तिये वडा हितकारी मन्त्र में अपने प्याल्मा के fax “gn” = 
= > प मे ai a. डर ae lie 5 
देश के | हों जाता 21 इसके द्वारा हमें अनेक प्रकार के सुख-मंगकछ्त प्राप्त | किया गया है) उद्र का ay होता. हैं, saa oft 
= nes fi > =» ~ ; झि >. CES ~ 
स्थिति को ' होते. हैं । यहां तक कि इसके पदाथा का क्रमिक ज्ञान oie | जिससे पापी लोग भय ei | wicat के इला IS 
j ग ; 4; = x at [oN क्री 
पंजाब ने र करते हुए हम एक दिन पर-ब्रह्म का स्वरूप पहचानने में भी | ध्वनि है कि वेदिक उपाक को द्राइदीरिक दृष्टि aa 
~ 
? की योजना | समध हो जाते हैं। इस प्रकार वुद्धिमान्‌ अभ्यासी के लिये यह | शक्ति वाला होना चाहिये 1 उसे बेदून्पाठ आर प्रसु-भढि 
a के कारण ५ sng सॉतारिक सुर्खो का कारण तो बनता ही है साथ ही उस | कर अपने ade की उपेक्षा करके उसे दुवंज'नहीं © 
1907, ~ = = शर => of = ~ टर ; £ 
& न द्या aT! क्क faa ब्रह्म ज्ञान का सट्ठायक Etat मोक्षानन्द mt प्राह का चाहिये | उसे मानसिक आर ध्यात्मक चक साथ-साथ जञा 
1 j as aS rs ‘ x / ह 
प्रजाब तथा भी साधन बन जाता हे | ऐसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस संसार | उन्नति का भी पूरा ध्यान रखना चरहिये। उसकी सक 
3 शुरुकुल fara @op की विभिन्न विषय रूप लहरों पर ace के साथ तेरते | उन्नति होनी चाहिये | उन्नति. एकांगी नहीं टोनी क 
फो योजना ₹ ex विना किसी भय के बिना किसी घापदु-विषद के इसके | उबा दारीर वाला व्यक्ति ही वेद.प्रचार छोर प्रभ भविक 
की.अपील फर्क "किनारे जा लगते हैं--ब्रद्या प्राप्ति रूप अपने ठिकाने पर जा | का सवेसंगळकारी वह कार्य कर सकता है जिसकी ate 
र राशिसे शि पचते हैं । परन्तु जो इसमें रहते हुए बुद्धि से काम नहीं लेते | के उत्तराद् में उपासक का व्यान wat गया है। : 
Stam fe oY = ee ae gs = 5 
र न गा तथा 3 उनके ये यह संखार-खसुद्र बड़ा भयानक बन आाता Z| ज्ञो पुरुष मन्त्र में दागिन रीति से अपने आत्मा का २ 


बनके लिये इसमें ge कुछ भी नहीं रहता है | सर्वत्र उनके किये 
दुःख ही दुःख रहता दे । वे सदा इसी में डूबते-उत्तराते-रहृसे 
क्कु । उन अ्ञानियों की इसमें पेली वल्या होती दे जसी तेरना 
न जानने दाते अथवा भश्नननों यात्री की किखी समुद्र में पड़ 


' ज्ञाने पर होती है । उन्हें अपने उद्धार का--कठ्याश का--कोई 


मागं नहीं खुझता | जो प्रुष सूक्त के पूवे मन्त्रों में वशित रीति 
ख आपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्ह इसर खंलार age में 
Ga जञाने का कोई भय नहीं रहता । चे व्यक्ति तो सदा छापसे 
आत्मा को उत्साह भरे द्वाब्दों में सरूबोचन करते रहते हैं कि 
है. मेरे आत्मा में तुझे इस संसार समुद्र से छुड़ा लू गा-- इसके 
भया में नहीं पड़ने दू गा । शज्ञानी शोर छसस्याचरणी पर. भग- 
वात का जो मन्यु गिरता दे जिसके कारण ही ag संसार-सयुद्र 
pi ane ज्ञाता है. भगवान्‌ केः उस मन्यु-पाशा में में aa 
daa दूंगा i तू तो इल समुद्र की कहर पर निरापद्‌ होकर 

ध्ानन्द्‌ से तरता चला AT! 
इस प्रकार के तत्वदर्शी व्यक्ति केवल छापना ही कल्याण 


घन करके उसे शारीरिक, मानसिक ale श्रात्मिक सवर 
से सशाक्त बनाते cea हैं खोर अपन तथा समाजः के क 
तें सदां प्रयत्नशील रहते हैं वे इस संन्डाग-सा सुद्र को ह 
wet में aH वाला आनन्द सागर बना कर्‌ ANF 
०त्नेश्चानस! --सब पुरुषों का हितकारी --कर जाते हैं। 

हे मेरे आत्मा | लू अपने झाप को उग्र बना | अपले 
घोर के लब नर-नाथ्थों में चेद के ज्ञान का. प्रवचन कर: 
प्रकार छापने आर थपने साथियों को निस्त ओर निष्पा 
कर इस संसार समुद्र -को वैश्वानर-- सव wt हितक 


बना डाली | 
9 


mean cma a ae ena am nt ne a 
( 3 पृष्ठ का शेष ) 

संसार के पक बढ़े भाग में मनुष्य सभाज खून की होलिर 

रहा है। dem झर महासमर के महासंकट. के कारण 

को खाने पीन की बम्तुण भी नहीं मिळती | रंग गुलाल 

खर्चना--महा sae है | इम होली मनाने बाल्नों-- तथा: 


नहीं रहते । वे अपने आतमा को सदा झौरों का'| लुघारकों से aagia निवेदन करना चाहते हैं. कि वहइ 


/ 
फर "ग ik भी प्रेरित 
| Ps ie: ere on se RE bots KM AI REAA बग gare सका माप उव ह 
wen scat जिस ag अर्थात | मन को मेल घोकर यथाथ में भाई भाई की सहायता कर 
Set Mote fees mer undone lei) | 


in एर 


आय GAS का सानज्ञानक जावन 


Wat भी काय, सावेजनिक घ्यान्दोताना के सम्बन्ध में कस्ते F 
बह कतव्य बुद्धि से BIA S| वङ्ग सम्राज पर श्नुग्रइ की 


lain “७०५. ही 
| 

ei faa २१ ard १६७३ ary 

MEE a ce. 

डड में समझता हू कि उथरिनिदिष्ट विचार घारा दारय के कई 

= रविवार २१ मार्च पाठक सहानुभाचों के zal में उठती है -इ्सका wa भी az 
1 म्हानते होग--में यहाँ आसे साहयों के विचाराथ ger परिस्थिति 
| १६७३ को सुलझाने के लिये fara faftea विचार उपस्थित करता हें | 
| १) प्रथम हमें यह समझना चाहिए कि हम आर सम्राज 
fr 
: 


। मनुष्य सामाजिक प्राणी है । सदि कोई व्यक्ति स्वतन्त्र रूप 


SUH TH a निरपेक्ष 
तीत करना चाहे तो वढ ऐसा नहीं कर सकला । यदि किसी 
= व परिवार के ter निय्पेश्न जीवन व्यतीत wee के 
ज्ये' विशेष यत्न करगे तो उस्इक पदिणास यह होगा कि वह 


काथ्या उदासीन होकर जीवन यात्रा 


~ 


त्तो 


जसे राष्ट्र च समाक को बड़ी भारी हानि पहुँचाएंगे । यदि 
| é 5 A RR ८ 
ई व्यक्ति adh व्यक्तित्व को समाज सेवा केलिये सवथा 


“4 हे र 
i देगा तो वह भी हमारी सम्मति में समाज के लिये अन- 
agi उदाहरण नहीं है । 


| {इस सभय आंर्थसमाज aafan जीवन में उपरि निर्दिष्ट 


MRIS की प्रवृत्तियां fae रही हैं । काथ खमाज के 
[वचन सम्बन्धी झगडों से fea होकर कई व्यक्ति समाज को 


z 


£> 
2 { 


ig; कर व्यक्तिगत उन्नति, -छाटम चिन्तन पश्सात्म चिन्तन H— 
थावा व्यक्तिगत खांसारिळ ऐश्वर्य को बढ़ाने में प्रवृत्त दो रहे हैं 
पेश कहते हैं कि 


दूसरी तरफ कई पेले व्यक्ति हैं जो खमाज oie सोलायटी 


>>> 


SH सपज से क्या? 

सुधार की छुन सें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हे नेत्यिक 
seq, वेयक्तिक पारिवारिक कतंब्यों के पालन की भी फुसंत 
हीं रहती | जह लोक सेबा खोर महत्वाकांक्षा थोर समाज 
वा के uz में aca हुए दिन रात सामाज सेवा की ga सें लगे 
हते हैं । उन्ह इतनी भी gaa नहीं होती कि ag अपने 
म्मतानों की शिक्षा तथा उनके रहन सदन पर, ala रख सक | 
कि उनके पुत्र याये समाज से घृणा करते 


sz सपान के प्रति विशेष 


MUTA यह होता 
Ma है | यादे BMT न भां कर ता 
ग्रकपेंण नहीं रहता | साथ ही साथ इन दिनों साय समाज के 
एृद्धानों तथा नेताओं के परर्स्पश्कि रूचि भेद छोर स्वभाव भेद 
छोटे २ सतमेदों को उग्र रूप दे दिया है । इन उग्नतम Hei 
॥ देखकर साधारण जनता दुविध्या में पड़ कर इधर जायं या 
घ्यर जाय! की Peat में लगी रहती है alc कई बार यह भी . 
1शित्षा करती दक कि किसी एक को नाराज्ञ क्‍यों कर ' समाज 
या SARL Heat TAHA जानाही बन्द कबश्देते हैं | परंतु 
'छेक लोग संन्च्या saa नित्य स्वाध्वाय के समयों में भी इन 
पर्वेजनिक उलझनों को खुलझाने सें at रहते हे । परिणामतः 
माज का खाचे जनिक जीवन घ्यसंगठित तथा छिन्न भिन्न हो 
द ै। इस दशा में कोई व्यक्ति mit बढ़ने छा यत्न नहीं 
श्ता | दूसरी खोलायटी या समुदाय भी किसी एक व्यक्ति को 
माज छा निर्वाघ नेता स्वीकार कर उसके साथ बाल चीत 
ca में, इसे विचार सम्मेज्ञनॉ में बुल्लाने में संकोच करता है। 
द्व सोचते हैं किस को gat site किस को न बुत्ताएँ । जब 
सरी खोलायटियों के नेता राष्ट्र के ब्यापक सार्वजनिक 
laa Ho मागे आते हैं झोर वहां आयं समाज के नेताओं के 
(म दिखाई नहीं देते तो wa भाई दि मस्रोस कर रहजाते 


urykul Kangri 
atic सोचते हैं कि यह कया हुआ है---ाष्ट्र के सावे निक 


J Re कापणी हो Waa HT raz me an wore | saa खी ar अ, करित 


We 
प्रमोद 


maar से नहीं करुते | इस तोक सेवा Waal सयाज सेवा से 


प्रतिफल क्षी sient नही करनी चादिप4 fas सवय काये 


कर्तारो के हृदयों में यदभाव वेदा होते हैं कि देवो हमने समाज 
ती इतनी सेचाकी, इतने उत्सव करार, इतना घन संग्रह कराया 
किर भो समाज A हमारी बात नहीं सुनी उक्त समय मसथ्य 
होकर या तो आत्मा-परसः्ल्या के 


> 
2 
q 


समाज फ छोड़ कर [नर पश्च 
चिन्तन में लगने की कोत्रिङ्ा करता 
पारिवारिक पेशवे व सम्पत्ति को बढ़ाने में नग जाता है | एक 
सीमा से दूखरी पराकाष्ठा तक पहुँनता है | यदि हस समय यह 
aaa सोचें कि हमारे सावेजनिक जीवन में क्या कमी है, उसे दूर 
करें घोर समाज के सावेजनिक जीवन में यथा उक्ति काम कर 
at उन्हे 
(२) gavt बात जिसकी तरफ़ gH ध्यान देना चाहिए 


या व्यक्तिगत अथवा 


भी निराशा नहीं द्वोगी आर साज को भी लाभ होगा । 


कि इमे अपने व्यतिगत तथा पारिवारिक जीवन की 
रो खासाजिक सेवा पर gaia नहीं करना area | 
1q व्याख्यानां को सुनने के ल्वे संच्याड्टवन नहीं 
fan । इसी प्रकार सभाइरो तथा समाजं के आ्मधिवेशानों 
पलित होने के लिये नियत समय के भोजन, नियत ससय 
के ठायन तथा स्वाध्याय को नहीं छोड़ना चाहिए | (विशेष को * 
छोड़कर)यडि हम इस प्रकार कार्य करगे तो आर्यसमांन ळा खावे-. 
जनिक जीवन आकपेक आर प्रभावशाली बन सकेगा । आटा है 
खाये भाई इस बिषय में अपने विचार प्रकट करगे ।-भीमसेन। 


होली का उत्सव-- 

२१ माचे छो होली का त्योहार आरहा है। पौराशिक 
आवनाओं के अनुसार इस दिन होलिका-दद्रन हुआ था । हिन्दु 
ज्ञाति में प्रचक्षित दन्‍तकथाओं के agent इस दिन छोटे बड़े 
aa आपल के सेद wal को छोड़ कर पक होकर छझानन्द्‌ प्रमोद 
कर्ते Si कई भाई हसे gat का त्योहार कहते हैं। इस दिन 
साधारण ल्लोग भले घरों में रंग भरी विचकारियों से झापस में 
हंसी मज्ञाक करते हे । कई दवाओं में यह gal मज़ाक आपत्ति 
जनक सीमा तक पहुंच जाता है जोर आपल में वेमनस्य दूर 
करने के स्थान पर वेसनस्य को बड़ा देता है | _ झनगिनित ata 
हसी मज़ाक के मद्‌ में ही गलियों में से गन्द लेकर पक दूसरे 
पर HRA हैं | भला छद्मी उन दिनों बाज़ार में नहीं निक्ष 
सकता । इस होलिकोत्सव का प्राइरूभ किस प्रकार से हुआ — 
इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कडा जा सकता | परन्तु, 


इस झबलर पर दो बातें स्पष्ट दिश्वाई देती हैं । ऋतु परिवलन | 


योर उसके उपलक्ष्य में साधारण जनता में प्ामोद्पमोद्‌ | 
यह ऋतु बसन्त हाता है। इस समय जड़ जगत भी 


Fe है. 


नए alia पत्ते वृक्षों पर दिखाई देते हैं इस वसन्त 


ममनु यी i Bt हन 


Haridwa 


समय पर मर्यादा तथा नियंत्रण 


२६ अप्र 
उत्सव की 
अशा को 
छनेक विः 
होगा | अप 
फे इच्छुक 
प्राथेनापत्र ¦ 


डा० 


इस वा 
बंगाल के 
कर्ता-प्रधा 
एम० Wo, ८ 
। पूवे वाइस 
न तिमन्त्रित ¦ 
उन्होंने. नव. - 
कार कर लि 


देश के | 
स्थिति को 
पंजाब ने ३ 
की योजना | 
६... के कारण १ 
५. नद्याल्ला,. 
' पंजाब तथा 
` _ गुरुकुल विश्व 
` फो योजना ₹ 
Le फ्री. अपील 

 राशिसे शि 
` जायगा तथा 


a 


र आये 


~ 
नद 

सन्‌ १६२६ तक अधिकांश चिकित्सकॉ को इस बात का 
जशा भी ज्ञान न था fe नींद किस प्रकार क्रिया करती है 
डाक्टर ऐरिच गुटमन के सम्बन्ध में उक कथा हैं | वह पागल- 
i समूह का 
नींद में निरन्तर पलटते आर 


पन से उदास रहने वाले रागय 
कर बहा था | उसने दता कि 

करवट बदलते बहते हे उसने सान लिया कि पुण्यात्मा 
ओर निर्दोष मन चाले मनुष्य लकड़ी के we की भांति निश्चल 
रूप से सोते हैं--आोए यही विचार डाक्टरों का ati यह 


प्क ख्ध्ययन 


जं a 


विश्वास कितना रालत था, यह बात नोद सम्बन्धा इ 


से प्रकट हो जाती है जो अमेरिका की ओहियो स्टेंट युनिवर्लिटी 
फे डाक्टर हेरी ago जानसन उन्हीं दिनों गहे बनाने बाले 
घिमनन्स के faa कर रहे wy ठोक सोने वाला जसा कि 


Clo जानसन छा Ake था कभी भी बहुत देर तर पक ही 
स्थिति में नहीं सोता था। wis घण्टे की रात में सामान्य 
ala वाला ३५ बार अपनो स्थिति बदलता है | वह एक ददा 
में क्चित ही पांच sa मिनिट से अधिक czar था। 


faa ead की लानसा का नाम जानसन ने 


नींद में 
‘nfamaar’ 
ही होती है 
fe मनष्य देह के पट्रां का प्रबन्ध इतना जटिल है 


रकध्वा। उसने देशा कि यह सदा गहरी नींद में 
कारण यह 
कि सोने वाला छचितू ही सब ogi को पक दम विश्राम दे 
सकला है | जब एक स्थिति में og थक जाते हैं तो खोने वाला 
हिता है थोर इन पढ्टों को दीले होकर विश्राम करने की बारी 
देता दे । सब्र पट्ट पूण रूर से Aa हों ओर साथ हो मूर्च्छा 
की अदस्था की भाँति खारा ade लचलचा हो, यद्ग दात 
इतनी कम होती है कि डा० जानसन को इसका पळ भी उदा- 
हरण नहीं मिला | 

` खब aia बाले निर्दोष निद्रा की अवस्था में एक जितनी 
wit नहीं द्विजते, कई तो रात में २० वार हिते हैं अर कई 
६० वार भी | यदि सोने वाला शात में उसके लिफ नियत 
बारियों की संख्या से अधिक दार हिले--पीड़ा से, उसकाहट 
से, भूम या अधिक खाने से, ज्वर या कठज़ से-तो.डसे अप- 
aie विश्राम मिलता है | परन्तु यदि वह बहूत कम वार हिले-- 
थकावट य जडता से या विदाना और रजाई आदि के ठीक न 
होने से--तो ag केवक wifes विश्राम पाता है। सवेरे उठने 
पर उसका WUC कड़ा हा आर क्रेशदायक होता है । बच्चों 
की नींद प्रचण्ड थौर aga क्षुटय होती है । बूढ़े बच्चों की अपेक्षा 
प्रधिक शान्ति से सोते हैं, यद्यपि उनकी नींद बीच में बार बार 
भंग होती रहती है । हाथ से मेहनत मज़दूरी करने वालों की 
नींद मस्तिष्क का काम करने वालों की अपेक्षा कम वार भंग 


` होती है।""'तंग खाट सोनेवाले के हिळने gaat में वाधा डालती 
हैं | ज्ञो लोग एक ही खाट पर इकठु सोते हें वे एक दूसरे के 
“ हिलने gaa में सकावट डालते हैं | अच्छी नींद के लिए बिछीना 


न तो बहुत नरम wile न ही बहुत कड़ा होना चाहिए | 

ag लड़के wie वारह लड़कियां दो नसों की देख 
रेख में gaa जाते हैं। उन को १७२००० घंटे तक सोते देखने 
के बाद ड़ा० गिद्धिंग्स इस परिणाम पर पहुंचे कि नींद पर 


"मु ६ | विविध स्वभावों और दवाइयों के प्रभाव के सम्बन्ध में लोगॉ 


a बिलकुल मूढ़ विश्वास हैं ।'' ये चीजें रात 
वो फ? अधिश'बेचेज/क्रती/दैंकाताठम-मपेलम, HIB, छे 
३ परी agi का खाना खिकौने तथा उत्तेजक कह्दोनियां 


| 


र 
> के वि 
7 : 
>. र 
ज़ 
गी 
oundation USA 


रविवार २१ मा 


-- मन 
शारीरिक पीड़ा | छागे लिखी बालों का नींद में द्विछ 
बहुत थोड़ा wert होता है, बल्कि होता ही नहीं रु 
कड़ा व्यायाम गरम या ठण्डे WHA स्नान, रात व. नवा 
यन, प्रायः सभी शीतल या ऊष्ण पेध | एक चं ज्ञ बळ 
कर्ती झौर उनके विश्राम को बढ़ाती प्रतीत होती औक 
गरम दूध CRA गूरी नींद सोने चाला कोई श 
re ACRE थक जाने पर SHC] करंवर न बह 
के अतिरिक्त सोने बाला प्रत्येक वार हिते समळ 
का ध्यान रखता है fe वह कहीं साट से नचे नच 
wit की चादर डकही 
it हे तो वह निहव 


RR जञाने के लिप सड 


यदि उसे गरमी wnat है तो यह 


है, परन्तु aim के 
र विछानेके बीच थोड़ 
अन्यथा PHAR दंस घव जाय | थे ae सोन समझ == 


सा मार्ग छोड़ने से AE 


फिर यदि नींद में न शारीरिक चेष्टा वर 


तो फिर निद्रा ओर ज्ञागरणा में शान्तर कहां रहा ? 
झारे को नींद आ जाती है तो कुळ faite बात होतीं = 


सखडल्या में जले 


सपेक्ष।क्रत अचेल जाते हैं। आप क 

न te are 2 2 
के ठेले ऊपर aie नीचे gend हैं, galaat 
जाती हैं | आपके Refex muscular ress 


घट जा जाते हें। गले & 
पेट में कस 1 = 


qt ले चलने a= 


हैं या बिलकुल बन्द हो 
छाती में अशिक aie लेते हैं, उदर हादा 
दबाव घट जाता है, हृदय अधिद 
atic के कुछ स्राव मूत्र शोर नाक की गिल्टियों से rae 
जाते हैं । रक्त में क्षार गुण कम हो जाता दे । ये हैं वे ४ 
घटनाएं जो तन्तु की निर्माण क्रिया के साथ होती हैं 
एक प्रकार से मनुष्य देह रूपो तोप में बारूद भरना ३ 
ag दुबारा AT सके | कोई भी अन्वेषक निश्चित रू 


a 


n न 


नड़ीं बता सके क्रि कोन सी वंज नींद को लाती हे! 
१६ घण्टे लगातार जगने के बाद मनुष्य को सोने का 
होता है? थकान नींद लाती है, क्योंकि aga अधिक थः 
मनुष्य नांद में बहुत अधिऋ हिता ज्ुचला है | 


मनुष्य का काम नींद के दिनो नहीं चल स 
जञागने का लम्बे से लरूबा प्रामाणिक स्मय, जो प्रयोग 
में रख कर मालूम किया गया है, २३१ घण्टे हैं। यहू 
दिन भी नहीं। “यदि कुत्ते at न खन दिया जाय 
ग्लानि से भर जाता है | जोन anit, 
जेते द्याश्चथेजनक जागने वाले भी मौका पाकर दिन में ब 
ऊंध लिया करते थे । ऐसे लोग पशुओं की तरह हल 
सोते हैं । परन्तु उनकी Ga का सारा जोड़ स्वामावि 
घण्डे के विश्राम ले केवल एक दो घण्टे ही कम रहता है 
नींद न छने के अनेक कारण at सकते हैं, परन्तु य! 
आप कोई रोग कदापि नहीं | “ देश तरू जागते ब 

ब तक यहद जागरण इतना TEAL न हो कि इसका प 
अपचय आर मृत्यु हो जाय, शारीर पर स्थायी रूप 


ऐेडिसन आर बे 


हानि कारक प्रभाव नहीं होता | तीन-चार दिन तक 
न लेने के बाद भी एक राल की गींद आपको उतना ही त 
करं देगी जितना कि याप हो सकते हैं।''''"'झआप की 
गहरी थोर सब से अधिक तरोताज्ञा करने वाली नींद 
लेटने के वाद घण्टे दो qua के भीतर Ar जाली है | 


———— 
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९) 
दों में आयुर्वेद 
[ वेद्य श्री गसगोपाल जी शास्त्री लाहौर ] 

[ लेखक उचन्चकोटी के वेदिक विद्वान्‌ हैं। अखिल भागतोय 
paz महासम्मेलन, लाहोर के अन्तगेत निबन्ध que में यह 
ey सर्वोत्क्रष्ट स्वीकार क्रिया गया था और इस पर लेखक को 
[>पदक दिया गया था-। सं .] 
पूनेपीडिका 
1 के सब विद्वानों का निश्चित मत है, 
ग्रन्थों से 


स्वदेशा तथा चि 


काद्‌ संसार के स्ये प्राचीन हैं | ईश्वर, अग्नि, 


>: 


, इन्द्र वरुशाडि देवों के वशान के 


+) 


'व्यासा का 


साथ २ वेद में अन्य भी 
सन सिच्ाला है | उन सब विद्याओं झा वर्णन 
a 
A टा. CN ड ९ ~ - च 
हैं कि वदा में आयुवद aura खिस प्रकार से हैं | 
बंद का आशुवद स सब्रन्ध 
ACH, GAA, 
7 रूप शे तळ 


wa Eo, इथ लेग्य में केवल gs विषय पर aera डाला 


> ८ (5 4 * =+ त 
काश्यप संहितादि प्रचीन वरक ग्रन्थों में 


1 है कि श्यायुर्वद वेद का उपाङ्ग द्वै । 
[कू साम यजुष्थर्वचेदानासथववेदे भक्तिरादेश्या” ( चरक 
[ल्ा० ३० ), ° 
अमतत Go Bo १) 


ee प्रागुट्पन्नः 


¢ 
चतु- 


इहण्यल्वायुवंदमष्टाडसुपाझसथेववेदस्य ?? 

“my चोट्पन्न इति mig छथववेद्रोप- 
स्वयस्भूत्रह्मा प्रजा सिसृक्षुः प्रजानां परिपाल- 
BASHA IT SEL नत 
imag संहिता -बि० e110 Yo ४२ )। 
हान उपर्युक्त प्रमाणो से सर्वथा सिद्ध 
रुत्रोत भी थोर वि 
| 


fl थब इन 


cn 
स्वेबित , 


कि झयुवंद का 
mit की भान्ति चेद्‌ ही हे | ऋक ag 
चार संहितादओं के छाथ्ययन से हम इस निश्‍चय 
हुंचे हैं, क्रि आयुर्वेद का बिस्तृत वर्णन wad वेद्‌ में है। 
से न्यून ऋग्वेद और ga से न्यून यज्जुबंद में है । सामवेद 
१५. मन्त्रों को छोड़ कर दोष मंत्र ऋग्वेद के'हें अतः उन में 
ब्दिपिय का वर्णन ख्वल्पतम है। चररा व्यह में "ऋगवेद स्या 
| उपवेदः पाठ से आयर्देद को उपवेद आना हैं, परं आयुवद 
पारंगल प्राचीन संव ऋषियों का सवतंत्र सिद्धान्त यही है 
॥ायुर्वेद अथववेद का ही उपांग है । 
आयुवदापदश का SEAT 

' 'यजुर्वंद wo ४० मं०३ में लिखा हे कि ‘gaeaae कम्म 

शी विषेच्छतं समा; 
हा हुआ सी वर्ष जीले की इच्छा कर । पुरुष की स्वाभाविक 
“a दीर्घायु की'है। “पश्येम शारदः ad जीवेम शरदः शालं 
शाम शारदः यातं प्रत्रवाम दारद: झालंमदीनाः स्थामं ग्रारद 
भयश्च शारदः gad” यज्ञः ३६। २४ यदृ मंत्र पुरुष की 
-न के प्रति मानसिक वृत्ति को प्रकट कर्ता हे । मनष्य हर 
4 ईश्वर से यही प्रथेना करता है कि है प्रभो ! सो वष देखूं 
अप्पे HS, खो वर्ष gg , खो वषं से भी अधिक होऊं | 
mag जीवन के साथ sda रहने की भी स्वाभाविक 
1 है | अथव चेद्‌ के नीचे लिखे दो मंत्र सिद्ध करते हैं कि 
- छ्यायुष्य होने के साथ २ adic का बल छर नीरोगता 
री इच्छा करता है "वाङ म आसन्नलो; प्राशः चकषुरक्षणो 
कर्णयोः | अपक्षिता Sarr अद्योगा दन्ताबहु'बाह्वोबल्षम्‌ ।१। 


धोरो s@itie: पादयो: प्रतिष्ठा अरिष्टानि, सुम, 


ह (aaa कांड १६ । सुक्त ६०) | 
> पभो! a3 ca tN Ses 


ततो विश्वानि भूतानि? 


पुरुष ! इस संसार में शुभ कम्म. 


आर्य 


A दद 


mks वैदिक so 


Q 


नहो, दांत a टूट ओर Basi में बहुत बल हो ॥ १ ॥ उरूओं 
fi ola, जद्भूओं में वेग पाओं Has रहने की शाक्ति हो मरे 
सब श्यंग.नीरोग हों आर प्यात्मा सदा वलवानु द्वो | यजुवेद के 
'ख्रदीना: और अथर्व वेद के अरषप्टानि पदो से यहां सर्वथा 
स्पष्ट है कि दीर्घायु के साथ मनुष्य अङ प्रत्यज्ञों की नीरोगता 
चाहता है | रोग दीर्घायु ओर स्वास्थ्य के बाचक हैं, उन 
रोगो छा निवारण ही आयुवद शास्त्र का ध्येय है | बंद में भी 
यही लिखा दे कि भिषक रोग fate Baw ( श्ौषध ) 
री प्रयोग करके रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करे | 
‘ai जीवतु मा मृतेमं स्मझीरयामस्वि। कृणोस्यस्से भेबज्ञम |? 
स्यवे3 ८! २। ४५ | यह रोगी जीता रहे मरे नहीं में इसे Haw 
द्वारा किर से सचेष्ट करता हूँ । > 
भिपक्‌ का वणन 
चिकित्ला के चार aa हैं। सब से प्रथम ओर प्रधानाक्ष 
वेद्य है इस चिकित्सा के आरम्भ में चिकित्लक का कर्तव्य 
रो वेद में निग्डा है उसे बताना बहुत आवश्यक है | वेदों में 
वेद्य के स्थान 'एर केवल भिपक पद का ही प्रयोग आता है । 
यजुवेद ३० | १० में “पवित्राय भिषक? इस मंत्र से स्पष्ट है कि 
वैद्यक का कार्य अल्यन्त पवित्र ओर पूर्जाह हे! सब से बड़ा 
भिपक्‌ तो आदि वेदय प्रभु परमेश्वर ही है 'प्रथमो देव्यो भिषक? 


(ago १६। ५) “"मिषक्तमं त्वाभिषनां श्रुणोमि” ( ऋकू 
२।३३।४) हे सर्वान्तर्यामी वेद्यां में श्रेष्ठतम वेद्य तुझे ही 
खुनता हूं । 


माजुष सिपक - प्रभ के अनन्तर मानुष वद्य का लक्ष्य वेद 
में यह आता है कि यथा नः. सवेमिदञ्जगद्य्मं सुमना असनू 
( 7H: १६ । ४ ) 
यह सब जगत व्याधि रदित अर प्रसन्न मन वाला द्वो । | 
ah ami का बणन नीचे लिखे मन्त्रों से स्पष्ट F— 
यश्चकार a निष्करत्‌ स पव सुभिषक्तमः 
स णव तुभ्यं भेषज्ञानि amas भिषजा झुचिः 
छाथर्व २ | & | ५ 
जो करता रहता है वढी रोगी की निष्कृति कल्याण कर 
सकता है | वही श्रेष्ठ वेद्य है । वही शुद्ध वेद्य तुझ रोगी के क्रिये. 
( भिषज्ञा मेषजञानि कृणवद्‌) भिषक से ( सहयोग लेकर ) 
stam ( चिकित्सा ) कर । इस संत्र में श्रेष्ठ वदा वही माना है 
जो नित्य चिकित्सा का भ्रभ्यास करता रहता है | 'शुचिः' 
qa विशेषणं स्पष्ट करता दे कि भिषकू को मन, व्यवहार, 
शारीर, स्थान, औषध बस्त्रादि में पवित्रता रखनी चाहिये | 
यत्रौषधी समग्मत राजानः समिताविव | 
‘faq: स॒ इच्यते भिषक, रक्षोद्दामीवचातनः | ऋ० १. डर 
सविप्र: मिषक्‌ उच्यते? वही भिषक बुद्विमान्‌ है | निघण्डू 
३। १४ ( विप्रोम्ेघाबी नाससु पठितम्‌ ) रक्षोीहामीर 
राक्षलों का ओर रोग का नाशक हे (यत्रोष 
जिसके चारों ओर आओषध इस प्रकार पडे 
समितौ इव ) राजा अपनी राज सभा में वेठ 


| ग me । 
शरीर में जितने भी कष्ट होते. 
Wo ६ । ८) ओर ‘neat’ ( 


— 


होने कि विष 


A 


bn RE aaa 

| उत्सव को 
i अशा की 
fl] sae विः 
i; होगा | अप 
i’ के इच्छुक 
प्राथेनापत्र ; 


i) डा० 


ithe इस व 
/: . बंगाल के 

| | कर्ता--प्रधा 
hf एम० Wo, र 
a qa वाइस 
निमन्त्रित ¦ 


कार कर लि 


| देश के | 
|... स्थिति को 

Sa ने र 
ST योजना! 
५ के कारण १ 
ha Rarer, 
' पंजाब तथा 
' स्कुल विश्व 
१ ` फो योजना ₹ 
कफी.अपील 

Pe गशिसे शि 


इन्होंने नव - 


ध्यस्थिर सब कुछ अस्थिर प्रिय 


क्या 


भंगुर है मैंने माना 


सोच इसे पर छोड़ समन क्या 


देते 


हैं  सधु मुसकाना 

जीबन नेया चपल तरंगों पर 
पर नचती बहती गानी 
ऊपर चढ़ती नीचे गिरती 


चट्टानों से टकराती 


छिद्रित होती पानी भरता 


लख 
शस 
षद 


इसी 
fast 

, Ra 
ये 


नाविक घत्रराता है 
घबराहट में भी योगी 
awa मुसकाता है 


any का हँसना ज्ञीवन है 
हँसते ही रहते प्रतिपल 
किन्तु हमें कल जाना है 
यह ध्यान उन्हें. करता शकल 


लिए वे ज्ञाग रात भर 
fas afi बना gaat 
पत्तियों पर रख जाते 


ही शबनम के मोती 


अनम्त के सागर में 
[ श्रीजगदीश बी० wo ] 


विज्ञय की आंधी 


मागो | भागो !! sitet! शाँधी !! 


' आहद! 
ज्ञमीन आररमां सव घूलि से पक होनप 


कुछ सूझता नहीं 


द्रत धमाके से गिर रहे थे 

खेत बरबाद हो रहे थे 

ऊंचे GH महल टे ह्रो रहे थे । 
. उनमें रहने वाले प्राणी 

मलबे में हो दम तोड़ रहे थ 


पशु पक्षी सब सांची के थपेड़ों से अंधे 


हुए गिर गिर कर प्राण छोड़ रदे थे 
किसी की ज्ञान भी 
खतरे से बाहर न थी 
पक प्रलय थी 

चारों ओर चीट्कार ! यही. सुन पड़ता 
emis | अशोक !! 


. विजयी aati की पाची 
मागो ! भागो !! 


ee ee os eee 


[श्री सत्यभूषण योगी] 
निकर नीचे शिरता शैल 
शिलाओझों से टकराता है 
waa फेन मिस हँस पड़ता है 
सारा शून्य गुँजाता है 


तप्र ज्वाल से शशि क्रा दिल हा 
प्रतिपल जलता रहता हे 
फिर भी देखो ag विस्मृत-सा 
सस्मित हँसता रहता हे 


दो पल्ल का जीवन तितली का 
बस केवल दो पल का है 
पर देखो यह साज सुनद्वला 
अलका की वह मलका है 


हँलने वालो, ओर हॅसो ठुम 
सब को सदा हँसाओ प्रिय, 
दो दिन का ज्ञीवन है इसको 
रोकर नहीं गँवाशी तुम 


मुकको इस जग में रहूना है 
eal को भी है रहना 
सहना ही है जब उनको तो 
रोते रोते. कया eat 

आज चे धूल में लोट रहे थे 

यह सब्र ta ~ 

अशोकं कुम्हला गया 

उसके al तले से मिट्टी नित्कने'लगी 


खड़खड़ाने लगा 


उसे पेसा आभास होने लगा कि 
विजय की अथी उसे शकेल दडी है 
उसके otal को भी sag रही है 
जिस ag के neta में 

उसने संसार को Kar दिया था 
उसने देखा कि 

ag स्वयं उसमें Ga गया दे 


भयभीत हु बिजेता सक्षोक 


संग्राम से भाग tat था 

सदा के लिये भाग रट्टा था 

छह रहा था 

“sal! इल सयावद्व श्रांघी से मेरी ही 

wial में मट्टी झॉक रहे थे ? 

x x x. 

मेंहदी बाले पांव 

Re वर्ण कवोतराज | 

तू अपने data ora में विचरण 


फर सकता है 


अपनी ज्ञाक्ष लाल नक्षीली otal में 
घटा सी गम्भीरता रखते हुए भी 
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हृ रहे थे ज्ञरा सा भय थने पर ate मद 
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रविवार २१ माचे _ 


फिर भी विपदा के आने $ 
रोना प्रिय आवश्यक 5 
सम्पत्ति के आने पग ce 


हँसना भो स्वाभाविक ३_ 


हँसना fra मेरी eS 
हँसना ही मेरा = 
w . 

हसला एक' सखा £ 


faa पर हूँ में = 


पर इससे सत - समझ कि मे _ 
आँखें. सखी रहती ६ 
गरम गरम धाराएँ भी प्रिद 
नसे नीरव ` बहती ६ 


नो भी प्रिय में gare 
gaat ही aa Sf 
कडुतम रोदन में भी ४ 
हास छिपा में पह 


a 


सखे, अग्न fa तंत्री से = 
तान  सुरीली निकले 


etx चिता भी मेरी खिल खिइ_ 
अट्ूद्वात कर नाचेर 
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“कया करूं, पञ्जा भी केले लूँ 
मरे पाँझों में मेंहदी लगी है” 
x x 
art की अस्ती 
कुछ लोग जन्म से ही अंधे हैं च 
कुछ को बिजलियों की रौशनी ह 
Beat कर दिया है 
"दुनिया अंच की बस्ती ह” 7 
x x 
आंखों वाले अंधे _ 
ata वालो ! अ व 
क्यों भटकते दवी? ३ 
aid बंद करो डे 
कि रास्ता नज्ञर आए 


x x र 
Ls 
कयामत | 


चनियों ने घन निपीड़न कि 
'शनगिनत छनज्ञानों का खून 


उन्हे at बना डाला < 
उनकी eal पर 

ऊंचे ऊंचे महल fawaie 
दवे मुदो को कयामत खड़ा 
कयामत ! क्रान्ति का दूसरा: 
इनकिलाब ही रोजे हशार हे 
उसी दिन म्हण ढेर हो जा 
क्रों के Be खुन ज।पंगे। 
भौर मृवे इइकर तिसावे 


? fez AN Sa) £ 
अ Ce ee Ae) AON eran x. pep 
| / sea! की 


पवार २१ साचे १६७३ आये 


गुरुकुल समाचार 
शुरुकलोत्लचः की aaiftat—aena- विश्व विद्यात्स 
61. का gaat बापिकोल्सख- आगामी ईर्डर की gical में 


१३ Ma से २६ अप्रेल सका बड धू ब्रास से साथ मनाया 


जा | उत्सव में oa केवल पक मास होव रह. गया है सूलः 
fay ओओर-श्तोर 3 हो इटी zl तम्ब छोकदारियां RIT 
खाने का wae किया जा रहा दे | teat तथा बल्नियां भी 
eal आरहो दे । ey खाबश्यक सामान मताने के जिप 
-प्पढ़ी की जा री है | गुरुझुल-प्रेथी झाये waar से निवे- 
द कि चे इस शुम अवसर पर उपस्थित होन. के लिप्‌ ai 
शाशी शुरू कण्द । गुरुकुल में अपना बक्क प्रविष्ट करने 
we सज्जनों से भी प्राथना हे कि येः शोध ही गुमकल- 
वषय में प्रचेद्रा-फार्म सँगाकर, पूर्ति करके मिज दे | द 
श्यद्धा -स्म्मे नल-- इस ay yoga के अधिकारियों ने 
कोत्सव के चार दिलों के प्रोग्राम. के अनन्तर. पांचर्वे दिन; 
ता” की प्राचीन. पुण्य-भूमि में 'अ्रद्धा-सम्मेवान! करने का 
aa किया दे | इस दिवस, समस्त क्वासो तथा गुर 
AM जनता गंगा पार की भूमि में एकज होगी | यहां 
रिक द्ाक्ति-प्रदर्दान के साथ-साथ कविता, neq, संगीत 
व्विविध सम्भेलनों का घ्यायोळन किया जायगा | मनोरंजन 
उपयोगिता प्रत्येक ze से सम्पन्न को सफल बनाने का 
क्रिया जा रहा है | पुण्य कीति श्री स्वामी श्रद्धानन्द की 
iat समवश्धिनी रचनाओं को ane दिया जायगा | उत्कृष्ट 
करों को पुरस्कृत किया झाखगा | 

शप्द्वानन्द-मारी का सुघार--गुरुकुक्न के प्रश्ुख-मार 'श्रद्धा- 
ATT को प!रष्क्ुत और पक्का करने का काय प्रारम्भ हा 
है| झौर लगभग yoo Gia weal wen बन चुकी दे । 
बच्ची हुई सड़क पर भी कार्य तेज्ञी सेहो र्दा है आर रोड़। 
त्तथा चूना डाला जा रहा ह| सड़क को was gear 
माजबूत बनाने के लिप कटाई का काय थुरमुडों से लिया 
एक्का है। झाडा हे. दो-तीन सप्पाहों में श्रद्धानन्दन्मागे 
दः रूप से बन कर तेयार हो जायना | 

कअद-मन्दिर का कार्ये-वेद-पन्दिर mt काय सुन्दरता 
त्ता तथा सफाई के खाथ हो रहा है। बाहरी प्छस्तर 
गम्ये समाप्त दो चुका है भोर भवन के रुम्बद तथा कंगूरे 
ब्यस्यन्त आकषक तथा सब्य रूप में प्रकट हुप हैं जिनसे 
'फारत की शोभा द्विणुणित हो गई है'। हाल के अन्दर का 
बग्नाया जा रहें है | तथा वेदी waar बनकर तेयार हो 
# | छात्रा है यह सब काये कार्षिकोल्सव के पव aaa 
व्यगा | येदन्मन्दिर के दोनों. खोर पश्चन्सचम ( wings ) 
[का निश्चय श्री विरला जी का है। यह कार्य भी अव 
प्रारम्भ कर दिया जाया | 

कद्‌- महाविद्यालय के तीन थोर ७ फीड. ऊँची दीवार 
(aie हाता बन कर तेयार gi गया दे मिल के बीच में 
rhage जा रही है। 


bd टू 
>शुरुकुक्ष मठिण्डू का २६ at वाधिक महोत्सव १६, २०, 
पन्चे १६४३ ६० तब॒नुघार ‘ga, दानि, रविवार को कुल 


स्ती महात्साओं के उपदेश होंगे | गोरक्षा सम्मेलन भी 


PREC Rs fe NDS = 


8. 


—सह्वाविद्यालय गुरुकुक्तत्याम जेहत्तम का वार्षिक महो- 
त्सव ३० चेत्र, १ म, थ्य, वेद्राख सम्वत २ हज़ार विक्रपी az 
नुस्पार १०, १३, १४ Tint सन्‌ १६४३, सरोम, aR, Ja को 
बड़े समारोद्र से मनाया जायगा | डट्लव में वीतराग संन्यासी, 
ag न्‌ वक्ता तथा सरस गायक Tat | wa तक श्री स्वामी 
वेदानन्द्‌ तीर्थे जी महाराज, श्री कुँवर सुगवन्वा जी ae 
genie, we सेवाराम जी छादि ळी स्वीकृति मिल गई है। 
गुरूकुल में अपने बच्चों को प्रविष्ट कराने के इच्छुक १५ aaa 
IAA तक का सकते हें । विदारद, wea, भूषया, प्रभाकर 
sit केवल guia में Hes के faa staf विद्यार्थी 
अपना प्रार्थना पत्र इन्हीं दिनों में गुरुकुल-कार्याक्षय में सेज्ञ द॑ | 


+ मसुख्याशधिष्टाता ! Latte 

ay . ज्‌ > ‘a: समा- न 

: आये समाज संसार . we 
—भार्थसमाज ख्विज्ञद्रावाद । ४ माचे राजि को & बजे | ere 


fase Hata उत्सव की कायेवाडी आरस्भ हुई । पहले. ~ ed 
श्री शान्तिप्रकादा व श्री सनोद्वर ताळ ने भजन गाये | पश्चाच 


; ती य a i _ बा aarti 
श्री साधुरास, श्री Bla, ली जीत राय जी धातिश वा स्थापयिट्वा 
ख्यान दिये । श्री नोताराम जी आय वाल्मीकी ने दो aren नज यय च 
भजन गाये। श्री रूपराम की ने महात्मा गांधी के दीर्घायु के यं राज्य घनं ˆ 


ईश्वर से प्रा तो 
faa ईश्वर से प्राथना की | निनो भूल्वा 


--स्रायेसमाज सियाणो की साधारण सभा ने रविवार न 
तिथि ७-३-४३ को निम्नक्तिखित चुनाव १६४३ के सिण किया कि aa की 3 
है । श्री मास्टर भगतराम जी सभरवाल प्रधान तथा मैनेजर | अपने पास 
aia gal पाठशाला, उपप्रधान श्री खाम कीतिजी बिद्यालं- सभापतिकी ` 
कार | श्री मक्षिक ategara जो उपप्रधान | श्री Ho रामरक्षाया xq कि उक्त | 
aw जी मन्त्री। श्री डाक्टर सिद्धदाख जो--कोषाध्यक्ष, | उस्कार सोर. 
श्री Ho हरवंश लाल जी छावड़ा पुस्तकाध्यक्ष | श्रो डाक्टर ` कियेः बिना: 
रामलाल जी तथा dt म० रामसरण जी प्रलिष्ठित सभासद्‌ | i स 
उस्तव की तिथिएँ ७-८-६ मई १६४३ तदनुसार २५-२६-२७ पादि रथ बना | 
a5 सम्बत्‌ २००० निश्चित हुई है) मन्त्रौ ai wal से 

—aat argc निवासी डक्टर भक्तराम के Aga ठाकर ह कर उनको E 
प्रीतम नाथ, नइ दिल्ली का शुभ विवाह वेदिक रीति से स्वर्गीय वों at 


श्री नन्दलाल जी खोसला की सुपुत्री रक्षा देवो के साथ लुधि- 
याना में gar) छायादान आदि श्ये दक प्रथाओं का पालन. 
नहीं किया गया | यर पक्ष की ओर से निम्न लिखित दान दिया 
गया - ७) प्याय समाज ERA । ५) नवां WET । ५) पुत्रीपाठ- i 
शाला दाज़मण्डी लुच्याना | १०) गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ । ९) आये 
समाज, HLA बाग, देहली । ५) झनायाज्षय, पटोदी हाऊस; 
देइली | मन्त्री श्यार्यसमसाज, नर्वा WET । 
समाजा के नास. घोषणापत्र 

दशांश का घन समाओं को भेजने के विषय मेंसभा का | 

नियय सं०-११ निम्न प्रकार हैः — $ 


जो समाज सपने मासिक चन्दा के दशांदा को प्राप्तव्य 
तिथि से ३ मास के भीतर न दे सके अर अन्तरंग सभा सै 


धान को 


५ 


होगा । अप 
के इच्छुक 
प्राथनापत्र i 


डा८ 


a ara 


दशाँ का घन Waa के लिये ११-१०-६६ को नोटिस दिया 
गया परन्तु भाष का दशांदा अभी लक प्राप नड़ीं हुथा। इस 
श्पन्तरंगा सभा ने एक साख का अवसर ute दिया है sic 
निश्चय किया कि १६६८ का दश्ाँशा २०-२-४३ fo तक हस 
सभा कार्यालय में झवश्य पहुंच जाना चाहिये | इसकी सूचना 
छाप की सेवा में श्रमशपत्रिका ato ७-१०-६६ हारा दी गई | 
परन्तु इस wate के भीतर शी ऋापका दझाँडा प्राप्त नहीं हुआ | 
सलभः ने अब ३१-९२-६६ तक यह अवधि बढ़ादी है अतः पुनः 
निवेदन है fe दाशा का घन ३०-१२-६६ तदनुसार १५-४३-४३ 
तक अवश्य ही इस कार्यालय में पहुँचा दीजिए | Wo १६६६ 
भी समाप्ति पर है । कृपया इस वपे का ania at अवश्य भेजने 
का ध्यान रखियेगा । --भीमसेन, सभा मन्ञी | 


आये समाज वच्छोवाली लाहोर के समाचार 
(१) इस वर्ष अयं समान वच्छोवाली ने अपना कार्यक्रम 
साप्ताहिझ सत्संग इस प्रकार ले रस्ता हे | प्रातःकाक यज्ञ के 
बाद ऋषि दयानन्द क्रत वेद भाष्य का भावार्थे पारायश छिया 
ज्ञाता है | वक्ता महोदय विषय क्रम से ऋषि दयानन्द के वेद 
भाष्य के भावाथ की व्याख्या करते हैं । इसके दाद एक व्था- 
ख्यान होता ४ | 


(२) इर महीने के अन्तिम सप्ताह के सत्संग में आय ख भा- 
eal को विशेष रूप से परस्पर विचार विनिमय तथा यात्मो- 
afa विषयक चर्चा करने का अवसर दिया जाता है | 


(३) आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की लोहारू समाज मंदिर 
बनाने की tia एर आय समज वच्छोबाली की अन्तरंग 


` सस्रा ने १००) अपने दोष से देने का निश्चय किया है | इसके 


ग्रतिरिक्त यायं समाज के प्रधान do ठाकुरदत्त जी ने १००) 
Wile Alo Tiga नी समाज उप प्रध्यान ने yo) | wars 
सभा के दोष सदस्या ने भी १०) से लेकर ५)-२) तक इस काम 
के किये दिये हैं।. विचार यह है कि १०००) तक पाये समाज 
वच्छोवाळी की ओर से देकर लोहारू आये समाज मन्दिर में 
थार्य खमाज मन्दिर वच्छोताक्ती नाम से बनवाया जायगा | 


विज्ञान परिषद्‌ का नवीन आयोजन 


प्रयाग की विज्ञान परिषद एक सावेजनिक संस्था है 
जिसकी स्थापना सन्‌ १६१३ में हुई थो। इसका मुख्य उद्देश्य 
है- हिन्दी भाषा में वेज्ञानिक साहित्य का प्रचार तथा विज्ञान 


_ फे अध्ययन को प्रोत्साहन देना | नदीन योजना के '्यनुसार 


ne वेज्ञानिक विश्वकोष निर्माण करना सारम्भ किया 


र 1® मे उरलतम विज्ञान का अत्यन्त विशद वणन होगा 


टी 


A 


| भी ; थोर जो बच्चों तथा बड़ों को समान रूप 
ः mal तो यद्दी चष्टा की ज्ञायगी कि लगभग 
न के थो श्रंगॉ-पर कुछ न HT प्रकाश 
ahs) गात के अत्यन्त मनोरंजक 
rt पेड पौदों की दुनियां | 


में विधाणका (wae श्रूगी ) को “वाती कृतस्य नाश 


ots SeXy PN; ne. ° RDM 


रविवार २१ माड | 


~ > ~ 


बिज्ञान परिषद्‌ वेज्ञा निक विषयों पर हर साळ ठ | 
योगी पुस्तक प्रक्तादित १ नी हे । हिन्दी में ce | 
साहित्य नितना इल संख्या ने dar किया है उतना 

नहीं किया। पाठकों को परिषद को saa = 

उसके मासिक पत्र विज्ञान के on बन कर तथा = 
सदस्य रन कर उसकी सडायता करनी चाहिए हिल _ 
भाषा दिन्दीनें विज्ञान का प्रचार हो | रक 


--प्याचाये श्री रामदेव जी के सुपुत्र श्री सत्यदु _ 
का शुभ विवाह १२ मार्च को हाफ़ज़ाबाद में प्रमुख क 
~ i] aa Aan ~ = 
नेताओं की उपस्थिति में बदिळ रीत से हुआ है | 
5 1 
“a — 
वर का आवश्यकता = 
हिन्दी रत्न उत्तीण, सिलाई आर घर के काढ 


fam स्वस्थ व सुन्दर 
स्वो्याय Ws 


\ 


are aia की आाय कन्या 
चढु भाय समाजी, कमक 


ह. 
चोबीस वषे के नवयुवक की ग्रावश्यकता है, मासिक | 
से कम ७५) हो | युवक शुरुकृत्त छा स्नातक हो तो च्छ 

--हारा सम्पादेङ 


( पृष्ठ ५ छा रोष ) 
का विष बाहर निकालता हूं | खान पान द्वारा शुद्धछे 
रक्तादि बनने के अनन्तर द्वारीर में जो मत्ांदा रह जार 
घात पित्त, कफ इन तीन दोपों छोर रस, रक्त, मांस मंड 
मज्जा और शुक्र इन में विकृति उत्पन्न करके सब रोग. 
करता B | 


MM 


~ 


त्रिदोष वर्णन 

sat वेद के ज्वराधिकार में “यो saa ब 
शुष्मः? (212213) जो कफ से उत्पन्न है वह 
वात से उत्पन्न होता है चह वातज शर जो पित्त 
होता है वह शुष्म frm कर स्पष्ट कर दिया है र : 
भिषक ga दोषों के प्रकोप से रोगोस्पत्ति मानते थे = 

नीचे कुछ झर मंत्र प्रस्तुत कियें जाले हैं ज ३ 
की पुष्टि करते दै--“वलासं ax नादायाडेश यश्च 
( द०६।१४। १) सब बलास ( कफ ) को नष्ट कर 
घोर wit में स्थित है | बलास ले यहां कफ ग्राहय 
@ so २० में श्लेष्मा के विकार में तृप्ति, तंद्रा, 
झादिर्यो में बलाल को भी परिगणित किया गया। 
१६ ॥ ८५ में “aga क्लोमानं वरुशोमिषङ्घन्‌ मतस्ने 
मिनाति पित्तम्‌? वरुण चिकित्सा करता हुआ वायर 
प्रधान geal से यकृत, क्लोम, मतरून आर पित्त को ठी 
है | यहां वायु से वात ग्राह्य है थोर वाल वर्धइ ट्र 
शामक gia का निर्देश है | अथर्व ६। १०६ | ३ में रिः 
ama है और उसे 'वाती कृतस्य Baal था क्षिश् 
बात रोगों खोर क्षिण रोग की aioe लिख? है | ua 


| 


से उत्पन्न रोगों की शामिका माना है | इसी लेख में हू 


IS कर FA VS --. £>.. 


gran -सीमसेन विद्यालंकार 


| 
j 
j 


क आये को शारीरिक, 
सिक तथा आत्मिक 
sft के लिए इसका 


हक बनना चाहिए 


अध्यात्म सुधा 
[ १६] 
आत्मना Reed वीय्येमू! केनोपनिषद्‌ 


ee tn nu 
| | 
Gos 


बिंद विच जिंद 
[ श्री घमंदेव शास्त्री ] 
जावी भाषा की णक लोकोक्ति है 'बिद विच जिद | 
खाब्दार्थ है 'बिन्द ही में जीवन 'है', 'निन्द ही जीवन 
। वस्तुनः वीय ही में sis afea निहित 
पक चाहे eam का ही क्‍यों न हो-परन्तु तेल के 
ay जन सकता--इसी प्रकार ठारीर में भी प्रकाश छथ- 
[न्न वीय रूप तेल्ल पर ही निभर 2) 


प्यार 


ह्यवि ब्रह्मचये साधना का मुख्य उद्देश्य ब्रद्वा-प्राप्त हाथ- 


ana प्राप्ति हो डै--ब्रह्मच्ये त्राव्द से ही यह भाव ब्यक्त 
--तथापि सांसारिक सुख आर पऐेश्वर्य आदि को ही 
॥ देने साले व्यक्तियों के लिये भी ब्रद्मचर्य अथवा वीय 
कँ बिना चारा नहीं | 
ga भूख लगने पर site बहुत प्यास होने पर ही अन्न जल 
A ग्रानन्द मिलता है, इस्री were विषयानन्द भौ उसे 
अकता है-जो आवश्यक संयम द्वारा उसकी प्यास 
ग्करता है | गृइस्थ हाते हुप भी ऋतुगामी पुरुष को ब्रह्म- 
हवे कर शाश्त्र मे gal सत्य wl ओर संकेत किया है। 
फ गृउस्थाश्रम में विषय ga करा भोग करना चाहते हैं 
wma sagan संयव झनिवायं है। जो लोग इसके 
` बिचार रखते हैं अथवा अनुभव करते हैं उनसे हमारा 
'पूवक निवेदन है कि वे aaa करके विषय के झानन्द 
Ha कर देख । जव दीपक में तेल भरा हो, acl बड़ी 
॥% ही तच दीपक का प्रक'श सम aye निरकालिक होता 
॥ के कम होने पर तो थोड़ो थोड़ी देश में बत्ती को ठीक 
ait दपक को पीछे सद्गाइ देऊर रने की ग्रावश्यऋता 
by) इतने पर भी वह विनाशा की थोर ही होता है | शारीर 
यही दशा दे | sre भोग तो संचित का ही हो सक- 
इलजलिये भोग के लिये सवथ आवश्यक है | जुष्य की 
महृत्वाकांक्षापं हैं उनकी पूर्ति संयम के दिना ween 
TEC Oe ae) णै win अ तहू तपा कप 
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feat काय को देर तक नहीं कर सरकता, 
बहुदाखा, ह्यनन्ताश्च बुद्धवोऽव्यबसायिनाम्‌? (गीता) क ... 
होती है । बुद्धि की स्थिरता, निरन्तर कार्यं करते रहने की 
क्षमता, संयमी पुरुष में ही हो सकती हैं । छासंयमी पुरुष at 
झाइम्भ शूर होते हैं । 

इन पंक्तियों. के लेखक का अनुभव है कि व्यवस्थित दा- 
रीरिक छथवा बोद्विक महत्त्वपूर्ण कार्ये उसी दिन किया जा 
सकता है जब मनुष्य के पास 'बिन्दु' समुदाय आवश्यक मा- 
त्रा में होता है । यदि यह ठीक है कि वेयक्तिक अथवा सामा- 
जिक कोई भी कार्य मनुष्य तब कर सकता है झव कि ag 
निरन्तर नियमित रूप से उसे करे तो में कहंगा कि सभी काय 
संयम से हो सकते हैं, क्योंकि संयम के बिना कोई भी मनुष्य 
नियमपूर्वेक स्थिरता से कोई भो काये नहीं कर सकता | 

एक महापुरुष से किसी frag ने पूछा कि मनुष्य को 
कितनी बार स्त्री-संश करना चाहिये ? उत्तर मिला जीवन भर 
में पु बार | यदि इतने से संतोष न हो तो ? वपे मरें एक बार । 
यदि इतने पर भी संतुष्टि न हो तो? महीने में एक बार । जिज्ञा- 
सु ने पूछा यदि तब भी मनुष्य का कुतूहल नष्ट होतो? तब 
फिर मृत्यु का संग करना चाहिये | 

परमार्थ-दृष्टि को दूर tear जावे तव भी सांसारिक 
सुख आर ayaa के लिये भी ब्रह्मचयं की जरूरत है | पंजाबी 
भाषा की उक्त सूक्ति यथाथ है। जिस प्रकार मनुष्य का 
ज्ञीवन ब्रह्मचयं पर आश्रित है उसो प्रकार राष्ट्र का जीवन भी 
उसी पर आश्रित है । हमारे देश का ब्रह्मचये और संयम का 
स्टरैन्डडं नीचा है | इसीलिये असतन आयु कम है और मुत्यु 
संख्या अधिक | 


लेखकों से... * 

>गुरुकुज्नाड' के लिए लेख १८ परिल तक आर्य कार्यालय में 
झा ज्ञान चाहिए | ॥ 

—ara में प्रकाशित किये जाने वाले सब समाचार, 
आदि राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखे होने चाद्विपं । 

—ले'वों का विस्तार आर्य के एक पृष्ठ से अधिक न हो | 

लेख सुपाठ्य अक्षरों में हाशिया छोड़ कर लिखने चाहिए | 
ngri Ur ay Fa eR CHE: dn मेरि) ञ्ञ FORA! 
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वैदिक स्वाध्याय--- 


=~ A 
शव सकल्पं का [वजय 
( श्री हरिशरण जो सिद्धान्तालङ्कार ) 

१. संकल्प का कोई महत्व है या नहीं ? सह प्रथम प्रश्न हे । 
faa पर कि हमने विचार करना है। यहां प्रसंगवश आप 
संस्कृत बाङमय साहित्य के सोन्दये को भी देखगे । संस्कृत 
साहित्य में प्रत्येक हाठद अपने अथ के गुणों का प्रकादान करता 
है । उदाहरणाथ वल-वाचक ‘aft’ meg पानी के शोशनिवारक 
गुण का प्रतिपादन कर रद्दा है ead जल हांवद जल घातने' 
wig से सिद्ध होकर पानी छो रोग कृमिनाशक बतला रहा 
हे । इसी प्रकार संकल्प के महत्व को दे'दने के छिप हमें बहुत 
दूर नहीं जाना, यह संकल्प झाव्द ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे 
रहा है। सम्‌ उपसर्ग पूर्वक क्लप सामर्थ्यं घालु से इस की 
निष्पत्ति होती है। सम्‌ का अथ दै 
का दर्थ है साम्यं । संकल्प से अच्छा साम्ये होता है यह 
भाव संकतप पद की रचना से सूचित होरप्हा है। खो सांकल्प 
का महत्व यही है कि वह मनुष्य को समथ बनाता है । हमारा 
दृढ़ संकल्प होगा तो यह हो नहीं सकता कि हम अपने कार्थ में 


शच्छी प्रकार vile कलपु 


सिद्धि को प्राप्त न करे | पक रोगी आपने ze संकल्प द्वारा 
झपने रोग को दूर कर सकता है, एक faga व्यक्ति पने 
न्दर बन्न को उत्पन्न कर सकता दै, fra घनी बन सकता 
हे, शेतान से सताया जाने वाला मनुष्य, दृढ़ संकल्प के होने 
पर दोतान को पराजित कर सकता है, एक सबला पक बड़े 
बलवान्‌ गुण्डे पर विजय प्राप्त कर सकती है। एक पराजित 
ज्ञाति स्वातन्त्र्य प्राप्त कर सकती है, पक मुसुक्ष॒बद्धा- 
वस्था की जञ्त्रीरों को तोड़ कर मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता 


- है | संक्षेपतः दृढ़ संकल्प रूरी Mem तीर से कोई श्रवेध लक्ष्य 
Pee ° न री 
नहीं । fasiaa तन्त्र के संकल्य विपयक निम्न शावद वास्तव 


में सत्य हैं कि "संकल्पं मानखं देवि चतुवग प्रदायकम्‌ | 
इसमें कहा है कि धर्म, अर्थ, काम शोर मोक्ष इन चारों पुरू- 
qiat की सिद्धि संकल्प से होती है। 'संकतप -मूत्तः कामोव 
यज्ञाः संकल्प संमदाः | व्रतानि थम नियमाश्च aq संकल्पजाः 
स्मृताः |’ 'इस मनुके श्ष क्र में संहत्य को BAA: काम, यज्ञ 
संभव BY तथा घम का उत्पादक ब्रतलाया a | 

इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि संकल्प के बिना 
क्रिया हुआ कमे पूण रूर से सिद्ध नहीं होता । वस्तुतः सिद्धि 
संकल्प की सम।नुपातिनी होती है जितना अधिक संकल्प होगा 
उतनी ही अधिक सिद्धि होगी | sa पुराण में कहा है कि 
‘esata बिना रान्‌ यत्कर्म कुरते नरः | फत्पल्पादपकं तस्य 
चम्रेघ्यार्थे क्षयो भवेत ? इसका भावार्थ यही है कि संकल्प के 
बिना फल “थोडा होता दै अर घम का भी अध नावा होता है) 

एवं संकळ्प से खामथ्य की बृद्धि होती है आर परिणामत 
mia सि च्छा प्रकार होनी है| संर्ल्य के न होन पर 
सामथ्य ५. आ से काय सिद्ध ava ही होती है। 
इसके आगे तृतीय स्थान विकल्प का है, उसके होने पर विद्य- 
मान साम्य भी नष्ट हो जाता दे भोर कार्य सिद्धि तो दूर रही 
उसका परिशाम भी नाशा हो जाता है | विकळ्य, संशय जिस 
ते उत्पन्न होते हैं वह 'ल्लंशायःट्मा विनश्यति' इन 
' अवश्य नागा को प्राप्त होता है | 


न्द्रित कर प्रभावोत्यादक बनाता है, उसके विप- 


रविवार २८ माई 


इन दोनों के न होने Ge सामान्य प्रभाव उत्पन्न इल - 
संकल्प की उंपादेयता आर विझुल्य की हेयता ऋ 
है। संकल्प से सिद्धि विकल्ग से विफलता, at 
दिकल्प से बन्ध, संकल्प से armed fare 2 
उपजती है | 

संकल्प wie विळल्य ये दोनों धर्म मन के Z 
विकल्पात्मक मनः? इसमें थे दोनों ही मन के स्वन 
गण हैं। उस बात के उयान होते पेर ‘aa पुढ 
कारणां aa मोक्षयोः? sa बचन की सत्यता सू 
है। देवी प्रवृत्ति dana हे रोर आसुरी प्रवृत्ति # 
बन रूपी क्षेत्र में डन दोनों का संग्राम जारी हु । 
at संग्राम दे | stag! में इसे struggle betwee 
half and lower half ag नाम दिया जाता © 
हमारे इस aq क्षेत्र में चलने वाले युद्ध में देवों च 
हुआ तो हमारी उत्तम गति होगी । विपरीत wares 
झो विपरीत होगी | 


मन (हृदय) क्षेत्र है, इससें-- 


देव तथा छस्ुर लड़ रहे हैं। 
संकल्प A विरूल्य नीचे ऊपर हो 


Better half lower half मेंयुद 


राम ¥) रावणा का संग्राम हो 

युधिष्ठिर ¥ दुर्योधन बुरी तरह से? 

God x satan कार्ये की उड 
तागे हुए हैं । 

3% Ms भार एक दूसरे को 
wit हैं । 

प्रताप 5 सानलिंह यब में हैं। 

| श्रद्वा बा कृलक : 
सत्य 3 छानृत 
अमरता सृत्य ये खब पक 


मुकाबले में खड़े हैं । 
देख देवों का निजञय होकर हमें अमरता प्राप्त होती | 
डाखुरों के बोलवाल से सृत्य का भागी होना पड़ता है ॥ 


२. संकल्प दाक्ति का 'सासथ्ये को केन्द्रित कर 
त्पादऋता' का गुण दमने सामान्यतः देख लिया | इ 
माहाःम्प्र को, विषय का उपसंहार करते हुए हम पुनः 
यहां इसके व्यापक प्रभाव को देवने के लिये ag यार 
कि हम अपने सद स्थूत्त शारीराचरत साधनों का fara 
वे साधन Ha: बुद्धि, मन तथा इन्द्रियां हैं।' 


शरीर की दृष्टि से भेद करें तो तीन शरीर हैं-स्थ 
लथा कारण | कारणों की दृष्टि से भेर करें तो अन्त: 
बाह्य कारण | इन में भी खन्त:करणान्तगेत ५ उपविभाग 
सन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार । इन सब पर मानसिक र 
प्रभाव होता है । संकल्प के द्वारा इन को उन्नति तथा | 
अवनति साधी जा सकती है (ऊपर कह ही चुके हैं. कि 
संकल्प विकल्पों द्वारा एक रोगी निरोगी तथा नीरोग 
सकता है। उससे संकल्प का स्थूज शरीर पर प्रभाव 
यहां एक दो उदाहरण इसी बात फे स्पष्टी करण के 


हिदू" ७ोल5 विरो CNG iDiitbe yRB FO न्भ देले 


( असमाप्त ) 


ny CDSN SEE Ss म 


ee sd Ct: er) 


| 
रू 


रविवार २८ माचे १६४३ 


१६४३ 


आय समाजा क वाषकात्सव 
प्रधान तथा संत्री महोदयो से ग्रावश्यक निवेदन 
मार्च-अ 
ब्कोत्सय. विशेष रूप से सनाप जाते मैं । प्रति सप्ताह 


tat के महीनों में पंजाब के आर्य समाजी के वार्षि- 
१०-११ 
weal पर उपदेदा्कों तथा भजनोपदेदाकों को भेजा जाला दे | 
स्वेद प्रचार का हाथिक वर्ष भी oda में समाप्त होता है। इस 
way तक समार्जो से जितना घन प्राप्त होगा उतना हो 
wait वर्ष हमें प्रचार पर व्यय किया जायगा | इसलिये सभा 
& प्रतिनिधि उत्सवों के साथ साथ वेद प्रचार के लिये दान भी 
प्राप्त करते हैं । 
सभा वतमान प्रचार प्रणाली में परिवर्तन करने का यत्न 
कर रहो दै। कई समाजों ने सभा की इच्छानुसार उत्सव न 
सरके कथा द्वारा प्रचार कराया है। इससे aq कम होता है' 
wie जनता सें aa प्रचार भी उच्छी तरह हो जाता है । जनता 
1 उपदेधाक महालुभाव से सप्ताहभर मिलने का अवसर मिलता 
है| । इस प्रकार खे छाये RMIT सपने धार्मिक स्वाध्याय में 
मी उनसे सहायता लेते हैं। में आशा करता हूँ कि आर्य 
स््ममार्जे इन दिनों में भी इसी प्रकार सभा व्ही कम खर्च छीर 
आधिक प्रचार की नीति को क्रियात्मिक रूप देने में सहयोग 


महोद्यों के सामने दो तीन झावश्यक निर्देश रखना चादता 
हूँ | शाशा करता हूँ 


~ 


कि शयं समाज उन पर ध्यान देंगी | 
। (१) वाषिकोत्सवों का प्रोग्राम बनाते हुए इस बात का यत्न 
किया जाता है कि झधिक से धिक व्याख्याता और भजनीक 
मंग्गाप काण | कई स्थानों पर दोनों सभां से उपदेशक Arig 
बनाते हैं ale साथ ही स्वतन्त्र उपदेशकों का भी प्रबन्ध किया 
ज्ञता है| इसी प्रकार से दोनों सभाओं से भजनीक मंगाए जाते 
ने, स्वतन्त्र भजनीक भी मंगाप जाते हैं परिणाम यह होता है 
न aia समाज के अधिकारी इस दविधा में पड़ जाते हैं कि 
र दु > 
“Ka को व्याख्यान व भजन का समय दें ओर किस को बिना 
पाख्यान कराप अलविदा कहे । कई समाजं के भ्रधिक्ारी 
aq को थोड़ा-योड़ा समय देकर सिनेमा शो की तरह जनता 
1 दिल बहलाव करते हे, किसी एक विषय पर जनता को 
A क्षित होने का अवसर नहीं रहता | इस कुप्रबन्ध का aE भी 
ह रिणाम होता है कि सायंकाल की सन्च्या हवन को सत्ता कर 
Slat को १२ बजे अथवा १ बजे तक भजन कराये जाते हैं। 
कर के कायक्रम में यथा समय भाग नहीं ले सकते | प्रात; 
Slat के areal हवन में ८.६ बजे तक बहुत कम लोग सम्मि- 
Sia होते हैं। आये समाज Hal aifea dear के वार्षिको- 
Sos में area हवन की हतनी उपेक्षा क्षन्तव्य नहीं हो सकती | 
३ !म्यंकास के अग्निहोत्र को भी सवेरे समाप्त किया जाता है । 
Ariel प्रभाव जनता पंर तथा आयं समाजियों पर तथा उनकी 
Maral पर अच्छा नहीं होगा | इसलिये हरेह आर्य समाज को 
faa कि आपने उत्सव पर अधिक से आअधिन्ह-सीाढयाम्ट्यलएी 
=i at भज्ञनीक AM | प्रातःकाल ६ बजे सन्ड्या- 
—, SS कै i pe 


देगी। इस झवर पर से आर्य समाजों के प्रधान तथा मन्त्र 


| 


आये | ३ 


हवन उत्सव के पंडाल में होना चाहिए | सन्छया हवन के खाथ 
उपस्थित सज्जनों का सम्मिलित कोतन होना चाहिए | रात को 
१० बजे ( पुराने समय के--नए के ११ चजे ) के बाद कोई कार्य 
क्रम नहीं रखना चाहिप । उत्सव में सम्मिक्षित होने वाले डप- 
देशक तथा भजनीक महानुभावों को चाहिए कि स्थानीय 
आयं समाज के अधिकारियों को इस विश्ञा में प्रेरणा करें । 
| (२) चेद प्रचार के धन के सम्बन्ध में भी आये समार्नो को 

चाहिए कि चे इस समय प्धिक से धिक मात्रा में वेद 
प्रचार निधि में घन द । इस समय उपदेदशाकों तथा भजनीर्छो 
को अघिक देने के लिये तकाजञा करने का अवसर ही नहीं 
देना चाहिए | यह शोभा नहीं देता कि जिन्होंने अभी आपको 
उपदेशा दिया हो, चे ही रुपये के लिये तकाज़ा करं | इसके साथ 
ही am विविध fafaat का जो घन जमा हो ag भी दे देना 
चाहिप | 

(३) उत्सव में आयंदेवियों के लिये विशेष प्रोग्राम रखा 
जाता है | कई स्थानों पर सोमवार को देवियों में विशेत प्रचार 
किया जाता है। परन्तु आर्यं समाज के अधिकारियों को 
चाहिए कि चे स्त्री स्वयंतेविकाशोंके सहयोग से पेसा यत्न 
किया कर कि व्याख्यान ब भजनो के समथ उनमें शोर ब 
कोलाहक्त न atl इस दिश्ञा में स्त्रियों क्रो भी चाहिए कि चे 
छापने में दो पढ़ी लिर्री अनुभवी देवियोंकी सहायतासे व्याख्यान 
के समय दान्ति पूर्वक asa की अदत को पेदा करं | शोरगुल से 
आर्य देवियों की निन्दा होती है झर यह समझा ज्ञाता है कि 
इनमें शिष्टाचार ate नियंत्रण का अभाव है | 

(४) घाय कन्याओों की खेले पारितोषकवितरण आदि 
कार्य:--कई आर्य समाजों के वार्षिकोत्सवॉ में स्थानीय wa 
कन्या पाठशात्ा की कन्याओं के द्वारा ड़ामा तथा संगीतमय 
नृत्य भी कराया जाता है। यह प्रथा बन्द करनी चाहिप। 
यदि कन्या पाठशाला का प्रदशन करना ही हो तो उत्सव के इन 


झधिवेदानों में केवल देवियों छो at निमंत्रित करना चाहिए। 
पुरुष स्त्रियों की सम्मिलित बठकों में कन्याशों के खेल नहीं 
कराने चाहिए | i 

आादा है आयं भाई इन विचारों को sad रूप देने का 
यत्न करेंगे | इन परिवितेनों से wa समानों के उत्सव घामिक 
भावनाओं को जगाने वाले बनगे डान्यथा यह एक सिनेमा Hat 
की भांति लोगों के मनोरळ्ञक के साधन धन जायेंगे ।-भीमसेन। 


वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोपः = 

दाभी २२ मार्च को गवनप्रेंट कालेन के कन्वोरेदान 
(दीक्षान्त) फे अवसर पर कालेन से बिदा होने वाले ग्रजुण्टों 
को सम्बोधित करते हुए प्रिंसिपत्त aiat ने वतमान शिक्षा 
पद्धति के दोष दिखाए । उनमें से निञ्नलिखित दोष विशेष रूप 
से च्यान देने योग्य हें । (१) वतमान शिक्षा पद्धति में बिदेशी 
भाषा द्वारा शिक्षा देना (२) बतेमान शिक्षा पद्धति विद्याथियों 
को भारतीयतां से दूर रखती है । (३) वतमान शिक्षा पाने 
बाले विद्यार्थियों का जीवन का उद्देश्य “mace मौन डड़ाना है 


झौर वह सिनेमा आदि देखकर waar मनोविनोद करते है? 


उनमें आदरावाद नहीं होता । गवनेप्रेट कालेज के falar 
महोदय के ये शब्द महत्व के Fl परन्तु gant सम्मति में 
इसमें विद्यार्थियों का दोप नहीं । कालेजों के उपाध्याय Far 


उदाहरण विद्याथियों के सामने रखते हैं विद्यार्थी वसे ही बनेगे। = “ 
गे हिसि SHO REMEDY HAMA प्ह्ेरकारी क री 


उपाध्याय तथा प्रिसिपक्ष मि० सोघधी के विचारों पर 


उथापयिटवा 


. के आनन्द प्राप्त 


तानि उप-. 
Sq यथेष्ट | 
घं राज्य धनं ` 
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फे आनन्द प्राप्त 
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आर्य समाज की वलिदान से भी 
प्यारी वस्तु 


[ श्री विष्णु मित्र जी रुस्कुल कांगड़ी ] 

छ्य ससाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द को कई बार 
बिष दिया गया परन्तु उन्होंने अपराधी को सदा क्षमा ही 
किया | श्रन्तिम बार विष देने पर, जिससे उनका प्राणान्त भी 
हुआ, उन्हीं के लोभी रसोइये ने विश्वाल्त घात किया । परन्तु 
उस्होंने उसे भी क्षमा कर दिया। केवल क्षमा ही नहीं प्रत्युत 
जिख घन के लोभ से अपराधी ने विष दियाथा वह घन 
भी उन्होंने उसे देकर भाग जाने की सलाह दी | जिससे कि ae 
प्राण दण्ड से बच जाय | कितनी उत्कृष्ट उदारता दे । छितन! 
क्षमा है । कितनी सहन शीतलता है । सज्जनो, 
दयानन्द्‌ ने छापने जीवन द्वारा छाय्ये समाज को पढ़ाया था । 


यह Ts ale 


खुशी की बात है fe ऋषि के acm चिन्द्दों पर चलने वाले 


छाये समाज ने इम पाठ को भुत्राया नहीं। सच्चे खुपूत का 


यही कतैव्य है । ऋषिके बलिदान को डाभी कुछ ही दपं ast थ 


कि gan बलिदान इसी मारू में do लेखरास जी का हुआ। | 
सृत्युझय्या पर पड़े हुए इस वीर के अन्दर भी क्या acai 
लेते का विचार पेदा नहीं हुआ । यदि कोई विचार पैदा हुआ 
तो यह कि आपे समाज के अन्दर तहरीर ( लेख ) का वाय 
बन्द न होने पाचे । ऐसा क्‍यों var केवल इसलिये कि कहीं 
SITU समाज इस घटना से डर कर छापने सिद्धान्तों का प्रचार 
करना बन्द न कर दे | छाय्य समाज का इतिहास बलिदान का 
इतिहास है! ठाहीदो का दलिदान यों ही नंहीं जाता az अपना 
रंग दविवाता 2) पण्डित जी के बलिदान में दोनों पार्टियों को 
जा मुद्दत से जुदा था मिला दिया। यह दूसरी बात है कि कुछ 
स्वार्थी आदमियों ने उल मल को देर तरू न रहने दिया । 
छापने as, अपनी संस्कृति, अपने धर्म की स्क्षा के लिये 
किया गया बलिदान समाज सोर जनता में जागृति gar किये 
बिना नहीं रहता । ईसा के जन्म से ५०६ वप पहिले ठार क्कि- 
fan छुपरवस राजा का रोम में राज्य था। az राजा बड़ा 
क्रूर था | सारी प्रजा इससे तंग झाई हुई थी । पक दिन राजा 
ने अपने समस्त कर्मचारिया को न्योता देकर महल सें TAA | 
सभा जमी हुई धी -पदिशा का प्याला चन्न रहा था। जब 
मदिरा का रंग जमा तब राजाने छापनी रानियों के पातिव्रत 
की चर्चा छेड़ दी | सब ने अपनी अपनी feat की ostar की | 
सभा में देठे हुए कौलेशिया ने जो कि कुछ दूर के नाते राजा 
का सम्बन्धी था, कहा कि Wat तो पक देवी है थोर 


adler उसको प्राण से भी प्यारा 31 किसी को तो कुछ खपाल 


बासना भ्रकट कर उसे घन छा 


नहीं हुआ किन्तु बड़ा राज़ कुपार सभा खे उठ घोड़े पर सवार 
हो सीधा कौलेदिया के धर पहुँचा । Pears खुतवा कर घर में 
बेठी अकेली भाभी को श्रभिवादन कर उसके निकट वेठ गया । 
कुछ देर बाद कोलेद्रिया की पतिव्रता ल्यु क्रशिया से अपनी दुष्ट 
लालच देना sew क्रिया | 


` ल्युक्रक्रिया nda get कर सन्न रह गई | कुमार ने मौन को 


अर्थ स्वीकार समझ कर हाथ बढ़ाया | पतित्रता के अंग रूपा 


से afia fanaa wal तब दुष्ट HAC ने चमकता हुआ छुपा 

हमने रख कर कहा कि यदि तू स्वीकार नहीं करेगी तो तेरी 
र तेरे बग में किसी Daa को खुल्ाकर उसकी 
णी) करूँगा PROPANE NT रडू यााददेंगपरनिताऱ्ही बोकि? 
"व कर क्रोध में मैंने दोनों का बध किया है | ag 


वि ® ९ 
रविवार २८ माच १६४१३ 
— 
पलित्रत्ता at पकड fae 
क्रोध आर भय से आअंनतचा सूच्छित हो ne । aitgatz™ 


ee a ee ne 


कद्द कर दुष्ट राजकुमार ने 


so 
में उस दृष्ट ने उसका सतोत्व नष्ट कि देर बाइ az? 
शा में आई तब उसने झपने आपको अपने प्यारे पति की ग 
म्‌ पाया 


GUI 


Ete 


1. OR 


प्रयोग करते के 
Tal Tat देख उसे रात की पक एक बाते स्मरण होने वर्टी 


शर अन्य नातेदारों को झोपी 


दीघे निःश्वास लेझर sah कह्ाा--हाझ कय! मैं पतिव्रत ae 
गिर गई | क्या मेरे पलि, पिता त्राता सभी मुझ होश में छड 


भत्सना करने के तिये ges 


o 


हुए हें । दिल में ऐसा कड ॐ 
वह एकदम उठ खड़ी हुई उठते द्वी पति के नेत्रोंमें श्रश्र ॐ 


देखकर वह चिल्ला उठी । पलिदेद ! cam शियः दुश्चरित्रा खरड 


i सुझे इस समय इई 
ग्लानि है कि में रोम वासियों को छापता अपमान सुनाकर आ 
त्याप्र टू'गी | है रोम 


मर लाथ बल्ष प्रयोग कखरा गया झै 


सियो ! में लम्हारी बह वेरियों की = 
के लिये भरूगी। मेरे रधिर के ami को अन्यायी राजा = 
राज परिवार के रुधिर से ular मेरा ota भी उसी से कर 


< 


में ख्वगे से झांक we देणगी £ JAR अपने मान को a= 
तो नट्ीं वदन दिया । इतना कह कर उत्तर की कुछ भी परड 


न कर स्वू 


~ 


उतः if 


! पर टगे हुए चमकते mac को ऐसे झड, 
कसी का कुछ वस नहीं war | उसने खंजर हृ डड 
Mat पक बार रों खोर 


देखा--आऔर गुस्क्ररा कर BS 


रोमियो खावधघान ! मरा झपस।न तुम्द्रारा “बात पूरी = 
से पहिले ही चेमचमाता खंजर वक्षल्थत में खप से घॉप fee 
पतित्रता at पढित्र धारा घरा का. ania ant) वद्धा ह 
दर्शकों का हृदय RITA लगा | इस दृश्य का प्रभाव ats: 
इसना पड़ा कि उसने उख देवी के रुधिर का माथे पर र 
लगा कर कहा-भाइयो, क्या यह अपमान Bm सह र्ल 


जायगा | उसका इतना Kea ही था कि 


sqfeqa जन-रू- 
sal दम इन्द्रिय-जोलुर राना के राज-भवन पर घावा ड 
परिवार सहित प्राण लेकर भागा और : 
में प्रजा सत्तात्वक राज्व स्यापिन हो गया । यह झाय्य ee 
नसूना है। इसमें छू: 

आर्ये समाज को कायम हुए अभो | 
दाताव्दी भी नहीं हुई परन्तु इस थोड़ी अवधि में ही झह 
छादयां की मर्यादा रखने के fer क्रितनी हो आत्माएँ ate 
पर ag ne | पर किली के शान्दर बदला लेने की भावना ६ 


दिया | टारक्किनिठा 
के बलिदान से विलक्षण बलिदान का 
लेने का विचार दे । 


हुई | शाट्य समाज का बच्चा ayy धर्म का महत्व स मड ङ ` 
उस महत्व की शक्षा के लिये सवथा तंवार रहताई। = 

याग थोर बलिदान ही नहीं, छाय्य समाज के पास स्य चे 
भी सुन्दर र बलिदान से भी प्रिय एक विभूति है थोर et 
क्षमा इल क्षपा को वह मृत्यु से भी अधिक प्यार eee 
Bala आय समाजा अपन afasia Bl बदला खून = 
लेते | यड़ ता उनकी मयादा को शिराने वाला चोज है । | 
पक बलिदान के बदले में अपने सहस्रो बलिदान rs 
सन्तोष पाते हैं | तीसरा बल्तिदान स्रामी श्रद्धानन्द्‌ 
हुआ | बड़ा जोठ़ा फेता atham fees जाहि छा 4 
आर रत्तानि से wala उठा | उस समय यदि आर्य Ay 
दान का बदला fear से लेते के किये खड़ी ही जाती a} 
अन्धर हो जाता | आये जाति wafer हो जाती | a 
aia जातिकेव्यवद्वार ने उसका मस्तक उज्वल थोर 
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उनकी छका- 


लम 1दक ०० hem 
२८ माच १६४३ 

Fal & आयुव 

[वैद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री, लाहोर ] a 
= ( गतांक से आगे ) 

रोगों के नास 

= रोगां के नाम देकर भी रोगा को असंख्य हटी 
नरो. द्रातस्य यद्ष्माण।म्‌ ? ( यजुः १२।६७ ) “sania 

(mar ३।११।१) यह दे भौ ठीक रोगॉ ळी 
न्‍ना तो at भी नहीं सकती | 

जिन २ रोगों का नाम चेद में आता है 

से सूची दी जाती 3 | 
mg मेदः wad वेद ( ४५।३०।६)। २. BRR 
ns) | ३, भक्षितः so (७८०।४) । ४. अक्षि 
"2' ९) । ५. शक्षशोरुपद्दत्या Bo (५४१०)। ६. अति 
Haz (३०।२२)। ७. ति विद्धः <० (६।१०६।१) | 
स्ता Zo ।४।१७।६)। ६. निद्रता so (४४) 
यः: Ho ( ६८.४० )। ११. खप चित्‌ ख० (७८०१) 
1 ao (३।२।४) | १३. हभिशोचन: sro (२।४।२) | १४. 
stro (२।४.६) | १५. अर्वा: wo (१२।६७) | १६. Bas 
-;२०) | १७. यलिशा: Ho (८६।१) | १८. अवकेद्राः 
००२) । १६. अब कोकः य० (३०।१५) | २०. अशि पद्‌ 
३।।५० ४) । २१. अशि सदः azo (51५०) | २२. अस्थि 
 (२।३३।६) | २३. खादहिः Bo (&,४।८) | २४. आत्रि 
= (६।८।१७)। २५. आशरीकम्‌ Ao (१६।३४।१०) | 
भय प्रच्यावः so (LIS ३) 129, mata: अ० (२।३।३) 
शाम्‌ Go (४२२।११, । २६. उन्मादः Bo (६।१११) | 
TAG थ० (१२।६७) । ३१. TATE: Bo (११।६।१२) | 
त्व: Blo (६:१६।३) | ३३. कण्व: Mo (२२५१) । ३४. 
Ma: wo (६।८।३) | ३४. कर्ण शूत्तम्‌ ग्र० ८८१) । 
[फः अ० (३।६।१) । ३७. कणः So (१२।४।२३) । ३८. 
sto (३।६।३) । ३६. काम रोगः Mo (६६।१) | ४०. 
1० (६।१०५।३) | ४१. काहा बाहम्‌ 8० (६।८ ११) । ४२. 
: ao (९२९३1१) | ४३. कीपषमीलः अ० (१६८४): 
“ sStardlat:” पठः) । ४४. Gara: Bo 
३) । ७५. Hea: wo (३० १०) | ४६. कृत्था दणंनम्‌ श्र 
| Bop त्रमनाद्‌ः अ०(१६।३४ ३)। ४८. AAT: ४।१७ ६ 
प्तः wo (६।१०६।३) | ४०. क्षेश्रियः Wo (२८२)। 
हलिः य० (३०२१) | ५२. mara: ato (६८३३) । ५३. 
ato (२।६ १) आातपथ ब्राह्मण ara: (३।५।२५) । ५४, 
qo (३०।।७) | ५० Tat: छझ० (६८३।३) । ४६. घोर 

४६६) | ५७. जम्भः Bo (८।१।१६) । ९८. जायान्यः 

६ ४४२) | ५६. निह्वा बद्विः अ० (5।१।१६) | ६०. तकभा 
६८) । ६१. तमः Bo (८।१ १६) । ६२. तन्वोरपः wo 
०) । ६३५ तुष्णामारः Ao (४१७६) | ६४. तोविलिका 
१६ ३) । ६५. त्दचम्यम्‌ अ० (२३३।७)। ६६. दुर्णामा 
।२४।२) । ६७. दुश्चम लेसिरीय संहिता (२।१।४।३) । ६८ 
Bo (४।६ ६) । ६६. दूपीका ० (१६।६।३) | 33. 
{दष वर्णनम्‌ अ० (६.६०।२) । ७१. निराल्नः wo (६ १६।३) 
कारूः To (१२६७) | 9३ TAL aro (५।२२।१२) | ७४, 


1द आात्वाया | 


पद्‌ दाहः Bo (६।२४ २) । ७3. प्रभोः अ० (६।५४) । 


दाह: Be (६।२४।२) | 9%. पृष्टयामयः To ( Blase Ri ख० (५०३३ F०५०; 0०० 


95. AUF: so (७६७३) । ७६. बलासः Bo (१६।२४।१०) \ 

८०, asada amaq अ० (9 ५८।३) । ८१. fala: sto 
(२।२८।१) । ८२, qa: य० (३०१६) | ८३. मूत्ररोधः Bo 
(21318) 1 ८४. मृतवत्ला Ho (८,६ ६) । 3७. बधिरः य० 
(३०११०) | ८६. वाहू कः Bo (११६ १२) | ८७. राज यक्रमा 
ato (३।११।१) । ८८, वरुशमन्यु वर्श नम्‌ डा० (१।१०) | ८६. वामनः 
य० (३०.१०) | ६०. विक््निन्दुः wo (१२.४५) | ६१. विजजे-रा 
य० (३० १५) | ६२. विद्रच: so (६१२७.१) । ६३. fafa: 
पेपगलादशाखा (२०।४।२) । ६9. बिक्रोद्वितः wo (६ Siz) | ६५. 
विद्यर: ato (२.४।२) | ६६. विधारी को wo (१६।३४११०) 1 ६७. 
fam: sto (३६।१)। ६८. विषूचिका qo (१६।१०) | ६६. 
विपूची sro (७४३।१) | विषहन्धः ० (१।१६।३) | 
१०१. विसल्पकः sro (१६.४३ २) | १०२. fata: अ० (७५८८२) 
१०३. वृक्क रोगवर्ण नम्‌ अ०(७ १०१।१) 1 १०४ Aza Mo (३।२३।१ 
१०५. शिमिदा sto (४।२४।४) । १०६. झाःपेक्ति Bo (६।८।१) | 
१०७. श्याबदत्‌ Bo (७५८.३) | १०८. सप विष वणनम्‌ No 
(४।१३।१) | १०६. सिघ्मल्: य० (३०.१७) | ११० GHA: ao 
(७८०७) | १११. खुरामः Ao (१०।१३१।५) | ११२. हरिमा 
ato (21222) | ११३. हृदय विधुः ao (९।८४२) | ११४. 
हृदयामयः Bo (५।३०।६) | ११५. Tata: so (१1५०११) | 


स्थानिक रोगों के नाम 


१००. 


ऊपर रोगों के नाम दिये गये हैं। अब faa A अंगों से 


रोग को बाहर निकालने का वर्णन है उन २ अड़ों का नाम 
देकर उसके आगे रोग पढ्‌ का प्रयोग किया गया है। 
अक्षि रोगः ऋ (१।१६३।१) । अङ्ग रोगः ऋ० (१।१६३'५), ` 
गअङ्गलि रोग so (२।३३।६) | छानूक रोग ऋ० (१।१६३।२) | अष्ठी 
ag रोग ऋ० (१।१६३।४) | अस्थि रोग ग्र (२३३।६) | अस 
तेग azo (१।१६३।२) .। Bla रोग ऋ० (१।१६३ ३) | ' उदर रोग 
५ | उरू रोग BO (१।१६३।४) । sfemat रोग 
ऋ० (१।१६३ २) । कपाल रोग so (६।८२२) । कणं रोग ऋ"० 
(१।१६३।१) | कंकूष रोग so (६।८।२)। कीकस रोग ऋ० 
(१ १६३२) | क्लोम रोग so (२३३।३) | गुदा रोग ऋ० 
(११६३ ३) । ग्रोवा रोग mo (१।१६३,२)। छुबुक रोग ऋ० 
(१।१६३ १) | जानु रोप sto (१८।१।५२) | जिल्ला रोग azo 
' १।१६३।१) । त्वक रोग So (२३३।७)। दोषण्य रोग ० 
(१।१६३।२)। धमनो रोग झ० (२।३३।६)। नण रोग zo 
(२।३३ ६) | नाभि रोग wo (६।६।३)। नासिक रोग ऋ० 
(१।१६३ १) । पवे रोग ऋ० (१।१६३ ६) । पाद्‌ तथा पाणि रोग 


अ० (२।३३६)। पाशवं रोग wo (२।३३।३)। पाण रोग. 
* ॥ पज्ञाशि रोगः ऋ० | 


० (१।१६३ ३) । पृष्ठ रोगः 
(१११६३ ४) |. प्क्कीह्ठा रोगः अ० (२।३३.३) । प्रपद्‌ रोगः 
(१।१६३।४) । बप् रोग; azo (३।१६३।२) । भासद्‌ रोग: 
(१ १६३।४)॥ भंख: रोगः ऋ० (१.१६३।४) | ASAT रोग 
(२.३३६) | मतस्न रोगः ऋ० (१।१६३।३) | मस्तिष्क 
(१।१६३।१) । मूर्धा रोगः aro (१६।३ १) | मेहन 
(१।१६३ ५) | यक्त (यकृत्‌ होग:) ao (१।१६३।३) | । 
ऋ० (१।१६३।४) | यक्षा रोगः Mo ( १४।२।१५) | च 
mo (११६३।३) | वनं करण रोगः ऋ० (al ६९७५) 
ऋ० (१।१६३।१) । श्रोणि रोगः ऋ० ` 
ao (६।१३।१३)। स्नाव रोगः अ २३३ 


EN 


अशा ८ 


SAG 
होगा । ! 


के इच्छु' 
प्राथनापः . 


ड 


इस 
बंगाल के 
कर्ता--प्र' 
QHo ए०, 
i पूवे वाइस 
निमन्त्रित ; 
उन्होंने न 
कार कर fi 


अभे SVT “अहि 


देश के 
स्थिति को 
पंजाब ने । 
की योजना 
फे कारणा ' | 
a दिया ज्ञा. 
. पंजाब तथा: 
'' रास्कुल fara 
;  फोयोजना र. 
i फी अपील t 
eg afm a शि 
Saat तथा 


A 
गीत- > 


रे बटोही ! जाग तेरे पंथ का यह अन्त आया 


(15९९६) 
देख अम्बर भो क्षितिज से 
यह तुझे सन्देश देता, 
“आ? विहंस वातास भी तो 
आज ,तुझु से फूल कहता, 


युग-युगों की साधना का .साध्य तू ने आज पाया 
रे बटोह्दी ! आज तेरे पंथ का यह अन्त आया 


CHR) 
देख प्राची में उपा भो 
a रही अभिषेक देने, 
ay निशा भी थाल अपना 
है लगी अब तो सजाने, 
Slt कर इन घन तिमिर क्रो आज्ञ तो आलोक पाया 
रे बटोही ! आज्ञ तेरे पंथ का यह अन्त आया 


CER) 
SIs वह पतभार के दिन- 
भी गये हें बीत साथो, 
आ रहा wa तो विहँसता 
देख तो मधुमास साथी, 
डस विटप की डाल पर से हँस विहग ने गान गाया 
रे बटोही ! आज तेरे पंथ का यह अन्त आया 


EE) 
aq न Beas उठ सकेगा 
अब न मंझा छह सकेगी, , 
Sia तो तेरे चग्ण पर 
अ स्वय॑ विज्या . रहेगी, 
क्योंकि तूने आज उसको है स्वयं साथी बनाया 
रे बटोद्दी ! ss तेरे पंथ का यह अन्त आया 


(५४.०) 


राहू को पीड़ा व्यथा का 
भार जो तू ने उठाया, 
मूल्य उसका बन पड़ा जो 
है अरे तूने चुकाया, 


पा लिया उससे अधिक पर, ओो र्वा तू ने गंवाया _ 


रे बटोदी! आज तेरे पंथ का यह अन्त आया 


WES) 
आज तेरी साधना का 
अन्त भी कसा मनोहर, 
जग गये जिससे तुम्हारे 
आज कसे भाग्य सुन्दर, 
स्वयं आराध्य चल कर आज्ञ तेरे द्वार आया 


[श्री ईश्वरदत्त शील] 
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[A lan = 
नवृजावन का पारण 

भगवत्‌ कृपा का AYA 

[ श्री राय साहिब लालचन्द्‌ जीं 

परिपूणी सम हृदय में, भगवान ख 

हैं साथ मेरे नित्य ही आन्तः करण से 
जग गई मम आत्म शक्ति प्रभु ही 3 
दोष at dig हैं, शुभ कार्य होवें जगठ 5 


दिनों दिन अधिक अधिक, बलवान्‌ में १७ 
में स्वस्थ हूं, मम चित्त स्थिर है, नित्य मंग 
चेतन्यता उत्साह बल पराक्रम भरा २ oe 
प्रम म, आनन्द म, नित सत्य म॑, सुख रद 
देव्य गुग विकसित हुए, eg भावना Se 
प्रेम मय भगवान्‌ निज्ञ प्रेम से भरडा 
नित्य नव जीवन दिया, शुभ प्रेरणा, = 
“सत्कसे में तू लग्न से हिन साथ सव का Se 
"शुभ भावना, सद्‌ भावनायुन प्रेम पूरण ह 
“भरपूर संपद तुझे दी तू हो कुशल सब | 
“स्वीकार तुझ को कर लिया सर्वोग उन्नत है 


=_ 


“तेरा निमंत्रण में सदा ही.कर रहा हर कह 
निश्चित अब मन हो गया, मुक पर TS 
आनन्द मंगल बढ़ रहा, संपद सुयश fea 
भगवान्‌ में सें हूं सदा भगवान्‌ मुक मे ह 
प्रसन्न मुझ पर प्रभु हैं, हो सत्य निश्चित उ 


{ 


प्रेम करते प्रेममय an से सदा होकर 
प्रेम करता में . सभी से नित यहां frees 
सभी जन हें प्रेम करते सभी हैं we र 
भरपूर हैं सब प्रेम सें परमाथ में सुख पूर | 
ay सब से दूर हें, अवसाद अब होळ 
मत्सर नहीं गडबड adi सुख काज सब का है 
व्पात्मज्योति जग गई अन्त: करगा जगम 
संतुष्टता पूग्या मिली सब काज मेरा है सघा 


मंगलमयी शुभ भावना का वास हृदय : 
आनन्द gem सुदिल मन, प्रभु संग मेरा fre 
हूं भय रहित, संपद सहित संसार है सब 
भगवान आनन्दकंद्‌ में शुभ भाव मंगल कृत्य का 


अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदे 
afaata कविक्रतुः सत्यश्वित्रश्रवस्तमः | दे 
रागमत्‌ | त्रदरवेद प्रथम ह्‌ 


'[ ब्रह्माचारी प्रताप एकादश, गुरुकुल कांगड़ी 
हे! अग्निदेव !! - तेज्ञोतिधान !!! 
हिंसा व कुटिलता से facta 
जो यज्ञ घिरा तुझ से नवीन . 

बह ही देवों को प्राप्त हुआ, है दिव्य गुणों की ब 
हे! अग्निदेव |! तेज्ञोनिधान !!! 
gaat सुख देने वाला 
ज्ञानी सुकम करने वाला 

g अदूभुत यशमय, सत्य, देव, है दिव्य फलों क 
हे! अग्निदेव !! तेज्ञोनिधान !!! 


asian — भीमसेन विद्यालंकार 
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S$ 
श्राये . ७ 


व्याकरण ओर प्रातिशाख्य 


[ श्री परिडत जयदेव शर्मा विद्यालंकार ] 
mz की a fearai की रचना को समझने के जिये यदि 
बहुत ही सूक्ष्म gata शास्त्र हैं तो 
| तक सस्कृत व मे 


प्रातिद्ाख्य हैं | 
साहित्य में 'चेद का व्याऊरया' 
नहीं है। अनेक विद्वान्‌ लोंग यह 


वे दिर 
WH स्वतन्त्र कोई पुस्तक 
पते हैं कि व्याळरशों की रचना अति अर्वाचीन ह्रै 
पक में व्याकरण प्रीलिशार्यों को 
{ उनके कथन का ana केवल यही है कि 


SUT 


का आप था | 


स्थान 
छ सन्धि 
के नियमों की रचना पाणिनि आदि के सूत्रों से मिती 
it है 

ना ले सकते हें पेसा मान लेना बहुत ही शअ्रत्पज्ञता F । 
BETA: व्याकरण झां 


परन्तु * इतने सान्न से प्रातिशाख्य व्याकरणों का 


गैर प्रातित्राख्य दोनों में परस्पर सामं- 
प्रा अवश्य दे sala उनकी परम्पर स्थान २ पर 
वाहकारिता छावएय है 
न्क यह कहना छलि कठिन है। अनेक प्रकार से विचार 
1 पर भी प्रातिद्ञाख्य व्याकरण का बातांदा भी स्थान adh 
स्मकता ओर न प्रातिशाख्य का 
[मकता , हे | 


पक दूसरे 
परन्तु चे दोनों एक दूसरे का स्थान 


व्याकरण ह्वी स्थान 
eam व्याकरण पढ़ लेने पर भी यदि प्रातिशाख्य का 
पास नहीं है तो अनेक alata स्थलां में पद्‌ पाठ तङ में 
खना रहेगा | उन wea २ भ्रमो की निवृत्त प्रातिशाख्यों 
ती है, जिसको व्याकरण कभी स्पा नहीं कर सकता | 
प्रातिद्ार्य का विषय डै--वेद संहिता की रचना का ज्ञान 
ते हुए उसे अल्ली प्रकार अध्ययन, पाठ अर उसके पद्‌-पद 
यथाथ ज्ञान करना । इसी लक्ष्य से प्रातिशाःख्यों में वर्श 
, पद्‌ ज्ञान, पदों में परस्पर afer झोर उनके सूक्ष्म शति 
प पवाद, अपवादों में सी कारण विवेचन किया गया है | 
श्चास का अध्ययन कबने पर ag की अति नियमित 
नः] का साक्षात्कार होता है । 

व्याकरण में सामान्य तो लौकिक खोर स्थान २ पर वेदिक 
mee नियमों छा प्रतिपादन करके फिर उनके अपवाद नियमों 
उ'ल्लेत क्रिया है। ag Beal भाषा wala az 
भ्मापा अर लोकिक भाषा के साधारण ज्ञान के किये बहुत 
योगी है, परन्तु वह वेद सख हिता को विस्तृत रचना को 
थायों को नहीं सुलझा सकता | उनको सुलझा Tar प्राति- 
em का कार्य है । व्याकरण के वेकल्पिक्न और बाहुलक 
मो का संपष्टोकरश प्रातिद्राख्यथों से मिळता है | प्रातिशाख्य 
रूवतन्त्र रूए से अभ्यास करने बाला यदि व्याकरण से 
य हे तो वह वेद के बहुत से स्थलों में अज्न।नी है । यदि 
ला व्याकरण जानता है, प्रातिश ख्य नदीं जानता तो ag 
लय भले ही समझ ले परन्तु बेद के अनेक अपवाद स्थर्ली को 
करगा-सूत्रोफ्त ‘agen’ कोटि में रखकर सदा के.लिये उलझ 
रोको सदा उलझा हुआ ही पावेगा, 
A adi gaara | इसलिए प्रातिशख्य़ के पूर्व व्याकरण का 
oe झर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके भं। प्रातिशाख्य 
तान करना आवश्यक है | 


समान्यत; 


: हीं है। भिन्न २ समयों में भिन्नर विद्वानों ने प्रालि- 


ag उसकी दृष्टि से 


स्वद्‌ की अनेक शाखाओं के अपने मिपा, हो बद कर सकते। (भारतवष की पराघं,नता केवल भारतीय स a 
स्व मी प्रातिदाख्य हें । कोई पक प्रातिशा।र्खप °च नतर 


संकलित व ख'स्कृत किया है । देखने से स्पष्ट विदित होता है 
क्रि प्रातिशाख्यों का aen विवेचन भी उनके वैयक्तिक बुद्ध 
1 विकास नहीं प्रत्युत पूर्वोपदिष्ट, शुर परम्परागत ज्ञान का 
स्थिरीकरण है | जेसे--ऋग्वेद प्ररतिद्याख्प, जो वतमान में उप- 
न्य हैं वह चाहे स्थान २ वद्द aaa दे परन्तु BATT होकर 
अनेक geal में इसकी रचना की गई दे, इसमें १८ परल हैं, 
१४ पटल शोनकोक्त और ४ पटल ऋश्चक्तायनोक्त हैं। शाकका- 
सौर वाष्कल, दाशिरी आदि शाखाओं के gan प्रातिशाख्य 
प्र.प्त ql जाय तो ऋग्वेद क्री बहुत सी सूक्ष्म २ बातों का भी 
पता चले और इस बात का भी ज्ञान होजावे कि क्योंकर 
प्रवचन az से चेद्‌ का gray भेद हुआ है | 
प्रचीन प्रातिशाख्य तो लुप्त ही द्वो गये हैं बाद में शिष्यों 
की खुगमता के किये प्रातिशाख्यों की रचना को a क्षिप्त site 
तो भी उसमें अनेक ज्ञातव्य ala हैं। कद 
जिस प्रकॉर ऋषि दयानन्द ने व्याकरण पाणिनीय पर 
भाष्य बनाया दे और उसको किर सरल feral अनुवाद सहित 
लोकोवळार के fea प्रस्तुत किया है उसी प्रकार प्रातिशास््यों 


a 
a | 7 
i 


का दिस्तृत ऐसा अनुवाद होना चाहिये जिसमें स्थान २ पर 
पाणिनि व्याकरणोक्त दातों से तुलना भी हो ।- प्रत्येक बात का 
उदाहरण ga a fear से होना चाहिये । जव तक पेसा ग्रन्थ 
न बनेगा naga छदि संस्थाएं भी चेद्‌ के चतुर पण्डित 


विद्वानों को उत्पन्न न कर सकगी | | 

यह ठीक है कि ast इन ग्रन्थों के ज्ञाता विद्वानों की बाति 
म्यूनता है वहाँ इन ग्रन्थों के प्रकाशक तो अर भी कम हैं तो भी 
sna पुरुषों को इधर ध्यान देना चाहिये । मेरे विचार में at 
पाणिनीय व्याकरण का भी एक ऐसा भाष्य प्रस्तुत होना 
उचित है जिसमें समस्त उदाहरण यदि वेदों से उद्धृत हों तो 
पाणिनीय व्याकरण का वेदाङ अर्थात्‌ प्रमुस्व aAaty होना व्यक्त 
हो जाय ag कार्य कठिन नहीं है, परन्तु धेय और क्षगन से 
ata का है। र 

प्रातिशाख्य ळा कथित विषय किस प्रकार व्याकरणासे 
पूण प्रतिपादित नहीं है इसको हम अगले लेख में स्पष्ट करगे 1 
उससे प्रातित्राख्य का महत्व भी विदित होगा। . 


मि० चचिल की चतुर्वाषिक योजना;---( १४ ३ का शेष ) 
भि० चित्त ने अभी एक घोषणा की है। इसमें बंतमान 


युद्ध की समाप्ति पर अन्तराष्ट्र!य शान्ति स्थापित करने के 
लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा पोक्षीस स्थापित करने की 
झावश्यरूता दिखाई गई है। इसके लिये युरोवियन राष्ट्रों 
तथा एशियाई राष्ट्रों की पृथक २ कॉम बनाने का प्रस्ताव 
किया गपा है। साथ ही इंगलेंड में बेझारो रोकने तथा बीमा 
कराने, स्वारश्य रक्षा तथा जन संख्या बढ़ाने की योजनाओं. 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। इस 
घोषणा में भारतवष का नाम निदेश नहीं है । इसका झप्ति- 
| प्राय स्पष्ट है कि इंग्लंड के रातनोतिज्ञ अभी तऊ भाश्तव्ष को 
स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार करने को उद्यत नहीं हैं। हमारी 
सम्मति में जब तक ब्रिटिश जाति की यह मनोवृसि है तब तक 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ate अन्‍्तर्शाष्ट्रय पोक्नीसव ahr | 
यायी ब युरोपियन कोन्सल संखार में gg लो समाप्त नहीं. 
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गुरुकुल समाचार 
गुरुकुल कांगड़ी के संरचकों से अपील 
पूज्य संरक्षक भाइयो ! 
आपको यह पढ़कर प्रसन्नता होगी कि आपके गुरुकुल का 
हरिद्वार का वर्विकोत्सव २३ से :६ ada’ ४३ को arte है 
सापफे चि० ब्रह्मचारी उस दिन की बड़े प्रेम से पक साल से 
प्रतीक्षा कर ग्हे 21 हस लिए मेरा आप लव भाइयों को प्रेस 
पूवक निमंत्रण है कि झाप अवश्य अपने सब कार्यों को छोड़कर 
भी सपरिवार उत्सव पर आरव ओर वहां द्रोने वाली संरक्षक 
सभा के वार्षिक afuaaa में सम्मिलित होवे आपका कत्तव्य 
है कि आउ आपने बच्चों के व शिक्षा के प्रबन्ध की चुटियों को दूर 
करने के लिग संग्क्षळ सभा का हाथ. बटाये। 
यह भी मालूम दै कि इस साल युद्र के कारणा हर पक वस्तु 
बहुत dant है आर इसका असर आपके गुछकुल पर भी 
बहुत पड़ा है इस लिप गुरुकुल इसर साळ घाटे पर था रहना 
है। आप su करके भेरी इस प्राथना पर इसके पठते ही 
गुरुकुळ से पुरुष[थ निधि की रसीद बुक मंगा कर अधिक से 
अधिक घन ges करके साथ लावे ताकि जहां हमने अपने 
दिनके टुकड़े ब्रह्मचारी naga को दिये हुए हैं agi उनके घन 
का भी खयाल रक्स ्ौर इस ऋण को भी उतारे । orig हे 
wig मेरी इन प्रार्थ नां को हृदय से स्वागत करेंगे और अपनी 
संरक्षक सभा की अधिक से श्धिक प्रतिष्ठा बनायंगे | मेरे योग्य 
सेवा से तूचित कर । झापका सेवक — 
ब्रह्मदत्त मंत्री संरक्षक सभा गुरुकुल कांगड़ी 
हान जफरवाल, स्थालकोट-। 


MITE 


-- गुरुकुन मुलतान | अजञ ६-१२-६६, शुक्रवार को श्रीमान 
कर्नेल चौधरी बोधराज जी रिटायर्ड मिलिटरी सिविल सर्जन 
मुलतान अपनी धर्मपत्नी श्रमती कौशल्यादेदी जी के साथ 


` गुरुकुल भूमि में प्रथारे | लगभग २ घरटे तक यहाँ रहकर श्राप 


ने गुरुकुल का भली प्रकार निरीक्षण किया। विद्यार्थियों के 
सरस शत्रोक “तथा संगीत को सन कर चौधरानी जी बहुत 
प्रभावित हुईं | पूज्या atau जी पक प्रतिभासम्पन्न विदुषी 


4 हिला हैं | आपको चारों adi के मन्त्र कण्ठस्थ हैं | भारतीय 


| विषय पर और सवे धर्म सम्मेलन हुए । बाद विवाद 


cor 1 See Rumer " ल 
| आये रविवार २८ मार्च £ 


¢ * 
आय समाज संसार 

— ऋषिदयानन्द्‌ के परलोक गमन के पीछे a = 
सनातन धम अवलम्बियों ने वेदिक घम तथा आय्य समा €% 
say क्रिये हैं उन के उत्तर लिखकर तथा सनातन धर्म 
भीतर इस समय जो परितरतेन हुए हें उनकी पूरी छान = 
कर जो सज्जन एक पुस्तक का मसवदा तयार करके = 
AA उनका मसवदा स्वीकार होने को अवस्था में चन्ह 
रुपये पुरस्कार दिया जावेगा | इसी प्रकार जो सजा प॑० = 
जी के बलिदान के बाद से लेकर अब तक इसलाम की 
वादक धम तथा SST समाज पर हुए प्ाक्षपों क 
इस्लाम के अपने भीतर इस समय में जो परिवत्तेन हुए ऋ 
छान वीन लिखकर पुस्तक का भसवदा सभा को भेजेंगें, 
मसवदा स्वीकार हो जाने की अवस्था में उन्हें दो सौ रूछ 
स्कार दिया जावेगा । ये मसविदे ४-५-४३ तक सभा = 
में अवश्य पहुंच जाने चाहिये । पुस्तकों की प्रप्ठ संख्या २० 
१६ साईज को कम से कम २८०० होती चाहिये | -सभा 

--आये समाज मिट्टाटिवाना | ऋषि बोध तथा बीर 
पर स्वामी दयानन्द जी तथा Go लेखराम जी की =e 
प्रकाश डाला गया | लेखराम स्मारक निधि के लिये घत = 
त्रित किया गया । १२ माचे को देनिक सत्संग में श्री क 
जी के पिता की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किया गया 

विद्या सभा लय्या ने २ साचे १६३ को अपनी ३ 
स्व० Wo कर्मेचन्द जी नदान मेनेजर 'आय्ये कन्या पाठश 
मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकट किया तथा उन के कार्य की र 
की । इस अवसर पर विविध आय्य संस्थाओं को ५८ 
दिया गया | - -रामरत्न, 

¬ वेदप्रकाश वेदालंकार का शुभ विवाह जामपुर 
नोतनदास जी को सुपुत्री कुमारो सरलादेवी के साथ १० ह 
सानन्द सन्पन्त हो गया | 

--आय समाज दाल बाज़ार लुधियाने का वार्षिके 
माचे १६४३ से १६-३-४३ तक बड़े समारोह से मनाया! 
शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल प्रभात फेरी की गई हि 
किया गया । प्राथना उपासना तथा भज्ञनों के पश्चात बेइ 
हुआ । मध्य़ाह्णोत्तर ऋषि के जीवन पर हिन्दी में fae 
कविताएं पढ़ी गई" । फिर खेलें हुई । रात्री को आचार्य र 
जी के सभापतित्व में ऋषि के जीवन पर विठ्ठता पूण भा 


उत्तम निबन्ध पढ़ने वालों और खेलें करने वालों को सभाप' 


पारितोषक दिये गये । एकादशाह भेद्रेष्टि यज्ञ, उत्सव के इः 
४ माचे से आरम्भ होकर agi aga, से १४-३-४३ तेक 
सत्यपाल जी वानप्रस्थो की अध्यक्षता में विद्वान्‌ न 
गया । ८ माचे से रात्री को भजन तथा वेदों की कथा ३ 
शांति प्रकाश महोपदेशंक्र आये प्रतिनिधि सभा द्वारा १२- 
होती ग्ही। १२-३-४३ को सायंकाल नगर कोतेन बढ़े र 
से हुआ । १३ व १४ माचच को मनोहर भज्ञन, उपदेश, जि 
सम्मेलन, वादविवाद सम्मेलन, कल कारखाने तथा. 


प्रधान श्री पंडित भक्ताम sil थे । दान १०००) 
: -४३ को स्त्री समाज का उत्सव हु 


समस्पादक -- भीमसेन Rene 


< ९9७० tr 
`. `` 


||| | 
| प्रत्येक आये को शारीरिक, | 
मानसिक तथा आत्मिक / 


| उन्नति के लिए इसका | 
| 


1५: . !.। 3... |! है ON. 


| ग्राहक बनना चाहिए | 


4 


Mania के ऋषि मुनियों ने आत्म साक्षा- 
करने के बाद वेद्‌ मन्त्रों का खन शीतन ale 
क्रिया था। उसके द्वारा उन्ह वेद के भावाथ 


| छ | 
= & Ss 
2 C7 
| a 0 oN AR ५ by ह 
डी आय जआतानाथ समा पजाच का सुख्यः 
SE ere, 
ह SOT हैं, उपेक्षित पड़ रहे हें । हमने इस (कमी : पूरा!| gar किरणास्तथा प्रताप 
= अव्या ce] जुथा करने के लिये निश्चय किया है कि ha 
=| | निम्न लिखित विषयों के क्रम से संकलित कर पृथक्‌ 
=} [ १६ ] | ग्रन्थाकार में छपवाएं। विषय क्रम इस प्रकार 
= दयानन्दोपनिषद | निश्चित किया गया है। ० दै 
=! | (१) ईश्वर-स्व छप faagtas (२) छत्म-सूवरूप 
| 


निदर्वांन (३) प्रकृति स्वरूप निदान (४) आश्रम 
धर्म स्वरूप निरूपण (४) वण धमे स्वरूप निरूपण 
(६) स्त्री जाति महिमा निरूपण । (७) सभाध्यक्ष, 


अ.!हुप 5 उस हक = oon “a © | सभासद्‌ धर्म कर्तव्य निरूपण | (८) विविध विद्या 
पाकताओं तथा परिस्थितियों को दृष्टि में रखते | रप । (६) ata निरूपण | (२०) कग fie 


£न्ह्दोने घ्पपने भावार्थो को लेख बद्ध किया था 
al वार्थो को लेख बद्ध किया था | ! पणा saat ania कास मोक्ष निरूपण | इस 
ब्यावाथ केनोदनिपद, कठोपनिषद, छान्दोग्थो१- 


ड ग्रन्थमाला का नामं दयानन्दोपनिषद्‌ रखा जाय 
mfg के नाम से हमारे सामने उपस्थित हैं। | ओर भावार्थ संस्कृत और आयेभाषा में लिखे ge 


दिये ज्ञाय | संस्कृत को आधार मानकर आयेभाषाी 
को सरल हिन्दी का रूप दिया जायगा । वर्तमान 
समय में समय २ पर घ्याये पुरुष अपने परिवारों में 
गीता डपनिषद्‌ रामायण सादि की कथा कराते हैं- 
उनमें कई स्थानों पर चिरकाल की पौराशिक 
वासनाओं के कारण पौराणिक भाव सम्मिलित हो 
जाते हैं | पेसे अवसरों पर इस दयानन्दोपनिषद्‌ की 
कथा आर्यजाति तथा आये समाज के लिये विशेष 
त्ाभदादायक fag होगी | 

गये समाज के सत्संगों में भी इस दयानन्दो- 
पनिषद्‌ के पारायण से, उसके आधार पर की गई 
व्याख्या से विशेष लाभ होगा | इन दिन आाये- 
समाज बच्टोवाली के साप्ताहिक सट्ल्ग में संघ्या- 
हवन कीतन के बाद इसी प्रकार से ऋषि दयानन्द 
कृत भावार्थ का पारायण किया जाता है | ‘ara’ 
के कुछ आड़ों में हम इसी क्रम से भावार्थो को प्रका- 
दित करंगे। समयान्तर में यह भावाथ दयानन्दो- 
पनिषद्‌ के रूप में जनता के सामने छपवा देंगे | 


“PA a 


i 


निषदों में त्रिकाल सत्य रूप, तत्वों का 
के पारमार्थिक र व्यावहारिक दृष्टि से 
Naa किया गया था | इन उपनिषदां ने मनुष्य 
को स्वर्गीय शान्ति प्रदान की । श्री कृष्ण 
उपनिषदों का अध्ययन कर गीता ज्ञान का 
दिया | | 
yaaa युग में ऋषि दयानन्द ने योग सघन 
ज्ञान साधन द्व।रा आट्मसाक्षात्कार किया | 
का अनुशीलन किथा। यजुवेद ऋग्वेद के 


तथा भावाथ लिखे। इस वेद भाष्य के 
अन्वय, वेद के पण्डितों के लिये बिचार 
magia में सहायक हो सकते हैं। ऋषि 
चेद भाष्य को केवलमात्र पंडितों तक ही 
WH नहीं ग्खना चाहते थे। ag “यथेमां 
कल्याणम्‌’ में निदिष्ट सत्य के अनुसार वेद 
ह 'की सचाई को साधारगा से साधारण जनता 
हहुंचाना चाहते थे। इस प्रकार की साधा- 
जानता के लिये उन्होंने प्रत्येक मन्त्र के साथ 
श्ये भी लिखे हैं। इन भावार्थो में मनुष्य जाति 
ठौमान आवश्यकताझों तथा परिस्थितियों को 
1 में रखते हुए वेद्‌ मन्त्र की भावना के आधार 
त्य तत्वों का विवेचन fear गया है। ag 
[ तत्व वतमान युग की मनुष्य जाति की पार- 
क आर व्यावहारिक श्यावश्यकताओं ओर 
Tal को हल करते हैं। परोपकारिणी anc 
रः द्वश ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य का 


4 


ate 


जो झायं भाई व आयें समाज दयानन्दोपनिषद्‌ के 
स्थिर ग्राहक बनना चाह वह सम्पादक आये से 
पत्र व्यवहार करेंगे | अध्यात्म Gar के ga स्तम्भों 
में हम इस दयानन्दोपनिषद्‌ के कुछ नमूने पाठकों के | 
सामने ग्खगे | आदा है झाये भाई इस विषय में 
अपने विचार भेनने का कष्ट करेंगे। तनको दृष्टि में | हो 
| दयानन्दोपनिषद के संकलन में आवशयक क 


संख्या २४, HH १8 ` 
वार्षिक मूल्य ४) 
४ अप्रेल १६४३ 


aat म ज्ज्जजई ar 
संमीपे afta कुतस्तेषां तराजयः | अतः ख 
च्यक्षादिभि रेतछुक्षणाः पुरुषाः सुपरीक्ष्य gl 
सत्कृत्योत्लाहय रक्षणीयाः । नवं बिना १ 
राज्यं कतु क्षक्नुवन्ति | 


oR 


कलाभिः संचाश्य वाष्पादीनि संनिरुद्ध प तानि उपः 
रिनीट्वा पक्षिवत्‌ मेधवच्चा काइमानंण थः ष्ट | 
स्थानं सस्वागत्य व्यवद्दारेण युद्धेन विज्ञयं राज्य धने 
च  प्राप्येतेः परोपकारं gear निरभिमानिनो year _ 
maine 7. .दुयुरते सवभ्यः ्रापरिसकाव्याश्च 
“समापति सभाध्यक्ष को चाहिये कि. 
किरणों के समान प्रतापी पुरुषों को अपने पास 
रखें । ऐसे मनुष्यों के पास रहने से सभापति की 
हार नहीं होती । म्रभाध्यश्ष को चाहिए कि उक्त 
गुण वाले पुरुषों को अच्छी शिक्षा सत्कार आर 
उत्साह देकर अपने पास wal पेसा किये 
कोई राज्य नहीं कर सकता। = 
“मनुष्यों को चाहिए कि विमान आदि 
कर उनमें अपस्‍्नि वायु और जल को र 
उनको GAT कर उनकी भाप को रोक क 
ऊपर लेनाय। वहाँ पक्षियों झोर मेघों 
ARITA गमनागमन करके अभीष्ट स्थान को 
व्यवहार व उ्यापारसे धन कमाएं अर 
कर MIT | इस घन अर राज्य से परो 
निरभिमानी होकर, स्वयं सब प्रकार के 
करें WIT मनुष्यमात्र को सब प्रकार के आ 
कराएं। ऋ. श. १ अ, १४ सूक्त ८” = 
सूये की किरणं अंधकार को नष्ट 
को प्रकाश भर गर्मी देती हैं। उसी प्र 
पति को चाहिए कि दोषों को नष्ट कर 
आर सख देने वाले मनुष्यों के स हः 
शासन करे । इन लोगोंकी स 
नादि बनाए कनके | 


(Oees@afer उद्शरश [बिचार ven क। 
Qe wet ज्वररों आर हु्रियादल दे होन चर भर 


3S ara ginrar करता = Sarg ag हू 
ps We ee आपने चारों ie ere) सेदान को Ze कर 
sey ३ Seen है कि मेंने तो स्वाकर are: Bere हुं! 
Some Se दिया | बस इस मानसक संइलूर से 


एम० =e: 
qa ड हर) eile उदाहरण मी अस्टिद्ध है, किसमें 
faa Mediaset से wears लेने के किण, ऋचने 


कार कर Ws Se आस्वस्थ हैं ? इस cere चारस्शार Sea 
© (sus मन में) विकल्प उत्सन्न करके उन्हें सूच- / 
क्च अस्वस्थ बना दिया ! 

दे ४8) काम क्रोघादि Reet का प्रमाद झट 
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` खतम उपजाने के सिद्धान्त में हं। हैं । पक अवास्स- | 
कक वसतु की di जब झाप मन में कक्पता कर ऊमा | 
५ at कड म्प पर प्रझाव डाले बिना न ग्ट्रेगी, करा | 
Sata का कारण वह वस्तु Ast Bley डळ 


Seq को कल्दना ही दै। इस) प्रकार Be कळ | 


आपके चरे से पढ़ी जा सकती ह | दश्टुक 
ee is the index of mind वद ele ist 
Ee आर मन के शरीर पर प्रभावक्! हत 


द्वारा रोगों की निव. 


' करने के लिप aa के ver 
हूँ? इस emt दाह ई) 


— 
£4 ne) wy का 11:010) 97 pA श्र» 


अन्न अहह to ate A लावला 2p! (इ 


| त्रतला oat 
(Serie हुआार क्रोच तथा झापके मन की 7४ | 


Br संकल्प EA विजय fo जो होत ee कक्ष होळ ae ते we की nen 
(2 स्शिरया जी fegieaegs. ) fae के अनन” होत जिज्ञानिति का हाळ क 
{ ) ger लज अते है अही अं ene नि आरी, wines 
Cmte से eh ) ति की हीय! f EIEN HEC के अ 2 
Gee Wer पर मानसिक संकल्प faces का | ४७४६६) 
अमाव 


(५) याजका seinem aime जातिल सनन्द 


है tweet fe sailed) अहार वी छापर टर! 
Bag चाळ की ween हैं नर जाड दत्त far 

;ः प्राथन Sa से प्पीडित श्रा | दुबल ह! जाया है, tee | sar के विकल्प से उल अभागे को wey et ¦ 
(> A क्क में कूच डास्यो के sic हा! Ris पर हुश उश | बनना ही पड़ता है। 


ई 


नगद हर 


(६) avatar देने थे थी कया होता है? heme 


के fax हें विश्वास तथा बिजय का ददात 


हो ज्ञाता है पतिशतत; उसके adie हें पक विदा 
प्रकार की हफूलि उत्पन्न हो जाती है । घोडे भी 
फर्ता- क जूसका पेट भर जाता ह ok वह cee हो | शावाद से प्रोत्साहित होते हुए देखे जाते हैं | 


(ड) अकवर बोरबक्त नाप से भेड़ के एक रम 
रहने छा उदाहरण भी भय रूप मानसिक दिएर 


के शारीरिक प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है | 


(८) दंचों द्वारा दिना रुधिर बहाये मृत्यु वाला | 
किया हुआ। Weg भी विकत्प के atic पर घातक 


Twi को दतज्ञाता है। 


(£) संकल्प विकल्प का शारीरिक प्रभाव इस | 


= 


के was फस aa हो जाता है | 


से झी स्पष्ट है हि fata का भार यात्रा 
लन के छळ घास बढ़ जाता है पर परीक्षा 


an 


a’ 


Fo PS 


कूरे कूस Tee से शारीर पर संकल्प विकल्प 


का अम्य eu के | 


Pay रीर इर मन का प्रभाव 
(डर सुका fan घर ) 


fo सोहर अ eel ह प्रन को 'यत्प्रज्ञानम 
तलना अळा ही wer धं श्री स्वामी जी ने 


मिलर 


क डले geal का उल्सेरद 
नङ केस दसडकानेत इम ण्पुत्पत्ति 
Rom की) फुके हाल कह eran है ऐसा स्पष्ट 
ह इश्क By weg यदि प्रन ewan 
कळे उक छह ete of हे त कर तो उसके 
eH वाण्या HE की शंका नहीं दो 
yi een Wage’ “4 वश्तुध्रां का 
कक Gi भर addi did विद्या का ara 
वह fie वह कम कह काव पाकर Ue 
weg का मी कल दाल कर लेखा ह| ane ali 
करू &6# तही लत eR) देव हस्त मा पिन 
ah qed aon ऑस्कट्रीकमवुकित win’ इन 
gf कै हरि तिक Gam की 678 wt (१1 है । 
कह काल Gh dort ही) ळक वितरीत पावे 
ep he om Foner हीं, feeginations gl 
अकता EMA कल Hema की Mle हु « 
@ gear हो ताता 
He titel ivan 
५ 


— i _ 
=, र्य See दळी EE 


Ae म aaa अधन कें ZB 


Dias et qr atest 
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oe विद्यार्थी का भनुपरई 


र पाठ अच्छी Mie 


| तथा मन के अन्यत्र विचरते tae चट 
स्मरण किया हुआ झो yam जट 
सामान्य अनु भव से ही मानसि$ = 
का स्मृति विस्सृलि भाव स्र! चट. 
शड 7 
अहार प इ स्वन 
सन ज्ञानोत्यत्ति द्वारा ge 
डाजता है | सान सं रूळ्य ३ 
Se ई 
है | रोता के कमं योग का ae be 
मनुष्य सन के संयम द्वारा उत्तम इ है _ 
कतृत्द के अहंकार का नाश कर पर 
ङसो का Sit न होगा । “यस्य Ty 
बुद्धियेच्य न क्तिप्पते हत्वापि स Me _ 
इस्ति न निबध्यते ॥' १८१३७ इसके SS 
fel@gig द्विप इव मदान्धः सम रू 
wagiseaieanagafe ca मम मो २ 


— 


अत्पज्ञान को सत्ता में अहुंडार की # % 
उस समय मनुष्य “यह्ष्ये दास्यापि ब त्‌ 
भें यक्ष करूंगा, दान दूंगा, मुझ का 
झानन्द मिलेगा ।”? 'आ।ठ्य।मिजन न 
ealiia सहश्ो aa’ ale में घनो १९६३ 


~ 


इस पकार मन द्वी अहंकार कोत! 
अके भोक व बन्य का कारश ह? हे 
अन पथ भनुष्याथां कारणं 


wast ।रेऽ क सत्य है! 


NDS bel eon Do Fie SO oS 


रविवार ४ अप्रेल 
१६४३ 


प्राय समाज का स्थापनादिवस 


ऋषि तपेण यज्ञ 
४9-१६४३ को भारतवष के sa समाजों में 
ल माज का स्थापना दिवस मनाया ज्ञायगा | 
यानन्द को अपना आचार्य मानने वाले आय 
ई नके लिये ag अवसर ऋषितपंण यज्ञ' के 
a निर्दिष्ट किया जा सकता है। श्याज़ दम 
को ऋषि-ऋण से उत्रण होने के संकल्प को 
पवित्र भावनार्नो से दृढ़ करने का अवसर 
है! । हरेक ma भाई को सार्वजनिक समा- 
वरे ग्सम्मलित होने से पहले, अपने २ घरों में 
mila दयानन्द के उपकारो का स्मरण करते 
14 समाज के १० नियमों का विशेष रूप से 
{थ्या अनुञ्ीलन करना चाहिप्‌। घर में बालक 
al तथा परिवार के सदस्यों को ये १० 
कण्ठ कराकर उनकी संक्षिप्त मनोरंजक 
11 करनी चाहिप | 
सब सत्य विद्या और जो पदाथ विद्या से 
नाते हें उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। 
ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
TAIT, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
1x, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
पाक, सर्वान्तर्याभी, AAT, अमर, अभय, 
प चित्र और स्‌ ead दे। उसी की उपासना 
योग्य है । 
चेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद 
{नप पढ़ाना सुनना-सुनाना सब आर्यों का 
पम है । , 
---सत्य के ग्रहण करने ale शासत्य के 
में सवंदा उद्यत रहना चाहिप | 
---सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य आर 
` कको विचार कर करने चाहिय | 
- संसार का उपकार करना आर्येसमान का 
देश्य हैं, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक भर 
जलक उन्नति करना | 
- सबसे प्रीतिपूर्वंक धर्मानुमार यथायोग्य 
चाहिये | 
अविद्या का नाशा र विद्यां की वृद्धि 
चाहिये | 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न 
aufaa । किन्तु सब की उन्नति में अपनी 
सामझनी चाहिप । ¢ 
saa मनुष्यों को सामाजिक सवहितकारी, 
ब्राक्षने में परतन्त्र रहना चाहिये थोर प्रत्येक 
$ नियम में स्वतन्त्र iz 


no नियम ऋषि दयानन्द की गम्भीर 


~ ४२ ~ ~ KR Cc 


Sel 


हम मनुष्य मात्र को आय-श्रेष्ठ-पुरुषो का समाज 
बनाना चाहते हैं तो हमें इन नियमों को केवल्लमात्र 
झायं समाजों-ार्य हिन्दु जाति-भारतवर्ष तक 
हद्दी सीमित नहीं रखना चाह्विप | हमें इनका प्रचार 
दों दिशाओं में रहने वाले मनुष्य-लमाज तक 
करना चाहिए । यदि हम इन दस नियमों का 
गम्भीर दृष्टि से चिन्तन करं तो हमें पता लगेगा 
कि इन नियमों की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति- 
गत, सामाजिक भोर राष्ट्रीय जीवन में समान रूप 
से चरिताथ हो सकते हैं। संसार को aa बनाने 
का सरल स्पष्ट सीधा उपाय यह दै कि ga ona 
समाज के आन्दोलन को इन दस नियर्मो पर विशेष 
रूप से केन्द्रित करें । सत्याथे प्रकाश के १० समु- 
ल्लासा को इन १० नियमों की व्याख्या समझकर 
उसका अध्ययन तथा अध्यापन कर। हमें दस 
उपनिषदां में इन १० नियमों की व्याख्या geal 
चाहिए | ५ यम ५ नियमों में दस नियमों की छिपी 
हुई ध्वनि सुननी चाहिए । यदि हम इस प्रकार की 
लगन से गायं समाज के नियमों का पालन करगे 
तभी हम आर्यं समाज के उद्देश्य तथा आदरा को 
vat भांति समझ सकगे | 

ग्रा हमारे देशा में पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, 
खलसास्तान भोर जाटस्तान थोर अंगरेज़ स्थान 
कायम करने के आन्दोलन चल्न रहे हैं आयं पुरुषों 
के सामने भी यह समस्या दे कि वह Fat करे-। 
आये समाज के स्थापना दिवस पर हमें भी इस 
प्रश्‍न पर विचार करना चाहिए | ऋषि दयानन्द की 
दिव्य दृष्टि ने इस mA वाली समस्या को समझकर 
इसका हल अपने ग्रन्थोमें निदिष्ट करदिया था। ऋषि 
दयानन्द ने उसका हल AE बताया था कि जन्म 
के कारण माने जाने वाले Aantal को नष्ट करो। 
गुण कर्मानु्ार aa देशजाति को स्वीकार करो। 
इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होने यह लिखा कि 
यार्यावत में ग्ार्यस्थान में-भारतवपमें रहने वालों 
को--भारत को जन्मभूमि माननेवाले को राष्ट्रीय 
दृष्टि से आयं मानो इस दृष्टि से मुसलमान भी 
झाये है, हिन्दु, पारसी, सिक्ख सब झाये हैं। 
किसी का कोई मजहव--मत व धमं क्यों न gl हरेक 
भारतवासी को एक दूसरे को स्वदेश भाई समझो | 
फिर पाकस्तान या खालसास्थान या अंगरेजस्तान 
बनने की गुंत्नायदा ही न रहेगी। यदि हिन्दुओं A— 
मुसलमानों को म्लेच्छ समझ कर उनसे घृणा न 
की होती-पदि ग्रं गरेज्ञों ने मुसलमान राजवंशं की 
भांति भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि मान लिया 
होता; सिक्ख भाइयों ने १० गुरुम्रों को पंजाब as 
सीमित न किया होता-उभारतबासियों ने हाथ का 
काम करने वाली छोटी हैसियत की जातियों को 
अछूत न समझा होता तो भज भारतवष में यह 
पाकस्तान, हिन्दूस्थान और खालसास्थान को 
mast सुनाई a देतीं । 


इन आवाज्ञों को शान्त करने के लिये घाय 


BART RAY BEAT CRUE EERE Oa sa में संग 


में रहने वाली सब सोसायटियों में सामाजिक 


शोर ज्ञात पातों में aaa वाले आन्दोल तन 
विरोध करना चाहिए | भायं समाज की स्थापन 
का मुख्य उद्दश्य मनुष्य समाज को झायज्ञा 
दक्षा में दीक्षित करना है। इसके किये 
मनुष्य जाति को वेद्‌ संद्विताओं के अपनाने 
ईश्वर पूजा का उपदेश दिया है। हरेक मनुष 
वेद पढ़ने चाहिए अर केवलमात्र ईश्वर व 
करनी चाहिप। किसी व्यक्तिविरोवकी पूजा न क a 
चाहिए | कुछ समय पूर्व योरप के विद्वान्‌ वेद सं 
ताओं को ग्रामगीत समझते थे परन्तु अब्र वेळ 
भी वेद संहिताओं की उदारशिक्षा का सिक्का 
मानने लगे हें । हिन्दू, सुसलमान सिक्ख, ईसाई 
सब वेद्‌ संहितां से अपनो २ आमा अपने २ 
सम्प्रदायों को उन्नत बनानेके लिये शिक्षा ग्रहण कः 
सकते हैं। इन में feat जाति विशेष व on विशेष 
के प्रति रागद्वेष की भावना नहीं है। ° 

इनमें ईश्वर पूजा-सत्य पूना आर मनुष्य मात्र 
को भाई २ समझने का आदेश है। कुछ समय से 
आये समाज के आन्दोलन का पेसा रूप हो गया. 
है कि दूसरे धर्मो वाले आये समाज के समीप नहीं 
झते | हमें अपनी उदारता तथा मधुर स्वभाव से | 
इस कमी को दूर करना चाहिए । इसके लिए हमें 
अपने घरों में-अपने परिवारों में वेद का अध्यय 
झोर ईश्वरू- पूजा की व्यवस्था करनी चाहिप | | 
अआयजाति के अन्तर्गत हिन्दू जाति के जन्म मूलक 
जाति पांत के Bai को समाप्त करना चाहिए. 
हरेक भाय को भाई भाई समझ कर उसके साथ | 
गुण कमानुसार विवाह सम्बन्ध स्थापित करने 
चाहिए । जब तक दम परिवर्तन नहीं करेंगे 
तव तक हुम भाय समाज के TAIT तथा Wigg 
को पूण नहीं कर सकेंगे | <) 


-- गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी में नये बाल 
का निर्वाचन २३ से २६ asta, ४३ तक ई टर की 
छुट्टियों में गुरुकुल के अवसर पर होगा | जो asia 
अपने बालकों को गुरुकल में प्रविष्ट कराने के इ 
हैं उन्हें शीघ्र ही प्रार्थनापन्र मेन कर स्वीकृति 


—मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल क! 

—gega कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
काल में ब्रह्मचारियों के गधिष्टाता तथा थ 
वृद्ध मुंशी मोहनलाल जी का माचे मास के 
सप्ताह में श्री हरगोविन्दपुर में देहान्त हं 
परमात्मा उनकी झात्मा को सदूगलि प्र 
उनकी WY लगभग Co साल की थो | 
— सर signa ने अखिल भार 
कान्फरेन्स में हिन्दू मुसलिम सिए 


इसके लिये दो ल्लाख रुपये oe 


aa 
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“2 लिखित हैं-(१) मुख की लाला ग्रन्थियां, (२) यकृत 
स्वास्थ्य सरच्षा 


तथा (३) अग्न्याशय । लाला ग्रन्थियां जब अपना 
पाचन प्रक्रिया काये ठीक करती रहती हैं तो उनमें से लाला रस 
[ श्री प्रसाद ] नामक चिपचिपा तरल पदाथ निकलता है | आहार के 
ergs विज्ञान के अस्तित्व का सबसे वड़ा 


समय यह लालारस यदि मुख के चित ग्रास में 
उपयोग यही है कि बह स्वाभाविक स्वास्थ्य-शास्त्र | भको प्रकार मिला दिया जाय तो इसमें यह गुण है 
को उल aes बुद्धि का समर्थक है, जो प्राकृतिक 


कि वह हमारे भुक्ताह्दार के श्वेतसार (starch) 


`", जीवन आर प्राकृतिक चिकित्सा. प्रणाली की ONSITE? ले. पिता :नामक 
is ला पीला रस निकलता है at क्षुद्र अन्त्रों में हमारे 
| Be यदि विज्ञान कहीं इस सहज बुद्धि के प्रतिकूज़ | सुक्ताहार में मिल कर हमारे पाचन की पूर्णता को 
fu ! जाता हुआ प्रतीत हो, तो ag विश्वास का पात्र | प्हुंचाता है। छरन्यादाय से भी एक ओर रस 
| i; ' नहीं है। हमको कई ऐसे उदाहरण इष्टिगोचर होते | निकलता है जो आहार में मित्र जाता है। हमारे 
5! हैं, ज्ञिनमें विज्ञान को अवनी स्थापनाओं का खंडन | आहार की इस यात्रा के प्रत्येक प्रयाण पर कुछ न 


कुछ परिवतन उस समय तक होता रहता है जब 
an कि वह मलादाय बा गुद नलिका में न पहुंच 
जाय | वहां पहुँच कर उसका विष्टा व पुरीप बन 
जाता है, जहां से वह गुदाद्वार वा पायुद्रार में से 
होझर बाहर fama जाता है। सुख से गुदा तक 
पाचन का प्रयत्न लगातार चलता रहता है। हमको 
यद्द भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि यह प्रयत्न 


¦ स्वयं करना पड़ता है आर प्राकृतिक स्वास्थ्य- 
|. | शास्त्र की सचाई को मानना पड़ता दै इस विपय 
| सें स्वाभाविक स्वास्थ्य-शास्त्र scat) साक्षी 
! के पश्राधार-युक्त aa के ही समान है । विज्ञान की 

उपयोगिता तो कोरे वुद्धिवादियो को प्राकृतिक 
"नियमों के औचित्य को समझाने के fara ही है atc 
६ कभी कभी वह स्वाभाविक स्वास्थ्य-शास्त्र की 
i 


Br FTN 


? 
i 39 अनुयायियो| की अतिद्रायोक्तियों को भी ue | उस समय तक बन्द नहीं होता, जब तक हमारे तारे 
f Sy, | देता है। हमारे देह के पाचन संस्थान के विपय में | भुक्त ग्ाहार का फाक गदा द्वार से बाहर न निकल 
| 1 थह बात पूरीलागू है। विज्ञान के द्वारा केवल उसके | ज्ञाय झर इस प्रकार हमारी समग्र महास्तरोतस्‌ वा 
॥ ®, समझने में ही सहायता मिलती है। पाचन को | अन्न मार्ग स्दच्छ न हो जाय | 
a! “aie ठीक संचालन का ज्ञान तो सहज वद्धि गम्य अव विज्ञान का कार्य तो यहां पूरा हो गया | 
q ३91 


४ ही है। पाचन की प्रक्रिया ठीक ठीरू चलती cea 
| के लिप किसी वेज्ञानिक साक्षी की अवश्यकता 
७ अहो हे। प्रकृति के नियमों पर चलते हुए अन्तु का 
$ स्वास्थ्य प्राकृतक प्मवस्था में स्वयमेत्र बना 
रहता है | 
हमारे जीवन के लिप झावश्यक प्रक्रिया हमारे 
' मस्तिष्क के उस विभाग के द्वारा होती है, जिसका 
कार नाड़ियों की स्वतन्त्र चेष्टा वा स्वे.च्छक गति से 
gaat रहता है। प।चन संस्थान का प्रधान यंग 
- महात्योतः प्रणाली धा श्रक्षमाग (Aliment- 
“ary canal) कहलाता है। अन्य . ain 
[के सहायक हैं। ये sin हमारे जीवन- 
के परतन्त्र यन्त्र मात्र हैं। हमारे 


वह हम को यद्द बतला चुका है कि हमारा भोजन 
faa तरह पचता है। उसके पचने में क्या रासा- 
यनिक प्रक्रिया होती है । इससे mit हमारी सहज- 
बुद्धि ही हमको यह बतलायेगी कि हमारे देद में 
पाचन ठीक-ठीक हो रहा @ ar नहीं। यदि उसमें 
कछ भी गड़बड़ होगी तो हमारा देह ठीक-ठीक न 
चन सकेगा । हमारे चित्त और अंगों में शिथिलता 
प्रतीत होगी | इस दशा में हमारा कक्तव्य केवल 
यह है कि हम यह देख कि हमारे आहार वा खाने 
पीने में क्या दोष है । इस विपय में प्रकृति माता, 
ही हमारी सबसे बड़ी पथप्रदर्शिका है किन्तु asi 
क.ठिनता ag है क्रि हम इस दयामय प्रकृति माता 
की गोद्‌ से aga दूर जञा पड़े हैं। हमारा थाहार 
बहुत ही सप्राळुतिक बन चुका है। प्रकृति ने ता 
फल ait शाक ही हमारा खाहार नियत किया 
था । किन्तु मनुष्य ने बापनो मननश्ीलता का 
दुरुपयोग करके अपनी रसन! (जिह्वा) को इतना 
बिगाड़ लिया है कि वह स्वास्थ्य को नष्ट करने 
वाले MEET पदार्थो को ही अपना झाहार मान वेठ! 
§। प्रकृति ने जिन पदार्थो को मनुष्य के आह्वार के 
fam उत्पन्न न र्या था उनको भी मनुष्य पने 
उद्र में उतारता रहता है वह मांत, मछली थोर 
सन्न प्रणाली की कना (भीतरी झिल्ली) में उत्ते- 
जना और खुरचन उत्पन्न करने वाले fag 
के agit पर ही बल नहीं करता है, feeg विविध 
गाहार geal का इतना अधिक मिश्रण अपने आहार 
में करता है कि उनके पचाने में उसके पाचन संस्थान 
र भारी भार पड़ता है अर अत्यन्त अत्याचार 

लिखित, अंग | होता है। जब इस नित्य के अत्याचार की मात्रा 
-0 भा प ‘a Ry सीप्रार्कोःपहुंन Ie Rhy Gor oA प्छंल्यान 

नी करने 
वक्र (६) qa | अपना काम करने में ताकात लगता है 


Sa 


i] वा श्राज्ञाओं को इन Aaj an पहुंचाती 
ग्न्य ऐसी नाड़ियां भी हैं, जो इन अंगों को 


2 पाचन को saya हानि पहुंचती 
इस बिपय से संबद्ध अन्य सूक्ष्म तत्वों का 
वतर suit होगा | 

Ge मागे पक तामूबा मागा है। 


3सका थपबाद ह । 
के समान है। 


रविवार ४ ate *.__ 


अर आहार के पेट में बिना पचा पड़े रहडे {= 
उत्पन्न होकर नाना प्रकार के रोग देइ ऋ 
Zi इन रोगों के हटाने के लिए जो ॐ 
उपाय किये जाते हैं, नाना प्रकार की 2 
विषेत्ती औपधियाँ खाई जाती हैं, उनसे देड — 
आर भी बिगड़ती जाती है। करेज्ञा नीम 
कहावत चरिताथ होती दै। इस ait 5 
aan के लिण हमारा यही कत्तेव्प है किड 
तिरु आहार रूरी आचार को ग्रहण कई 
लिए यदि हम प्रकृति माता के चरखी 
पूवेक अपना मस्तक BRT तो यह्व * 
जननी MATT हमरो हृस्त।वलम्व प्रदान <= 
हमको प्राकृतिक ओर सात्विक थाहार क्टर 
दिखलायभी | उसके लि हमको विज्ञान € 
भलेथां में भटकने की आवश्यकता नहीं व 
वेद्यक के खोपय निघण्टुओं में arate 
गगा- दयां के खोजने की अपेक्षा है | प्रत्य 
ga तो हमको अपने पाचन संध्यान 
विश्राम देना चाहिए। अति भोजन रे 
लघु mem पर झाना चाहिए थोर 
सात्विक पदार्थ (फत शाक) खाने का हीड_ 
बनना चादहिए। भोजन सुधार के इस | 
चज्ञने पर थोड़े ही दिनों में आपका स्वार 
जायगा और आपको आपधियों के सेवन & 
श्यकतता नहीं रहेगी | 


Nh 


€ 
प्पे सति गद त॑स्य झिमोषध तिपंदरू 
पथ्प्रऽ्तति गदार्तल्य ङिमोवध निपंदर 
पथ्य (द्वित, मित, युक्त) अहार करने 
में ओपध सेबन की कोई आवश्यकता नह टू 
पथ्प आहार न किया जाय तो भी ae 
व्यथ है अर्थात्‌ पथ्य आहार सव दा alate 
it fF € 
अआषध-सेवन निरथ क है। 


ड्‌ 
= 


~ 


स्नातक बन्युञा स अपार 

बन्धुरग | 
आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि GE 
गुरुकुल का वार्षिक उत्सव ईस्टर को ड्‌ 
मनाया जाय । र 
गतवप व\मिकोत्सव पर हम सवने, 
किया था कि गरुकुल में म्नातकों की तरङ, 
अतिथि भवन बनवाया जावे । इस भबन; 
भग ४५०८) लागत आयगी | २७००) Rag 
जमा हो चुका है, शेय १८००) आर चाहिओ 
में से प्रत्येक भाई इस निधि में कम से कस! 
उत्सव तक अवश्य जमा कराद्‌, ताकि ब 
की निर्माण शिक्षा उत्लवपर ही रख दी ङ 
अत्यन्त अवश्यक है-समय थोड़ा a | 
प्रत्येक भाई अपना अपना हिस्सा गुरु 
कार्यालय में जमा ऋरादे, ale मुझ सूच 
झथवा मुझे भेजदे-गुर्कूल की र ब 
Hag) जायगी। देवराज ® 
प्रधान, सनात 
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सामान्य बुङ 
श्री उदयवीर 
| मुझ से कोई पूळे कि मनुष्य के लिए सबसे 
[शश क्या वश्तु है? तो तुप सुझसे किस 
शी आदा करते हो? घन? नहीं वह तो 
$ पास है और बहुत जगह तो वह बिलकुल 
; । तो फिर विद्या ? पता नहीं कितने विद्वान्‌ 
याँ में भूखे मर गप, जीवन के aa में नितांत 
[ mic लोगों की aia से दूर ही दूर गुजर 
Pat का इतना भी फल नहीं कि वह कीति 
[1 भोजन भी दे सके ! वह किस काम की ? 
त्त से लोग शायद घन ओर विद्या से घ्यागे 
चीज़ को महत्व न देना चाहंगे | शिक्षा और 
[ के इतिहास में जिन चोज्ञां का इतना प्रभाव 
[को अगे जाने की सामान्य प्रवृत्ति न न होगी | 
Sa चीज्ञ की श्रसाधारणता का निर्णय 
; लिप हमारी कसौटी कया होनी चाहिए | 
यता हॅ कि जिस वस्तु के कारण मनुष्य इस 
में घन आर झपने बाद के लिए कति 
ल्कर सके और मग्ते समय अनुभव at सके 
मने अपना ज्ञीवन व्यथं नहीं खोया है वद्दी 
1 नुप्य के लि असाधारण है । 
wee विद्या ale घन इस कसोटी पर 
W उतरते । 
Scag सोचते होंगे कि में शायद विलक्षण 
को यह उच्च स्थान देने जा रहा हूँ कि विद्या 
va जिसके नीचे हैं। प्रतिभा के महत्व अर 
झसाघारणता से में इनकार नहीं करता 
अमे जिस चीज्ञ की ओर संकेत करना चाहता 
कि विद्या, घन और प्रतिभा से भी ऊरर है 
''ञामान्य बुद्धि’ | 
तिस के पन्नों में से हम कुछ चमकते पात्रों 
प सकते हैं जिनके बारे में आज कल यह 
न्य धारणा है कि चे महान्‌ थे और सफन 
wa विपय में स्वदेश तथा विदेश दोनों के पात्र 
सकते हें । 
[तिहासिक काल से पहले के व्यक्तियों के बारे 
ss कहना कठिन है । पेतिहासिक काल में 
हदी हमें अपने निर्णय की सचाई स्पष्ट हो जाती 
भारत का किसी समय TH BA AHS 
MTA अपनी सामान्य बुद्धि के दधार पर gl 
चा उठ सका | शायद कछ लोग कह कि 
घव के सम्राट बनने में waac ale प्रतिभा 
॥थी॥ किन्तु saat को हर परु आदमी 
गकड़ सकता थोर उसे पकड़ने में सामान्य 
खरी बड़ी आवश्यकता है। अवसर हज़ारों को 
गौर उस समय भी कई राजा Tay जिन्हं 
8 की ब्पेक्षा भारत सम्राट्‌ बनने का अधिक 
[र था जेते पणतेश्वर, मलयकेतु किन्तु 
॥ भी चाणक्य में चन्द्र ae से कहीं अधिक थी 
[ जो चीज़ बनाती दै वह सामान्य बुद्धि चःद्र- 
मे ही थी। 
at जी--जिसने qual को शक्ति को तोड़ 
र नष्ट कर दिपा-के विषय में कहा शी 
पती चनी ही थे भोर न विद्वान्‌ ही। 


उस महान्‌ सेनापति को अन्तिम दम तक अपना 


i आये 


आयसमाज का स्थापना 
५,४.४३ को मनाइये 

कायकम र 

संकीतेन — J 
प्रातःकाल नर-नारी अपने अपने ग्रामों 

में संकीतेन और उसके बाद सन्ध्या हवन कः 


राज्य न बसाने दिया भोर fia सामान्य बुद्धि के 
अभाव के कागण महाराणा प्रताप,के तथा उसके 
aa साथियों के बलिदान व्यथ ging | उस सामान्यं 
बुद्धि की शिवा जी में कमी न थी । 
वीरता बड़ी चीज्ञ है। विक्रम, sania, 
प्रताप, सिकन्दर, सीज्ञर आर नेपोलियन 
वीरता के कारण ही इतिहास के आकारा में ज्ञग- 
मगा रहे हैं । किन्तु वीरता सामान्य बुद्धि के बिना 
मिट्टी जेसी श्र्थहीन है। कर्ण संभवतः ayaa 
धिकः वीर था। प्रताप के राजपूत सनिक. qua 
सिपाह्वियों से कहीं अधिक शूर एवं साहसी थे | 
पोरस सिकन्दर से शायद कई गुना वीर url 
ड्यू आफ्‌ वेलिंगटन की नेपोलियन के असीम 
साहस से क्या तुलना ? पर खाली वीरता ही थी 
न? वे अवसर को न पकड़ सके जिसे कि सामान्य 
बुद्धि का मनुष्य कभी छोड़ नहीं सकता | 
सामान्य बुद्धि के मनुष्य बड़े मज़े से धीमे धीमे 
उन्नति की ate सरकते जाते हैं और जब वे aga 
उठ जाते हैं तो हमें प्राश्चय होने जगता है। हम 
समझते हैं शायद इनमें कोई अलीकिकता थी | 
झव इसमें क्या अलीकिकता दे कि सावरकर 
को मास दस के पास यह सुझ गया कि इस समय 
जहाज्ञ से कूद कर आत्मरक्षा की ज्ञा सकती द्वै । 
एक अवसर था और केदियों को भी था पर अवसर 
को पकड़ने के लिप 'सामान्य बुद्धि! द्वी चाहिए | 
'लामान्य बुद्धि! और सचमुच सामान्य बुद्धि’ ने ही 
गांधी को गाँधी बना दिया। नहीं तो किसी 
ग्रंग्रेज्ञ के शारमान करने पर अरमान अनुभव करना 
अर उससे उत्तेजित होना कौनसी अलौकिक 
चीज्ञ हे ? 
अवस्तर को पकड़ना अर उसके अनुसार काम 
करना ही सामान्य बुद्धि है। wit प्रतिभा इससे 
एक दम भिन्न चीज़ है। 
असाधारण प्रतिभा शाली बंगाल का महाकवि 
मधुसूदन एक असफक्षता का अनुभव करता हुआ 
बंगाल के पक धर्माथं भोपधालय में मर गया । 
उसपर कुछ हज्ञार ऋण भी था यह नान कर 
‘gaia’ का महत्व भो बढ़ जाता है। 
प्रतिभा, वीरता की भाँति बिल्कुल व्यर्थ है यदि 
साथ में 'धामान्थ बुद्धि! न हो । 
प्रसिद्ध दे कि वे ज्ञोग जो कि विद्यार्थी जीवन 
में प्रथम रहा करते थे आगामी वास्तविक जीवन 
में प्रायः असफल रहे। कारण स्पष्ट है कि 
पोथियों के पन्ने रगड़ रगड़ कर उन्होंने सामान्य 
बुद्धि का विकास होने ही नहीं दिया । फुछ नाम 
गिनाता हूँ जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि सफलता के 
लिए खाली विद्या की कोई अवश्यकता नहीं । 
प्रताप, शिवा. ज्ञी, सिऊन्द्र नेपोलियन, हिटलर, 
नेद्सन, हं राज वायरलेस, एडीस न, स्टिफिन्सन, 
gag, तुलसीदास, होमर, सूरदास,। | 
इसमें से पक ने भी उच्च शिक्षा नहीं पाई 
थी । tae उच्च शिक्षाने किसी को सफल कर. 
दियी शुका ike a ck a 
कोई पक wit हो भी किन्तु उनकी संख्या बना देत 


>) 
सावेजनिक सभा-- 


निबन्ध पाठ तथा भाषणादि किये art । 


वेद-प्रचार-निधि के लिये अपील-- 


इस दिन की सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के वेद्‌-प्रचार-फएड के लिये अधिक से अधि 
संग्रह करके बलिदान-भवन देहली के पत्ते प 
तुरन्त Ha दिया जाए जिससे सभा देशादे 
में वेदिक धमं प्रचार कायं का अधिक बिस्तार 
सके | सब प्रान्तीय ona प्रतिनिधि सभाझों की सह- 
मति से सभा ने गत ३ बर्षो से यह निश्चय किया हुआ 
दै कि आर्यसमाज स्यापना-दिवस के पवित्र उप 
लक्ष्प में प्रत्येक आयसमाज अपने सभासदों से 
परिपार के प्रत्येक व्यक्ति पर कमसे कम ।) के 


~ 


से अर प्रत्येक wig से कम से कम |) के fae 
एकत्र कर के सभा की वेद्‌-प्रचार-निधिः के 
मेजे। यह कम से कम राशि धार्मिक-कर के ' 


है, वैसे तो जितनी भी अधिक राशि झाये नर: 


भागी होगे | भाशा है आप इस वषे प्रे उट x 
दान की राशि एकत्र करकेन्यून से न्यून ५०) मेजने 
की कृपा करगे कृपया इस अवश्यक | 

भूलिये ताकि ga: इस दान को एकत्र करने में सम 
अर शक्ति का व्यय न करना पड़ | हि 


5 


इन्द्र विद्यावाच स्पर A 
मन्त्री, सावदेशिक wa प्रतिनिधि तभा 


> कळ 


बिद्या, घन, प्रतिभा, वीरता म 
योग्यताएं हें । इनमें बड़ी शक्ति हे । किर 


चारो भी किसी एक में हों मोर वह : a | 


` देवृकामा ओर नियोग 
र _ [श्री सातवलेकर जी ] 


बहुत ले आर्यसमाजी लेखक मानते, ओर लिखते 
ह कि 'देवकामा और “नियोग' के विषयों का झगड़ा 
अने खडा किया है, पर यह सत्य नहीं है। इस 
विषय पर मेरे लेख गत चार act में ही प्रकाशित 
हुए हें! इससे पूर्व में अजभेर वेदिक यंत्रालय 
मुद्रित पाठ को ही ठीक समझता था । जब स्वा- 
धयाय मण्डल में ऋग्वेद का मुद्रण शुरू हुआ थोर 
लिखित, मुद्रित तथा मौखिक पाठों की पड़ताल 
करने का अवसर उपस्थित हुआ, तब मुझे पता 
ant कि, ऋग्वेद में देवृकामा' पद नहीं है। उससे 
पूवं इस बात का पता मुझे नहीं था, परन्तु ag धात 
इससे बहुत काल पूवं बहुत से आये समाज के 
बिद्वानों के मन में खटक रही थी । 
डेसर विषय के प्रमाण देखिये-- 
विवाह विधि में नियोग की प्रतिज्ञा करने का 
हे? निषेध | 
ी अजमेर वेदिक यंत्रालय की संस्कार विधि में 
0 'दिवृकामा’ पाठ विवाह विधि में लिखकर उसका 
अरथे-'देवर की कामना करने वाली अर्थात्‌ नियोग 
की भी इच्छा करने वाळी? पेसा छपा है। इसकी 
' सुजना fara लिखित लेखों के साथ की जिये-- 
F (१) श्रीमती बंबई प्रदेशा अयं प्रतिनिधि सभा 
(बंबई) आयन रोड, आनन्द, की ओर से संस्कार 
| विधि की पुस्तक गुजराती भाषा में सन्‌ १६३४ में 
छपो है । यह चतुथ वार की छपी है |. इससे qa 
/ तीन बार यही पुस्तक छपी थं । इसके अनुवाद- 
कर्ता श्री पं मया झांकर gal, आचार्य गुरुकुल 
महाविद्यालय अनन्द हें । इस पुस्तक में (afar 
पृष्ठ २५३) 'देवृकामा? पद्‌ छपा है, पर इसका अर्थ 


(युनराती में) देवरनी कामना कर नार? इतना ही” 


छपा है। 

a अजमेर वे दिक यंत्रालय में इसके आगे “अर्थात्‌ 
नेयोग की भी इच्छा करने हारी? इतना अधिक हे, 
ag नियोग वाला वाक्य इस गुननराती अनुवादकर्ता 
ने छोड़ दिया है, भोर अपना आर से पक टिप्पणा 
गुजराती भाषा में छापी है, जिसका भाषानुवाद 

यह है-- ; 
[ इस स्थान पर 'देवकामा' ऐसा पाठ कई 
नि में मिलता है अर agi वास्तविक सत्य 
दीखता है । tar पाठ मानने पर इसका अथ 
ag होता है कि गृहस्थाश्रम में पञ्च यज्ञ।नुकूज 
अर्थात्‌ उसमें सहायता करने हारी हो ]-देखिये 

` गुजराती संस्कार विधि yo २५२ । 
` पह संस्कार विधि की पुस्तक भौर उस स्थान 
पर यह टिप्पणी श्रीमती बंबई प्रदेश भाय प्रतिनिधि 
_ सभा ने छापी alc sa समाज के चलाये गुरुकुल 
विद्याक्षय के मुख्य भाचाय जी ने gl यह facia! 

Fa 

mec as का चतुथ वार का मुद्रण aq 
= ae fa भान से आठवष पूव हुआ था। 
FRX qa बात का मुझ पता तक नहीं था। 
बार की संस्कार विधिएै cu 
चठ aq २० देष छपी थो। अर्थात्‌ 


AA 


NAAR ७ HS 


संस्कार विधि से नियोग का वाक्य उड़ा दिया था 
सौर ‘Sana पाठ से 'देवकामा' पाठ शुद्ध दै, 
पेसा लिखा था | गुजरात प्रदेश के सब झाये, अर 
आर्यो देठाक इसी गुजराती अनुवाद से अपने 
संस्कार करते हें Git इनमें पक भी Rar नहीं है 
जो विवाह संस्कार में 'नियोग की प्रतिज्ञा’ का 
उच्चारण करता att 

(२) सन्‌ १६०७ में बंबई में श्री शामराव कृष्ण 
जी ने संस्कारविथि में से 'विवाह संस्कार” मराठी 
भाषा में झनुवाद करके छापा था। तथा To 
लक्ष्मणराव जी आगले, उपदेशक झाये समाज 
बंबई ने सन्‌ १६३३ में वेदिक विवाह पद्धति! नामक 
पक पुस्तक मराठी में छापी थी । A दोनों पुस्तक 
संस्कार विधि से ही मराठी भाषा में अनूदित की 
गई थीं झौर इन दोनों पुस्तकों के लेखक ale 
प्रकाशक कट्टर आय समाजी ही थे। 

उक्त दोनों पुस्तकों में 'देवृकामा' पाठ माना है 
पर दोनों ने देवरों को सुख देने वाली, उनसे विरोध 
न करने वाल? ter aa किया है। यहां भी 
इन्होने नियोग की भी इच्छा करने हार! यह 
हिंदी संस्कार विधि का वाक्य नही लिया है यह 
३६ वषं के पूवे का अनुवाद है । 

(३) संवत्‌ १६८२ सन्‌ १६२६ में श्री पं० भीम- 
सेन wat जी, झागरा निवासी, मुख्याच्यापक 
महाविद्यालय ज्वाल्लापुर तथा मास्टर दात्माराम 
जी अमृतसरी; राजरत्न बड़ौदा, इन दो कट्टर आय - 
समाज के विद्वानों के द्वारा संपादित होकर मुद्रित 
हुई 'संस्कार चन्द्रिका” में विवाह संस्कार में (उत्त- 
राधे पृ. ११ पर) इस मंत्र में 'देवे कामा? पाठ माना 
है, पर इसका अथ 'देवर की शुभ कामना करती 
हुई! पेसा किया ह्वै । 

यहां भी नियोग की इच्छा करने हारी! ag 
अथ लिखा नहीं हैं, इतना ही नहीं परंतु देवर की 
कामना करती हुई? के स्थान पर 'द्वर की शुभ 
कामना करती हुई? पेसा लिखा दै wala देवर को 
सब कामनार्या al पूण करने वाली हो पेसा नहीं 
कहा प्रत्युत 'देवर को जितनी शुभ कामनाएं होंगी 
उतनी ही शुम क्रामनाएं करने वाली हो” पेसा अथ 
इन दो विद्वान्‌ मद्दानुभावों ने लिखा द्वै। aat भो 
नियोग परक प्रतिज्ञा का निदेश तरु नहीं किया है। 

qo भीमसेन दार्मा जी मोर मास्टर आत्माराम 
जी के भ्रार्या सिद्वान्तों के प्रम के विषय में किसी 
को भी संदेह नहीं हो सकता । इन दोनों विद्वानों 
ने अपने ही विवाह विषयक ग्रन्थ में नियोग का 
निर्देश तक नहीं किया यह देखने योग्य है। 

यह “संस्कार चन्द्रिका' ग्रन्थ करीब ३० वर्षो के 
पूवे प्रकाशित हुआ अर यद्व सब अय समाजियों 
को प्रिय है। संवत्‌ १६८२ में इसका चतुथ वार 
मुद्रण हुआ जिसमें स ऊपर के स्थान में उद्धृत 
पंक्ति है । 

इससे पाठकों को पता लगेगा कि ऊपर faa 

-कटुर भाय' समाजी विद्वानों ने भी विवाह संस्कार 
में नियोग की प्रतिज्ञा करने के विधान को स्वीकार 
नहीं किया ste मूल संस्कारविधि (हिन्दी) के 
7जिपरदेछ पुर ० रा फम कते, आएत्तव्स av: पे, स्थान, use 


ज्ञ | दिया नहीं थोर ag सब ३० वषे पूव की 


सत्याथ प्रकाश की साच = 

'देवृकामा' वाला मन्त्र सत्या > 
चतुर्था ससुल्लास में है और वहां इस — 
‘Sac की कामना करने वात Ze 
है। यहां 'नियोग की भी इच्छा करन 2 
अथ नहीं है। जितने सत्याथ प्रन 
मुद्रित हुए हैं उन सब में उतना ही == 
“नियोग की इच्छा” वाला वाक्य किख 
प्रकादा में नहीं दै । 

उदू में सत्याथ प्रकाश का स्वस्त 
पति जीने अनुवाद किया भोर क 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने सनू 
प्रकाशित किया । इसमें पं० चमूपर्कि 


कामा? का अर्थ 'देवर से मोहब्बत अचल 
किया है। श्र्थात्‌ मूत्त सत्याथ प्रक 
की कामना! का पं० चमू ते जी का क 
की मोहळ्वत? है । ददी के वाक्य का = 
था जो पं० चमूपति जी ने cag कर दिक 
अर्था मराठी सत्यार्थ saa में लिया & 
याय प्रश सभा ने छापा दे । 

इस लेख में HA यह बताया कि विक 
से नियोग की प्रतिज्ञा को उड़ा देने का = 
वर्षी के पूर्वा ही उक्त आय पण्डितो = 
मेरे लेख केवल गत चार वर्षों के चहल 
विवाह विधि से नियोग की प्रतिज्ञा कों इ 
हलचल ३५ वपे पूर्वं ले कट्टर आंस माङ 
की चलाई है । 

qo रामचन्द्र जी दैड मास्टर : 
अम्बाला वालों ने लिखा है कि ३५ बरे 
विवाह विधि से नियोग की प्रतिज्ञा को 
प्रश्‍न आर्य पण्डितों में उपस्थित ESE 
स्वर्गीय लाला लान्नरपतराय, लाला द्वार 
ज्ञी तथा झन्यान्य विद्वानों ने इस निष 
alga को हटाना ही उचित समझा था ॥ 

qo रामकौशिक हृपीकेशा से fae 
आर्य समाजी पशिडतों की बिवाह fale 
पाटी पेसी है कि कोई पण्डित कभी ay 
विवाह के समय इस नियोग की प्रतिज्ञा 
रगा तक नहीं कराता | चुपचाप मंत्र | 
छागे बढ़।ते हैं । 


इन्दरॉने इस विषय में कई पण्डितों के 
उनके करवाये विवाहा के स्थान भी दिये 
विवाह हुप जहां नियोग की प्रतिज्ञा क 
तक नहीं किया ,गया था, इसकी ५३ 
इन्होने दी दै। 
हन मौखिक बातों को छोड़ भी दिय 
भी ऊपर लिखे ग्रन्थों के बचन के प्रमाण 
महत्व के हैं। 
बिवाह विधि में नियोग की प्रतिज्ञा 
ae करने वाले इन ग्रंथों का विचार 
लब झाये समाजी खी थोर पुरुष ईर 
पुनः पुनः विचार करें कि विवाह विधि 
क्त प्रकार नियोग की प्रतिज्ञा वछुवरों i 
झावश्यक, योग्य आर शुभ aay 
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[ध्यायी की ग्रन्वर्थक संज्ञा 
[श्री धमराज वेद्वालङ्क।र] 
शास्त्र में संज्ञापं दो प्रकार का होती हैं कृत्रिम 
mage । कृत्रिम Gait वे हें जो किसी mia 
[° के ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कम 
ar अक्षरों से बनी होती हैं, इन संकज्ञाओं में 
[ प्रत्यय के आधार पर कोई अथ नहीं होता 
1 किसी विशेष उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर 
खवास अथ इन संज्ञाओं के am जोड़ दिया 
| है प्राचीन सूत्र ग्रन्थो में लाघवके हेतु से 
तरद की कृत्रिम अर एक Bact से बनी 
a अनेक उपलव्ध होती हें। जिस प्ररार 
नीय अष्टाध्यायी में भिन्न-भिन्न अक्षर स मु- 
| की प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा सणा झल aq 
प्रादि कृत्रिम संज्ञाएं इसलिये को गई हैं, ताकि 
बार उन सब अक्षरों को न दोहराना पड़ और 
स्मंश्षिप्त ठाव्दो से हो काम बन जाए इखी 
र लघुता को ही लक्ष्य में रख्कर Ym यजुः 
sea में भी विविध am समुदायों को सिम्‌ 
सुत्‌ घि आदि कृत्रिम संक्ञाएं दी गई हैं । 
कृत्रिम संज्ञासो का मुख्य प्रयोनन लघव तथा 
प है। अद्ध मात्रा ल।घतेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते चया- 
[॥:? इस उक्ति के अनुसार लाघव प्रात करने के 
याकरण क्या क्या नहीं कर सकते ! लेकिन 
pau टि आदि अपना अथ साक्षात्‌ सूचित न 
मवाली एक्राक्षर संज्ञाओं के अतिरिक्त पाणि- 
ब्रष्टा'ट्यायी में अब कितनी ही लम्बी लम्बी 
at हैं, जिन का अथ आसानो से कुछ समझ में 
प्राता | महाभाष्यकार महर्षि पतज्गलि का दृढ़ 
a कि जिन संक्ञाओं का प्रकृतिप्रत्यय के आधार 
घाई अर्थ नहीं निरूलता अर्थात्‌ जोरूढ़ संत्ञ।पं 
ja डान्वर्थक नहीं हैं, उनका अक्ष ए-परिमाण 
(म्म होना चाहिये, क्योंकि Aart शास्त्र में 
षा लाने के लिये ही बनाई जाती हैं । अगर 
Gq ag न होकर महती है तो उसे अवश्य 
थी या योगिक संज्ञा होता चाढिये। महाभा- 
a a निम्न वाक्यों को gag इन्हीं शब्दम 
ल्न बार दोहराया e— 
महतीयं संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न 
| 


। कुत पतत्‌? लघ्वथ हि संज्ञाकरणम्‌ | 
'महृत्या संज्ञायाः करण पतत्‌ प्रयो ननम्‌ — 
र्मा संज्ञा यथा विज्ञायेत ।” 

ष्ट.च्यायी में एऋ अक्षर से अधिक परिमाण 
at की संख्या ७५ के लगभग है | इनमें 

२५ तो ऐसी हैं जिन ही अन्दं हता प्रदीप 

_ शाके समान स्पष्ट एवं प्रलिद्ध है। शेष ५० 
पा. बड़ी! हैं अर नियमानुलार उनका कोई 
ler ह्यो सकन 1 चाहिये, लेन अष्ट:उयायी का 
as करने वालों के सामन चे प्रायः रूढ 
QAI Atal के समान व्युत्पत्ति मूलक अथ 
>फ्रष्ट नहीं करतीं | वस्तुतः च्यान से देवा AIT 
ad कोई न कोई योगिक अथ निस्सन्देह उप- 
[ ¦द्दो सकता है, लेकिन जता कि सवत्र संज्ञाओं 


॥लक्रम से किन्हीं विशेष वाच्य पदार्थों के 


i >“ 


आये 


अन्वथकता इनके योगरूढ़ होने Ha) अब हम 
क्रमशः एक एक संज्ञा को लेकर उसके अथ को 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं :— 

१. पटू यह संज्ञा जिन प्रातिपदिको की होती 
है। उनकी संख्या ६ हैः:--पप्‌ पञ्चन्‌ any अष्टन्‌ 
नवन्‌ दरान्‌ । संज्ञी ६ होने से संज्ञा का नाम ही ‘a2 
हो गया । लोक में इससे मिलता जुत्तता व्यवहार 
यह है fee को 'अम्बुधि' ५ को ‘qa’ ७ को अश्च 
८ को 'वलु' ६ को ‘ge’ घार १२ को “आदित्य! 
कहते हैं । 

२. सावेधातुकम्‌--'धातोः सर्वेषु लकारेषु उप- 
fagea’ | तिङ और शित्‌ प्रत्ययो की सावधातुक 
संतता होती है । तिङ्‌ प्रत्यय धातु से आगे प्रत्येक 
लकार में आते हैं, जवकि आधधातुक प्रत्यय 
लुटू az लङ आदि किन्ही खास award में ही 
आते हैं! 

३ आधेधातुकरम्‌-'घातोरधेंषु केषुचिद्‌ पव 
लकारेषु उत्पद्यन्ते’ | यहाँ ‘ara’ शव्द पकांद्रावाची 
है | आधधातुक प्रत्यय ara अर्थात्‌ कुछेक 
क्षकारों में ही ma हैं। 

४ सवेनाम--'सवंपां नाम? | सवे विश्व उभय 
आदि सर्वनाम दाव्द विशोषण के रूप में किसी भी 
“नाम? (Noun) के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। 

५. सरवेनाम स्थानानि--्षर्वाणि नामानि प्रा ति- 
पदिनक भयद्संज्ञ।कृत विक।रेभ्यो रहितानि तिष्ठन्ति 
येषु acg तानि सर्वनामस्थानानि' | इस शाब्द में 
करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र से अधिकरण अथं 
में wz समझना चाहिये | 'सुडनपुंस- 
कस्य? से सु थौ जस्‌ अम्‌ ट्‌ की सर्वनाम स्थान 
संज्ञा होती है, और इन ५ प्रत्ययां को छोड़ कर ही 
'हवादिष्वसवं नाम स्थाने | तथा 'यचि भम्‌? पद्‌- 
संज्ञा और भसंज्ञा करते हें। इसलिये सव नाप 
स्थान प्रत्ययों के परे होने पर भ अर पद संता से 
होने वाले विकार नहीं हो सकते | ; 


६. गुणा:--'गुणीभूता अव्यपवरगंण स्थिता 
वर्णा यत्र'। अप्‌ ओ की गुण संज्ञा होती है । जिस 
प्रकार गुण गुणी में मिले होते हैं अर गुणों से 
पृथक रूप में नढीं दिखाई देते gal प्रकार जिन दो 
aut को गुण एकादश होता है वे वणे गुण अक्षर में 
HAT अलग उच्चारण किये जाते हुए प्रतीत नहीं 
होते । 'देव+ईश्वरः=्देवेशवरः' यहाँ अ आर इ के 
स्थान में ‘a’ gard, इस गुण रूप 'ए? में अ और 
इ का समावेश अवश्य दे लेकिन दोनों का पृथकत्व 
या व्यपवर्ग नहीं है। ‘a’ में दोनों हें, इसका 


प्रमाण यह है कि अ इ कण्ठ्य आए तालव्य हैं तो 
प के कण्ठ और तालु दोनों ही उच्चारण स्थान 
हैं। गुणप में अइ की ध्वनि गुणी भून या गौण 
हो ज्ञाती है। इसके विपरीत, वृद्धि अक्षरों में यह 
बात नहीं होती | पे आर म ऐवे सुनाई देते हैं जसे 
ये 'अइ' ale ‘aad हीहों। यदि किसी को 
गुजराती saat देखने का सोभाग्य gar हो तो 
ag बात उसके लिये बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हो 
सकती है । कई गुनराती 'वे घानिक' को ‘agar 


स्तु्थो के नामों के विषय में होता है, वह? निक(५ डग abit! ep fee fae १ 
3 ‘Qs neaiaa नितरां पतस्ति, नेव | सु 


७, निपाताः 


ऽर्थान्तरं aaa | गति संज्ञक mee पदों के 


व्युत्पत्ति नहीं होती, पेला ब 2 
कहीं से आकर गिर पड़े | 


दम al जाता है उसे निपातन कहते हैं, अथ 
काये जो यू ही एक दम हो गये । Ba 
८, उपसग:ः--'उपेत्य wid विविधान्‌ ` 
सूति’ । जो धातु के पास जाकर विभिन्न 
की सृष्टि करे । प्रसिद्ध ओक है-- क 
'उपसरगेण धात्वर्थो बलादन्यत्रन नीयते । | 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ W 
६. गति:--'गमयति अर्थान्तरं पदानि ग 


को बदल देते हैं अथवा इनसे उनका नया अर्थ प्रर्त 
होने लगता है। उपसर्ग भी गति संज्ञक होते हैं- 
वे किस प्रकार से ag को बदल्न देते हैं, यह 
देख ही चुके हें । 'ऊरीक्ट्य' 'अन्तद्दंत्य' “अलंकूट 
साक्षात्‌ कृत्य’ आदिदाददों में भी गतिसंज्ञक : 
अन्तर्‌ AAG अर सःक्ष।त्‌ अपने साथ की धा 
ay को नवीन रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। 

१०. सम्प्रसारणम्‌ ' सम्प्रसारण का स्पष्ट अथ 
है'फेनाना | यवरल को HAT: इउ ऋ BIC 
ल करने को सम्प्रसारण कहते हैं य बर ल ce 
व्यञ्जन हैं, अतपव nanan हैं, इ ड ऋ ल EA 
होने से मात्रिक हैं। यदि आधी मात्रा वाले दे 
स्थान पर पूरी मात्रा वाला वणे आ जावे तो इस] 
प्रकार पहले की अपेक्षा सम्प्रसारण या Hala हो 
जाता है । 

११. अङ्गम्‌-प्रत्यय परे HA पर प्रकृति 


झङ्को प्रत्यय को ही माना जञा सकता है, शेष प्रकृति 
को प्रत्यय रूपी अङ्को का AF मानना wart 
१२. कृत्‌- करोतीति aa’ । 'कृ' घातु से 
प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। इसका ' 
है 'करत्ता! । कृत्‌ प्रत्यय 'कत्तरि कृत्‌' 
अनुसार ‘aol अथ में किए जाते हें । इस ९ 
कर्ता अथ में होने वाले प्रत्ययो का नाम ही ' 
रख दिया गया । 
१३. कृत्याः क्रियत इति कृत्या, करण 
कृत्यम्‌? | इस शाब्द को 'बिभाषा कुबुषोः, 
थवा कम में क्यप करके सिद्ध करते 
प्रकार से यह भाव खोर कमं में भ्ण हुप 
प्रस्ययान्त शब्दों का प्रतिनिधि है, इसलिये 
क्षित प्रस्ययों का नाम भी 'कृत्य' रख दिः || 


= 


१४. प्रातिपदिकम- पदे पदे भवं | 
तदेव प्रातिपदिकम्‌, स्वाथं तद्धितप्रत्ययः! । ‘ 
रामो' “रामाः? इत्यादि सब रूप gaa 
पद्‌ हैं, इन समस्त पदों में राम प्रातिपदि: 
रूप से विद्यमान हैं। 


प्रतिपदा चन्द्र तुल्यं शङ रूपे 
A तिप 


आये समाज संसार 


आये समाजों के लिए विशुष सूचना 
। , ज्ञात हुआ है कि म० राजपाल जी तथा म० 
। मदनलाल जी चिमटा भजन मंडली वाले आर्य 
“ समाजों में जाकर धन संग्रह करते हें ale झाये 
समाज उन्हें सभा की wit से समझ कर घन देती 
! 1 ग्रतः यार्यं जनता तथा अयं समाजों की सूच- 
' ` नाथं प्रकाशित किया जाता है कि उनका इस सभा 
से कोई सम्बन्ध नहीं है | बह उन्हे घन न दें और 

। ` न धन संग्रहृ करने में उनकी सहायता करें | 
ne -+मंत्री, आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहोर | 


वीर पदक 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द ज्ञी तथा श्री स्वामी 
वेदानन्द्‌ जो ने सभा के पास १७५) इसलिये जमा 
' ` करायाथाकि उसके सूद से ऐसे व्यक्ति को पदक 
{ ` दिया जावे ज्ञो किसी की जान बचाने का कायः 
: . करे | गत वर्षे यह पदक म० झांवरीराम जी सीता- 
४ पुर निवासी को दिया गया था | अब श्रायः (हिन्दू) 
1 मनता की सूचनार्थ प्रकाशित किया ज्ञाता है कि 
' निस asa ने किसी की ज्ञान बचाने का काम 
हल ही में किया हो वह अपना प्रार्थना पत्र सभा 
को मेजद | घटना का व्यौरा तथा sak ठीक होने 
र का प्रमाण साथ होना चाहिये । प्रार्थना पत्रों पर 
? ,/ विचार के पीछे सभा जिस सज्जन को पदक देने 
+ ` के योग्य समभेगी उसे पदक देगी । --मंत्री | 
Re ie प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भवन लाहोर | 
, ` किशन पुरा (खिजराबाद) दलितो द्वार सम्मेलन 
क आ पं० रामस्वरूप जी पराद्रारी मंत्री दक्षितो- 
द्वार सभा के सभापतित्व में बड़े समारोह के साथ 
समाप्त हुआ | सम्मेलन को सफल बनाने में 
' आर्य्य समाज खिज्ञरावाद के आय्य सभासदों ने 
विशेष हाथ बटाया । प्रचार का असर देद्वाती हल्के 
पर बड़ा भच्छी रहा सम्मेलन में निम्न लिखित 
महानुभाव सम्प्रज्षित हुए--श्री Go रामस्वरूप जी 
. पराशरी मंत्री दलितोद्ध(र सभा, पं० रामदत्त जी 
ड गौत्तम उपदेशक सभा | Go जयप्रकाइा जी घनर्थर 


RR ie EPS SO 


wags प्रर्तावक-- AG! Salat जी | 
gag सम्मेलन हरिजनां से अनुरोध करता 
| है कि भ्रापस के मेद भाव को छोड़ कर पक दूसरे 
- एथ समानता का व्यवहार कर | प्रस्तावक-- 
री iat लाल जी, सद्स्य डिमेट्रकट बोड | 
सम्मेलन हृरिजनों से झ्नुगोव करता है कि 
= दीर धार्मिक उन्नति को gan हुप 
feo वक्ष ने कक जा कोटा गे को 


आये 


सिखाने अर अपने घर वस्त्रादि सफ़ाई रखने का 
पूरा प्रयत्न करं | प्रस्तावक--पं०रामदत्त जी गौत्तम 
४-यह सम्मेलन हरिजन भाइयों को सलाह 
देता है कि चे मांस, शराब आदि का व्यवहार 
सर्वेथा त्याग दे। --नन्दकिझोर प्रचारक अर्य 
ग्राम प्रचार समिति, अम्बाला छावनी | 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली का 
नवीन निर्वाचन 

ता० २७।३।४२ को सावदेशिक ona प्रतिनिधि 
सभा देहली की साधारण सभा की पक बठक 
श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन देहली में हुई । aq 
१६४३, ४४ के लिये निम्न प्रकार से पदाधिकारों 
तथा अन्तरंग सदस्य निर्वाचित हुये :— 

१. प्रधान, श्री प० गंगा प्रसाद जी THO ao 
रिटायर्ड चीफ जज | २. उपप्रधान, श्री राजगुरु 
Go छुरेन्द्र जी शास्त्री । श्री प० गंगा प्रसाद जी 
उपाध्याय | ४. उपप्रधान; श्री प० बिनायक राव 
जी विद्यालंकार | ५. श्री qo बुद्ध देव जी विद्या- 
लंकार। ६. मन्त्री, श्री प० इन्द्र जी विद्यावाच- 
स्वति। ७. कोषाध्यक्ष, श्री ला० atcam दत्त जी 
ठेकेदार | ८. पुस्तका६पश्ष, श्री ला० ज्ञान चन्द्र जी 
ठेकेदार । ६, अन्तर'ग सदस्य, श्री कुंवर चांद 
करण जी शारदा, राजस्थान | १०. श्री qo वासु- 
देव जी विहार | ११. अन्तरंग सदस्य, श्री do 
मिहिरचन्द्र जी घीमान्‌ बंगाल । १२. श्री प्रो० तारा 
चन्द्र जी गाजरा सिन्ध | १३, श्री प० विजय 
शंकर जी, बम्बई। १४, श्री ato श्री राम जी, 
प्रवासी प्रतिनिधि | १५. श्री बा० ज्योति स्वरूप 
जी, दानी प्रतिनिधि | १६. श्री महा० नारायण 
स्वामी जी महाराज, प्रतिष्ठित प्रतिनिधि | १७. श्री 
ato देशराज जी, समाजो के प्रतिनिधि | १८. श्री 
Gio महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री, संयुक्त प्रान्त । १६, 
श्री प० राम दत्त जी शुक्र, संयुक्त प्रान्त | २०, श्रा 
Go ज्ञान चन्द्र ज्ञी, आये सेवक, पंजाब | २१. श्री 
नारायण दास कपूर, पंजाब प्रान्त | 

ठाकुर शेरसिंह जी साहित्यरत्न का स्वर्गवास 
श्रा. ठाकुर रोररसिइ जी सहित्यरत्न संपादक 
आये सेवक का स्वर्गवास Alo १८-३-४३को alaiar- 
बाद में होग़या | आप एक सप्ताह से रुग्ण थे तदनंतर 
निमोनिया का आक्रमण हुआ जो घातक सिद्ध हुआ । 
आपका अन्त्पेष्टि संस्कार गुरुकुल होइांगाबाद्‌ के 
अधिकारियों व ब्रह्मच।रियों तथा नगर के प्रतिष्ठित 
नागरिकों की उपस्थित .में पणंवेदिक रीति से समा- 
tle पूवक संपन्न हुआ | 

साप sa प्रतिनिधि सभा मध्यप्रान्त व विदर्भ 
के मुखपत्र ‘ang सेवक के सम्यादक थे | आप स्था- 
aia ma समाज के उपप्रधान थे। विगत तीन वर्ष 
से झाप आय सेवक का संपादन, मुद्रण, प्रकाशन 
ead बिना किसी की सहायता के स्वयं करते Az | 
प्रथवड़ी, सागर, कामठी, होशांगाबाद आदि प्रान्त 
के जिन जिन स्थानों पर आप रहे श्याय-समाज की 
सेबा करते रहे, व उसके अधिकारी रहे व लोकप्रिय 
बन गये | आप के स्वर्गवास से प्रान्त का पक 

सनिः सववि दन्द च वद कर 


भ्रनन्यभक्त व साहित्यिक उठ गया है -संवादाता | 


रविवार ४ प्री ल्क 


शुरुकुल समाचाड 
गुरुकुल कांगड़ी के समाचर 
—सखावेदेशिक छाये सम्मेलन क 
गुरुकुत्त-काँगड़ी के वार्थिकोत्सव के अव रॉ 
२५,२६ अप्रेत्त को एक सार्व देशिक ae 
का विराट आयोजन किया जा cet क 
भारत के विविध प्रान्तों से आये नेता 
कर याये समाज की वतमान धार्मिक, 
तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर aaa 
से गम्भीर विचार करगे | सम्मेलन को £ 


से आकषक सनोरंजक तथा उपयोगी बन 
गुरुकुल के अधिकारों प्रयत्नशील हैं| इ 
भराय नेताओं तथा आर्य जनता से हमा रह 
निवेदन हैं कि वे इस सम्मेत्तन में सम्प्रि 
अपने कतव्थ-पालन का परिचय द तथा ड 
२ लाभ sare | 

- श्री श्रद्धानन्द सेवाश्रप | wee 
श्रद्धानन्दू-सेवाश्रव बड़ी तत्परता तथा ळर 
ग्रमीण जनता के सेवकाये में संलग्न है $ 
वार को श्रद्वानन्द-सेवाश्रम के चिक्रित्सक 
के चारों ओर बसी हुई बस्तियों में जाच्र 
को देखते तथा उत्तम चिकित्सा करते 2 
दवाइयों के प्रभाव से सेंकड़ों रोगी eae 
कर चुके हैं | Wena के इस सेवाश्रम में = 
इत्ताज बिलकुल gra किया जाता है। ३ 
तथा असमर्थे रोगियों को दवा के ग्रतिरिड 
वस्रादि भी मुफ़्त दिया जाता है | अस्प ला 
शा घ्र हो पक्स-रे का भी प्रबन्ध किया ज्ञा, 
आादा है पक्स-रेके प्या जाने पर श्रद्वानन्ड 
की उपयोगिता पहिले की अदक्षा बहुत 
जायगी | श्री डा० नन्तानन्द जी age 
हाऊत्त-सजन बनकर Bing हें ओर उत्स 
काये कर रहे हैं। : 

“गरुकुल में कृषि | maga के सहाद 
घिष्ठाता श्रीयुत देशबन्धघु जी विद्यालंकार ४ 
से इस वर्ष कृषि की अच्छी बहार रही] इ 
तीन six जहाँ २ अपनी ज्ञमीन थी गेहूँ, = 
अन्न बहुतायत उपज्ञाया गया | गरुक॒ुज छ _ 
की भमि में भी गेह की फसल बहुत इर 
इस प्रकार इस वप परती ब९ती पड़ी हुई ६ 
भमि का उपयोग लिया गया है । अज्ञ हेच 
संकट-पणं जमाने में यहां की खेतियों से सढ 
की सेमस्या बहुत कुन हल करने की को 
जायगी | च्यात्रा है आगामी वर्ष इसेसे ee 
भूमि को alta कर लिया जायगा। है 


श्री केन्द्रीय गढवाल भ्रात HER 
का वाषिहोत्सव तथा चुनाव ब्र 


रविवार को श्री मान्‌ पंडित बाणा विलास | 
के सभा पतित्व में | समय १ बजे दिन हे 
सायं काल तक बड़ समारोह से h 
सवं गढ़देशी बन्धुम्रों से सविनय 
कि नियत समय पर पधार कर सभा 
बढ़ा कर अनुगृहित करं और यशाके 
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mM प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 
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> 3 
कुल विश्वविद्यालय कांग त ू 


७१ वां वार्षिकोत्सव त्रया 


| मेघ प्रुत्पाद्ययपेयति अंधकार निवाये प्रकाशते विश्वविद्यालय कांगड़ी का ४९ वां वा 
तथेव सभायध्यच्षो विद्यादि शुभ ga: सर्वान्‌ | ९३ सै २६ अप्रेल तक ईस्टर को छुट्टियों में 


५ सनातनाद्वेद विज्ञानात्‌ शिक्षां प्राप्य सुख यित्वा शरीरात्मबलमुत्पाद् धर्म शिच्चा भयानि के साथ गुरुकुल भूमि में मनाया जायगा.। इस | 
अंबसर पर पधारने के लिए आपको हमारा सप्रश्रयः 


ang निमन्त्रया 21 आइये, अपने पुत्र-कलत्र, बन्धुः _ 
न इष्ट मित्रों समेत इस शान्तिधाम में पदापण 


5 गुणवालों को सभा आर सभापति की सहायता से सब 
A Of त्स Gal मनुष्यों को शत्र का पराजय ओर राज्य का पालन 


कराना चाहिए ।” 
[ २० ] 
Arq तथा ARIAT क कतव्य तथा उद्दश्य 


चलो भूत्वा प्रजाः पालयेत्‌ स अलुष्यों | वर्षित्वा5धर्मास्धकारशात्रून निवार राज्ये प्रकाशेत 
डो वेद्यः ।? म० ८४ । सू० ६३। 
'मानष्य सनातन वेदिक ज्ञान से शिक्षा प्राप्तः मनुष्यों को चाहिए कि aa सूये अपने प्रकाश 
या समितियों में अध्यक्ष हो कर प्रज्ञा को | से सब को आनंदित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके 

र्‌ पालना करे, वह मनुष्य घामिक है | ऋ० Fo वषाता है आर अधकार को निवारण FH ध्यफ्ने. |. 
) '११"। सू० ६२॥ म० १२॥ प्रकाश को फलाता है वसे ही सभाद्यध्यक्ष विद्यादि 


म्माद्यध्यच्षो मनुष्येभ्यो हिताय प्रतिदिनं उत्तम गुणों से सब को सुखी शरीर व आत्मा के बल 


Lv ts nie शो को सिद्ध करे और धमशिक्षा और अभय आदि की 
नावान धनमन्न च प्रापयत्‌ | यथा प्राणा | (५7 करके अधर्मे रूपी अंधकार और शन्रुओं का 


सु.खानि प्रापयति तथेव सर्वान्‌ सुखयेत्‌ | | निवारण करके राज्य में प्रकाशित ओर प्रतिष्ठित | १ कर आर Tee चलने के लिए आज्ञ दवी से 
ao भा० Ho १३। | हो। म० ५ | सू० ६३। तयारी प्रारम्भ कर दीजिए | क्रं 
wafa आदि को चाहिए कि मनुष्यों के हित | सभाद्यध्यच्षाभ्यां राज्यसेनयोः प्री तिमुत्पादय, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का वार्षिक 
1 प्रति दिन नवीन २ धन और अन्न को Re ड eat ai न सिफ आये समाज का सबसे बड़ा मेला है आ 
करें । जैसे प्राण वायु से मनुष्यों को सुख शत्र हात यथा खयो मेघान्‌ छिन इस अवसर पर देश की तात्कालिक राजनेतिक, धार्मिक | 
STS ene ५ सभा, सभापति को चाहिए कि राज्य तथा सेना | रता ga य त 
ee शील उ ple Es में प्रीति उत्पन्न करें । और शत्रशओं में द्वप करके सूर्य | महात्माश्रो ओर नेताओं के सत्संग से जनता भरपूर 
याशि यतः सर्वे मनुष्यास्तदेतदुदश | क भांति मों का नित्य छेदन करे और दुष्ट शत्रुओं | लाभ उठाती है । 
भ्भूत्वा निष्कण्टकं राज्यसुख सवेदा का सदव छेदून मदन किया si \ प प्राचीन ऋषियों की इस तपोभूमि में गंगा 
न्निति। aco म० १ अ०११। रि ६३। मंत्र २ “मनुष्य सवपु धर्म कायषु कतेव्येपु शरस्य पवित्र तट पर हिमालय के आल में स्थित, 
maf आदि को चाहिए क्रि इस प्रकार के | सभाध्यच्षस्य च सहाय्यं नित्यं संगृह्य कायः | की इस पुण्य भूमि में पधारने पर आपके म 
स्वभाव, गुणों और कमा को धारण तथा | सिद्विः कतेव्याः”' म० ६। we ६३। कष्ट स्वयमेव दूर हो जायेगे और आपका अन्त 
at जिस से सब मनुष्य उन को देख कर मनुष्यों को चाहिए कि सब घर्म सम्बन्धी कामों | निस्सन्देह प्रफुल्लित हो उठेगा। यहां आकर 
पट सदाचारी बन कर तिष्कण्टक राज्य के | में ईश्‍वर तथा सभापति की सहायता लेकर संपूण काय | अमर शहीद श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज 
| भोगे । को सफलता पूवक समाप्त करनी चाहिए | लगाई हुई, और आचाये रामदेव जी द्वारा प 
z समा सभाद्यध्यच्चाम्यां विना शत्रुपरा- | “मनुष्य जाति को सभा और सभापतियों द्वारा 


इस शुरुकुल-वाटिका को लहलहाता हुआ. 
a e ~ a ज्ञी 
शाज्यपालनं च यथावज्जायते तस्माच्छिष्ट क्सि प्रकार लाभ डठाना चाहिए--इसका उत्तम | आकर जीवन का उद्देश्ये सफल्न कीजिए | 
निर्देश इन भावार्थो में किया गया है । प्राणिमात्र के ——— 


क्ताभ्या मेताभ्यामेते कार्ये सर्वेमेनुध्येः | लिये अन्न तथा जल का प्रपन्ध करना सभा तथा 
[व्ये । ३ मन्त्र । छू ६३। | सभापति का काम है । इसी प्रकार से विद्याप्रचार; 
झा यर सभापति के विना शत्रुओं का पराजय | राज्य संचालन सम्पत्ति बृद्धि करता भी सभा तथा 
जय का पालन नहीं हो सकता | इस लिये श्रेष्ठ = "मशीद र 
"किक काय : = - * Ne, A beat श्र 


Taw | बीतरीग-महात्मासों के दिव्य-वव्वर्नो से 
अपने जीवन को सफल आर प्रकाशमान alge 
पवित्र एवं ढृदयह्वारी संगीत-सुधारस से अपनी अ 

रात्मा को उल्लसित कोजिए । इस दुलभ अवसर को _ 


(र. शिव सकल का विजय | सकत्प का [वजय 
“a [ श्री हरिशरण जी सिद्वान्तालङ्क।र | 
(३) 
( गतांक से झागे ) 

अब हमने मन का प्रभाव हृदय पर देखना है 
i - मन जिस प्रकार बुद्धि के द्वारा अहंकार पर 
' प्रभाव डालता है उसी प्रकार चित्त के द्वारा ये हृदय 
पर निरन्तर प्रभाव डालता रहता है । चित्त में 
मृत्यु की स्मृति बनी रहे वह ए्रनुष्य के हृदय में 
mage भावनाएं उत्पन्न नहीं होने पाती, इसके 
क विपरीत परमेश्वर के उग्ररूप व यम (मृत्यु) की 
1: ,  विंस्मृति के होने पर हृदय कुभावनायो (Vicious 
emotions) का घर बन जाता है। इसी लिप यह 
। थश्ावश्यक है कि मन के द्वारा चित्त में मृत्यु की 
स्मृति हम सदा जागृत tea! हसी बात को 
ध्यान में रखते हुए ही कबीर महाराज प्रत्येक झर्थी 
के साथ LAMA तक जाया करते थे । 

एवं मन का प्रभाव अवरिष्ट सम्पूण ara: 
करण पर हम देख चुके । इस सम्पूर्ण विषय को 
४४ स्मरण के fag निम्न पट्टिको में रख सकते हैं: 


सन 
e——_——— ———— चित्त 


चु 
सं ry aa वि. मिथ्या ज्ञान संस्मृति विस्मृति 


अहंकार हृदय 
| भहम्भावाभाव ,कतृत्व का घंमड उत्तम भावनाएं 
कुभमदुमएं 


 अत्रहममन का प्रभाव बाह्य कारणों पर 
देखेंगे-- : 

पहले की तरह zit az देग्वना है क्रि इस 
विषय में हमें श्रति क्या ज्ञान देती है । शिव dues 
के मन्त्रों में कहा दे कि 'येन कर्माण्यपसो मनीषिणः 
यज्ञ कृएवन्ति विदथेषु धीराः? अर्थात्‌ भन के an 


काण्डी तथा मन के वदा में करने वाले [ घिया 
रमन्ते ]ज्ञानी, जिसके द्वारा कर्मयज्ञ तथा [विदथेषु] 
ज्ञान यज्ञां में कर्मो को कर्ते हैं । भ्र्थात्‌ az मन 
‘ 'हो कमस्द्रियो ale ज्ञनेन्द्रियो का अधिष्ठाता 2 | 
यही ( यक्ष--ज-संगति करण ) 'यक्षं? इन्द्रियों 
का पदार्थो के साथ मेल कराने वाला है | te का 
i के साथ, श्रवणो का ॥ाव्द के साथ, नासिका 

का गन्ध के साथ; मुखस्थ जिह्वा का रस के ara 
` इस प्रकार यह सप्त होता ज्ञानेन्द्रिय रूपों बाला 
' यज्ञ इसी मन के द्वारा farga करिया .जञ। ग्हा है 
कर्णादिमौ नासिके चक्षणो सुखम्‌ ] उसके साथ 
पथ “यस्यान्नकृते किञ्च न. कमं क्रियते’ इन 
ब्दों के अनुसार कर्मेन्द्रिय रूप होतां का यज्ञ 
म्न के द्वारा हवी सिद्ध होता है | 


स्पष्ट है'कि मन ही इन्द्रियों का auf के साथ 
संयोग कराने वाला है। यदि हम इन्द्रियों को 
विषयों में जाने से रोकना चाहें तो बस मन को 
काबू में कर ल तब यस्मिन्‌ जिते जिते जितोवतौ 
भवतो दशकौगणोौ! इस वचन के अनुसार ये सब 


इन्द्रियाँ हमारे काबू में हो जायंगी | इसके विपरीत - 


मन को काबू न करने पर मन हमें इधर उधर 
भगा कर विषय पड़ में गिरा देगा | एवं हस दृष्टि 
से भी बन्ध ओर मोक्ष दोनों मन से ही होते हैं। 
साथ ही यहां ‘AA का सूक्ष्म शारीर पर प्रभाव? 
ga विषय को भी समाप्त कर अब हम मन के 
कारण शारीर'पर प्रभाव को देख्वगे | 

जागृत तथा स्वप्नावस्था में faa प्रकार 
SEAT क्रमशः EYT तथा सूक्ष्म दारीर में 
उपस्थित होता है ठीक उसी प्रकार सुषुप्तावस्थाओं 
में आत्मा की स्थिति कारण शारीर में होती है । 
यह कारण UT सारे प्राणी मात्र का एक él 
इस अवस्था में व्यक्ति एकत्व के अन्दर बहुत्व के 
तथा बहुत्व के अन्दर एकत्व के उच्च ज्ञान को प्राप्त 
करके आनन्दित होता है । छुषुप्तास्थान पकीभूतः 
प्राणीमात्र ण प्रज्ञानघन पवानन्दमयोह्यानन्द्‌ भुक 
चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः’ मा० ५। “माण्डूक्य 
के इस मन्त्र सें आए "पकी भूतः प्राज्ञः आनन्द 
YR इन Vegi से उपरोक्त भाव स्पष्ट विदित है । 
इस समय बह प्राणी मात्र को 'में हू' पेखा ही श्नु- 
भव करता है Sar कि जाग्रतावस्था में हम अपने 
को ही में aqua करते हैं क्योकि उस समय हम 
eqa शारीर में होते हैं और Ege दारीर हमारा 
शप्रो से पृथक होता हे । परन्तु ठीक इसी प्रकार 
सुषुप्तावस्था में कारण झारीर काम करता है घोर 
क्योकि कारण शारीर प्राणिमात्र का है हस लिप्‌ 
में 'प्राणिमधत्र में में हू? पेखा 'ट्यान करता हूं । इस 
समय में 'एछोहमेक्रो प आत्मा० पेलान कह करके 
'ग्युतोऽद्रमयुतो य खात्मा अयुतं मे चक्षुग्युतं मे 
श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुत। Asuatsgal मे व्यान्तेऽ 
युतोऽहं सवः’ अर्थात्‌ में अनन्त हूं अथवा में शोर 
से श्रपृथक्र हूं । अनन्तता के अनुमव में भी ‘at a 
भूमा तत्लुण्वम्‌? इस उपनिषद्‌ वाक्य के घ्यनुपार 
आनन्द ह | तथा anager व पकता के नुव में 
भी भय न होकर अनन्द ही है क्योंकि द्वितीयाद्वे 
भयं भवति’ के अनुसार भय तो दूसरे से ही हो 
सकता है | जब दूसरा है ही नहीं तो भय कहां से । 

aq सुषुप्तावस्था में आनन्द का अनुभव सब 
aly मात्र में समान कारण wide की सिद्धि 
करता ,है। 

इन दारीर की सिद्धि में दूसरा प्रमाण स्वप्न 
विज्ञान से हमें मिलता है । पेला प्रायः हम सब 
का अनुभव है कि कभी २ हम स्वप्न में उन 
वस्तुओं को देवते हैं जिनको कि हमने कभी भी 
देखा नहीं, कदाचित्‌ उन peat को भी gaa हैं, 
faa से हमारा क्रिसी प्रकार का संबन्ध नहीं 


| होता | दृष्टळ्चादृष्टळ्च, श्रतञ्चाश्रतञ्च' इन शब्दों 


द्वारा छान्दोग्य में उपरोक्त वार्ता कही गई #1 सो 
जब हम शाश्चर्थित होकर size दर्शन के निमित्त 


को खोज कर्ते हैं तभी हम कारण शरीर की सत्ता 


Mat ETT, पने पशन, wh; 5 Satin ba कर लेते 
| हैं ।इस बात को अधिक स्पष्ट करने के faa हमें 


a 


निम्न चित्रपट तय्यार करना चाहिए करना चाहिए 5 


सुषुप्ति--कार ण ( प्राणि मात्र हं). 
| 


स्वप्न सूक्ष्म 
| 


जागणृत--स्थूत्त 
जाग्रतावस्था में स्थूल शरीर = 
ठीक इसी प्रकार Gen दारीर स्वप्ताव |, 
करता हुआ दीखता है। शरीर 
कारण ही स्वप्नावस्था के भोग भी 
इतने सक्षम कि दिन में वे भोग पदार्थ _ 
नहीं । साथागण्णुतया जिन पदार्थों का 
निरन्तर च्यान करते हैं रात में = 
हम उन्हीं को भोग कर आनन्दित 212 
रणाथ रोगी सहभोज वाले = 
बू'दी २ का ही cara करते सो जाता अ 
चह रात में aes बू'दी को खाता हैं| 
जागृत होने पर कहत 


aba 


= 
= 


प्क 


1 कि-- 
“घास्वप्नेउन्नम श्नामि न प्रातरधिछ 
aa तदस्तु मे शिवं न हि तवृद्॒श्थढ 3 
ऐसे स्वप्न ह्या भी करते हैं। F- 

उन चीजों को can में देख कर frase 

से किसी प्रकार का संग्क नदीं, alts 
है । इल swag की शान्ति के डि 
चित्रपट हमारी सहायता करता है । 
कि स्वप्नावस्था में साधारणतया Ges 


"९ i. 


काम करता है परन्तु ala हुए भी मेरे 
होने पर gma हैं, में करवटं लेता हूं, & 
सोते २ बालते हुए भी देखे जाते ई | 
tel बसेरी थी होती है जिसमें कि. 
दो-दो मील र! सेर कर आते है। खोर 
काम स्थूळ शारीर का है | यह Fal? ३ 
कि शरोरों की mga में सूक्ष्म दारके 
कड़ी है, स्थूल शारीर रूप कड़ा का क्छ 
सम्वन्ध है, उसके हिलने पर यह भी 
हें । ठीक इसी प्रकार कारण शरीर = 
उससे सम्बन्धित है। उसके गति में इ? 
भी गति उत्पन्न हो जाती है भौर : 
शारीर प्राणिमात्र का एक है इस लिण इ 
में से किसी ने भी कोई Wis देवी हो 
भी मुझे स्वप्न हो जाता है | 

यद्ग एक प्रश्‍न होता है कि यदि = 
तो वह एक ही व्यक्ति को स्वप्न में ३ 
ह ? ओऔरों को gat नहीं ? यह प्रशन ठो 
कमे सिद्धान्त - को मानने वालों के 
उत्तर देना कठिन नहीं | श्रो हप नेर चड 
थमदृष्टवेभवात कसेति सुपतिजनददा ना 
श्लोक भाग में घर्माघम को ही उपरो 
कारणा ठद्दराते हैं । 


aq कारणा शारीर की सत्ता इस 
सिद्ध है। यह .कारण atic ९४1७५ 
सर्वत्र व्यापक है। हो सकता है fe 
ethereal | मन ब यन्त्र वरिष हे 
ga Wthereal शरीर पर विशेष प्रक 
क्रिये जाते हैं। ठीक Wireless ६ 
के समान यहां सारा काये होता है।' 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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विक्रम सम्वत्‌ २००० 


मिहावलो कन 
एकक वेशाख से विक्रम सम्बत्‌ २००० aq में प्रविष्ट 
है। भारतीय जनता के लिये age सम्वत्‌ 
` म्महत्व रखता है । इस सम्बत्‌ के प्रवेक विक्र- 
ऱ्या ने भारतीय राष्ट्र को जो स्मरगोय सेवा की है, 
ते स्मृति में हो यह सम्वत्‌ प्रचलित किया गंया 
आरतवषे के विविध भागों में इस विक्रमाब्द के 
रन्त ४६ सम्वत्‌ प्रचलित हैं । उनमें से कुछेक के 
aig हे :-युधिछिर सम्बत्‌, कलि सम्वत्‌ श्री 
निर्वाणाङद, हपवर्धन, नन्दाढद शककाल, गुप्ताब्द, 
पेन्नाब्द आये सम्वत्सर इत्यादि | 
ga सम्वतों में से जो ख्याति विक्रमाब्द को प्राप्त 
*, वह ओर किसी सम्वत्‌ को प्राप्त नहीं हुई । इस 
| न्कारणा है, प्रथम कारण तो यह्‌ है कि प्राचीन 
य से मालवा की राजधानी उज्जथिनी भारतीय 
तांषियों का मुख्य गयाना केन्द्र स्थान रद्वा है । आज 
ज्जिस प्रकार प्रीनिच को आधार मान कर अक्षांश 
काल गराना की जाती है उसी प्रकार प्राचीन 
न में उज्जयिनी को मुख्य स्थान माना जाता था | 
स म्वत्‌ का प्रारम्भ मालवा उज्जयिनी के राजा के 
सने हुआ था । अत: ज्योतिषियों ने इसको विशेष 
से। अपनाया । भारतवष की देसी रियासतों में 
| भी इसी सम्त्रत्‌ का विशेष रूप से प्रयोग किया 
rie | 
दूःसरा कारण[:--विक्रेमादित्य के व्यक्तित्व तथा 
के" शासनकाल की विशेषताओं ने इस सम्वत्‌ को 
त "के राष्ट्रीय सम्वत्‌ के रूप में भारत में प्रचलित 
1 । इस विक्रमादित्य के समय भारत पर विदेशी 
rata आक्रमण किया । इस विक्रमादित्य ने 
ने राजतेज से उनको इस देश से निक्राल दिया, जो 
| म्ह गये उन्हें आये धमे में दीक्षित कर लिया। 
स्वमय आयेजाति राजवेभव तथा विद्या वेभव की 
म सीमा तक पहुंची हुई थी । इसी विक्रमादित्य के 
दरबार में रहने वाले नवरत्न कवि थे । इन कवियों 
वे महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृतियों द्वारा 
भ जाति के यश को, दिग्दिगन्त में उज्ज्वल किया। 
ल राज्ञा के यश को महाकवि कालिदास जेसे सरः 
दी के भक्त KAA वाले हों; उसका यश तथा नाम 
i a चिरक्राल तक स्थायी रहे! विक्रमादित्य 
(तीय राज्ञाओं के प्रतिनिधि थे । Wat और विजय 
य करके भो, Sad निरभिमानता और परोपकार 


बनना हूर समय विद्यमान रहती थी। उतके सम्त्रन्ध 
ae 


आय॑ 


में प्रचलित दन्त कथाओं से उनके इस स्वभाव की 
साक्षी मिलती है | कहा जाता है कि राजा होते हुए भी 
यह प्रतिदिन सिप्रा नदी से, अपने cara आदि के, 
लिये स्वयं पानी लाया करते थे । राजा होते हुए भी 
वह ज़मीन पर सोया करते थे। साधारण जनता की 
असली अवस्था को जानने के लिये वेश बरल कर 
जनता में घूमते थे ओर उनके दुःखों को जान कर, उन 
को दूर करने का यत्त कर्ते Al कई बार रात 
को भी पहरेदारों तथा कर्मचारियों पर निरी- 
क्षण करने के लिये स्वयं अकेले निकल पडते थे । इस 
कतेव्य पालन बुद्धि ने. उनके कर्मचारियों को भी 
सतक और सांवधान किया हुआ था । उनका व्यक्ति- 
गत जीवन तथा राजशासन सम्बन्धी व्यवस्था इतनी 
उत्तम थी कि उनके पीछे वाले अनेक राजाओं ने 
अपने २ राज्य में अपने यश को चिरस्थायी बनाने के 
लिये अपने नामों के साथ “विक्रमादित्य” को उपाधि 
लगानी शुरू कर दी । ओर तो और मुगल बादशाही ने 
विक्रमादित्य के अनुकरण में अपने यहां दरवार में नव- 
गन्न रखने की प्रथा जारी को । faa समय विक्रमा- 
दित्य का जन्म तथा आविर्भाव हुआ था--उस समय 
यह देश मत मतान्तरों के झगड़ों से मुक्त था | विदेशी 
gui नेभारतवपे पर हमला किया था--अन्तर कलह 
की आग अभी इतनी तीव्र न हुई थी । विक्रमादित्य ने 
अपने पराक्रम तथा प्रभाव से राष्ट्र की सब शक्तियों 
को केन्द्रित कर हूयों को भारत में, विदेशी राज्य 
स्थापित नहीं करने दिया । आज इस सम्वत्‌ को 
प्रचलित हुए २००० बधे पूरे होते हैं | 


इस अवसर पर हमें पिछले दो हज़ार 
सालों के उतार चढाव wat gaa, तथा 
परिवतनो पर सिंहावलोकन को दृष्टि से 


विचार करना चाहिए । ओर भविष्य के लिये अपना 
राष्रीय कारये क्रम निश्चित करना चादिए। इस काल 
का बड़ा भारी परिवतन युरोपियन जातियों फा भारत- 
ag पर आक्रमण कर उसे राजनेतिक दृष्टि से पराधीन 
करना है । युरोपियनों तथा sagt के शासनकाल से 
पहले-शासन करने वाले विविध राजवंशों में से 
अनेक राज्ञा विदेशों से आए-- कुछ वर्षा तक उनका 
भारतीय. राजवंशों से संघष होता रहा परन्तु अन्त में 
उन सब वंशों ने भारत को अपनी मातृभूमि मान 
लिया ओर वे यहीं फे बत गये। उन्होंने अपनी 
राज्जशक्ति का प्रयोग भारतीय साहित्य, भारतीय कला 
तथा भारतीय राष्ट्र के ऐश्वय के बढ़ाने के लिये किया । 
उन्होने अपने २ सम्वतों के साथ-विक्रम सम्बत्‌ को 
अपनाया | भारतीय परम्परा के आधार पर--अपना 
राज्यशासन चलाया | राजा मुसलमान था तो मन्त्री 
हिन्दू - दोनों ने मिल कर एक दूसरे को भारतवासी 
समझकर जीवन निर्वाह किया। परन्तु यूरोपियन 
जातियों, विशेषतः अंग्रज्ञ ज्ञाति ने भारत पर आक्रमण 
क्रिया | इसे अपने आधीन किया--यहां के अन्न जलसे 
स्वयं तृप्त हुए परन्तु इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं 
माना | इस देश तथा इस राष्ट्र की सभ्यता को अप- 
नाने में संकोव ही नहीं किया--अपितु उसे मटियामेट 


करने में भी कोई कसर नहीं रखी | ईसाई पादरियों 
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"सहायता से--ईसामसीह्द के ईस्वी सन्‌ को अपनाया | 


विक्रमी सम्वत्‌ तथा स्वदेशी संवत्‌ का बहिष्कार किया | 
अमावस्या, अष्टमी, पोपोमासी की छुट्टियों के स्थात / 
पर रविवार की छुट्टियां चालू कर उन्हें स्वभावतः इसाई 
घमें की ओर आकृष्ट करने का saa किया । प्राचीन 
परम्पराओं को छिन्न भिन्न करने के लिये यहां की 
शिक्षा पद्धति को बदला जारहा है । भारत की सम्पत्ति 
को भारत से बाहर ले जाया जारहा है । इस समय 
भारत पर किसी राजवंश का राज्य नहीं, Baa जाति 
सामूहिक रूप से भारत पर राज्य कर रद्दी है । आज्ञ 
तक भारतीय इतिहास में ऐसी समस्या तथा स्थिति 
पैदा नहीं हुई थी । आज्ञ हमें सोचना चाहिए कि भार . 
तीय राष्ट्र को say जाति तथा युरोपियन जातियों के 
चंगुल से केसे स्वाधीन किया जाय | यह सभ्यताओं७ 
का सभ्यताओं से संघष है । युरोपियन विचारधारा 
का भारतीय विचारधारा से संत्रप है । विक्रमी सम्वत्‌ 
का ईसाई सम्वत्‌ से मुकाबला है । शेक्सपियर का 
कालिदास से मुकाबला है । | 
ऐसे भारतीय आज आपको दिखाई देंगे जिन्हें कालि ' 
दास का कुळ पता नहीं, परन्तु शेक्सपीयर की पंक्ति २ 
उन्हें कणठाम्र होगी | इस भारतोय परिवतेत के कारण | 
भारतीय राष्ट्र को जो नुकसान होरहा है - उसे दूर करने | 
के लिये हमें ऐसे आन्दोलन चलाने चाहिए जिन से 
युरोपियन सभ्यता का जादृ टूटे और भारतीयता का 
चमत्कार जनता के सामने प्रकट हो । सोभाग्य से 
पिछली शताब्दी में ऋषि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द 
स्वामी रामतीथे, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्रीस्वर्गीय 
स्वामी श्रद्धानन्द, श्री अरविन्द घोष, श्रीयुत महात्मा 
गांधी, जेसी विभूतियां इस देश में प्रकट हो चुकी 
हे जिल्होंने भारतीय जनता के, युरोपियन सभ्यत्ता 
सागर की sie बहते हुए रुख को, अपने व्यक्तित्व से 
रोका । केवल रोका,ही नहीं -युरोपियनों को भारती- 
यता की ओर आकृष्ट किया । एन्ट्रोजेक्सन, मेडम 
HICH स्वामो दयानन्द्‌ के प्रभाव स आकृष्ट हुए 
उनके दशेनों 'के इच्छुक al अमरीकन महिला 
श्रीमती सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानन्द से दीक्षा 
ली | अमरीका के अनेक भक्तों ने स्वामी रामतीथे को. 
अपना गुरु माना | श्रीयुत रवीन्द्र नाथ की गीताञ्जलिं 
ने युरोप अमरीका के कवियों को मंत्र मुग्ध किया । | 
श्री अरविन्द ने फ्रांसीसी पाल रिचड़ तथा आश्रम की 
माता? को भारतीयता को ओर see किया श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने स्वर्गीय एण्ड ज़ श्री मायरन्‌ 
केन्स आदि अनेक युरोपियनों को आथे सभ्यता 
आये धमे का पुजारी बनाया । महात्मा गांधो ने 
अपने व्यक्तित्व से युरोपियनों को अनेक प्रकार से मंत्र 
ara किया-यह लिखने को नहीं, देखने की बात है| 
यदि दम विक्रम के यश को उज्ज्वल रखना | 
हें तो हमें अंप्रेज्ञ जाति की सांस्कृतिक गुलामी से सुत्त 


स्वभाव से युरोपियनों को भारतीय बताना ' 
स्वयं युरोपियनों का अनुकरण करना छोड 
सभ्यता, साहित्य तथा वेश को अपनान 
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गुरुकुल कमालिया 


"चच *१ अप्र 


(३) कोई माता पिता यदि कुछ देना चाहें तो वे 
अपने लड़के के लिए स्वात्मीयता का भाव रख कर 


{ ica टेकचन्द जी प्रभु आश्रित संरक्षक गु.कु. कमा०] | न देवे अपितु पुण्य काये में दान समझ कर दे३। 


. च्मोशम्‌ कदाचन स्तरीरस' नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
' ` उपोपेन्नु मघवन्भूयऽ इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ 
| age ३. ३४ ॥ 
कई वपे से कमालिया नगर में गुरुकुल खुला है 
eile अच्छा चलता रहा । कुछ काल से उस में शिथि- 
ower आने लगी। ag भय हो गया कि शायद 
` गुंस्कुल कमालिया, जो लायलपुर Sa सारे जिला में 
+ एक ही गुरुकुल है बिल्कुल बन्द न हो जाय । कुछ एक 
॥  हितेषी भक्तों ने, जो तन मन से काम करने वाले थे, 
$ ` एक नई समिति बना दी । दो निष्काम सेवकों अर्थात 
` । विरक्त त्यागी महानुभाव स्वामी कृष्णानन्द जी को 
मुख्याधिष्ठाता के रूप में और श्रीमान्‌ सत्यभूषया जी 
| वानप्रस्थी को आचाये के रूप में गुरुकुल का'काये 
age कर दिया गया है। समिति के प्रधान, मन्त्री, 
` कोषाध्यक्ष दादि सभी सदस्य आचाय जी को पूरा 
¦ | सहयोग देने लगे हैं। 
be मेरा gay विश्वास रहा है कि यज्ञ कार्य का सहा- 
८; , यक तथा संचालक यज्ञपति भगवान्‌ ही हें | यज्ञो वे 
! विष्णु: जब यज्ञ ही विष्णु है तो लक्ष्मी तो बिष्णु के 
 पोछे-पीछे फिरती है। गुरुकुल की पवित्र प्रणालो 
पुरातन "ऋषि मुनियों की है। वे सब जंगलों में एक 
प्रभु के आश्रित रह ज्ञान-यज्ञ का विस्तार करते। वे 
अपना कार्य ज्ञान-यज्ञ का फत्तेव्य समझ कर करते 
थे और यज्ञपति प्रभु अपनी सहायता का' कार्य स्वय 
। करता था । उन गुर्कुलों को शिला ईश्वर-विश्वास था 
¢ मेरी यह धारणा है कि अब भी गुरुकुल को पुरातन 
§ रोलीके अनुसार शिक्षा का दशन बनाया जा सकता 
। आन कल अधिकारियों को घन संग्रह करने को 
चन्ता लगी रहती है ओर स्थान-स्थान पर मांगना 
“= है । कई निधेन सफेद पोश सज्जन जो सन्तान 


th tan 


ee et 


का छभाव है अतएव वे इस आदश प्रणाली से 
वञ्चित रह ज्ञाते हे । जो संपन्न सज्जन अपनी 
सन्तानो को शुल्क देकर वेद विद्या वढ़ाते है उनके 
बच्चों में फिर धन संग्रह करने का भाव रहने से वे 
देश और जाति को बहुत ,कम समय दे सकते हैं | 
बहुत थोड़े भाग्यवान विद्याथी अपनी विद्या को सफन्न 
कर पाते हें । यदि देश के अन्न और धन से त्रह्मचारी 
fi eh को श्राप करें तो उन में से बहुत से विद्यार्थी देश 

ene जाति की रक्षा कर सकंगे। अपने व्यवसाय में 
रहते हुए भी उन्हें जनता का ऋगा चुकाने का भाव 
, बना रहेगा। इस प्रकार से विद्या को प्राप्त करके पुरुष 
| त्याग ओर प्रम का अधिक विस्तार करके संतार को 
सुल्ली बना सकते दें । 


भविष्य का कार्यक्रम | 
क्रमालिया नए वष से, जो ame से 
यजुर्वेद के ब्रह्मगरायया यज्ञ से प्रारम्भ 
नप बरह्मचारियों का प्रवेश ओर वेदारम्भ 
के पवित्र ब्रह्म परायण यज्ञ से आ+म्भ 


शुल्क हो ज्ञाय जिस में धनिकों 


को उत्तम विद्या देना चाहते हैं परन्तु उन फे पास धन. 


(४ गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य वेदविद्या का अध्य- 
यन था । उसी उद्देश्य के अनुसार इस गुरुकुल में 
विद्यार्थियों को यथा रुचि वा यथाबुद्धि वेद कण्ठस्थ 
कराएं जायें । एक पूर्णा वेद अवश्य कण्ठस्थ कराया 
जायगा। विना एक वेद कण्ठस्थ किए वह गुरुकुल को 
परीक्षा में उत्तोणे न समभा जायगा | 

(५) प्रति वषे एक वेद का ब्रह्म पारायण महायज्ञ 
इन्हीं तिथियों पर हुआ करेगा जिस में गुरुकुल कमा- 
लिया के विद्यार्थी ही वेदपाठी हुआ करेंगे । 

(६, प्रत्येक ब्रह्मचारी प्रतिदिन दोनों समय, केवल 
शाब्दिक रूप से नहीं अपितु क्रियात्मक रूप से आहुति 
देकर हवन किया करेगा । दो दो ब्रह्म चारियों के लिये 
एक-एक हवन कुएड बनवा दिया गया है और नित्य 
प्रति सब्र ब्रह्मचारी एक ही समय एक स्वर से अपने- 
अपने कुएडों में प्रथक्‌ रूप से आहुति देते हें ताकि 
गुस्कुल से उत्तीण होने पर उनका यह अभ्यास उन्हे 
अवश्य यज्ञ-हवन कराने में सहायता देवे। बाहिर 
केवल शान्रिक होता न बने रहें । 

(७) किसी मृत संस्कार के उपलक्ष में दान स्वीकार 
न किया जायगा अथवा किसी tay व्यक्ति का दान, 
जो रोग के समय कल्याया-अर्थं दान क्रिया जाता है, 
ear न क्रिया ज्ञायगा किसी मृत व्यक्ति की 
स्मृति में कमरा या कोई ओर चोज़ बताने के लिए धन 
स्वीकार न किया जायगा । अपितु स्वस्थ मनुष्य 
अपनी पवित्र भावना से अपनो कमाई को सफल करने 
के भाव से जो दान समर्पित करेगा वह शुभाशीर्वाद से 
स्वीकार किया जायगा | 

.c) प्राकृतिक विषयों के अतिरिक्त धम शिक्षा को 
स।क्तात करा कर विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयत्न 
किया जायगा | असे भूगोल में पहाड़, झील आदि 
पढ़ाते समय अध्यापक पहाड़, झोल आदि का नमूना 
बना कर दिखाते हें इसी भान्ति आचाये जी धम 
शिक्षा को हृदयंगम कराने का प्रयत्न करेंगे | 

(8) नि-शुल्क गुरुकुल के लिए ऐसे त्यागी धम - 
fag अध्यापकों की सेवा की आवश्यकता है जो आते 
ही विद्यार्थियों को माता पिता के समान अपनी गोद 
में लेने बाले हों | 

(१०) ज़िला लायलपुर पंजाब में एक प्रसिद्ध जिला 
है । ओर इसमें बड़ी-बड़ी प्रसिद्ध मणिडयां हैं. ओर 
बड़ी-बड़ी आये समाजे हैं | इस में वेइ प्रेमी और 
विद्याप्रेमी हें । अतः यहां एक छोटा-सा गुरुकुल 
चलाने में और उसे आदश बनाने में कोडे कठिनता न 
होगी । आर्य हिन्दू सज्जन दिल से यह समभ लेवे 
कि पुरानी सस्कृ त और पुरानी सभ्यता की रक्षा 
करना और इसका पुनरुद्धार करना और इसे जीवित 
रखना हमाग धम हे ओर हमें अपने पूजो के आशी- 
बाद को प्राप्त करना है । में इस गुरुकुल के लिए धन 
की अपील नहीं करता | अपितु में उस जनता से जो 
इस लेख को पढ़े अथवा सुने यही प्राथेसा करता हूँ कि 
बहू ८, ४. ४३ से १४. ४. ४३ तक गुरुकुल कमालिया 
में यजुबेंद्‌ के यज्ञ का दशेत और श्रवण करने का पुण्य 


निः घाल iY f = 1व/सवैधाए फ"कि)वितcकालेचके हिऽ} sr ih Ba, ! 
येर fro | ऐसे निःशुल्क पुण्य काय 


में तो.वही सज्जन, माताएँ 
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अपनो कमाई पवित्र बनाने के लिए उनके 
प्रेरणा करेंगे । “आरम्भ में द्या. गया Be 
बात की साक्षी देता हे ओर परमात्मा 
प्रकट करता है कि (दाशपे) उस' विद्या > 
देने वाले को (जिस विद्या मुक्ति, जीव च्या 
ज्ञान हो सके) प्रभु का शुभ माग मिले, 
जाय ओर सन्मार्गे प्राप्त हो कर अपना उक 
हो सके, प्रभु शीघ्र से शीघ्र आप समीप, 
तर होकर (सश्चसि) कम फल पहुंचाते 
इस जन्म में अपितु प्रभु की प्रतिज्ञा है क्रि 
पुनजेन्म में भी (नु) निश्चय (9248) gee 
(११) कोई संरक्षक अपने ब्रह्मचारी के 
ले जायग।। यदि अत्यन्त आवश्यकता है 
जाना पड़े तो वह स्वय' ले जावेगा ओर = 
पर पहुँचा जावेगा । परन्तु दो दिन च) उन 
गुरुकुल में साथ रहना पड़ेगा। यदि = 
कोई अवगुगा आगया होगा तो उसे गुरुकुल 
दे दिया जायेगा ओर पुतः प्रविष्ट न किवा 
ताकि दूसरे ब्रह्मचारियों पर उसका THT 
प्रवेश के समय संग्क्षक्रों कों पुस्तक 
होगी । और तीन जोड़ा aa; सर्दियों और 
लिये विस्तरा आचार्ये जी को आज्ञानुसार 
इसके अतिरक्त पाडुका (खड़ाऊं), Wa 
पहिले दिन आवश्यक है उसके उत्तरदाओं 
स्वयं होंगे । 
TET 
[श्री गंगाप्रसाद जायसवाल] 
प्रभु सत्य हो शिव हो सुन्दर हो, | 
al साधक साधन साध्य हो 5 
झखिलेशर हो, आराधक al: 
siciaa ख थाराष्प हो ह 
बिनु-पेर चलं, बिनु-कान सुनें, 
fag आनन aa रस भोगी हो 5 
बिनु-हाथ हो कम अनेक कर 
रसना-बिन वक्ता योगी हो = 
निराक्रार तूडरी निर्विकार तूही, 
निर्तेव हो तुम निगुण हो | 
afa सन्दर खो म्माकार होतु, ४ 
सवेश्वर fag सगण at ह 
aang तुद्दी अ सनातन ह 
स॒ख्व-शान्ति सधा के समुद्र al 
सर्गात्तयामि दयालु महा, ६ 
प्रभु | ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र हो ६ 
निष्काम हो, पूरण काम तुही, | 
अविन(दी अगम walle हो डु 
घन-गौरव-यदा-सुग्व-पुळन हो तुष, : 
sy? महादेव इत्यादि हो 
सब्र-व्यापक न्याया'्यी द्रा हो तुम 
विख्यात महा हितकारी 
wa थल नभ पावक पवन हो तुम, _ 
बहु सौरभ ga फुत्तवांरी हो 
तुही मातु पिता गुरु स्वामि सखा, _ 
शुभचिन्तक प्राणाधार हो 
रखिये जगदीशा दारण "गङ्गा 
memoir NTI TIT 


Ca aa ११ अप्रेल १६४३ । | भायै a Ss क्क्लक 
सच्च सन्यासया का आवश्यकता ee आये वीर दल को संगाठेत 
[ श्री पं० विष्णुमित्र जी गुरुकुल कांगड़ी ] ! [ समस्त आये समार्जो के पदाधिफारि 
अरम्स समय समाज में वर्णाश्रम wa की | श्रमोंको दुष्कर है | संन्यासी aaal मुक्त होकर aa साधारण आयं जनता से आवश्यक निवेदन | 
at पूर्णतया प्रचलित थी तब प्रत्येक पुरुष | जगत का उपकार कर सकता है अन्य आश्रमी झाय वीर दल के संगठन के प्रसंग 


प्रश्‍न कई स्थानों से पूछा गयाहै । प्रश्‍न घ्या 
श्यक है अतः उसका उत्तर इस वक्तव्य द्वा 
दिया जा रहा है | ¢ 

प्रश्न यह है कि जो आयंपुरुष किसी ६ 
स्वयंसेवक दल तथा राष्ट्राय स्वयंसेवक 


| श्यपने धर्मानुसार व्यवहार करता था, | नहीं कर सकता | इत्यादि | 

aiqatadt संन्यासी जनता को उनके धमं जव तक संसार को qa ale शान्ति की 
4 यथोचित निष्ठा रखने आर ज्ञान वृद्धि | आवश्यकता 2 । प्रम आर सेवा को ज़रूरत है। 
| में aq प्रकार से सहायता देते थे । इसके | तव तक त्याग और बलिदान की भी आवश्यकता 
al जनता की उपेक्षा बुद्धि और पथभ्रष्टता | रहेगी और तभी तक वेदिक सभ्यता के परम- 
| भी दिखाने में संकोच न करते थे। | पुनीत इस चतुर्थाश्रम घम की भी आवश्यकता 
AF aI से समाज में श्रद्धा और आतंक | 'हेगी। देश र जाति पर निछावर होने वाले 
|स्समान. रूप से बने रहते थे। समाज को | निर्भीक, नि्लोभो, atc aa हितकारी स्वामी 
afeaa रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं चतुर्था- | Fars, स्वामी खबवंदानन्द जैले संन्यासियों 
fi पर हुआ करता था । ये संन्यासी aa- की जरूरत भी बनी रहेगी । 

होते थे । राजा से लेकर रंक तक और समाज के पथ भ्रष्ट होने पर उसको लन्नकारने 


अथवा हिन्दुस्तानी सेवा दल्न में कार्य करते 
उनका खाय बीर दत्त के प्रति क्या कर्तव्य है? 


४ हि ‘aq के बन्धन में dar ger है । यदि उसके | 
श से लेझूर Ws तक इनका मान ओर sar | वाला निर्भय संन्यासी अवश्य होना चाहिए | हु दि उसके | 


@ | इनके मुख से निकले mez प्रामाणिक | संन्यासी जेसी निर्भीकता दूसरों के आश्रय पर 
पलने वाले अन्य आश्रमियों A ai ही नहीं 
सकती | सन्‌ सम्वत्‌ का मुझे त्मुरण नहीं जब 
कि गुरुकुल के उत्सव पर स्वामी सवंदानन्द जी 


वास इतना समय घोर इतनी दाक्ति हो कि 


हि य| इनका किया हुआ (तप दुलों में. क्रियात्मक काम कर सके तो कोई घ्यापचि 


प्र समझा जाता था । इनका त्याग, संयम; नहीं पररत चदि tern al दा से ० 
ही चुनाव करना हो तो आये समाज का अंग, 
होने के कारण उसका घम है कि ag आये 
वीर qa में काम करे | Gea अनेक स्वयंसेवक .. 
दत्तो के होते हुप भी श्यायंवीर qe के संग he 
का निश्चय इस कारण किया गया दे कि aga 
ने उसकी आवश्यकता fag की दै । आयसम 


कार, सेवा आर तप समाज के लिये 
| = ~+ न A 
ने उस पार agal की तादाद में बठी हुई जनता 


के सामने उसके प्यारे गुरुकुल की समालोचना 


शा होता था । आप जानते हैं कि देश का 
, समाज का हित, स्वार्थ परायण महा- 
बो से होना सर्वथा असम्भव है । इसके | की थी कि गुरुकुल ऋषि दयानन्द के बतल्षाये 
हुए मार्ग से कुछ इधर उधर जा. रहा है तद 
स्वामी जी के इतना कहने पर उन्हे मुंह फट 
संन्यासी की पदवी दी गई थी, पर वह निर्भीक 
संन्यासी इस थपमान की क्या परवाह करता दे। 


asa, निडर, निर्ळोमो,. are संन्यासियो 
झावश्यकता हें यद्यपि छाज वह प्राचीन 
झो लुप्तप्राय हो गया है तो भी dare से जेसी क्रियात्मक क्षेत्र में झ्रनथक काम करने | 


} वस्तु का Aaa खबनादा नहीं होता | वांही सावंगतिक सतय की पाल कि , 


feral जरूर हो जाती है। बर्तमान समय मे | क्योंकि उसके लिप तो शास्त्र ने बतलाया हुआ का साधन होना दो चाहिए | भायात विका 
देः अर समान के लिये सच्चे संन्यासी | दै कि | ३ । ८२८ आज न ......... ke 
- ही ग्हे हैं | इस समय भी यदि झाये “अमृ तस्येव चाकांध्षेदवमानस्य सवंद्‌। | _ | वह अपना धर्म समझ कर आयंवीर दल | 
“I के उद्योग से इस चतुर्थाश्रम के पुनर्जीवित इसी बात को लक्ष्य करके ऋषिं को सत्याथ- | Cosa में सहायता दे | i 
का प्रयत्न आरम्भ हो जाय तो यह | प्रकाश में लिखना पड़ा है कि-- यह परम भी पणा या शा हज 


[मा फिर धीरे २ उसी अवस्था में आ सकता 
sia समाज ने जिस काम को प्रारम्भ किया 
ह कभी झधूगा नहीं रहा। बाढ़ के कारगा 

वार की इमारतों के ag ज्ञाने पर ate 
ल्ल के इधर आजाने पर पार की उस भूमि 
इस आश्रम के पुनर्नीवित करने के लिये 


निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुबन्तु-लक्ष्मी | मर्दिरों में अन्य स्वयंसेवक दलों को स्थान 
समाविदातु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | अद्येव वा मरण | दिया ज्ञाय या नहीं | इस विषय में कोई : ति 
मस्तु युगान्तरे वान्यायात्पथ: प्रविचक्षन्ति पद्‌ं नहीं रहनी चाहिए | किसी आये समाज * 
नघीरा: में यदि स्वयंसेवकों का शिक्षण प्रन 


हन दोनों महा पुरुषों ने कब कब आपमान 
सहा इसकी लम्बी कहानी है, कभी फिर अवकाइा 


प श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सभा 
मिलने पर लिखू'गा | 


[माथा । यदि उस समय श्री स्वामी जी कें 
कमला से इस आश्रम की बुनियाद रख दी. 
होती तो भ्राज समाज के faa कितने «सच्चे 
a मिल गये होते। eat कोई सन्देह नहीं. 
जम्ब तक मर्य समाज सच्चे संन्यासिया को 
नहीं करता तब तक इस समाज की उन्नति 
atm | ऋषि दयानन्द लिखते हैं कि श 


में यह स्पष्ट कर देना चाहता ह्‌ 


साधु सेवा गृदस्थ का परम कतव्य है | अतिथि देशिक “समा. दिलों Ceara 
सत्कार पंच महा यज्ञो में पक अत्यावश्यक आर pe 


अनिवाये यज्ञ है । सच्चे सोधुओं और संम्यासियों 

का यथोचित सत्कार न करने पर समाज को | 
कम हानि और क्षति नहीं उठानी पड़ी । सच्चे 
महात्मा किसी विशेष सत्कार आर मान प्रतिष्ठा 


के देशव्यापी संग को पूरा 
इ ग्राम अर कोई नगर | पना pe म होत 


1धनिक शिक्षा ओर गुरुकुल- प्रणाली 
(स्वर्गीय श्री सत्यमूर्ति एम: एल. ए) 
| sighs सरकारी विश्वविद्यालयों से प्रतिवप 
` ` पर्याप्त संख्या मे-ग्रजुएट निकलते हैं; लेकिन इसके 
होते हुए भी इस शिक्षा-संस्थान से देश का कोई 
_' स्थायी व मौलिक हित सम्पन्न नही हुआ | यह हो 
| भी नहीं सकता ; क्योंकि हमारी तमाम mg निक 
.. शिक्षा का भवन लाडे मकाले के उस विख्यात 
खरीते की झाधार-शिला पर खड़ा है, जिसके दाव्द- 
msg से भारतीयता की घ्यवहेजना खोर उपहास 
की बू आती है | कुछ मामू नी परिवतर्नों के साथ 
आज भी वह आधार जिला कायम है | 
। हमें इसमें कोई आश्चयं न होगा कि आधुनिक 
। शिक्षा ने, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमारे देश को 
| कितना अधिक गिरा दिया है, इस शिक्षा ने mel 
| `को पक पेसी फौज तथार कर दां है जो स्वतन्त्र 
हँ ' विचेरु, साहस व उत्साह से सवथा शून्य है; 


| 


© शिक्षाका एक भी तो उद्देश्य इससे पूरा नहीं हुआ। 
A$ बड़े भअ्रफुसो् के साथ कहना पड़ता है कि 
भारतवासियो में विशेष कर हिन्दुओं में, अपने को 
CRIES) हीन व तुच्छ समझने की भावना घर करती जा 
¦: ' रही है-निस्सन्देह यह बुरी शिक्षा का परिणाम 

ह | 3 है। wa हमें पने समाज को इस हीन भावना से 
| इरः सुक्तकरनांहै। कोई कारण नहीं कि हम अपने 
८, भूतकाल पर लज्तित हों wic संसार के सामने 
2! ` ` सफाइयां देते फिरे | यहाँ:तक कि हमें बतेमान काल 
cit) पर भी खामख्वाह लज्जित होने की कोई बात नहीं 
है। डेढ़ सदी तक हमारे देश को निस कुप्रबन्ध 
Bic शोषण के मार्ग में से गुजरना पड़ा है यदि 
आर किसी देश को इस अवस्था का सामना करना 
९ पड़ा होता तो उसकी हस्ती ain तक कभी की 
की. संसार के तख्ते से मिट चुकी होती । लेकिन ईश्वर 
का धन्यवाद है, हमारी वद्ऋ-संस्कृति और पुरा- 
तन 'श्रादर्शों का धन्यवाद दै कि हम ara भी 
जीवित हैं। केवल-मात्र जीवित ही नहीं ; सामने 
क्षितिज पर हमारे प्यारे भारतवप देश की सुनहर! 

र ह नागा किरण झलक रही है । 


aig झआय-संस्कृति के प्रेमियों को sa तेयार हो 


7 jes होगा । अपने देदावासिर्या के 
] ` चेतनाइाक्ति के श्रन्ततंम में, एक 


a. ee 
अनन्त क फागर रू 
ज्ञगदीश Flo To 
(ER) 
विजयी बच्चा 
"नटखट बच्चे | 
पतंग की az में 
चलती गाड़ियों के पिछाडी बेठने में 
तू जान गंवाने से भी नहीं झिझकता 
मना करते करते 
तू दौड़ती हुई मोटरों के ont निकल भागता है। 
mata ! तू इतना ऊधम क्यों मचाता है ? 
क्या तुझे मौत का डर नहीं!” | 
“ata को गभी अभी जीत कर तो जन्मा हँ?” 
(2) | 
बलवान कोन ? 
बुढ़ापा जवानी को मार कर sat है 
फिर dain कहते हें `" 
“जवान agi से बलवान हैं ***?? 
(Cay) 
सदा जवानी 
जवानी बूढ़ी हुई 
अब बुढ़ापा जवानी पर है 
(४) 
जीवन मरण 
बचपन पेदा हुद्या, मर गया 
पर में जीता रहा, 
जवानी Gar हुई, मर गयी 
पर में ज्ञीता रहा 
बुढ़ापा पेदा हुआ, मर जायगा 
पर में जीता गहूँगा 
“aaa में पदा ही नहीं हुआ |” 
(NE) 


माया पाशा 
जीव तू जान बूझ कर माया के पादा में क्यों 


बंधा है? 
“परम सुन्दर अर पक्का है” 


(६) 


अनन्त के सागर में 


झनन्त के सागर में समा सरिता उदासीन हो 
गई ५ 


ह्वा! सभी गुण खो गए 
में खारी हुई 
बह मेरे हरे भरे तट कहां ! 


हल see 
भाषा का माध्यम होना चाहिए गुरुकुर्लो में ठिद्या- 


थियों की मातृभाषा हिन्दी ही प्रत्येक विषय की 


शिक्षा का माध्यम है। यह गुरुकुल की अपनी ही 


विशेषता है जिसे भारत की अन्य श्रिक्षा-स'स्थापं 

भी शीघ्रता के साथ अधनाती जारही हैं। । 
भारत. में प्रचलित गुरुकुज्नों का अनेक वार निरी- 

क्षण करने के पश्चात्‌ में इसी निष्कष पर पहुँचा हूँ 


कि गुरुकुल पद्धति के प्रसार से ही हमारे देश का 


सच्चा सुधार हो सकता है | भारतीयता की रक्षा 


बन्ध | करने का भी एक यही तरीका है कि ऐसी संस्थां 
ल | को प्रोत्लाहना दी जाय इस नए ज्ञमाने में गुरुकुल 


वि? फरने धल ०प्रः*€कामो 


aig ! दारीरका सौन्दर्य माघुयं सब जाता 


` चन्दा ॥) मात्र है । यह = ay 


ज्ञेल्ञती चाहिए। . = देवराज विद्यार 


फूलों फलों से लदे लता तरु = 
कोई भी at दिखलाई नहीं देता | 
चित्र विचित्र पक्षियों का चहचहाना 
आर ये हँसती खेन्नती सूरत 
थही कहा १ : 
दुखी हो सरिता ने आह भरी श्र 
दूर आकारा में जा पड़ी 
वहां उसने देखा 
उसके चिर परिचित साथी 
WAT ae ' नर  नारी''' 
पशु पक्षी जो उसके साथ Baa थे 
SARI रोम रोम पुलकित हो उठा 
उसके जल कण दौड़ दौड़ कर 
स्त्रियों के gal से 
aa विकसित पुष्प पल्लर्वो से 


हरे हरे घास के एक एक तृण से 
faqza लगे 


aa खाप के सुस्व में गिर मोती 
हर्पोत्फुल कमल anal में aig. 
Rat फलां में मधुर ta 

किसान के खेतों में नीहार कण 
“अहह ! वखनन्त में मिलकर नहीं 
नन्त से दूर ज्ञा कर ' 
सरिता अनन्त रूप सें खेत्तने लगी? : 


सोमानं स्वरणं कृणुरि ब्रह्मणस्पते । 3 
य ओशिनः । यो देवान्यो श्रमीरइ 
feqya: | स नः सिपक्तु यस्तुरः :- 
शसो अररुपो धूत्तिः प्रणडूमत्येस्य । ` 
ब्रह्मण स्पते | ao मं० १ सूक्त १२ ४६ 
[ ब्रह्मचारी प्रताप एकादश गु० He 

घन्य वह प्रभु ब्रह्मणस्पति | 

जो कि कामयमान जन को सोमरस से कुड 


ay उसे कर दे प्रकाशक कमर कस तया 
न्य वह प्रभु व्रह्मणस्पात | 

जो छि है पेश्वर्थद्रांली, अधिद्ारी, व्याझि 

घर्ना का भंडार है जो पुष्टिवर्ध कह शीघ्र करे 

धन्य वह प्रभुं त्र ्रणस्पति | 

ये कृपण जन जब कभी नुकसान करने | 

मृत्यु al अपमान से तव झाप ही हम क 


| 


धन्य वह प्रभु ब्रद्मणस्पति | 


स्नातक मंडल का वार्षिक अधि 
सब स्नातक बन्धुं को सूचना हूँ 
कि स्नातक मण्डल का वार्विक अध्यि 


अप्रेल मध्याह्मोत्तर गुरुकुल भूमि में होश 


बोविरु रिपोट, अधिकारियों का चुनाब ह 
सभा के लिये स्नातको के प्रतिनिधि नि ख 
विषय पेश होंगे | अन्य वही विषव पेश 
जिनकी सूचना मेरे पास लाहोर में, पा. 
तक गुरुकुल भूमि में पहुंची होगी | वही क 
दे सकेंगे जिन का वार्षिक चन्दा प्राप्त 


२ बजे तक go मनोहर जी विद्यालंक 
के पास जमा कर देना चाहिए भर 


-_ राम मैडी ष] स्टोर fae 


aa a aan I ON NS MR 


चप्रष्टाध्यायी की अन्वर्थक संज्ञाएं 
[ श्री धमराज जी ] 
(गर्ताक से आगे ) 


Uy. कमंघारय :--'कम गुणं धारयतीति’ | 
att क्रिया के द्वारा व्यक्ति की विशेषता का 
होता है । कमे क्रियावान्‌ का विरोषक होता 
व्विदोषकत्व सामान्य से कम क्रियावान्‌ का 
षाक होता है, विशेषकत्व सामान्य से कमे ale 

पर्यायवाची 41 gat लिए निक्त में गुण 
श! को कायनामिकानि' कहा गया है। 'नोलो- 
"म्‌? कमधारय समास है, ag ‘ala’ इस गुण- 
ही शाब्द की धारणा करता है। 

'पूर्वोत्तरपदे यस्मिन्‌ समासे शुगपत्‌ कमे धार- 
: । ऐसा भी थ किया जञा सकता दैं। कम- 
ra. समास में विद्यमान विशेषण झर विशेष्य 
Y का अन्वय छम या क्रिया के साथ इकट्टा 
ए है। 

१६. Fe: — न्द्रं र हस्यमर्यादा वचनव्युत्क्र म- 
यात्रप्रयोगाशिव्यक्तिषु' इस सत्र से निपातन करके 
झाब्द सिद्ध होता है | यहां अनेक अर्था में पक 
| भ्रभिव्यक्ति भी है। महाभाष्य में 'ग्रत्यन्त 
चारितत्वेन लो कविज्ञमनमभिव्य पेसा 
झळ्यक्ति का अथ लिखा है | ge समास 
यः पदाथ प्रधान साना जाता है, इसमें पूवपदाथ 
1ःउत्तरपदाथ दोनों की afacafe लोकविज्ञान 
प्रातीति अत्यन्त स्त्राथ साथ या युगपत्‌ होती है 
ल्तिये इते द्रन्द्र कहना ठीक है। जन्य समासों 
्रान्द्र इस लिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
में से किसी में पूव पदाथ (गव्ययी भाव) किसी 
उच्तर पदाथ (तत्पुरुष) आर teat में अन्य पदाथ 
हुव्त्री हि) प्रधान होता है इसलिये gag aftr 
क्ति नहीं हो सकत! | 
_ १७ तत्पुरुष:--इस पदके दो विग्रह faa ज्ञा 
pat हैं, १ तस्य पुरुषः २ स पुरुपः। इनमें पहले 
Ae के अनुसार यह समास साधारण तत्पुरुष 
ait दूसरे fang के अनुसार कर्मधारय तत्पुरुष। 
पुरूष के ये ही दो मुख्य प्रकार. हैं, दोर्न 
प्रतिनिधि ‘aegeq’ 153 है ग्रतएव उपल क्षित 
Wa का नाम भो तत्पुरुष हुआ | 

१८ बहुत्र हिः 'बहवी ब्र'हयो यस्यासौ बहू- 
हिः? | इस ace में ही अन्य पदाथ प्रतान 
ie है, प्रतिनिधि mez होने से यदी इस समास 
न्नाम है | 

१६, अव्ययी भावः = ' क्नव्ययम्‌ सव्यं wala | 
maa समास की अव्यय संज्ञा होती है | 
शास्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । यहां कृष्ण जो 


mm ncaa नहीं था समास में अकर झव्पय बन . 


me) 

he द्विगु- (द्वाभ्याँ गोभ्यां क्वीतम्‌, क्रीताथे ठ को 
यहा तेन क्रीतम्‌? ag 'तद्विताथ! है र 
न “संख्या ga’ भी है। तद्वितार्थोत्तरपद्‌ 


धोना 


तद्वि ताथे 
=) 


रे च? संख्या पूर्वो fea’ । इन द्‌ सूत्रों के. 
तथा संख्या पूव | क्रिया से नि 


| | बिशे- या 


Pie, wd 


२१ तद्विताः--'तस्मे हितम्‌ । इत्यादि अर्थो में | Ge 


जो प्रत्यय हों वे तद्धित कददलाते हैं । प्रसिद्ध अर्थ को 
लेकर सबका नाम पड़ गया है | 

२२. प्रत्यय:--'प्रत्य्याय्यते प्रत्याययति चा 
प्रत्यय: | कम साधन अर कत्त साधन दोनों प्रकार 
का ईस Neg को भाष्यकार ने माना है। “दिकः? 
आदि में sgt प्रत्यय स्वार्थिक हैं वहां प्रत्यय का 
कम साधन अथ है, अन्यत्र प्रल्यय प्रकृति के aa 
को चतलाता है, इस अवस्था में प्रत्यय झाट्द करत - 
साधन हे | 

प्रति शाख्यों में “प्रत्यय? त्राळ्द का अर्था “पर? 
है, प्रत्यय भी प्रकृति से परे होता है, इस आधार 
पर भी प्रत्यय की अन्वर्थ कता है | 

२३, २४,२४ प्रथम मध्यम उत्तप्त--ये पुरुष हैं। 
यहां उत्तम का अथ श्रेष्ठ होकर “अन्तिम! है। 
ये शव्द व्यापकता के आधार पर हैं। प्रथम पुरुष 
से सूचित 'वे” हम आर तुम से अपेक्षाकृत अधिक 
@1 इसी तरह “तुम? से सूचित व्यक्ति A या “हम? 
से अधिक है | जिनके विषय में में? 'हम दोना? या 
दम! का प्रयोग हो सके वे पायः थोड़े ही होते हैं । 

समस्त dart के प्राणियों को लक्ष्य में रखकर 
भी ‘ga’ का प्रयोग किया जञा सकता है, लेकिन यहाँ 
प्रयोग ही लक्ष्य किया गया है, atic वसे बचकर 
व में आने वाली वस्तुएं फिर भी अधिक होंगी | 

६. अभ्यस्तम्‌ -'ददति’ में ‘aay’ की ‘sa 
ग्रभ्यस्तम्‌' के अनुसार अभ्यस्त संज्ञा है। लोक में 
दोहरानेको अभ्यास कहते हैं, तो जो इाव्द समुदाय 
दोहराने से उत्पन्न हुआ है, उसे अभ्यस्त कहगे | 

२७. उपघ्या--'उपध्यीयते! | 'खल्ोन्त्यात . पूत्र 
उपशा | अन्तिमवणं से पहला वण॒ उपधासंत्नरू 
होता है, इसका कारण ag है कि ag उपधीयते? 
अन्तिम वणे के पास रखा हुआ होता है |. 

२८; पदम “पद्यते गम्यतेऽर्थाऽनेन' । सुबन्त 
होने पर ही आाव्द अथ का बोध कराता है इसलिये 
`लुष्तिङन्तं पदम्‌’ Tat कहा गया है | 

२६. कारकन्‌- क्रियाया तिव तकम! | क्रिया 
को निष्पक्ष करने में जो सहायक हो ag कारक 
होता है। कर्ता करण सम्प्रदान श्रधिकरण झपा- 
दान आदि सब क्रिया के होने में किसी न किसी 


प्रकार से म्ग्हायक हैं | 


३०. कमंप्रवचन।या :-इस संज्ञा की Wray - 
कता के विषय में बाल मनोरमा में ही लिख दिया 
है अतपव उसे ही उद्धृत करना उपयुक्त होगा | 
"कर्मः प्रचचनीया इति waar करण साम- 
शर्पादन्व्थ त्वम्‌ | केति क्रियोच्यते, तां प्रोक्तवन्तः 
कर्म प्रवचनीयांः, भूते कतरि बाहुलकादनी यर 
प्रत्ययः | ततश्च क्रियानेव न द्योतयन्ति किन्तु क्रिया- 
निरूपित सम्बन्ध बिशेषं द्योतयन्ति।  . 

“पर्जन्यो जयम्‌ अनु प्रावपेत्‌? यहां “अनु? कर्मा- 
प्रवचनीय वस्तुतः 'अनुनिइाम्य' के अथ को वतला 
रहा है, एव' निशामन छप कम या क्रिया का प्रव- 


चन करने वाला होने ले अनु 'कम प्रवचनीय” है, द 
क्रियावीचक शब्द की अविद्यमानता में ‘ag’ केवल |. 


शित करने का कष्ट उनमें नहीं कि i 
विषय नवीन होने से गवपण्या की ग्र 
अतः wan’ विद्वान्‌ समालोचक इ 


में व्याकरण के भूतपूच उपाध्याय श्री go 
जी से पर्या सहायता मिली है | 

, ( पृष्ठ का दोष ) ; 
में यन्त्र विशेष से वाय मण्डल पर प्रहार किये = 
हैं लण्डन में पेसा ही यन्त्र इन प्रद्वारों को 
करता है । वायु मण्डल में प्रहार तो aaa 
जाते हैं यन्त्र भी लण्डन के स्विवाय अन्यत्र 
स्थानों में विद्यमान हैं । प्रहार उन पर भी 
परन्तु उनको ग्रहण लण्डन का यन्त्र ही कर 
है | अन्य यन्त्र नहीं । ठीक इसी प्रकार a 


विशेष से किये हुप प्रह्यारों को एक विशेष मन ही 
ग्रहण करता है सब मन _नहीं। जिन मनों में 
ग्रहण करने की योग्यता है वे ही पक दूसरे | 
किए हुए ami को समझते हैं। उदाह 
शान्ति पवे में जहाँ यधिष्ठिर और व्यास बात 
कर रहे हैं वहाँ एक दम जब कि शाण-दय्यागत 
भीष्म मन द्वारा कारण शारीर पर प्रहार क त्ते 
तब व्यास रनको समझ कर युधिष्ठिर a कहते 
“ज्ारतल्पगतो भीष्म शाम्यन्निव gaara: । ` 
ध्याति पुरुष व्याघ्र ततो मे तद्‌ गतं मनः।?' | 
. प्रभाकर मन्त्र को जिस समय वेरागी म 
है उस समय वह भी मन द्वारा कारण WUT परर 
प्रहार करता है उन प्रहारों को दूरस्थ माता लेती 
है और समझती है। इस प्रकार प्रायः माता पिता 
अन्य प्रिय सम्बन्धी की मृत्य रात में स्व! 
वस्था में हम ज्ञान लेते हे। कारण यदी है कि 
समय मन अपेक्षया शान्त ह्वोवे agit के लेने 
लिप्‌ तय्यार होता है । की. 
मन का प्रभाव अत्यन्त व्यापक है । ऐसे 
आर शक्ति शाली भृत्य को यदि हम waa 
भे रक्‍खंगे तो जो हम चाहेंगे कर लेंगे। पर. 
इसके वडा में हम हो गये तो हमारा ए न 
यह हमारी चटनी बना देगा । “ es 
इस मन को हम वशा में करके he : 
हैं परन्तु उन्नत उतने हो होगे जितना 
संकल्प उच्च होगा! नदी अपने उद्‌गम स्थ 
कभी ऊपर नहीं जा सकती ठीक इसी प्रकार । 
अपने मानसिक भावों की अपेक्षा कभ 
ऊपर नहीं उठ सकते | इस faq 
आवश्यक बात यह है कि हम 'दो र 


इन उच्च भावों को मन में 
करना aa \ op MISO SIN 


स il | 
। न 
९ आ तय be हे 


आय समाज ससार 


'गरवदेशिक सभा दिल्ली की सबनाएं तथा समाचार 
५. झाये जनता की सूचना के लिये उद्घोषित 
केया जाता है कि इस सभा की ओर से अल्मोड़ा 
am | प्रोर नेनीताल के ज्ञिळों में प्रचार वरने वाले उपदे 
_ एक do शान्ति स्वरूप जी meal को उनके 
.प्राक्षेप योग्य व्यवहार के कारण सभा की सेवा से 
jam कर दिया गया है wa: अव कोई झाये 
भाई वा आय सम्राज उन्हें इस सभा का उपदेशक 


i a 7 Aang J 

4 ¢ a सावेदेशिक आये सम्मेलन स्थागेत 

kd ‘ ‘! * तारीख २७३.४३ की अन्तरिक सभा का निश्चय 
ठ aa निश्चय हुआ कि क्योंकि आये सम्मेलन की 


} 
!. 'बतमान तारोखं संयुक्त प्रान्तीय गाय प्रतिनिधि 
'खभा के चुनाव के साथ संघष के कारण अनुयुक्त 
हें, इस कारण इनमें सम्मेलन न किया जाय | इस 


क); 
| इ, वष संयुक्त प्रान्त में किस नगर खोर fea समय 
| a सम्मेलन किया जाय इसका निश्चय घ्याय प्रति- 
। 0०:16 निधि सभा संयुक्‍त प्रान्त पर छोड़ा जाय । उक्त 
| | सभा का निश्चय aa पर यह विषय विचाराथ 
| | ! अन्तरङ्ग सभा में उपस्थित हो। 
ail सावेदेशिक सभा का त्रेवार्षिक कार्यक्रम 
। ie! ` सभा भावी तीन वर्षों के लिये आय समाजो 
है ३) का निम्नल्षिखित कार्यक्रम स्वीकार करती है। सभा 
$ al | का यत्न होगा कि इस कार्थक्रम के अनुसार 
; कायं हो। 


१. स्वाध्याय अर acan द्वारा झाय नर 

नारियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक. जीवन को 
' उच्च थोर दृढ़ बनाया जाय | 
>> २. आये वीर दल का मज़बूत अर व्यापी 
' संगठन बनाया ज्ञाय | तान वर्षों में आर्य बीरों की 
आ सख्या कम सेक्रम ३ लाख हो जाय | आयं वीर 

, घोर झाय वीरॉंगनाओं के संगठन पंर समानरूप में 
र वक्ष दिखा जाय | 
३. ग्रामों में वेदिक धरम प्रचार पर झधिक aa 
दिया जाय | आयं समाज की प्रान्तीय और स्थ!- 
नीय सभाये निम्नलिखित तथा पेसे ही ग्रन्थ उपायों 
ग्राम प्रचार के काय को झागे बढ़ाय | 
क) ग्राम प्रचार मंडलियों द्वार] | 
ख़) षेध वितरण तथा अन्य सेवा कार्या द्वारा | 
) ग्राम में प्रारम्भिक शिक्षणाय स्थापना द्वारा । 
 ७४.दलित्रौर अदि वासी कहे जाने वाल! 
तियों में ssa जीवन आर समानता के वोद्क 
जीवन सिद्धान्तो का क्रियात्मक प्रचार केरके उन्ह 


||) माप जाति काद्‌ अंग बनाते का aca किया 
] a व 
| Kt 


a समाज्ञिक संगठना को विशेष यत्न 


यो को श्राये समाज के दाथरे में लानेका 
यत्न करना चाहिये | 

प्रान्तो में जहां भाय प्रतिनिधि सभार्य 
fae अस्था में है, प्रचारकार्य 
[ जिन wie, थिय। भादि 


gaat से प्रचार किया | 


देश विदेश के समाचार 

—aqaat के इलाका नं० ७ में १ अप्रेल से 
राशन सिस्टम जारी कर दिया गया है | राशन 
प्रति सप्ताह परचियों द्वारा २७०० परिवार को 
बांटा जाता है। 

लाहोर के विशप ने कराची में आप हुए 
लगभग ३००० पोलिद्रा निर्वासितों के लिप कपड़ों 
तथा जूतों की झपील .निकाली है । 

डाक्टर गज्जर की रक्त परीक्षा से पता 
चलता है कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य साधा- 
रण हो गया है । उपवास से पहले की तरह वे निय- 
मित wag अर दिनचर्या पर चल रहे हैं । 

—सर सिकन्दर के रिक्तस्थान के लिप तीन 
आर नये उम्मीदवार खड़े हुप हैं-मियां मुमताज 
दौलतान!, नवाब मुहम्मद असलम आर मियाँ 
मुहम्मद्‌ बख्श | 

--५ एप्रिल को ब्रिटिश विमानों ने yo से 
अधिक जापानी बम वषकों और शिकारी विमानों 
को, जिन्होंने दक्षिण पूर्वी बंगाल पर हमला करने 
की चेष्टा की राह में ही घर लिया | कुछ आक्रमण 
कारियों ने अपने बम मांगदा पर गिरा दिये faa 
से साधारणद्वानि और कुछ -हताद्क्ष हुए हैं। शत्रु 
के ११ विमानों को हानि पहुँची | 

“डाक्टर श्याम प्रसाद मुकर्जी ने बताया है 
कि पंजाब हिन्दू सम्मेलन ३० पाप्रल, १--२ मई 
को होगा | 

-छोटे सिक्के इकट्टा करने वालों के सम्बन्ध 
में भारत रक्ष।-विधान में कुछ संशोधन की घोषणा 
होने की सम्भावना है । १२ हज़ार के छोटे fae 
जमा करने के अपराध में णक व्यापारी को ६ महीने 
की कड़ी केद की सज्ञा हुई है। पक रुपया का 
होट न स्पीकार करने पर एक ग्वाले को १००) 
Baal हुआ है | 

—ent मजन मण्डली(गोजरा)के किन्हीं लाला 
टिकाराम ने सीतला मन्दिर ( लाहोर) में देवी के 
चरणों में अपनो जीभ काट कर भक्ति का प्रदद्रान 
किया | जीभ काटने के बाद खाप अचेतन हो गप | 
परन्तु चेतना आन पर भ अपने डाक्टर 
कराने से इन्कार किया | ५ 

= ट्यूनीशिया के पूव की तरफ बान झार्मिय व 
रोमेत्त ने अपना फोनों को पुनः संगठित कर लिया 
है | Sos तथा अमेरिकन फोजे भो झगे बढ़ रही 
हैं| अतः दां प्र ही भयंकर मुठभेड़ की सम्भावना 
हँ | 


इलाज 


६. आये समाज मन्दिरों के झग्रभाग का एक 
समान नकटा तेयार करके सब Ala समाज 
मन्दिरों के स्थानाय समार्जो द्वारा घ्यप्रभाग को 
उसके अनुकूल बनाया जाय | 


छखागामी तीन वर्षा का यह स्थायी कार्यक्रम 
होगा | समय समय पर नई परस्प्थितियों के अ्ननुसा- 
र जिन कार्यो की श्रायश्यकता होगी उनके सम्बन्ध 
में सभा उसी समय उचित waar देती रहेगी | 
--धघमंदेव विद्यावाचस्पति ao मन्त्री सावेदेशिक 


भा देहली | 


| 
pe a कन कक ee oI 


| 


स कतमिटिङः०१७५मी कमक इक्र से मुद्रित होकर गुरुदत्त भवन लाहोर से प्रक 


गुरुकुल समाचार 
गुरुकुल-कांगड़ी के समाचार 
--वाषिकोत्सव की तेयारियां शुरू ह्व रूख 
कुल्-विश्वविद्यालय काँगड़ी के ४१ वे बाति 
की aarfeat जोर-जोर से शुरू हो गई 
उत्सब ईस्टर की छुट्टियों में ता० २३ द्ब्र 
aa तक WIT समारोह के साथ मनाया! न 
विविध सम्मेत्तरनों के कारण इस वर्ष = 
अन्य वर्षो की अपेक्षा विशेष महत्व पूर्ण डॉ 
—उत्सव के लिप तम्बुर्मो, छोळ 
बस्सियों ओर बल्लियों का प्रबन्ध किया 
है | जलले के प्रोग्राम को विशेष आकपेक, ॐ 
तथा उपयोगी बनाने के लिप देश के गर 
snafagal, सन्यासियों तथा नेतां ॐ 
न्त्रित किया जा र्हा हे। 
--श्रद्धा-सम्मेलन । २७ ada को De 
प्राचीन पुण्य भूम में श्रद्धा सम्मेतनन का ऋ 
झायोजन किया जा रहा है जिसमें anes 


प्रेमी तथा आये जनता सम्मिलित होकर 
उठायेगी | ह 
--मगुरुक्रेत'य स्वास्थ्य अत्युत्तम है॥ चि 


लय में रोगियों की संख्या बहुत कम है 
विद्यालय क॑ ब्रह्मचारियों की वार्षिक = 
खमा हो चुकी हैं sic वे इन दिनों झुछ 
खेतियों में गेहूँ की फलल कारने Hale 
दे रहे हैं तथा अन्न उत्पादन विषयक ह 
लव्ध कर रहेदें। ग ae कर रहे हें। ै ड 
—faaeq युनिदर्लिटी के प्रोफ 
Ara हाल 'केरण्ट हिस्ट्र।' में 'भारत में कर 
ले. में लिखते हैं--यह सब मान कर भी ६ 
थोड़ा है, स्थिति निराशा पूणे है, fax “ड 
ही नहीं, प्रत्युत्र वेल्जियम, फ्रेंच, हालेर 
नायेजियन, पोल, डेक, चीनी, फिलिपन, 
रूखी, सर्वियावासी तथा अन्य कई देशों 33 
का मामला tar ही है जेसा कि भारत 
सब के नाम पर यह कहना छानुचित न 
वृटन--(१) अपने वायसराय को वापित्त 
(२) कांग्रेसदल के साथ पुनः समझौते 
चीत चत्ताये (3) गाग्ण्टो दे कि भा 


बाद स्वतन्त्र कर दिया जायगा | ag गार 


राष्ट्र| की तरफ़ से हो सिफ ब्रिटन की तरक | 
सौर भारत--(१) असहयोग आन्दोलन इ | 
कर दे | (२) सब are के नागरिक 4 
विभाग को again करे जिस से जा 
वर्मा व चन से भगाया'जा सके | 

--मि० nso कर्मिसर ने न्यूज़ कारि. 
रूस की अनन्त मानव शाक्ति के aay, 
sige से लिखा है--ज्ञब naa ने रूस एक 
मगा झिया तो उसकी ea आबादी ११ 
aia के करीब थी | प्राय: ४५ सकड़ा AH, 
आयु २० वर्ष से कम थी शोर ६३ सकड 
३० Ala से भी कम । जून १६४१ के. 
फौज्ञ रूस का ६लाण्व वर्गमील प्रदेश पाद 
चुकी हैं । इल की आबादी ५ करोड़ कषी 
का अंधिकादा भाग अव a) ny के हा! 


has 


सके 


| ग्राहक बनना चाहिए 


| छ 
~ i ta 


ae ese 5... 
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= Seer 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य न 


fe ESESEED ~ 


PY 


अध्यात्म सुधा 


यथा कश्चित्‌ शौर्यादि गुणैः शुम्भमानो 
राजा रच्यान्‌ रत्षेत्‌ घात्यान्‌ हन्यादभ्रिवेन- 


[ Be ) मिव शत्रु सेना दहेत्‌ शत्रूणां महान्ति धनानि 
दयानन्दोपानिषद्‌ : प्रापस्यानन्दयेत्‌ | तथेत सभासेनापतिभ्या- 

1 संगठन तथा समाध्यच के कॅशेव्य मनुष्ठेयम्‌ | 
तथा आदश ड सभा ओर सेनापति को चाहिए कि रागी राजा 


था सर्यो जगद्विताय मेघं fear निपा- 
ताथैव सर्वाधीशः सभापतिः वेभ्यः 
गो हितं संपादयेत्‌। We ७ ६३-४८ 


[a 
es 6 


करे | 


योऽभय दानं सततं कायैम्‌ | 
> ८“ दु यत्यै सभाद्य- azo Ho एल ARR Rec 
METER! म? "भाषति और सेनापति को उचित है कि अपनी 
विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या ओर 
विनय का प्रचार करके अविद्या और अधमे के 
निवारण से सब प्राणियों को अभयदान निरन्तर 
किया करें | 
हे सभा सेनेशादयो राजपुरुषा यूयं प्रजाया 
मन्यायेन वृक्यः स्तार्थमाधनाय AI यथा 
्रबतेन्ते तथा प्रतेमानान्‌ BA सम्यकू 
दणडयित्वाऽन्येर्धा मिकेः भृत्यैः प्रजासु we 
वदू रच्षणादिकं सततं प्रकाशयेत्‌ यथा AG AY 
कूपादन्धं निवाये सुखयति तथाऽऽन्यायकारिः 
भ्यो भृत्येभ्यः पीडिताः प्रजाः पृथक Taq । 
ऋWछ०म०१। ११७ सू ०१७ 
हैं सभा सेनापतियो ! तुम लोग प्रज्ञा wat में 
अन्याय करने वाले भृत्यों फो अच्छ्ली aw दण्ड 
देकर धर्मात्मा भृत्यों से प्रजा जनों में qa के समान 
रक्षा आदि व्यवहारों फो प्रकाशित करो । Fa 


फ्रभाद्यध्पक्षादयः प्रशस्तेधेनादि भियुक्तां 

ग्मुः | म» ६ | Fo ६३। 
te सूय आदि रूप से aa भगत्‌ को 
रः देकर पुष्ट कःतो है aa हो सभा- 
क्र पुष्ट तथा 


पुरूपं 
प्रदे दुष्ट 
प्रापयित- 
१२[म०१४ 


TD Ir eS 


नि > ग्रेजञं ६. की 
Aaa को भो बिल्कुज्ञ निकाल देना चादिए। अंग्रेजों 


Ble, AT an tively A: करजः HEB oundatior UAT fs ' 
है व॑ से अन्याय फरने वाले acai से प्रज्ञा को पथक | लूटे जाने क 


गये हैं, या रूस ही कोई सच्चा मागे दिखाने 
, परन्तु चूँकि अपनी सव कमज्ञोगियों और 
` के होते हार भी इस समय saa, रूस ६ 
(का, चीन सहित उस आसुरी शक्ति का विरोध . 
जेर उसे परास्त करने के लिए जो कि अपनी q 


,___ और असत्यमूलक नृशंस अवस्थाओं के 
सख्य] 


हमें क्या करना चाहिए 
¦ ` तो कम से कम हमें 
` २१, अपने मन से घुरिराग्ट्रों के साथ पत्तपात 
को, इनकी विज्ञयाकांक्षा के छिपे हुए सूक्ष्म से Gee | 


; प्रति द्वेष भाव के कारगा या केवल उथल-पुथल | 
द्याः न परिवर्तित अवस्था की इच्छा के कारण जो _ 
उत से भारतवासियों के अन्दर धुरीराष्ट्रों की विज्ञय 
खुशी होती 2 वह बहुत ही हानिकारक है, वह 
पान या जमेनी को भारत पर आक्रमण करने 
के लिए qazedt अपनी ओर खांचतो है । हम = 
हैं कि हमारे देश में अंग्रज़ों के प्रति कटुता इतनी 
क| गेरी हे. कि बड़े-बड़े. सग्कारी नोकर भीं दिल 


नि adi क्री टार चाउते हैं पर aq 'अवस्शा र | 
लित किए जा रहे हैं। जो महानुभाव yan प्राक / 
बनना चाहें हमें सूचित करे । --भीमसेन | ` 


देश विदेश के समाचार 


--नागावाइईव को अंजुमन अहबाबुत्त वतन | 
( देशभक्त) की कायकारिणी ने पक प्रस्ताव i 
सरकार से अनुरोध fear हैरि कांग्रेसी नेताओं 
को रिहा कर दिया जाय | hy 
--जञल सेना की एक विज्ञ'प्त «का कथग है 
HIATT तट पर १२ और १३ अप्रल की रातको 
वृटिश वं ada जज्ञीय जद्दाज्ञं में घाटों पर gt ६ 
एर लड़ाई हुई । र 34 
-भम्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री मि० काटन 
कहा कि आस्ट्रेलिया तब तक aga को लुरक्षि 
नहीं समझ सकता जब तक कि जापानमें शाक्रमण 
करने का साम्थ्य है। ः 
++कक्षियाबाद की घारे के १४ aay 
३ दलों में विभक्त ai aga निकालने की 
करने आर कांग्रेसी नारे aa के अभिय 
गिरफ्तार किये गये हैं। | s 
—aay के प्रतिष्ठित हिन्दुमों ने प 


मड: 
h 
| 


के अवसर पर १५०००) की. 


र J आये समाज संसार | ` संसार 
7८” देशिक सभा दिल्ली की सूचनाएं तथा समाचार 
।' आय जनता की सूचना के लिये उद्घोषित 
7 केया जाता है कि इस सभा की ओर से अल्मोड़ा 
९ , 'प्रौर नेनीताल के ज्ञिलों में प्रचार aca वाले उपरे 
«हक Go शान्ति स्वरूप जी शास्त्री को उन 
il योग्य व्यवहार के कारण सभा कौ 
य fam कर दिया गया है अतः खव को २ 
भाई वा आय सम्राज उन्ह इस सभा का 
| (तर समझ 1 

सावेदेशिक आर्य सम्मेलन स्थागेत 
तारीख २७ ३.४३ की अन्तरिक सभा का निश्चय 

निश्चय हुआ कि क्योंकि खाये सम्मेलन की 
बतमान तारीख संयुक्त प्रान्तीय oa प्रतिनिधि 
सभा के चुनाव के साथ संघर्ष के कारण अनुपयुकत 
| (हें, इस कारण इनमें सम्मेलन न क्रिया जाय | इस 
` | यप संयुक्त प्रान्त में किस नगर अर fea समय 
! सम्मेलन किया जाय इसका निश्चय आर्य प्रति- 
निधि सभा संयुक्‍त प्रान्त पर छोड़ा जाय | उक्त 
| सभा का निश्चय oa पर यह विषय विचारार्थ 
_ !सन्तरङ्ग सभा में उपस्थित हो । 


सावदेशिक सभा का त्रेवाविक कार्यक्रम 

| सभा भावी तीन वर्षों के लिये आय समाजों 

ot निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार करती है। सभाीं 
| का यत्न होगा कि इस कार्यक्रम के अनुसार 
| कार्य हो 

' १. स्वाध्याय झोर सत्लंग द्वारा आर्य नर 
| नारियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक. जीवन क 
इत्‌, अर दृढ़ बनाया जाय | 


क्का 
खाज 
रोड़ कर 


a 
£ 

fe, 

क 


| 


CH 


~ 


“ale से सार गज्ञा०ंड को कार्य चल रहा है। 
उपनिषदों ने इसके अतिरिक्त यह भी बतलाय! 
fe कॉन्करीट mea तत्व यदि sana की इच्छा 
, खे करेगा तो वह पितृयान से जाकर स्वर्ग ga को 
प्राप्त करेगा थोर जो निष्काम कर्म करेगा वह देव 


वेदान्त व श्रात्म तख 


(Satan कि जव वेदान्त दकान बना तो उसमें 

प्रतिपादित किया गया कि ateaat ही. विचा- 

ree आत्मतत्व है, ate कुछ हे. ही act 

उन्होने इस को सिद्ध करने का इस प्रकार प्रय?न 
या क्रि क्योंकि, सत्ताएं इस प्रकार की द्वोती हैं 


[क (स्वप्न) "अवस्था में तो इस झात्म 
बार ही नहीं Bile यदी ध्यात्म तत्व 
था में कोन्क्रीट झात्म तत्व का 
1@ अर gaiaq हम सब 
समझते हैं | परन्तु वाश्तव 
) sacar में यह सब 


न 


ard 


७७ ७७ ha 
वेदा में आयुवद 
[ बैद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री, लाहोर ] 
RES) 
शल्य प्रकरण 
इस समय पाश्चात्य झाल्य क्रिया ( सेरी.) के 
कौतुक देख कर ga आश्चर्यान्वित हो जाते दैं। 
शल्य में नये से नया प्रतिदिन का आविष्कार एक 
बार तो पाश्चात्य बिह्वानों पर श्रद्धा उत्पन्न करा 
देता है | 
पर वेदिक काल की gaa क्रिया का जव 
ama हम पढ़ते हैं तो प्रतीत होता है कि बह क्रिया 
| भी पराकाष्टा तक पहुंच gal थी। वेदिक कालीन 
मुछ निदद्वान यहां उपस्थित किये जाते हैं-- 
` () gg में agi के टूट जाने पर तत्काल ही 


इसत 


' लोहे की जंघा. लगाना “सद्यो जद्भधामायसीं विश्प- 


अये घने हिते सत्वे प्रत्यधत्तम्‌’ ऋ० १। ११६। ५ 


| अश्वियों द्वारा इस में विश्वला की जंघ। टूटने पर 


लोह जंघा लगाने का वणन है इस में सद्यः 
पद्‌ पर विशेष व्यान दें । 

(२) तीन भाग पृथक २ हुप शारीर वाले श्याव 
के तीनों भागों को श्च एवपो ने जोड़ा और फिर 
उसे पुनरञ्जीवित किया- “त्रिधा हृ श्यत्वमश्चिना 
बिकस्तमुश्जीबल ऐ१्यतं सुदानू” ० `।११७ २४ 

(३) अश्वियों का अन्धे ऋज्राश्व की नेत्र 

ज्योर्ति ठीक करना 

“बक्षदनमृज्जाश्वम” १।११६।१६ 

Mm er का बाधिय्ये दूर करना “यज्नाषे- 


दाय श्रत्रो mentee go १॥११७.5 


(y) श्रोण का पंगुपन हटो रुंद चलने में समथ 
बनाना “श्रोण “'एतवे कृथः” क्र०१॥११रिषक 


बनाना “ya च्यवानप्रश्विना जरन्त पुनयुवान 
चक्रथुः शचीभिः | AO १।११७।१३ 

(७) मूत्ररोध पर झाल्य क्रिया से मूत्र का बहिर 
निकालना | वृक्क, गवीनिका, बस्ति वा मेढ रोग से 
यदि मूत्र र्क जावे तो ल्ोहशलाका ( केथं\टर ) 
द्वारा वा द्रास्त्र से छेदन भेदन करके सूत्र लाने का 
बर्णन है “यदान्त्रेषु गवीन्योयेदूबस्तावधि aaa | 
एवा ते मूत्रं मुच्य्रतां बह्दिर्बालिति खवझम्‌ ॥६। 


aa भिनद्मि मिद्रनं वत्रे वेदान्त्या ईव ।।७॥ अथव 
कांड १ सूक्त ३। 

सहम मंत्र में “मिनद मेहनम्‌” मू्रन्द्रिय का 
खोज्ञना है । लोह WAIT वा शास्त्र से भदन करना 
faa से निरुद्ध मूत्र बाहर निकले | अश्मर के 
कारण यदि मूत्र निरुद्ध etal उसकी wea क्रिया 


भी इसी में निर्दिष्ट दै | 
अथर्ववेदीय कौशिक aaa इस सुक्त के विनियोग 


में fate कि “#9 fagafa, बस्ति विष्यति 
afa बिभेत्ति” इस ग्रन्थ के टिप्पशिकार आचारय 
ama ने इन उपयुक्त मंत्रों के विनियोग सत्रों पर 
facafiy करते हुए लिखा दै कि “ल्ोहशालाकाममि 


dea fag प्रवेशयति” 


की eT द्वारा 


gr Unity MARRS rh pi Pe b 163 Fondation 


यार भरा पड़ा 


ह 
(६) जराजीण वृद्ध च्यवन को फिर से यु Rp... a 


np ae 


४५ आह 


रविवार ६ वैशाख, 


इस में एनी, श्येनी, कृष्णा तथा रोहिणी 
से चार प्रकार की गण्डमालाय बतायी if 
तिका रामायण्य पचित्‌ प्रपतिष्यति । । 
प्रपतिष्यति सगलुन्तो नशिष्यति ॥३॥ इस uy 
का, रासायणी, ग्लो तथा गलुन्त चार प्र“ 
अपचियों की sacar बतत्नायी है | 
“या ग्रेव्या.अपचितोथो या उपपक्ष्या; | 
बिजञाञ्नि या अपचितः स्वयंस्रलः | त्र० ॐ 
इस मन्त्र में ग्रीवा में होने से ग्रेव्य, : 
( बगलों ) में होते से उपपक्ष्य, विजाम ae 
का जोड़, वंक्षण में होने वाली अपची को ४ 
तीन स्थानों में वर्णन किया गया है। eae 
१। में ग्रीवा के साथ इनको मन्या में होने ४ 
बताया है | _ és $ 
संख्या भद से किस २ शारीरावयव में दु 
गरड होते हैं उन का वणुन--- 
Cami च या qaaq संयन्ति मन्या ब 
इतस्ताः सर्ग नश्यन्तु वाका अपचिति 
सस च या सप्ततिश्च संयन्ति ग्रेव्या ales 
इतस्ताः wal नश्यन्तु वाव्या अपचिताबिद्ध 
नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्दया आज 
इतस्ता; सर्वा नश्यन्तु वाका अपचिताडिड 
wad ite 
इस मंत्र से स्पष्ट छद दिया है fee 
पचपन ग्रीवा के सतत्तर घोर स्कन्ध के छ 
गणड होते हें । हन सब गण्डों को दे 
बाहर निकालने का वणन आाता है | प 
“safaat नोहिनीनां कृष्णा भातेति शुभ्रा 
मुनेदॅवस्यमू लेन सर्वा विध्यामि ता weal 
विध्याम्यासां sal विष्याम्युत मध्य 
इदं जघन्यमा्ी च दवे. सुतुका सिवर 
प Zaqo ॐ 


प्रकार के. गण्टा Sin: 


प्रकार के BE छा Vest था इस 1 Bx 
तो er ee fe _ 

नहीं हो सका क्योंकि वदि प ति = 

सहस्रों वष हो चुरू, Fi seis 


‘aafaat fafa वेणचेन 
काल बुन्दएतुकाग्रस्ति St 
न्होंने वेणत्रपद देकर बाँस से हाचि Ste 
बनाकर गएड माला को अभी तक x 
हैं ऐसी प्रथा सुनी दे । देवसुनि वृक्ष fee 
शस्त्र का Aa था wats विछज्ञा भार 

HEA पकडू जाता है जिसे अंग्रज्ञी सें 
फारसी में इस्ता कहते हैं इस से To 
निदेश किया है | बंगाल में बांस के १ 
नाम देव मुनि दे यह भी श्रुत परम्पर्‌त > 
में तो कोई विवाद नहीं कि गण्डी क ® : 
द्रारा बाहर निकाला जाता था । we 
शल्य चिकित्सक का छड़ा 
यदि कर्ता लित्वा संदाश्र यति व| बह 


fi त > awd पः 
ऋषणू रथह्चेवाङ्क।नि संदर १ 
भू रथस्येवाङ्कं करोड़ 


यदि ( कचं ) काटने वाळे के 
शिर. कर ४ ane ) ses 
I 


अश्माणह्ृतः, यद्वि षा er 
>> लायी है तो ( रश. 


a) 
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गुरुकुल को चलो 
fq झडू के प'ठको के हाथों में पहुंचने पर 
द कांगड़ी के वार्षिकोत्सव के प्रारम्भ होने से 
न॑प्त्ताहू का समय शेप गहेगा। २३ अप्रेज्ञ से २६ 
ade गुरुकुत्त भूमि में गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
अयर का बार्षिकोत्सव समारोह के साथ मनाया 
1 । गुरुकुल के हरेक वापिकोत्सव की भांति यह 
य भमी अपनी विशेषताएं लिये हुए है! इस वषे 
त :भाषण कलकत्ता युनिवर्सिटो के भूत पृत्रे वायस 
शरा श्री डा० श्याममुकर्जी करगे । आप स्वर्गीय 
ाःशुतोष मुकुजीं के सुपुत्र हैं। बंगाल के सवे 
oat ओर अखिल भातीय हिन्दू महासभा के 
कच्तो प्रधान हैं | आप के व्यक्तित्व में राजनीति 
संस्कृति, कांग्रेस और हिन्दू महासभा के सुनहरी 
leat का सुनहरी सम्मिश्रगा है । इस उत्सव 
क आये सम्मेलन भी रखा गया है, जिसमें 
'समाज के आन्दोलनों के सम्बन्ध में विचार 
॥ आर्य वीर दलों के प्रदशन भी होंगे । उत्तमो- 
व्य्याख्यान ओर सन्यासी महात्माओं के उपदेशों 
त्तिरिक्त कविता सम्मेलन ओर संगीत सम्मेलन भो 
| २७ अप्रेल को गुरुकुल कांगड़ी की पुगनी 
में 'श्रद्धा-उत्सव? भी मनाया जायगा। उस 
aga की सुनहरी स्मृति को हरा भगा करने 
रये, स्वामी श्रद्धानन्द की तपस्या के पवित्र स्थान 
पॉम्मिलित होकर निराशावाद को दूर करके, आशा- 
को संचारित क्रिया ज्ञायगा। अपने दोषों को 
गन कर उन्हे भस्मसात करने का यत्न क्रिया 
गा ओ ont के शुधों को देखकर उन्हें धारण 
| का यत्त किया जायगा | 
गास्कुल आन्दोलन इस समय परीक्षया दशा को 
कर भारंत के सावेज्ञ नक आन्दोलन का स्थिर 
बन चुका है | उसके काग्या आये समाज तथा 
कू धर्म का आन्दोलन जनता के दिमाग में स्थिर 
व्कार प्राप्त कर चुका है। गुरुकुल आये समाज 
घाय जाति के पुनरुज्जीवन के लिये आवश्यक 
न्नों को जुटाने का अत्युत्तम साधन है | यहां से 
के विद्वान्‌ पंडित, भाग्तोय स्वाधीनता के पुजारी 
फ़ धमके उपदेष्टा दीक्षित होकर इस समय भारतके 
की प्रान्तों में सत्य ओग न्याय के पक्ष को विज्नयो 
का यत्न कर रहे हैं | इस समय भारतत्रप में 
संस्था नहीं, जहां प्रथम श्रेणी से लेकर 
गी तक हर एक विद्यार्थी के लिये वेद क 
यक हो । यहां जात पांत के भेर भाव के 
। विद्यार्थी को वेद की शिक्ष] दी जाती है। 
प्रचार के क्रियातमिक कार्य को स्थिर ओर 
दि के लिये इस बष गुस्कुज्त में प्रसिद्ध 
थन जुगुलकिशोर जी की उदारता से एक 
बनाया गया है । यह भी दशनीय 
भवन में वेदिक साहित्य को पुनरु- 


द्धति पर बेरों के रेष वेद भाष्य 


हुए हैं, इसलिए हमारे मनों में उनके प्रति 


eT SR Re a EL SE 
को पूरा करने का संविधान किया जायगा | 


| सब सु-साधन जुटाए जायेंगे. 


दुनियाँ के भविष्य पर--बड़ी भारी विपत्ति को 
न्त्रित कर रहे होंगे । यह नहीं कि अंग्रेज 7 
गये हैं, या रूस ही कोई सच्चा मारी दिखाने वाः 
है, परन्तु चूँकि अपनी सब कमज़ोग्यों और खर 
fait के होते हुए भी इस समय अंग्रेज, रूस ओर 
अमेरिका, चीन सहित उस आसुरी शक्ति का नतय 
करने ओर उसे परास्त करने के लिए जो कि अपनी | 
अस्धक्रार ओर असत्यमूलक नृशंस अवस्थाओं के 

साथ सब.जगत्‌ पर FSA करने को भयङ्कर चड 
कर रही है निमित्त बने हुए हें, ( चाहें 
ही, पर देव कार्य में _निमित्त बने हुए हैं ) ge 
हमें अपनी सर्ब शक. ara इस पत्त की | 


कराने के लिये प्रस्तुतं er जाना चादि | oe 


वर्तमान युद्ध का आध्यात्मिक स्वरूप 
श्री स्वामी अभयदेव जी 

Sa जो जगत्‌-व्यापी युद्ध चल ग्ह्वा है उसे 
किन्हीं एक जातियों के विरुद्ध युद्ध समझना गलती 
होगी । जातियां और मनुष्य तो निमित्त-मात्र हैं । 
इनके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हें उन्हें 
देखना चाहिए । जर्मनी के वतमान नाज्ीवाद के 
पीछे एक्र ऐसी अन्धक्रारमयी और असत्य रूप 
आसुरी-शक्ति काम कर रही है जो कि जगत्‌ भर पर 
अपना Fa करने के लिए बड़े वेग से बढ़ी जा 
रही है इटली ओर जापान उसी से संचालित 
जर्मनी का साथ दे . रहे हैं | यदि कहीं उनकी जीत 
हुई । तो दुनियाँ का बहुत काल के लिए दिव्य 


हमें क्या करना चाहिए ड 

तो कम से कम हमें 
१. अपने मन से घुरिराण्ट्रों के साथ पक्षपात 
को, इनकी विज्ञयाकांक्षा के छिपे हुए सूछम से सूक्तम 
भाव को _ भी बिल्कुज्ञ निकाल देना चाहिए । अंग्रेजों 
के प्रति sa भाव के कारया या केवल उथल-पुथल 
ज नई परिवर्तित अवस्था की इच्छा के कारण जो 
बहुत से भारतवासियों के अन्दर घुरीराष्ट्रों की विजय 
से खुशी होती हे वह बहुत ही हानिकारक हे, वहू 
जापान या जमनी को भारत पर 'आक्रमण करने 
के लिए ज़बदेस्ती अपनी ओर खींचती है | हम जानते 
हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के प्रति कढुता इतनी 
“शहरी हे कि बड़े-बड़े सग्कारी नोकर भी दिल में 
की हार चाहते हें, पर ag अवस्था इस 
समय जगत्‌ कल्याण के लिए और अतएव भारत- 
कल्याणा के लिए बहुत ही विपरीत जा रही है । इस 
लिए बड़ी भारी मदद यह है कि हम अपने मनों में 
से धुरीराष्ट्रों के प्रति सूक्षम-से-सूच्त्म पक्षपात को भी 
बिल्कुल निकाल देवे, बल्कि है 
२. सच्चे दिल से हिटलर की हार तथा मित्रपक्ष 
की विजय मनाव | न २% 
३. मित्रपक्ष को विज्ञयी करने के लिये Bhs 
कुछ भोतिक सहायता पहुंचाना भी हमारे हाथ में 
हो वह सब भी करें | os a 


जीवन के लिए फिर उभर सकना असम्भवप्राय हो 
जायगा | हम भारतवासी अभी कल्पना भी | | 
कर सकते हें क्रि जमेनी या जापान का राज्य ay | 
जाने का कितना भयंकर अर्थ है । घोर आतङ्क और 
अत्याचार का राज्य हो जायगा; उन्नति के लिए 
सब स्त्राधीनता, दिव्य प्रकाश तथा सत्य की साधना 
की सब आशा समाष्त हो जायगी, आध्यात्मिक 
उन्नति का मागे अवरुद्ध हो जायगा । इसलिए इस 
घड़ी आवश्यकता है कि हम दुनियाँ के शत्रु और 
दुनियाँ के मित्रों ब बचाने बालों को साफ पहिचान 
sia और अपनी सब सम्भवनीय शक्ति से जो 
दुनिया की रक्षा करने वाला पक्ष है उसकी मदद 
करें। यह ठीक है कि हम भारतवासी अंग्रेज़ों के 


विशेष नफ़रत होना स्वभाविक है पर इस समय उस 
ania को yar देना चाहिये । में जानता हुँ कि यह 
कितना कठिन है; विशेषत: जब कि अंग्रेज़ी सरकार 
ने पूज्य गान्धी जी तथा देश के सवे प्रिय नेताओं 
को जेल में डाल रखा है ओग घोर दमन कर रही 
है । तो भी में कहूँगा, ओर इसलिये कहने की 
ओर आवश्यकता है, कि इसके होते हुए भी हमें 
अपने असली शत्रु को, मानवता के शत्रु को भूल 
नहीं जाना चाहिये । उस शत्रु के मुकाबले में यह 
सब भी बहुत alm वस्तु है। पर यदि हम उल्टा 
सोचेंगे, अंग्रेजों को ही कहीं इस समय अपना शत्र 
angi तो हम भारत पर-तएव समस्त 


पर यदि हम इतना भी नहीं करेंगे तो बड़ा: 
है कि कहीं आसुरी ga विजयी न हो जाय | यही 
समय है जबकि थोड़ा सा भो अपना बोझ ठोक 
ठीक तग्फ़ डाल देनेसे उठा ज्ञाता हुआ तराजूक 
फिर ठीक हो अकता है, उचित ओर बोझ प 


इस अवसर पर हर एक आये सभ्यताभिमानी को 
गुरुकुल पधारने का यत्त करना चाहिए । यह उत्सव 
इस्टर की छुट्टियों में होगा । हम पञ्जाब्र के आये 
भाइयों से विशेष अनुरोध के साथ प्राथना करंगे कि 
वे इस aces में अवश्य पधारें । अपनी सन्तानों को 
यहां भेजे । गुरुकुल की भित्ता संडलियां,घन लाने के 
लिये gama के मुख्य २ शहरों में भ्रमण कर रही हें 
नको gay सहयोग दें। यदि किसी कारण से स्त्रयं 
न आ सके तो इस पवित्र संस्था के लिये अपना दान | बिश्रान्ति,' शान्ति और चेत का 
भाग भिजशा दें । आज़ादी पावेगी । भारत आज्ञाद्‌ | 
हमें पूणे आशा है, कि आये भाई स्वामी श्रद्धानन्द | सच्चे अथौ में आज़ाद ` करता हुः 
'की्युष'नगरेनके)वामिकत्स्मे०सश्मिसिस/ होतक गथ अपनी 
अपने कत्तव्य का पालन करेंगे ।--भीमसेत सभामंघ्ो।| . 


ससार पर छाया हुआ मडासंकट रल ज 
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गुरुकुल सुलतान 
[ श्री रामेश बेदी ] 
गुरुकुल सुलतान गुरुकुल कांगड़ी की सबं प्रश्रम 
उप हे। इसकी स्थापना श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
माहारजञ ने WI करकमर्लो से फरवरी aq 
& में की थी | इस कुल के प्रथम सुख्याधिष्टाता 
No बालकृष्ण ज्ञी पी. पच. डी. थे | उनके बाद 
dio चमूपति जी, श्री मा० गोपाल जी, श्री पं० 
(व जी विद्यावाचस्पति, श्री पं० आत्मानंद जी 
पल्लट्कार, श्री do झ्यास्म्रदेव जी विद्यालड्कूर 
श्रो पं० विष्णुमित्र जी आदि की सेवाएँ इसी 
pit को ही मिलने का सोभाग्य प्राप्त है | 


पिछले कछ वर्षो से यहां की अवस्था. खराब 
। चली जा रही थी लेकिन सोभाग्य ag श्री To 
देव जी वेदालडू'र ओर श्री लाला बिहारी लाता 
रिटायड प्लेटफार्म इन्सपेक्टर की सेवाएँ इस 
Rit को मिल जाने से यह MEGA एकबार पुनः 
न उच्च पद्‌ पर आसीन हो चला है। 

श्री पं जयदेव जी सपने त्याग व तपस्या के 
णा आयेजगत में परया ख्यातिप्रा खातक हें । 
aio बिहारी लाल जी भी अपने गुरुकुल प्रेम के 
 प्रलिद्ध हें। उन्हं सरकारी नोकरी कर्ते 
प्राबन्च का पर्यास झनुभव है। आपके सुपुत्र 
राज पुरुषोत्तमदेव झयुवेदाल कूर गुरुकुल 
डी के प्रसिद्ध खातक हैं ale सुलतान में 
$ सेवा के कामों में विशेष दिल्लचस्पी लेते हें । 
हास गुरुकुल में प्रथम आठ श्रेणियों की पढ़ाई 
प्रबन्ध है | इस समय गुरुकुल में ५० के लगभग 
चारो तथा ६ अ'्यापक खुचारुरूप से पठन 
न का काय कर ग्हेहें। श्री go सोम्प्रकादा जी 
RIT मख्याध्यापक तथा To सुरेन्द्र जी श्रायु- 
agit चिकित्सक पद पर नियुक्त हैं। 

बार गुरुकुल का ३५ वां वार्षिकोत्सव जिस 
ज्ञाता के साथ मनाया गया है उसके लिप हम 
पण्डित जयदेव जी तथा लाला बिद्वारी लाल 
wife महानुभाव. को धन्यवाद्‌ दिये बिना 
राह सकते | उत्सव का समाचार इस अंक में 
त दिया जा रहा a | 


अमन पका 
~ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ष्म. भा, सा. स, हरिद्वार की स्वागत समिति 
दूसरी बेठक रायबहादुर श्रौ गंगाप्रसाद जी 
पाए, चीफनज के सभापतित्व में श्रवण नाथ ज्ञान- 


दरा में हुई | स्वागत समिति के स्वागताध्यक्ष | 


प्रह्वन्त दाान्तानन्दनाथ जी का त्याग WA उप- 


5 । समिति नै उनका त्यागपत्र प्रधान 
जी की सलाह से स्वीकृत किया सोर उनके 


ती ऋषभसेन यम्पादिका दीदी? को एव।ग- 


कद्ग + 
[ रायसाहिब श्री लालचन्द जी ] 


ओम्‌ दते द९/हमा ज्योक्ते संदशिजीव्यासम्‌ | 
ज्योक्ते संदशिजीव्यासम्‌ ॥ यजु० ३६ | 
वलपते ! बल दो सुभे 
देखू. तुझे हर स्थान में 
निज हृदय में, सब जनों में 
जगत में, हर काम में ॥ १॥ 
दो प्रभो! विश्‍वास ऐसा 
टढ़ रहूँ, नित स्थिर रहूँ में 
शक्ति संयुत' नम्र हो 
कतेव्य नित करता रहूँ में ॥२॥ 
देखता तुझ को सभी में 
सजग हो धरता रहूँ 
शुभ कामना नित स्वेहित के 
कमे ह्वी करता 


रथ के जोड़ों को जैसे fred जोड़ 
प्रकार ( खंदघत्‌ परुषा परू: ) (a 
gaa क्रिया कुदाल वेद्य जोड़ के सार 
( संदधत्‌ ) मिला दे । 
` यत्‌ ते रिष्टं यत्‌ ते ह्यत्तमस्ति oe त आत्मनि । | 


नित्य ही मुझ पर रहे। 
मुझ पर सदा तव कर रहे ।।४॥। 


स्मरणा तव करता रहूँ । 
तुम देखते हो काम मेरे 
भाव ag धरता रहूँ ॥५॥ | 
मुदित सन सुन्दर सुमन - 
सब कमे तब अपण करूं 
निश्चित at निर्श्नान्त हो 
जीवन तेरे अपण करूँ ॥६॥ 
अन्त:करण में ध्यान तेरा 
धर fas agar रहूँ | 
विकसित करूँ में दिव्यता 
सब का भला करता रहूँ ॥७॥ 


अनन्त के सागर में 
श्री जगदीश बी. ए. 


=== ee 
1 


यात्री ने व्याख्यान में कहा 


बफे ढेपे हुए पहाड _ 
जलते हुए रेगिस्तान और 
गरजते AUNT सागर 
लहलहाते हुए मेदान देख देख कर फूला 
नहीं समाता, चारों ओर सुख 
कहीं दुख का निशान नहीं ` 
आनन्द ! सृष्टी भानन्द से भरपूर है 
एक कोने से आवाज़ आई संसार यात्री ! 
तू दुनिया के दुखों को क्या जाने * 
Sst यहां तो फल वहां 
यात्री ने मुस्करा कर कहा . 


न पर हिंदी की प्रसिद्ध गक्यलेखिका | 


ते ने यद्द भी निश्‍चय किया कि सम्मे- 
सुगम बनाने के दृष्टिसे यह झावं- | 
का झधिवशन विडला जी के | 'मेंभी तो यही 


'के नये ag मन्दिर में ह। ६ में 


घाता तद्‌ भद्रया पुनः खंदधत परुषा परूः । 
< Be ४। १ 
(यतते रिष्टं) हे रोगिन्‌ ज्ञो तेरा a 
गया है ( यत ते aed अस्ति ) जो तेरा जारीराद 
a गया है (पेष्टं त आत्मनि ) जो भीतः 
आर पिस गया है ( घाता ) द्रात्य योग्यः 
धारक चिकित्सक (az) उमे ( भद्रया )2 
नामक अपधि से ( परुषा परुः ) जोड़ के साथ 
जोड़ (ga: dana) फिर से जोड़ देवे, 
तोम MA संकल्पया त्वचा संऊल्पया CAAA | 
असृकू ते अस्थिरोहतु छिन्नं सं घेह्योषघे ॥ए॥ 
लोम के साथ लोम मित्तादे, त्वचा के सखा! 


अंग को झोपधे जोड़ दे | इन मंत्रों में स्पष्ट है 
वेदिक भिषक कट, जले, पिसे, भीतर वा बाह 
रोट खाये, त्वचा, अस्थि के कटे अर टूट के 
ठीक करते थे | प्रत्येक पवं के खाथ पव जोड़ने का 
वर्णन सवथा हो स्फुट है | ह... 
ay प्रत्यङ्ग ठीक करने के पश्चात्‌ रोगी को 
पूर्वादस्था में, पहुँचा देते थ पेखा भाव पक मंत्र से 
प्रकट होता है-- 
a उततिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः gam: खुपबिः 
सुनाभिः प्रति fasted: sro ४ । १२।६। | 

हे रोगिन्‌ (स उत्‌ तिष्ठ ) ag तू ast 
( प्रेहि ) घ्यागे चल (aga) mit दौड़ व 
सुचक्रः खुपविः सुनाभिः) जसे लुन्दर पहियों बाला 
खुन्दर नाभि शौर सुन्दर धारा वाला रथ दो 
है । ( प्रति तिष्ठ Seas) ऊपर Alar खड़ा at Ve 


शरीर में धसे हुए शस्त्रास्त्रो को बाहर 


निकालने का वर्णन र 
धया ते रुद्र इपुमास्यदहभ्यो हृदयाय च । | 
इदं तामद्य त्वद्‌ वयं विधूवीं वि वृद्दाससि | 


> 


हे आहत पुरुष, रुद्र ( भयंकर my) 
अंड्रों वा हृदय के faa fea बाण (वा 
MEMTA ) को छोड़ा था उस चुभने बाले 
हम तुझ से बाहर निकालते हैं। र 


आवश्यकता है-युरुकु् 
कांगड़ी के खायुर्वदिक कोलेज के लिये 
बी. पेस डाक्टर की, ज्ञो मेडी रि 
फि'ज्ञियोलोजी तथा sia वि! 
सके। आये सज्जनों | पर 
आवेदन पत्र maa के नाम 


i. |: पारचय 


[ हरिश वेदालंकार ] 
[ समय--प्रातःकाल ans बजे | ख्थांन-- 
_'अद्वानन्द्‌ द्वार पर स्वागत कार्यालय का कमरा, 
बीच में मेज्ञ और इसके चारों थोर वंचे और 
।कुसियां लगी हैं | मध्य को कुर्सी पर स्वागता- 
_ 1ध्यक्ष-सह्दाशय विराजमान हैं । एक तांगा खाता 
pO भौर उस परे से उतर कर दो सज्जन urge 
प्रविष्ट होते हैं। स्वागताध्यक्ष उन्हें सन्मान पूवक 
॥ .(चठाते हैं] 
’ sti “St, भाप महाराष्ट्र से श्रारहे मालूम देते हे” | 
१, “जी हाँ, आपने वेश भूपा से मुझे ठाक ही 
पहिचाना है ।” 
“sie थाप शायद बंगाल से 2” 
“जी, मेरा घर मिदिनापुर faa में कलकत्ते के 
J, निकट है । इन महाराष्ट्री सज्नन से मेरा परिचय 
, थोड़ी देर पूर्व ही हुआ है। महारान श्री स्वामी 
6 दानन्द जी द्वारा संस्थापित इस पवित्र गुरुकुन 
(| प्राश्रम को देखने की लालसा हृदय में लेरूर हम 
! लोग यहाँ झाप हैं । क्या aia थोड़ा कष्ट करके 
हमें इस पुनीत स्थली का दर्शान करा सकगे ?”! 
"क्यों नहीं ? sgt! श्राप ही सज्जनों की 
इन्तज्ञार में हमारी wi देर से बिछी हुई थीं । 
es की सुविधा के लिए ही यह सुव्यवस्थित 
_ 'स्वागत-बिभ।ग गुरुकलाश्रम के प्रारम्भ में स्थापित 
_. क्षिया गया है। nena देखने के लिप आप बहुत 
i दूर से पधारे भोर aga श्रम उठाया। लीजिप 
| ब्यापके लिप यद्द दूध अआ गया । हमारा प्यातिथ्य 
यि स्वीकार कर्ते हुप आप लोग इसे ग्रहण कीजिए । 
(दूध पीते हुप-अहा, यह दूध कितना मधुर 
' ¦है, मानो देवलोक से अमृतको वू दं इसमें अआ टवका 
हॉ. । आपको पेसा उत्तम दूध कहां से मिल 
;जाता @ 2” 
' धज्ञी, यहाँ पर हमारी*युरुकुत की झपनी 
. गोशाला है, वहीं का यह दूध है। लगभग ४ दजन 


कनियों में भण्डार के कमंचारी ga ढोते हुप 
[प जा रहेदे।! 


दूध पर्याप्त हो जाता है । आगे अपनी 
wy में गोगरों की संख्या दो-म्ी तक 


के इन faq भवन बनेगा ।? 
गांद्रालायहा है? 

से पहिले इस ही देख ?'? 

से पहिले इसे ही दिप) 


पीछे भव्य-भवर्ना 


bear 


a 
NA Haridwar 


के तोरण आर कंगूरे क्या ही शानदार- मालूम देते 


| इस सारे दृश्य पर बाल-सूये की किरण कितनी 


पबित्रता बखेर रही हैं। हवा में केसी सात्विक 
मादकता है | वातावरण कितना fara, दान्त अर 
उल्लासमय है । हमें तो ast सतयुग उतरा हुथ्ा 
दीख रहा है। पेखा अनुभव हो रहा है मानों प्राचीन 
समय के किसी तपोवन में आ पहुँचे हों |” 

“आपने ठीक पहिचाना -पुण्य झाक श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज का तपोवन यही है। इसे 
श्रद्वानन्द्‌ नगरी भी कहते हैं वेदों, शास्त्रों, आर- 
ण्यकों, उपनिषदों झर दशंनों का स्वाध्याय यहीं 
होता है, ज्ञान-तिज्ञान की चर्चा इसी भूमि में होती 
है; अध्यात्म-विद्या का गम्भीर चिन्तन यहीं किया 
ज्ञाता हे संसार भर के विविध मत-मतान्तरों का 
विवेचनात्मक ख्यापन यहीं कराया जाता.है। 
अपनी भारत य संस्क्रति की संरक्षा के लिये ऋषि 
दयानन्द आर स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ने जो प्रथम पग 
उठल्या था उसका मूत्त-रूव गरुकुल विश्व विद्यालय 
काँगडी यही है। खव से 6 वपे पूवं कुम्भ के 
अवसर पर हरद्वार की इसी पवित्र भूमि में ऋषि ने 
अपना स्रव स्व होम कर विज्ञय-पताका फह राई थी | 
उनकी तपस्या घोर त्याग का वीन डी शायद 
कालान्तर में इस गरुकुल-वृक्ष रूप में प्रस्फुटित 
हुआ दै। MAT मेरे साथ चलकर गुरुकल के 
प्रत्येक विभाग का भली भांति निरीक्षण कोज्ञिप्‌ | 
ag देस्विप श्रद्धानन्द द्वार के दोनों ओर लगे शिरीष 
वृक्ष के सुकुमार पुष्पों की मृदु-गन्ध आपको झाम- 
न्त्रित कर रही है | 

“हमारे अहो भाग्य कि इस 
ददान हुए /! 

“यह देखिए-- 
हर प्रकार की सुख-सुविधा का इसमें पूरा २ ध्यान 
रखा गया है ।? 

“क्या खूब, सफाई की यहां कितनी उत्तम 
व्यवस्था है। गोशाला का नाम लुनकर 
छब्यवस्था. गन्द्गा यादि का ध्यान आता है उस 
का यहा कहीं नामो निशान anc नहीं mat 
nig उत्तम नस्ल की और कसी दृष्ट पुष्ट हैं ।” 


gua afa के 


Dena की गोशाला, गोमओं की 


जिस 


“आर ag देखिए, विद्यालय आ।श्रम, विद्यालय 
भण्डार, स्नानगृह, यज्ञदाला, व्यायाम झाला, 
BEI, दफ्तर, महाविद्यालय आश्रम, वद महा- 
विद्यालय, झाधुव द महाविद्यालय और HAA | 

८, हमने प्रत्येक विभाग भल्ली भांति प्रत्येक 
कमरे में ga-ga कर देग्वा | श्रार्यसमाज्ञ का यह 
महान्‌ उद्योग है और श्राप लोग प्रदांसा के पात्र हैं। 
ait at मालूम नहीं था कि यह संस्था इतनं। fama 
है। हमें स्वामी श्रद्वानन्द जी का अत्यन्त कृतज्ञ 
होना चाहिए । हा, ae नया लाल रंग का भव्य 
भवन क्या है?” 

“श्री सेठ जुगलकरिद्योर जी बिरला द्वारा बन- 
वाया जाने वाला, वेद्‌-मन्दिर यही तो है जिसके 
बिषय में आपने, झद्बबारों में पढ़ा होगा!” “यह 


हाल तो बड़ा शानदार है, भारतीय भवन निर्माण 
| कला का द्योतन इसकी इंट २ से हो रहा है। पूरी 


न जाने परततो यह इमारत भारत भर में पक 
य इमारत द्वग 


ection Digitized by S3 Foundation USA [श्री a विन्द = नि घे.तन की aa सिक पत्रिका | 


Me. 


“निस्सन्देह यह बड़ी सुन्दर इमारत है | 
mt गुरुकुल में अभी शिल्प मह्दाविद्याज़य = 
रतं और बनेंगी ibe 

9३ लाख रूपए की अपील शिल्प मद्रा लि 
खोलने के लिप aaa में प्रकाशित की ठी 
जब रूपया GHA हो जायगा तब eet 
सिखाने का भी उत्तम प्रबन्ध हो जायगा ॐ 
धीरे गुरकुज्ञ भी स्पावलम्वी होता जायी 
प्रकार Japa को हर एक क्त्र में mA क 
लिये हमारी asic से निरन्तर कोशिश * 
रही है |” 

“आपके गुरुकुल को देखकर gh बह 
हुआ । seat स्थिति के ्रनुसार हम भी 
उन्नति में उचित सहयोग देना चाहते हैं. = 
दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति खौ-सो रुपया दान 

‘aga अच्छा, धन्यवाद ! यह श्राश्रम 
ही दै) gaat सभी वाटिकाओं को ae 
सींचिए अर बाद में मधु” HA IETS 

“अच्छा फिर भी saya दशन दीजिप्ट 


“ नमस्ते’ | 
“area” | 


eet 


—mzq समाज मिण्टगुपरी । १३-४ 
समाज की ओर से १० लड़कों तया ६ लड़ 
यज्ञोपवीत Went हुए | १३ ४-४३ से यड 
मन्त्रों से यहाँ यज्ञ झरम्भ हे ।२०-४-४३ ३ 
आहूति डाली जायेगी 
१-५-४३, २-५-४३ को 


नगर कीतेन है 


वार्षिक उत्सव ३३ 
हो रहा है | ३०-७३ 
| २-५-४३ को जिला मिण्ट शुई 
आय्य समाजो का आये सम्मेत्तन होगा 1३ 
स्वामी स्वरूपानन्द जी प्रचार कर रहे EH 
प्रति निश्चि लड़कों के जिप naa 
स्कूल जारी किया था । इस साल दूमरी भी . 
हे नये बच्चों के दाखत्ता के लिये प्रयत्न हो ख 
कई नये लड़के दाखितडो चुके हैं। झरे | 
समिति कां घम शिक्षा परीक्षा में य्या पुर 
शाला मिण्टगमरां की पक लड़की पंजाब B! 
ई स्कूत्त का पक [ 


सभा ने 


रही है डा. प.श्वी 
पञ्च बर मेप्रथमददाहे। नस 
(39 ३ का शेष ) न 


- रि हर ao 
al अध्यात्मिकता का संदेश सब कहीं फर 


के जिये आज़ाद होगा। क्योंकि तब fee! 
Raa को रोक्ने खाली बड़ी ast रुका 
बाधायें दुनिया पर से ge चुकीं होंगी। 
ज्ञितना ही भारी यह संकट है इसके टह 
उतना ही भारी कल्याण भी होने वाला है। 
समय आवश्यकता है प्रमाद रहित होकर, 
लगाकर इस संकट पर विजय पा लेनेकी। 
ज़ग से प्रमाद से, ज़रा सी गलती के कारण 
सकता है fe भारत की आदिकाल से चली 
दिव्यता, सात्त्विकता तथा सब 'डथ्या 
मिट्टी में मिल ,जाने का अवसर आजाय। 
भारतीय भाइयों से ( और भारत का 
बालों से ) मेरी यह पुकार है | 


a. 


Fe. 
eat 
क] 


बार ६ वैशाख, २००० 
FT SE € ज ल्प 
आय समाज ससार 
ये ~ ~ ~ ~ > 
प्राय समाजा के प्रतिनिधियों से 
आवश्यक निवेदन 
ra समाजो. के प्रतिनिधियों का न्रिवार्विक 
सम्वत्‌ १६६८, १६६६, के लिये 
( १६६८ से हो रहा दै परन्तु अनेक aia 
1 ने अभी तक अपने प्रतिनिधि ga कर नहीं 
ogee चाहिये कि अपने प्रतिनिधियों का 
छकरके प्रतिनिधि फाम भर कर दर्ञांद्रा तथा 


चार निधि के घन सहित सभा कार्य्यानय में 
रहे कि सभा का यह 


२०००, 


भोज दे! यह उयान 
है कि जो प्रतिनिधि 
a १५ दिन पूवे सभा 
छान पर साधारण सभा के पीछे विचार हो 
1 झौर उनके प्रतिनिधि इर साधारग सभा में 
न ले सकंगे सभा ने इस श्रवधि में ३ दिन 
96 के अर घढा दिये हैं अतः ag गिन कर 
गधि फार्म १३ मई १६४३ तक सभा aizataa 
चा ज्ञाने चाहिये क्योंकि साधारण सभा का 
वेळान २६-३० मई १६४३ को होगा। ` 
--भीमसेन, सभा मन्त्री 


फाम जनरळ सभा की 


कार्यालय में न पहुँच 


द्याय खमाज लुद्दारू का वार्षिऋ चुनाव निम्न 

हुआ है-- प्रधान-चौघरी निहानसिंद जी 
काटर बिड़ला mica पाठशालाये पिल्लानी | 
धाान--श्रीमान्‌ नत्थूरास जी । मन्त्री-श्री 
फ छर्मनन्द्‌ जी । लप्सन्त्री--ठप्दुर भगवन्त 
ai} | कोषाध्यक्ष- लाला बुद्‌धूराम जी | पुस्त- 
प्राध्यक्ष-मास्टर दीपचेन्द जी । -मन्त्री। 
यार्यं समाज रिस्रालपुर छावनी का ६ वाँ 
कोट्लव २-३-४ अप्रेल को बड़े समारोह से 
| सभा की शरोर से do तीथ राम ज्ञी, प० गुरु- 


जी, प० हरीप्रसाद जी उपदेशक, cal 
gncaza जी, ठाकुर प्रतापसिंह जो 

हुए थे आर्यवीर दल नोशेरा तथा 
ना भी झाया हुआ था | उत्सव बड़ी 


फम से हुआ | मरदान बाले आये सज्तर्नो ने 
य तन मन धन से बड़ी सहायता की है । ८२) 
को दिये गये | ५! नामकरण संस्कार पर भी 
कक दिये गये | मन्त्री | 
--५-४-४३ को माटु'गा साये-समाज घम्बई में 
स्थापना दिवस बड़ी धूप धाम से मनाया गया। 
में पूज्य श्री स्वामी विज्ञ।न।नन्द जी का झमृत- 
उपदेश हुआ ।--मन्त्री | 


आवश्यकता 

्रावंदेशिक 'आ।ये प्रतिनिधि समभा देहली को 
aia विद्वान्‌ शोर ग्राम प्रचार के अनुभवी त्यागी 
कक की आवश्यकता है जो य्रामों में सेवा कायं 
| प्रचार कर सके । दक्षिणा योग्यतानसार दी 
शौ। प्राथना | प्रथना पन्न योग्यता विषयक प्रमाण 
वे नीचे के पते पर Baar चांहिये।-मन्त्री 
न हि आय प्रतिनिधि सभा देहली | 


प्ावंदेशिक दयानन्द भिक्षु गण्डल व वान- 


PRR pe ee हाक र ht sn ही आ 


ara 
स्वामी की अध्यक्षता में होगा और साथ ही वेद 
प्रचार सम्बन्धी बृहत्‌ आये सम्मेज्नन होगा। 
संन्यासी वानप्रस्थी तथा aad प्रेमियों की सेवा 


में निवेदन है कि इस धार्मिक सम्मेज्षन में सहयोग 
देकर कृतार्थ करं | 


मण्डल की आरसे हस समय प्रमाणित लगभग 
३० संन्यासी व वानप्रस्थी भिन्न २ प्रान्तो में प्रचार 
कर रहे हैं । सभाने बाहर के उनविद्वान्‌ सन्यासी व 
वानप्रस्थियों को aia में रखने का निश्‍चय किया 


है जिन्हें वेद प्रचार में हार्दिक लगन हो | उनकी सब _ 


आावश्यकताय मण्डनकी ओर से पूरी की जावंगी | 

कृपया वे मुझसे पत्र व्यवहार HL | मण्डल की 
शोर से यह भी आयोजना बनाई जा रही दे कि 
श्री भाई रणबीर जी शास्त्राचाय तथा श्री शिव 
स्वामी al, जो इस विषय में ख्याति प्राप्त हैं, की 
अध्यक्षता में व्यायामाला की स्थापना की जावे| 
इस सम्बन्ध में घायेवीर दल वाले पत्र व्यवह्वार 

सुन्दरदास WA वानप्रस्थी, मन्त्री | 
° n GS 

गुरुकुल कागड़। क 
ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद 

तारीख ४-४-४३ को जब में गुरुकुल काँगडी में 
था तो मुझे ब्रह्मचारियों को फसल काटते देखकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई | यह दृश्य २० साल के बाद मुझ 
देखने का सौभाग्य ga जबकि मैंने पुराने गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों को हरिद्वार में पत्थरों का बन्द 
बनाते देखा था | वह दृश्य मेरे सामने अआगया आर 
अब में फूत्ता न समाया | 

ब्रह्मचार्यों के ये भाव कि गुरुकुल हमारा 
अपना है | और हम गुरुकुल के हैं ओर इसके faa 
प्रसन्नता से सब कुछ करने को तेयार हैं देखकर 
मुझे बड़ा सन्तोष हुआ कि अब गुरुकुल का एक 
परिवार बन गया है आर बह फलेगा फलेगा। इस 
के लिप मैं बत्तेमान आचायं जी, सुख्याधिष्ठाता जी 
agian मुझ्पाधिष्ठाता तथा आाश्रमाच्यक्ष जी को 
बधाई देता हूँ कि इतने अरसे के बाद उन्होने fac 
वहाँपर प्रम को लहर चला दो | मुझ सहायक 
ुझ्याधिष्ठाता जी से जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई 


क्षरं | 


कि ब्रह्मचारियों ने गुरुकुल की सहायता के लिप जब 
कि इन दिनों में मज़दूर नहीं मिलते अपनी सेवाएं 


सड़क की कुटाई तथा दीगर कामों के लिएपेश कर 
दीं | ~ € 
मेरा हार्दिक प्रेम परिपूर्ण आशीर्वाद इन 


ब्रह्मचारियों के लिप है । 
--श्री राय अमृतराय जी, प्रधान 


सायं प्रतिनिधि सभा पंजाब | 
शोक समाचार 


१४-१२-६६ को MITA समाज बनूइ में म० 


वृत्तलाल जी भूतपूवे मन्त्री शर्य समाज AYE की 


अकाल मृत्यु पर शोक सभा हुई जिसमें म० जी के 
परिवार से सहानुभूति प्रगट की गई तथा परमात्मा 
से प्राथना की गई कि स्वर्गीय की oem को शान्ति 


Aca ~ 
तथा उनके परिवार को Aca प्रदान कर | 


गुरुकुल समाचार ह 


TAA सलतान का उत्सव 


व 


मुलतान ४ अप्र्--गुरुकुल मुलतान का ३५ at 
यार्गिकोत्सव ३, ४ Usa को बड़ी: घमधाम से 
मनाया गया | इस अवसर पर सघ श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी ;. श्री ल्लाला खुदाहाक्ष- 
चन्द जी खुस न्द , श्रीयुत हरभजनलान_ नी, 
श्री पं ज्ञानचन्द्र जी के उपदेश व व्याख्यान a र 
से जनता ने लाभ उठाया । उपस्थिति ध्याशातीत् 
थी--श्रोताथो की सुविधा के लिप लाउड स्पीकर्रो 
का भी प्रबन्ध था| 

श्री प्रो देश बन्धु जी गायनाचाये के मधुर 
संगीत अपनी ही विशेषता रखते थे | 2 

३ Ute को श्र। महात्मा नारायण क £ 
महाराज के सभापतित्व में 'Wर्यप्रतिनिघि सम्मे- 
लन हुआ इसमें इधर के इजाके में विशेष प्रचोराथं 
पक उपसमिति बना दी गई | 


aa 
श्री eat खुशह्वालचन्द जी की छापील बडी 
मार्मिक थी उन्होंने कहा कि जिस स्वामी थ्रद्धानन्व 
ने अपना तन, मन, धज, आप लोगों के क्षिए न्योछा- 
वर कर दिया उसकी पक मात्र यादगार शुरुकुक्ष 


को भी खफत्तता पूवक चक्लाना तथा दिल भर 


कर दान देना प्रत्येक आयं का कतंव्य है। 
श्री पं; जयदेव वेदालंकार . मुझ्याथिष्ठाता | 
गुरुकुत्त मुलतान के कार्यो की भी आपने प्रशांसा की। 
Vat के बाद कविराज पुरुषोत्तम देव उत्सव मंत्री 
ने ५०८०) के चन्दे पकत्रित होने की घोषणा कौ 
इसके घाद ५००) sic उसी वक्त जमा FAT! इस 
प्रकार कुल ५५००) चन्दा जमा हुआ झर ३० नप 
ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए | 4 
इस प्रकार यह उत्सव सभी दृश्टियों से खत्यन्त 
सफत्त रहा -इसका श्रेय यहाँ के प्रवन्धकर्ता श्री. 
aio विह!रील!त् जी रिटायडे प्रटफाम हन्सपकटः 
को है जिन्होंने रात दिन एक करके उत्सव को ART 
बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 1 : 
-र्‍गुरुकुत्त कमालिया । श्री पूज्य महात्मा 


aia को एक दिलचस्प नाटक होगा । ty asta 
को पूणेहुति होगी और ब्रह्मचारियो का प्रवेश 
६ म १० म श्रेणियां गुरुकुल को स्कीम के ह 
खोली जावेगी ! agi कमालिया निवासी ३ 
में भागले रहे हैं। बड़े २ झाये विद्वान्‌ तथ 
जनता यज्ञ में सम्मिलित हदो रहे हैं । 
“प्रधान, गुरुकुल कमे 

आवश्यकता E—T देन 

नवीं आर दसवीं श्रेणी को खंप्रज्ञ 


cc ७००० की कमार, Harid 


Ato बनला जीने | | 
ollgction. बनवा by 83 | and 


निम्न लिखित दान दिया-भ्राय समाज्ञ बनूइ़ २५), | गुरुकुल विश्वविद्य प करक कांग 
स AS काया नेम तीसार 90) रामकलळांगाळठी | ' | Be 


' [नसन्त्रण 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गुरकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी का ४१वां वार्षिकोत्सव २३, २४, २५, २६ अप्रैल को बड़े समारोह 
के साथ गुरुकुल भूमि में मनाया जायगा। में बड़े प्रेम और आग्रह से 


ee आपको इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित करता हूँ | 

- ह गुरुकुल भारत का सब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्षणालय है । यहां 
Res और संस्छृत-साहित्य के साथ साथ इतिहास, अथे शास्त्र, राजनीति 
{ ` द्शेन, रसायन आदि विविध विषयों की उच्चतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के माध्यम द्वारा दी जाती हे । गुरुकुल में उच्च मानसिक शिक्षा के अति- 


oo Ns 


रिक्त ब्रह्मचर्यं के नियमों और आश्रम प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों के चरित्र- 

के लिये विशेष उद्योग किया जाता है । इस समय गुरुकुल कांगड़ी तथा 
उसकी शाखाओं में एक हजार से. ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | 
गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर जितने भी विद्यार्थी अब तक स्नातक हुए हैं, 
“Sas! बड़ा भाग देश, जाति, धर्म और साहित्य की सेवा में अपना 
जीवन व्यतीत कर रहा है । 

| इस अनुपम शिक्षणालय का वार्पिकोत्सव अपना एक विशेष स्थान 
रखता है | आयं समाज का यह सबसे बड़ा वार्षिक मेला है । इसमें दूर 
दूर से हजारों नर-नारी सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष गुरुकुल का उत्सव 

` घहुत महत्वपूण होगा । ईस्टर की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए आप 
गुरुकुल के इस उत्सव पर अवश्य आइये ओर अपनी आत्मा तथा सन 
को तृप्त कीजिये | हमें पूणे विश्वास हे कि आप अपने परिवार, बन्धु तथा 
> se-faat के साथ पधार कर उत्सव की शोभा बढावेंगे । 


उत्सव का कार्यक्रम 
२३ अप्रैल १९४३ तदनुसार ११ वैशाख २००० 


से ७-३० संकीर्तन श्री पं० बुद्धदेव जी आचाये की अध्यक्षता में | 
- द ८ तक उपदेशा श्री० स्वामी व्रतानन्द जी महाराज | 
Te ३० तक व्याख्यान श्री० स्वामी अभेदानन्द जी महाराज | 
` ८-३० से १० तक वेद सम्मेलन | 
ज्य ` सभापति श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी । 
> से ११ तक व्याख्यान श्री० पं० सूर्य देव जी शम्मी शास्त्री 
साहित्यालंकार एम० Yo Udo एम० आर० Yo एस० | 


व्याख्यान So चांदकरण जी शारदा | 
व्याख्यान श्री० पं० लोकनाथ जी । 


तक व्याख्यान Ao प० ज्ञानचन्द्र जी आय सेवक | 
तक व्यायाम सम्मेलन--इस सम्मेलन ब्रह्मचारी 


थाय 


गुर्कुत्त कांगड़ा क उत्सव का [नसमन्त्रए तथा कायक्रम 


मध्याह्न 
डिसे 
१-३० से 
२-३० से 
-३० से 
रात्रि 
७-३० से ८-३० 
८-३० से १०-३० 


ए-२० 


३-२० 
४-३० 


m 
5 


१-३० तक भजन | 


० तक संकीर्तन 


के ६ वैशाख, 


> 


विषय--'एकतन्त्र ब प्रजातन्त्र’ सभापति श्री 
सत्यदेव जी परिन्नाजक | a 
| 
= 
तक व्याख्यान Mo To प्रियत्रत जी azarae 

तक व्याख्यान श्री अयोध्या प्रसाद जी | : 
तक व्याख्यान Ao पं०धर्सेन्द्रनाथ जी तके शिरोज 


तक व्याख्यान श्री० Go बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार a 
तक व्यायाम सम्सेलन--इस सम्मेलन में age 
अपने शारीरिक खेल दिखलावगे | 

२५ अप्रैल १९४३ - 


NINN 


तक दीक्षान्त संस्कार | 

Slo डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी एम० Yo एल० २८ 
वी, डी० लिट० भूतपूव वायस चान्सलर कलकचा | 
बिश्वविद्यालय का दीक्षान्त अभिभाषण होगा। | 
बेद मन्दिर का उद्घाटन डा० श्यामाप्रसाद जी द्वार 


तक भजन | 
तक व्याख्यान श्री० Go यशपाल जी सिद्धान्तालंक 
तक व्याख्यान श्री० Go रामचन्द्र जी देहलवी । 
तक गुरुकुल प्रगति परिचय श्री> To बुद्धदेव जी 
आचार्य धन संग्रह्‌ | 

तक दंगल ( पहदलव।नो की कुश्तियां ) | 


"TY 


PY १ 


तक भजन | 
तक व्याख्यान Alo डा० श्याम स्वरूप सत्यत्रत जी 
तक व्याख्यान श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति । : 
तक व्याख्यान Alo नारायण स्वामी जी महाराज & 
तक व्यायाम सम्मेलन--इस सम्मेलन में AVIA 
अपने शारीरिक खेल दिखावेंगे। 

२६ अप्रेल १९४३ 


तक संकीर्तन | 

तक ATEN संस्फार | 

तक भजन | 

तक व्याख्यान श्री० प्रो० सुखदेव जी दशनवाचस्छ 
तक दंगल ( पहलवानों की कुश्तियां ) | 


संगीत सम्मेलन | 


श्रद्धा सम्मेलन २७ अप्रेल १९४३ ; 
शुरुकुल की पुरानी भूमि में, पुराने दृश्यों को याद करने के है 
सब लोग वहां इकट्टे होंगे कथोंकि यहद सम्मेलन श्री स्वामी श्रद्धानन्ड | 


की याद को ताज़ा 
रखा गया है | 


नोट-व्याख्यानों तथा सम्मेलनों के पश्चात समय समय a waa 


करेंगे | 


r यज्ञेषु alae Collectipn aged ae Foundation US. 


करने वाला है इस लिए इसका नाम “शरद्धा” ORS 


> 


आपके दशनाभिलापी-- 


(rena etna विश्वविद्यालय) सखापि 


RC 


Lh >>. ———SS|_ SSS SS 


ose 


| | 
| प्रत्येक आये को शारीरिक, | 


| मानसिक तथा आत्मिक | 


| 


| उन्नति के लिए इसका | 
| ग्राहक बनना चाहिए | 
PSO | 
SN EDL, 

“RRND? | 


Va 
| 
|| 
; 
|| 


अव्यात्स सुधा 
[ २२] 
Seay 
( श्री स्वामी शिवानन्द जी ) 


© ~ a दि 
aaa से शाभिप्राय लड 


~y 


इच्छा या दा- 
1 को वश दबाने से aati 
ma को sega आध्यात्मिक afer से, ध्यान 
स्तुति, स्वाध्याय, तथा इन्द्रियातीत आ- 
विषयक जिज्ञासा से पूर्ण कर लिया ज्ञाय 
मान के अन्तमु णव होने के कारण लिंग 
eal इच्छा के भोग sear बल को निर्बल 
1 जा सकता है | tat अवस्था में मन का 
गार भी सीमित हो जाता है। यदि लिंग 


=> 


Hq ले है, उनके 


eal इच्छा को दबा. ही दिया जाय तो यह 


हुई इच्छा उदबुद्र होकर .बार aie प्रहार 
| है छोर स्वप्रदाष अथबा मन की झग्ा- 
या चिड़चिड्रेपन के रूप में परिणत हो जाता 
'इसलिप स्वात्मनियन्त्रण के लिये aa 
faa छो ध्यान, जप, waa तथा स्तुति 
| पवित्र करके चत्रा में करना चाहिए । तब 
m निग्रह सरल हो ज्ञाएगा। यहा कारण 


$ शास्त्रा में दाम को प्रथम स्थान सोर दम 


mala स्थान दिया गया है | इन्द्रियां मन के 
_ काय नहीं कर. सकती । gafaq ब्रह्मचर्य 
चूक अपधि यही है कि सव प्रथम मन 
झा में किया जाय | 
fase" का अत्यन्त चिन्तन शाच्यात्मिक 
न का भोग की अपेक्षा भी Saag नुकसान 
ण है । यदि सन को साधना के द्वारा पवित्र 
मा लिया जाय तो णक मात्र बाह्य इन्द्रियों 
न ही इष्ट फल को कदापि पदा नहीं 
ता | बाह्य इन्द्रियों के sega से डनको 
कारण ज्ञो कि फिर भी | 
a होकर खपना 


मन का वश करना धर्म में नए'नए दोक्षितों 
के लिए. पक कठिन विषय है । यदि इन्द्रियों को 
विषयों में स्वेच्छा से विचरण करने दिया ज्ञाय 
तो मन का वंश में होना अत्यन्त दुरूद्द है । 
यही कारण है कि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में 
कहा है कि-- 

तस्याच्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतपंभ | 

दाप्मानं प्रजद्येनं ज्ञान fasta नाठानम्‌ | 

Bo ३ श्लोक ४९ 


हे भरतषभ ! यदि इस ज्ञान-विज्ञान के विनाशक 
काम को दूर करना है तो सबसे पहले उन्हें इन्द्रियों 
को झपने ag में करना चाहिए | 

इसलिए यद्यपि यह सिद्धान्त, सत्य है कि 
मन को सबं प्रथम ag करना चाहिए तथापि 
यह सिद्धान्त सिर्फ प्रथम कोटि के जिज्ञासुओं 
के लिप ही समझना चाहिए साधारण कोटि के 
जिज्ञासुग्रों के लिए तो इन्द्रियों का भी सवंप्रयम 
ag में होन। छवश्यक है । क्योकि इनको इन्द्रिएं 
बहिमु खी ही वृत्त रहती हें रौर मन भी तद- 
नुसारी ही आचरण करता है। इसलिए प्र के 
वदा होने में दूसरे का बडा होना भी अन्तनिह्वित 
ही हो जाता है मोटे शब्दों में यह कहा भी जा 
सकता है कि मन इग्ट्रिय समुच्चय से अन्य फुछ 
भी नहीं | 

जिस प्रकार किसी ma पर विज्ञय, उस पर 
दोनों पाश्चो से धावा बोलने से सरल हो ज्ञाती है 
इसी प्रकार मन का विज्ञय भी शाम तथा दम 
द्वारा सरल हो जाता है। 


शाम से अभिप्राय कामनाओों की शान्ति तथा 
दम से इन्द्रियों के उच्छिंवल तीर पर बिषयों में 


करते हैं। 


आवश्यकता AR | अभ्यास परमावश्यक 


.त्मिक उन्नति की 


प्रवृत्त न होने देने से है | ३स प्रकार शाम ale दम | 
दो प्रहार से ' मन की -बशवतपिता को हो लक्षित 


Regd. N.L. 5004 | 


की gene 
त ) 


॥ संख्या २४, अंक २३ > हि 
| ` वाषिक मूल्य ४) | 
| २ब्बैशाख,२००० विक्रमी 


है वृक्ष पीछ या कामनाशओं के aq में ह 
हो wien साक्षात्कार होता है । क्योंकि 
पहिले होता है ata पीछ या mena 
होने पर ही कामनाएं वा में दो जाती है पेखा भी 
तो कडा जा सकता है। 

में पूर्वोक्त शाब्दिक उलझनो में wag 


छखपनी मनोनुकू्तता, दाक्ति, ofa तथा स्वभाव 
agar भिन्न भिन्न हो सकता है । ६ 
निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारा 
केवल मन के या केवल इन्द्रियों के अथवा 
साथ साथ ag में करने से प्रारम्भ होना च 
फिर ज्यों ज्यों अभ्यास में arm 
जायगी ट्या त्यों ma: झानः सारे संशय 
होते चले जायेगे आर wea में परमानन्द 
शान्ति की प्राप्ति होगी | 


fag सम्बन्धी भोग स्नायुम्रों 
भिन्न कर देता है । इससे शान्ति का. 
क्षय होता है । स्वप्नदोष से सि 
स्राव ही बित हो, ऐसा भी हो 
वःय का भी क्षय हुआ तो 
नहीं हो पाता । स्वप्नदोष 
के उद्रेक की सम्भाव 
रन्तु जान बूझ कर स 


इस्‌ सहवाध से 

होगी, ag प्रसुप्त चेतन 
वासनाओं क 
इच्छा को 


Ms थाय रविवार २० वंशाख, 


_ 
VR स्वाध्याय-- . टपकता है । रोम्यां Vai ने जब महात्मा गांधी जी के मोह पाश 
| > | लेखों का स्वाध्याय किया,तो आनन्दित होकर पुकार mz 
दव [कस प्यार करते हैं. | उठा अरे कितना कमाल को ae agi होगा जिसके CAT गाय साहब तारपा 
LUBE, Pa यहां एक देव ने दूसरे देव को तारीफ़ को । महात्मा dae निज 
\ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्‌ न स्वप्नाय | जो भो इस प्रशंसा से प्रसन्न हुए और उन्होंने क्रोध के संग बने थे दोनो 
| स्पृश्यन्ति यन्ति प्रमादम्‌ अतन्द्रा । कहा - रोम्यांरोला नहीं जानता है (क यह सूच्मता रनम व 
ea र देवता सोम रस निकालने वाले को इच्छा करते | कितने पुरुषाथ से ओर कितनी प्राथनाओं से प्राप्त हे : ToS 
। हैं, सपने लेते रहने वाले की नहीं, अपने आप | हुई है। हृदय भ बास जभ! हा हनका 
Ee रूप से जागते हुए वे प्रमादी का नियम्नन k ड जीवन काहो ड 
g 
12 क द चाहे हम शरोर को सुन्दर बनायें-साबुन, तेल, 
iS : करते हैं | Sena, नहीं ८ 0 पद्मा मलिन निपट मूढ़ का 
if हे पोडर से नहीं पर ब्रह्मचय से, Blasi से मित ० 
¦ ६ देव किस से प्यार करते हें? देवताओं का प्यारा saree | करते aeqia 
MOE त पील निकालो, पिओ और | ECS चोदे हम मन को सुन्दर बनायें-नीतियां ; 
Ce sks ay ५ चले कर नहीं पर सत्य से, ईमानदारी से; चाहे हम इन के वदा सें qa जो माने 
यह सोम क्या है ? यह सोम वास्तव में आनन्द बुद्धि को सुन्दर बनायें--अश्लील नावल पढ़ कर नहीं वह है थति मालि १ 
है ag आनन्द जिससे जीवन मिलता है faa पर सत्य शास्त्रा क गहर स्वाध्याय से; als ह्म निज जीवन की घरतो परं भो 
sd जीवन बत्ती बढ़तो है, न कि जिससे जीवन बत्ती का | अपने हृदय को सुंदर बनायें- FU, रहता सदा AS 
Es j होताहै। . पर कला से, प्रेम से, उदारता से; सब में प्रयास र र 
4 Bit संसार में जितने सुन्दर फाम करने वाले हैं. ag ओर अभ्यास की जरूरत है | मोह विवश मातून को 


ता कष्ट = 
, सबसाकोहे, वे सब संसार को आनन्दित करते i 


। है वे देवों को रिमाते हैं, देवों के प्यारे बनते हैं । 
! फ़ा प प्रसिद्ध कहावत है-- 
a हसने कमालकुत कि अज्ञीज़े जहाँ शवी । 
. कोईकमालका कामकर कि जहां का प्यारा 
' होजाये। हम में से इर एक किसी विशेष ओर 
| अधिक उन्नति कर सकता है । किसी का स्वभाविक 
, ora किसी ओर है, frat का fiat ओर 
. जिसका जिस ओर अधिक mara है उसी ओर 
विशेष उन्नति करना और अपनी उन्नत शक्ति को 
i देवों को समर्पित करना, उस से सुन्दर रचनाएं 
£ | करना-यह है ढंग देवों को रिकाने का । किसी का इस वेद मन्त्र के अन्दर सुन्वन्त” एक महत्वपूगा 
| ema कारीगरी में है वह इस ओर अभ्यास | शब्द है। इस का असली अर्थ है निचोड्ने वाला 
करके खुब दक्ष हो जाता है और निहायत उपयोगी | (Brewer), निकालने वाला, छिलके को अलग 
और सुन्दर दस्तकारी के, काम करता है, ag देवों | करने वाला, रस को निकालने वाला, असलीयत 
[ प्यारा बनता है। किसी को चित्रकला का शौक | को पकड़ने वाला, जिसे ओ नहीं देखते उसे देखने 
ह इस ओर विशेष अभ्यास, करके गंज़त्र के | वाला, क्रान्तदशीं, ऋ प, द्रष्टा, जिसके लिये रहस्य 
चित्र बनाता है, जेसे कन्नु देसाई या टेफ़त, | स्पष्ट हो गया, असीम सौन्दर्य के feat अंश की 
का प्यारा बतता है | किसी को मूर्ति | झलक दिखाने वाला। ये काम झटपट नहीं होते । 
शोक है वह इस ओर विशेष अभ्यास | इनके लिये बड़े धेये की ज़रूरत है कमाल हासल 
मूर्तियाँ बनाता है, वह at _साकी | करना मखोल adi है। दोघ कालेतक अदर पूवे ऊ निर- 
ये को पकड़ने वाला है ओर सौन्दर्य को | न्तर अभ्यास करने से. मनुध्य रहस्यों के पास 
ने वाला है । किसी को गाने का शोक है | पहुंचता है, रस को पीता है और पिलाता है । 
अपनी सब शक्ति को जुटा देता है ओर | 
करके fagm रागी, बन जाता है, ag 


ऐ मनुष्य ! अपने शरीर, मन, बुद्धि, हृदय सब 
को सुन्दर बना, प्रभु से पाई हुई feat विशेष शक्ति 
को पहिचान, उसे उन्नत कर, उसमें कमाल हासल 
कर, प्रभु सुन्दर रचयिता है तू भी सुन्दर-सुन्दर 
रचनायें कर जिससे लोगों का कल्याण हो ओर देव 
आनन्दित हों | आलसी stat खाते हैं | उठ, मंजिल 
दूर है. समय थोड़ा है ओर करना बहुत कुळ है । प्रमाद 
करेगा तो पछतायेगा, पुरुपाथ करेगा तो तर जावेगा | 
उठ श्रब तो काफ़ी सो लिया,कोई ऐसा सोम निकाल 
क्रि जिससे सब निहाल हो जावें । 


इक इक पग ठोकर वह aa 
हो जीवन faee 


—_ 
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ध्यो दुनिया के लोगो ! अगर देवों का प्यारा 
बतना है तो दिनों परीश्रम और रातों जागना पड़ेगा, 
लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, उस श्रेय मार्ग पर चलना 
तो बड़ा कठिन है पर जो निरन्तर दीघ काल के 
अभ्यास के बाद सरल और सरस हो जाता है और 
जब किसी काम में महारत हो ज्ञाती है तो कठिनाई 
दूर हो जाती है, फिर तो आनन्द द्वी-आनन्द है, सच्चा 
ae आनन्द परिश्रम के बिना नहीं faa सकता | एडिसन 
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प्रतिभा क्या है? एक प्रति शतक प्रभु की प्रेरणा 


he 


= वैशाख २००० 


Le 

एक लाख लह हजार 
:3, २४, २५, २६ पप्रितत को गुमकुत्त विश्व- 
ल्लय कांगड़ी का बार्षिक उत्सव जिस सफ- 
Sit समारोह के साथ सम्पन्न हुआ ' उसके 
ह्म गुरुकुल के छधिकारियों को aad देते 
mama की असुविधाणं aga झधिकु होने 
: जिस भारी संख्या में गुरुकुल प्रेमी श्रद्वानन्द 
4 में पकत्रित eq थे उससे पता लगताथाकि 
में अभी कितना उत्साह, और खाय संस्कृति 

शिक्षा प्रणाली के लिप श्र्रा है। 
रुकुल के मुख्याधिष्ठाता झमर शहीद स्वामी 


रविवार २०वेशाख 
विक्रमी २००० 


= के aya श्री इन्द्र जी ने तथा झाचाय Go 
है जी ने उत्लव को ana बनाने के लिप महान्‌ 
किया है । ga aim ग्रतिशय मंहगाई के 
हर पक Was मूल्य कई गुणा अधिक 
० से इसका Sia war गुरुकुल की आशिक 
i पर भी पड़ने से रह नहीं सकताथा। 
रियों की शिक्षा अर भरण पोषण में किली 
[रः कमो न हो इल बात को ध्यान में रखते हुए 
संस्कृति के प्रेसयों ने उदार हृदय से दान 
1 है। अपील पर इस खाल के seqifaa दान 
ह एक लागण छह TAIT थी | 
ळत्सव पर पिचहत्तर नये agai प्रबिष्ट हुए | 
स्त हज़ार की भारं संख्या में जन समुदाय एक 
ध्या । घन, जन site प्रत्येक दृष्टि स. उत्सव 
स्तफल ग्हा। 


( पृष्ठ 2 का शेष ) 
सादसद्विवेचनी बुद्धि की आावाज्ञ को छुनिए । 
fay सम्बन्ध इच्छा के दबाने से आपका 
° न चलेगा | वह जब भी उपयुक्त waar 
mt दुगनी शाक्त से उठ खड़ी होगी | वह 
गा प्रत क्षा में cam कि कब आप वराग्य 
A, यौगक साधना या शारीरिक बिमारा के 
गा बलहीन हो गए हैं । gafaq fag स- 
eat झाक्ति को जप, प्राथना, ध्यान, स्वाध्याय 
[प्रयाम तथा झासन Wie के द्वारा आध्वा- 
क af या aia दाक्ति के रूप में परिणत 
ना चाहिए | इसके सिवाय भक्ति, मुक्ति के लिप 
ग्ट इच्छा, तथा afaa, ae, इन्द्रियातीत. 
कार सोर वासना tiga आत्मा के नरन्तर 
तन की भी आवश्यकता है । पेसा हान पर gl 
हः सम्बन्धी इच्छा उच्छिन्न हो सकेगा | 
'थ्रात्मस।क्षात्कार ही fay सम्बन्धा इच्छा 
1 वासना को निमू क्ष करने का क्षमता रखता 
न्य थोर कोई साधन नहीं | योगाभ्यास! ध्यान 
aq तो लिङ्ग सम्बन्धी इच्छा को क्षण मात्र FI 
क्त दें इक्ललिए गीता में wer है । 
ख्या fafaadea निराहारस्यदेहिनः | 


msi रखोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवत्तते ॥ AR शक्षो.५६ 


gata जव तक पर अर्थात आत्मा के ददान 
ही काते तब तक विषयों क। इच्छा अपने 


। 1 सूक्ष्म रूप में भी बनो रहती है । इसर्किए 


विषयविनिवृत्ति या ब्रह्मचयं की 


ara 


उरुकुलनवश्वावंद्यालय कागड़। क ४१व वाषिकोर 
Al डा? श्यामाप्रसाद सुकजी का दानान्त आमेसाषण | 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के सदस्य वृन्द तथा 
भद्र पुरुषो ! 

दापने दीक्षान्त अभिभाषगा के लिये मुझे 
निमन्त्रित कर मेरी जो प्रतिष्ठा की है उसके लिप 
में हृदय से घयापका घाभार स्वीकार करता हूं 
इल महान्‌ विद्यापीठ में जिसे हम अपनी राष्ट्रीय 
सम्पत्ति समझने में अभिमान अनुभव करते हैं, 
यह मेरा प्रथम झागमन है । में इस संस्था के 
संस्थापक स्वनामधन्य अमरदाहीद स्वामी श्रद्धा- 
नन्द्‌ जी तथा उनके प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों की 
स्मृति में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं । उनमें 
शिक्षा के नूतन आद्या को प्रतिष्ठित करने की 
क्रान्तदष्टि परव उत्साह के साथ साय अपने 
ग्ादशों al पेसी संस्थाओं के रूव में कार्यान्वित 
करने की योग्यता तया दृढ़ निश्चय भी थे । 

छाज हम इतिहास के चतुष्पथ पर खड़ हैं । 
उच्चकोटि के प्राचीन दाय से सम्पन्न, “स्बर्गादपि 
गरीयसी” हमारी मातृभूमि अपने जम्मसिद्ध 
अधिकार स्वतन्त्रता पद्‌ की प्राप्ति के लिप संघष 
कर रही है । भारतीय स्वतन्त्रता का अन्तिम 
युद्ध शिक्षा द्वारा ही जीता जायगा । सांस्कृतिक 
सामाजिक, झिंक व राजनेतिक पुननिर्माण का 
महान्‌ काये शिक्षित ad सुनियन्त्रित भारतीयों 


के सम्मिलित प्रयटनों से ही हो सकता है | भारत 


के गतीत गौरव, महत्ता उसकी ale aq gaq- 


ताझों से परिचित शिक्षित व्यक्ति ही देश के 


सामने काये का पेसा पुरोगम रख सकते हैं, जो 


भारतीय सभ्यता की मोलिक परम्पराझों को रक्ष 
करता हुआ आधुनिक जगत्‌ की परिवतमान परि- 
स्थितियों के अनुसार ढाला जा सके | 


कोई भी निष्पक्ष पेतिहासिक ब्रिटिश भारत 


में भारतीय शिक्षा के इतिहा का लिहावलोरून 
करते हुए ga हमारे शासकों के लिये गौग्व की 


वस्तु नदीं मान सकता। दम वस्तुत: क्षतिग्रस्त 


रहे, किन्तु क्षति का उत्तरदायित्व भारत्या में 


शिक्षा के प्रांत उत्साह का अभाब नहीं, किन्तु 
हमारे शासकों की वे भयंकर भूत हैं जो उन्होन 
ध्याज़ से एक शात!व्दी Ga भारत में अपनी शिक्षा- 
alfa को निधारण करते समय की थीं। बें।रडकू 
तथा मेहाले के समय को ag नीति भारतीय 
जनता “के कल्याण की दृष्टि से निर्धारित नहीं 
की मई थी | उसका उद्देश्य शासकों के स्वाथों' 
की रक्षा तथा वृद्धि करना था । किली भौ देश 
में शिक्षाका तब तक ठोक बिकास नहीं होता 
लब तक वे थपने राष्ट्राय जीवन के खरोत से प्रेरणा 
sia नहीं करतो | जव शिक्षा को अपने qa से 
विच्छिन्न कर उस पर विदेशी सत्ता के श्रादेशो 
को आरोपित कर दिया ज्ञाता है, तो ag शिक्षा 


तर्तमिश्वा४िरय अफ हेती है (५४ पेल 


पराघीन जाति जिसने अपनी ज्ञान-पिपासा तथा | 


जनता में शिक्षा प्रसार के प्रतिकूत्त परिणामों 


देश में पेला समाज बिकसित हुआ। जिसने 


घर 


शिक्षा से कुछ पीढ़ियों तक कृत्रिम बिकास ( 
कर सकती हैं, बह योग्य नक्कात भी बन सकती 
है | किन्तु ऐसी शिक्षा जनता में नवजीवन 
संचार नहीं कर सकतीं, उसे ऊँचा नहीं 
सकती अर उसके स्थायी कल्याण की भी वृ 
नहे कर सकत! | 


वण्टडू ने एकमात्र ग्रंग्रेज्ञी शिक्षा को राज- 
कीय सहायता देने का निश्चय करके भारती 
संस्कृति को भी पराजित करने का श्रीगणे 
किया | मेकाले आर उसके साथी सवंसाधार 


डरते थे, eafaa उन्होने ag 1नश्चय किया थ 
कि यह शिक्षा भारतीयों के पक बिशिष्ट वर्ग क 
ही दी जाय । Rel के अपने दाब्दों में इस शिक्षा 
का उद्देश्य आत्म-निर्भर देश-भक्त भाग्तोय iv 
नहीं ar, अरितु एक पेला वग देश में azar 
करना था जो रंग में भारतीय होते हुए भी रुचि 
विचारों, आर नतिक खादर्शी में अंग्रज्ञ हो । उन 
दिनों के सामयिक उल्लेखों से विदित होता है कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में हमारे 
aaa शासकों का ज्ञान घ्यत्यन्त शोचनीय था। 
वे पश्चिमीय शिक्षा के तथा कथित गुणों पर आव- 
श्यकता से अधिक बल देते थे ओर प्रत्वेक भार- 
तीय वस्तु के प्रति खुले रूप से घृणा प्रकट = 
थे | हमें इम बात का दुःख नहीं कि भारती 
के लिये पश्चिमीय शिक्षा का द्वार खोल दिया ग्या 
किन्तु gia है इस बात का कि हमें यह 
हमारे प्राचीन सांस्कृतिक दाय की बलि चढ़ा कर 
दिया गया है | आवश्यकता इस वात की थी कि 
दोनों पद्धतियों में उचित सामंनस्य स्था 
किया जाय आर भारतीय आधार की उपेक्षा या 
ait न हो | भारत का इतिहास इस बा 
साक्षी है कि जव अनेक योरोपीय देश 
alc जंगली जीवन के गहरे झन्धकार मे 
हुए थे, उस समय हमारे देश के क पयॉ र x 
विद्वानों ने राजकीय आश्रय उपक्तव्धा कर यह 
बौद्धिक उच्चता पाई थो निसके लिप कोई भी 
सभ्यता से युक्त राष्ट्र इष्या कर सकता है 


में और शास्त्रय ज्ञान के साथ सा 
स्थापत्य, घ्यायुवद, विज्ञ।न, ज्योतिष al 
शास्त्र को भी प्रोत्साहन दिया। किसी 
शिक्षा उस देश की परम्परां के छः 
से सम्पुष्ट होनी चाहिने ! | 


राजकीय नौकरी का प्रलोभन था. 
के लिप नहीं थी, ex 
ax के सफज्ततापूव रू चलाने 3 


प्राचीन गुरुकुल 

( श्री लब्भूराम जो azag ) 
>>गतांक से घागे-- 

ही  वसिष्ठ-प्यारे. बच्चो ! अब अपना अपना नाम 
हमें बताओ | 
६ ( सब शपना अपना नाम लेते हैं ) 

 चंसिप्ट--( हृदय eqat करके ) तुम्हारा हृदय 
मेरे हृद्य के अनुकूल रहे | तुम्हारा चित्त भेरे चित्त 
के उनुकूल र्हे। मेरी वाणी को--उपदेश को ध्यान 
3 पूवक सुनना। 


१ भरत--गुरूजी महाराज ! अव हमें आप aia 
पास ही रखिए | 
वसिष्ठ जी--रक्खूं गा, परन्तु तुम आजसे भूल 


arent कि-- 
a हम हैं राजनन्दन ga राज्ञा क्षत्र धारी के। 


गए दिन राज से कुछ दिन को हाथी at सवारी के | 

खड़ाव हैं ये लकड़ो की बाहन ब्रह्मचारी के। 

कटुम्बी, मित्र, भोई, बन्धु हैं शाला के सहपाठी । 

सिपाही अदली के रह गई इक बांस की लाठी | 

राम--यह तो हमारे ही लाभ की बात है | यदि 

हम अभी से तप करना ala जापंग तो हमें 
¦ द्यागामी'जीवन में कष्ट की श्रवस्थामें भी कोई 


 लक्ष्मण--श्रांता जी ! क्या आगामी जीवन का 
Sala कर ही गुरुकुल में पेसी बातों का अभ्पास 
' कराया जाता है | 

_ शाम-सम्भवतः इन्हीं बातों से पुरुप क्रो पुरु- 


 वसिष्ठ-देग्वो ये ब्रह्मचारी जो कि प्रजा के 
घन बालक हैं, इनमें भी अपने भाईयों की तरह 
` ह्वी हिन-मिल ज्ञाओ | 

दाल या ६ 
हे भरूको राहत है गुरु की मेइरवानी में ।. 
है शान्ति वर के रंग ज्ञाफरानी में || 


भेद टोपी आर ताज खलरवानी में | 


कुशासन भी तो गुरुकुल के ॥ 
्रह्मचारियां से) हे मेरे gat! 
नवागत भाईयों को अपने 


आये 


दद्ा रथ--अब घ्याचार्य जी की यय करो | 
बच्चो ! प्रदक्षिणा का गुप्त भाव यह है-- 
हैं गरु हो केन्द्र जव तक है शुरुकुत्त का निवास । 
aa झोर कमं से रहना गरु के आसपास ॥ 

वसिष्ठ ईश्वर तुम्हें इस DARA द्वारा सकल 
शास्त्र सम्पन्न करावें । 

(गरु जी तथा व्रह्मचारी आमने सामने aaa 
हैं। सबको अंगोछे Fac Aaa धारण करवाई 
जाती है। सर गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते हे ? 

कोशल्या-यह मेखत्ता धारण करवाने की 
वेदिक प्रथा खो जाति के लिए अभिमान करने 
योग्य है। | 

मन्थरा-पेसा क्यों? 

कोशल्या—जो मेवला आज इस संस्कार में 
बंधाई जञा रही है, वह हम बच्चे के जन्म के दस दिन 
पश्च.त्‌ ही सूत या रेशम डोरी से बाँध देते हैं । 

afas—ea प्रथा का wat यह है कि श्न्त- 
ड़ियों के रोग हटे रहें । वास्तव में इस वेदिक प्रथा 
से कोई भो देश या ज्ञाति वञ्चित नहीं। यही 
मेला की भावना कमरवन्द, पेटी, 


Beat, चड्ढो, 
जाँघिया; नाड़ा इत्यादि के रूप में aaa प्रकट हुई 
है। नाम चाहे कछ ही क्यों न हो, हर जातिया 
देरा मेला को अवश्य बांधता है। Haat को 
पेटी के रूप में बांध कर सिपाही चुस्ती से अपनी 
ड्यूटी पर खड़े रहते हैं और युद्धों में बिजय प्राप्त 
करते हैं | मेला द्वारा प्राण ओर अपान की गति 
ठीक होकर अनेक रोगों से बचते हैं | 
वसिष्ट-ग्रच्छा बच्चो ! ये वीर्य रक्षा 
mY सहायक alia, अंगोछे, चादर, घोतियां हैं । 
यह मागे का मित्र दण्ड wile रक्षा के काम 
आपगा और दुष्ट जीवों से बचाएगा | परन्तु खाब- 
घान, इसका प्रयोग निर्बल, अपराध रहित अर 
शान्त प्राणियों पर कभी न करना | 
दशरथ--इस उपदेदा के महत्व में शिसे विवाद 
है | दण्ड पक्त afm है, इसका सदुपयोग ही वास्तव 
,में यथाथ है थोर दुरुपयोग तो महा थनथकारी है । 
ऐसा न हो कि-- 
जहां इसकी ज़रूरत हो agi रूपोश हो जाए | 
जब हो सकता हो वह रूपोइा तो खामोदा होजाए ॥ 


जहाँ मुतलिक ज़रूरत भी न हो हाथ उठ ने की |, 


वहां ऐसी जड़े जिसके लगे वह बेहोश हो ज्ञावे ॥ 
धसिष्ट-ताउपयं यह कि शक्ति का उपयोग 
खूब सोच समझ कर करना चाहिए | 
qnia—adta ब्रह्मचारियो ! इस 
संस्कार के उत्तम अवसर पर में तुम्हें कुछ उपदेश 
करता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो | 


x 
ag 


ara —faar जी, आपकी sat केली भी 
कठिन क्‍यों न हो,. उसके अगे हम अवश्य सिर 


i झु हापंगे | 


 दृशरथ-भ्नच्छा, सुनो aia से तुष ब्रह्मचारी 
दिन में कभी न सोना | 


रविवार २० वेशा 


चोरी से शन्न लाने के लिप कहे तो क्‍या 


चारों भाई--हम कहे हि पेसा 
सकते | 


x 
afas—aiaia ! नहीं का समय ~ 
करना बड़ी बहादुरी 21 इसलिए बाद 2 
जहां जो बात फबती हो बहीं कहना वर 
किसी के रोव में दबकर न कछ का कुछ कई 
हीं है जड़ गुनाहों की वहीं है बाज ६ 
नहीं के वक्त ताता ही नहीं जिसको नहीं ५४ 
दृशरथ--हमेठा। जित्तेन्द्रिय रहना अळा 
व्व्थ = 
ही खंलार में बड़े २ काम कर सकता ie 
रेता ब्रह्मचारी के-- ह 
बदन में भण्डार गर भरपूर (= 
तो बुद्धि, तेज; fea सें जोडा, मुंह पर नूर ह 


ah bc = A = 
अगर वह चाह तो पत्यर की alaat ७ 


इन्द्रियों को भटकऊने न देना | इ %6 


~ € 
वाय का 


शिला बुद्ध के बल से बनके तख्ता थ्या *. 
इसके सिताय ग्राम से भिक्षा मांग क 
(चारों भाई सिर यु घते 
वसिष्ठ-इस भिक्षा मांगने का फल 5 


£ 


¢ 
अपण करना | 


is 
किसी fea लकब तम्हारा जोभी FZ 


इसी दिन की रके न तुम्ह Tet 
कहीं झड़कियाँ पडुंनी तो घमण्ड Zo 
अनुभव भिखारियों का तुम्हें कुछ HEE 
कभी ब्रह्मचारियों फो करोगे न ब_ 
सिस्वापगी रस्म मेङ 
अच्छा, 
भिक्ष! मांगना आारस्भ करो । ® 


याद्‌ 


यह शिक्षा, 


अब झोलिसां संभानो च्या 


(चारों भाई रानियों के सामने भरत. 
देहि, भवति भिक्षां देहि कहते हुए भिक्षा डड 
रानिएं भूषण ओर घन देती हैं 

(जनता की झोर देख कर) अव § 
याचना करो | 
अगर एक एक दाना डा दाग सब कमल, 
तो भणडार अभी भरपूर हो जावेगा परू इ, 
न कोई मान है विद्यार्थी के मान से = 
नहीं है दान कोई एक विद्यादान से = 

(चारों भाई गाहे : 
जो है मन्जुर wa श्क्षा तो घनवानी a 
कुएं Aaa न निकलेगा तो सड़ जाएगा सर 
दिए जल हमको बादल ने तो बादल हो गछ 
रहा नीचा ही सागर दे अदाता को लके 
कोई मरता है घन देकर कोई देता है धन; 
जरा से फरक से बन जाते हें ज्ञानी से इ 


(a= 


—_—— 


शरीर विज्ञान पर नवीन पुस्तक 


४५ CX iq २ 
शारीरिक उन्नति 
श्री पं० ठाकुदत्त जी AT ayaa 
नवीन उदूपुर्त र थ्रभी-अभी प्रकाशित 
जिस में हर प्रकार के व्यायाम तथा द 
शरीर को बल बढ़ाने की विधि १ 
| से पेश की गई दे | मूल्य ॥)। 
. श्री चमूपति साहि 


os ७ फळा कत 


_—r नह 


A २० ANT २००० 


आये 


हमारे तीर्थ ओर उनका वास्तविक स्वरूप 


श्री भारतेन्दु वेदालङ्कार 


पारे हिन्द्र घर्म-शास्त्रा में तीर्थो का 
न! महत्व-पूण स्थान है | व्याज सेकरीब ३-४ 
AQT पूव जसे कि अन्य वादक आचार विचार 
ण्ड इत्यादि में परिवतन हो गयां था--उन 
रूप विकृत हो गया था-ठीक उसी प्रकार 
Via’ का स्वरूप भी बिगड़ गया | महाभारत 
॥न्तरकारी ag के पश्चात्‌ जब से आर्ये जाति 
दरक संस्कृति अर सभ्यता का पतन हुआ-- 
Aa मतान्तराँ का आविर्भाव. हुआ तबसे असल 
गा स्वरूप ही छोर होगया 2) 
उउपयोगिता अर रहस्य को ya गये, aaa 


aH की 


पाखण्ड तथा झनाचार का बोलबाला हो 
छ्य्ान्तरिक शुद्धि, त्याग, का मूल्य 
mt केवल बाह्य क्रियाझत्ताप ही शेष रह गया। 


तपस्या 
"यांत्रिक ढांचे में चलने लगे । संध्या, होम, 
अ आदि धामिक as नो कि meat और 
री पवित्रता के लिए किये जाने चाहिए वे 
'एक दिवावे आर धम भीरुता केलिप ही 
तने लगे ! 
फर कहे गए ferent के कृया कलापों में 
महत्व पण स्थान है।तीथ 
mat तीथ स्नान के हारा मनुष्य पापां से 
रा पाकर मक्ति (स्वग) का अधिकारी हो 
है! यह Bgigal की दृढ़ मान्यता है । यही 
श्सिफ तीथ स्थल या तत्सम्बन्धी अन्य वस्तु 
met कोख की दूरी से नाम लेने मात्र से 
wat भी पाप से बरी हो ज्ञाता है | 'गडून 
यो व्रयात्‌ योजनानां gaia | मच्यते 
।प्पेभ्यो, विष्णुत्लोऊं च गच्छति ॥)। अहा ! 
हा केसा सम्ता रास्ता है -केवल्ल 
लीना ही काफी है। इसके होते हुए दूसरे 
होम आदि-लम्वे शुष्ण मार्ग 
ई जरूरत ही नहीं दाखती ! वेज्ञानिक 
एक प्पाश्वये है-बड़ी भारी ala 


\ 


ल्का भी ए 


सीधा, 
जप, 


1 यह भी 
स्त्तु। 
| हमें इस ‘dla’ का असक्ी रूप देग्वना है । 
Vee `तृ Waa संतरणया:? घातु से बना द्वै-- 
गा दाव्दाथ है तेरना । जिसके द्वारा या जहां 
जा जाय (नहाया। जाय) ag ताथ है । अमर 
Pala दाव्द निम्न sat में अया है--' नि- 
maledia, मृषि स्नाते जले gat’ ( पानी 
॥ स्थल ( चौबच्चा या जल्लादशय आदि), 
लथा ऋषियों द्वारा सनात पानी एवं गुरु इन 
तीथं दाद्‌ प्रयुक्त होता है । 
नन्दु्ओं का यह पवित्र 'तीथ? sez अधिक 
त्तः ऋषि स्नात जल! अथ में प्रयुक्त हुआ 
ह्रीता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध-प्रसिद्ध (अर 
त्मभी ) तीथ स्नान करने के लिये ही ज्ञात 
"ग यहां पर नहा कर पाप मुक्त होने के लिप 
दूसरे ‘arma’ (शाख) तथा ‘ge’ ये 
शी इसी प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले हैं। 


छामने उसका रहस्याथ न जाना, झतपAि[ 


करते हैं -- 


(१) ऋषि स्नात जल्ल--जेसा कि ऊपर कहा 


गया है ‘dig’? वह है जहां या जिसके द्वारा तेरा 
जाय | हमारे प्रसिद्ध तीथ --हगद्वार, काशी, 
प्रयाग, ऋषिकेश, पुरी (जगन्नाथ), गंगोत्रो, बद्री- 
नाथ केदारनाथ आदि सभी गंगा जी के तट पर, 
हिमाचल के रमणीय बनों की गोद में बसे हूण हैं । 
हम जानते हैं.कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इन्हीं 
प्रदेशों में भ्राश्रम आर कुटिया बना कर अपनी 
ज्ञान पिपासा को दूर करते थे। wa: स्वाभाविक 
है वे उस पानी का व्यवहार करते थे। वे इसी में 
नहाते थे, इसी को पीते थे, एवं दूसरे कार्यों में 
इसी जल का प्रयोग करते थे। गंगा सब नदियों 
की रानी है--इस से अधिक स्वच्छ, शीतल अर 

gt जल बाली शायद ही कोई सर्ता इस 
भूमण्डल पर होगी । इतने ठंडे और स्वच्छ बहते 
हुप पानी में किसो प्रकार के रोग-कीटाणु ठहर 
नहीं सकते , जीना या पनपना कठिन है । यह देद्य- 
क सम्प्रत खेत्य है अथववेद में जहां पानी द्वारा 
रोगनाइा का वर्णन आता है वहां पर 'बहते हुए 
जल? का स्थान है.। इस प्रकार के बहते ET जल 
में संघषंण के कारण पक प्रकार की विद्यत्‌-शाक्ति 
Gat होतो है जो रोगों को नष्ट करता है और 
शारीर को निरोग पं प्रफुल्लित बनाती है | बस इसी 
रोग नाठाक गुण के कारण गङ्गा जल (a तीथ) 
की पवित्रता है। वेद में रोग और पाप दोनों पर्याय 
वाची हें-पक gl अथ के बोधक हें। अर्थात्‌ पाप 
के कारण ही रोग होते हैं। इसको हम इस प्रकार 
समझ सकते हें-पक व्यक्ति को ज्वर आता है। 
यह घ्यघधिकतर इस लिये होता है कि उसने ya 
से अधिक या बिना ye के अथवा अपनी प्रकृति के 
विरुद्ध आहार लिया हो। अर्थात्‌ जिस अन्न पर 
उस का हक नहीं था-जो दूसरे का था ( परन्तु 
स्वादवदा अपना समझ लिया) उस पर अपना 
अधिकार कर लिया | यही दूसरे के अधिकार की 
वस्तु को हथियाना पक जबरद रुत सामाजिक पाप 
है । इल पाप के कारण वह रोगी हाता है इस 
प्रहार गड़ाजल (तीथ) रोग (पाप) नाइाक होने से 
a) पवित्र है | परन्तु हमारे अबोध हिन्द भाइयों ने 
इस रहस्य कोन समझ कर झूठ, चोरो, ठाई 
आदि जन्म भर किप गए पारपा से छुटकारा 


पाने के लिण तीथं कीपवित्रता और पाप नाइाता 
समझ ली। परिणामतः वे अधिकाधिक पापी 
दुराचारी और अकर्मण्य बनाते जाते हैं। पुण्य के 
बदले पाप को ही कमाते हैं। आर दत्वो स ( पाप 
या रोग से तेएने के बदले उसी में डूबते हें । 

(२-३) शाख और गुरु-वेद, उपनिषद्‌ तथा. 
दर्शन, स्मृति आदि घमं mel के सम्यक्‌ अध्यः 
यन (श्रवण, मनन ofa) के द्वारा मनष्य gal से 
mara छूट भाता है | दुःख सागर या भवलागर 
से तराने वाले होने के कारण ये शाख ‘dig’ हैं । 


\ 
\ 
र 
\ 
\ 
९ 
\ 


दि। इस प्रकार दाख, ज्ञान, aa चाहे कोई = 
meq से कह--सच 'तीथ? हैं। इस ag ज्ञान 
शास्त्रों का अध्ययन करने के लिये डउप्युक्त he 
हैं-पवत, जंगल, अर नदी सरोबरों के रमणीय 
प्रदेश | इस बात को ऋग्वेद ने मानब जाति 
समक्ष सब सेगददिले कहा थ.-' उपह्वरे गिरीणाँ aga 
च नदीनां | धिया बिप्रोऽजायत? || (aaat के समीप 
नदियों के संगमस्थत्त पर ज्ञान की प्रालि होती है) । 
हमारे उपरोक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी आवि. 
उत्तरीय भारत के तीर्थलोक, माता पुण्यतोया 
भागीरथी एवं गिरिवर हिमाचल के ये पुण्य प्रदेश 
किस प्रकृति प्रेमी के मन को नहीं लुभाते-- हरे २ 
सघन वृश्च लताों से सुशोभित, विश्तृत बन 
उपवन तथा gat के साथ २ वे शीतल, निमेल 
जल की gana कोलाहल वाली घाराएं ca 
अतीव ऋषि मुनि्षो के तपोररनो की वेदिक 
संस्कृति अर सभ्यता की याद दिलातो हैं। यहीं परु 
ब्रह्मज्ञान का उदय होता है, मोक्ष की प्रापि होती है 
दुःख, क्लेश आर पापों से मनुष्य तर जाता है। 
इसी लिये ये 'तीथ” हैं, आर इसी तरह उस 
ब्रह्मज्ञान युक्त-सच पाप ताप से रहित, झज्ञानी 
शिष्य को ज्ञान-द्वारा gua (पाप) से तराने वाले 
ह'ने के कारण गुरु या ऋषि सुनि भी ‘ala’ शब्द 
खे कहे जाते हैं । 


टद२>:>>>>>> 
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0-०८ ५ 
` श्री चमूपति साहित्य विभागके । 
४ प्रकाशन | 
(किसी भी ययं सज्जन को इन पुस्तकों के 
h स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये । 
\ 32184 २॥) Immortal Sayings ofDayanand |) 
र जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 1) 
\ स्वाध्याय संग्रह ॥) वेदिक धम की जय \) \ 
५ वेदिक स्वगे Ul) यासक युग ॥॥) ब 
\ स्वग i=) सभा इतिहास २) 
९ देव यज्ञ |) GlimpsesofDayanand१l) प 
पीयूषबिन्दु ।-) fata निणोय 1) प 
निरुक्त का मूल वेद में pas 
'आय्ये समाजों को सारा सट मंगवाने पर ४ 
` कमिशन भी दिया जावेगा । निम्न पुस्तक पूरे दाम ; 
पर मिल सकगो | ४ 


Hindu Americay) Light of Truth 3) र 
अध्यक्ष श्री चमूपति साहित्य विभाग 
गुरुदत्त भवन; लाहोर । 


वेदों में आयुवेद 
[बेच पं० रामगोपाल जो शास्त्री, लाहौर ] . 
; ९७७४-४१) 


चिवि 
चिकित्सा प्रकरणम्‌ 
संक्षेप से वेदान्तर्गत शल्य क्रिया का वर्णन 
किया गया है | उस के अनन्तर चिकित्सा पर कुछ 
प्रकाश डाला जाता है। लेखाश्म्भ में रोग तथा 
“J रूथानिक रोग सूची दी गई है | वेद में इन सब रोगों 
` पर नहीं क्िखा गया। बहुत स्थानों पर तो केवल 
६ नामही दिया गया है । कई रोगोका नाम भोषधियां 
के गुण वणन में आया है, “जंगिडो seme विद्धा- 
ug विष्कन्धादभिशोचनात' so २।४। २। इस 
मंत्र में जेसे जंगिड झोपधि को जम्मः, विशरः, 
a विष्कन्धः तथा ध्यभिशोचन नाशक लिवा है | इस 
° मंत्र में ond इन रोगों का और कहीं वर्णन ही नहीं 
` झआता। 
तकमा, जार्यान्य, हरिमा, क्षेत्रय, मूत्र कृच्छु, 
मपचित्‌ आदि कई रोगों के लिये सूक्तों के सुक्त भरे 
न पड़े हैं। इस लेख में यदि सब विस्तृत रोगों का 
| णंन किया जावे तो वृहत्‌ ग्रन्थ बन जावे। पर 


Me 
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त नी 
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“Se जायान्य रोगों का स्वरूप वर्णन करेंगे; जिस 
से पाठक अनुभव कर सकेंगे कि वेद में इन रोगों 
'कावणंन fea ढंग से fear गया है। इन पर 
| लिखने से पूव एक बात पर अवश्य ध्यान रखना 
होगा, कि वेद एक ही स्थान पर उस २ रोग पर 
काडा नहीं डालता, प्रत्युत पृथक २ स्थानों पर 
णन fer है।इस में क्या रहस्य है इसका 
तक पता नहीं an सका | 


तक्मा वणेन 

 चेद्मॅतक्मापद से ज्वर ग्राह्य दै। “स नः 
बिद्वोन्‌ परिबुङ्गिध तक्मन्‌? ० १ ' २५ । १। प्रथम 

म तेक्माके विशेषयों का ama करते है wic यही 

[ण पर्य्याय होने से तक्मा ( ज्वर ) के नाम 

में परिग णत किये जा सकते हैं । तक्मा निरुक्त 


उष्ण नाम तकत इति सतः”? । तक्मा से शरीर 
( गम ) हो जाता है । 

| - पर्यायाः 
1२० । ९ तपाने वाला | शुष्मी so 


axl का पकड़ने वाला | शोचिः 
| हंडुः sts १२५२ जिस के 
सुख से निकलता है | शोकः 
भरभिद्दोकः १२४१३ संतापक | 


NINETY nnn 


24H उष्ण नामों में पढ़ा गया है ‘agar 


करने वाला तथा तपन वाला |: 


श्राय 


शकृत्‌ (गोबर) विभौत्ति उठाने वाला (gfe हा) सुष्टि 
से मारने वाला अर्थात्‌ मल मूत्र तथा झशुद्ध स्थानों 
में रहने वालों के लिये मारक । वशी so ५।२२।६ 
बड़ा में रखने वाळा । झभिशोचयिष्णु wo ६।२०।३ 
सब खोर a तपाने वाला | 
तक्मा ( sax ) के हन उपर्युक्त नामों ( पर्यायो ) 
में अधिकतर चेद में तक्मापद का ही प्रयोपग gat 
है । विशेषणों से पर्यर्याय समझना उत्तर कालान 
संहिताम्रों को भी झआभिप्रेत है। चरक में भी ज्वर 
के लिये विकार, रोग, व्याधि, sida, क्षय, तमः 
पाप्मा, मृत्यु लिखा गया है। ज्वर पद वेद में नहीं 
एक स्थान में अड्भज्यर पाठ ध्याता है। az एक 
ज्वर विशेष है ज्वर सामान्य नहीं। निरुक्त की 
निरुक्ति सेयह तो fag ही है कि जिस a ठारीर 
में उष्णता हो वह तक्मा है | यहां उष्णता से विशेष 
उष्णता अभिप्रेत है जो कि असाधारण रूप में 
शरीर में प्रकट होती है। 
afta महत्व 
यद्यप हमारा ade पाञ्चभौतिक है तथापि 
हमारा जीवन दारीरान्तगंत अग्नि के ही आश्रित 
हे । कोई दोष कृपित हो प्रथम ag ध्ग्न पर हो 
अपना प्रभाव डालते हें । इसे जाठराग्नि के नाम से 
पुकारा जाता है | शतपथ व्राह्मण १४।६।१।२४ में 
“पुरुषी वा अग्निः? पुरुष झग्नि है । “आयुर्वा 
afias” 10 Alo ६।७ ३।७ आयु अग्नि ह्वै । 
चेद आमा्यस्थोष्मा cai में प्रविष्ट होकर 
सब शारीर को तपाती है ऐसा वेद मानता है यह 
भाब “यदग्नियापों पदहत्प्रविश्य यत्राकृण्दन्‌ घम 
घृतोनर्मासि तेत्र त आहु: परंम जनित्रं स नः विद्वान्‌ 
परि वुडःग्च तक्मन्‌ wo १।२५।१ में सर्वथा स्पष्ट 
है। इस मंत्र में तक्मन्‌ ( sat) को सम्बोधित 
करके कहा गया है कि (axa परमं जनित्रम्‌ ) 
वहां तेरी उत्पत्ति है जहां (नमांसि अकृण्वन्‌ ) wal 
( नम इति अन्ननामसु पठितं २।9 निघण्डु ) को 
डालते है। यही maga (am: अविश्य 
अददम्‌ ) जलरूप रस में प्रविष्ट होकर सब शरोर 
को natal है | J 
ज्ञाठराग्नि हो ताप का कारण है इसी भाव को 
सुश्रत ३०1३६ ७ में 'रुद्रकोपाग्निः सम्भूतः सर्वभूत 
प्रतापन;?उवर सब प्राणियों को तपाने वाला है अर 
रुद्र की कोपारिन से उत्पन्न हुआ है । यह रुद्र अगिन 
ही दे देवो झातपथ ब्राह्मण ४।२।४।१३ ‘al aug: 
ais ग्न.? अर्थात्‌ जो रुद्र है वह afta ही । (ताग्ये- 
तान्यष्टौ ( रुद्रः सवे-श्ावः ayia: उग्रः अशनिः 


wa: महानूदैवः faa: ) अग्नि रूपाणि ॥० ब्रा० 


६।१।३।१८ इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि महेश्‍वर कोप 
( ज्ञाठगाग्नि कोव ) ही ज्वर का कारण 2 | 

तक्मा भेद 
ज्वर के मुख्य दो भेद किये हैं एक ami दूसरा 
अव्रतः । ये वेदिक नाम सामयिक सम आर विषय 
के हैं। बशी नयम में रहने वाला सम ही होता है। 


CATS, DSH 


रविवार २० fare 


TT a 
तक्मा (ज्वर ) के अनेक भेद az 

इनका वणन यहां दिया जाता है | 

ज्वर भेद 


(क) १. अश्रा ज्वर: 
२,,खातजा ज्वरः 


"कफ ज्वर? ळ 
बातिक Fat go | 
Ber: ज्वर: शोषक पित, अ० १।१२।३ ४ 

(स्व) ४. पारुषेयः रक्षता खे 
५।२२।३ । परुषः जो कठोर है । (५) ae 
8६८५ जिल ज्वर में अडमद होता है # 

(ग) ६. शीत: sac: जिम में sites 
Bo ५।१२।१० ७, रूरः ज्वरः जिसके ae 
उष्णता बहुत लगे Wo ४५।१२।१० | 

(घ) ८. तृतीयक: Boy 220 
यक ज्वर | ६. वितृतीय: ज्वरः qos 
चातुर्थिक ज्वर | १०. agfa: ज्वरः आ 
सन्तत i (१९) झारद्‌ः 
ऋतु में ह।ने 


ज्वर; 


ज्वरः 


ज्वरः Bo Vite 
वाला Sar | (१२) वोर्षिकः : 
५ 22122 वर्षा ऋतु में होने वाला ज्वर ४ 

ज्बर; Bo ५ १२।१२ ग्रीष्म ऋतु में होने कह 


(=) १४. विश्व शछार्दः ज्वरः « 
विश्व व्यापी द्वाश्दज्वर ( मलेरिया ) 1 
(न) १४ झन्‍्येदयु: ज्वरः Mo १।२३ 
SASH । १६. उभयद्‌युः Bo १॥२५९४॥ । 
(छ) १७. Meu: ज्वरः Bo ६।२५।३ | 
(जिस के चढ्नेपर झारीर का वर्णरक्त मय ह 
१८. AW: SFT: Ao ६।२०।३ पीत ज्वर i= 
Far; So ६।२०।३ वन में होने बाला Fate 
(ज्ञ) २० च्यवनः Fit: Bo ७११६ ३ 
YSU: FAT: Go ७ ११६।१ जो धषणसे के 


चढता है | २२, नोदनः ज्वर; Ho ७ ११६३ 


(झ) २३. हायन: ज्वर: Ho १६ ३६ 
(धान ) के पक्काबसद पर होने वाला, © 
भर होने वाला आथवा वर्ष के अनन्तर प्रचि 


"वाला अथवा ऐकाहिक | २४ शी पत्तो इ: की 


faa से ज्वराग्स्भ में प्रथम हि 


१६।३६।१० 
(अस मरे 


जाता है | 


—रत्तरी om का में मित्र सदर = 
प्रकाशित की गई है कि प्रथम सेना 
मित्र सेनाओं क। प्रगति ज्ञारा रह।। Az 
क्षेत्र में सख्त लड़ाई हुई । दोनों पक्ष झा 
प्रत्याक्रमण करते रहे । पॉट डू फ़ास 
तीन दिनों में १५ मील बढ़ गये हैं we 
सेना से faa गये हैं | कल दात्र के fee 
तथा गोदामों पर जबदृल्त बमबारी 
रविवार को टयूनिदा खाड़ी में दो धुरी पेर 
ate विज्ञट से भरे दाचु का पक व्यार 
डुबोया गया | 

--अमगीकन विज्ञप्त में बताया 
२६ अप्रेल को अमरीकन विमानां ते. 
रोड स्टेशन पर बम वर्षा की । गोदाळे 
ल्ग गई । ny लड़ाकू दवाई जहा पं 


(श्र MSS ty, : 


र २० वैशाख, २००७ / SE SAA, 


oan | 


है 


वर्य समाज संसार |$ प नी ave बन coreg 
- ह श्री म, कमवीर को, श्री प'० हंसराजजी पाठक, श्री 7 वेद्वाठी तथा ब्रतिरू 
सावदेशिक सभा की सूचनाएं aio पिश्चानाथ जी वक्तील, श्री प'० योगेन्द्रपाल जी, | नियमपूवेळ सम्मिलित होते रहे 
mala प्लेट--हैद्शाबाद wngg के हुता- श्री मू्तराज जी To ५० बी०टी०, श्री साहिब 
शाही दों--की स्मृति में सभाओं आर आय | दयाल जी | 
गं में पीतन की पट्टिकाये रखे जाने का सभा 
'ग २ वप हुए mea प्रचाश्‍्ति किया था|. Utah समाचार 
ating के एक कारीगर से २४ रू० प्रति che = ग़ुरुकुल महाविद्यालय वेद्यनाथघाम,१३-४-४३ 
घ निश्चित क्रिया गया था। इस योजना के | को श्री आचाये वीरेन्द्र जी विद्यावाचस्पति एुम०प० 
रूप लगभग ६० पढ्टिकायें बनवाई गई परन्तु | कै सभापतित्व में रामनवमी तथा गुरुकुल स्थ।पना 
दिवस बढ़े समारोह पूर्वक मनाया गया। अ'पा- 
पक गगा एवं ब्रह्मचारियों के ओजरूबी भाषण हुए | 
गुरुकुल की उन्नति पर भी विचार faagt gar श्री 
सभापति जी ने त्रह्मचारियों का ध्यान gana की 
उन्नति की atc आकर्षित किया, आर श्री राम- 
चन्द्र जी के आदो को अपनाने का size दिया । 
हस शुभ अवसर पर गरुकुल के नये मंत्रि मंडन का 
चुनाव हुआ, जिसमें प्रधान कुल मंत्री ac saa तथा 
प्रधान क्रीडा मंत्री Ao रामेश्वर चुने गये | 
-र्‍कुल मंत्री । 
-गुरूकुल् मुलतान में इस वर्ष वेशा खी का त्यो- 
हार बड़े समारोह से मनाया गया | इस अवसर' पर 
गरुकल की ओर से नगर में ढिंडोरा पिटवाया 
गया कि जो यात्री नहर पर स्नान के लिये जाव वे 
गरुक्रल में आकर विश्राम कर । मेले वाले दिन 
गरुकल में शामियाने आदि लगाये.गये ओर पानी = 
पिल्लाने का प्रबन्ध किया गया। चने ate गये। गुरुकुल चारसेन क अ के प्रास मर 
चनों का खच २६) ला० झांगीराम जी सरदाईने कुल की बहुत सी avait gw cat हैं। उनमें 
दिया भोर सारे दिन अपने करकमलों से चने बांटते | तीसरी श्रेणी तक हिन्दी, गणित व dena पढ़ा 
रहे । सब ब्रह्मचारियों और अधिकारियों ने जनता | वोले त्यागी नवयुवक की आवश्यकता द्दे जो at 
की बहुत सेवा की । ला० चन्द्रभानु शी रिटायर्ड | के लिये नहीं किन्तु ग्रामोद्वार के उद्देश्य से से 
पोस्ट आफिस इन्स्प क्टर भी अपने कर कमलों | करने को तय्यार gl) उनके मकान, भोजन तथा 
द्वारा सारा दिन पानी मिलाते रहे | agai नर 
नारियों ने इस मौके पर आराम पाया | इस अवसर 
पर पण्डित आम्‌ प्रकाश जी वेदालंकार ने कई 
नगर-वासी बालकों के उपनयन ओर चूड़ाकमें 
संस्कार करप । सब ब्रह्मचारी पूर्ण स्वस्थ हैं ओर 
| हाथ से फसल काट रहे हँ । -विहारीलाल, | . 22% Sa 
| प्रबन्धक्रत्ता | धार पुरुष Oa 
>गुरुकुल कमालिया का वार्षिक चुनाव इस | , छुग्व दुख में एक समान | 
प्रकार हुथा-१. संचालक-श्रो टेक चन्द जो Me 
टोवाटेकेसिह। २. आचायं-श्रो सत्यभूषण जी वान ६ उ 
प्रस्थी 1३. मुख्याधिष्ठाता-श्रो स्वामी कृष्णानन्द 
जी संन्याखी । ४. प्रधान कमेटी--श्री. डी. डौ. ५ 
चौधरी । ५, कोषाध्यक्ष-मास्यर रोशनलाल जी 
कमालिया । ६. झोडिटर :-र्‍महत्ता बहादुरचन्द्र 
जी कमालिया | ७, सभासद प्रबन्धक कमेटी :- | | 
| सेठ मथरादासजी झाढ़ती टोदाटेकसिह, सेठ चमन 
ata जी सहगल an मघियाना, ड(० ऋषिकेश ज्ञी 
_टोबाटकर्लिह, महाशय दीवानचन्दजी लाहोर, लाला. 
गोबिंद राम जी आड़ती टोवाटेर सिंह) | 


_लियावासी बड़ी संख्या में तथा बाहर से. 
संख्या में नरनारी उपस्थित थे | यज्ञ के 
अंवसर पर २०००) नकद तथा बहुत से म 
तथा वार्षिर वायदे प्राप्त हुए | एक गौ व 
सरा अनाज तथा पर्याप्त घो प्राप्त हुवा । 


ताल का भाव बहुत बढ़ जाने के कारणा प्लेट 


अन्त तक रहेगा | ee 
- गुरुकुल नारसेन का आठवां उत्सव | 
धूमधाम व सफलता के साथ मनाया गया । उ 
वर इज़ारों की संख्या में जनता उपस्थित थी । गुरू 
के लिये उत्सव पर ही ३०००) दान प्राप्त gare 
इस वर्ष का GA बार्षिक दान १००००) के लगभ 
हुआ है। पिछले सब उत्सवों से हर दृष्टि से 
उत्सव अधिक सफज रहा | नया आश्रम लगर 
न गया है। इस वर्ष गो झाला, चर्खाशाला, 
श्रद्धानन्दद्रार, व्यायाम दाल इत्यादि के निम tas 
लिये उत्सव पर दान प्राप्त हुआ है । आशा 
खमय अनुकूत्त होने पर ये काय 'प्रारम्म किये 
स्रकगे | 


iso मूल्य स्थिर ग्ग्वना Barua हो गया 
नब प्लेट ४०२° मेंदी जा सकेगी । अतपच. 
ज्ञप्ति के द्वारा आये जनता को- इस परिवतन 
त्त किया जाता है कि एक कलेडर के रूप में 
प्लेट को छपवाने का विचार किया 

| है परन्तु पर्याप्त मात्रा में डस के 
A पर ही छपाई का कार्ये प्रारम्भ करने का 
किया गया है। जो समाज इससे लाभ 
: चाह चे कलंडरो की संख्या से पूवं से हो 
it सूचित कर देवं जिससे कलेंडरों की छपाई 
Bea निणंय किया ज्ञासके कलेंडर का 
aa प्रति होगा | 

, कई ama अपनी डाकं का पता बलिदान 
वा सावेदेशिक स्वभा दे देते हैं ओर इसकी 
को सूचना नहीं देते हें पूव स्वीकृति प्राप्त किये 
आथवा सूचना दिये दिना यदि कोई सज्जन 
न्न भवन वा खावदेडिक सभा के पते पर 
| ज्डाक मंगवायेंगे तो अपनी डाक न मिलने के 
'उत्तरदाता होंगे । किला asa का बिना सभा 
वे स्वीकृति के अपने feel मिलने बाले बा 
व को बलिदान भवन या सावेदेशिक सभा में 
३ 'का पता भी: नहीं देना चाहिये । --धमदेव 
वाचस्पति, do मन्त्रा, सावदेशिक आयं 
ala सभा, देहली | 

---आाय पुत्रा पाठशाला मुरीदके का दूसरा 
क ढत्खुव १०, १२ पप्रिल को हुआ जिस 
० 'पूणु चन्द्र जी का व्याख्यान आर Ao हरी. 
ज॑। के भजन हुए १४ की WA को नगर कीतन 
[गाया जो सब बाज्ञारों में होता हुआ aia 
A मन्दिर में समाप्त हुआ । Wlo रामरखा 
जी] ने इनाम बांटे खोर वद्य कुन्दनलाल जी 
A आयसमाज मुरीदके ने रिपोर्ट पढ़कर Baye | 
AN को अपील पर १००० रुपया पाठशाला 
ये समाज मन्दिर के लिये gag Ear! 
ल्िये मुरीदके की जनता का धन्यवाद किया 
| मन्त्रो | 


आवश्यकता 


अन्य व्यय का प्रबन्धल्‍्गुरुकुत्त करेगा | उत्तर Ai 
दें । यदि स्वयं मित्त सक तो अधिक अच्छा दै। 
स्नातक बासुदेव चतन्य, 


क 


झार्यसमाज बाज्ञार AIA अमृतसर का 
7 निर्वाचन at पं० ज्ञानचन्द ज्ञी शर्मा एम० 


[न आयसमाज के प्रधानत्व में निम्न प्रकार 
a आप ज्ञानचन्द्‌'नी शर्मा एम, ण. 


म आक प ह पष्ठ ३ का शेष ) 
ot परिणामों से मेहोले की भदिष्यद्वाणी आंशिक 


रूप में मिथ्या सिद्ध हो चुकी है । इस शिक्षा के 
स्वीकार करने से शिक्षित भारतीयों की राष्ट्र य 
। चेतना को नहीं दबाया जा सका । मंप्रेज्ी शासन 
Sonex होने के वदले वे भारतीथ कान्ति के 
अग्रदूत बने साधारण जनताकी शिक्षाके सम्वन्ध 
में यहां faa ढंग से उपेक्षा को गई ag किसी 
भी शासन के faq लजनास्पद है । यह शिक्षा 
` पद्धति भारत की बास्तविक श्मावश्यकताश्यों को 
पूरा करने में असफल fag हुई आर देश-भकत 
भारतीयों को, इसके दोप स्पष्ट दीखने लगे | 
समय समय पर शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी 
वरिवतन करने तथा इसे जनता की खआावशयक- 
\ तार्थो तथा श्रार्काक्षाओं के आनुकूत्त बनाने के 
» प्रयत्न किये गये हैं यह feu नहीं कि उच्च 
ला डर 
7 १ शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान के अनुसन्धान के aa 
में भारतीय विद्वानों की मोलिक विचार की शक्ति 
। झभी तक aaa नष्ट हुई है और वे किसी भी 
‘fata विद्वान्‌ के मुछाबले में ठद्वर सकते हैं । 
विचार के कछ क्षेत्रों में आंशिक लफलता प्राप्त 
हुई है, किन्तु एक सामान्य असन्तोष aaa 
Wey स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है ओर वह इस समूच। 
शिक्षा पद्धति में झामूत-चूत्त परिवतन की आव- 
श्यकता को प्रकट कर रहा है । 
। स्वात्माभिमान सम्पन्न भारतीयों की दृष्टि में 
' श्क्षा की यह समस्या तब तरू हळ नहीं होनकतो 
! जब तक कि उसे विदेशी प्रभाव से सर्वथा मुक्त एक 
. शाष्ट्रय सरकार के हाथों में न सोंग दिया जाय । 
+ सच; पूछो तो हम एक विचित्र गोरख-घन्धे में फंस 
, हुपहेँ। उचित शिक्षा के बिना हम स्वतन्त्रता नहीं 
| , प्राक्त कर सकते झर स्वतन्त्रता के बिना हम अपनी 
hs शिक्षा पद्धति का पुननिर्माण देश की झावश्यक- 
, ` ताम्रो के अनुसार नहीं कर सकते | वतमान स्थिति 
| में हमें वतमान पद्धति का ही सर्वोत्तम उपयोग करना 
| तथा निरन्तर प्रयत्न एवं ajzina से, इस पद्धति 
ही सर्वोत्तम उपयोग करना है तथा 
Gait 
करवाने हैं, जिससे हम अपने नक्ष्य की 
र यथा araq श्रधिक से अधिक बढ़ ati 
[ तो अभी तक मातृभाषा की उच्च शिक्षा तथा 
| का माध्यम भी नहीं बना ae जो कि 
सव प्रथम श्राघार भूत सिद्धांत है । [+तु 
कि गुरुकुल ने इस क्षत्र म उचित माग 
किया है । प्रत्येक प्रांत में डल प्रांत 
क मुख्य भाषा हवे और 1३क्षा में उल 


> 


i 


A gl ता उस भा उपयुक्त दाक्षा 
मिलना चाहिए। (यद्ये 
पाओ की झाघकता go 


` काहा) BHI, 


Reo a 
aS ee 


पुस्तके तवार करवादे | हमारे सामान्य कार्या के 
लिए प्रारम्भिक शिक्षा के बाद की श्रेणियों में sigs 
का काम चत्ताऊ ज्ञान करा देना पर्या है। जो 


| संग्रेज्ञी भाषा ओर साहित्य का गहरा ज्ञान 


प्राप्त करना चाहते है, उनके विषय में अपवाद किया 
जा सकता है | इसी प्रकार हिन्दी का भी कामे 
चत्ताऊ ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि भारत के 
विभिन्न प्रांतों की जनता के साथ सीच्या सम्बन्ध 
रखा जा सके | विभिन्‍न विषयों के अध्ययन को 
हमारे देश की ` अवस्था के अनुकूत्त पुनः संवटित 
करने की आवशयकता है। इतिहास, अर्थशास्त्र, 
समाज विज्ञान जेसे विषयों का प्रतिपादन भारतीय 
परिस्थितियों को-दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए | 
विज्ञान भौगोलिक सीमाओं से परे है गत: विज्ञान 
के क्षेत्र में हमें बही पश्भिपाय रग्वनी चाहिये जो 
दूसरे देशां में ध्रचत्तित हैं । ga प्रकार हम विश्व 
की प्रगति से सस्वद्ध रह सकगे तथा अपने सीमित 
क्षत्र सेबाहर के सहयोगी कायंकर्ताओं से भी हमारा 
सम्बन्ध बना रहेगा | 

प्रत्वेक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में उत्तम पुस्तका- 
लयों, परीश्षणशालाओं सोर अदूभुतालयों a} 
जितना भी महत्व दिया जाय, व व्यय किया ara, 
चह कम है । किन्तु हमें भवनों और छात्रावासों के 
थ्रनावश्यक व्यय को कम करना चाहिपे। भारत 
जेसे दरिद्र देश में हमारा यह लक्ष्य होना 
चाहिये कि प्रत्येक सम्भव उपाय द्वारा व्यय को 
अधिक से अधिक कम कर सक ताकि इस तरह 


बचे हुप घन का सदुपयोग शिक्षा के प्रसार में किया 


जा सके हमारे विद्यार्थियों के रहन सहन ale 
शिक्षा देने का ढंग पेखा होना चाहिए कि अपनी 
शिक्षा की समाति के बादवे बिना feat dala 
के, अपने को चारों ओर की उन परिस्थितियों के 
साथ एळाझाग कर सक जिनमें शिक्षा ग्रहण करने 
से पहले वे पले थे । हमारे देश की उन्नति क लिए 
इससे अधिक घातक कोई बात नहीं हो सकती कि 
हम तथाकथित शिक्षित भारत.यो का पक पसा 
पृथक वग तेयार करदे जो उन मन्दँभाग्य लाग्बों 
भारतीयां के दृष्टिकोण तथा जीवन बिताने के ढंग से 
अपरिचित हों, जिनकी सेवा करना ही हमारा मुख्य 
लक्ष्य होना चाहिए] { 

किसी भी शिक्षा पद्धति में जनता की सामा- 
fam व आक परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | यद्यपि कोई भी fuer संस्था waa 


प्रत्येक विद्यार्थी की जीविका का प्रवन्ध करने का 
उत्त- दायित्व पने पर नहीं ले सकती तथापि 


उसकी शिक्षा पद्धति. tal होनी चाहिए कि विद्यार्थी 
को दी गई शिक्षा, जीवन संघर्ष में, उसकी सहायक 
हो, बाधक न हो | इस लिए शिक्षा बहुमुखी द्दोनी 
चाहिए और देश का आथिक ad भोद्योगिक प्रगति 
के उपयुक्तत अनेक व्यवसायों की शिक्षा देने aia 
विभिन्न प्रकार की संख्याश्रों का अवश्य विकास 
Alar चाहिए | राष्ट्रिय सरकार इस क्ष त्र/में अपना 
ag परम कतव्य समझग। कि ag शिक्षण संथा ग्रा 
को व्यापार, व्यवसाय, कृषि भौर उद्योग घन्धों से 


nA, कर, सके | इन ति कोई गी aR 
दि सब राष्ट्र सेवा क ai अपना अन्तिम 


>) (दोष ane अंक मे) 
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4 
है 
pe शिष्य में पिता alc ga का सा 
र्‍ होना चाढिप । इसके द्वारा ही शिक्षा के 
[डाको ऊँचा रखते हुए उसके उद्देश्यों को 
} 1 जा सकता है। आज्ञापालन स्वाभा- 
ति से उत्पन्न होता है झर ag प्रम चिर- 
| होता 21 बलपृवेरझ आरोपित नियन्त्रण 
| होता है खोर विद्यार्थियों के चग्चि को नहीं 
कता | आपकी Wear का Aaya विचार 
3 ध्र्थात्‌- गुरु का घर!'-प्रा्चीन भारतीय 
| उउच्चतम देन है, , ओर वह विचार भारत के 
न विभागों में, पश्चिमी नमूने की नकल पर 
त्रावासयुक्त पाठशालाओं ५ Residential 
Ols) के कृत्रिम वातावग्ण में अभी तक 
fae हुआ | एक भारताय शिक्षा शास्त्री, 
को, farqa ser वाले भारतीय aa के स्रोत 
कर नहीं रख सकता | वह विरासत, जो पक 
या युवक को मिली है, उसके मानसिक agal 
गने सदा स्पष्ट रू। से रहना चाह्विये। उसे 
ऋ पर्या के उपदेश की सनातन मद्दत्ता सम- 
ज्ताना चाहिए | इसका उद्दश्य उसकी दृष्टि 
mlaa करना या जिज्ञासा की भावना को 
'न होकर यह होना चाहिए कि ag स्वयं डन 
के यथार्थ मूल्यों का निर्णय कर सके | 
MAA में सम्पता का यह आदाय. रहा है कि 
फुछ सूक्ष्म अनुभूतिर्यो का विकास कर 
silqal का क्रमाः समानी करण करें। 
पुभूतियां हमें इस योगप बनाती हैं. कि 
meq सर्वाणि भूतान झाल्मन्येवानुगश्य ति, 
॥षु चात्मानं ततो न विजुगुप्लत? | ई शाबास्यो- 
ए का यह आादश अपन जीवन में चरिताथ 
क॑। यही कारण है कि हमारा सामाजिक 
राजनेतिक चेतना की अपेक्षा नेतिक चेतना 
धिक प्रभावित होता है । यदि aim हम मत- 


fea हैं तो इसके लिण दोष! वे ब्यार्या- 


३ म. १३०२३० ' | कह 
£ ane 
QL | टं 
आय प्रातानाध सभा INA का मुख्य साताहक पत्र 5 


लतावश्वावद्यादय कांगड़ा क ४१ वे वाषकात्सव पर 
श्रा Slo श्यामा TANT सुकजां का दीक्षान्त आभिभाषण 
[ गतांक से आगे | 


यों के साथ चिपर रदे भोर | को अपने देश को 


ॐ 
कृण्वन्तो farang 


२७बेशाख,२००० विक्रमी | 


के अनुसार, अपने राष्ट्रीय जीवन के far 
अवसर प्राप्त हो । यदि यह उद्देश्य सब को टे 
है तो दुनियां के सब भागों में शिश्तं-पद्धति इस ढं 
की होनी चाहिये कि वह उचित अन्तर्राष्ट्रिय व्यव 
हार तथा समझ को प्रोत्साहित करने वाली हो 
दाधारभूत नेतिक गुणों में एक यह भी दे fe 
प्रत्येक व्यक्त को यह अवसर faaar चाहिये कि 
az अपनी स्वाभाविक शक्तियों का पूरा उपयोग 
करते हुए अपने मन व झारीर का पूर्ण विकास करे 
उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना क! 


जिन्होंने हमारे प्राचीन ऋषियों के उपदेशों में 
स्पष्ट रूर से बणित सेवा और समानता की शिक्षा 
पर कुठाराघात किया। अपनी राष्ट्रप॒ बिरासत के 
fag पेक्षा अभिमान जो कि जाति ओर मन के 
बन्धनों से भी परे है-युरकों के हृदयों में अवश्य 
उत्पन्न किया जाना चाहिये | इससे इम उस श्यात्म- 
हीनता की भावना तथा शात्मविश्वाख के अभाव 
को दूर कर सकेंगे, जो इस समय हमारी प्रयति में 
वाधक है | हमारा यह दावा है कि पश्चिम की योर 
दिना देखे भी, हम अपने समाज का पुनतिर्माण 
भारतीय आदश पर कर सकते हैं। विविधमतों 
तया धर्मों से परिपूर्ण इस देश में, हमें अपने झांदो- 
लन पेते बनाने चाहिये fe उनमें प्रत्येक व्यक्ति को 
बौद्धिक व सांस्कृतिक विकास का पूरा अवसर मिल 
सके । प्रत्येक व्यक्ति अपने मत के प्रति सच्चा रहता 
हुआ, दूसरों का सहायक व विश्वासपात्र बने और 
झन्त में सव भारतीय एकता की अविनश्चर भावना 
के पुजारी हों । 

ain fag में मानव सभ्यता के इतिहास में 
ग्श्रतपूवे संकट उपस्थित है। पाश्चात्य सभ्पता 
विश्व को शान्ति तथा स्वतन्त्रता नहीं प्रदान कर 
सकी । भौतिक, वैज्ञानिक ate आद्योगिक उन्नति के 
बावजूद योरोप के शासक सत्ता, रोब ale अधि- 
कार की लालसा के शिकार बने हुप हैं । विश्व का 
भावी ge उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर waa- 
feaa होगा जिनके हाथों में बलवान्‌ राष्ट्रां की बाग- 
डो! है। वे लोग समानता, प्रनातन्त्र alte स्वत- 
न्त्रता के सिद्धान्तों के प्रति चाहे कितना मौखिक 
सहानुभूति दिखाएं, किन्तु यदि वे अपने कायो में 
दलित और हृतभाग्य र ट्र| को दबाने ate शाषण 
करने की भावनाओं से प्रभावित हाते हैं तो उन्हे 
यह mia नहीं रखनी चाहिये कि वे संसार में एक 
उत्कृष्टतर व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। विश्व 
का भविष्य gat बात पर अवल्लम्बित है कि स्वतन्त्र उद्देश्य 
ORG ig Kaqaet 'सेफ्बनेत "स?०संप्य'पे०णाल्येक' दशप? 


वोंतम परम्परामओं तया झादशों | « 


चाहिये ओर सव लोगों की भलाई के सामने, अ 
देण Se स्वार्थ af अपने वग के स्वाथं को ज्यु 
समझने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिये | वह स्वतन्त्र 
निर्णय शक्ति रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये site 
उसे विवाद में, gat व्यक्तियों की प्रतिष्ठा ड 
वाला तथा दूसरों की सम्मतियों के प्रति सहिष्णु 
होना चाहिये | उसे यह समझना चाहिये कि उखः 
उत्तरदायित्व केवल अपने देश का नागरिक होने 
के नाते ही नहीं अपितु विश्व का नागरिक हो 


नाते भी है। aa के लिये समान न्याय १1 
चाहिये | राजशाक्ति का अधार पशुवल न होकर 


सामान्य सदू भावना आर सहायता हाना चाहिये । | 
हमारी साज को प्रधान समस्याम्रां में से 


हमारी आवश्यकतां ओर आकांक्षाओं के ay 
ea होनी चाहिये। इम नहीं जानते कि ह 


चादिये जिसमें सब विचारों का प्रतिनिधित्व हू 
आर जो यद विचार करे, कि हमारी भ 
का पुरोगम किस atg का होना २ 
a gaa नहीं होगा। भाषा, इतिह 


के ala की परम्पराओं को 
a तथा उसके वतमान के जीवन और कार्यों में 
था भविष्य की आकांध्ञाभों alc उत्तरकैयित्व में 
अपना अंश प्रदान करे +. भारत AA rata देश में 
विभिन्न प्रान्तों में दापनी ध्मपनो समस्याएं होंगी | 
पर हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम प्रत्येक 
. भारतीय बालक के हृदय पट पर भारतीय पकता 
को भावना के प्रति nga अक्ति के भाव अमिट रूप 
में अंकित कर द्‌ । उसके देनिक जीवनको ऐसा 
नियन्त्रित करें कि sant हमेशा यह ध्यान रहे कि 
वह ज्ञो कुछ कर रहा है, अपने राष्ट्र की उन्नति 
$e के लिये-कर रहाहे आर अपने राष्ट्र द्वारा विश्व की 
f Ly उन्नति के लिये कर car है | r 
॥ . झापको महान्‌ Feat भारत शिक्षा समस्या 
अ को हल करने में बहुत सहायक होगी । शिक्षा के 
क्षेत्र में संकुचित तथा कठोर व्यवस्थार्झो और 
नियमों का अवलम्बन शिक्षा का नाश करने वाला 
होता है। ag उसके जीवन पर कठाराघात करता 
जि है। आपके गुरुकुल ने परीक्षण द्वारा यह दिखा 
 दियाहैकि इस देश में शिक्षा भारतीय सभ्यता के 
ho मोलिक अंगों तथा वैज्ञानिक युग की आवश्यक- 
` तारों में उचित सामंजस्य स्थापित करके दी ज्ञा 
सकती है | झापने अनेक भयंकर बाधाओं के होते 
_ हुप उन उत्तम विचारों व प्रभावों को अपने हृदया 


स्वार्थी प्रकृतिवद्‌ की विनाइाक खेनाओं से मानब 
सभ्यता की रक्षा कर सकते हें | भारतीय समाज के 
` पुननिर्माण के कये में घ्याप अवश्यमेत्र एक बड़ा भाग 
लेंगे, और आपके गनुभव इस देश की भावी 74 
की नीति ad प्रबन्ध पद्धति को बहुत प्रभावित करेंगे | 


। विचार की एक विलक्षण समानता द गोचर होत। 
है। राजनेतिक पराधोनता के बावजूद भो हम 


बनाते के उपादान हैं । भारतीथ नवोत्यान का 
नितान्त न्यायानुमो देत 2) इस दृढ़ विश्वास 
men हम हिमालय के चरणों में तथा 
त काल से भारत की aq सभ्यता की 
गवती-भागीरथी के तट पर एकत्र होकर 
त से प्रेरणा प्राप्त कर | वतमान 


oo 


 जहांविचार के स्रोत ने अपने मार्ग को तुच्छ 
| भ्राचार की भयानक मरु भूमि में ga नहीं 


रण परिडतों की, = दिमाग पई 
नरक्ककार आर स्वामा जा काम करती है--मर्थे-दोत्ती ‘ge 
[ श्री विद्यानन्द ] मात्र होती हवै | उसमें ऋषियों 
चेद के किसी मन्त्र को लीज्िये--आप उसे | क्रान्तदर्शिता नहीं होती । हां | प्रिम 
साधारण हिन्दी पढ़े लिखे या विना पढ़े झादपी अवश्य = ्टगोचर होता हे। ऋषि 2४ 
को खुनाइये--वह एक घ्याच शाब्द- अवश्य समझ | शब्दों के व्याकरण, निरुक्त एवं aoe 
जायेगा | अतः यह स्पष्ट हे,कि हिन्दी के जानकार का | शास्त्रानुकूत बनाने में प्रवीणता ae 
fama एक ऐसी श्रुंबला से जकड़ा है जो दोदिक 
मन्त्रों से सम्बन्धित है | यह प्रमाण है--कि हिन्दी- 


फ़क ही रहता है | इनमें एक के साथ ड 


रश ` | उत्साह, तथा साहस्र से उत्साहित <= 
भाषी जनता वदिक संस्कृति को अपना सकती हे के 


तथा गौरव भी agua करती है । प्रत्येक प्रान्त'य 
भाषा के जानकार के प्रति भी यह बात सत्य है। 
चाहे वह हिन्दु हो, या सुसलमान | 

निरुक्तकार ठाळ्दा के प्रति मनुष्यों के भाव, 
उनका अर्थ किस प्रकार व्यक्त होता है-इसे तो 
नहीं बताते, किन्तु क्या २ अथ होते हैं इसे अवश्य 
बताते है। वे mez के सभी सम्भव अरथा को 
बताना हो निरुक्ति समझते 21 अत; व्याकरण की 
पेक्षा निरुक्त वेद्‌ मंत्र व्याख्या में कई अंशों में 
अधिक उपयुक्त. है । परन्तु तो भा अवेशाकरण 
निरूक्ति नहीं कर सकता । अतः स्वामी जी निरूक्त 
एवं व्याकरण को मन्त्राथे के लिये परमावश्यक, 
बताते हैं । 


द्वारा स्वीकृति ” प्रकट होकी 
gat के. ara नहीं । मेंनेइस > 
करणा के लिये ऋग्वेद का प्रथम a= 
ङा! है, कि वह विद्वानों के द्वारा EF 
किये जाने पर त्रपि की वास्तविक ठक 
झोली में प्रझट कर वेद के प्रति लोंग्बी 
पेदा करेगा । ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र क्लि 

“छञ्चिमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देव म्र 

होतारं रत्न'घातमम्‌ Il 

निरुक्त के अनुसार पदों क्रा a= 

“यज्ञस्य पुरोहितं, देवं, ऋत्विजे, © 
धातमम्‌, अग्निम्‌, ईड़े ॥” 

यज्ञ में सगे रखे जाने वाली, प्र द 
ana शिल्पादि यज्ञ में काम ग्रानेवाच 


परन्तु 'वेद ज्ञान है; दि है । अनुभव की जां 
कह पिला न दे अतुभव की जांच को लेकर पुनः लाभप्द बनानेवाला, 


में यह बात आती है कि, सत्य या ज्ञान को BAAR 
वाला व्याकरण या निरूक्त से ही वेदों को समझ यह 
बात नहीं है | ज्ञान या सत्य का अनुभव अन्य सभी 
आवश्यक विषयों की मदद का फल हे | उसमें दशन 
इतिहास, प्राणीशास्त्र aq मनोविज्ञान, अशथश्ञास्त्र 
aife का ज्ञान भी बहुत सहायक होता दै । परन्तु 
वतमान में बहुत कम पण्डित इन विषयों से जानकार 
होळकर वेदाथ करने में जुटे हैं | वास्तव में साधा- 


व्यक्त करके धारण करने वाली, Be 
करता हूँ । 
स्वासी जी के अनुसार पदों का B= 
“पुरोहितं, यज्ञस्य देवं, ऋत्विज, = 
घातमम्‌, ध्यग्रिम्‌ ईडे ।? सबके fe: 
सवके . पूञ्यतम तथा सब यज्ञो 
नीयतम, सब ऋतुओं के निर्माता = 
सुग्वदाता, सबको योग क्षेम are, 
वसुधारे राखे नहि खण्ड gz करि ॥। कर्ने वाले अर्थात्‌ उत्यत्ति, स्थिति 
जेय! वाक्य हृदयेर gem मुख हते । 
उच्च वसिया उठ जेथा निवारित ata ॥ 
दशे देशे faa दिशे कर्मधारा ध्याय | 
sna agafaur चरिताथ ai 
जेथ। तुच्छ भ्राचारे मरु बालुगाशि। 
ठिचारेर. aia पथ फले नाइ arfa ॥ 
Ge We करे!न शातधा; नित्य Har 
तुमि सवे कर्म चिन्ता आन-देए- नता | 
fas gea fara आघात करि पिता। 
भाग्तेर सेई स्वर्ग करो ज्ञागरित ॥ 
र जहां चित्त भय शून्य है, नहां मस्तक उच्च 
रहता है जहां ज्ञान मुक्त है । 
जहा जगत्‌ क्षद्र घराऊ दोवारो से खण्ड खण्ड 
नहीं कर दिया गया है, 
जहां श्व्द्‌ सत्यता की गद्दराई से निकलते हैं, 
जहां अनथक पुरुषार्थ अपनी भु नां को पूर्ण ता 
की झोर बढ़।ता है 


कारणा, सुतर्गादि रत्नों के घारक, Fs 
कारी प्रभु की स्तुति कर्ता हूँ | 

प्रायः निरुक्तक्रारों का झु हाव "ॐ 
है । परन्तु निरुक्तकार ‘aig’ का पक 3 
भी मानते हें । sta: परमेश्वर, fae 
सेनापति, या अपनी किस विशेषता हे 
पता की श्योर लोगों की झुहाकर लेन 
इसमें sifu हो समते हें । हमने क 
दिये हैं-वे वणनात्मक है | इसे Fag 
समझा जा सकता हे | 

निरुक्तझार ठाकपूणी ‘ae दह 
क्र पा: a on’ तथा नी 'घातुझोंसे रू 
हैं। ag अथ आज के तोन slat द 
"पदार्थ व्यज्ञ क, एवं दाहक ) को Slee 
माना जञा सकता है। इस प्रकार योरे छू 
पूणी इस मंत्र को भौतिक शग विषेश 
वाल्ला मानते हैं। परन्तु यह कम प्रभु कः 
कर अंथ किया जा सकता हे | 

श्र युत स्थौलाष्ठ!वी निरुक्तकोर & 
'कनूवी? से 'अग्नि' का अर्थे शुष्क बनाके 
के अभिप्राय से ठीक माना है | यह ay 
लिये सार्थक करने में बहुत खींचा 
wai इनके मत के अनुश्रार आतिः 


निवासियों का मन सदा विस्तृत होने 
और कर्मों की ओर अग्रसर रहता है 


aK नगारे से है। एल ले. 


~ 


विऋमी २००० 


नवार निधि में ३३६००) एकत्रित 


` 

त्त वर्ष वेद प्रचार निधि म॑ ३३६००) एकत्रित 
ait सभा के इतिहास म॑ इतना घन पहले कभी 
त्न नहीं हुआ था । पिछले ४-५ बर्षा से प्रति 
द! प्रचार के लिये कोई न कोई बसीयतदान में 
1 रही है, परन्तु इस वर्ष वेद निधि में कोई 
ता प्राप्त नहीं हुई । इसके अतिरिक्त आर्यं 
दीवान हान देहली ने गत वध की तरह इस 
प्रचार निधि में अपने श्याय्य समाज की 
बोई सहायता न दो। गाड़ियों में बहुत 
भीड़ का वजह से धन संग्रह के लिये यात्रा 
quia कठिनाई होता रही | घन संग्र के 

ना यत्न कग्ना चाहिये था ag सम्भव न 
11 फिर भी चेद्‌ प्रचार निधि में ३३६००) 

हो गया | हस के लिये में ठाय जनता का 
धन्यवाद्‌ करता हृं । मुझ प्रसन्नता दै कि 
` प्रत्येक झाय्य समाजों को जितने धन के 
ज्ञा दी, छ्य समाजों ने सभा की आज्ञा 
खता पूवक स्वीकार किया | आयं समाज 


ed ee eer aa — 4h my” Y EI न PEL. 62, VON 


[gia देहली को छोड़कर Tara की शेष सब 
Maia ने सभा के साथ पूर्ण सदेयोग किया 
imsa की रक्षा करना प्रत्येक आर्य तथा 
स्ममाज का कत्तव्य हे । खाय समाज का 
| शक्ति संगठन में ही है | ऋ पे दयानन्द ने 
स्समाज के संगठन का साचार salma 
द्वान्तों पर कायम fears संगठन को निवल 
ग्या तोड्ने वाला व्यक्ति खामाजिझर पाप 
का भागी होता है, समान किस! भी व्यक्ति a 
| आय समाज का पुराना इतिहास इस 
1 साक्षी हे कि आय समाज ने संगठन के 
feral व्यक्ति की वग्व द नहीं की ओर यदी 
सामाज की सफत्नता का रहस्य है। सायं 
A का यद्द कत्तव्य होना चाहिए कि वे संगठन 
था aii संगठन के निर्वत होने पर आय 
की सत्ता की रक्षा होना खसम्भव है । मुझे 
॥ है कि पंजाब की oa समाज झपन। 
mit सभा की आज्ञां का पालन करना 
ब्कत्तेव्य समझती हैं। site हर प्रकार से 
ही! MA al का पालन करती हें | 


agai प्रतिनिधि सभा की साधारण 
निश्चय किया था कि वेद प्रचार प्रणाली में 
किया जावे | aula उत्सवी को वतपान 
गौ बदल कर कथाओ द्वारा उत्तव कराये 


रविधार २७वेशाख 


हैं अर्थात्‌ गत वपे से ४० उत्सव कम किये गये हैं । 


देरुर सभा की सहायता की है में उनका धन्यवाद 
,करता हूं । मुझे ag लिखते हुए प्रसन्नता होती दे 


कला, Tea थोर संगीत के पाठ्य क्रम भी तेयार 


र र 
प्राथना पत्र छपे हुए फाम पर जो कि छात्र-पर,क्षा | 


या समानों की मनोवृत्ति को बद्लना | 
‘ifs प्रायः सव याय खमाजों के 
उत्सव बन्द करने से रुपया कम अध्यक्ष, ay आग 


की वतमान प्रशाळो दोष पूणे है। इस से लाभ कम 
होता है ae व्यय अधिक होता है। प्रारम्भ से 
यत्न किया गया कि इस विषय में aia समाजों 
की मनोवृत्ति को वदला जावे | इस के अनुसार इस 
aq ३५ याय समानो ने अपने उत्सव कथा द्वारा 
किये हैं | ओर वेद प्रचार निधि में गत वर्ष से 
अधिक घन दिया है। पिछले साल २६३ उत्सव 


x द अभी तक अपने प्रतिनिधि चुन कर et 3 
किये गये थे परन्तु इस वप २५३ उत्सव किये गये : 


उन्हे चाहिए कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
प्रतिनिधि फ़ाम भर कर दशांश तथा वेद प्र 
सहित सभा कार्यालय में शीघ्र भेज दें । यह 
रहे कि सभा का यह्‌ निश्चय है कि जो प्रतिर्ना 
जनरल सभा की तिथि से १५ दिन पूवे सभा 
में न पहुँच जावें उन पर साधारण सभा के पीछे 
विचार हो सकेगा । और उनके प्रतिनिधि इस साधारण 
सभा में भाग न ले सकेंगे उनसे प्रतिनिधि फ़ाम सभा 
कार्यालय में १४ मई १६५३ तक आने चाहिये 
इस वर्ष जितने सन्यासी महानुभावों तथा अवेतनिक | साधारण सभा का अधिवेशन २६-३० मई १६४ | को 
काये कर्ताओं ने सभा के साथ सहयोग किया है होगा ।--भीमसेन मन्त्री आये प्र स० arate LS 
वह भी सभा के इतिहास में नई बात है। अन्त में a 

में फर इस सहायता और सहयोग के किये aa | 
समार्नो का धन्यवाद करता हूँ | 


इस पर भो वेद प्रचार निधि में गत परष से अधिक 
घन आया है | 


मेरा अनुभव हे कि यदि आर्य समाज उत्सवा 
की वतमान प्रणाली में परिवतन करने का निश्चय 
we ye > 5 y 3 ग 
कर लतो उन्ह कोई हानि न होगी | उत्सवो को 
सफल बनाने में जिन मह्दानुभार्वो ने अपना समय 


pes 


flo ला० लब्भूराम जी का दान 


--यशःपाल सिद्धान्तालङ्कार झमर दाहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के घ्यन- 


अधिप्ठाता वेद प्रचार विभाग | | न्य भक्त श्री० ला० लग्भूराम जी नय्यड़ लुधियाना 


निवासो अपनो मित्र मण्डक्षी से गरुकल को प्रति 
सहस्रो की रारि में aa दान दिया करते हें। na 
वप वद्द राशि १ लाख ६७ हजार तक पहुंच 
था | इस वपष भा लाला जीने डढ हज्ञार रुपय 


सूचना 


“गुरुकुत्त विश्वविद्याक्नय कांगड़ी ने यह निश्चय 
द गुरुकुल को दान दिया है। लाला जा की 
हृदिक इच्छा है कि वे शोघद्दी इस दान को दो 
लाख तक पूर्ण करदें। अभो इस में साढ़े चार 
हज़ार की कमी है। इस उम्रमेंलाला जी ! i 
गरुङुल के प्रति यद्द लगन आर यह ना _ 
नव-युवकां के gaat में gcqt उट्पन्म करने वा. 
वस्तु हवै । अय जनता तथा समस्त गरुकुल-प्रमियों 
का ag कतव्य होना चाहिए कि वे इस बचा 
हुई छोटो सी राशि को एकत्र करके लाला 
झोली में डाल द्‌ ताकि उन्हं इस रदार 
अधिक परेशानी न उठानी पडे| _ 


किया है कि बाहर के छात्रों के faq इस ava 
छात्र परीक्षाएं प्रारम्भ को जाएं। इन परीक्षाओं 
का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी में 


रहकर अध्ययन नहीं कर सकते वे घर पर as 
सुबिधानुसार विविध परीक्षाओं की तयारी करें 
तथा निश्चित केन्द्रों में परीक्षा देकर उपाधियां ग्रहण 


कर सक | इन परीक्षाओं में wages, संस्कृत, 
हिन्दी, इतिहास शौर वेद के विषयों में प्रथमा, 
मध्यमा भौर उत्तमा के तोन खण्ड होगे | सम्पादन 


हो रहे हैं प्रत्येक खण्ड में तान पत्र होंगे और 
घममशिध्ठा का पक पत्र अवश्यक होगा । 


ये परीक्षां ११ अक्टूबर से प्रारम्भ होंगी । 


समिति के Hatta से मिल सकते हैं; लिख कर 
नियत शुल्क सहित ९ जुत्ताई तक समिति के कार्या- 
aa में अवश्य आजाने चाहिये । | 


जनता को इन परीक्षाओं का पूरा लाभ उठाना 
चाहिए | इनकी विस्तूत पाठबिधि तथा | ९ 
वल्ली तीन आने के टिकट भजने पर मिल सकती 1210 age 
हस विषय में विशेष जानकारी के Farce पत्र व्यवहार |= 


१:४७ 


वेदा में आयुर्वे 
( वद्य पं › रामगोपाल जी शास्त्री लाहौर । ) 
A Cy) जु 
(गतांक से आगे) 


तक्मा के उपद्रव तंथा लक्षण 
"तकमा के Sqzq ये लिखे हैं । fea २ तक्मा 
,  मेदमेंक्रीन२ सा लक्षण वा उपद्रव होता है पेस! 
। ? पृथक्‌ वर्णन कहीं नहीं मिलता, परन्तु मंत्रों में 
,, | कक्षणोंयोर उपद्रवोंका संग्रह है जो यहाँ दिया 
, ¦ जाता है। 3 
४८६ '.' (१)सर्वाङ्गवाप (२) सवं पर्वा क्का पकड़ा 
६) लोना=अङ्गे wy शोचिषाशिश्रियाणाम्‌ `` ` `` यो 
' , अग्रभीत्‌ पर्वास्या ग्रभीता sro १।१२।२ । ` 
खुद (३) शिरो वेदना । (४) कास=मुश्च शीपंक्त्या 
उत कास पनं So 212213 | 

* (५) खचा को. हरित्‌ वर्ण करता है=ग्रयं यो 
विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि अ० ५,२२ २। 


nd 
822 (६) वेपन (७) बनास ( कफ) (८) gan 
} | ( हिचकी ) (६) पामाऱ्यस्य भीमः प्रतीकाइा उद्वे 
1. पयति पुरुषम्‌ अ० ६८६ ॥ at तक्मन्‌ वीऽवधूनु हि । 
i | ० ५।२२.७॥ मा स्मेतान्त्सखीन कुरूथा वलासं 


कासमुद्यगम्‌ | Ho ५।२२'११ || तक्मन्‌ war बला- 
! ` सेन स्वस्रा कासिकया सह पाम्ना भ्रातृव्येण सह 
४ गच्छाममरणं जनम्‌ अ० ५,२२।१२ || 
' ` (१०) दाह (११) रोष, (१२) उन्माद (१३) 
४ 'बिलाप (१४) वध ( मृत्यु )=ग्रग्नेरिवोस्य aga 
पति शुष्मिण उतेव adi वि्ञनज्ञगायति। अन्यम 
स्मदिच्छलुरङिचिदव्रतर्तवुवेध्ाय नमो अस्तु तक्मने 
` अ० ६।२०।१ ॥ 

(१५) अङ मेद (१६) हृदयामय ' (१७) जिह्वा 
| —— aa MM वि 
` ज्वरेषुमन्त्र प्रमाणानि 
ie (क) मुञ्च शीघषकत्या उतकासपनं परुष्परुरा- 
_  बझिवेा योद्रस्य। यो अभ्रजा वातजायश्च शुप्मो 
 चनस्पतीन्सचत qaaiza || झ० १ १-।३। 

(ख) अङ्ग भेद ag sat बिश्वाङ्गध' विसंल्पकं | 
सव शीपण्यं रोगं बहिनिमंत्रयाम हे ॥ Bo ६।5 ५॥ 
(ग) यत त्वं श।तोथोरूरः सह कास वेवय: | 
भीमासोतकमन्‌ हेतयस्ताभिः स्मपरिवृद्ध saa: 
HO ५।२२।१०॥ - 
(च्‌) तृतीयकं बितृतोयं सदंदिसुत शारदं । 
कमानं शीतंरूरं Ace नाश्य वार्षिकम्‌ | 
Bo ५२२।१३। 
(ङ) यस्यमीमः प्रतकाश उद्वेपयति पूरुषम्‌ । 
lt विश्वश्ञारद्‌ बहिनिमंत्रयामहे | sto ६।८।६।। 
(a) अन्येदघरुभग्रद्यरम्येति तृतीयकाय नमो 
FAA || अ० १।२४।४ ॥ 


pV 


|्यवनाय नोदनाय घृष्णवे | 


बन्धन ग्र मेदो wy ज्वरो यश्च ते हृदयामयः 
Ho ४।३०।६ ॥ इवमन्तवदति frat Bo ५।३०।१०॥ 

(१८) पीड़ा=अ्भिदुन्वन्‌ अ० ५।२२।६ II 

(२६) व्यङ्ग=्तक्मन्‌ व्याल निगद व्यङ्ग wo 
५ २२।६ Il 

तक्मा की ओषध 

ज्वर की वेद्‌ ने नीचे लिखी alae बतायी हैं- 

(१) जंगिडः='तक्मानं विशवदारदमरसँ afe- 
SERA अ० & ।३४।१०॥। 

(२) कुष्ठः=्यो गिरिष्वजांयया वीरूधां बलव- 
त्तम: | कुष्ठेहि तक्मनाइन तक्मनाशन तक्मानं 
नाश्ायन्नितः । aro ५।४ १॥ 

(३) अआञ्जनम्‌=त्रयोदासा 
बलास safe: Ho ४।६।८।। 

(2) सोमलता (५) बझग्निः=अ्ग्निस्तक्मानं 
बाधतामितः सोमः sro ४।२२।१।। 

aa तो ज्वर सब देशो में होता है, पर जिस 
देशा में ज३राधिक्य हे वहां के वासियों छा वेद्‌ में 
बिशेष उल्लेख किया है बौर इस ज्वर को उन में 
जाने का aura किया है। 

१. महावृष तथा २. मूजवन्त प्रदेश-महावृष।न्‌ 


झआख्नस्य तक्मा 


टिप्पणिः-मूज्वान्‌ हिमालयान्तर्गत पर्वत 
बिशेष है । यह पवेत भारत बप से पश्चिमोत्तर की 
योर है उस स्थान के निवासियों al qaaca कहते 
हैं ऋग्वेद १०।३४।१।। में सोम लता को ''सोमस्येव 
मौजवतस्य भक्षः? मूजवान्‌ पबत पर उत्पन्न होने 
वाली लिखा है | सोमज्वर की ओषधि है यह ऊ रर 
लिखा गया है | जहां जो रोग अधिकता में Haat 
है प्रकृति ने उसकी alae भी साथ ही उत्पन्न कर 
दी है। “मूजवान्‌ पवतो भुञ्जवान्‌? निरुक्त ६।८। सून- 
वान्‌ का बणन तेत्तिरीय संहिता १।८।६।२, कारक 
संहिता & 3। मेत्रायणी संहिता १४।१०।२०, Taq 
ब्राह्मण २६२ १७ में भी आता है । महावृष चे लोग 
हैं जो महावृष जनपदमें रहते हैं यह जनपद उत्तर 
भारत में था | छान्दोग्यपनिषद्‌ ४।।५ में रेक्वपण 
देश का ama आता है जो महवृषान्तगंत था | 
जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ३।४०।२ में हत्स्बाश्प को 
महावृष का राजा लिखा है। महावृष का अथ है 
जिसमें वर्षाय अधिक हों । 


गान्धारियरह गान्धार प्रदेदा, भारत के 


पश्चिमोत्तर मे हैं । वहां के निवासी गान्ध।रि कहाते 
है। सामयिक कन्धार ही प्राचीन गान्धार है 
यह जनपद सन्धु नदी के पश्चिम श्योर gut 
(काबुल) नदी के दक्षिण में बिद्यमान्‌ है । 

वल्हिक- पह नाम वल्हीक देशवासियों के 
लिये भ्या है । आज कल इसका नाम ‘ama’ है । 
( बलख और बुखारा प्रसिद्ध देवा हैं। 

शङ्क-भारत के दक्षिण पूवे प्रदेश के वासियों 
के लिये प्रयुक्त हुआ है अळू देश का वणन गोपथ 
ब्र ह्ण २६, में आ्ाता है। महाभाष्य में ag, बड़, 
कलिक्षादि देशों का स्थान २ पर वणन गाता है। 
आजकल के भागलपुर के पास की भूमि ही प्राचीन 


मगध=मगंध देश ब्रासियों के लिये झाया दे | 
रजिका दक्षि ए। बिहार पका अदे दी सलळकाळीन 


क्षेत्राणि वाइ मा Bo ५॥२२८॥ 
3, वल्हिक=तक्मन्‌ मूनबतो गच्छ 
वा परस्तरामू Wo ४।5२'७॥ 
७. गन्धारि ५. मगध ६. wg 
मूनवद्‌भ्योऽङ्ेभ्यो मगधेभ्य अ० ५1२२ ॐ 
यहां उन देशों के रहने वालों ae 
aa चाहिये | 


जायान्य ( राजयच्मा ) का ॐ 


ज्वर के अनन्तर वेद्‌ में आये जावली 


सूजवतो बन्ध्चृद्धि परेत्य प्रेतानि न्न 
ट्र 
f 
= 


स्वरूप उपस्थित किया जाता है | 


वेद में जायान्य रोग बत्तेमान FE 
यक्ष्मा समझना चाहिये | जायान्य कः ह 
अया ( अधिक aga करने पर कद्ध 
उत्पन्न हो । “'यञ्ञायाभ्योऽविन्द्त्‌ ०३ 
तेत्तिरीय संहिता २।३।४।२ जो स्त्रियों * 
बही (ज्ञायेन्य) जायान्य का जन्म AES 
में राज यक्ष्मा नाम भी आया है। ८ 
इसके sya आर सुक्षत दो मेर 
अश्षत प्रथमावस्था है सुक्षत उस अवस a 
है जब फुफखों में क्षत हो जावे| “ase 
सुभयोः खुक्षतस्य a” so ७।७६।४। 
जायान्य को वेद में पक्षी की उपमा 
से दूसरे में प्रवेश करने वाला बतला 
जायान्यः पतति स्र आविदाति पुरुषम्‌” = 
यह उपमा ठीक है। जेसे पक्षी के दो घ 
इसी प्रकार जायान्य के दो पक्ष aig 
He पक्षी पक स्थान से उड़कर Fag 
पहुंचता है । इस्री प्रकार जायान्य के 
श्वास, थू रु, सूत्रद्वारा दूसरे पुरुष ब 
जाते हैं । य 
जायान्य रोग की Kal ( पर्श्वा 
हिसत करता है अर तलोद्य (gna) 
( मेरू दण्ड ) में जाकर आश्रित है। 5 
“थः कीकस्वाः प्रशृणाति तलीद्यमव त 
निहोस्तं सर्वे जायान्यं यः करच कळू ` 
5 
ओपध 
जायान्य की चिकित्सा दो प्रकार इ _ 
खाने को श्ौषघरूव में अंजन का डि 
हरिमा ज्ञायन्यो ae Wal विसळ्य के 
यक्ष्मभड़ेभ्णों बहिनिहन्त्वाञ्ञनम्‌ || He” 
दूसरा अश्निहात्र जिस में अनेइ 
विष नाइक सुगन्धिवय शोषधियों छा है 
जावे “fad व ते जायन्य जानं | 
जायसे | कथं हृ तत्न त्वं हनो यस्य कुङक्के 
sro 9 ७६।३ “Haifa त्वा हविषा = 
ज्ञातयक्ष्पा दुत राज यक्षमात्‌ ” झ० ३ 
मंत्रों से विशेष द्रव्पो के अग्नि क्षेप हे 
नादा माना हे | | 
क्षेत्रिय रोग वनम्‌ 
जायान्य के अनन्तर ,क्षेत्रिय र 
स्वरूप उपस्थित किया जाता है| 
अथववेद के तीन ati २८, २७ 
झाया है। इसका अथ है कुल 
पाशिनि मुनि ने एक सूत्र "क्षेत्रियच्‌ ९ 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) | 


7 कृष्ण का तिरोहित रूप 
[ श्री धर्मदेव विद्यावाचस्पति ] 


ऋी।न पेसा हिन्दू परिवार होगा जो राम और 

& प्रति अपनी श्रद्धाज्नत्ति अपण करने में 
नज स्पनुभवन करता हो | हिन्दू जाति का इतिहास 
ब्यक्तियों की विभूतियों से उज्वत्न तथा उच्च 
ई देता दे | हिदू qu, 


- ग्सभो कुछ राम ओर कृष्ण के जीवन के ग्रंशा 


सभ्यता व संस्कृति 


mata यदि इन्हें हिन्दूधम, सभ्यता संस्कृति के 
-पा अथबा अवतार कह तो कोई अत्युक्ति नहीं | 
ज्नीवन का अनुरूप अनुकरण करमा हिंदूध मे 
क्त वा पवित्र aa का स्वतः पालन करना 
इना आदा जीवनों के प्रति मुग्ध हुई हिन्दू 
इ रने इन में अलोकिक शक्ति अनुभव करते हुए 
मानुष्योत्तर पदवी देने अथवा साक्षात्‌ परम प्रभ 
त्मा का सूतरूप-अवतार-मानने में आत्म तृप्ति 
नव्व की । इनका जीबन जितनी गम्भीरता से 
qaqa किया जावे, उतना ही meat को उन्नत 
म्सात्विक बल देने वाला है। परन्तु दुःख की 
लो यह है कि भक्ति के mana अभिभूत हुई 
र जाति ने इन महापुरुषों को इतना ऊंचा उठा 
1, अपने से इतना दूर कर दिया कि उनके 
ष्ट एवं घुंघले प्रकाश की पक-अआध किरण ही 
ताक पहुंच सकती है | उनका विराट्‌ रूप सवथा 
व्ल होता जाता है | उनका नाम तो हमें स्मरण 
म्रन्तु एक मृत-श्वात्मा के समान काल प्रभाव से 
उनका रूप रंग झछादि-वास्तविक स्वरूप- 
था भूल गए हैं। aia मूद कर उनके नाम 
जाप करते २ हमारी fear नहीं,थकती, कई 
'व रात गुज्ञर जायं तो ga नहीं पड़ती, परन्तु 
वा खोल कर fate दृष्टि से उन पर दृ BUA 
भे का कभी मन में विचार ही उदित नहीं होता । 
ष्ण. भगवान्‌ की वेणु की मधुर तान ने पेक्ली 
एनी निद्रा सी उत्त्पन्न कर दी. है कि उसकी 
छ धबनि हमारे इण कुहरं में एक सुखद शान्त 
'भूति बनाये रखती है, परन्तु निद्रावश हमारी 
- उस वेणु के मधुर संगीत के अभिप्राय को.नहीं 
झ पाती | रामलीला, गोपियों की रंगरेल्लियां 
1 कुत्सित श्रृंगार प्रधान AA तमाशे कर के हम 
>मतृप्ति कर लेते हैं। परन्तु उनके पवित्र उपदेश 
गीता का-श्सपान हमारे गले से न.चे उतरने 
FE दायक होता है। नीम के रस के समान 
यन्त कडु पव॑ अनभोष्ट प्रतीत होता है । 
रामायण तथा महाभारत भारतवषं के काव्य 
रामायण का घर २ में जितना प्रचार है उतना 
[भारत का नहीं। महाभारत का स्थान मध्य- 
तरीन कुछ वैष्णव भक्तों के ग्रन्थों तथा कविताथ्ों 
ne कर लिया है उनके श्रृंगारमय साकार भक्ति- 
। ने हमारी जाति में एक अनभिलवित, झसुख- 


तथा प्रतिकूल असर वेदा किया है। silawap. 


वान्‌ का पण सत्य चरित्र हमें महाभारत द्वारा 


बाल-गोपाल का चरित्र सर्वथा निराघार नहीं परंतु 
पुराणकारों के समय पार्थिव-साम्राज्य कोई महत्व 
की वस्तु नहीं था | वे श्रीकृष्ण का महत्व उनकी 
मानवेतर कृतियों के अतिदायोक्ति पूर्ण वर्णन में ही 
समझते थें | इसलिप अनिश्चित जनश्र॒तियों द्वारा 
उन्हें जो श्रीकृष्ण महाराज का चरित्र ज्ञात हुआ 
उसे अपनी कल्पना के आलोक में उद्भासित करके 
जनता की मुग्ध श्रद्धा का पात्र बनाया | उनकी 
कविता या कल्पना में श्रीकृष्ण महाराज की बाल 
लीला हो एकमात्र बिषय रहा है। पक प्रतिभा 
सम्पन्न कर्मपरायण महापुरुष के दोशव का चञच- 
लतामय तथा आश्चर्योत्पादक, बुद्धिमत्तापूणं कृत्यां 
से सम्पन्न होना aaa स्वाभाविक है । परन्तु डन 
के जीवन का प्रधान भाग वही है, काव्य का आद- 
रणीय विषय वही है, जाति के उत्थान का प्रबल 
प्रेरक बीज वही है, पेला समझना ही मखेता @ | 
मद्दाकवि बाल्मीकि ने श्री रामचन्द्रजी के बाल्यझाल् 
का अत्यन्त सुन्दर चित्र चित्रण किया है। परन्तु 
उन्होंने उसे ही अपने काव्य का एकमात्र प्रतिपाद्य 
विपय नहीं बनाया । रामायण में मुख्य विवेचन 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रबुद्ध अवस्था यौवन काल के 
साहसपूर्ण धर्ममय सोजन्य युक्त नीति तंथा बीरता 
का विवेचन है । उनका पिता की altar पालन 
करते हुप १४ वषं बनवास करना, राक्षस का बध, 


अआयंसाम्राज्य को बढ़ाना, भ्रातृभाव को दृढ़ तथा 


पवित्र रखना ही उनकी महत्ता के दिग्दशक हैं। इस 


के अतिरिक्त पुराणों में श्रीकृष्ण महाराज को मान- 
वेतर व्यक्ति fag करने के faq कोरी कल्पना पर 
आश्रित कुछ घटनाओं को विशाल रूप दिया गया 
है | रासलीला-गोपियों में रमण, अनेक पक्नी-विवाद्द 
आदि द्वारा उनके पवित्र जीवन को कलंकित करने 
में कोई कोर-ऊसर नहीं छोड़ी गई । श्रीकृष्ण में 
सवंव्यापक प्रभुत्व का गश्रय लेकर परख्ीगमन 
में भी कोई दोष नहीं देखा गया | इसप्रकार के 
चरित्र-चित्रण से हम ने पने महापुरुष को उच्च 
सतह से नीचे घकेलमे का कुत्सितरुचि पूणं काये 
किया है, इससे हमने आत्मविनाश की चिता का 
ही चयन रिया है तथा संसार की दृष्टि में अपने 
पूज्थ महापुरुष के चरित्र को कालिख से पोतने का 
अक्षय अपराध किया है | अपने पूवजो को, जिनके 
कारण हमारी सभ्यता, व संस्कृति संसार में पक 
महत्वपूर्ण गोरवमय स्थान रखती है इस प्रकार 
अपमानित करना ,हमारी अधोगति का प्रधान 
कारण है। मध्यकाल में यदि तुलसीदास जी की तरह 
श्रीकृष्ण के उपासक भी पने उपास्यदेव के विमल 


उच्च गौरवमय जीवन का सच्चा चित्रण करते तो 


तो झाज हिन्दू जाति इस दयनीय पराश्रित अबस्था 
में कष्ट झेल रही होती | 

तुलखीकृत रामायण का बिहार आदि प्रान्तों में 
जहां प्रचार हुआ है उसने वहां के निवासियों में 


प्यासि'हला पणश्वीएस्क''का०संव्यार n USA 
श्रीकृष्ण के उपासकों की व्रज़॒भूमि ars भी शृंगार- |(_ 


| की विषम समस्याओं को आपने जीवन मे 


महाराज a अपने कर्मे 
एक महान्‌ काय पूण किया, जिनकी नीति कुदरा 
बुद्धिमत्ता तथा धर्मपरायणता के भौष्मपिताम 
तथा विदुर जसे महापुरुष भी कायल थे, | ड 


बड़ी खूवी से aaa कर दिखाया, जिन्होंने राज 
नीति के उचित समन्वय द्वारा संसार में भारतीय 
सभ्यता का एक उज्वल नमूना उपस्थित किया है 
निहोंने पाप से जीण शीण विश्वृखक्ष भारती 

समाज में क्रान्ति gar कर के उसे फिर eae 

सभ्यता के स्तम्भों पर विशाल सुन्दर aga भ 
में खड़ा किया है, उन्हें अपनी कुरुचियों का शिकार 
बनाना Banal से feat दज में कम नहीं । उनकी 
गीता की उच्च फिन्नासफ़ो भारत के लिफ इस परा 
घीनता के कष्ण काल-रात्रि में भी अनुपम झक्षुण्ण 
ज्योति का स्थान रखती है। विषयों से विरक्त रहर 
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हुए सांसारिक प्रभुत्व को प्राप्त करके उस का उप 
योग करना उनके जीवन का सारांश है थोर ह 
विचित्र समन्वय का, भारतीय सभ्यता के मूद 
आधार का, विवेचन गाता द्वारा इमें प्राप्त होत। 

यही-उनकी वीणा की मधुर तान है। नीरस ज्ञान 
मार्गे या शुष्क तपस्यामय पकान्तवास की तुलना र 
उनका मधुर संगीत है, जिसपर सम्पूण दुनियां सुर 
है। इसी से सुदान चक्र तथा बीणा का agate 
अपने उज्वल रूप में दिखाई देता है। उनके जीवः 
का एक २ क्षण एक २ कार्य विभूतिपूर्ण है । समभ 
वतः इसी हेतु हिन्दू घम में ag पोडश कला पूर 
अवतार माने गए हैं; जब कि अन्य झवतारों : 
४, ६, ८ आदि परिमित sara का आविर्भाव ह 
स्वीकार किया गया दै | परन्तु हमारी इसी मानवेत 
अलौकिक लीलाओं पर मुग्ध श्रद्धा ने उन्हें निष्क्रि 
पूजा का पात्र तो बना लिया है। परन्तु उनः 
जीवन का ta अपनी नसों में भरने के ade 
अयोग्य प्रमाणित किया है। इसी दृष्टि को ager 
की आवश्यकता है | महाभारत काल के समान | 
समय हमें श्रीकृष्ण की अत्यधिक आवश्यकता | 
उनके जीवन के तथा विचारों के गम्भीर बय 
से हम अपना उद्धार कर सकते हैं आर भारती 
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SS के इतिहाति 


` विश्वनाथ शास्त्री एम, ए पुस्तकालयाध्यच्त 
जाच वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहोर ] 


। पुस्तकों की संप्र करने को प्रणाली अत्यन्त 
. प्राचीन काल से चली आ रही है | जब से शक्ता तथा 
सभ्यता का विकास हुआ है नब से ही लोग पुप्तकों 
का संग्रह करते चले आए हें । लेख-बद्ध सामग्री का 
विकास शिला लेखों से होता है । चिरकाल तक भोज 
पन्न, ताड्पत्र, पाइप्रस ( Pyprus) और चमे का 
प्रयोग होता रहा । कागज का आवि कार ईसा की 
द्वितीय शताब्दी में चीन देश में हुआ, ओर योरुप में 
तो कहीं ग्यारह्वीं शताब्दी में जाकर कागज का 
प्रयोग होने लगा | पहले पुस्तक हस्त लिखित ही 
होती थीं । मुद्रण कला का आविष्कार तो १४४० में 
* `, हुआ। इस कला के आविष्कर्ता का निश्चित रूप से कुछ 
पता नहीं लग सका । प*न्तु अधिकतर यही विश्वास 
किया जाता है क्रि जमन देश वासी गूरन वग और 
शीफ़र नाम के दो व्यक्तियों ने इस कला का विस्तार 
¥ किया । लिपियों के सम्बन्ध में संज्षिप्त रूप में यही 
५ । कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से लिपियाँ तीन 
| , प्रकारको हैं । प्रथम तो वे हैं जो बाई ओर से दाई 
४ । ओर लिखी जाती है यथा देवनागरी, रोमन आदि 
रि दूसरी लिपियाँ हैं जो दाई ओर से बाई ओर लिखी 
द रे जाती है यथा फारसो। तीसरी वे हे जो ऊपर से नीचे 
` , को धयोर लिखी जाती हैं यथा चीनी, जापानी । भारत 
४ सें प्रचीन समय में श्राद्यो लिपि का ही अधिकतर प्रचार 
; fi यह लिपि देवनागरी का प्रारम्भिक रूप है । 
js पश्चिम में तो रोम साम्राज्य के दिनों पुस्त- 
कालय बड़े सुव्यवस्थित रूप से विद्यमान थे । परन्तु 
राज्य के पतन के साथ पश्चिम में पुस्तकालय कला - 
ब भो हास हो गया । इनके पश्चात्‌ धाविक साधुओ्रों 
के थाश्रमो ( Monastaries ) में ही कहीं-कहीं 


a 


धोड़े-थोड़े wag रह गए । फि कहीं १४वीं शताळ्यी में 


` जञेन धम में तो धनिक लोगों के लिए 
पाया जाता है क्रि वे धार्मिक ग्रन्थों की अधिक 


CRAFTED SS HESS NR ed 

तो वे भी यहाँ पुस्तकों का संग्रह करने लगे | फ़िगेज्ञ, 
तुगलक, हुमायू ओर अकबर विद्या के प्रमी रहे टर) 
बाहमनी वंश का अमात्य मुहम्मद गवन बड़ा विद्या 
व्यसनी हों चुका है। परन्तु तथ्य तो यह है कि आय 
साम्राज्य के हास के साथ भोरतीय संस्कृति ओर 
शिक्षा. दीक्षा, का भो पतन हो गया था । गुप्त वंश के 
राज्य व हषे वर्धेत के राज्य की समाप्ति के साथ भारत 
में क्‍या विद्यां शूरवीरता और क्या कला कोशल सद 
गुणों का हास होता चला गया । नेपाल, काश्मीर 
मे सूर, जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों पर अबभी पुराने 
समय, के संग्रह पड़ हैं जो उस समय की याद दिलाते हैं । 


पुस्तकालय कला के संबन्ध में विचार करते हुए 
जब हम बत्तमान युग में आते हे तो भारत वष में केवल 
बडोदा राज्य ही केवल ऐसा दृष्टिगोचर होता है a3 
यह कला पल्लवित हो रहो है । १६१० में बड़ोदा के 
महाराज ने एक AMA वासो fag श्री alsa 
महोदय को अपने पुस्तकालय विभाग का अध्यक्ष 
नियुक्त क्रिया । अब यहां प्राम-प्राम ओर नगर-नगरमें 
पुस्तकालय स्थापित हो चुके हें । वहां का केन्द्रीय 
पुस्तकालय बड़ा विशाल है ओर भारत में इसका 
तृतीय स्थान है | इसमें स्त्रियों ओर बालकों के लिए 
प्रथक-प्रथक पुएतकालय और बाचनालय भी हें प्रामी- 
ण लोगों के लिए चलते-फिरते पुस्तकालय (Vrave- 
lling Libraries ) हैं जो सन्दूको में भरकर बाहर 


प्रामों में भेजते हैं । ग्रामों के पुस्तकालय राज्य 


की सहायता से ५) अदा करके १००) को लागत को 
पुस्तक मंगवा सकते हैं । ग्राम, कस्वा वा नगर के 


' पुम्तकलय यदि १००) वा ३००) वा ७००) की राशि 


एकत्र कर लें तो इतनी ही राशि डनको राज्य की ओर 
से ओर इतनी ही राशि डिस्ट्रिक्ट बोड को ओर से 
मिल ज्ञाती हे । पुस्तकालय भबन के लिए भी इसी 
भांति जनता को इ भाग एकत्र करना पड़ता है। शेष 
राज्य भर बोडे की ओर से मिल नाता है। usa 
की ओर से “पुल्तकालय?' नामक शुज्ञगती में एक 
पत्र प्रकाशित होता है | बडोदा में राज्य की ओर से 
aad सावेननोन ओर निः शल्क पुस्तकालय हैं | 
भारत भग में अ! कहीं भी इस प्रकार के पुस्तकालय 
नहीं हैं । भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों और महा- 
व्द्यालयोंक्रे साथ पुस्तकालय खुले हुए हैं। भारतमें सत्र 
से बड़ा पुस्तकालय भारतसरकार की ओर से कलकत्तामें 
इम्पीरीयल लाइब्रेरी नाम से प्रसिद्ध है । भाग्त में सब 
से बड़ा पुप्तकाध्यत्त श्री युत रेगानाथन हैं । वे मद्रास 
विश्वविद्योलय के पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष हे । 
उन्होंने कोलन नामक पुस्तक वर्गीकग्ण को प्रणाली 
का आविष्कार क्रिया है | अखिल भारतीय पुस्तकालय 
मण्डल की स्थापना १६१६ में हुई थी । १६०६ के 
पश्चात्‌ यह संस्था समाप्त हो गई | पुत्र: १६३३ में इस 
संस्था की कलकत्ता में पुनरुज्जीबित किया गया ओर 
अब तक AG सुचारु रूप से कार्य कर रद्दी है । पंजाब 


में पंजाब विश्वविद्यालय में १६१४ में श्रीयुत डिकनसन 


नामके एक अम्रीकावासी fagia को निमन्त्रित किया । 


“ee 


म.प्त-सा होगया | पुनः (ARH ला 
के नाम से यह आन्दोलन प्रारम्भ ननी = 
पुस्तकालय मण्डल अली प्रकार से का, | 
silt Moderm Librarin नाम की “ह 
पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। इसी ४ | 
मद्रास, यू. पी. आदि प्रान्तों में भी पुस्तऋ 
स्थापित हैं । टर 


संसारके अन्य सुसभ्य देशों ने go 
में भरसक उन्नत को है। इस कला में ५०. 
प्रथम स्थान है । वहां के orgy कारळे. 
घनपति ने आन्दोलन के लिए क्रोडं रुपद > 
पुस्तकालय कला को शिखा पर पहुँचा दिव. 
तथा योरुप के समुन्नत देशों में सत्र | 
निःशुल्क पुस्तकालय हें । इन पुस्तकालयों ज 
चतने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नर्डी 5 | 
ओर कहीं किसी प्रकार की अमानत स्खनेचू 
कता नहीं होती है । स्थानिक न्यूनिसपल करू; 
ओर प्रकाश के पत्रन्ध की भांति पुम्तकालद = 
लन भी करती हैं । उन देशों में दूसरी विशेष 
कि वहां पुस्तकालयों में पारस्परिक खेल 
प्रणाली है । इस प्रणाली से देश के समस्त = 
एक-दूसरे से सम्बद्ध wae | उदाहरण के .. 
लेंड को & प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया र्ड 
प्रान्त में एक प्रान्त-कायालय ' ( 0९४10८ 
eau) होता है । इस कार्यालय में उस प्रा ड 
पुस्तकालयों का उपन्यास-भिन्न पुस्तकां का ज 
होता है । यदि किसी पाठक को कोई पुस्ल्है 
स्थानिक पुस्तकालय से प्राप्त न हो सके तो 
कालय उसका प्रार्थनापत्र भेज देता है। ओऑर ३ 
पुस्तक कार्यालय की सूची में न मिले तो 
कर्मचारी उस प्रार्थना पत्र को केन्द्रीय पुर 
( National Central Library a ३ 
है । केन्द्रीय पुस्तकालय अपने यहां से या fee 
प्रान्त-कार्यालय के द्वारा या विशेष 'अदरू 
विदेशों से भी पुस्तक मंगवा कर देने का इह 


देता है | 


युद्ध से पूवे फ्रांस का राज्य पु्तकालय ६ 
onal Library ) संसार में सब से बड़ा छ 
स्थान ब्रिटिश म्यज़ोयम लायब्रेरी को प्रह 
अम्रीका के पुस्तकालयों के भवन और उपक 
सुन्दर है । जर्मनी का केन्द्रःय पुस्तकालय बड 
वस्थित है । रूस के पुस्तकालय भो बड़े ब 
इसी प्रकार इटली, स्पेत, gama, हालेंड, क्के 
आदि देशों में भी पुस्तकालय प्रचुर सख्या में 
हैं । इधर एशिया में भी चीन और j if 
से पुस्तकालय चले,आ रहे हैं । ह 


NIE STEN Ae 
kh “A t + 


` ( पृष्ठ ४ का रोष ) 
१ लिख कर क्षेत्रिय पद को निपातन द्वारा 
किया है । पर क्षेत्र से तात्पर्य पुत्र पौत्रादि है 
$ :द्रारीर में fra की चिकित्सा होतो है वह 
प रोग है | 
स्पततिः मरथर्व ३।9६ के “यदासुतेः क्रिय 
[याः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे” मंत्र पाठ स्पष्ट 
। कि 'छुति:' खुरा अथवा किसी 
पत्ति विशेष के cara fanaa समय इस रोग 
॥क्रमण होता है। उस रस की गन्ध B ay 
रोषति पर झाये क्रिमि fatal के दाश से इस 
eafe प्रतीत है । 
{स्का प्रभाव -- 
aA रोग का प्रभाव सव अंगों पर होता है- 
| ते सब a aqageat नादायामलि 


Bia 


Blo 
३131३॥ 
(स रोग में सूची ale लिखा है=प क्षेत्रियं 
शम्य | विसूची नभनी ang” so ३७ १॥| 

य पर इसका विशेष प्रभाव होता है='गुष्यितं 
ग क्षत्रिय हद) aio ३।७।२॥ 
शरीर के Ger आर 
॥ ।कोष लिखा दै=विक्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमंपा- 
म ० २॥८॥१॥ 
| चिकित्सा 
mad वेद में क्षेत्रिय रोग की चिकित्सार्थं एक 
य नाउानी बीरुत्‌ का निर्देश किया गया है 
i क्षेत्रिय नादान्‍्यपश्षेत्रियमुच्छतु” Bo २८,२ 
(ita क्या है इसका इस समय तक्र पता नहीं 
,न्वभ्रुः, AYA काण्ड, यवतुष तिल पञ्जाको 
q नाइक लिखा है “ब्रश्रोर जुन कोण्डख्य यव- 
ते पत्तात्या तिलस्य तिल fassat || अ० 


खध्योभाग पर इस का 


x ~ ~ 
३ बश्रः alamar (सोमो व ay: शा. ब्रा. , 
~ 9 


४॥२६ अज्जु न वृक्ष का छिलका, यवलुष तथा 
fast ( बन्यतिल्ल अथवा श्वेत तिलक वृक्षे ) 
a शृंग को भी क्षत्रिय रोग की स्रोबध लिखा 
ह!रिशेल्य ग्घुष्यदो5$घिता'प श भेषजम्‌ । स 
यं विपाणया विसूचीनमनीडात्‌ ॥| ग्र० ३।७१॥ 
Ta सूत्र २७२६ में दस रोगी को शृंग पिल्लाना 
बरना लिखा 2 | 

घपामाग भी झेत्रिय ama हैस 

क्षे्रियम्‌? ao ४ १८।७॥। 

जल चिकित्सा से भी क्षेत्रय रोग ag होता है । 
पी विशवस्यभेषजीस्त्ता त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥ 
३७८ 

चचति'नामक दो तारों को क्षेत्रिय रोग नाठाक 
| nese भगवती विचतोनाम तारके | 
ऋयस्य मुश्चतामधमं पाइामुत्तवम्‌ || ०२८२ 
मूला नक्षत्र (नामी ) दो तारों से यह रोग 


¢ ~~ 
छपासाग प 


; जान सकेंगे | कौशिक saa ने “उद्गाता 


या जाता था यद्र ज्योति: शास्त्र बिदू 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का वार्षिक 

साधारण अधिवेशन 

गये प्रतीनिधी सभा पंजाब का व।र्विक 
साधारण अधि.वेशन १७, १८ ज्येष्ठ २०८० तद- 
नुसार २६, ३० मई १६४३ शनिवार तथा रविवार 
को गुरुदत्त भवन, लाहौर में होगा। कार्यवाही 
झानिदार प्रातःकाल १० बजे आरभ्भ होगी | कृपया 
अधिवेशन में पधार कर कृतार्थ करें। २६ मई को 
प्रातः १० बजे तक लाहोर पहुँच ज्ञाना चाहिये | 
अधिवदान में निम्न बिषय उपस्थित होगे — 

१- गत अधिवेशन की कार्यवाही सम्पुष्ट 
करना । २--प्रतिनिधी सभासदों के प्रश्‍न तथा 
उनके उत्तर | ३-सं० १६६६ को रिपोर्ट सुन कर 
स्वाकार करना । ४--वेद-प्रचार की उन्नति तथा 
श्रायसमाजों की अवस्था सुधारने के उपायों पर 
विचार करना । ४- Go २००० के लिये अधि- 
कारियों और अन्तरङ्ग सभा तथा विद्या सभा के 
सभासदों का चुनाव करना | ६्‌-वेद-प्रचार, 
उपदेशक बिद्यालय, आय धिर्थी-आश्रम विद्यालय, 
लेखराम-स्मारक, कन्या-गुरुकुल झर काङ्कड़ी 
मुरकुलाद्‌ संस्थां के वजट पास करना। 

- गुरुकुत्नों में अधिकायु के बालकों के प्रवेशा 
प्राथना पत्र। ८-प्रस्ताब। यह भी निवेदन है 
कि यदि आप कोई प्रश्‍न सभा के काय या प्रबन्ध 
के विषय में पूछना चाह या तद्विषयक कोई प्रस्ताव 
सभा के सामने रग्वना चाहें तो १४ मई १६४३ तक 
सभा के कायलय में मेनदे, ताकि इनके उपस्थित 
करने की आज्ञा ल ल्ली जावे । जिनकी आज्ञा होगी 
वही प्रश्न या प्रस्ताव उपस्थित हो सकगे | 

--भीमसेन सभा-मन्त्री | 
—mza पुत्री पाठशाला डेरागाजीखां 
१६०७ से स्थापित दै। इस समय ४८० लड़कियां 
इस में विद्याऽयन कर रही है मासिक व्यय ४२५) 
है । झाय्यं सञ्जनों को ge संस्था की सहायता 
कर पुन्य प्राक्त करना चाहिये । 
— झा स० डरागाजी at 

--थ्राय्ये समाज बटाला का चुनाव । प्रधान- 
Ho अम चन्द्‌ जी, उपर्प्र॑धान-डा० वज्ञी रचन्द जी, 
ल० गोरामल, मन्त्री-म० सत्यपाल जी । - मंत्री 

द्याय समाज गुरुग्राम छावनी के साधारण 
सभासद्‌ की aoe में निम्नलिखत पदाधिकारी 
चुने गए | प्रधान बा० रोइानलाल ज, उपप्रधान 
दिवान जगन्नाथ जी। मन्त्री बा० अमरनाथ जी । 


उपमन्त्र। Alo रतीराम | कोषाध्यक्ष ला०मदनलाल - 


ail | पुस्तकाध्यक्ष ला० मूलचन्द गोयल | निरीक्षक 
पं बभूतिप्रसाद्‌ जी | मन्त्री अमरनाथ अग्रवाल | 


—श्राये समाज, FATT | २५।४।४३ को साघा- | 


आये समाज संसार |: 


--आए० स० बन्नू का चुनाव 
लोऊनाथ जी, उपप्रचान Fo उजागरम: 
Ho नेनसुग्व जी, कोपष,ध्यक्ष म० ह्व 
पुस्तकाध्यक्ष Ao जीतराम जी | | 


की प्रेश्‍णा से यह गुरुकुल १ वेशाख से निः 
दिया गया है । इस वषे ३८ नये ब्रह्मचारी 
कुल में प्रदिष्ट किये गये हें । नवम श्रेणी का | 
अभी जारी है | ९५) प्रवेश शुल्क तथा १२) af 
लिया ज्ञाता है । पुस्तकं तथा कपड़े संरक्षक क 
होंगे । २ अप्रेल ४३ को श्री ato शालि 
जी हैड मास्टर एम० बी० हाई स्कूल गोजरा, ला 
साहित दित्ता मल जी प्रधान Alo स० गोजरा | 
सेठ शान्तिलाल जो विज्ञ मालिक कारखाना ग 
ला० सोमनाथ जी गोजरा, ला० रामभेजा जी 
पधारे | गुरुकुल के प्रबन्ध तथा ब्रह्म चारियों को देख 
कर बहुत प्रसन्न हुए | धक । 


Ta 
र्र 


आचाय श्री सत्यभूषण ato go ऱ्थी 
गुरुकुल कमालिया, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ ओर कुरुक्षेत्र के 
कार्यक्रम और प्रबन्धादि देखने के लिये कभालिया 
रवाना हो गये हैं। उपरोक्त गुरुकुलों के अधिक 
होदयों से प्राथेना है कि आचाये जी को | [सकु 
सम्बन्धी सब प्रकार की सूचनायें देकर कृतार्थ ६ 


alo चिरञ्जीवलाल जी वानभ्रस्थी, श्रीमान्‌ कु 
लाल जो “आये मुसाफिर प्रोफेसर सेवाराम | 

नाचाय श्री स्वामी आनन्द मुनि ज्ञी' तीथ, ' 
जी व प० आत्मदेव ज्ञी भजनोपदेशक . 
चुनीलाल जो, म० हंसराज जी आदि 
अपने प्रभावशाली 5 
विशेष लाभान्वित किया | 


संख्या में अर 


ब्रह्म चारियों 


+ 


ail 


रण सभा में नया निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ है। _ र 


प्रधान-श्री म० परमानन्द जी । 


उपप्रधान 


उत्तम प्रपन्ध 


| वार्षिकोत्सव ईस्टर की छुट्यो में २३ अप्रेज से २६ 
अप्रज तक बड़े समारोद के साथ मनाया गया । 
सभी दृष्टियो से यह वार्विक महोत्सव अत्यन्त 
सफल कहा जा सकता है। प्रबन्ध अत्युत्तम था | 
हरद्वार स्टशान पर गुरुकुल स्वागत विभाग दल-वल 
सहित उपस्थित था और यात्रियों को गुरुकुल तक 
' पहुंचाने के लिप तांगों और बेलमाडियों का प्रबन्ध 
किया गया था | गुरुकुल पहुँचने पर श्रद्धानन्द-द्वार 
पर खभ्यागर्तो के उतारे की अच्छी व्यपस्था की गई 
थी । ठहंरने के faq तम्बुओं, छोत्तदाग्यों तथा 
गुरुक॒ल के पक्के मकानों को उपयोग में लाया ज्ञोती 
रश था । श्रद्धानन्द-द्वार उपाध्याय-गृहों तक पक पक्ष 
¦ २ सड़क कलवासियों ने aaa प्रगाढ परिश्रप से 
t { र रि € fi CARR 
54 उर्व से सिफ एक दिन पूवं ही तेथार की थी 
जिसके कारण ग्रावागमन में जनता को बड़ा आराम 
रहा | रात्रि के सम्य श्रद्धानन्द-द्वार से पक az 
सर्च-लाइट-का प्रका इस मार्ग पर प्रक्षिप्त किया 
जाताथा जिसके कारण सड़क जगमगा उठती थी 
र ध्रव की सुन्दरता द्विगुणित हो उठती थी | 
बाज़ार में दुकानों को भली भांति सजाया गधा था 
| भौर रोशनी का पर्याप्त प्रबन्ध था | पट-मण्डपों 
1 अर तम्बुओं के पास पक बड़ा जल-भण्डार बनाया 
t ' शया था जिसके जल काजनता ने यथेच्छ उपयोग 
। किया | स्थान स्थान पर बालिंटियर, स्वयं सेवक 


रों, सूक्तियों ब महापुरुषों की बाणियों से अलंकृत 
किया गया था । वाण प्रसार की सुत्रिधा के लिए 


Al सव्यवस्था थी | स्वास्थ्य-निर क्षक गया घी at 
र खाद्य सामग्री की ताज्ञगी पर विदो 


कोई शिकायत नहीं सनी गई | 
की असाधाग्ण परिस्थति के काग्ण 


स्थिति प्रें शायद जनता कम 
कः भौ“ भोजन व अन्न की दुल- 
वाळी aa थीं; कितु aa 
त हुए कि इस वषे उत्सव 
कहीं ध्रधिक रही । पहले 


गुरुकुल कांगड़ी का सफल वार्षिकोत्सव 


सम्मेलनों की घूम, अपार भीड़, रुपयों की वषा . 


गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी का | 


लाख की जनता ने गुरुकुल के ददान लिए अर 
समस्त प्रोग्राम का भर पूरा लाभ उठाया | खाय 
देवियों की संख्या aga अथिक थी | झाय समान 
के तो प्राय: सभी नेता, विद्वान्‌ आर सन्यासी गण 
उपस्थित थे । 
चित्ताकर्पक-कायेक्रम 
काय-क्रम की दृष्टि से भी इस बष का उत्सव 
खत्यन्त महत्व पूण अर दि्त्तचस्प रहा । प्रतिदिन 
प्रात:काल श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यलङ्कार द्वारा 
अन्तरात्मा को परितृत करने वाला प्रभुझा संकीतन 
होता था जिसमें हज्ञारों नश-नारी सम्मिलित कण्ठ 
से सवेदाक्तिमान्‌ की महिमा का गुणगान साथ २ 
करते थे! सर्स्वती-स्तम्भेलन, वेइ-सम्मेज्नन, वाद्‌- 
विवाद सम्मेत्नन, संगीत-सम्मेज्ञन, व्यायाम सम्मे- 
लन आदि से उत्सव की शोभा बहुत बढ़ गई | 
सरस्वती-सम्मेन में श्री do बुद्धदेव जी विद्यालङ्क।र 
ने 'यज्ञपु पश्चलाम्मः, विषय पर खार-गभित निबन्ध 
पढ़।। इल सम्मेलन के सभापति पद्‌ को हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
aga चिन्न स्वाभी जीने aetna किया था। 
अपने सभापति के भाषण में श्रो स्वामी जी ने 
प्रसङ्गानुसार अन्य शिक्षा-पद्धतियों को निकृष्ट बताते 
हुए गुरुकुल-प्रगाली को सर्वोत्कृष्ट बताया | वाद- 
विवाद सम्मेलन के सभापति श्रो स्वामी सत्यदेव 
जी परिव्राजक बने खोर उन्होंने अपने प्राचीन 
भारतीय इतिहास में से प्रजातन्त्र की वास्तविक 
रूपरेखा को अंकित करके दिखलाया | संगीत 
सम्मेत्तन के सभापति सुप्रसिद्ध गायनाचाय श्री पं० 
विनयचन्द जी हुप आर उन्होंने अपनी मधुर स्वर- 
ag) से जनता को मन्त्र-मुग्ध कर दिया । उत्सव 
के प्रथम तीन दिन गात्रि के समय श्र। रामनरायण 
जी बर्मानी के सभापतित्व में व्यायाम सम्मेलन 
होता tat जिसमें छोट ब्रह्मचारि, इन्द्रप्रस्थ तथा 


महाविद्यालय के ब्रह्मचारियोँ ने स्तूय-निर्माणा, लाठी 


लेजम, छुरा आदि के श्वय -जनक Ga प्रित 
क्रिप-साथ ही दांतों से भरी बेलगाड़ी को खींचना 
लोहे की मोटा शलाका को मोड़ना, पेरललवार, 
faa रादि के भी aqya खेल प्रदर्शित किए । 
जनता ने प्रसन्न होकर ब्रद्मचारियों को पदकों wie 
पारितोपिकों से पुरस्कृत किया | 

दीक्षान्त-भापण 

२४ ase को दोक्षान्त-संस्कार की विधि 


सम्पन्न की गई । डा० श्यापा प्रसाद्‌ बंगाल में 


गम्भीर राजनेतिक-परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के 
कारण स्वय' उपस्थित नहो सके. ale दीक्ष।न्त- 
भाषण उनके प्राइवेट-सेक्रेटरी श्री ale हरिचरण 
घोष ने पढ़कर सुनाया इस वर्ष नव-प्रविष्ट aa- 
चारियों की संख्या 3५ थी | 


एक लाख छः हजार का दान _ 
श्री पं० बुद्ध देव जी विद्याक्ङ्क।र की थ्पील 


ज्ञनता ने दिल खोल कर धनराशि का दान 
॥ ollection. Digitized by 33 Foundation USA 


MEN 2 


ङिय।। इस वपे का दान पक लाख & | 
रहा । इसके अतिरिक्त ६० हजार = 
वायदे हुए इतनी बड़ी राशिका दान A 
अय जनता के हृदय में गुरुकुल- प्रश 1८ 
सच्चे ओर उदार प्रेमका ही परिचायक 


विद्वानों का जमघट 

इसर उत्सव पर उपरिनिदिष्ट मड 
अतिरिक्त प्रो? इन्द्र विद्यावाचस्पति, प: 
gaat, ख्वॉमी ब्रतानन्द जी, Go até 
स्वामी झासेदानन्द्‌ जी, प्रो० सुबदेव ज 
चन्द जी, पं० प्रियव्रत जो, पं० यशः 113 
श्यामस्वरूप जी, सत्यव्रत, ला० AA 
नेयड़ प्रभृति प्रसिद्व र्यनेता उर्गास्यत हु. 
आयं समाज की वर्तमान विषम परि 


समय २ विचार प्रकट किप्‌ | 


उत्सव की सफलता 
इस वर्ष गुरुकुल का उत्सवं सभी 
ageagm रहा | जनता = 
श्र विरला जी द्वार 
चेद-मसन्दिर तथा गुरुकुल के विविध कि 


सफल खोर 


नचीन भक्त भवनों, 


झाये वातावरण को देवकर gia थी 
के उत्सव का विशेषण रूप से उत्साहुप्र यं | 
पूण था। उत्सव की 'सफत्नता के fer 
गुरुकुल के अधिकारियों कों साधुगाद्‌ बह 
वाद दे रही थी और अधिकारी इस 55 
जनता की सदिच्छारष्या का परिणाम बळ. 
यह दृश्य हृदय को पुतकित करने वाला छ 


नाय ar = 


श्रद्धा सम्मेलल «5 

गंगा पर की प्राचीन गुरुकुल भूमि में रे 
रोहू के साथ 'श्रद्धा सम्मेलन? मनाया गर्दै 
धूर प्रचण्ड थी ate मार्ग लम्बा, बालू, © 
कण्टकों से परिपूर्ण था तथापि डेढ़ सहख रे 
नर-नारी इन सभी fag बाधाओं का सास 
हुप पुण्य भूमि में जा पहुँचे । कुल पता इक 
दन के पश्चात्‌ सब को सम्मितित के 
हुआ। तद्न्तर Al लाठ लव्भूराम ज्ञा 


सभापतित्व में पुस्तकालय भवन में ae 
गई जिसमें श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावा iS 
gaaa जा विद्यालंकार ने पुण्य alee 
श्रद्धानन्द ज्ञी मद्द। राज के पौरुष faat a 
ale युणावल्लियों का घटनाओं के any 
किया जिसे श्रवण कर श्रोता की भांग 
छलक आप । वक्तओं ने गुरुकुल को 
में किसी विषय के दीघ खोलने पर इब्न 


जनता का उचित झादश्चासन प्रा fey 


ee न न 
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[ २३] 
गो रेम्‌ जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो 
हतति वेदः । स नः पर्षेदति दुर्गाणि विश्वा 
बः सिंधुं दु रितान्यग्निः | ऋ० अ® १। 
१७॥ 
भावाथ यथा xia: कठिनम दइ! समुद्रेषु 
नीकासिंनुष्यान्‌ aaa _ पारं aaa 
स्तितो जगदीश्वरो दुःस्वरूपे महासमुद्रे fea- 
मनुष्यान्‌ विज्ञानादिदानेनगारं न्यति पर- 
रीपासक एव मलुष्य: NAW UA कृत्वा पर- 
va प्राप्तु' शक्रोति कि स्रामथ्यंमन्यस्य | 
ज्तिस प्रकार मल्ल ह समुद्रा में नौकाओं द्वारा 


at को पार उताग्ते हैं उसी प्रकार परमेश्वर की 
नरना करने वाला मनुष्य विज्ञानादि साधनों से 


नग 5४ 


झो का पराभव करके, परमानन्द को प्राप्त होता 
फॉरमेश्वर की उपासना के बिना मनुष्य को 
wale शान्ति नहीं मित्तती | 

IAT के प्रथम मंडल के ६६ सूक्त में यही एक 
है | संस्कार विधि में निर्दिष्ट संध्या पद्धति 
नासा परिक्रमा मन्त्र के पश्चात्‌ उपस्थान मन्त्र के 
[Ra मन्त्र का भी उल्लेख किया है। इस मन्त्र 
Msg इस प्रकार है। हम लोग जातवेद से 
ल्मा के लिये सुनवाम) नमस्कार ati ag 
उनः) परमात्मा (सोमप्ररातीयतो) ag का 
ना देने वाले के (az:) धन को (निदहाति) नष्ट 
ना. है । (सः) अग्नि परमात्मा दुर्गाणि gia 
ait तथा बाधाओं को (अति पषेद) नष्ट करता 
काह परमात्मा संसार समुद्र से, अपने ज्ञान 
[न दान से मनुष्यों को पार उतरता है। 
quaint की उपासना के बिना मनुष्प, शत्रु 
तप्प अर सुख़ प्राप्त नहीं कर सरता | जो 
प प्रेश्वय प्राप्त करके उसका सट्कायों में प्र योग 
टान नहीं करता ag पेरवयं eta नष्ट होजाता 


पाएमाट्म। द्वारा दिए गपे ज्ञान की सहायता0. 


ही। हम दुःखों तथा वाधा्ओं को पार कर 


ares — भीमसेन विद्यालंकार 


PEER 


oe 


कृण्वन्तो विइचमार्यम्‌ 


साधारण मनुष्य पेश्वय तथा झाक्ति प्राप्त करके 
परमात्मा की उपासना करना छोड़ देते हैं, आर 
समझते हैं कि खव उन्हे feat की सहायता की 
छझावश्यकता नहीं | वह उसकी सहायता से हो 
अपने सारे काम कर लेगा । परन्तु वेद भगवान 
मनुष्य मात्र को उपदेश देता दै कि waa अर 
शक्ति प्राप्त करके विनम्र विनयशील बनो | परमा- 
त्मा की उपासना करो उसके दिये विज्ञान की संहा- 
यता से दुःखों को पार करो। परमात्मा के समीप 
होने का मख्य उपाय यह है कि हम परमात्मा के 
दिये हुप पेशवये का सदुपयोग कर | 


—_— नर) + 


— 
~ 


राये प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


प्रतिनिधियों से आवश्यक निवेदन 
२६-३० मई को आय प्रतिनिधि सभा 

पञ्जाब का वाषिक अधिवेशन होगा। इस में 
गत वर्ष की आय व्यय के साथ गतवर्ष के ' 
कार्य की रिपोट उपस्थित की जायगी । वषं के | 
लिये अधिकारियों का निर्वाचन तथा बजट 
स्वीकार किये ज्ञायंगे सभा के अआधीन शिक्ष- 
णालयों तथा थान्दोननो के कार्यों की रिपोट 
पेश की जायेगी । प्रतिनिधियों के प्रस्ताव भी 
पेश होगे । वतमान विषम परिस्थितियों में 
आयसमाज को आगेले जाने के लिये आाव- | 
एयक है कि सब प्रतिनिधि इस अधिवेशन में 
उपस्थित होबर सहयोग द्‌ झर परस्पर 
बिचार विनिमय ओर परामठा से 
के आंदोलना को व्यापक थोर संगठित बनाने | 
का यत्न कर | साधारण अधिवेशन के साथ 
सभा के संगठन सम्बन्धी नियमों में परिवतन ' 
| ग्रपेक्षित है इसके लिये अधिक से अधिक 
संख्या में प्रतिनिधियों को उपस्थित होना 
चाहिए । में उम्मीद करता हूं कि प्रतिनिधि 
( गण इसकी थोर विशेष ध्यान दंगे! 


भा 
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००२ पुस्तकालय 


स्मरणीय वचन 


मेरा नहाज्ञ स्वयं चलने वाला 2 | मारे ˆ 
मेरे पास न होगा । हो क्‍यों ? वह भक्ति का विरोधी 
होगा। जो प्रभु का नचाया नाचता है, उसके लिए 
आग्म्म क्या ? जो वस्तु जिस समय आपड़े उसमें 
तन्मय हुआ जाय तो बहुत है । Pt 

x x x 

सब की परीक्षा हो रही है | ईश्वर हमें पूर्णाहुति 
के योग्य समे , यद्दी' हमारी कामना हो | जिसके 
(से जो सेठा ond, ag उसे कर गुज़रे, यही बल है । 
x 


x x 


स्था और सदा सत्य बोलने का ब्रत लो । 
एक बार निश्चय कर लेने पर वह आसान हो जाता 
हे । केवल सत्य सेवा से अन्य सभी धम स्वयं सिद्ध 
हो जाते हैं । 
—ARIEAT गांधी 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


का ३१वां अधिवेशन १७से १६मई हरद्वार में होगा 
rah सभापति श्री माखनक्षाल्न जी चतुवंदी होगे | 
हिन्दी प्रेमियों को भारी संख्या में सम्मिलित होना 
चाहिए। 


--श्री वर्नाडेशा एक जगविख्यात विचारक 
अर लेखक है,हाल ही में जब उन से गति अवरोध 
को दूर करने के विषय में प्रश्‍न किया गया तर 
seat ने कहा कि-में अधिक कह नह 
सकता । मेरे विचार में गति अवरोध को दूर कर 
का उपाय यह है कि सम्राट गांधी ज्ञी को fee 
az सौर गांधी नी को गिरफ्तार करके 
मन्त्रिमण्डल ने जो मानसिक दोष दि 
उसके faq उन से (ao गांधी ज्ञी हे 


Sls क 2.२५, SAGs ह 


——— oUt SS  - . 
स्वाध्याय-- बोझ हज़ारों दांख मन है। यह पृथिवी कितनी | देता है? इसे अपने रूप में कोन थाप्न दा 
महान्‌ दै! यह सूये इस पृथिवी से भी बहुत महान्‌ अद्वितीय महिमाइाली वरुण को महिमा 


AMAIA का्‌ [चतरा है। न्ते बात में यह सूये पृथिवी से लाखों गुणा हे नभोमण्डल के अद्‌भुत चितेरे, हम ठैही 


( १६) बड़ा है | इस विशाल सूये की रचना करके भगवान्‌ | के घ्यागे नतमस्तक होते हैं। 
घीरा त्वस्य महिना जनूंषि ही उमे चला रहे हैं। मन्त्र में सूये का एक विशेषण 
स्तम्भ रोदः rf ऋष्व? झाया है ऋष्व का अर्थ दठानीय है | सूयं 
FE ह का तेज र प्रताप सचमुच ददोनीय है | उसके उत्तरीय आकाश की लड़ाई सर 
प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्न है। ट्युनिशिया पर मित्र राष्ट्रों का है 


तेज और प्रताप की कोई तुलना नहीं कर सकता । 
प्रातः काल उदय होते हुए उपःकालंन ale अस्त 


< 


होगया है । च्याधी उत्तरीय अफ्रीका में & 
का कमाण्डर इनचीफ जनरल वान झा 
होते हुप सन्ध्याकालीन सूर्य की छवि बंद्‌भुन | भारतीय डिदीज्ञन द्वारा बन्दी बना क्षिया 
मनोमोहक होती है। समुद्र के किनारे और हिम | ह्स विजय से faa राष्ट्रों में ठी 
मण्डित पर्वतमाज्नाओं में इन दोनों कालों के सूये | हैं। 

की जो छटा होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा 
जा सकता । अपने अन्य गुणों के कारणा भी सूय 


द्विता नचत्रं पप्रथच्च भूम ॥ 

७।८्६।१॥ 
अथ-(अस्य) इस वरुण भगवान्‌ की (महिना) 
' महिमा से ( जनू षि ) उत्पन्न पदाथ ( धीरा ) 
स्थिरता बाले बने हैं (य: ) जो वरुण कि (उर्वी) 
विस्तृत ( रोदस) ) द्यनोरु रं पृथिवी लोक को 
( चित्‌ ) भी ( तस्तम्भ ) थामे हुए है ( बृद्वन्नं ) 
महान्‌ थोर (ऋष्व) दरांनीय तथा गतिशील नाक) 


in सूयं को ( नुनुदे ) चलाता है (च) छोर ( भूम) 


—ajo खर छोट्रराम ने चमार सभा. 
एक अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा F 
दशनीय है | सूये के सहारे किस प्रकार नौ-दस | a भागत का कोई भला नहीं किया 1 
ग्रहों और उनके नेक उपग्रहों तथा उनमें के | १५० वर्षो' आपना स्वार्थ fag करने में 
। भारी (नक्षत्रं) नक्षत्र मण्डल को (द्विता) प्राणियों अर वनस्पतियों का जीवन चल रहा ioe भारत के प्रति कुछ भी सद्धावना * 
i + है, किस प्रकार aa के अभाव में इन सबका | त वदेशी में भारतीयों के साथ यह AF 

[ उत्तरीय site दक्षिणीय खगोकादों के मेद से ] दो - व बुरा sqagit न होता, जो कि होता 

1 संहार हो जाता, जब हम इल बात पर गम्भीर ~ १ र 

तरह ( पप्रथत्‌ ) विस्तारित करता है । र त हैं तो हते लय के गुणों की ate होता है भारत के स्वतन्त्र होने पर ह्वी 
"Pa स विश्व व्रह्मण्ड के विभिन्न उत्पन्न होने | केरले ह ता दम सूप के uae 

उन्हें वरुण भगवान्‌ की महिमा से प्राप्त हुई है। | १1 SF" Rr तिल किक | का 'चुनाव--- 
विश्व के ये भाँति-भांति के पदार्थ जो कुछ निश्चित अपनी छुरी पर कल्पनातीत वेग से चक्कर लगा रहा प्रधान, सा. सुन्दरदास जी। उपश्रड 
समय के लिये काल के प्रभाव में नहीं आते, कुछ है | अर इससे भी अधिक कल्पनातीत वेग से, | जेष्टानन्द्‌ जी । समन्त्रो, म. गणशदत्त जी 
समय तक नीणं-शचीर्ण न होकर अपने-अपने कायो | अपने परिवार के ग्रह आर उपग्रहों को अपने चारों | कविराज.गोविन्दलाल जी | निरु ; 
को करने का जो इन्हें अवसर मिल जाता है, वह ale घुमाकर खींचता Eat, यद सूर्य एम are | राम जी। भवदीय-- गणशद्त्त मन 


का कुछ wat हो खकता है | 


सब वरुण भगवान्‌ की महिमा का ही Hae | विशाल सूये के चारों झर aig रहा है। सूर्य का - ध्या. स. जमपुर का चुनाव प्रध्या 
। द्दूभुत रचनाकार भगवान्‌ ने ही आपने कोशल से क्‍ महान्‌ दशनोय रूप ओर यह गहान्‌ गति वरुण | खोभराज जी | उपप्रथान, दीवान तु च स्व 
। उनकी रचना इस प्रकार की है कि वे कुछ निश्चित | १झु नेही दो है। वरुण मगवान्‌ ही सूय को इस | भाई चोमूराम जी | सन्त्रो--द्वान क षड 
f समय तक सवंसंदारी, सब के भक्ष रु, सब at असीम an से दौड़ा az हें | कोई अन्त 2 भगवान्‌ | स. नन्त्री-त्ता०ठ गासचन्द्र जी। Sie 
- जणं भौर शीण कर डालने वाले काल Hag में | TT की महिमा का ! हीरानन्द जी। कोपाच्यक्ष, सेठ परमक 
हीं आते । काल का प्रभाव उन्हे जो झट से नष्ट हार) मा. रामचन्द डा vagy 


रके व्यपने-अपने काय करने के अयोग्य नहीं बना 


it fy ! दि ळत 
aI शाल नक्षत्र मण्डल प ग is 
र देखिये ! विशाल नक्ष डल पर जरा | रोघाराम' जी | 


हृष्टि डालिये कितना! विशाल खोर मनोमोहक है 
पाता ag वरुण को--वचाने वाले भभवान्‌ की 


महिमा से ही हो रहा है। जितने समय तक भगवान्‌ 
किसी aad से उसका निर्धारित कार्य कराना 


यह नक्षत्र मण्डत्त | रात्रि के समय Hala विस्त आवश्यक सूचना 
ग्राहक संख्या जरूर लिखें 

सब ग्राहकों को सूचित किया जाता है 

कार्यालय से पत्र व्यवहार करते हुए अछ 

नम्बर जरूर लिखें | आशा है क्रि कृपालु $ 

पर ध्यान देंगे | ग्राहक संख्या के ज्ञान ३ 


~ 


BHI में फले असंख्य नक्षत्रों की कोई गिनती 
नहीं कर सकता । और इस नक्षत्र मण्डक्ष की 
छबि तो एसी निराली ate आझाकषऊ होती 2 कि 
A शि . 
एकवार गगन मण्डल में फनी हुई दृष्टि वहां a 
लोटना नहीं चाहती | हमारी पृथिवा की स्थिति की 
शट से सम्पूण ध्राकाइा avea उत्तरीय al 

Ee 8. a 5 TOC || में प्रबन्धकों को काये करने में बहुल 
दक्षिणीय दो magi में az जाता है । पृथित्री की होती है। 

बिबुत्र tara ज्यो ज्यों हम उसके उत्तरीय या | णए0ी णा 000000 ण0णणा- 


a ने काल को भी इस प्रकार बांध रखा है 
: ag इन उत्पन्न पदार्थो पर अपना प्रभाव इतना 
ने; दाने: डाल पाता है कि भगवान्‌ से निर्धारित 
के अनन्तर ही कोई पद'थ नष्ट हो पाता है | 


दक्षिणीय ध्रव की बोर बढ़ते जाते हैं त्या त्यों हमें भूल सुधार 
नभोमण्डल की नक्षत्रमाला के दो निराले दृश्य दृष्टि- 
गोचर होते हैं । थोर जब हम पृथिवी के ठीक 
उत्तरीय अर दक्षिणीय श्रवो पर ज्ञा gaa हैं तुह | i दवदःकी चोथो पक वे 
हमें रात्रि के समय पक दूसरे से सर्वथा भिन्न दो "मूक? पढ़ें। २० वें पद की दूसरी पंक्ति के 
नक्षत्र मण्डलों की प्रतीति होती है | नक्षत्र मण्डल को | २९५ दें पद की तीसरी पंक्ति में + 

॥ हमारी, | न दो, AS, कर, हमें तेत दिलाता ॐ वद्दी | ५७ थे पद्‌ की प्रथम पंक्ति में 'झरते' प 
वरुण प्रभु की अद्वितीय महिमा । इस झदूभुत 


is ‘St ile, WR OE Ted » ह न | tr 


, स्थिर कर ग्खा हो, थाम 
बात नहीं है द्यलोक आर पृथिवी 
पदाथ हैं उन सबको भगवान्‌ 


‘ga हमने है आप बनाया” शीषक 
८ वें पद की दूसरी पंक्ति में 'ऐले' के स्थार 


NP तदली 


रविवार ४ ज्येष्ट 
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यह निराशा क्यों ? 


छाप किसी भी आयग को उठा कर देखिए, 
'येसमाज की दुर्दशा पर दो wig बहाएं गए 
गो तथा उसके लिप भावी कार्यक्रम बतलाया 
mt होगा। किसी व्याख्यान को सुनने चले 
"इये, संगठन के भाव पर दु: प्रगट क्रिया 
1 रहा होगा । राह चलते किसी से मिलिप, 
हेटेगा 'झायेसमाज में अब रहही क्या गया है, 
Sarat का जोर है। आर्य सम।जी मातापिता को 
पानी सन्तानों के ्यार्यक्षमाजी न होने की शिकाः 
त है। यह वातावरण देख कर हृदय में प्रश्न 
ठःता है कि अखिर यद्र सब क्य? प्रातः स्प्तर- 
गम्य मह दयानन्द मे जिस पौधे को चोया व 
[ने खून से खींचा तथा उनके अनुयायि ने 
[ने तनमन फा खाद डाल कर पनपाया, आज 
समके बारे में लोगों की tal सम्मति Fal? यह 
[भभव है कि इस प्रकार की सम्मतियां सर्वादा में 
[स्य न हो, पर इनमें एक वेदना छिपी हुई है, इसे 
| स्वीकार करना द्वी चाहिए । इन सम्मतियों का 
[क मात्र कारण है आर्य समाज में स्वाध्याय के 
व्तावरण का नितान्त अभाव | में feral संस्कृत 
चा।र के सम्बन्ध में जव पंजाब का दौरा कर रहा 
it, तब मुझे जो कुछ देखने को मिलता था उससे 
क आंख में खुशी ओर दूसरी आंख में आंसू भर 
uy थे। खुशी इस लिय कि कितने प्राण हैं 
aifa दयानन्द के वेदिक धर्म के अमृत में, प्राचीन 
हद्‌ क संस्कृति की सत्य शिव सुन्दर ज्ञानधारा में 
उसकी एक Tra नवयीवन का जोश सब 
um दिखाई देता है । आंसू इसलिए कि समुद्र में 
चे लिफ हम एक ges ले पाए हैं, मोतियों ब 
त्रो तक अभी हम नहीं पहुचे हें, गोता अभी 
माने नहीं लगाया है। महर्षि ने लिखा था-- 
परेद सब सत्य विद्या्रों का पुस्तक है, उसका 
हूना पढ़ाना छुनना सुनाना सब र्यो का 
trang) aia दोरे में मुझे अनेक अ्रायंसमा- 
म्यों से मिलने का सौभाग्य प्रा हुआ । कई 
गाह तो ऐसा वातावरण पाया कि निराशा हुई । 
ग्य भाईयों के दिल में इस विचार ने घर कर 
क्रा था कि वेइ पढ़ना हमारे बस की चीज्ञ ही नहीं 
नै उनसे कहा कि यह तो सब Brat का परम 
me) यदि one बस की चीज़ न होती तो 
et नियम ही क्‍यों बनाया ज्ञाता। कई जगह 
रे विचार सुनऋर लोगों में seats Far हुआ पर 
नके पास पढ़ने के साधन नहीं थे | 


. क cy 
द्र मंत्र पढ़ता ह, 
सकी 5पाख्य़ा प्रारंभ करता है। कितना दपनीय 


ध्यायसमाजों में पण्डित या उपदेशक पहले 
किर एक पक पद्‌ लेकर 


अय 


घर जाकर सून जाता है, क्याक्रि उनका ज्ञान भी | 


न के बराबर होता है। 

' आये समाज के प्रसार के लिए जरूरी है कि 
संस्कृत व वेदिक भाषा का अधिकाधिक प्रचार 
किया जाए। प्रत्येक आर्यसमाजी के लिप 
संस्कृत का जानना श्निवाय द्दो। प्रत्येक थाय 
समाजी फे तिप ag ज्ञरूरी हो कि भाय समाज का 
सदस्य बनने के बाद एक वप के भीतर संस्कृत का 
प्रथम कोलं समाप करले | 

कुछ ज्ञोगों को ag सुनकर आश्चय होता है कि 
संस्कृत बहुत सरल भापांहै। मेरा दावा है कि 
तीन चार महोने तक एक घण्टा नित्य wena 
पढ़ने से इतनी योग्यता तो निश्चित हो ज्ञाती है कि 
किसी के व्याख्या किए गए da व श्लोक को 
समझा ज्ञा सके। सम्पूणं ज्ञान की प्राप्ति और 
भाषा का ज्ञान दो पृथक्‌ पृथक्‌ बानहें।.यंग्रज्ञी 
भाषा का ज्ञान किसी भाई कोदो तीन साज में et 
सकता है, पर ग्रंग्रेज्ञी में दशान, विज्ञान, साहित्य 
आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में विन्नम्ब होता है । 
इसी प्रकार संस्कृत व वेदिक भाषा का साधारण 
ज्ञान कुछ महीनो में हो जाता है, बाकी वेदिक ज्ञान 
स्वाध्याय पर निभं! करता है। आय भाइयों को 
यह भ्रम झपने मन से एक दम निकाल देना चाहिए 
कि संस्कृत कोई कडित भाया है। 

हालत तो यह है किञ्जवानी में झाय समाज के 
सदस्य बने हुए कई सज्जन बुढ़ापे में भी उदू में छपी 
संध्या व सत्यार्थप्रकाश पड़ते हुए देइ-ट्यग 
करते © । 

जो कोई भी अपनी संस्कृति व सभ्पताका कहीं 
प्रसार करना चाहता है, ag वहां अपनी भाषा को 
पहले फेज्ञाता है | ग्रंग्रेज्ञ भारत में wig, उन्डोने 
झौर कुछ नहीं क्रिया। सिफ अपनी भाषा ही 


याँ इस अत्यन्तरुठिन ग्रंग्रज्ञी भाषा के पढ़ने में 


झौर श्ाज्रवद्दी व्यवहार दम भो 


झारहे हैं । 


पुरोहित हो । 


mam तो क्या HA मिलेगा ? 


RAE | छाज हज़ारों नौजवान ग्रंगरेज्ञियत में रंगे 
हुए हैं । य्ंग्रेज्ञी भाषा बहुत “मुश्किल है। महात्मा 
गांधी ने पिछले दिनों पक लेख लिखा था जिसका 
छाय यह था कि “भारतीय नवयुवक की झाक्ति- 


बरबाद हो जातीहें ।' ग्रंग्रेज्ञो के मुकाबले में ena 
बहुत सरलभाप[ है | पर इसे अपनाता कोन है, इसे 
सनातनियाँने भी उपेक्षा से एक तरफ फ रखा था, 
करते नज्ञर 


में आय भाइयों से प्राथना करूंगा कि परीक्षण 
के तोर पर ही सही, एक बार संल्कृत पढ़ना प्रारम्भ 
करके तो देख | इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक 
आय समाज में पक संस्कृत का अच्छा विद्वन्‌ 


सिफ लेक्चरबाज्ञी से काम नहीं चलेगा। 
९ aA 
MA समान का खेत तयार होचु का है, wT इसमें 
बीन ala का समय है--अब भो यदि ga wala 


गांव गाँव में dena की पाठशाज्ञाएं Gat 
जानी चाहि4। सब तरफ संस्कृत का वातावरण 
फेत्ता देना चाहिए | फिर देखिये कि विश्व को झाया 
प ह. 


आय समाजी” a समझे | चाकायदा संस्कृ 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। घोर वह ज्ञान 
विधि पूर्वाक प्राप्त किया जाए तो थोड़े समय 
संभव दे za विपय में यदि कोई भाई विच 
विनिमय करना चाहे तो जबावी लिफाफा किः 
सहप उत्तर देने का प्रयत्न किया जाएगा। ला 
में रहने वाले सज्जन घ्याकर घ्याया se 
दत्त भवन में खुशी. से बात चीत कर सकते हैं। 
अन्त में, आय समाज के अन्य प्रचार के 

यह ज़रूरी है कि sa समय संस्कृत का ' 
बढ़ाया जाप तथा प्रत्येक श्राय समाजी के ड 
संस्कृत का पढ़ना ध्यनिवाय कर दिया जाए। | 
-र्‍सत्यभूपण “योगी? वेदाद 


संस्कृत WAT की भाषा है 
[Sto राधाकुमुद मुकर्जी का भाषण ] 

, हरिद्वार में अखिला भारतीय राष्ट्रीय fe 
परिषद्‌ के अध्यक्षग्द से डा० राध्याकुपुद सुषु 
ने कद्ठा-राष्ट्रय शिक्षा राष्ट्र की घ्याचारिक छ 
भौतिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति क 
वाक्षी ala) चाहिए । उसमें भारतीय ene 
और याददा का समावेश आवश्यक है। | 
आपने ज्ञोर दिया कि संस्कृत को राध 
शिक्षा का एक श्ावश्यक विषय बनाया ज 
चाहिए | क्योंकि संस्कृत आतमा की भाषा ६ 
हमारी प्राथना की भाषा है | भले ह्री ag बाज 
भाषा न हो परन्तु उसे उचित स्थान देने 

ही हम अपना प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त 

सकते हैं । ' ‘ 


साहसी कुपारी का स्वयंवर 

तटा में हरप्यारी सक्सेना नामक कुमार 
झपूवे साहस का परिचय दिया । कहा जात 
कि हरप्पारी के पिता श्री सनेही लाल जीर 
की कप्रया के कारण अपनी पुत्रो का विवाह द 
में असमथ थे । श्रीयुत लक्ष्मी नारायणा 
एक उत्साही सामाजिक कायंकर्ता ने सहान 
ag आर्यसमाज मन्दिर में बिना za ee 
इच्छु छ नव युको को एकत्र किया। दृरप्याः 
स्त्रो GUA लज्जा के साय पक नवयुवक 
नाथूताल जी ( जो डाकिए का काम करते 
के गले में मला डाल दी । बस विवाह 
रीति के अनुसार दहेत को PAAR Fae 
बड़ी घूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ 


se 


को अधम फेन्नाने वाला बता कर 
Rage भाग लिया था, awl | 
| विवाह किया है। विवाह के सम 
| ng १४ बे से भी कम थी । 


| सात दन ज at मेधां देवगणा: पितरश्चो पासते । 
मामथ मेप्रयाऽगने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
| परमात्मन्‌! देवगण और पितर जिस बुद्धि 
जी उपासना करते हैं उत बुद्धि के द्वारा मुझे मेधावी 
` नाधो ! 
` बहुत दिलों की बात है, जब कि मेरी आयु लगभग 
i 5, ध्वप की थी, मेरे पूज्य पिता जो ने मेश यज्ञोपत्रीत 
| ` उस्कार लुधियाने से अपनी जन्म भूमि नूरमहल में 
` (ताकेर करने का निश्चय किया ! में sa समय की 
' ` ग्सन्नता को अनुभव करके अब भी प्रफुल्लित ह्वोता 
ई जब कि अपने पिता के साथ नृग्महल के लिए 
|, जुधियाने से. चल पड़ा । यज्ञोपत्रीत सस्कार के एक 
४. दैत qa संस्कार की तेथारियां बहुत उत्साह से होगी 
२ थी तब मेरी बड़ी बनने मुझे अलग ले जञाकर कहा कि 
२ कल जब तेरे गलेमें यज्ञोपत्रीत पडेगा तब तू यह कहना 
| फि में काशी जी पढ़ने जाऊंगा । तत्र में तुझे यह हक 
रोकूगी कि नहीं भया, तुम्हें यहों पर पड़ाएंगे । ओर 
ऐसा कहने पर तूने रुक जाना | सेंते बहिन फे कड 
ह एक साधारण बात लातकर उत्तर दिया कि में 
क [वश्य काशी जी जाऊंगा । मेरे इस उत्तर से घर भर 
, मकु उदासीनता सी छागई । मुझे इस उदासीनता 
¦ का उस समय पता लगा जब कि रात्रि को मेगी पूज्या 
i Es ने सुझे अपनी गोद में oar कर प्यार से माथे 
E हाथ hid हुए कहा क्रि “झज तूने वहिन से यह 
। कहा था कि में काशी जाऊंगा 2? ऐसा नहीं करना 
बहिन तुम्हें रोके तो रुक ज्ञाना। Ha अपनी 
माता फी आज्ञा का कभी उल्लद्ठत नहीं क्रिया 


q 

+ 

Fः 
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रूंगा । उसके पश्चात्‌ घ भर में खूब चहल पहल 
ने लगी । अगले ही दिन यज्ञोपवोत संस्क्रार था । 
ही पुरोहित जी आगये अर वेदी पर विधि 
संस्कार आरम्भ क्रिया । संस्कार के अन्त में 
बांधे बगल में an चम हाथ में दण्ड 
ae मैं द्वार पर गया तो बहिन जो ने पूछा कहां 
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Mal का पालन कःते हुए बदिन के साथ 
11 परन्तु 'मतमें कई प्रकार के विचार उठते 


a जब घर पहुँचे तो मुझे देख 
1 बात है ? 


ree Ad समक में न्हवं 


1 त] और बहिन 


काशी जी में कुळ विद्वान्‌ हैं, जिनके पास कुड विद्यार्थी 
जाकर पढ़ते हैं। प्राचीन गुरुकुज्ञों का अभाव ही हो 
गया है । यही कारण है ओर कोई बात नहीं है । में चुप 
हो गया ओर घर वापिस आया । पिता जी द्वार पर 
खड़ेथे मुझे आते देखकर हंसकर बोले बेटा कहां गये थे 
SAY भोजन करं | मुझे बगल में लेकर पिता जी घर 
में गए ओर अपने साथ बठाकर भोजन Fug | उसके 
पश्चात्‌ मेरे मतमें कभी कभी जब्र गुरुकुल सम्बन्धी 
विचार उत्पन्न होते तो उदासीनता छा जाती थी ! 
सोभाग्यसे वह दिन आया कि घनेया लाल अलस 
घारी की प्रेरणा से महति स्त्रामी दयानन्द जी महाराज 
लुधियाना पधारे और उन्होंने श्री लाला जटमल खजा- 
नची के विशाल भवन में उपदेश देने आरम्भ किए | 
में प्रायः उनके उपदेशों में रोज जाया करता था । एक 
दिन जब में वहीं Ga रहा था तब स्त्रामी जी उपदेश के 
लिए gait) मैने तुरन्त ही लाला जटमल को बगीची में 
से कुळ फूल ओर पोदीने की पत्तियां लाकर महर्षि श्री 
दयानन्द जी मद़्ागाज के आगे रख दीं ओर सिर सुका 
कर प्राथना. की कि मुझे भी आयेकुमार बताइये ! 
उस समय में sant ओर आर्य कुमार में कुड 
भेर नहीं समझता था। ओर “स्तयम्‌? इस शब्द का 
भो अर्थ नहीं समझता था । महर्पिने मुझे पोठपर थापी 
देते हुए कहा fa “तुम स्वयं आयेकुप्रार हो” । मेरे 
मांगने पर एक पुस्तक शो उन्होंने दी । जिसको लेकर 
` बाजार में खुशी खुशी छलांगे मारता हुआ कहने लगा 
कि में भी आयेकुपार बन गया हूं। इसके पश्चात्‌ सन्‌ 
१८८८ ईसवी में सेरे छोट भाई की अकस्मात्‌ मृत्यु होने 
पर उदासीनता दूर करने के लिए आर्ये समाज्ञ लुधियाना 


में सत्संग प्राप्त करने के लिए जाने लगा। सन्‌ १८६६ 


में एक जनवरी को श्रो लाला रामज्ञी दास (खज्ञानची) 
ने मेरा नाम आय समाज के सभासद्रों की सूती मे 
लिख लिया । 
लाला मुन्शीराम जी के दशन 

लुधियाना में ईसाइय्रों की ओर से बल पूवक 
मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को ईसाई बताने के 
उपाय faa जाते थे ! लुधियाना के दो तीन लड़के 
इसाइयों के फन्दे में फंस कर ईसाई होने के लिये 
तदार हुए ! जत्र उनके माता पिता को यह्द पता 
चला तो वे आय समाज की शरण में आए । समाज 
को और से लाला मुन्शीराम जी (वकील) को 
जालन्धर से लाने के लिए, WH उनको सेवा में उप- 
स्थित होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ ! जब्र मैं उनके 
मकान पर पहुंचा तो आप कचेर्री में ज्ञाने के 
लिये तैयार थे । सब वृत्तान्त मुझसे सुनकर लुधि- 
याना चलने के लिए तेयार होगए और लुधियाना 
पहुँच कर फट 1 नोरियां में ईसाई-मत-खण्डन पर 


तकरीरे की | तमाम शहर में कोलाहल 


नगरी में आप के साथ हूँ 


~= oe ARN 


अमर शाहीद श्री स्वामी AAAS जी की पुण्य स्मरते में श्रद्धा के फूल 


सुख्य़ाध्य़ापक जी, एल. आये गल्स स्कूच" । 
इस समय तक जीवित हें तथा आर्चैस मड 
याना के सदस्य हें । 

इस समय के बाद जत्र भी मुझे मो ॐ३ 
में पूज्य श्री लाला मुंशीराम जी की सेवा 
दिन के लिए अवश्य जालन्धर. पहुँच जाऊ 
समय से ही लाला मुन्शीराम जो मुझे Fe 
करने लगे । ज्यों व्यतीत हे 


= 


ज्यों समय 
त्या त्या उन्का CAS 
उन्ह न 


सुभ पर बता हूः 
गुरुकुल खोलने का परिएक त्रिच्छ 
किया ओर प्यारे सद्धमध्रचारक aaa ३ 
तो at यज्ञोपवीत = 
गुरुकुल सम्बन्धी विचार धाग्फ 
ओर इस शुभ घड़ी की प्रहीच्छा 
लगा कि कव गुरुकुण खुने । इश्व! कृपा रू 
मुत्शोराम जी की अनथक कोशिशों से 
कांगड़ी को स्थापना हुई | मुक्त इस वाठ ३ 


की चर्चा चलाई 
समय को 


al उठ 


ही रहा कि प्जेग होने के कारण गुरुकुल 
दिविस पर में न पहुंच खरु | परन्तु मन हु 
वेठा हुआ स्थापना iw पर HEA क 
हो रहा था। 
कुळ दिनों के पश्चात्‌ सद्धमेप्रचारक प्रेस 
जा चुका था। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक = 
कारण महात्मा मुन्शीराम जी ने थोड़े दिने 
> 


हरिद्वार आने के लिए आग्रह किया। रू: 
जी को संगत से लाभ उठाने के लिये दृह 
गया । उन वर्षा के कारण Tee 
जाने के लिये गङ्गा में ang पढ़ती था : 
केशवदेव जो शास्त्री वडे बार सुभ गुरुक 
भेजने 


fgat 


लिये मुक्त कनखल तमे RSP 
चारों ओर रानी ही पानो देख कर AU सही 
को न हुआ | आखिर एक दिन महात्मा 4 

Nea हरिद्वार पधारे ओर मके अपने साई ब 
लेगए महात्मा जी की उपस्थित में सइ र 
चुका था च! खुशी खुशी गंगा की दि श 
लहरों का आनन्द लता हुआ गुरुकुल पहुंच 

हात्मा जी की कृपा से गुरुकुल सेवा WS 
जो ४१ वप से इस समय तक 1 भा राई 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज क श्च 
परिणाम है कि इस समय तक १७५५००) ४ | 
मित्र मण्डल से एकत्रित करके THER 
भिजवा चुका हूं । यदि मेरा स्वास्थ ठीक तरर 
gay ्याशा है कि बाकी २४५००) एकत्र 
दो लाख रुपये कर दूंगा । अन्यथा मुझे ए* 


आज मेरा हृदय गदगद ब ' 


faa a ’ 
रविवार ४ ऽष्ट, २००५ 

_ ० हा 

वादक AFA का स्वरूप 

| र ऱि > दि > 5 
ममी वेरानन्दतीथ, विरज्ञानन्द-वे दिक संस्थान,लाड्ीर 
| (९027 3) 

| इस समय संसार में अनेक मतमतान्तर प्रचलित 
किन्तु कोई समय ऐसा था क्रि केवल भारतवप में 
हीं वरन्‌ समप्त भूमण्डल पर वेदिक धम्मं का 
प्रचार था । वदिक धम्म के प्रचारकों के आलस्य 
द्दादि के कारणा जब इतकी राज्यशक्ति क्षीगा होने 
1, तब उस के साथ ही वैदिक धम्मं की 
वरया आने लगा | जिस प्रकार सूझ्य के अस्त होने 
रात्रि के समय दीपकों से काय्पे लिया नाता है, 
हे विदयत्प्रदीप जलाता है, कोई गेस का, कोई 
ही के. तेल का, कोई सरसों के तेल. का दीपक 
Wal है, उनमें एक समान प्रकाश नहीं होता, ठीक 
प्रकार वेदिक धम्म के लुपप्राय होने पर नाना 
eat की सृष्टि हुईं। पारसी, भागवत, मूमवी 
दिः मत उस काल की सृष्टि हैं, इतमें किसी a 
य का अंश अधिक किसो में eq है। सबेथा ये 


त्य शून्य हो ए कहना साहस मात्र हं | जसे ` 


ध के समय जलाये गये दीपकों में प्रकाश सुय्य 
[मित ही का होता हे ओर प्रकाशक्री अल्पता-अवि- 
| दीप की साधन सामग्री के कारण होती है, ऐसे 
सःव मतों में सत्य वा अंश वेदिक धम्म का है, 
₹ :शोप सामग्री उनकी आपनी है | 

wat में इस समय जितने भी सम्प्रदाय हें, उन 
| सें कुळ aa सम्मत सत्य सिद्धान्त भी हैं। 
झे से कोई भी ऐसा सवेतन्त्र सिद्धान्त नहीं है, 
वेः में या वेद मूलक ग्रन्थों में न हो । उदाहग्ण के 
1 मूसा के दशादेशों (Ven commandments) को 
शी।जिये-मनु के प्रसिद्ध gia, क्षमा, दम, अस्तेय 
गये धन पर अनुदित अधिकार न करना ] शोच, 
दयो को तियन्त्रयों में रख ग, धी=्बुद्धि विद्या=ज्ञान 
भ ओर अक्रोध, धम्म के इन दश लक्षणों में से धी 
` विद्या को छोड़ कर शेष आठ को दश बताकर 
गरः के सामने प्रस्तुत किया है । ईसाई इस बात 


र :शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के चरणों में 
'ब्चढ़ाने का अवसर दिया इसके लिये आप 
के। में बहुत ही कृतज्ञ हूं । 

सुः तो श्रद्धानन्दनगरी गुरुकुल कांगड़ी के 
Had पत्ते पत्ते पर पूज्य अमर शहीद का 
छप्नंक्रित हुआ दिखल।ई देता है । जिस लगन और 
य पालन फे लिए गुस्कुञ के अधिका रदगे ने 
Raz नगरी में पूज्य अमर शहीद श्री स्वामी ' 
VU की याद ताज़ा कने का बीड़ा उठाया 
$ प्रत्यन्त ही सराइनीय है । में प्रत्येक गुरुकुल 
“sity स्तातक्र मएड से “आशा रखता हू कि 
चै कतव्य से कुपिता .के नाम को उज्ज्वल 
| इसी तरह हम उनकी याद मना सकते हैं। 
मो सें डस परम प्रभु से प्राथेता फरता हूं कि 
ga अन्तिम जोपयत में भी गुरुकुज़ सेवा का 
के से अधिक बल प्ररात करे। # 

ait शम्‌ 


/ 


+लब्भूगम नय्यड़ 


ज्योति पर 


आये 


का बहुत मान करते हैं कि उन्दोंने संसार में व 


के पितृत्व को घोषणा और प्रचार किया है, उनका 
यह सिद्धान्त नया नहीं है | वेद में कहा है-- 

ta fe: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ | 
अघा ते सुम्नमी महे ॥ ऋग्वेद 

अर्थात्‌ सब को ama वाले परमात्मन्‌! सच 
सुच तू हमारा पिता है ओर हे सृष्टि र्चनादि अनेक- 
विध कर्मो के कत्त: ! तू हमारी माता है। हम तेरा 
शुभाशंसन चाहते हैं । 

इस मन्त्र में ईसाईयों से अधिक महत्व की बात 
कही गई है | परमेश्वर को पिता के साथ माता भी 
कहा गया है। सभो मतवादी एवं ज्ञानी स्वीकार करते 
हैं कि माता का पद पिता की अपेक्षा अधिक गोरव- 
मय है | 

इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते है क्रि ईश्वर के 
एकत्ववाद का प्रचार Beet ने ही किया है किन्तु az 
भी ठीक नहीं, एस्लाम की उत्पत्ति से लगमग दो 
आरव वपे पृ वेद ने ईश्वर के एकत्ववाद का पोप किया 
था । वेद में ईश्वर के एकत्ववाद के द्योतक संकड़ों 
मन्त्र हैं । 

हमारे इस कथन का अभिप्राय यह है कि सब्र 
मतों में पाई ज्ञानेवाली मूल सञ्चाइयों का मूलखोत वेर 
है। वेर ही वेदिक धम्मं का मून आधार ग्रन्थ है। 
वैदिक धमे का स्वरूप समभने के लिये वेर का स्वरूप 
समना अत्यन्त आवश्यक है-1 

वेद परिचय 

तनिक ध्यान देकर विचारें तो ag स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि .जुवान=भापा के साथ ज्ञान का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं । ज्ञिन प्राणियों में 57क्त वाणी नहीं है, 
उन्होंने किसी प्रकार भी अपने रहन सहन आदि में 
किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया । त्रया करोड़ों 
बप.पू्े जैसा घों्ला बनाता था, आज भी वेसा ही 
बनाता है, त्रिज्जू सुदीध काल पहिले जेसी भट= 
मांद बनाता था, आज भो वेसा ही बनाता है । सागंश 
यह कि किसी भो पशु-पक्षी ने अपने रहन सहन आ- 
हार आदि में कोई परित्रत्तंत नहीं किया | इसका कारण 
यह है कि ज्ञान प्राप करने, ज्ञान का प्रसार करने का 
प्रधान. साधन ब्यक्त वाणी sas पास नहीं है | इस 
के विपरीत मनुष्य ने प्रकृति में उत्थल पुथल कर डाला 
है | मनुष्यने अपने तथा अन्य प्राणियों सुबिधा के लिए 
अपने ज्ञान बल से अनेक साधन प्रस्तुत कर दिये हैं । 

हम कहं चुके हैं ज्ञान कां भाषा के साथ घनिष्ट 
dara है । प्रश्‍न होता है मनुष्य को भाषा कहां से 
मिली । योरुप के पणिडत कहते हैं मनुष्य ने पशओं 
की अव्यक्त ध्वत्यों तथा adi. में वायु के कारण 
zeqa होने वाली निरर्थक ध्यनियों से व्यक्तत्राणी 
सीखी । इन विज्ञान]भिमानियोंका यह मत विज्ञान से 
इतना विपरीत है जितना दित से रात्रि । अनेक देशों में 
इल बात की जांच की गई कि मनुष्य की स्वाभाविक 
भाषा क्या है, तो पता चला कि मनुष्य की स्त्राभा- 
विक भाषा कोई नहीं है जिस परिस्थति या जिस समु- 


| दाय मे वह रहता है, वहाँ की भाषा भी घोलने लग 


जाता है। एक सद्योजात भारतीयबालक को चीरों की 


लासे,” पे १०५६ C० ती सा 0४०7७ "से द दीता है. \ ( शेप पुनः 


* मुरुकुलकांगड़ी के उत्सव पर श्रद्धा सम्मेलन के | कर चीनी भाषा बोलने लग जायेगा | जहां इस स 


ae पे ALS 5 


सारे संसार में एक सी ही.हंभार 21 समस्त 'संसा' 
के घोड़ों क हिनहिनाहट एक सी है । इस से भी ९ 
होता है कि पशुओं की भाषा नेसगिक=रवा भावि 

तीर मतुष्य की भाषा स्वाभाविक नहीं 2 । मनुष्य ९ 
अवश्य यह भाषा किसी से सीखी | वेदिक विद्वान 
इसका समाधान यह देते हैं क्रि. ale के आरम्भ 

नुष्य ने यह भाषा भगवान्‌ से सीखी | भाषा के सा 
भगवान्‌ ने मनुष्य को ard भी दिया, उस आदिम 
ज्ञान का नाम ‘az’ है । 


पूवे और पश्चिम के सभी विद्वान, मानते हैं 

मनुष्य की उत्पत्ति से पूवे वनस्पति तथा पशुपक्षियों की 
स्ट हो चुको थी । मनुप्य इस जगत्‌ में सव से अन्ता 
में आया | आरम्भ के मनुष्य में ओर आज्ञ के मनुष्य 
में शारीरिक भेर नहीं है | अमेरिका के बोस्टन (Bost- 
0॥)नगरस्थ स्मिथसानियन संस्थान(Smithsonia 
Institute) के प्राणिविज्ञान शास्त्र के आचाय्ये 
डा० काक का कथन है फि Man ap: 
peared able to think, able to walk 
and able to defend himself अर्थात्‌ ale 
में जत्र पहले पहल मतुष्य उत्पन्न हुआ तो aa विचार 
सकता था, चल सकता था, तथा अपनीं रक्षा कर 
सकता था। विचारने चलने तथा आत्मरक्षा के लिए 
ज्ञान को अत्यन्त आवश्यकता है | अतः यह मानना 
चाहिए कि मनुष्य ज्ञान के साथ उत्पन्न हुआ । ज्ञान 
का Wala के साथ अट्टूट सम्बन्ध है। अत: ज्ञान के 
साथ भगवान्‌ ने मनुष्य को ज़बान भी atl 


यह प्राय: सवेसम्मंत है कि वेद Galt का ध्राची- 
नतम ग्रन्थ है। अतः वेद को आपा भी प्राचोनतम है । 
वेदकी भाषासे पुरानी भाषाकी सत्ता भाषाशास्त्रियो को 
कल्पना के श्र तरिक्त अन्यत्र eat उपलब्य नहीं होतो, 
अतः aq मानना चाहिये क्रि वेद भाषा मनुष्य की 
आदिम भाषा है । इसको उपपत्ति हम किसी दूसरे लेख 
में करेंगो । 2} 

sa यह सिद्ध हो गया कि वेद संसार का आदिम 
ज्ञान प्रन्थ है तब ag भो मानना पड़ेगा कि इसमें मनु- 
प्य का उपयोगी सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिये । 
इसी कारण ऋषि afaal का सिद्धान्त है कि वेद मे 
वोज्ञहूप से सभी विद्यायें हैं । स्वयं वेर में भी यह बात 
कही गई है-- 


यस्मात्पक्कादसृत संबभूव 

यो गायठ्या अधिपतिबभत्र। . षड 
यस्मिन्निहिता वेदविश्वरूपास 

ते ॥इनेनातितराणि मृत्युम्‌ ॥ (अथश्रेवेर) 


जिस ARIAT रूप ओदन के परिपक्क होने पः 
मुक्ति होती है, जो गायत्री का शिरमोर है, ज्ञिसमें 
रूपा:>सब विद्याओं का निरूपण करने वाले वेर 


स्पष्ट ही यहां वेद को ‘aa विद्याओं का 
करने वाला! कहा गया है। झार्थात्‌ अ 
बहिरङ्ग दोनों साक्ष्यों से वेद aa बिद्या 


ae 


हमने हे आप बनाया [ere FL उप। सुन्दरी बाही 8. 


इसमें faa पिस मरना होगा : दिशा दिशा 

आंखों में ata हों फिए भी रंग बिरंगे ge 

aaa छत्रिम हँसना होगा सा gay’ पन qalez 
नाना दुःख भीति -चिताओं 


R जीवन के ag गीत सुनाती 
ch पीड़ित है प्रतिपक्ष मानव निशा सलोनी ada eee 
घूमे रहे दें उसे हडपने | कितना ही अन्तर को भाती 


निशि दिन भीषण निदंय दानव सभी सत्य है, fe 


--सत्यभषण 'योगी 
Ru fam हे, al ai की 


Giga gak पड़ती है 


yy pe) 


ing 


USER 

? सोई पीडित धरतो है र 
कोन झरे, दे'्वो, वह सुन्दर 
मोहन सात्विक भाल लिप है 


कसक वेदना की तड़पन की सभी जगह है स्न 
ध्द निश्चय से गतरित, मद से यह जीवन है पक कहानी कण कण में दिव qe 
aa बाकी चाल किए है | कहीं न कोई रक्षक, चलती स्वप्नितत पावन ag” 
1 © 
वना जा र न पथ प पथे विधि 9 निया में 
Eg € है अंधे विधि की मनमार्न इस दुनिया में सुख ही सुव है 


,__ faza का भ्ररमान लिए है ga हमने है aia बनाया 

3 श्वेत anna ag देह में = nk ` | हमने ही निज बर दानों को 
an ad यक कि 
न ` यौवन का तफान लिए है ई भयकार। | न ax झभिशाप बनाया 

इसमें gaat झनिश्रा जारही 


छरे, घांघली ही सारे इस 


१... निदा काम करता है फिर भी कि पीड़ित Aula ऋ 
त asin’ इसे हे बेवस मानवता वचारी नई दए ते जब 


, यह धन्वन्तरि जान डाल दे | ६ ह a Re A सहसि उसके Gas 
मुदो में वरदान इसे है क्र प्रकृत जड़ निष्ठ वादल खिची हास्य की == 
x a Ri हमको पीस रहो हो प्रमुदित ——— 
ree © 1} ~ १ एणाऑ€ण्0 १ 
पड़ा gar वह पीड़ित रोता : At alt aga हम वकल a . . 
ike 9. Ms: ee. “क छापने बच्चों को याद कराइये -॥ 
- Ar को ही कोस रहा था अच्छा मूद पड़ आंख अब —_—<_- 
र ) / उस मायावी पर उतार वह जो fac पर ग्ञाता है win बहादुर लड़क का गा? 
है CR सारा रोप, रहा था घूम रहे यमदूत हाथ में _ [ लेबक- युत्‌ सुदशन ) - 
¢ wt कहां है दया, करता लेकर gos दाएं बाएं | झुझ आप छोटा-सा लड़का न ह 
१ ते सारा संसार भरा है| हम लाचार हमें सहना है मुझे कम-लमझ सीधा-साधा नहे 
क्र नियन्ता के इंगित से जो करता है क्रूप नियन्ता मुझे खेलने का Be" a= 
9 ? डॉ fi = व पे म्मा न = 
१ र जीते जी यह मरा पड़ा है | नहीं नियन्ता किंतु जगत का पस क > 4 
पु ear दि * में छोटा नदी, मुझको छोटा न = 
trax है, यह झूठ सरासर . पत्थर दिल ag fara हन्ता | al 
है तो अत्याचार भरा भरा है जी gut वह पीड़ित रोता में छोटा नहीं, मुझ में हिरम १ 
am बहरा शूगा लूता यों ई शबर को ही कोघ रहा था मेरे मन में धीरज की alata =F 
लंगडा मौ? अविचार भरा है उस मायावी {पर उतार बह सें हूँ सूरमा, मुझ में ताकत = 
तुम wea हो fear, faaral अपना सारा रोप रहा था मेरे पास मां-बाप की पत == 
के पले हैं कृत्य कहां रे रर व्र > x में छोटा नहीं, मुझ को छोटा न = 
aga तड़पा मारे हमको ES उसके मस्तक पर | == : 
केसः कर शपना Tear 
बेदिल faux नित्य wer रे ड ( न में लिखने aga में पीछे 


सब दुख दरन्द्रों का निरा सकर । a में: खेलने में fragt द 

€ 
स्वग शान्ति का: सपना रक्खा हर इक बात में में बहादुर ब 
क्या कहता बह मधुमय र्रर से बहादुर हूँ, में mia = 


'पापाण हृदय की सत्ता ) 
प ) 
° ईश्वर को मत कोसो प्यारे में छोटा नहीं, मुझ को छोटा a = 


विवेक विचार हमे है 4 सुन्दर ange विश्व बनाया ह न 
अक लि... $ i है र्ट x 
हमें "सदा तड़पाने वाला | पर्दै मानव ait कर्णी a अड़ोसी पड़ोसी का प्यारा 


wage होकर झूठमूठ ही | “त को भी गरल बनाता 
$i क 4१4५८ 


ate घे सुहव्वत की. आंख का. ताण 
थ न्न आर छ र सन 
हाय, कहाने वाल्ला सुन्दर सुन्दर को हा, 


गरीबों के मन का सहारा 
में छोटा नहीं, मुझ को छोटा न 


) 

शाद्वल को मरुयक्ष कर जाता । 
इस नृशंस मानव ने लड़ लड | ays 

) 

) 


कितने देश उजाड़ दिप हैं में ga द्द में मुष्णता | 
कितने सुन्दर रसमय ag ag सें तकलीफ में गोत गाता. 
जीते छो ह्वी गाड़ दिए हैं में संम्रार के दित्त को भाल 
जगदम्बा ने मैं हुँसता रहूंगा त 


नज समाज ससार 


प्राय समाज ध्यान द्‌ 

बल जी सिद्वान्तालङ्कार अधिष्टाता वेद 
$ प्रचार विभाग] 

AG सभा ने निश्चय किया था कि वेद 
हाजी में परिवतन किया जाय अर्थात्‌ 
& को जारी क्रिया जाय, उत्सवों की 
i की जाय | कथाओं का प्रचार बढ़ाया 
८ रो की अपेक्षा ग्राम प्रचार पर अधिक 
४ ज्ञाय | आय भाईयों के वेयक्तिक जीवन 
अन्नाने पर बल दिया जाय । आय पुरुषों 
आपा का प्रचार किया जाय | सभा के 
“चाय को काय रूप में परिगात करने के 
Sea सिस्टम जारी किया गया । ओऔर 
का caja रखा गया कि उपदेडाकों को 
vga से यथा द्वाक्ति बाहर कम मेना 
उप ने मुख्य स्थान में रह कर पारिवारिक 
थ सुविधा दी जाय । इस दिशा में मत 
श्रप्पत्न किया गया उसे इस वप अधिक 
ana का बिचार है | गत वप यह परी 
र पांच ज्ञिलों में सफल हुआ है । हस वप 
श भी सफल बनाने का यत्न किया 
in प्रारम्भ से ही उपदेशक महानुभावों 
ने अपने ज्ञिलों में प्रचार करने की सुविधा 
ज्ञायगी अर अपने जिले की प्रचार की 
ज़िम्मेदारी उन पर होगी | यथा शक्ति 
¥ बाहर उपदेदार्का को कदापि नहीं सेजा 


: 

गत वर्ष उत्सवों की संख्या कम की गई 
> उत्सव कम कर दिये गये । इस वष 
EX संख्या vic भी कम करने का 
| आय समाजों को इस दिशामें 
के साथ gm सहयोग करना चाहिए | 
ai के स्थान पर कथा द्वारा हवी प्रचार 
का यटन HC | उत्सर्बो में समय तथा घन 
नन्ना व्यय होता है | उसके महाबले में लाभ 
ता है। सभा का यह निश्चय है | इस वष 
[ज्ञिलिमें तीन से अधि उत्सव स्वकृत 
oma | इसका निश्चय सभा स्वय करेती 
नन समाजा के उत्सव किये ज्ञाएं | जिन 
| 'के गत वर्ष उत्सव हुए हैं। उनके Fa, 
ma स्वीकार न किये जायेंगे alc वहां 
पफ में प्रचार कराया ज्ञायगा | जिले की 
Tani के सम्बन्ध A ga नियम का अप- 
त! सकेगा | aa समाजों को स्वयं इस 
1% सोचना चाहिए कि आज कल गा- 
ही भीड़ के कारण से उपदेशकों का पक 
स्ते दूसरे स्थान पर जाना कितना कठिन 
| । प्रायः पेसा देवा गया है कि उपदेशक 
पावो को रात भर जञाग.कर खड़े खड़े 
ही यात्रा करनी पडतो हैँ । जिससे उन्ह 
ला है। शौर आगे जाकर ठीक प्रकार से 
7रने में अलछुविधा होती है | इस faq स- 


Ss को नवीन प्रचार प्रणाली को aga 


आय 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ओर आये 
a दल 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री 
Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने निम्न लिखित वक्तव्य 
प्रकाशित किया है-- 
जब से सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने आय 
वीर दल का व्यापी संगठन करने का निश्चय किया 
है तभी से उत्तर भाग्त में एक कठिनाई उपस्थित हो 
है जिसे दूर करने के लिये इस वक्तव्य के निकालने को 
आवश्यकता हुई है। कठिनाई यह है कि बहुत से 
स्थानों पर कई वर्षा से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्य 
कर रहा है। प्रायः सभी जगह स्थानीय आयेसमाजी 
उसमें शामिल हो चुके है ओर अनेक स्थानों पग तो 
संघ के कार्यालय ही आर्य समाज मन्दिरों में बने हुए 
हें । ऐसे स्थानों पर जब आये वीर दल की स्थापना 
का प्रयत्न आरम्भ होता है तब वे आय समाजो जो 
संघ में शामिल हो चुके हैं, दल की स्थापना का विरोध 
करते हैं । मेरठ, सहारनपुर ओर पंजाब के कुछ शहरों 
के दृष्टान्त इस प्रसंग में विशेषत: उल्लेख योग्य हैं। 
इस प्रसंग में यह बता देना अत्यावश्यक है कि 
संघ के होते हुए मी आये वीर दल की स्थापना क्यों 
आवश्यक हुई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस बिशेष 
आदश और आय प्रणाली को सामने रख कर 
संगठित हुआ है उससे आय समाज का कोई झगड़ा 
नहीं | परन्तु दो बातें स्पष्ट हैं | राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 


॥वेजनिक 
भाग नहीं लेता ओर आय समाज एक प्र ae 
व्यावहारिक संस्था है । उसे रक्षा और सेवा के काय चे 


उसे क्रियात्मक सहायता नहीं मिल सकती) इस 
कारण उस के लिये आय वीर दल का संगठन अनि- 
वाय है । दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक 5 
संघ के मूल भूत आदर्शा और प्रतिदिन के कार्यक्रम में | 


भी मूर्तिपूज्ञा का विशेष स्थान है । संघ के संस्थापक _ 


.डा० हेडोवार की “विचार धारा” में जनसाधारण को _ 


elo हैडोवार विचार धारा go ७५ ) इत्यादि शब्दों 
द्वारा मूर्तिपूजा की भावना को आवश्यक बतलाया गया 
है ओर संघ अपने व्यवहार में भी उस भावना से पूणे | 
काम लेता है । आय समाज्ियों के लिये जहां राष्ट्रीय | 
संघ की इस मूलभूत भावना को मानना असम्भव हदै | 
वहाँ आये समाज मन्दिरों में उसे स्थान देना भी | 
सम्भव नहीं | ऐसी दशा में सिद्धान्त रूप में आय | 
समाजियों के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रीति 
रिवाजो में शामिल होना दुष्कर है। इन कारणों से | 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रहते भी आये वीर दल की _ 
स्थापना आयश्यक हो गई है । 
राष्ट्रीय, स्वयं सेवक संघ हिन्दू नवयुवकों a 
शारीरिक व्यायाम Bit संघ व्यायाम का शिक्षण देता 
है । यह उसकी उपयोगिता है | उसका विरोध करना न 
मेरा उद्देश्य है ओर न किसी दूसरे देशभक्त का होना 
चाहिये । परन्तु आय समाजअपने रक्षा और सेवा | 
के प्रतिदिन के कार्यक्रम का भली प्रकार से चलाने के | 
लिये आय वीर दल की स्थापना करे तो उससे भी 
| को न भगड़ना चाहिये। आय समाज के 
सदस्यों का तो कतव्य है और परम धम हैकिवे | 
घाय वीरदल में सम्मिलित हों । यह भो स्पष्ट रूप से 
समक लेना चाहिए कि आय समाज मन्दिर में यदि 
किसी स्वयं सेवक दल को स्थान मिल सकता है तो ._ 
aq आय वीर दल ही है सावदेशिक सभा का यह 
निश्चय समस्त आय समाजों ओर आय समाज्ञियों | 
के लिये एक आदेश के समान है कि वह आय वीर 
दल के दृढ संगठन बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा 
दें। प्रान्तिक आय प्रतिनिधि सभाओं को भी ge 


बनाने के लिये सभा को सहयोग देना 
चाहिये | 

(३) पंजाब में हजारों ग्राम हैं | जहां अबतक 
ग्रायेसमाज का सन्देश नहीं पहुचा | सभा के 
पास इतने का्येरर्ता नहीं हैं कि saci तथा 
ग्रामो की आवश्यकता को पूरा कर सक | दाहरो 
में पर्यत प्रचार हो चुका है | उन्हे कुछ काल के 
faa यह निश्चय कर लेना चाहिये fe वे सभा 
के उपदेशकों का प्रचार अपने यहाँ कराने के लिये 
सभा को बाधित न करें | प्रत्युत उनके वरहा लगने 


वाले दिन ग्राम प्रचार में लगाये जाये | 


(४) अब समय झआागया है कि जनता के सामने 
कोई नया काय्य क्रम रवा जाये, पुराने काय्यक्रम 
में जनता की रुची नहीं रही है। अर जनता में 
इस बात का प्रबल घ्यान्दोलनन है कि काय्य क्रम 
में मौलिक परिवतेन किया जाय । इस लिये सभा ने 
अपने वार्षिक पझधिवेशन में जो प्राग्राम aa 
सम्मति से निश्चित किया था, उसे काय रूप में 
लाया ज्ञाय | यदि ऐसा न किया गया तो थाय 
ania में नवयुवकों के लिये कोई SRI न 
रहेगा | चेदप्रच।र प्रणाली के परिवतेन के साथ साथ 
यार्यं बीर दुल के आन्दोलन को सव व्यापी 
बनाने का aa करना चाहिए | आर पंज्ञाव के | 
सब नवयुवकों को इस आन्दोक्न के साथ सम्ब- 
faa कर देना चाहिए ताकि नवयुवक aia - 
समाज के प्रति अआकवित हों । इसके अतिरिक्त नव- 
युवकों को झाय समाज में लाने का आर कोई | 


काय का लेखा मांगा जायेगा । उस समय ऐ 
हो कि उनके हिसाब में घाटा दिखाई दे । 


“आये युवक समाज कराची का वार्षिक: 
प्रचान—ज्ञाक्षा कृष्ण द्याल ज्ञी | उप s 
(१) धनीराम ज्ञी (२) राधाकृष्ण = 
no चिरक्षी लाल ज्ञी उपमंत्री-- so 
चन्द्र जी-झआयेयुबक व्यायामशाला 
-म० हरीवंश art नी । अन्तरंग. 
सदस्य (१) भगवान दास लो (२) किशोरी 
नो (३) भमर नाथ ज्ञी (४) द्वारः 
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आय बा . : चाय 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


श्री प्रियब्रत विद्यालंकार 


यता करें तो गुरुकुल बहुत कुछ क ता से मुक्त 
हो सकता है | हमें आइा है कि कुएं आदि बनवाने 
का पुण्य दान करने वाले दानी महानुभाव कुल की 
. झाज़ से लगभग ३१ वपे पूव सन्‌ १६१२ में | यह अमूल्य सहायता करके अवश्य पुण्य के भागी 
चानेसर के रईस दानवीर ला. ज्योतिप्रसाद जी के | बनेंगे | 
। हृदय में यह भावना जागृत हुई थी कि कौरव 
५ पांडवों के युद्ध की र गस्थली कुरुक्षेत्र भूमि में 
प्राचीन संस्कृति झौर ब्रह्मचयं प्रथा के पुनरुद्वार के 
i गुरुकुल कांगड़ी के आधीन यहाँ भी एक 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र की विशेषताओं में सबसे बड़ी 
विशेषता उसकी जल वायु है। यहाँ का जलवायु 
बहुत उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद है। जलवायु की 
उत्तमता के कारण ही शाहीद स्वामी श्रद्वानन्द जी 
को यह कुल बहुत प्रिय था। वह जब भी रोगी 
होते थे तब स्वास्थ्य लाभ के लिये इसी गुरुकुल 
में पधार कर विश्राम करते थे | 
इस समय इस गुरुकुल H १३० ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचयं की दीक्षा पूर्वक शिक्षा ले रहे है। आश्रम 
खचाखच भर गथा है | नये ब्रह्मचारियों के प्रवेश 
के लिए प्रोथनापत्र आ रहे हैं। किन्तु स्थान की 
कमी विवशा कर रही है | ्ाश्रम के दो कमरे 
अभी बनने से बाकी पड़े हुए हैं। यदि कोई उदार 
दानी asia यह कमरे बनवादे' तो ब्रह्मचारियों 
को रहने की सुविधा हो जाय, इस ad ९६ 
ब्रह्मचारी तो उत्सव पर प्रविष्ट हो चुके हैं । जो 
उत्सव पर नहीं आ सके उनके प्राथना पत्र झया 
रहे हैं | जो सज्नन अपने बालकों को प्रविष्ट कराना 
चाहते हों वह शीघ्रता करें, क्योंकि मई माख से 
नये बष की पढ़ाई आरम्भ हो जावेगी | 
गुरुकुल करक्षेत्र के १६ ब्रह्मचारी ga वर्ष 
सुर्कुल कांगड़ी की अधिकारी परीक्षा में बठे हैं 
अधिकारी परीक्षा पास करके ददाम श्रेणी के ब्रह्म- 
चारी गुरकुत्त काँगड़ी हरिद्वार के महाविद्यालय 
में आगे अभ्यास करने चले जावंगे । प्रथम से 
wea श्रेणी तक के ब्रह्मचारियों की वार्षिक 
परीक्षाएं भी' आरम्भ हो चुकी हें | अप्रेल के अन्त 
तक परीक्षा परिणाम तेयार हो ज्ञाचेगा | 
गुरुकुल का वाषिकोत्सव बड़ी सफल्ता के 
साथ समाए हो चुका है। 
ग्यारह हज्ञार नकद दान के सिवाय ४०००) 
के वायदे भी हुप हैं । 
इस समय मासिक शुल्क निम्न प्रकार हैः 
१४) मासिक प्रथम से प'चम श्रेणं। तरु 
१८) ,, षष्ट से अष्टम ,, 
२०) ,, | नमम तथा दशम ,, 
प्रवेशा के समय निम्न प्रकार ६६॥) रुपये संर- 
क्षक महोदया को देने होते हैं:— 
yo) अमानत eh 
४५) वस्त्रादि के लिए 
१४) एक मास का ठाल्क 
॥) मुण्डन संस्कार 
गुरुकुल के eam में इस समय निम्नलिखित 
महानुभाव काम कर रहे हैं-- 


कुल स्थापित किया जावे | इसी धामिक भावना 
प्ररित होकर उक्त लाला जी ने अपनो १०४८ बीघा 
ज़मीन अर १००००) का सात्विक दान देकर गुरु- 
. कुलोंके थाय प्रवतेक wat शाहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
, जीमहाराज्ञ के पवित्र कर कमरलो से शम वेशाख 
सं० १६६६ के दिन इस पवित्र aa का खारम्भ 
किया था। झआज इस ga को सफलतापूर्वक 
चलते हुए ३१ वर्ष समाप्त होचुके हैं । अपनी wg 
के इन ३१ वर्षा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने पर्याप्त उन्नति 
की है। 
अव तक यह गुरुकुल पम श्रेणी तक चल रहा 
था, मतः एम श्रेणी तरु के योग्य अवश्यकतानु- 
। मार प्रायः सभी विभागों के भवन बने हुए हैं। 
गात दो वपाँ से &म तथा gon श्रेणी भी इस 
le गुरुकल में खुल चुकी दै आर wa यह एक उच्च 
fein का विद्यालय तथा nega कांगड़ी की 
सव से बड़ी शाखा हो चुकी है | 
उच्च विभाग के खुलने पर कुल की कुछ ग्याव- 
श्यकत्ताएं भी बढ़ गई हैं व्यय भी कुछ बढ़ जाना 
आवश्यक था ! ag भी बढ़ गया है | 
गत वपं से इस गुरुकल के मुख्पाघिष्ठाता पद 
| पर श्री पं० प्रियत्रत जी विद्यालङ्कार कार्य कर रहे 
हैं। उनके साथ १२ वा १३ अध्यापक महोदय 
तथा अन्य विभागों के अध्यक्ष faa कर कल २० 
बा २२ महानुभाव बड़ी लगन, प्रेम अर सहयोग 
iS, खे काम कर रहे हैं । 
गुरुकुल की अपनी गोश्षाला और अपनी ही 
बाटिका है। आन कल के मँहगी के ज़माने में 
जबकि दूध और घी के बन भी दुश्वार हो रहे 
हैं, ब्रह्मचारियों को अपनी गोशाला से आज 
भी शुद्ध दूध पीने को मिल रहा है। 
kn: च्ज्ञी आदि का प्रबन्ध अपनी “ही वाटिका से 
किया ना रहा है। वष भर प्रतिदिन ताज़ा aie 


२२०० बीघा भूमि है जिसमें 
हो सकती दे भौर इल प्रकार | श्री do faasa जी विद्याल्ङ्कार ( मुख्याधि- 
छाता ) | Aldo ईश्वरदत्त नी सिद्धान्ता ङ्क।र 
| ( सं० मुख्याऽ्यापक ) | श्री प'० विक्रमादित्य जी 
सिद्रान्त।लङ्कर ( व्प्राकरणध्यापक )। श्री स्वा० 
न जी एम. प, पल, पल्ष, बी, ( nine 
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श्री १० परम जी वेदालङ्कार ( इलि 
गोलांघ्यापक ) | श्री do यक्तवच ळी 
( विज्ञान तथा गशिताध्यापक ) ॐ ˆ 
मादित्य जो ब्यायाम बिशारद्‌ ( 
संस्कृताच्यापक ) | श्री प० पूण चन्द्र 
( अ।लेर्याच्यापक ) | श्री १० “ZS 
अधिकारी ( स. गणिताच्यापक ) * ॐ 
रास जी शास्री ( साहित्य तथा BS 
श्री प'० ब्रह्मानन्द जी वेदालङ्कार ६ * 
छयापक ) | श्री म. वेदग्त्न ज्ञी = 
( चिकित्सक ) । 

ऊपर के अन्य कामों के fea ॐ 


राम जी तथा श्री डा० विश्वामित्र = 
सेवा कर रहे हें। 

श्री डा० शिवराज जी जो DES 
सेवक ait भक्त हैं अपनी प्राइवेट = 
हुए थी अपना आधा समय गुर्कु = 
लगाते रहते हैं। 


>: 


श्री स्वामी स्वतंत्रतानन्द जी दथ 
लाहोर लाया गया 1 
श्री स्वामी स्वतन्त्रता नन्द्‌ जी क 
(गुरदासपुर) में भारत wifes 
गिरफ्तार कर लिया गया ग्रौर उन्छध ह 
कर लाहौर लाया गया | 


श्री राजनारायण जी से ई 


राजनारायण जी नमस्ते | तुम्ड च 
घण्टा वाद्‌ विवाद होकर निश्चय Ee 
तुम को घर आने के लिए न कहा = 
जिस जगह तुम भोजन करते हो, == 
दान के तीर पर दे दिए जावे (३) == 
कुछ रोगी हो अतः दवाई के fae 
जावे | यदि तुम्हारी सेहत grater २ 
बिना संकाच घर वापिस चले = 
अपना प्रोग्राम vege के ब्रह्मना रि स्ह 
को अपना पता देकर पूरा करो। यड 
शर्तों के पूरा होने में कुछ शक हो लो 
पता गुप्त रखूंगा जब तक तुमह 
नहो। 
ब्यापक विश्वासपात्र वूलचन्द स्टे ङ्क 

प्रधान आय समाज क 

--पंजाब आज़ाद क्रिश्चियन बोड क्के | 
देश भक्तों से अपील की है कि Wes 
संकट को दूर करने तथा US 
स्थापना के लिए राष्ट्रीय एकता क्के 
नता महात्मा गाँधी की रिहाई को के 
जिन्ना से भी इस मांग का समझे, 
aia की गई है। ५ 

--नारवे में २ लाख ana ह 
गए हैं, क्योंकि जमेनी को वहां 
डर द्वै। 


armen — भीमसेन विद्यालंकार . 


( संख्या जा अक २६ 
। वार्षिक मूल्य ४) 
१० ज्येष्ठ, २००० विक्रमी | 
२३ मई १६४३ ६० 


LA 6 ARR : > x 
EY प्राय Malay सभा पंजाब का मुख्य साक्ताह्ेक पत्र ze 
w © “et na 
अ w - 
द्र र ay मागता है। सत्य सभी संगठनों का मूल है | जिस बाहर ज्वाला भीतर ज्वाला न 
संगठन में सचाई न रहे वह ऐसे बिखर जाता है जसे | , 
ल 2 रवि —al करुण कुमार -- 
टात कि बिना धागे का फूलों का हार । परमात्मा करे कि 
Nd A ig 82 (९. हमारे हृदयों में सत्य का निवास हो और हमारा संग- iter 
सच्चा सभासद कान हूँ ठन ऐसा at कि सारी दुनिया उसे आदशे बनाए। | बाहर जग का जोवन जलता, 


\ 1 डी 


aa 2 की तक COE नग-ज्वाला की ल्पटों से aft 
[कः ९७७४४६ 2 श्रायय प्रतिनिधि सभा के सब प्रतिः 5| पड़ता कवि के उः में छाल्ा। र 
हि 5 f ~ ~ 2 ; ५ 
बा'हिए कि अपनी सभा को धुमयुक्त व्यवस्था ५, निधियों की सेवा में निवेदन दे कि टू बाहर ज्याला भीतर ज्वाला | 
करे आर सभाके योग्य बनें । संगठन किसी 3 दो न यवि ६ Sr 
1 हो, भले ag धार्मिक हो भले राजनेतिक, |ॐ २६-३० मई का हाने अजा Pod रे 
इमानदारी न बरती जाए तो ag नष्ट भ्रष्ट हो |$ में अवश्य सम्मिलित हों तथा २८ मई € बाहर जग में दुख के बादल, 
किसी भी सभा संगठन का उदेश्य होता है |9 को ही लाहोर पहुंच जाए, क्योंकि आज है भीतर 5 ड है." 3 
लकर उन्नति के उपाय सोचें। जो कोई |ॐ > > जग का दु पु 
र | ग अक्सर लेट रहने के “a 
भा में जाकर सभ्य के नियमों का पालन नहों | > कल गाड़ियों के f > र्‌ & कः कवि के प्राणों में अघिया्षा। | 
| बड़ा भारी पाप करता है । इस विषय में (> कारण २६ को पहुँचने वाले अधिवेशन ६ बाहर ज्वाला भीतर ज्वाला | नयु 
क स्मरणीय है-- € के समय सम्भवतः न पहुँच सके | 2 | Pes 02)... 
क त्य ॥ RONEN बाहर जग में गोदन के स्वर 
” > aad स्मरणीय वचन भीतर कदि के atg निझंर, | 
त'या तो सभा में ध्र वेष्ट ही न हो प्रविष्ट हो | रान्रिके समय आकाश मण्डल में खसंख्य नग के atq कन लेकर ही हु 
Sm सम्मति दे । चुप रहने वाला या गलत | तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, किन्तु घूयोंद्य भरता कवि आसू का प्याज्ञा। ae 
ला मनुष्य पाप का भागो होता है । किसी | होने प्र पक भी तारा दिखाई नहीं देता, तो क्या बाहर ज्वाला भीतर ज्वाला | | 


A प्रविष्ट होकर यदि कोई किसी कारण से | यह कह सकते हैं कि दिन 'में तारे नहीं रहते ? 
ही सञ्चो आवाज़ को दब्राता है तो ag मनुष्य | तएव हे मनुष्यो ! अज्ञानवश परमात्मा को न 
"बड़ा भारी अपकार करता है और अन्तः देख सकने के कारण उसके afeaca में संदेह न 
न्मु अपराधी होता है। हमें चाहिए कि | करो | 

maz बनें | feat भी समाज के सभासद के त ® क. 

समाज का उत्तरदायित्व होताहै। अत: | ` 


दूध में मक्खन रहता है किन्तु अज्ञान बालकों 
ग | को उत्का ज्ञान नहीं रहता, तो क्या इसी लिए ह 
न सकते हैं कि दूध में मक्खन नडीं होता । 


पराचा अभ 


दिक स्वाध्याय-- 


नाथ में तुझ में कब मिल जाऊंगा 
श्री ara प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति दयानः्द उपदेशक विद्याक्षण 
| (१७) 
उत स्वयां तन्वा संवदे तत्‌ कदा न्वन्तवरुणे भवानि | 
कि मे इव्यमहृणानो जुपेत कदा खडीके सुमना अभिर्यम्‌ ७८६।२ 


बर्थ -( उत ) क्या ( स्वया ) अपने (तन्वा) 

शरीर फे साथ ही (संवदे ) में मिल कर बोलता 
रहूंगा ? (तत्‌) तो, में ( वरुण ) वरणा करने 
योग्य प्रभु के (कदानु) कब ( अन्तभु दानि ) 
भीतर हो जाऊंगा ? ( W्ह्ृणानः ) मुझ से mea 
होकर, वह प्रभु (मे) मेरी ( हृव्यं ) पुकार को 
(कि ) क्या ( जुषेत ) gant? ( सुमनाः ) प्रसन्न 
मन वाला होकर में (मृडीक) ग्रानन्ददाता बरुण और 
डस से मिलने वाले झआानन्द को (कदा) कब 
ae | अभिख्यम्‌ ) देखूंगा 
| गत मन्त्र में दरणीय भगवान्‌ को छोटो छोटे 
पदार्थो से लेकर सर्य जेते महापिण्डों तक के 
रचयिता थोर सत्ता-प्रदाता के रूप में उपस्थित 
किया गया था । इसके साथ ही उस मन्त्र में 
भगवान्‌ को सन्ध्या ait उपः कालीन सूर्य की 
सुषुमा तथा रात्रि के समय व्योममण्डल में छिटकने 
बाले नक्षत्रों की छटा के चित्रकार के रूप में उप- 
स्थित करके उन्हे ललित कलाओं के महागरु के 

` रूप में भी दिखाया गया था । भगवान की इस 
ऊजस्वल् झोर साथ ही सुकुमार मद्दिमा के वणुन 
की ध्वनि यह थी कि हमें उनके आगे नत मस्तक 

| होकर उनके गौरव को अनुभव करना चाहिप | 
> सुक्त के पाठक का भक्त हृदय उस मन्त्र में 
संकेतित की गई भगवान की महिमा पर बार बार 
विचार करता है। जव वह विचार अनुभूति की 
अबस्था तक पहुंच जाता है तो वह प्रेम और भक्ति 

| सगद्गद होकर प्रभु के आगे सर्वेतो भाव से झुक 
ज्ञाता है | भक्ति-परिपूरित प्रणाम की यह अवस्था 
५, भक्त अर भगवान्‌ में, हमारे आत्मां पर 
| प्रकृति का आवरण चढ़ा रहने से, जो acac 
प्रतीत होता ;है, जो दूरी अनुभव होती है, उसे 
सहन नहीं बनाने देती, भक्त भगवान्‌ से मिलने को 


को उपलक्षण रूप में ले क्षिया 
का अनुभव हे कि वाण। का 
[भा Regal का संयम 


रक्षित सभी इन्द्रियों से ma होने वाले संसार 
के विषयों में ही सदा फंसा tent ? क्या इन 
इन्द्रियों द्वारा किये जाने वाले बन्धन के, दुःख के 
हेतु सांसारिक कर्मो को ही मैं सदा करता रहूंगा? 
क्या इस ठारीर से--प्राकृतिक विषयों आर तज्ज- 
न्य बन्धन से- में कभी मुक्त न ga, यह अवंस्था 
तो सन्तोष जनक नहीं 2 | इसका अन्त होना 
चाहिप | 

इस अवस्था का अन्ततो तभी होगा जब 
भक्त को वरणीय प्रभु का साक्षात्कार हो जायगा, 
उसके दशान हो जायंगे | जब वह भगवान्‌ के 
न्द्र हो जायेगा | उनसे faa जायेगा, उनकी 
गोद में जा बेठेगा। भक्त भगवान्‌ की इसी समीपत। 
को प्राप्त करने के लिप! तड़प रहा है | उस तड़प 
से व्याकुल होकर वह बोल्न उठता है--' में acy 
करने योग्य प्रभु के भीतर कब हो ज्ञाऊं गा | कब 
वह समय आयेगा जब में भगवान को सीधा 
अपने सम्मुख देखूंगा, 
उन के भीतर उन की 
पाऊं गा ? 

भगवान्‌ को प्राप्त करने का एक ही उपाय है 
वह यह कि हम उनका आह्वान करते रहे | उनको 
पुकार लगाते रह | उनके विभिन्न गुणों और इन 
गुणों के द्योतक उनके विभिन्‍न नामों का रट लगाते 
रहेँ | प्रभु का यह आह्वान, उनकी ae पुकार 
अर रट, उनके गणोंका यह चिन्तन, उनके नामों 
का यह स्मरण , इतनी गहरी भक्ति, इतने गहरे प्रेम 
के साथ होना चाहिए कि ag प्रेम ओर भक्ति हमें 
अपने अन्दर प्रभु के गुणों को धारण करने के लिये 
विवश कर डाले | जब हम प्रभु के गुणों आर 
नामों के प्रम-भरे स्मरण द्वारा प्रभु के गुणों को 
अपने भीतर धारण करके aaa झाप को प्रभु 
की भाँति निमल, निष्गाप ale पवित्र बना 
लगे तभी हमें प्रभू के साक्षाटकार होंगे। प्रभु के 
इस Digi द्वारा पवित्र बन गये गात्मा मेंही 
भगवान्‌ का साक्षात्कार, उनकी अनुभूति हो सकती 
है। इसी लिये इस आर अन्य सूक्ता में वर्णित 
रीति से भक्त वरुण भगवान्‌ के गुण गाता है, उन 
को 'हृव्प'--पुकार--देता है | उनका MEA करता 
है, उनकी रट ल्लगाता है। परन्तु मन्त्र का भक्त प्रभ 
ददान के लिप तड़प रहा है, उतावला हो रहा है। 
वह इल तड़प के परवरा होकर अपने झाप ही पूछ 
बेठता है--मुझ से क्रुद्ध न होकर ag प्रभु मेरी 
पुकार को gar gam?” में. भगवान्‌ के गुण- 


जब में अपने खाप को 
में A 
गोद में-बठा हुआ 


| गान में तो लगा gar हूँ । पर, इसका फ भी मुझ 


1.0. काणी) «कछ a "कि प्बक्लाम”भी हो 


गे ? कहीं भगवान्‌ मुझसे अप्रसन्न होकर 


I १० ज्येष्ट, = 


= 
. 


किया ना रहा सन्देह-प्रददान केवळ 
वदृशेन के लिए झतिशयित तड़प 2 
का, द्योतक है | पेशी गहरी तड़प से ” 
हृदय को भगवान्‌ के दर्शान, far © 
अन्यत्र स्रष्ट वणंन है, अवश्य होगे | 
भक्त भगवद्दरन .के लिए क्‍यों त ड़ के 
ag शारीर site शारीर से उपलक्षित = 


को छोड़ कर, मुक्त होकर, क्‍यों प्रभ = 
बेठना चाहता है ? इसका उत्तर भक्त = 
में दिया गया 8—“ प्रसन्न मन बाळ 
Mas दाता वरुण sit उससे मति 
आनन्द को कब देखू'गा !” ag प्रन 
इसलिये करना चाहता है कि उसे ग्रा नल 
प्रकृति-प्रपक्च से हमें, हम जेसा ale 
आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता | इस्त 
के हृदय की यह झान्तरिक इच्छा है कि 
नन्द्‌, पेखा gu, मिले जिसमें दुःख = 
नहो।जो परिप a हो, स्वप्न में भी 75 
लेशा की कल्पना न की जासके, ऐसा दु" 
असंभिन्न, ga से सवथा रहित Ge 
करना चाहते हैं । प्रकृति प्रपञ्च हमें = 
खुख नहीं दे सकता । हम प्रकृति के ध्व अ. 
ही afan उन्नति क्यों a प्राप्त क्र 
हमारी परि पूणं रूप से gat होने की इच्छा 
नहीं हो सकती । यह ठीक है कि प्रकृडि 
उन्नति करने से भी हमारे अनेक प्रकार डे. 
जाते हे ओर अनेक प्रकार के सुख द 
आर इसी लिये हमें प्रकृति क्षेत्र Haale! 
से alga प्राप्त किये जा सके उन्ह भी $ 
का पूरा उद्योग करते रहना चाहिये। ह 
प्राय से वेद में प्रक्ृति-प्रपञ्च से सम्वन्ध ई 
विद्या-विज्ञानों का उपदेश आर उनमें उ 
का आदेशा किया गया है | उिन्तु प्राक 
से हमारे हृदय की पूया आनन्द करले ६ 
कभी पूण नहीं हो सकती । प्रकृति प्रपञ्च * 
ही gual और gui की मिश्रित wae 
पक प्रकार के दुःख यदि हम हटा Se 
प्रकार के दु:ख उपस्थित हो जायेगे । शशी 
प्रषऽच में रहते ex कितने ही दु ख़त हे 
उन्हे कभी हटाया ही नहीं जा सकता । 

परिपूर्ण आनन्द प्रा करने की इः 
पक ही sacar में पूण हो सकती है। = 
कि हम भगवान्‌ के साक्षात्कार कर र 
वस्था में पहुच जाय। भगवान्‌ 
त्रिकाल में उनके साथ Gita का सम्पक्‌ 
चे दुःख से सर्वथा असंभिन्न हैं, रहित 
जहां दुःख का अभाव है वहां आनन्द डौ 
है। इसरीलिये वेद्‌ में भगवान्‌ के विषय 
क्रि" रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः 
ध्यर्थातु-- भगवान्‌ रस से, आनन्द से, 
में कहीं से किसी प्रकार की mag 
नहीं है ,? 

जब हमें भगवान्‌ का साक्षात्कार! 
तो उन श्रामन्द्‌ स्वरूप भगवान्‌ की स 
समीपता, से हमारे आत्मा में भी भरर 

| 


= १० ज्येष्ट 
वि ०स० २००० 
प्रतिनिधियों से निवेदन 
म्न विषयों पर विचार करके आएं 


प्रतिनिधि सभा के आगामी अधिवेशान में 
he पर विचार किया जाना अन्तरंग सभा 
meer Ut किय[-- (१) aaa रामदेव स्मारक वेद 
Seat कोप तथा कन्या गुरुकुल के लिए एक 
a sont अपील की ज्ञाचे और धनसंग्रह के 
शशा त्क डेपूटेशान बनाया जावे | (२) आर्य प्रति- 
=, भा पंजाब को ग्राम प्रचार की तरफ विशेष 
=| देना चाहिए तथा प्रत्येक ग्राम में ma 
mt स्थापित करनी चाहिए । (३) श्र पं० 
Sa जी मन्त्री ० प्र० सभा ने निम्न विषय 
राथ रक्स हें-- 


== 
= 


ऱ्नत्तिनिथियों से निवेदन हे कि इन विषयों पर 


काकाची 


4 तरह बिचार करके आएं | 
(५) प्रचार मण्डली | वेद प्रचार प्रणाली में 


~ 
Sat प्रचार प्रणाली द्वारा परिवतन किया ar 


> 
छ उत्सवो की संख्या कम की जारहीहै 
— 

Gaal तथा मोखिक प्रचार के स्थान पर 


प्र परिचय तथा सेवा द्वारा जनता में घम 


ण करने की कोशिश की जा रही है जनता 
1 कारये कर्ता उपदेशाकों में स्वाऽ्याय करने को 


| 


fa को बढ़ांने के लिये कथाओं द्वारा एक स्थान 
' छकम से कम ७ दिन te कर प्रचार करने की 
जाना की जारही है। साथ ही पञ्चाब के हरेक 
लै में उपदेशक महानुभाव को स्थिर रूप से (कम 
छम जिले से बाहर भेजा जाता है) नियत किया 
[ रहा है | अवेतनिक कार्यकर्ताओं की संख्या 
कर उनके सहयोग से देहातों में विशेष रूप से 
घा कार्य द्वारा प्रचार काये किया जाय | (a) 
यानन्द्‌ सेवा सदन को पुनः जारी किया ज्ञाप 
भा में कम से कम १२ साल की सेवा करने व।लों 
1 इस में दीक्षित किया जाय । सेवा सदन के पहले 
[यमो आप यदि कोई नियम बदलना चाहे तो वह 
) लिख मेर्जे । (३) अन्य उगदेशकों में ग्रेड द्वारा 
तन वृद्धि की प्रथाय | यदि कोई परिवतेन आप को 
चित प्रतीत होता हो तो ag भी लिख भेज | (४) 
'यानन्द्‌ सेवा संघ द्वारा सभा के प्रचार कायं 
| संगठित किया जाय | उन्हं अन्तरीय प्रबन्ध में 


णं स्वतन्त्रता दी जाय ! नान उपदेशाकों तथा नान 


चारको की थोर स कमसे कम हस्ताक्षप हो! 
पंभरका बजट नियत कर उन्हें व्यय के लिये 
रया जाय | सभा के अधिकार! साधारण निरी- 
[ण का कार्य करें | उपदेश कों की वेतन वृद्धि छदि 
ये यद्द संघ स्वयं at सभा का प्रधान इस 


Fr Mi 


घ का प्रधान a । सथ का काय चलाने के fay देनेवाल र ०मऽ/ेक चन्द्‌ ॥ 


ry RIS SP “SH NU IK | 
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अध्यक्ष कमसे कम ५ साल तक कार्य करें | 
शिक्षा सम्बन्धी काये । (५) इस समय-सभा के 
आधीन दो प्रकार के वाध्ठणालय हैं! एक ऐसे 
शिक्षणालय हैं जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की पद्धति 
से शिक्षा देते हैं। इनका प्रबन्ध तथा संचालन 
विद्या सभा द्वारा होता है | यद्यपि विद्या सभा के 
संगठन में अन्य प्रकार के शिक्षणाक्षयों को भी 
स्थान दिया गया है। परन्तु क्रियात्मक रूप में केवल 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के agar चलने वाले 


शिक्षणालयों का ही इसमें सम्बन्ध है| सरकारी 


यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति से शिक्षणालय बिखरी 
हुई अवस्था में हैं। कुछक का सीधा सम्बन्ध 
सभा से है | कुछे का स्थानीय समाजों दे | कुछेक 
का शिक्षा समिति से, कुछेक का स्वतन्त्र कमे- 
टियों से | 
निधि सभा से सम्बन्ध 21 इन सबको एक सूत्र में 
पिरोने की शछावश्यकता है । परन्तु ऐसा न होने से 
इस शिक्षणालयों से हमें जितना संगठन बल प्राप्त 
होना चाहिये, वह प्राधनहीं होरहा है, कहीं उदासी- 
नता कहीं पारस्परिक स्पर्धा इनको क्षीण कर रही 


अप्रत्यक्ष रूप में इन सबका आय afa- 


है | सभा के अधिकारियों ने गुरुकुत्त को चलाना है 
शोर इन शिक्षाणालयों को भी । दोनों की चलाने 
की कोशिश की जाती है। परिणाम यह है कि 
कायं विभाग न होने से दोनों का संचालन सफलता 
Gan नहीं होता | कई प्रकार की अड़चन आती है | 
इसमें भी सन्देह नहीं है कि सभा में दोनों मनो- 
मनोवृ त्तयो के व्यक्ति हैं। निर्वाचन के उतार चढ़ाव 
में पक प्रकार की मनोवृत्ति के दोनों प्रकार के 
ज्रिक्षणालयों को चलाते हैं। aa tat स्थिति 
पेदा हो गई है fe दोनों प्रकार की मनोवृत्तियो को 
mat २ क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कायं करने का 
अवसर दिया ज्ञाय । सभा के अधिकारी निरीक्षण 
तो रख, परन्तु नियन्त्रण कन्ट्रोल दोनों मनोवृत्तियों 
वालों कों अपने २ काये क्षेत्र में काम करने के लिये 
दिया | सरकारी शिक्षा पद्धति से शिक्षा देने वाले 
जिक्षणाल्यों के लिये शिक्षा समिति में उचित परि- 
वतन करके उसे केन्द्रिय संस्था बनाया जांय। 
इससे दोनों मनोवृत्तियों वाले व्यक्ति सभा की तथा 
समाज की रचनात्मक सेवा कर सकगे | अन्यथा 
हानि और द्रिथिलता ही होगी । आये प्रतिनिधि 


सभा पंजाब के संगठन में परिवतेन की आव- 
शयकता मेरी सम्मति में निम्नलिखित परिवतेन 
होने चाहिये, (१) प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के 


लिये साधारण सभा द्वारा एक निर्वाचन समिति 
बनाई जाया करें जो यथा सम्भव सवंसम्मति से 


बनाई जाय | इसके सदस्य अन्तरंग सभा तथा| 


विद्या सभा के सदस्य नहीं बन सकते। अथवा 


निर्वाचन के नियम इतने स्पष्ट आश विस्तार से बना 


दिये sia कि किसी को tacit करने की गुश्नायश 


~ * 


| 


है वह असन्तोब ,जनक है,-जो | eee र 
होता है बह बहुपक्ष के प्रतिनिघियो को पश्चपात ' 
विधि से निर्वाचित हुआ,समझता है | यदि -निव 
समिति स्वतन्त्र हो. तो किसी थी. पक्ष को. पेतर 
करनेका मोका -न मिलेगा-अर 'अनताको सीं मिः 
श्रम में न डाला जा सकेगा (२) साधारणश 
के वार्पिक अधिवेशन में स्वी कुत कार्य-क्रव सभा 
का वाषिक कार्य-क्रम माना जाय | ध्यत्प पश्च. बहुपश्च 
दोनों उसको पूरा करने में खहयोग = | (३) सभा 
के प्रतिनिधि faa, निले गांव, कसबा, दाहरके रहने 
वाले हों उसो जिले के .किसी समाज ..की ओर से 
प्रतिनिधि हुआ करें। यह अवस्था. नहीं fe tar 
वर का रहने वाला हिसार की समाज का प्रतिनिधि 
हो । प्रतिनिधियों तथा समाजों में अंधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध, पेदा करने की व्यवस्थया की जाय, जिससे 
दोनों एक दूसरे से लाभ उठा सके | (४) सभा के 
निर्वाचित अधिकारियों में कोई पेला व्यक्ति था 
अधिकारी न बनाया जाय जो सभा जेसे उद्देश्य 
रखने वाली संस्था या उसके आधीन संस्थाओं 
का अधिकारी'हो। सभा के अधिकारियों का 
ध्यान सभा तथा सभा की संस्थाओं की ओर हो | 
(x) सभा की संस्थाओं तथा सभा के विविध 
विभागों में काये करने वाले वेतनिक या अवेतनिक 
कार्यकर्ता विद्या सभा तया अन्तरंग सभा के 
सदस्य न बने | यह व्यक्ति अपने पदाधिक्कार से इन 
सभाओं के सदस्य सभा अधिकारियों द्वारा नियत 
किये जायें, जिस प्रकार विद्यासभा में गुरुकुल a 
सुख्याधिष्ठ।ता तथा आचाय सदस्य बनते हैं, उर्स 
तरह से ग्रंतरंग सभा में वेद्‌ प्रचार, उपदैदा 
बिद्यालय तथा दयानन्द सेवा सदन के र 
अपने पदाधिकार से सदस्य बनाये जा सकते हे ह 


-आय्येसमाज मियाँवाली कां वार्षिक निवा 
चन | प्रधान, डा शुरुद्याल मल जी । उपः घा. i 
म, जीवनदास ज्ञी । मन्त्री, म. विदान दास ज्ञ 
उप-मन्त्री, म. भगवान दास जी। नोप 
म.टकचंद ज्ञी पुस्तकाच्यक्ष, म हीरालाल = 
प्रतिष्ठित सभासद्‌, म. ईशवरदास जी । म. 
ata जी, म, धरम यश जी | प्रतिनिधि सभाड 


—WIZGAAIN बादामी बाग 
वाषिक चुनाव ६ मई १६४३ को हुआ 


लिखित महादाय ainial वष के लिये 
सभा के सभासद्‌ सवेसम्मति से चुः 


प्रधान, म. गौरी झाद्ार 


म. बिद्याागर तकयार | उप 
कोहली | स्टोर कीपर, . 
कोषाध्यक्ष, म. ज्ञगज्ञो 
द्वारकादास टण्डन | प. च 


४ कम हैं! लो भी ध्याय समाज के कार्यो को कभी धन 


थ्यायसमाज का झॉतिम ज्य Sits है! 
ल See मनुष्य भाज को wis इरान 
= न्तो वि मादम्‌”? RE उत्येरु are हृद्य 
भावना हे , 
| SANS का स्थायी ऊायेकम भो निश्चित है | 
ह उसके नियमों बोर उपनियमो में स्पष्ट रूर से 
है। प्रचार द्वारा fee सिद्धांतों को 
फलाना आर मनुष्यों के कीदनों में ढालना and- 
समाज का ध्येय है। उसको afta के लिये aie 
| समाज प्रचार के सब साधनों को कार में लाता है! 
| लक्ष्य ओर स्थायो कार्यक्रम के नि श्चन होते हुए 
भी यह आवश्यक है कि समय २ पर प्रचलित कार्य- 
क्रम के सम्बन्ध में पुर्नाश्‍्चार होता रहे, क्योंकि 
प्रचलिते कार्यक्रम का परिस्थितियों के साथ गहरा 
सम्बन्ध हे ओर हसमें किसे संदेह हो सरुता है कि 
परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हें । 
ज्ञसे मनुष्य पर देश काल का बसर होता है उसी 
प्रकार मनुष्य समाज पर भी | चारों ओर की दशां 
हे प्रभाबित होना पत्ये परिवतन शोल वस्तु का 
शुण है समाज भी उससे नहीं बच सकता | इस 
कारण यहद आवश्यक है कि हम समय समय पर 
बदत्नी हुई परिस्थितयों पर विचार कर के आपने 
 कायक्रम को उनके अनुसार ही परिवर्तित करते रहें 
a पर्वतेन में कोई दोष aM है। कार्यक्रव 
साधन है, साध्य agi | साऽय तो हमारा लक्ष्य 
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[वेक न fear गया हो, प्रत्युत परिस्थितियां के 
Sate cad gt हो गया हो । परन्तु परि5तत 


हा इसमें सन्देद नहीं । एक .समय था जब 


आय समाज के कायक्रम में sist का 
| गौण स्थान रह गया है | दूसरे युग में 


बढ़ा उपाय समझ! जाता था, लेकिन 
ह मानना पड़ेगा कि नई २ संल्थाय 
द पड़ चुहा है ale aa 
derail को छोड़कर फिर 
जाने का हो रही है । 
कार्यक्रम पर विवेचनात्मक दृष्टि 
aa कुछ सत्य उपस्थित होते हैं! 
से अधिक स्पष्ट atc महत्वपूण 


का at स्थान 


बन 
Ce 


झी करी नहीं रहती। इसका यह कारण हैकि 


झरा समाज सें त्याग की भावना बहुत अधिक है । 
इन लद डिझेषतार्था का यह परिणाम होना चाहिये 
था कि झाया जनता का कम से कम भारतवर्ष को 
सावेजनिक संस्थाओं में सवोत्कृष्ट प्रभाव होता | 
परन्तु मानना पड़ेगा कि खपनी परिधि के बाहर 
झाय समाज का यथेष्ट प्रभाव नहीं है । जाति की 
समस्‍यायें दल करने के लिये जब देश के शअगुग्ना 
rez होते हैं तब वे आर्यसमाज को याद करना 
झावश्यक नहीं समझते । आयसमाज के अस- 
न्तोष से wal लोगों ने डरना. नहीं सीखा। 
विचार करना चाहिये कि इसका क्या कारण है । 

शक्ति और मान का अट्रट सम्वन्ध है। जिसके 
पास डाक्ति है संसार में उसी का मान हैं वह 
मनुष्य हो या समाज | यदि वह चाहे कि उसकी 
बात का भादर हो अर वह अपनी इच्छा पूणं कर 
सके तो उसे शक्ति dar करनी चाहिये । यदि याय 
समाज के प्रबल संगठन झोर असाधारण त्याग के 
होते हुये भी उसकी आवाज़ में. काफी प्रभाव नहीं 
तो यह स्वीकार करना चाहिये कि इसका कारण 
शक्ति की न्यूनता है | 

प्रचार करने वाली संस्थाओं में शक्ति के दो 
BAIT होते हैं । एक गहराई झर दूसरा फाव 
इसे हम नदी के दृष्टान्त से समझ सकते हें । नदी 
के बढ़े हुये प्रवाह में कितनी शक्ति है इसका झनु- 
मान उसकी गहराई ate उसके Garza ही 
लगाया जा सकता है। नदियों की तरह सोसाइ 
टियों की शक्ति भी गहराई आर फेलाव इन दो पर 
ही झाश्रित रहती है | 

समाज के कांय की गहराई उसके संगठन झी 
इृढ़ता पर श्राश्रित रहती है और संगठन की दृढ़ता 
समाज के सदस्यों की हृढता अर उनके परस्पर 
सम्बन्धो की दृढ़ता से मिल कर बनती है । किसी 
सोक्षाइटी के बाह्यरूप के पूरा हो जाने से ही उसका 
संगठन पूर्ण नहीं हो जाता। बाह्य रूप तो केवल 
शरीर का ढाँचा है। दांचे को खड़ा रखने के faa 
गौर संसार चोट aga के योग्य बनाने के लिप 
झअ।न्तरिक जीवनशक्ति की अवश्यकता होती है । 


दृष्टान्त के लिप किसी देश के राज्य संगठन को ले 


ल|जिये | राजा वा राष्ट्रयति उसका मन्त्रिमण्डल 
शोर व्यवम्थापिका सभा ये सव राज़्य के aa 
gin हैं। इन से ढांचा तयार होता है। वह ढाँचा 
संसार के झ्राघत-1तिघातों को सहने और देर तक 
जावित रहने के योग्य तमी होता है जब उसके रक्षा 
के लिये. उसकी इच्छाओं को पूणे करने के लिप 
मोर उत्ते समय के क्षत्रकाय से बचाने के लिये 
कोष भ्र सेना ही आकि प्राम हो! इस शक्ति के 


सा जनिक संस्थाये भी तभी काय करने में 

cat कती हैं यौर अवश्य भावी आघातों को 
में इच्छार्मा को 
करने की | होगा । सपय २ पर नई परिस्थितियों के प्न 


थ हो ₹ 


ड 


लि wal अथवा रईस घाय समाज में बहुत 


चाहे आप संसार को i 
डालिये अर चाहे अपने देश की ददा ७ 
कीजिये तो आपको मालूम होगा कि ज्ञी 
प्रतिदिन अधिकाधिक कठिन होता ज्ञाता 
कारण यह भी आवश्यक है कि'हम =f 
नी वन-दाक्ति को अधिकाधिक मज़बूत कर 
गाय समाज का निम्नन्ित्चित काय | = 
विचार परम्परा को सामने रखकर बन 
a) २७ २८ माचे को सावेदेशिक याय 9 
सभाका जो afan अधिवेशन हुआ था 
अरय समाज के कायक्रप के सम्बन्ध 
प्रस्ताब स्वीकार किया गया है ag निम्न श्र 


सावैदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 


त्रेवापिक कार्यक्रम 

सभा भादी तीन वर्षों के लिए aia 
के लिये निम्न लिखित काय क्रम स्वीकार क 
सभा का यत्न होगा कि सम्पूण आय सं 
इस काय) क्रम के अनुसार कारय हो । 

१--स्वा'घ्याय और सत्संगों द्वारा आय |. 
नारियो के व्यक्तिगत ओर पारिवारिक जीव 
उच्च और दृढ़ बनाया जाय | 

२-अआर्या वीर दल का मज़बूत आर 
संगठन बनाया जाय । तीन वर्षो में थाय 
की संख्या कम से कम ३ लाख हो जाय। 
वीरांगनाओं के संगठन पर समान रूप से aa 
जाय । 

३_ग्रामों # वेदिक धरम प्रचार पर | 
बल दिया जाय । आर्य समाज को प्रान्तीय 
स्थानीय सभाये' fag लिखित तथा पेते ही । 


उपायों से ग्राम प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाये 


क) ग्राम प्रचार संडलियों द्वारा । 

(स) ओषध वितरण तथा अन्य सेवा 
द्वारा । 

(ग) ग्रार्मो में प्राग्म्मिक शिक्षणालय eq 
द्वारा । | 

४-दलित अर थादिवाली कही जाने व; 
जातियों में उच्च जीवन sic समानता के af 
निद्व।न्तो का क्रियात्मक प्रचार करके उन्हें द 
आय जाति. का दृढ़ अंग बनाने का aa fe 
जाय | सब सामाजिक संगठनों को विशेष: 
करके आस पास के हठं में बस्ती हुई इन पि 
हुई ज्ञातियों को याय समाज के दायरे में ज्ञाने 
भरसक यत्न करना चाहिये । 

४-7 झाय समाज मन्दिरों के अग्रभाग का प 
ABM तयार करके सब श्यायसमाज मन्दिर 
स्थानीय समाजा द्वारा अप्रभाग को उसके ३ 
Hat बनाया ज्ञाय | 

६--पेले प्रान्तों में जहाँ आय प्रतिनिधि सभ 
नहीं हैं, प्रचार काय को बढ़ाया ज्ञाय और | 
भील, थिया आदि जातियों में aig’ घम का ( 
मता से प्रचार किया जा सकता है उनमें दि 
रूप से काय किया ata | 

` आगामी तीन वर्षो का यह स्थायी ea’ 


1 उसी समय उचित भदेश देती क 


तित सनख । C A ज्‌ = 

कोई तेरी इन्तजार कर रहा है 
सत्यभूपण ‘aay वेदालङ्कार 

बाबू an? लूले को पक पेसा चावू * १. 

'तेरे बच्चे जीते रह, बाबू, अंधे gaan को 


ara किसी भी शहर में हों, आपको पेवेअनेक 
दृश्य दृष्टिगोचर होंगे । घर घर में ataifiat तरह 
तरह के मानस्विक कष्ट! यह साब देश्वकर fea में 
उठता है--कितनी भयङ्कर हे यह दुनिया। feat 
हो शान्ति नहीं aa तरफ दद भरी ठएडी आहे! 
पीड़ा भरे चीत्कार !! पक faa Ha अपने एक मित्र 


से कहा--यह कर्मों का फल है । उसने उत्तर दिया 


'कियों ही है, कर्म चमं क्या हैं! मैंने कहा कि 
'यों ही केसे हो सकता है--आविर यह az केसे 
।§। प्रत्येक काये का कारण होता है। काई जन्म 
मसे ग्रंथा पेदा हुआ है और दूसरे की जन्म से बहुत 
[सुन्दर आँखें हैं । ये दो विभिन्‍न दूरय यों ही नहीं हैं | 
|किसी @a करने वाले ने Ba किया हो, ऐसी ara 
imal है। यदि उसने ऐसा निर्दय aa कियां होता तो 
दुनिया को इतना खूबसूरत क्‍यों बनाता। gaa 
!मुसकराते रंगबिरंगे Ga, प्यारी प्यारी faafaat, 
न्नाचती हुई नदियां, झिलमिलाते तारे, मीठे ws 


(Ha, अरुणाभा से झालंकृत ऊषा व संध्या-सब 


कुछ सुन्दर है । जिसने यह दुनिया बनाई है, 
want उद्देश्य है कि aa हसती हुई प्रकृति के 
waa gaa रहे, मुखकराते रह, खिल खिलएते 
Wz, नाचते रह, मस्तो के गीत गाते रह | मेरे मित्र 
ग्ने कहा--फिर दुनिया में यह हाहाकार Fai 
ब्बीमारियों का प्रको क्यों, कुत्सित दृश्यों की भर- 
ममार क्यों? “इसका उत्तर स्पष्ट है” FA कहा 
५मनुष्य कमे करने में स्वतन्त्र है । जगत्‌ के बनाने 
व्वोले का जहाँ तक aa चलता है, वह सुन्दर ही 
ब्वनाता है, यदि हमारे कमें बीच में न आ अड़ | 


स्वेद में पक मंत्र है इन्द्रश्च मडयाति नोन न:'पश्च'दू 


wean! भद्रं अवाति नः पुर: | (वेद्‌) अर्थात्‌ 
न्द्र (परमेश्वर) निश्चयसे हमें सुखद्दी देते हैं । हमारे 
MS पाप न क्ञगे तो हमारे सामने कल्याण ही होत 
ae | 
र उंदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि एक 
_ हकुम्द्वार घड़ा बना रहा है--घ्याप बीच में ज्ञाकर 
mia अड़ा दीजिप--घड़ा टढ़ा हो ज्ञापगा। अब 
Sel घडा बनने में क्या कम्दार का दोष है। उमर 


कहता है कि 'टढ़े मेढ़ पात्र का क्या दोष यदि कुम्दार 
कुम्हार का gra कांप गया | पर तात्विक दृष्टि से 
खा जाप तो पता चलेगा कि कुम्हार का हाथ 


at 


_ यह सारा ब्रह्माण्ड एक व्यवस्था में चल रहा 


1 व नियम के होंगे | कभी नहीं । मूनुष्य के 


@ पेरी कड़ी व्यवध्या से चलते हैं an 


—eS—_—_—_— 


स्खय्याम को सम्मति में कुम्हार का दोष है | ag 


न्नहीं कांपता--हमारे कर्म आकर अपना हाथ धड़ा 


तो क्या ईश्वर को हमें दुःख रा में मजा 
आता दै? नहीं उसे ga देने में मज्ञा. क्यों आने 
लगा | वह तो मनुष्य से प्यार करता दे | ag 
तो स्नेह भरी मां है, जव बच्चे को गन्द्गी से भरा 
देखती है तव साफ करने लग जाती है, और बच्चा 
समझता दै--हाय, हाय, मुझ पर ग्रत्याचार किया 
जा रहादे। 

जिनको हम दुःख समझते हैं ये वस्तुत दुःस्व नहीं 
होते | यह" तो शुद्धि का काल होत! है। जो इस 
तत्व को समझते हैं, समझदार होते हैं, वे हँसते 


“रहते हैं। ओर वे कहते हैं. नमोऽस्तुते, faa 
तिग्मतेज्ञः 


(वेद) अर्थात्‌ ‘2 भारी fare में 
~ = ~ A > 
तुझे नमस्कार करता हूँ | ge तो मेल साफ करने 


'वात्ती नलः की धारा है-इसमें तेरना aig तो 


हमारे.दुख भी सुख बन जाएं | जगदम्बा का अपने 


gat से कितना cag दै-- 


इय' कल्याण्यजरा मत्त्यंस्यामृता गृहे । 

aed कृता दाये स यश्चकार जजार सः ॥ (वेद) 

अर्थात्‌ ‘ag कल्याण स्वरूपणी देवता कभी न 
जीणे होने वाली है। यह मरणशीक्त मनुष्य के घर में 
(शरीर में) धारण कीगई है आर न मरने वाली है । 
किंतु जिसके (जिस जीव के) लिप यह धारण कीगई 
है वह सोया पड़ा है झर इसे जिसने (जिस शरीर 
ने) धारण किया है, वह भी जीण होता जाता है।' 
पर मनुष्य श्रपनी माँ को कब देखता दै? हम 
कुत्सित कमं करने से aig भी तो नहीं आते । 
जिसे भगवान ने. सुन्दर नेत्र दिए हैं-यदि बह उन्हं 
खराब कार्मो में उपयोग में लाता है तो निश्चित ही 
fang ज्ञाएंगे, फिर ग्रं्दा हो जाने पर भगवान को 
क्यों दोष ? बलवान, हाथ,मिले थे, उनसे दुबंलों को 
सताया--लूला हो जाने पर गिला क्यों? पेरों से 
सत्य को ठुकराया--पंगु हो जाने पर क्रोध Fal? 
‘aa से दिन रातः अपने भाइयों को कटु वचन कह 
फिर गूंगा होने पर अन्याय की चीख क्यों? 
तुम्हें अच्छी च.ज्ञ दो गई तुमने उपयोग न जाना, 
छीन ली गई तो ear बुरा किया गया? दुनिया 
में दुःख नाम की कोई चीज़ नहीं। प्रत्येक दुख 
सुख के महल पर-चढ़ने की सीढ़ी का एक डण्डा 
है-- महल से जो गिर गया है उसे काठ की कठोर 
सीढ़ी पर चढ़ने की थोड़ी सी तकलफ उठाते हुए 
बुड़बुड़ क्यों करनी चाहिए । यह तो कायरता है। 
यदि तुमसे गलती हुई है तो उसका परिणाम हँसते 
हँसते महो । गलती का फल तो तुम्हें मिलेगा ही । 


gaa मुंह में डाली है, कडवी लगेगी ही--पर तुम्हे 


हसने से किसने मना किया है? 


गिरना कमजोरी है, पर चोट लग जाने पर ऊं 


ऊं करना दारू कर देना कायरता है, मनुष्य की 


अमर आत्मा की शक्ति पर कलङ्क है। ज्ञीवन के 


पथपर अकड्ते हुप चलो |. 


हे मानव, संसार तुम्हारी क्रीड़ा स्थली है । 
तुम्हारे सवेव्यापी मातापिता ने तुम्हारे लिंए इसमें 
सब सुखके साधन उपस्थित किए हैं, इनका उपभोग 
करो | उपभोग ही करो, ऐसा न हो कि भोग तुम्ह 


ukul भोग्ने, जाएं, रोदी AEG ही, खार तकु गुजि | इस पर भी उसकी ज्ञाति र! 


स्नेहमयी विश्वमाता ने सम्पूण विश्व में मधुर 


बाहर gaat हुई प्रकृति-- अन्दर महान्‌ सुख मः 
कान व झान्ति। | मन-अश्वथ की लगाम आपने 7! 
में रख, फिर पथ of ऊंचा नीचा भी at 
भी कोई गिरने कः डर :नहीं। यदि छगाम ! 
से निकल जाएगी तो aia सरल पथ पर भी 
जापगा। Za ढाले पेरी से न da; पेसे चले 
तो मिट्टी के ढले से'भी टकरा कर गिर:जाएग 
पैरों में शक्ति भर कर जीवन पथ पर:चल ; प 
भी राह में आपगा तो एक तरफ हट कर AT 
किस्मत को Fan). अयने पर-विश्वास स्ख. 
तेरे अन्दर aga शक्ति भरी है। at FB । 
इन्सानों ने समन्दर को ata लिया दै, अर me 
मान को बांधने की तयारी में Zid अपर 
किस्मत का बनाने वाला -है1 जेसा gala 
देखा ही बन जाएगा | हँसता हुआ, प्रकृति की गोर 
में खेलता gar, अपने भाइयों की मदद करता EF 
पथ पर बढ़ता जा, मंज्ञिलेमकसूद पर बेठा हुड 
कोई तेरी इन्तज्ञार कर रहा है | ग्ण 4 


भारत में स्वतन्त्रता की प्रबल भावना है 


अभी हाल ही में भारत का दोरा करने वा 
तुक पत्रकार मंडल के एक सदश्य श्री पम. नेक 
तीन सादक ने तुर्की के “झावदाम” नामक पत्र 
लिखते हुए बताया है कि “भारत में स्वतन्त्रता ६ 
मात्रा देखकर हमें आश्चयं हुद्या । agi के पत्रों 
यहां तक लिखने का साहस किवा कि सरक 
द्वारा आयोजित यात्रा में भारत सरकार तुर्की प 
कार्गो को वास्तविक भारत नहीं दिखा and 
उन्हें तो mal में जाकर गरीबी से मरती! 
जनता और Avia बन्द राष्ट्रोय नेताद्यों से a 
करनी चाहिए ।? 


आये समाज माडल टाऊन 


सूचनाथ निवेदन है'कि पिछले रविवार ६.५. 
को आयं समाज का वार्षिक चुनाव हुआ जिस 
निम्न पदाधिकारी ga गये । 

प्रधान-ज्ञा, किशांनचन्द्‌ जी सोसल | उपप्रध 
पं. unaga जी, कविराज हरनामदास जी | मंत्र 
ला. चांदमल जी खन्ना । उपमंत्री-पे. तुक सीरा 

व्रतपाल जी | कोषाध्यक्ष-ज्ञा, सलामतराय ज 
पुस्तकाऽयक्च तथा वस्तुभंडारी-ज्ञा द्सोंघ्ीराम, 
ग्रधिष्ठात। पुत्री पाठशाला-प्रो. -शिब्रदयालु s 
याय व्यय'निरीक्षक-ला. दरयाइमल.ज्ञी| | 


yoo Go के नोट आग में 


घयाजमगढ़ से खबर साई है, कि नमी 
फक व्राह्मणः क$: के HRA ४०० Fo 


खरीद लो । ब्राह्मण को जव यह मा 
खरीदार कसाइयों का ण्जेन्ट था। 
दुःख हुआ कि उसने ५०० रु. के लोट. 


ois 
: दशन 
1 3 श्री प्रो) गुलाबराय 
~ यद्यपि प्रध्यात्म विषय अमूर्त है तथावि 
: परतवषं में यह ata यानी देखने का ही विषय 
| bat गया है । '“यात्मावाळरेद्रष्टव्य:, श्रोतव्यो, 
|“न्तव्यो, निदिध्यासितव्यः' ‘a पश्यन्ति यतयः 
। गीणदोषाः” आदि वाक्यों में आत्मा के लिए 
। शान gt दाव्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 
_ नके साधनों में दशान ही मुख्य है । दशान 
न्द्‌ ही हमारे ज्ञान को केवल विवेचना का विषय 
1 बना कर agua का विषय बनाता है। यद्यपि 
(दान का विषय अध्यात्म माना गया है तथापिं 
एलका विषय है तत्त्व-ज्ञान अर चूकि आत्मा 
परमतत्ब है इसलिये उसको अध्यात्म में विशिष्ट 
हर दिया है | उसमें अर acai का निषेध नहीं 
$1 ‘aq पदाः हस्ति पदे निमग्नाः?’ सारे ही 
विषय दश न के थन्तगत आ जाते हैं | खारे | 
$ अन्तिम तत्त्व दशन के aeana हो जाते हैं | 
उनसे हो सब ज्ञानों की पूति /होती है | इसी लये 
रुहा है— 
प्रदीपः aa विद्यानां उपायः सवे कर्मणाम्‌ | 
आश्रय: सवं धर्माणां दाश्चदान्वीक्षिकी मता ॥ 

विज्ञान द्वारा आप पदार्थो का विश्लेषन करते 
mex किन्तु कुछ अन्तिम acai पर रक जाना 
गडेगा! रसायन शास्त्र ने बानबे तत्त्व माने हे । 
वेद्यत्‌ शक्ति के रूप में उनके एक्रीकरण का भी 
थत्र किया गया है | फिर प्रश्‍न उठता है कि विद्यत 
केन्द्र क्या हैं ? ये सादि हैं वा अनादि, उनकी 
बत्ता स्वतन्त्र है अथवा मन के सापेक्ष | इसी 
[कार प्राशि-शास्त्र में जीवित पदार्थ के विश्ले- 
[ण पर हम को ठहरना पड़ता है | जीवित पदार्थ 
AI विश्लेषण करते हो वह जीवित नहीं रहता | 
नीवन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेज्ञानिकों को 
हठेपना की बड़ी-बड़ी Gal उड़ान लेनी पड़ी, 
होई तो कहता है कि जीवन किसी नक्षत्र से आया 
रौर कोई कहता है कि स्वतः उत्पन्न हुआ ag 
नहते ही अभाव से भावकी समस्या थ्या जाती 
, फिर भी लोट फेर कर हम को an‘a शास्त्र 
Bs त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ | की पुकार करनी 
ती है | यह तो रहा कल्पना थोर विचार | 
, किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में भी चाहे वह 
का हो चाहे राजनीति का, अन्त मे 'बो'हृत 
“को भाँत दर्शान शास्त्र काडी आश्रय 
[ हैँ । गणित के अन्तिम acta जो देश 


जड़, जंगम, चेतन, भ्रचे- 
ईशर आदि सभी के अन्तिम 


a यान्‌ महता महीयान्‌? एक 
| यहु ब्रह्म जिसके लिप कहा 
| पर बुद्धि न जानत, चित्त 


लगा कर रसा- 


wae De | 


कां विषय बन जाते हैं । हमारे सारे जीवन का 
दृष्टिकोण भी दादा निक विचारों पर निभर रहता 
है | हमारा पुरुष थवादी होना या भाग्यवादी 
होना? | संकल्प को स्वतन्त्र मानना या परतन्त्र 
मानना, संसार को सत्य माननो वा मिथ्या 
मानना, आत्मा को अमर वा नश्वर मानना ये 
सब बातें हमारे चरित्र ओर क्रियाकलाप में अन्तर 
डालती हैं | इसलिए दश न और धम सांसारिक 
अभ्युदय आर पारमार्थिक निःश्रयस दोनों के 
साधन होते हैं । 

यदाभ्युदयिक चेव नेःश्रेयसिकमेव च, 

सुखं खाघयितु मार्ग ददायेत्‌ तद्धि दशा नम्‌ | 


ूर्वी-पश्चिमी दृष्टिकोण 


qa और पश्चिम के दृष्टिकोण में पूव और 
पश्चिम के बराबर तो भेद नहीं है किन्तु उसमें 
भेद अवश्य है | अंगरेजी दाब्द Philosophy 
का थं है ज्ञान का प्रेम | उनके लिप जड़ अर 
चेतन का सम्बन्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की समस्या 
सब से महत्त्व की है | वे द्रष्टा थोर दृश्य, प्रमाता 
अर प्रमेय के फेर में अधिक पड़े हैं। हमारे यहां 
के लोग दु:ख की समस्या से अधिक प्रभावित हैं। 
हेय ( दुख का स्वरूप ), हेय हेतु ( दुख के हेतु ) 
हान ( दुख के अभाव का स्वरूप यानी मोक्ष या 
निर्वाण ), हानोपाय ( दुःप्व-निश्वृत्ति के साधन ) 
इन बातों का विवेचन at सभी aftan और 
नास्तिक भारतीय agai का मूत्त उद्देश्य है । 
भारतीय दर्शनों का उद्देश्य व्यावहारिक है, यूरोप 
के दठानो का उद्देश्य बौद्धिक | भारतीय दादानिक 
यूरोप की दाशा निक समध्यां पर दूसरे मार्ग पर 
पहुंचे हैं । भ।रतोय दाश निर दुःख का मूलकारण 
अविवेक मानते हें | इस अविवेक को दूर करने 
के लिप चे गात्मा आर नात्मा के विवेक की 
बात ame हैं आर इसी सम्बन्ध में यूरोप की 
सारी दादा निक amend झा जाती हैं । 


~ हमारा भविष्य 


भारत का दानिक झतीत स्वणमय है | उस 
का भविष्य भी ऐसा ही हांगा | 


::. दर्दानशास्त्र के समबन्ध में हमारे पास igs 
सामप्रो पर्याप्त मात्रा में है। यदि हम उसका सदु- 
पयोग करें तो, फिर विचारों के साहूकार बन 
सकते हैं । परमेश्‍वर करे कि वह faa ona जबकि 
भारतवर्ष फिर जगद्‌ गुरु के आसन पर प्रति- 
faa ati 


‘faa खोज्ञा तिन पाष्या गहरे पानी पेठ! 


हरिद्वार में afea भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की दोन परिषद्‌ के सभा- 
पति पद्‌ से दिए गए श्री ato 
गुलावराय के भाषण के कुछ AT 


> 


(मिलाली) 
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Se बब ण्ण ९२१२१२१095 
चचिल के जीवनकाल में ही ब्रिटिश साम्राज्य 
का अन्त 

लन्दन ४ मई न्यूयाक 'डेली न्यूज्ञ' ने पक ag 
लेख में लिखा है:--कितने ही साम्राज्य पदा ga 
पनपे और नष्ट हो गये । सम्भव है कि fas 
साम्राज्यभी अपने अन्तिम ata गिन रहा हो। यह 
भी सम्भव है क्रि मशीनों के ama के लिये जव ₹ 
कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग होने लगा 
तभी से ब्रिटिश साम्र।ज्य का पतन शुरू हो गया 
जब जहाजञ कोयले से aaa थे, तब ब्रिटेन ने दुनिय 
भर में कोयत्ता भरने वाले गोदाम बना रखे थे al 
उन पर कब्जा रखने के लिये लड़ाकू जहाज बना? 
थे | हम ब्रिटिश साम्र।ज्यक्षी भलाई चाहते हैं इस 
तर्क की गुन्जाइदा नहीं । हम यह भी ठीक समझते 
हैं कि सुटूरपूर्व में साम्र।ज्यों ढ1 अन्त शुरू हो gt 
है | सम्भव है कि समय की गति श्री afaa 3 
प्रतिकूल प्रमाणित हो ओर उनके देवते-देषते हॉ 
ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त हो जाप, चाहे श्र 
चचिल उससे पहले ही इस्तीफा क्यों न देद | 


- \ 
cy ७ (7 OSS 


स्वाध्याय क॑ लए उपयुक्त ग्रथ 


१. वेदिक विनय (रय खोर इय भाग )-ले० 
(१ भाग समाप्त ) छाचायं अभय देव जी। | 
सू० १) प्रति भाग | 

२. सोम सरोवर-ले०श्री पं०चम्रूपति जी एम.प. | 
मू० सजिल्द १॥), घ्पजिल्द सवा ₹०। | 

३. वेद्‌ गीतांजलि-संग्रह कर्ता मुख्याधिष्ठाता 

गुरुकुल कांगड़ी | qo २) 

, स्वामी श्रद्रानन्द जी के उपदेश (तीन भाग) 

संगृहीता ला० लव्भूराम जी नेयड़ ३।) सेट। 

इत्तर भारत--ले० श्रीयुत Go चन्द्रगुप्त जी 

वेदालडूनर Fo ४॥।) 

. आत्म मीमांसा-ले० silo ale नन्दलाल जी 

खन्ना मू० २) 

ब्रह्मचय सन्देदा--ले० श्रीयुत alo सत्यत्रत जी 

सिद्वान्तालङ्कार qo २) 

शिक्षा मनोविज्ञान—ले० श्रीमती चन्द्रावती | 

जी लग्वनपाल पम, प, बी. टी, Fo २) 

६. स्त्रियों की स्थिति--लि खि रा श्री० चन्ट्राबती 

जी लखनपाल पम. प. वी. टी, मू० १।) 

सन्ध्या सुमन--ले० श्री Go नित्यानन्द ही 

वेदालड्धार Yo १) 

जल चिकित्सा विज्ञान-ले० श्रीयुत & 

देवराज जी विद्यावाचस्पति qo १।||) 

हिन्दी निरुक्त भाष्य ले० पालिरष्न ae 
go चन्द्रमणि जी विद्यालङ्कू।र | मूल्य ७) | 

द्थवचेदीय मन्त्र विद्या-लेखक युत ९४ 

प्रियरटन ‘ang’ | मूल्य १।।) | 
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वेद प्रचार विभाग 

› यशःपाल सिद्धान्तालङ्कार वेद प्रचाराधिष्टाता 

१. सब ara समाजो को सूचित किया जाता 
कि म० मेल्लाराम जी भजनोपदेआाक को _निय- 

ड भंग करने के कारण से ga सभा से पृथक 
Bian गया है । भविष्य में कोई आय समाज 

ह सभा के हिसाव में घन न दे । 

:२, आयं समाज कामोकी ज्ञिला शुजरावांला 
इत्सव १४ से १६६ मई को बड़ी धूमधाम से 

प्राप्त हुमा | आये प्रतिनिधि सभा की तरफ़ से 
इत्सव में 


श्री arr बुद्धदेव जी, श्री पं० 


1°11 


बाम्मी ख्वरूपानन्द जी महाराज, श्री slo सुखदेव 
गे गुरुकुज्ञ कांगड़ी, 


जी, श्री do रामस्वरूप जी पारादारी, श्री 


श्री पं> हरीदेव ज्ञी, श्री पं० 
Rad जी श्री पंठ तीथेराम जी, हंसराज जी, म० 
quae जी, Ho दजारी लाल जी Ao गुलदानलाल 
बी सम्मित्तित हुए। १६ मई को श्री आचाये 
[देव जी का स्टेशन पर शानदार स्वागत किया 
पा। सोर सारे शाहर में उनका जलूस निकाला 
aM श्री दयाचार्य बुद्धदेव जी के कामोकी पधारने 
वहां की जनता में आये समाज के प्रति अत्यन्त 
द्रा का भाव पेदा हुआ | रात को श्री आचाय जी 
हजारों की उपस्थिति में व्य,ख्यान दिया अर 
ग्य पुत्री पाठशाला के लिये अपील की | उनको 
Wie पर १०००० एकत्रित हुआ। वहां के लोगो 
1 यह कहना है कि इतना सफलता पूवक उत्सव 
हुःत वर्षो के पश्चात्‌ हुआ है। आये समाज कामो- 
t ने २००) वेर प्रचार विभाग को सद्वायता दी । 

३. आय समाज स्यालकोट दाहर कथा द्वारा 
प्पना उत्सव मना रहा है । श्री पं० गुरुदत्त ज्ञी 
न्ता[तक तथा Ho मेहरचन्द जी वहां कथा कर रहे 
| | रविवार के दिन श्री आचार्य प्रियव्रत ज्ञी विशेष 
याख्यान के लिये पधाश रहे हैं। 

४. सब sia समाजो की सेवा में सूचित 
कया जाता है कि म० राजपाल जी चिप्रटा मंडली 
ma दोनों सभाझो के साथ आर्यो,चत व्यवद्वार 
[हीं कर रहे | वे दोनों सभाओं के अधिकारियों से 
मम कर इस बात का यत्न करते रहते हैं कि दोनों 
क्रभाएं उन्हे, अपने यहां रखले खोर फिर उन से 
न्नेयुक्ति प्राप्त करके उसका दुरुपयोग, करते हैं। 
प्राय जनता को इन से सावधान रहना चाहिये | 
५. भराजकल गरमियों के कारण उत्सव आदि 
म है जो समाज अपने यहां Tale कराना चाह वे 
| सभा में सूचित करें | ताकि प्रचार का प्रबन्ध 


या जाय | 

६. श्री do विश्वनाथ जी भूतपूर्व वेदोपाच्याय 
काडूड़ी स्थिररूप से लाहोर आगये है । झा 
को उनकी योग्यता तथा विद्वत्ता से लाभ 
fea | वेद के सम्बन्ध में निन मद्दानुप्नावओों, 


sk Hs पागा /1” 3 छा कक Otte 
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नवीन-सत्रारम्भ 
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गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के समाप्त हो जाने के | है वेसे ही आनन्द के महान्‌ चुम्बक प्रभु की 
पश्चात्‌ समस्त गुरुकुलवासी नये उत्साह के साथ काये 


में लग गए हैं। बातावरण में स्फूति और ताज़गी 
नज़र आती है । विद्यालय तथा महाविद्यालय के ब्रह्म- 
चारियों ने नए ag का पाठ्यक्रम लगन के साथ पढ़ना 
प्रारम्भ कर दिया है । ब्रह्मचारियों की सभाएँ, गोछियाँ 
तथा व्यायामादि पूववत्‌ जारी हो गए। प्रीष्म-ऋतु 
होने के कार्या विद्यार्थी-गण aaa विशेष दिल- 
चस्पी ले रहे हे । इस ऋतु के अन्त में पंच-पुरी तरी 
सान्मुख्य बड़ी तयारी के साथ किया ज्ञायगा । 


त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
इन दिनों गुरुकुल में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
अत्युत्तम है | ऋतु परिवतेन के कारण थोडे ब्रह्मचारी 
छि कत्सालय में नज़र आते हैं । गतव छात्रों के भार 
में सन्तोप-जनक वृद्धि हुई है । चिकित्सक-मह्दोद्य 
तत्परता के साथ स्वास्थ्य की देख रेख करते हैं | 


आयुर्वेद महाविद्यालय 

गुरुकुल का आयुर्वेद-मद्दा विद्यालय बड़ी तत्परता 
के साथ कार्य कर रहा है! आस-पास के इलाकों से 
प्रतिदिन बड़ी संख्या में आकर रोगी गुरुकुल को 
gata चिकित्सा से लाभ उठा रहे हें । आयुर्वेद 
महाविद्यालय में स्टाफ़ में वीरेन्द्र जी एम०बी०बी०एस० 
की नवीन नियुक्ति हुई है । आशा है. इन से आयुर्वेद 
महाविद्यालय पर्याप्त लाभ उठावेगा | 


१ मुफ्त व ६ आधी फीस पर दाखिल किए 
जाएंगे 


विद्यार्थी मुफ्त और पांच अन्य विद्यार्थी आधी 
फीस पर हिन्दी रत्न में लिये जावगे। | 


१५ जून तक मुख्याधिष्ठाता के. नाम पहु 
चाहिए। 


— 


शरीर विज्ञान पर नवीन पुस्तक 


शारारक उन्नात 


श्री do ठाकुदत्त जी चद्य अमृतधारा कृत 
नवीन उदूंपुस्तक अभी-डाभी प्रकाशित हुई है । 
जिसमें हर प्रकार के व्यायाम तथा शथासनों द्वारा 
शरीर को aa बढ़ाने की विधि agi उत्तमराति 
से पेश की गई है । मूल्य ॥।) 


श्री चमूपति साहित्य विभाग 


गुरुदत्त भवन, लाहौर | 
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, (पृष्ठ २ का, होष ) : 
संक्रान्त हो जाता है | जसे चुम्वक की समीप लि 
कच्च लोहे का टुकड़ा भी चुम्बक गुणाविष्ट हो नाता 


पता से हमारा आत्मा रूप कच्चा लोहा भी आनन्द 
गुणाविष्ट हो जाता है । उस समय हमारे आत्मा में 
अदभुत संन्तोष, तृप्ति, niffa alt सुख की _ 
अवस्था होती 2.1 इस रसं में, इस आनन्द'में दुःख“ 
का लेश भी नहीं होता । यह आनन्द पश्यूं होता 
है आनन्द को द्योतित करने के लिप मन्त्र में 'मृडीक' _ 
शब्द आया है | मृडाक का अर्थ आनन्द का देने 
वाला भो होता है | यदि हम 'मृडोक' आनन्द 
प्राक्त करना चाहते हैं तो हमें “Geta के >ध्मानन्द कें | 
दाता भगवान्‌ के--दर्वांन करनेहोगे, उन्हं पहिचानना 
होगा, उनके भीतर रमना होगा, उनकी गोद में ` 
बेठना होगा | भगवान्‌ के साक्ष।ट्कार के `विना, _ 
प्रकृति-प्रपञ्च को छोड़कर मोक्ष al. अवस्था प्राप्त _ 
किये विना हमें पूर्ण सुख नहीं मिळ सकता.। पूर्ण | 
सुख के अभित्ापी को भगवान्‌ का वरण करना 
चाहिये, उनका हाथ पकड़ना चाहिये । पूण खुष 
की प्राप्ति के लिये भक्तों द्वारा वरण करने योग्य 
होने से ही भगवान्‌ को वरुण कहा जाता है । 

पूर्ण सुख के अभिलाषी हे मेरे मन ! अपने हृद्य 
में भगवान्‌ के लिये तड़प उत्पन्न कर । श्र 

नोट-पिछले अंक में प्रकाशित ‘ant मण्डल 
का चितेरा' शीर्षक लेख भी श्री पं० प्रियन्रत जी का 
ही लिखा हुआ हे | भूत से नाम देना रह गया aT) 


श्री चमूपति साहित्य विभाग के ४ 


प्रकाशन र 
किसी भी आय्ये asia को इन पुस्तकों के ५ 


स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये | 
वेदामृत २॥) Immortal Sayings ofDayanand I) 
) 


९ ज्ञोवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 1 


\ 
N 
५ 
९ 
\ 


दिक स्वग ॥) यास्क युग , ॥ 
)) स्वग i=) सभा इतिहास 


॥ ह EMOTO 2 ७ ७७" 


आय्ये समाजों को सारा सट मंगवाने पर 
कमिशन भी दिया जावेगा । निम्न पुस्तक पुरे दाम 
पर मिल सकेगी | 
Hindu Americay) Light of Truth ३) 


अध्यक्ष A चमूपति साहित्य विभाग 
९ गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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गत wae श्रो क्षव्भू गम जी नेयड़ के लेख में कुर 

प्रक की गलतियां रहगई हैं | कृपया पाठक gui 
श्री क्षब्भूगाम जी नेयह सन्‌ १८८६ में आर्य समा 
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igs bps Foun aign सदस्य बर्ने। गुरुकुल के fara अभी तक 


सेम्यग्रात्न होर भारत के ula वायसराय नियक्त १६५५००) चन्दा कर चक्रे हे । दो लाख पश Ke 


Mi a 
अफ्रीका में सभ्यता Fala 
वाले आय लोग थे 


i [ ले०--श्री जेमिनी मेहता ] 


प्राचीन समय में अफ्रोका और एशिया परस्पर 
। मिले हुये थे, प्रोफेसर गरेगोरी अपनी पुस्तक ह्वाइड्गे- 
प्रेस्सी में लिखता है-- 


अत्यन्त प्राचीन काल में अफ्रीका और एशिया 

। परस्पर मिले हुए थे । पूर्वी अफ्रीका का विशाल क्षत्र 
मारत से मिला हुआ था, उत्तरी भारत सागर उस 
समय थल था, वहां जल न था । 'ब्रिलफड़' महोदय 

लिखते हैं कि जहाँ इस समय मरुभूमि है वहाँ सागर 

[था । इसलिए पूर्वी अफ्रोका पश्चिमो से अलग था, 
Sad अफ्रीका यूरुप से मिला हुआ था, पूर्वी अफ्रीका 
| का नाम कुश इरेप था क्यों कि राम के सुपुत्र कुश को 
; सन्तान व प्रजा ने प्रस्थान करके चसे आबाद किया 
tele अपने पूवेज राजा के नाम पर उसका नाम रखा | 
पश्चिमी भाग का नाम श्यामइरेप था aca में 
वह लिखता है न केवल faa तथा नील के तट 
के ही सब देश किन्तु सारे अफ्रीका का नाम प्राचीन 
समय में “आय देश” था क्यों कि सबसे पहले आरे 
लोगों ने ही वहाँ जाकर अनेक उपनिवेश आबाद किये |” 


! महाशय ओका ने पूर्वी अफ्रीका की तमाम 
चोलियों को संग्रह करके सिद्ध किया है कि यह सब 
बोलियां संस्कृत से निकली हैं । 


५ घ्फ्रोका निवासियों के विषय में कई जातियाँ 
नेसे “वन्तूर तथा 'मसाई? जातियों के लोग अपने 
जंसकार तथा रसूम हिन्दुओं के समान करते हैं । महो 
{य बरटन अपने “ager की कहानी? में लिखते है 
क मसाई जाति के लोग जाति कर्म तथा विवाह 
स्कार अप्नि के सन्मुख करते हैं श्रोर जो कुछ वहाँ 
ब्रोलते हे ऐशा प्रतीत होता है कि अथवेद के मन्त्र 
हेश्वारा-कर रहे हैं | उनका अतिथि सत्कार तथा पूजा 
घि सबथा हिंदुओं से मिलती जुलतो है । 


[ले महोदय अपनी पुस्तक 'बन्तू जाति के 
तथा जादू” में लिखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका 
ग जुवार बाजरा तथा दूध पर faats करते 
खाते इसी प्रकार खोज करने पता 
को भारत निवासियों ने हो 

अर अपनी सभ्यता तथा 


सागर तथा सेहन्‌ 


रअथोर्पियी" 


भारत तथा 


ara 
“मूखों के स्वगं में रहते हे 


ब्रिटन वासियों को भारत की बाबत पर्याप्त 


जानकारी नहीं 
एक अंग्रेज पत्रकार के उद्‌गार 


बम्बई २७ श्रप्रेल । “साम्राज्यवाद का पुराना 
खयाल मर चुका है ओर उसे इंग्लेएड में हमेशा के 
लिये दफना दिया गया है। अब यह बात विचार में 
भी नहीं आ सकती कि कोई दूसरा रुडयाडं किपलिंग 
पदा होगा ।?? 

ये शब्द ब्रिटिश पत्रकार श्रीवीवरले निकोलस ने 
कल शाव यहां जनलिस्ट क्लब में भाषण कर्ते हुए 
कहे | 

प्रश्नों की एक बोळार का उत्तर देते हुए श्रीनिको- 
लस ने कहा--हाल में ब्रिटिनको आम जनता बहुत कुछ 
बदल गई है, लेकिन हमारी पालियामेन्ट आज भी 
पुराने जमाने की है और ag उन क्रान्तिकारी भावों 
को प्रगट नहीं करती जो ब्रिटिश स्त्री-पुरुषों के दिलों 
में मौजूद हैं हमारे देशने अर्थिक दिशा में काफी क्रान्ति 
की है | अब वहां एक व्यक्ति की साधारण आय में 
अधिक नहीं लेने दिया जाता । यह्‌ सम्भव है कि कुळ 
धनी लोग अपनी पूँजो के बल पर विलासी जीवन व्य- 
तीत करते हों, लेकिन ae निश्चित है क्रि धनिकों का 
प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है। इस समय आम 
प्रजाजने रूस में पर्याप्त दिलचस्पी रखते हैं । 

इसके ब द्‌ श्री निकोलस ने युद्ध में शान्तिवाद 
को निन्दा की ओर कहा-भारतीय समस्या के प्रति 
ब्रिटिश लोगों में अनुराग उत्पन्न हो रहा है और 
ब्रिटिश लोग अपने नेताओं की अपेक्षा अधिक 
प्रजातन्त्रवादी है । लेकिन में यह कहूंगा कि भारतीय 
ब्रिटिश लोगों पर विश्वास नहीं करते ओर मुझे बत- 
लाया गया है कि ब्रिटिश लोग भी भारतीयों पर 
भरोसा नहीं करते । इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति का मुख्य 
कारण यह है कि त्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति 
के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत नहीं किया जाता | 
मुझे पूर्ण faa है कि ब्रिटेन में ५० के पीछे एक 
व्यक्ति को भी यह्‌ नहीं मालूम कि भारत की जेलें 
कितनी भरी हुई हैं । मेरा विश्वास है कि वे इसे अनु- 
भव नहीं करते ओर यह एक बड़ी दुःख की बात है | 
ब्रिटेन के लोग मूर्खो के स्वर्ग में रद्द रहे हैं । 


ईगान का नाम पीला भारत था, यह आइसोडीरस 
ऐतिहासिक का मत है | 

अब भी अफ्रीका में चन्द्रस्थान ,सामगिरि पहाड़) 
अमर अम्ब आदि स्थान विद्यमान हैं । वतमान समय 
के खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन समय में 
अफ्रीका व्यापार का केन्द्र था, भारतीयोंने जाकर आ- 


[ES ALi SAMO OGL अअ) फेलाई5॥ “ite 


हि आया 


etal १० ज्येष्ठ, २००५ 


अमेरिका भारत के चैलेंज को पूरा 
अमेरिकन लेखिका द्वारा गांधी जी की स 

प्रशान्त महासागर की अन्तर्देशीय महासभा 
सदस्य मिस केटेएल मिशल लिखती हें कि--'हिळ 
स्तान के चेलेंज को पूरा करने का 
अमेरिका पर है। युद्ध के दौरान में, भारतीयों 
प्रज्ञातन्त्र दे दिया ज्ञाना चाहिए | 

अंग्रेजों में एक कमी यह है कि वे अपने काम 
पूरा नहीं कर सके । उन्होंने भारत के पुराने थार 
संपन्न सिस्टमको तो मिटा दिया, पर उसकी ज् 
नए सिस्टम का निर्माण नहीं किया | भारत को ग 
नीति में महात्मा गांधो अपना स्थान रखते हैं। क 


करोड़ों भारतीयों ने आत्मविश्वास, आशा र सा 
हिक प्रयत्नों की उपयोगिता की शिक्षा ली है | 

प्रत्यक्षदर्शी का वयान है कि बर्मा : 
साबुन को टिक्की एक रुपये को, एक सुई दो क्ल 
की तथा एक दियासलाई साढ़े चार आने की fe 
रही है । 

--संभव है कि शीघ्र ही साइबेरिया में किह 
जगह रूतवेल्ट, चचिल ब स्टालिन का सम्मेलन हो। 

—केप्टन वायफर ने कहा कि हो सकता है, य 
लाभ नजर आया तो, हम रोम पर बम गिराएं। 

ख्याल किया जाता है कि सर स्टेफड़े fara 
भारत में फिर आने को तयार हैं। 
ने विशी, रूमानिया, हुगरी 
आर बलगारिया की सरकारों से अपने राजनेतिः 
संबन्ध तोड़ लिए हे । 

= मेरिथ की लड़ाई के वाद से अब तक Ale 
शिया में हृताहत धुरी सनिकों की संख्या ३२४५०० 
है | इनमें २६७००० केदी बना लिए गए हैं। 

--कार्डी को खबर है कि एक देवी ने, जिस 


--चिल्ली सरकार 


हाथ में एक धातु का डण्डा था, अदूभुत्‌ वीरता से 


डाकुओं को भगा दिया । डाकुकोंमें से कुछ घायल हुए 

हरिद्वार में होने वाले अ० भा० हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति श्री माखनलाल चतुर्वेदी को 
हज़ारों दशकों को उपस्थित में रुपयों से तोला गया। 
हरिद्वार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन सफलता पू 
aaa हुआ | 

- हाउस आफ कामन्स A श्री एमरी ने बताय 
कि १५ माच तक कांग्रेस अन्दोलन के संबन्ध में भार 
में ३४८६५ व्यक्ति सजा पाकर जेल में हैं तथा gee 
अतिरिक्त ११६२३ व्यक्ति नजरबन्द हैं । 


- प्रेट ब्रिटेन को कम्यूनिस्ट पार्टी ने भारती 
कम्यूनिस्ट पार्टी को एक संदेश में कहा हे कि भार 
के डेडलाक को दूर करने फे लिए नये प्रयत्न कि 
ज्ञाने चाहिए तथा राजनेतिक केदी छोड़ दिए ज्ञा 
अर राष्ट्रीय सरकार की स्थापनां के लिए a 


चलाई ज्ञानी चाहिए | | 


ala चेंक लिमिटिड 
ie ११० अनारकली, लाहोर 


2. 


| डाईरेक्टसे सूचित करते हैं 
कि श्री लाला रामलाल जी 


| 7 `¬ उपाराम एणड बरद | 
न ~ 'णएडी,पेशा- 
ज्य g PS ककेसेन्टून 
= & ॐ ल होगए हैं। | 
= BHA उई pC 
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al x n° रि 5 
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ईश्वर प्रकरण 
हे जिज्ञासवो ager यूयं येनेश्वरेण 
भयो जीवेभ्यः सर्वाः खुट्टीनिष्पाद्व प्रापिता 
न सृष्टिधारको वायुः सूर्यश्च निर्मितस्तं विहा- 


ऽन्यस्य कदाचिदपीश्चरत्वेनोपासनं मा 
रत ।। ३।। 


हे जिज्ञासु अर्थात्‌ परमेश्वर का विज्ञान चाहने 


जे मनुष्यो तुम जिस ईश्वर ने सवे जीवों के लिये | 


[+सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त किये हैं वा जिसने 
रे, धारण करने हारा पवन और सूर्य रचा है उसको 
हु, के अन्य किसी की कभी ईश्व(भाव से उपासना 
करो ॥३॥ 


यत्र वाचकलु —ale वायु निभित्तेन विना 


स्यापि वाकू प्रवत्तितु शक्नो ति च कस्यापि > 


छेभवितुं योग्यास्ति। नहीश्वरमन्तरेण जगत 
पत्तिरच्षणं भवत इति वेद्यप्र्‌ ॥2॥ 

इस मन्त्र में वाचकलु०--पवन के निमित्त के त्रिना 
मी की वाणी प्रवत्त नहीं हो सकती न किसी को 


प अर न ईश्वर के बिना इस जगत्‌ 


PO Crd मित 0} &tirukul Kangri 'की सेवा में पुनः UIA है, fF s 


१७ ज्येष्ठ, २००० विक्रमी ३० मई १६४३ 


जीवनशुक्ता विदेहमुक्ता वा विद्वांसो यथा- 
श्रित्यानन्दन्ति स एव सर्वेरूपासनीय: UI 
जीवनमुक्त अर्थात्‌ देहाभिमान आदि को छोड़े हुए 
वा शरीरत्यागी मुक्त विदान्‌ जन जिसका आश्रय करके 
आनन्द को प्राप्त होते है वद्दी ईश्वर सब के उपासना 
करने योग्य है ॥ ६ ॥ 

Po) SOOT ALOT SOBA SOT NOUS NOUS SLOTS 18 
। आर्य के ग्राहक बनिए | 
i आये! कई वर्षो से आपकी सेवा is 
| कर रहा हे | मंहगाई के इस जमाने में ||$ 
1 उसने पीछे कदम नहीं हटाया है। i 

दुःख की बात है कि कई आय समाजें | 

अभी तक ग्राहक नहीं बनीं | इसमें प्रति ¦ 
सप्ताह स्वाध्याय की ठोस सामग्री रहती | 
। प्रतिष्ठित ख्यातनामा विद्वानों के 
लेख रहते हैं। अ।शा है कि जिन ग्राहकों 
ने श्रभी aR चन्दा नहीं भेजा वे भेज 


| 


६ 
र 
| 


प्रदान करने में सहायता पहुँचा एगी । 


| 
| 
सम ग्राहकों की सेवा में निवेदन है | 
>| कि अपना चन्दा भेजना न भूले । जिन | 
सज्जनों के पास पत्र पहुँचे हैं, वे चन्दा | 
| जरूर भेज दें । जिनका चन्दा नहीं | 
आएगा, उन्हें वी० पी० भेजी जाएगी | 
आशा है कि वे छुड़ा लेंगे । | 


सब्र राये समाजों की तथा आर्य 


1 
| 


आय के ग्राहक बने | 


तिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


;' आश्रय करके यथायोग्य व्यवहारों का 


„चादिये |, यह दानव का सूक्त eit चौथा बगे पू 


cH 


सब प्रकार के 


See a 
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[ वार्षिक मूल्य ४ 


भूतभविष्यद्वत्तमानानां त्रयाणां कालाना- 
मीश्‍वराद्विना वेत्ता प्रभः कार्यकारणयोः पाप- 
पुण्यात्मककमेणां व्यवस्थापको5न्यः कश्चिदर्थो 
नास्तीति सदा सर्वेजेनेमेन्तव्यम्‌ II 


भूत भविष्यत्‌ ओर वत्तेमान इन तोन कालों का. 
ईश्वर से बिना जानने वाला प्रभु कार्य कारण वा पापी 
ओर .पुण्यात्मा जनों के कामों की व्यवस्था करने 
वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है ag सब मनुष्यों को | 
मानना चाहिये ॥ ७ ॥ क 

हे मनुष्या यूयं येन परमशुरुणेशवरेण वेद- 

द्वारा सर्वेपदार्थेविज्ञानं काय्येते तमाश्रित्य यथा- | 
योग्यव्यत्रह्ाराननुष्ठाय धर्मार्थक्ाममोच्षसिद्धये 
चिरजीवित्वं संसक्षेत्‌ ॥८॥ 

हे मनुष्यो तुम faa परम गुरु परमेश्वर ने वेद के 
द्वारा सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है उसका 
अनुष्ठान 
कर धम, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्धि के लिये. 
बहुत काल पयेन्त जीवन की रक्षा BAL ८॥ 


हे मनुष्या यस्य विद्यया बिना यथाथ | 
जिज्ञानं न जायते येन भूमिमारभ्याक्ाशपयैन्ता | 
सृ्टिनिमिता ये वयशुपास्महे तमेव यूयप्लुपासी- 
रन्‌ ॥६॥ = 


हे मनुष्यो जिसकी विद्या के बिना यथाथे विज्ञान 
नहीं होता वा जिससे भूमि से ले के आकाश पयेल्व 
सृष्टि बनाई है ओर हम लोग जिसकी उपासना ae 


हैं तुम क्षोण भी उसी की उपासना करो ॥ ६ ॥ = 


इस सूक्त में अप्नि शब्द के गुणों के वणेन 
के अथे की पूर्वे सूक्ताथे के साथ संगति है. यह sae 


or 
< = f — 


Po 


' 
ह”, 


a SR Cs & 

.. वैदिक स्वाध्याय-- 
OC 
| 


ae नाथ ! मुक से अप्रसन्न क्यों हो ! 


56 श्री आचार्य प्रियब्रत जी वेदवाचस्पति, दयानन्द उपदेशक विद्याक्षय | 


> 


i समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं 
| अथ-हे प्रभु (दिदक्ष) में तुम्हे देवना 
॥ हूँ [पर देख नहीं पाता, तब] (चिकितुपः) ज्ञानी 
+ लोगों के (उप 3) समीप (विपृच्छम्‌) पूछने के लिये 
4, (पमि) जाता हूं [कि मुझे मेरा प्रभु क्यों नहीं दी खता, 
'। हब] (कवयः) ज्ञानी लोग (मे) मुझे (समानं) एक 
‘ima (इत्‌) ही (आहुः) कहते हैं कि (अयं) यह 
(वरुणः) वरण करने योग्य भगवान्‌ (तुभ्यं) तुझ से 
| (हणीते) अप्रसन्न है, (वरुण) हे वरणाय प्रभो (तत) 
ब्द (पनः) पाप जिसके कारण तुम मुझे नहीं 
। alas] (पृच्छे) तुमसे पूछता हूं [बताओ |] 
द पिछले मन्त्र में भगवान्‌ से मिलने के लिये छट- 
पटा रहे भक्त-द्ृदय की तड़प का चित्र खींचा गया 
| था। भक्त हृदय की उस तड़प को प्रस्तुत मन्त्र में 
. पक alt प्रकारान्तर से चित्रित किया गया है| 
मन्त्र में भक्त को (दिद्क्षः कहा गया है। वह भग- 
१ वान्‌ को देखना चाहता है। उनका साक्ष टकार 
* करके उनके सामीप्य को सीधा अनुभव करना 
वाहता है। भक्त वरणीय प्रभ की गोद में चना 
नाना चाइना है। परन्तु भक्त की यह ‘fazer,’ 
प्रभु को देखने की यह इच्छा, अभी फन्नीभूत नहीं 
हुई है। गभी उसे भगवान्‌ के दझान नहीं मिले हें | 
ag सोचता है--“मुझ भगवान्‌ के दशेन क्यों नहीं 
aug? मेरा अब तक का जप-तप, मेरी aa 
तक की साधना, अब तक का मेरा प्रभु-हीर्तन, 
: फ़ल क्यों नहीं ला रहे? मुझे मेरा प्यारा कयां 
नहीं मिल car?” इस प्रकार चिन्तातुर भक्त-हृदय 
1 प्रभू-दर्शा न न होने का कारण खोजना चाहता है | 
' बह इसके लिये ज्ञानी पुरुषों के पास जाता है । वह 
' उनके पास जाकर कहता हैं- हे महात्माझो | 
में इतने काल से जव तप, संयम साधन।, तथा 
Gast में लगा हुया हूं, मझ प्रभु-इ॒श न की 
Smaart है, पर फिर भी प्मभी तक मुझे 
एन्‌ के दशन नहीं हो. रहे हैं, इसका क्था 
? मझे मेरा प्यारा क्यों नहीं मिलता 
कब बुझेगी ? ज्ञानी महात्मा इस प्रभु- 


३ 
f 
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से भक्त की बात शान्ति और प्रेतर से 
नकर उसके ०श्न का जो एक मात्र 
tag दे देते हैं। वे कहते हैं -- 
अभी तक प्रभु का met 


॒ [ =] 
Ls पृच्छे तदेनो वरुण दिइछूपो एमि चिकितुपो वि एच्छम्‌ | 


ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥३॥ 

जितना सामान आवश्यक है वह aut प्रा नहीं 
हुआ है | या तो यह दे कि यद्यपि तुम ज्ञप-तप, 
संयम-साधन।, प्रभु-भजन में खूब लगे हुए हो तो 
भी प्रभु-कीतेन द्वारा भगवान्‌ के सत्य, न्याय, दया, 
ज्ञान, आदि पवित्र गुणों का तुम्हारे झाात्मा में 
संक्रमण होकर तुन्हं जितना पवित्र थोर निमंल हो 
जाना चाहिये था उतना पवित्र और निर्मल अभी 
तुम नहीं हुए हो या यह है कि तुम्हारे इस जन्म 
Maal पूव जन्म के कुछ अशुभ कर्मों का फल-भोग 
बचा हुआ है। अशुभ कर्मो का फल-भाग दुःख 
होता है । वह दुःख भोगना तुम्हारा अभी रोष हे 
उस दुःख भोग के पूरा हुए बिना भगवन्‌ तुम्हे 
अपने रूप के ददान देकर आनन्द भोग छा अधि- 
कारी नहीं समझते । इन दोनों में से कोई एकू 
कारण है--हो सकता है दोनों ही कारण उपस्थित 
हों--जिसके कारण भगवान्‌ श्रभी तुम्हें दान नहीं 
देना चाहते । वे मानों तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हे 
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी 
साधना में लगे रहो। पक दिन श्रबश्य पेसा 
आयेगा जव भगवान्‌ की अप्रसन्नता के ये कारण 
नहीं रहुंगे। उस दिन भगवान्‌ की प्रसन्नता तुम 
पर उमड़ पड़ेगी | भगवान्‌ तुम्हें अपने asta दे 
देगे। तुम आनन्द की गङ्गा में ace लगोगे ।? यह 
प्रभुइदान के लिये उतावला भक्त एक 'महात्मा के 
पास से दूसरे महात्मा के पास ज्ञाता है। ate 
किर gate तीसरे थोर तीसरे से चोथे, इल 
प्रकार अनेक महात्माग्रो के पास जाता है। सबसे 
वही प्रश्न करता है-मुझे भगवान्‌ के दशन क्यों 
नहीं होरहदे? सव महात्मा उसे पक ही उत्तर देते हें 
कि भाई ! तुपे अभी भगवान्‌ अप्रसन्न हैं। 


मढ़ात्माम्रों के पास से आकर भक्त फिर थपने 
जप-तप, संयम-साधना और प्रसु-भजन में लग 
जाता है। पर उसे प्रभु के साक्षात्कार की बड़ी 
उत्कट लालसा है | ag उनके कारण Aaa होरहा 
है। वह प्रभु छो झट देव लेता चाहता है। पर 
उपे aa) भगवान्‌ तो दिव नहीं रहे हैं । बद wate 
होकर भगवान्‌ से हो वात करने लगता दे | वह 
gaa कह्ने लगता है--' है मेरे वरुण, हे मेरे वर- 


णीय भगवान्‌ ! मैं झ।पके दोनो के लिये विद्वत्त, 


हो रहा हूं । आप मुझे eal नहीं मिलते ! मैंने 
झापरे न मिलने का कारण ज्ञानी महात्मायो से 


Kea हेये स" हति“ पकि2 अथ?) धु ले। मप्र 
सन्न हैं इसी लिये मुझे आप अपने दशन नहीं दे 


जिसके कारण झापकी प्रसन्नता मुझ पर बर { 
Sw रही है। मुझे वह पाप बताहये। मैं 3 


कर Sagat |” : 

मन्त्र में भगवद्ददशान का प्यासा भक्त भगवा 
उनकी अप्रसन्नता के कारण अपने पापों को 
रहा है। यह भक्त-हृदय की अधीरता को ५ 
कर्ने का काव्यमय प्रकार है । सृष्टि के प्रारम्ड 
भगवान्‌ ने वेद का ज्ञान देकर कतठप्राकतव्प 
पाप-पुण्य का, उपदेश कर दिया है। भगवानु 
उपासना में हमें उनके गुणों पर भक्ति गदर हृद 
विचार करके उन्हें अपने भीतर धारण : 


है। भगवान्‌ के gai के विरोधी जो भी हर 
आचरण हैं वे सव पाप हो हें । हम वेद के गर 
यन ओर प्रभु के गुगों के चिन्तन से wa जी 
के पापों को सुगमता से ज्ञान सकते हैं। इस प्र इट 
एक दृष्टि ले भगवान्‌ ने gait पाप el 
हमस अप्रसन्न होनाया करते हें-हमें हा 
बता रखे हैं । इस्तलिये प्रस्तुत मन्त्र में जो भग 
से भक्त अपने पाप पछ रहा है वह उत्तकीद्र 
ददान की--उत्कट चाह को प्रदर्शित करने मात्र 
लिये दिखाया गया है। या इस वरणनकी © 
ध्वनि ag भौ. हो सकती है कि--प्रभुदहोन के बहू 
में चलने वाले सच्चे साधक जब अधीर होए 
भगवान्‌ से अपने पापों, अपनी चुटियों, को पूछ 
चाहते हैं तो प्रभु उनके हृदरं में पेसी प्रेरणा इ 
देते हें जिससे उन्हे अपने पापों की विशेष प्रतो 
हो ज्ञाती 21 

मन्त्र में भक्त की प्रभु-दर्शन के जिये aale 
का जो चित्र खंबा गया दे उसका यह रुष्ट ध्द 


है कि जो साधक भगवान्‌ के प्रेम में मतत्राळ। 
कर उसकी भक्ति में लगता है.उसी की भक्ति सर 
होती है, उसी को भगवान्‌ के दशान मिलते हैं । सं 
की ट्ट से, अपने पाप क्षमा कराने के लिये भगर 
को उत्कोच, रिश्वत, देने की दृष्टि से की गई भ 
कभी सफत्त नहीं होती । पेसे उट्रोच-भक्त als 
के दशा न तो क्या होते हैं, उम्बकी तो साधा 
प्राथेनायं भी भगवान्‌ पूरी नहीं करते। 

मन्त्र में पाप को भगवान्‌ की प्रसन्नता 
कारण बताया गया है। इसलिये उपाप्तक को! 
भी समझ लेना चाहिये कि-जब तक हम स 
याग को निष्याप नहीं बना लेते हैं तब तक ga 
भक्ति ana नहीं हो anal हमें प्रभु का सा 
त्कार नहीं हो सकता , निष्याप अर निमल्ष घ्या 
चाले की हा प्रभ-भक्ति ana होत) है | वहतुतः | 
भक्ति अपने ग्ाटमा को निष्पाप बनाने का पक मु 
साधन है | भक्ति में प्रभु में तज्ञ न होऋर उसके ३ 
पर विचार करके उन्हें अपने भीतर घारण क 
अपने आपको प्रभु जता निष्याप बनाना हो मु 
प्रयोनन होता है। भक्ति द्वारा प्रभु के दशन 
प्राति अर हमारी अन्य प्राथंनाग्रां का पूर्ति तो 
का Maen HAS | 

भगवान्‌ Bl देवता ATA वाले हे मेरे आर 
प्रभु- प्राप्ति के लिये अधीर होऋर उनकी ah 
कागजा अर अपने अ।परो सर्वेथा निष्याप बना 


फिर भगसान्‌ तुझसे प्रसन्न द्वोक्र तुझे ६ 


रविवार १७ ज्येष्ट 
fa oo २००० 


= NAR (NS 
SSF आतानाथ सभा का AGH 


= अधिवेशन 
प्रतिनिधियों की सेवा में निवेदन 
ga 3g के पहुँचने पर, आयेप्रतिथि सभा पंजाब 

- वॉ्षिक अधिवेशन प्राग्म्भ हो चुका द्वोगा । प्रति- 
Sai के प्रवरार्षिक निर्दाचत में, यह तृतीय वर्ष है | 
नच्गा।मी वषे पुन: आये समाजें तीन वर्षों के लिये 
fafa भेजेंगी । इस अवसर पर हमें सभा के कार्य 
` ह्सिहावलोकन करना चाहिए और आगामो ay के 
ये उत्साह के साथ भावी कार्यक्रम निश्चित करना 
mere | 
 'क-सभा गत वर्षा से स्वर्गीय मास्टर शुरुदित्ता 
प जी के मंत्रिकाल से आये समाज के छठे नियम 
Ufa रूप से बल दे रही है। इस उद्देश्य की 
हुति के लिये Go ठाकुरदत्त जी अम्ृतधारा द्वारा 
हाः रीरिक उन्नति' पुस्तक लिखाई गई है। सभा दो 
पी से शारीरिक उन्नति के लिये आर्य वीर दल बनाने 
के लिये अपने स्थिर कोष में से gata राशि व्यय कर 
हौ। है। इस बात का सन्तोष है कि इस समय 
जाब में अनेक स्थानों परं आये वीरदल संगठित हो 
खेदे । इस के द्वारा जहां संगठन शक्ति बढ़ती हैं, वहां 
पाये युतरकों में ब्यायाम करने को प्रवृत्ति भी बढ़ रही 
| | यह भी सन्तोप तथा आशा जनक बात है कि 
पाये सावे देशिक सभा ने भी आर्थ वोर दल के 
र्ये को हथ में लेकर इस दिशा में आर्य समाज में 
ANT उत्साह पेरा करने में पथ प्रदशन किया है | 
[त बिषय में अधिवेशन में सम्मिलित प्रतिनिधियों को 
चाहिए कि विशेष aca शील हों | अपने २ स्थानों पर 
राये वीर दलों को संगठित करें । 
जु ख -इसी प्रकार से सभा कई वर्षों से प्रचार 
[णाली में परिवतेत करने की कोशिश कर रही है - 
[स वषे विशेष रूप से यत्न किया गया है कि ये 
प्माओं में वार्षिकोत्सवों के स्थान पर कथाओं की 
a चलाई जाय । उनसे जनता में व्य़ाख्प़ान सुनने 
प्रवृत्ति के स्थात पर स्वयं स्वाध्य़ाय करने की 
fa बढ़े | आये समाजों में देतिक सत्संग करने को 
था.ज्ञारी की ज्ञाय | मुझे यह कहते हुए सन्तोष होता 
ण पंजाब की आय जनता इत में उत्लाह तथा 
म के साथ सभा को सहयोग दे रही है। और आये 
| में स्वाध्याय करने तथा वेयक्तिक जीवन उन्नत 
= प्रबृत्ति बढ़ रही है । आये भाइयों के हृदयों 


जीवनों को उन्नत नहीं करते, स्वयं स्या- 
५1३४० CC-0. 
शते तब तक हम आये समाज की सेवा 


EEE eee उद्दोप्त करना चाहिए। यदि हम स्वयं स्व्राध्याय 
करने, समाओों में देनिक्र सत्संग की कथाओं को जारी 
करेंगे तो आय समाज में धार्मिक उत्साह तथा धार्मिक 
चेतना के भाव दूसरों के लिये आकषक रूप में स्वयं 
प्रकट हो जायेंगे । स्वाध्याय की प्रवृत्ति को उत्तेजित 
करने के लिये सभा आर्यसमाजके प्रसिद्ध दिद्वानों द्वारा 
वेद तथा आय सिद्धान्तो पर ग्रन्थ लिखाने की योजना 
वना रही है इस दृष्टि से बजट में भी विशेष राशि 
रखी गई है। सभा के चमूपति साहित्य विभाग तथा 
गुरुकुत के प्रकाशन विभाग के मरन्थों को आये पुरुषों 
को विशेष रूप से अपनाना arse | 

वेद प्रचार प्रणाली के परिवतत के साथ संभावना 
की जाती थी कि सभा को समाज्जों से धन कम मिलेगा । 
परन्तु वेद प्रचार त्रिभाग के अधिष्ठाता, पं० यशपाल 
जी तथा उपदेशक मदरानुभावों को प्रेरणा तथा जनता 
के उत्ताह ने इस भ्रम को भो दूए कर दिया है । आय 
पुरुषों को चाहिए कि वह प्रचार प्रणाली में परिवतेन 
के साथ २ वेर प्रचार निधि को बढ़ाने में भी विशेष 
रूप से दत्त चित्त हों | 
सभा द्वारा संचालित अन्य आंदोलनों पर 


दृष्टि पात करने से पता चलता है कि आय ज्ञनता. 


उन्हें भी अपना रहो है। पंजाब में गुरुकुल मुलतान 
तथा गुस्कुग कमालिया कई वर्षा से शिथिल थे परन्तु 
ga वपे पं? जयदेव जी विद्यालंकार ने गुरुकुल मुज्ततान 
में नवजीवत का संवार कर दिया है विद्यार्थि-संख्या 
भी बढ़ रद्दी है-ज़नता की सुप प्रवृत्ति को जगा दिया 
है-गुरुकुलों में saz ब्रद्नचारियों को संख्या वृद्धि हो 
रही है | इससे स्पष्ट हो रहा है कि जनता आरे बढ़ाना 
चाहती है, आय प्रतिनिधियों का नेतृत्व चाहती है-- 
इस वार्षिक अविवेशन में आप लोग पंजाब की आये 
जनता का नेतृत्व करें--अपने आत्मा की आवाज्ञ 
को सुनें दयानन्द के उदात्त उदेश्य तथा आय समाज 
की प्रगति शीलता को सामने रखते हुए उन्नत पथ पए 
अप्रसर होते हुए--अपने कत्तव्य का पालन कीजिये 
ऋषि दयानन्द के पद्‌ चिह्णों पर चलते हुए संघ के 
आये समाज के संगठन के नियमों के सामने सिर 
झुक़ाइए-वय्रक्तियां आती जाती हे-संघोंकी आत्मा 
सतत प्रवाह से agat है-आत्मा की ध्वति सुनो ओर 
सुनाओ यही मेत अधिवेशन में सम्मिजित होने वाले 
प्रतिनिधियों ते निवेइन है। -- भीमसेन विद्यालकार 
रूम में अन्तर्राष्ट्रीय साम्प्रवाद की समासि 

रुस के भाग्य विधाता श्री स्टेलिनने घोषणा की है 
इस युद्ध के कारण ऐसी अभस्थाएं पेरा होगई हे 
जिनके कारण इस समय अन्तर्गट्रोय साम्यवाद को 
(ag इन्टरनेशनल ) के समाप्त किया जाता है। 
अब रूसी लोग रूस को रक्षा करने के लिये राष्ट्रोय 
साम्यवाद को मान कर कार्य करेंगे । विविध 
देशों के अन्तर्षट्रोय.साम्म्रबादी संस्थाओं का रूस के 


la Bt पीधा सुर i Mae एव A LAS ही, 
ज्ञायगा | विविध देशों के साम्यवादी अपने २ देश के | पर 


a )_ nA pe ~1 YN gee 


युद्ध में इस घटना का परिणाम यह होगा कि रूख | 
अमरीका और इंगलेएड एक दूसरे के अधिक सम =< 
आ जाएंगे | इत राष्ट्रों को मनोवृत्ति में जो आदर 
वाद का अन्तर था वह मिट गया है । वर्तमान युः 
की यहद घटना अत्यन्त महत्व पूर्ण है । युद्ध समाप्ति | 
पर इस घटना के क्रान्ति कारी परिणाम होंगे | इसका 
एक स्पष्ट परिणाम यह होगा कि युद्ध समाप्ति पर 
gg पुनः नया युद्ध आसानी से जारी न कर 
सकेंगे ओर इसका एक यह भी परिणाम हो सकता 
है कि युद्ध समाप्ति पर पुनः विश्व शान्ति के लिए | 
बल शाली राष्ट्र सघ बन सके। 


fra में दिंदुओं के विरूद्ध पढ़यंत्र | 
सिंध हिन्दू प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री 
जेठमल परसराम ने श्री fear के इस कथन को 
कि पाकिस्तान में अळ्र संख्परकों के साथ वेला ही 
व्पवहार नहीं होगा जेसा PR पक ATT सरकार 
में होता है बल्कि उसे भी अच्छा होगा चुनोती 
दी है | आपने कहा कि faa में जो कायदे कानून 
बन रहे हैं वे गरीबों की र्चा के लिये नहीं बन रहे 
हैं वत्क उसका लक्ष्य दिन्दुओं के व्यापार, उद्योग 
धन्ध और कृपिक नष्ट कर देना सोर कुछ दिन्दू 
एजेण्टों की मदद से मिथ में बघेरा तथा नवाबों 
की सामन्तशाही सत्ता स्थापित करनी है । 
fault भाषा की उत्पति dena से हुई है लेकिन 
केवल हिन्दुओं से बदजा लेने के लिये उसको अरबी 
रूप में ढाला जा रहा है। अन्त में आपने कहा कि 
श्री जिन्ना और मुस्लिम लीग यह समझते हैं कि 


भारत में २० सेकड़ा जन संख्यावादी उनकी अलप 
संख्यक जाति के अधिकार खतरे में है ओर उन्होंने 
tat विद्रोह खड़ा किया कि उन्ह भारत की स्वतंत्र 
तथा उसकी एकता को नष्ट करने के बारे में भी कोई 
र्याल नहीं है । जव स्थिति यह हैतो सिन्ध में 
२७ Gag हिन्दुयों से विद्रोह न करने की आशा 
केसे की जञा सकती है जव कि इम देखते fH 
हमारे उचित अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा 
है । पहिले सिंघ में समझोता कर लेता चाहिये aq 
हम सिंघ थोर भारत दोनो के बारे में मामले को ace 
कर लेंगे | या पाकिस्तान की समस्या हल न होती 
श्राय्‌-जीवन 
[श्री अरविन्द घोष ] 

राये दाव्द से एक सामाजिक तथा नेति _ 
आदर्श का, एक मर्यादित जीवन का, उदारता 
नप्रत!, सञ्जनता, सरलता, साहस, सभ्यता, प 
त्ता, दया, निघलो की सहायता, जिज्ञास, विद्र छा 
के प्रति ध्यादर इत्यादि गुणों का बोघ होता 
वस्तुनः मानवोय भाषा में अन्य कोई gez == 
जिस का इससे अच्छा इतिहास हो अथवा जि 
इतने गुणों का समावेश होता हो । सच्चा झाये. 
है जो मानवीय उन्नति के बाघरू कारणो के व= 


pobih Baas हों या बाहा] सुद्ध करता है भोर 


विजय प्राप्त करता है, जो सदा सत्य, = 


| हिन, es भारत प्रत्येक प्रश्‍न का यही उत्तर देता हे 


so [भारतीय स्वतंत्रता की असली बाधा कहाँ है, 
त में कि. इंग्लेंड में ? हिन्दू मुस्लिम झगड़े की 
तविकता क्या है ? चेम्वरलेन और afaa की 
प्रसली इच्छा । महात्मा गाँधी के उपवास 
ने संसार को कसे sa दिया ? आदि बातें लुई 
किशर के निम्न भाषण में पढ़ें। नीचे लुई फिशर 
: भाषण का आशय दिया जाता है | लुई फिशर 
'छमेरिक्ा के प्रसिद्ध पत्रकार | उनके विचारों की 
` पक्षपात हीनता गहराई व विचार शीलता देखिए । 
क --सत्यभूपण योगी | 
र श्री लुई फिद्रार अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार 
हैं | आपने सान फांसिस्को के टाउनद्दाल में गत 
_ २३ फवरी को श्री cio थअव्फ्रड ज्ञी फिल्क के 
सभापतित्व में हुई मंटिंग में mam देते हुए 
_ कहा--'में हस्त ग्राप्म काल में भारत में भारत गया 
चहा की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिप | 
क्योंकि में समझता हूं कि युद्ध की सम्पूर्ण नेति- 
कता तथा शान्ति स्थापना में भारत का मुख्य 
ब है। भारत की मुख्य समस्या के बारे में 
हुत कम चर्चा होती है क्योंकि उस समस्या 
समाधान तब तक संभव नहीं जब तक 
स्वतन्त्र नहो जाए | भारत की मुख्य 
स्या गिक है भारत की झावादी प्रति वप 
लाख के हिसाब से बढ़ रही है। 

रकारी ब्रिटिश गणना के अनुमार १६३१ 
त की जन संख्या ३३ करोड़ ८० लात 


1 काम चलता था उसी से ३८ करोड़ 
का काम भी चनन रहा है।जब में 
कर आया तो श्रीमती पलेबर्क 
(क मिदानरी हैं थो मिद्ानरी की 
भारत के बारे में मच्छी तरह 
प्रर उनसे भारत के बारे में 
bE चीन का किसान भार- 

त गुना अच्छी alg Taal है | 
fate करि भारतीय 


ऱ्या है । में भारत के | 


श्री लुई किशर का भाषण 


भारत में रहता है. उतना उसे मालूम होता हे कि 
चारों तरफ के वायुमण्डल में अ्सन्तोप अर 
वेदना भरी हुई है ।” ब्रिटिश वाइसराय लिनलि- 
ant ने मुझे कहा कि 'भारत कभी भी इतना 
ब्रिटिश विरोधी नहीं था जितना कि थाज है। 
हर एक मनुष्य व जाति के जीवन में एक समय 
घ्राता है जब कि उसके हृदय में आज़ादी का जोश 
भड़क उठता है ओर वे कहते हैं कि हमें अव 
किसी वे-पथ प्रदरांन की ज्ञरूपत नहीं | सारे भारत 
निवासी, सभी जाति धर्म और सम्प्रदाय के 
भारतीय स्वतन्त्रता की पुार कर रहे हैं। यहां 
तरु fe ऊंचे सरकारी भारतीय अधिकारियां 
में भी मेने आज्ञादी की भावना पाई । 

यदि हमने भारत wife देशॉकी स्वतन्त्रता को 
भावना को दवाया तो tar विद्रोह का विस्फोट 
होगा जो aaa न सँभलेगा Alt जिसके सन्मुख 
वतमान विश्वव्यापी agige भी गौण पड़ 
जायगा | मि० विळी भी, जो कि पूर्गय देशों का 
दौराकरके लोटे हें। इससे सहमत हैं। भारत की 
स्वतन्त्रता की सावेजनिक भाबना के प्रतीक हैं 
महात्मा गांधी | लिंकन alc लेनिन के समान 
वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे 
हें । उनके जीवन का पक मात्र उद्देश्य 
है भारत की स्वतंत्रता | भारत का दासक बनने 
कान उन का इरादा है, न कभी था। उन का 
कार्य, जब भारत को स्वाधीनता मिलेगी, समाप्त 
हो ज्ञायगा | महात्मा गांधी भारत की साव- 
जनिक स्वतंत्रता की भावना को प्रतिध्वनित करते 
हैं । उनकी छोटी सी कुटिया में में उनके साथ 
पक सप्ताह रहा हूँ। बे बोज्ते थे तब मुझ 
लगताथा कि में yo करोइ व्यक्तियों की ध्वनि 
को सुन रहा हूं । { 

गांधी जी का उपवास 

गांधी जीन उपवाक्ष क्या किय1। इस विपय 
में कई अमेरिकन भी कुछ नहीं जानते | कल्पना 
कीजिये कोई विदेशी छपनी सेना सहित श्राप 


( दसरीका ) पर था चढ़े ale हमारे राज- 


नेतिक नेता aaa बन्द कर faa जाएं ale वह 


विदेशी हम पर दासन करे । तो क्या हम उस 
विदेशी श्रक्रमणकारी के विरुद्ध शास्त्र नहीं 
saat? झाजादी के क्षिप ज्ञान की बाजी नहीं 
लगा देंगे? गांधी के पास कोई अन्य शास्त्र नहीं है । 
| बह ईला हैं। त्याग 
aa हैं । महात्मा गांधी के उपवास ने 


उनके जोवन का 
।र को कँपा दिया । श्राप को मालूम होगा कि 


हैं इनमें १० 


eas 


वायसरांय की एक कार्यकारणी 
हे भारतोय 


रविवार १७ ज्ये, 


नाइट की उपाधि प्रदान कोथीचेगांधीजी 
के (हिन्दू) भी नहीं है, चे पारसी हैं और डन 


'व्यपारी हैं | सोचिए तो ad त्रिटिशों के माक 


जो तेयार थे, वे भी यदि गांधीजी केइ 
पर यह अनुभव करते हें कि वे अव क्रि 
का सहयोग नहीं कर सकते रोर परिखा 
तोफा दे सकते हैं तो अन्य aida 
ait ब्रिटिश ai 

| उनकी क्या छ 
होगी ! गांघी जी का उपवास के परिणाम aa 
पा देगा] 


कि ब्रिरिशा के विरोधी 
करने से भी इनळकार करते 


— 


हो यह सारे एशिया को 


चचित्न का उद्देश्य 
भारत का यह aaifan संकट रुक जाता = 
समझससे काम लिपा जाता | में गांची जी से हि 
री भावना में थे। vee 
तौर पर सामने हल 


तो वे ग्गमझोना करने 
अपनी मांगों को सःवेजनिक 
दिया था। उन्होंने कोई ऐसी चीज्ञ न मांगी ड 
ब्रिटन दे नहीं सकता था। तव यह Ga 
आन्दोलन व उपवाध शुरू नहीं Ete 


गांधी जी ने ग्राप्मकाळ में दो बार 


बाद 


लिए वायसराय से भिलना चाहा पर aaa 
ने इनकार कर दिया। sa इनकारी काका! 
स्पष्ट है। मि० चर्चित जब ५४ वषे के थे तव इ 
ने कहा था (ule तब से sant सम्मति वर्‌ 
नहीं ) “जल्दी या देशो से गांधीवाद और इ 
उद्देश्यों को पूरी तरह से कुचलना होगा ।” | 
अब चत्रिल को अपनी हवस पूरा करने का पहर 
मौका frat है। kat ने निश्चित तौर | 
भारत के upg खान्दोज्नन को aaa दियाई 
feat ने पूरा निश्चय कर लिया है कि गांधी भर 
भारत के स्वतन्त्रता-न्दीलन को नेस्तनावूद.द 
देना है | चांग काई शोऊ ने चिल आर BAA: 
चेतावनी दी है fe स्वतन्त्रता के लिए कड़े a 
वाले इस महायुद्र में स्वतन्त्रता के पक बड़े आब्द 
लन को zara की. को शाशा ठोक नहीं। पे। 
कोशिश से संभव है कि सारे पाया पर धु 
राष्ट्र पूरी तरह से कठ्जा करले | 


गांधी जी के साथ एक सप्ताह 

इम प्रष्म में में गांधी जी के साथ पक सः 
रहा। में सोचता था कि वे एक हाख परिहास 
आमोद प्रमोद से दूर रहने वाले सन्त हैं। 
उनके पास रहने से अनुभव gar कि वे र 
मिजाज एली खेत को पसन्द करने. वाले 
वे बच्चों के साथ खेलते हैं । वे निर्भीक aare 
चक्त। है ग्रोर मन में जो घ्याता है, कह देते 
आर सब व्यक्ति, अपने मन की सब बातें। 
कहते, बोलने से पहले अपने मन की बातों: 
कुछ काट (लेते हैं पर गाँघी ज्ञी के बारे में ऐ 
नहीं है। उनकी बात का भले ही कुछ परिणा। 


——— Ww GIB, २००० 


i 'भारतं छोडो? 

भारतीयों के मन में विश्वास नहीं था कि 
लेड में भारत को रक्षित रखने का सामथ्प है। 
नाके सामने हाँगकंग सिंगापुर अर 
मा के उदाहरण मोजूर थे । भारत में क्रिप्स गए 
[रः वे असफल रहे | गांधीजी ने कहा में इंग्लड से 
im झागया हूं । ब्रिटिशों को भारत से अवश्य चले 
wat चाहिए ।? पर जब मित्रों ने गांधी जी से बात 
iat गांधी ली ने कहा कि “HA बढ़ गलत कहा 
1 मुझे पेसा कहने का कोई अधिकार न था। में 
fea को युद्ध काल में भारत छोड़ने को नहीं कह 
कता | पेसा कहने का मतलब भारत को घ्रीराष्ट्रा 
i सिपुद कर देना होगा |” गांघीजी महापुरुष हैं। 


मत्ताया 


पानी गल्ती भी एक दम मान जाते हैं ।न तो 
ध्धीजी और न यन्य कोई भारतीयनेता युद्ध काल 
| पूर्ण स्वाधीनता की cist करता है । इस समय 
च्वाहते हें पक राष्ट्र भ्यरक्ार ओर वे संयुक्त 
iat विजय प्राप्ति घें सहायता का वचन देने 
t भो तेयार 2 

सा थोर चीन ज्ञान 


जब अपने से पूछते हैं कि 
की बाजी लगाकर क्यों लड़ 
है हैं तो उत्तर मिलता है उन्हे कुछ खो जाने का 
र है, इसीलिए लड़ रहे हैं । हमें भो कुछ खोनाने 
1 डर है ओर कुछ प्राप्ति की oar पर भारत 
स्प लिए कड़े व युद्ध से किस लिए सहानुभूति 
रखे ? 

भारत और एटलाणिटक चार्टर 

read चचिल से जब पूछा गया किपट 
॥ण्टिक चाटेर भारत पर लागू द्रोता है कि नहीं? 
faa ने खड़े होकर कहा--“नहीं श्रोमानजी? अर 
5 गया | 
४ जून को वायसराय अपने बड़े महल से 


स्टिश साम्राज्य से अमेरिका की स्वाधी- 
गा-प्रा्ति का दिन मनाने के लिए (हँसी) पक 
ff दी। मैं भी निमंत्रित था । उस पार्टी. में 
faa साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध 
व युक्तियां मैंने सुनीं। एक ब्रिटिश जनरल, जो 
ult हो आया था, कदने लगा परन्तु क्या स्वतंत्र 
रःत युद्ध के बाद अपनी रक्षा कर सकेगा ?, मैंने 
द्वा--' क्या इंगलेणड शप्ननी रक्षा कर सकेगा ?' 
रा यह तो बताइए क्वि--कौनसा देश ऐसा है 
Rl झाजकल इकला अपनी रक्षा कर सके? न 
ave, न फ्रांस, न हटली अर संभवतः न ही 
मारिका और रूस अपनी रक्षा कर सकते हैं। 
के seal देशों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार 

te रक्षा कर सकते हें तो aga कम 
नत्र देश रह. ज्ञाएंगे। खेडी लिनलिथगो ने 
प्र कदा कि 'परन्तु क्या भारतनिवासी अपने आप 
gaa करने के योग्य हें | Fa कद्दा--लेडी 
Mant, ठीक यही सवाल' १७७६ में ब्रिटश 
१३ उपनिवेश से पूछा करते ते। और जेसे 
'ग्राज के अखबार में छपे राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
में कद्दा है कि “कई अमेरिकन थे जो कि 


EE 9. ने दुनिया में क्या बनाया है? और 
मेरा ख्याल है कि हमें तथाकथित असभ्प चीन व 
भारत आदि ज्ञातियों को निमन्त्रित करना 
चाहिए कि हमें दुजिया पर शासन करने में मदद 
Zl कुछ भी ह्रो जव श्रमेरिका ब्रिटेन का गुत्ताम 
था, तच वाशिंगटन दिवस पर अ्मेरिकनों के 
बहुमत ने agua किया कि स्वतन्त्रता ब स्वराज्य 
हमारा अधिकार है। उसी प्रकार भारतीय और 
एशिया निवासी अनुभव करते हैं और स्वतन्त्रता 
चाहते हैं । और मुश्किल पदा होजापगी यदि हम 
इसमें बाधा डालने की कोशिदा करेंगे | स्वतन्त्रता 
के उपयोग की योग्यता सीखी. जाती है, कोई इसे 
जन्म के साथ लेकर नहीं आता | यह .स्वतन्त्रता 
च स्वराज्य के ग्रभ्पास-से सीखी जातं है | 


हन्दू-मुस्लिम समस्या 

उसी पार्टी में तथा अन्य स्थानों पर भी मेने 
भारतीय स्वतन्त्रता के माग में आने वाली एकमात्र 
बहुत बड़ी अलंध्य बाधा के बारे में सुना-उस 
बाधा का नाम है 'हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न | यहां 
इस केन्द्रीय तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, 
सबको कहा जाता है डि हिन्दू मुसलमानां में 
गौं व संगीत आदि के बारे में झगड़ा होता है| 
परन्तु सब अफसरों, सब मसलमान नेताओं सब 
हिन्दू नेताग्रों व सबने aa सम्मति से मुझ कद्दा 
कि-'भारत के गावों में हिन्दू व मुसलमानों में। 
कोई झगड़ा व विवाद नहीं, आर भारतवष ६० फो 
सदी आाँवों में बसा हुआ दै। दूसरे neal में हिन्दू 
पुस्जिम झगड़ा स्वाभाविक नहीं दै--मनुष्यो द्वारा 
बनाया हुआ है ओर Wat का राजनेतिक मामला 


हं | 


सर स्ट्रेकडं क्रिप्त ने भारत में आकर भारतीय 
नेताम्रों से हिन्दू मुस्लिम समस्या के बारे में 
बात नहीं की । यह बात अजीब है। भाग्त में वे 
भारतीय समस्या को सुलझाने गए थे। AZ माना 
हुआ है कि भारत में हिन्दू मुस्लिम समस्या SI 
बड़ा भारी विघ्न है। पर उसने इस बारे में भार- 
तीय नेताओं से बात नहीं की | क्यों? क्योंकि 
भारतीय समस्या का जब कोई क्रियात्मक समा- 
घान नहीं है तो विभिन्न दल पागलपन की बाते 
करते हैं और चिल्ल di मचाते हैं--पर उनकी बातों 
में नतो कोई गहराई होती हैन ही वास्तविकता | 
जेते कि आजकल कुछ दल शोर शराबा कर रहे हैं। 
ये बिना ज्ञिम्मेदारी के बोलते हैं aa क्रि अन्यत्र 
कुछ राजनेतिक दल व नेता | परन्तु जव क्रिप्स 
भारत पहुंचा अर पक क्षण के faq उसने भार- 
तीय समस्या का क्रियात्मक समाधान सामने 
रक्था-सब दलों ने अपने भेद भावों को छोड़ 
दिया, तेज्ञी गर्मी भी छोड़ दी और समझौते के 
बारे में चर्चा शुरू करदो अपने झगड़ों के बारे में 
नहीं । महात्मा गाँधी कई वार कह चुके हैं 
कि (और यह छप भी चु है) आप देखेंगे भारत 
की राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके कि वे नेता हैं और 
जिसमें कि ज्यादातर हिन्दू है, पर मसलमान भी 


क की हुए Upiystsity निकी वसि we 


ea शासन की योग्यता नहीं | cc 


एक राष्ट्रीय सरकार रहने को तवार हें जौ 
कुछ है, है नहीं तो केवल राष्ट्रोय सरकार । पक्षपा 
से द्वीन प्रत्येक व्यक्ति को यह खम्मति है कि यदि 
ब्रिटिश चाहे तो एक ही रात में भारत में राजन: 
तिक एकता हो सकती = | i 
न्यूयार्क टाइम्स? का भारत स्थित विशेष संवाद- | 
दाता gaz मेथ्यू लिखता है कि “राजगोपालाचा | 
जो कि भारत के एक बड़े हिन्दू लीडर हैं, उनका 
zz विचार है और मेरी ( हवट मेथ्यू की ) आपनी | 
खोजों का भी यही परिणाम है कि भारत में हिन्दू 
मुसलमानों में कोई भी आधारभूत विरोध नहाहे | 
में भारत से निश्चित विचार लेकर आया हूं । 
यदि इष्ट ह्यो तो भारत में एक रात में राजनतिक, 
एकता संभव है और यही एकता सामाजिक व 
अमिक एकता की तरफ पहला कदम होगी । | 
भारत से यह निश्चित धारणा ac लौटा हूँ कि 


भारतीय स्वतन्त्रता के मार्ग का रोड़ा (बाधा) 
भारत में न हो कर इंगलेंड में हें । भारत पंक वड़ी 


अच्छी चीज है | भारत के बल पर इंगलंड की कई 
कम्पनियाँ आर परिवार मालामाल हो गए हैं। 
नेवाइल चेम्बर लेन दान्ति का उपासऊ था 
क्योंकि उसे डर था कि युद्ध में सम्मिलित. होने से 
उसका इंगलेण्ड (अच्छी स्थिति के लोगों,अघि कार, 
पेश्वर्य व एयाशीका इंगलेण्ड)मर जाएगा | चचित्न 
कहता है कि--'नहीं', इंगलेण्ड लड़ कर जीत सकता 
है और वही पुराना इंगलेण्ड रद्द सकता दे | चर्चित 
आर चेम्बरलेन एक gt किस्म के इंगलेण्ड के 
पुजारी हे-हां उसकी रक्षा के साधनों में भले हीं 
भेद हो । और चिल ने इंगलेण्डमें भारत भी शामिल 
है तथा उसमें बेनरिज का रिपोर्ट के अनुसार भारत 


कोनपुंक करना और आजादी की भावनाको दवाना 
भी श(निज है। 


इललिण प्रश्न यह नहीं है कि भारत स्वतम्त्नता 
के लिए तेयार है कि नहीं। प्रश्‍न यह दै कि हम 
भारत को स्वतन्त्र करने के लिण तेथार हैं कि नहीं । 
यदि इस ag के परिणाम स्वरूप एक नया इंगलैंड 
वन जाप, यदि चेम्वग्लेन ale चिल के. पुराने 


इंगलेण्ड को गिराकर एक नये इंगलेण्ड का निर्माण 
तो ag भारत को पना ama नहीं रखना 
चाहेगा। यह है असल। बात। 


अंग्रेजी शासन पर स्व, कवीन्द्र TM 
“हमारे मित्र कहे जाने वाले ial का यह 


कथन सिफ निरथरु आत्म-प्रशंसा है कि यदि बे 
हमें "शिक्षा न देते? तो हम अन्धकार के युग मे 
हो पड़े रहते। zintat की सरकारी शिक्षाः 
प्रणाल्ली ने हमारे बच्चोंको न केवल ग्रंगरेनी की aa 
ag विचारधारा से अपरिचित car बलिक उसके 
फरस्वरूप चे अपनी प्राचीन संस्कृति को भी भूल 
रहे हें । aR मानने पर भो कि हमारी ज्ञान-प्राप्ति 
कापरु ही साधन-अंगरेजी भाषा--सुत्तभ हे. 
आब तकु हमें जो कुछ मिल सका है, नगण्य है 
१६३१ में दो awl के saat शासन के 
“ईद भी, सिफ एक फो सेकडा भारतवासो संग- 


ट्रीय सरकार बनाएंगी। मुस्लिम लीग के | Tat जानते थे। भौर सिफ १४ बर्ष फे सोवियर 


आधुनिक पुस्तकालय का 
54. स्वरूप 
[ लेखक विश्वनाथ men} एम. प. पुस्तकालया- 


| च्यक्ष, पक्षाव वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन 
| लाहोर ] 
| 


पुस्तकालय कया है ? इसका प्राचीन स्वरूप 
|, क्‍या था ? इसका वत्तमान स्वरूप क्या है? 

इत्यादि aval पर विचार करने की झावश्यऋता 
i है | पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह-मात्र का 
॥ नाम नहीं है । नही यह किसी पेसे भवन का 
| नाम है जहां पुस्तकों का संग्रह किया गया zit 

पुस्तकालय ga क्रम से रखे हुए पुस्तक संग्रह 
| का नाम है जिसका उपयोग जनता पुस्तकाध्यक्ष 
| को सहायता से कर | पुस्तकों को क्रम से रखने 

के लिए adaia युग में कई पक प्रणालियों का 
| ध्यादिप्हार हुआ है | उनमें से सवसे अधिक प्रिय 


५ प्रणाली का ara(Deweys Decimal 


'। cation? | डयू महोदय ने संसार के समस्त ज्ञान 
को eat भागों में विभक्त कर दिया है wic उन an 
। भागों की अंकों के द्वारा द्योतित किया है । यथा 
साधारण ज्ञान ०००, दर्शन शास्त्र १००, घम 
३ २००, AMAIA TIEA ३००, भापा ४००, विज्ञान 
yoe, उपयोगी कला ६००, ललित कला ७०० 
¦ साहित्य ८००, भूम्रोल, इतिहास S001 किए इन 
- का विस्तार किया गया है थोर प्रत्येक भाग को 
६ दश उप विभागों में faum कर दिया गया है। 
यथा ३०० कोलं | समाज शास्त्र मिश्रित ३०० 
, Glas ३१०, राजनीति ३२०, सथ शास्त्र ३३०, 
, कानून ३४०, शासन ३४०, Meat ३६०, शिक्षा 
; ३७०, व्यापार, यातायात ३८०, रीति रिबाज्ञ, 
| बस्श्रभूषा 'मोर ग्राम्यज्ञान ३६० । पुनः प्रत्येक उतर 
* विभाग कों १० झौर diz छोटे भागोंमें त्रिभक्त 
। कर दिया गया है | यथा अथ शास्त्र के उपविभाग 
३३० को ३३०, ३३१, ३३२ झादि में | पुनः इन 
! विभागो' को दशम गुण से विभक्त किया गया है | 
ब पथा २०.१, ३१०.२, ३३०.३ यादि अष यह 
विस्तार mile स्थान तक चला जाता है 
पुस्तकों को विपय क्रम से रखना वतमान प्रणाली 
का मूलाधार है |" प्राचीन भारत में क्या कोई 
है प्रणाली थी fae पुस्तकों को रखा जाता 
, इसका अभी तक कोई अन्वेषण नहीं gar! 


S 
आय 
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पुस्तकालय चरित्र गठन तथा विनोद केलिए भी | नीम अथवा तम्वःकू के पत्ते के पतते रखने aie 


सामग्री उपस्थित करता है। पत्र पत्रिकाओं git 
राजनीतिक आर सामाजिक जागृति उत्पन्न 
करना भी इसका कतव्य है । 

पुस्तकालय का भवन केसा होना चाहिए? 
प्रत्येक बिल्डिंग में अपनी झपनी विशेषता होती 
है | उती प्रकार पुस्तकालय के भवन में भी कई 
एक दिरोपताप' होती हैं । किसी घर, दूकान या 
दफ्तर को पुस्तकालय का भवन नहीं बनाया जा 
सकता | सबसे पहले तो ag ध्यान रखना 
चाहिए कि पुस्तकालय का स्थान नगर से बहुत 
दूर नहीं होना चाहिए अपितु साथ ही बानारों 
अर कारखानों के शोर से बचा हुआ होना 
चाहिए | इसमें qaia प्रकाश होना चाह्विये। 
यइ भो देख लेना चाहिए क्रि क्या वतमान भवन 
को आवश्यकता पड़ते पर भविष्य में बढाया जा 
सकता है | बढ़ाने के लिप दो उपाय होते 
हैं । एक तो यह fe यदि सम्भवहो तो 
पुस्तकालय भवन के साथ भूमि खाली छोड़ देती 
चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां और 
कमरे बनाए जा सक | यदि भूमि रखना सम्भव 
Tel तो भोर मंज़िलें बढ़ाने की शु'जाइश रख 
लेनी चाहिए खोर भवन इस नमूने का बनाना 
चाहिप रि उस पर और मंजिल बनाई जञा सक। 
पुस्तकालय भवन में बाहर के नवरो की ata 


नीम के पत्तों को पहले छाया में सुखा se 
चाहिप्‌ | 
संसार के ससन्नत देशों के पुस्तकालयो र 


कई पक विभाग होते हैं | इनमें से वुछक का विर 
रण दिया जाता है । 

१. Eaveqiaaaa (Reference Depart 
ment)ag वह विभाग होता है,जहां पुस्तकात 
बेठकर पाठक जन पढ़ते हैं । इसमें वे.निदेश oe 
(ReferenceWorks)ra ala हैं जिनको ae 
पान्त नहीं पढ़ा ज्ञाता अपितु यत्न तत्र. Baz 
कतानुमार अवलोकन' किया जाता है यथ। दर 
विश्वकोश, वर्ष पुस्तक (Yearbooks) डाळ 
रक्‍टरी, रेलवे टाइमटंबत्ल, नक्शे, एटलस, पढि 
काझों की सूची, गाज्ण के प्रकाइान पुस्तक ह 
वृद्रत adiga ( Biblioraphies) आदि 
इस भान्ति की पुस्तकों की रचना प्मभी हिर 
में बहूत कम हुई है । हिन्दी विश्वकोप काना 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

| २. प्रचार विभाग (1. ndilig or cir 
lating Department) इस विभाग! 


पुस्तकालय के सद्स्य घर्पर पड़ने के जिप पुषः 
जाते हैं । 


३. वाचनालय (Reading Room) इष 
A रि > 
दनक, साप्याहिक, सासिक पत्र आते हैं । 


४. अन्वेपण विभाग (Research Depar 


न्द्र के नवरो की aic अधिक ध्यान देता 1701) इसममें अन्वेषण करने चाले छात्रों तथा बिदर 


चाहिए | पुल्तकालय में या तो पुस्तकों का संग्रह 


शोप प्रवन्ध होता है | ea ala 


किया जाता हैया पाठरू गण पढ़ने के fanaa | में बठने त्था! ग्रवलोऊनाथ अधिक a ala 


| wa: पुस्तकों के रखने के लिप र पाठकॉ 


के fam उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। 

प्रायः भवनों में खिड़कियां रखने पर खूब जोर 
दिया जाता है अप इसमें बड़ी हानि यह होती 
है कि पस्तर्को की अलमारियाँ रखने में बड़ी कठि- 
नाई हो ज्ञाती है। एक अलमारी रखते हें तो चट 
से बीच में खिड़की अगजाती है | अतः उत्तम यद 
होता है कि संग्रहालय ( 5600]: Room) .में 
अलमार्यों के faq ७] फुट स्थान छोड़ कर 
ऊपर खिड़किया रखी ma । हां. वाचनालय 
(Reading Room) sic 
(Reference Room) में खूब ने तशिक प्रकाश 
झौए बायु का संचार होना चाहिए | यदि सम्भव 
हो तो सामने की झोर sat की ही दीवार बनरा 
लेनी चाहिए परन्तु ag स्मरण रहे fe सूयं 
भगवान की sat किरणों से पाठकों को कहीं 
कष्ट नहो | श्ावश्यकतानुसार FAT प्रकादा 
आर वायु का भा प्रबन्ध करना चाहिए | फश 
सदा सीमेंट का होना चाद्धिए अयवा पिपीलिका 


आदि का भप क्षगा रहेगा, दीवारों पर प्जास्टर 
होना चाहिए श्रौर छत कौर की होनी चाहिए । 
यिस भत्र EN aerate flea 0 च 'केअस्यपम्म्रक (90 | इसकी सबसे अधिर विशोपता यह है 
केसी बनी हुई होनी चाहिए । पुस्तकों | जबर भी कोई नई पुस्तक थाप वह अपने ₹ 


स्तव्याय सदन, 


पुस्तक रखने की समचित व्यवस्था होती है | 

( Children | 
Library ) 

के लिप san कमरा होता है। इए 


४. वाळ पुस्तकालय 
Juvenile Department 
| 
बालको' की प्यवस्थ'नुसार छोट छोटे ans 
कुलिय होती हैं । ale इसमें केरल बच्चों केहि 
उग्योगी ग्रन्थो' का ही संप्रर Pear जाता है। 
६. महिला पुल्तहातय ( Women’s Li’ 
raty) इसमें केवल स्त्रियो' के asa तथाप 

का प्रबन्ध होता है | 

७. व्याख्यान भवन (1,900013 Hall) | 

में व्यख्पानो' का प्रबन्ध किया जाता है | 
पुस्तकालय के सूचीपत्र के संबंध में भी प 
दो ॥व्द लिखने उचित होंगे सूचीपत्न के तीन 
होते हैं । १. मुद्रित पुल्तकाकार ag हर स 
पुराना ही होता रहता है,मान लीजिये आज़ सू 
पत्र प्रकाशित हुआ wic ara हो दप ge: 
नई wing जो gad दन नहीं हो a 

wa: यह पूण नहीं कह सकता २. 
(sheaf) az feati से तवार किया st 
सका कुछ fagta प्रचार नहीं है | ३. काड ! 
हु सबसे अधिक लोक प्रिय सूत्रीपत्र है। 
ध्राधनिक आर वेज्ञानिक ढंग पर बनाया: 


वका... = 
Teed! क 
भिखारी 
- श्री 'विराज? 

Sal में चांदनी चौक पक tet जगह है जहां 
सब्ब कुछ प्राप्त हो सकता है। में भी अपने 
mei कुछ चीज़ों का ध्यान रखे हुए दूकानों पर 
च्बय री निगाह डालता चला जा रहा था » | 
ज्जे 'का मौसम, शाम का वक्त होने पर भी 
Sat बार लग जाती थी । एक cama 
= पीकर हट। al बरबस एक व्यक्ति से 
sill हो “गया | भारत में त्याग और तपस्या 
aaa से महिमा हे यह जानते हुए यह 
चक भारतीय हो लगा | adt काली कुचेचती 
_ फटी धोती का ही उसने परित्याग नहीं 
न्य 'था | और दिन भर age की सड़कों पर 
“Ho घूमने की तपस्या से ज्रारीर काला पड़ 
दशनीय हो उठा था। मैं उसेज्ञरा गौर से 
ने लगा । उसने समझा कि में उससे प्रभावित 
गाया हूं । उसने ऊंचे स्वर से गुरुमन्त्र का 
acy किया “ तुलसी जग में आय के करिए 
ह काम, देने को भोजन भला लेने को हरि 
|| ” यह कविता gat लचमुच उडते पक्षी 
'तस्रह सुन्दर लगी | जब एक पक्ष को भोजन देने 
'क्रिधान किया गया ale लेने की बात चीत 
चालाई गई तच aa आशा थी कि लेने के नाम 
HNTB वाले को कुछ तो प्राप्त हो जायगा 
ha लेन देन के परिणाम ने जब भोजन देने 
ते पश्च को इस बुरी तरह ठगा दिया तो कविता 
Ga सौन्दर्यं या गया । पर मैं ठहरा अथ 
ea का निद्याथी, मैंने अपने झाप को 
[| व्यापार से डलग रखना अच्छा समझ | 
_ इस घाटे से बचकर चलने लगा तो कुछ ग्राद- 
यो की मिली हुई लथ बद्ध आवाज ang | ठोक 
ण झांझ बज रहे थे गीत चल रहा था एक पसा 
Tal राम तो देंगे एक Gar देयो भगवान एक 
गा! ।.पहले तो मुझ पर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा | 
ज्ञी में बीड़ी के विज्ञापन करने वाले कई फिरते 
ia हैं। गाते बजाते नाचते site भी बीसियों बहू 
र्या करते हुए पत्तों कागजों में लिपटा जहर लोगों 
। बेचते फिरते हैं कि वे gd के रूप में उसे 
फेफड़ों में भरकर सारे जीवन भरके लिये इस 
यादी होजाये । अपने फंफड़ों को खराब करने के 
ये इन बीड़ी वाळों की Hai में पेसा भरते aa | 
4 सोचा शायद यह आवाज भी उन्हीं लोगों की 
री | पर थोड़ी ह्वी देर में सब साफ हो 
; | 
पक्ष बिना aia का श्रादमी ज्ञमीन पर हाथों 
ल झगे बढ़ ग्हा ati काला ओर बीमार 
र बिना geri एक हट्टा कट्टा मेळा और He 
देमी ढोलक बज्ञाता चल रहा था | एक छोटा 
| झोझ बज्ञा रहा था । एक कमजोर घोरत 


अगर पक कदम भी anit ee देता तो उस 
व्यक्ति पर पड़ mar जो कि ऊपर की ओर मुँह 
किये ज़मीन पर लेटा हुआ था । ata उसके कटे 
हुए थे | जमीन पर लेट लेटे वह जोरों से सिर हिला 
रहा था |, यह सदा यहीं पड़ा रहता हो सो वात 
नहीं, एक दो दफा इसे site कहीं भी देख चुका हूं । 
भीख मांगने का तरीका है | 

एक काला कलूटा लँगोटीधारी दो पत्थर 
हाथों में लिये उन्हें आपस में टकरा टकरा कर 
अपनी अन्धी अँख नीचे की ओर किप अविराम 
गति से 'राम राम” का पाठ किप चल रहा था | 
एक दूसरा घुस्टण्डा अचरज से उसे देखता रहता 
था । भीख दोनों को मिल जाती थी । 

बहुत से भिखारी आदमी के दीखते ही आशी 
alg दे देते हैं और बाद में चाहते हैं|, उन के 
श्राशीर्वाद का मूल्य पसों में चुक्रा दिया जाय | 

पर एक भिखारी है,वह एक पुत्तपर बठा रहता 
है | लोग ma हें चलते चलते पूछते हैं कया बजा 
है | बह बतादेत। है।कभो कभी लोग पसे दे 
जाते हैं। 

एक बार चाँदनी चोक में देखा लोगों की 
भीड़ लगी हुई है ओर सब के चेहरों पर अचरज 
रौर दया का भाव झलक रहा हैं। मैंने कारण 
जानना चाहा | जेते तेसे भीड़ में घुस कर Far 
एक लड़क जिस की पक टांग कटी हुई है हाथ 
में एक चाकू लिये बेठा है, कमर पर धोती लिपटी 
थी बाकी दारीर नंगा था। उस के उस कमजोर 
झारीरपर कई घाव थे । कुछ पुराने थे जिन पर खून 
जमकर सूख गया था आर कुछ अपेक्षाकृत नए थे 
जिन पर खून जमने की तेयारी में था और क्छ 
घाव बिल्कून्न ताजे थे जिनसे खून अभी भी बह रहा 
था । वह चाकू मार कर अपने शारीर से खून निका 
लता था ताकि लोग उसे दयाद्र होकर प॑ से दे दे'। 
पौसे उसे मिलते होगे नहीं तो ag पेशे को कभी का 
छोड़ चुका होता। लोग उसे डांटतेथे कि ag वेसा न 
करे इससे पता लगता था कि लोगों पर उसका 
असर तो होता ह्वी था। 


पकअ्जौर भीख मागनेका नया तरीका देखा 1 एक 


द-| दूकान पर से प्रातराश करके उठ ही रहा था कि 


दो तीन घुइ्सवार आप | ये घुइसवार साघु 
सन्यासी थे | लम्बी लम्बी जट।पं थीं, Tet 
कपड़े थे। अच्छे Magic घोड़ों पर सवार थे। 
दूकानदार से बोले-'प्क पक गिलास AEA दे' । 
दूकानदार शायद पहले से जानता था Alar 
महाराज कोई ओर दूकान देखो” । में देखकर 
थोड़ा चकित हुआ | घुड़सवार शानदार ग्राहक 
हैं किर दूकानदार लस्सी क्‍यों नहीं पिल्लाता । पर 
थोड़ी देर की बात-चीत से मालूष हो गया कि 
ये पेसे देकर पीने बाले नहीं थे | बोले-डच्छा तो 
नहीं पिज्नाझोगे ! 


दूकानदार कुछ भोर काम करने लगा aT | 
उसने जवाब नहीं दिया। फिर साधु लोग ही बोले- 
देख घमण्ड मत कर नहीं तो तेरा नाश हो जञायगा। 


तेरी दूकान टूट जायगी इत्यादि--। किन्तु दु कान- 


गा । अचानक ही चोक उठा। | के मिथ्या शापों का असर न हुआ । कड़ी देर तक 
|| 


वे धमका धमका कर Heal माँगते रहे | उस | 
ang weal न मिली यह दूसरी बात है मगर 
तरीका पक ag भी है जो दिल्ली में बरता 
जाता है । न 

“बाप जी कोई चार खुस्सक रोटी, चाप जी. 
कोई चार Beas रोटी ।” झाप किसी भी दिन 
सुबह शाम पत्थरवाले के मोड़ पर सुन सकते | 
हैं। यह्‌ एक अंधा दे जो सफेद gat धोती पहने 
रहता दे । और में दो हफ्ते तक लगातार देख | 
चुका हूं कि रोटी उसे मिल जाती है, दोनों वक्त । 

कुछ ही दिन की wae Haat ज्ञा रहा 
था, बड़ी ya लग रही थी, जो भी जगह पहले 
मिलेगी वहीं से कुछ खरीद लू'गा यही विचार था। | 
सबसे पहले एक aia वाला दिखाई दिया जो कि 
एक सड़क के किनारे वेठा था । मैंने gaa कुछ 
कचौरियाँ खरीद लीं और खडे ही खड़े खाने लगा 
मैंने देखा कि ait वाले की fart कोई म॒श्किल 
से दो ढाई रुपए da की होगी । मामूली आदमी 
था । मेरे खाते खाते उसने बात-चीत शुरू कर 
दी | सड़क के दूसरी झर एक पेड़ को छाया | 
में कोई तीस चालीस आदमी जमा थे। कुछ खड़े थे. | 
कुछ बेठे थे | देख कर पेसा लगता था कि यात्री 
हें । सामान की बहुत खी पोटलियां पास ही रखी 
हुई थीं। गंवार थे। दूकानदार ने उन्हीं को बात 
चीत का विषय बनाया । बोला बेचारे अकाल्ल के 
मारे गांव छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं। AA कहा 
शहर ही में क्या खाने को रखा है | 

खोंचे वाला बोला अजी किसी न किसी तरह 
गज्ञारा कर ही AT । एकाएक दयाद्र सा होकर 
कहने लगा अनी, क्या कहूं, कुछ लोग तो भीख 
मांग माँग कर गुज़ारा कर रहे हैं। फिर ag एक 
झाप बीती सुनाने लगा कि उसका पक छोटा खा 
तो घर है | उसी में बठा थक दिन gar पी रहा 
था | बाहर पक ‘aga’ साद | कोट पट आर 
हेट में थे । उन्होंने ga के इशारे से उसे 
बादर बुत्ताया | बेचारा डरते डरते बाहर खाया । 
साहब के साथ एक श्रमती ale दो बच्चे थे। | 
बोले-हम a इस चवूनरे पर बेठ रहे हैं। 'खोचे 
वाले ने कद्दा-'अच्छा? । फिर साहब सोले-तुम 
भी ज्ञरा as जाओ ।' खोंचे वाला बेठ गया । 
परापक साहब बोले-“मेरी तलाशी लेलो! | और 
उसके बाद उन्होने रोकर गिड़गिड़ा कर बताया 
कि वे ओर उनकी श्रीमती तीन दिन से भूखे हैं। 
बच्चों को मांग मांग कर दूध पिलाया गया है। 
खोंचे वाल्ला प्रभावित हो चुका था । बोला बाबू 
alga पेसा तो मेरे बस का नहीं हाँ रोटी चाहो 
तो एक नहीं दो दिन erat | 

इस प्रकार उन्हें पांच दिन तक परोठे खिलाण 
गए ओर छठे दिन महल्ले से चन्दा करके ३) के _ 
टिकट उन्हं खरीद दिए गप | शायद लोग इन्हे' 
भिखारी न कह पर पेले लोग भी पेशेवर frawe 
हो सकते हें दिल्ली है। भे 

पक आदमी की याद पड़ती है जिसके भी खळाळ 
ning के तरीके ने मुझे बहुत प्रभावित किया था 
जब में उसके पास से gad तो उसने बिन _ 
'मेहीणऔ देखे बिना मुझे लक्ष्य किए कह 
‘amg दो एक पोसला भी क्या बड़ी दौलत 


~ 


Ee INT HENS A DEAN 


os i कायात न्याय 
श्री पं० विष्णु मित्र ज्ी गुरुकुल काँगड़ो 


 दतमान महाराजा पटियाला के दादा बड़े 
' धर्मात्मा ste gard) जीव थे । उनके हर एक 
' गांवमेंपक नम्वरदार होता था। जो मालशुनारी 


। की केफिप्रत की हजूर में इत्तिजा देरा था लेकिन 
Ge सब होते हुए भी मद्दाराता अकसर दोरे पर 

ही रहा करते थे उनकी छोटी सी मोटर किसी 

गांव के पास जाकर रुह जाती। उनका सेक्रेटरी 
गोधालदास उत्त गांव के नस्वरदार को द्वानिर 
| करता | ज्ञव वृह झाकर सलाम करता तब महा- 
॥ राजञा साहव बड़े गौ से उसकी तरफ देवते और 
| कहते कि क्या तू इस गांव का नम्बरदार है। 
छाच्छा जा मैंने तेरे ऊपर al रूपया जुर्माना किया । 
जव ag गरीब पूछता हजूर मैंने कौनसा कसूर 
किया है, ता बह कहते ‘ane सारी उमर तू कसूर 
न करे तो कया तेरे ऊपर जुर्माना भी न zi!’ तब 


चढ़ बेचारा नम्वरदार गोगालदास जी से कहता। 
i eae ees 


नो दिया नहीं जाता! यह बाक्य इतने स्वा- 
भाविक ढंग से कहा गया था कि मेरी पसलियां 
, तक कॉपने सी क्षगीं । और मुझे am कि वस्तुतः 
दो एक पसा कोई बड़ी दौलत नहीं है | 
: इन सव उदाहरणा को देखते हुए कहा जा 
. सकता है कि प्रत्पेक भिखारी किसी न किस प्रकार 
; से लोगों के fax में अपने लिये दया उपजाने का 
, पर्यत करता है atc जो इसमें aaa अधिक 
सफल हो जाता है उस को सब से ज्यादा भीख 
मिलती है । 
में यद्यपि श्रथ शास्त्र शौर मनोविज्ञान का 
_ नाम लेकर भिखारियों को पला देने से बचा 
करता हूं, पर पक बार में भी Ga गया था | इस 
की कहानी भी मनोरंजक है। 
५. कुछ दिन हुए सड़कपर पक सज्जन मिले, मिल 
मजदूर के से कपड़े थे | अंगरेजी म बोले Ha तान 
$ दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा बहुत बुरा 


किया! कट्दने लगे में बा. प हूं । मेने कहा ‘aug 
og 3 


में कुछ खाना चाहता हूं! मेरे पास कुछ जञामुने 
। थोड़ खी उन्हें भा पेश कीं। कहने लगे 
1 परिश्रम fea मैं कुछ नहीं खाऊंगा! 
होगा कि अन्त में बिना परिश्रम किये 
ता का लाभ उठा कर ag ४) ले 


ai हो तो फिए। 

| यहाँ कया भिखारी, क्या 
| निगाह arial जेव पर है 
को माना प्रकार के फंदे EZ! 


७ 0-0. Gurukul 


बसून करके द्वार में जमा करता था। ओर गांव - 


गोपालदास बड़े दयालु थोर न्याय मूर्ति थे । वह 
महाराजा साहब से तो कुछ न कहते पर सो रुपया 
उसे अपने पास से देते | घर आकर जब वह सारा 
किस्सा अपनी धमपत्नी Talat से कहते तो वह 
सुनकर बड़ी खुश होती | इस प्रकार गोपालदास 
का अपने age इज्ञार वेतन में से पाँच सात सो 
खच हो जाता | इसी प्रकार वेतन का रोप बहुत 
खा भाग प्रतिमास अनाथालय बनिताविश्रामाश्रम 
तथा समाज की meq संस्थाओं को चला जाता | 
घर क्या था एक, स्वगं का नमूना था । एक दिन 
सुशीला अपने asta पड़ोस की सहेलियों को 
लेकर माकडे नदी परं सनान करने गई | माकडे 
के feat गरीबों की aidfea dt) सिपाहियों ने 
गांव के मुखिया से ag कहकर कि आज राजमन्त्री 
का परिवार स्नान के लिये आरहा है wa: बारह 
बजे तक सब झोंपडियो को खाली कर दिया जाय | 
दुःख के साथ उन बिचारा ने अपने २ बच्चों के साथ 
सब dived खली कर दों । प्रातःकाल का समय 
Hie माघ का महीना | थोड़ी देर डी सनान करने 
के बाद सव स्त्रियं सर्दी से कांप gat | स्‌ शीला ने 
नौकरानी से कहा कि aim जलाओो। नासमझ 
नौकरानी ने किनारे की एक फूस की झांगड़ी को 
Bin लगा दी | हवा अनुकूत्त थी थोड़ी देर में सब 
झां गडिये जल कर राख का टेर होगई। सुशी ल्ला 


ने यह दृश्य देखा पर अब क्या कर सकती al | 


| > > त ~ 
जब वह घर पहुंची तो सकड़ों की तादाद Hada 


लोग मन्त्री जी के मकान पर पहुंचे और कहने 
लगे कि महाराज हमारा न्याय हो। सारी घटना 
को सुनकर गोपालदास ने स॒शीला को gar कर 
कहा । सुशीले | तूने आज यह ठीक नहीं किया | 
देखो मैं इन झो गड़ियो को बनवा सरता हूँ और 
इन गरीबों का हरजाना भी दे सकता हूं पर मेरे 
न्याय में इसका प्रायश्चित्त तुम्हें करना होगा | 
गरीबों की झोंग्डियो को जला कर तुमने जो अप- 
झपराध fear है उप्तके प्रायश्चित्त में तुम्ह छ: माल 
an भिवारियो के वेष में दर दर भीख माँग कर 
उन झं गड़ियों को बनवाना होगा | इस कठोर दण्ड 
को सनकर उन गरवा ने तथा रियासत के अन्य 
लोगों ने मन्त्रं! जी को बहुत ह्वी समझाया पर वे 
टस से मप्त न हुए । amar ने पति के चर्यां पर 
नतमस्तक हो aia का factaica कर लिया | 
दवी न छः मास में इतना घन जमा कर किया 
जिससे झाँउड़िय भी बनकर तैयार होगई आप at 
गरीबों का नुरुसान gar था वह भी दे दिया गया । 
इस घटना के कुछ ही दिन बाद गोपालदास की 
Ga हो गई | aga लेकर गरीबों की सहायता के 
लिये और उनकी वकालत करने के लिये उन्होंने 
पक साप्ताहिक “सेवक” नाम का झख़बार निकाला 
जिस में सरकार की काफी समालोचना हुय़ा 
६ती५ अन्न aici oft cक्षिपकके।वए प्य हु मसा पबा 
य म EE 


सुशीला पर था | र = तहा दिन गोपानदास्त ३ 

की पुकार शीपेर पक लेख लिखकर सु 
पूळा--देखो इस लेव में कोई पतराज को २ 
नहीं | सशीला ने पडरूर कहा यह wate 
आवाज है | यह दवनी नहीं चाहिये। इसे. 
प्रकादित हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था 
कार ने उस लेख के AAT पर गोपालदास ह 


हज़ार की जमानत मांगी और साथ ही मुझ 


भी चलाया । ऐसी अवस्था में क्षमा याचर 


गोगालदाख पर लोगों ने दवाव डाला ate 
कि घए में छोट २ बच्चे हें । आपकी स्त्री: 


कुछ बीमार रहती हैं। एक दिन ante 


+ ० ® = 


तबीयत खराब होताय तो बच्चों का कोई 


aan वाला नहीं । कचहरी में जाते हुए स 


द्रु जी के सामने इन्हीं सब घटनाओं का 


विचार याता है 


विचा हुआ है। एक 


ज्ञाता है। दित में सोचा कि लेख का ह 


~ 


दोष उपसम्गाइक भगतसिह पर डाल कर + 


मुक्त क्यों न हो ज्ञाऊँ। भगतसिंह इसके | 
a Se ~ (अ ह$ 
तंथार है। थोड़ी देर में कचहरी की age 


geal हुई मोटर दिखाई दी। और बात की 


में अदालत के बरामदे के सामने जाखड़ी 


कमरे के बाहर भीतर निस्तव्यता छाई हुई 


गोपाक्षदास के अन्दर पहुँचते ही मजिस्ट्रः 


पूछा-वेल क्या तुमने az लेख लिखा 


गोराल दास--नहीं । गोपालदास के ई 


कहते ही दशकों में बेठी हुई gala 
कहा -गलत हें। गलत Bl गोवाजदास ने 
यह सूना तो नज्ता से उसका मस्त 


गया आए बोत्ता--सरकार लेख के लिखते 
जिम्मेवार हूं । मुझे इनकार करने का दुःख 
मनकी निबलता के कारण ऐसा कहा गया प 
स्ट्रोट-अच्छा तुम पर पांच सौ रुपया जुआ 
जुर्माना न देने की हालत में छः मह।ने की a 
बोनो क्या तुम Bitar दगे ? गोपालदास 
“किर केइ में जा्रोगे | गोषालदास-हां। 

खड़े हुए gaia के सिपाही ने गोपालदास के 
में ह्रड़ डाल दी अर उसे हवालात की थो 
चला | उस समय Amara अपने हाथ के 

खत का जो ह्वार बना छोड़ा था पति के गले में 
कर प्रणाम fear! उस समय गापालदस 
सुए्रुराकर सशीला से कहा ! प्रिये! क्या 
तुमने थउना छः मास का agar चुकाया 
सुश|का-नाथ' Ha नहीं, न्याय ने । 


हर एक आर्य तथा 
आर्य समाज को 
आय का ग्राहक 


SA बनना चाहिये 


~~ i a oe "क 


सरूपादव्क भीमसेन विद्यार्टकार 


4 


प्रभात बेंक लिमिटिड छण्बन्तो विउवमार्यंम्‌ इक 2 | es 
११० अनारकली, लाहोर 
प्रभात बेंक लिमिटिड के 
डाईरेक्टसे सचित करते हैं 
कि श्री लाला रामलाल जी 
मालिक कृपाराम एण्ड ब्रदर्स ) 


हि) 


rf (लाहीर,रावल पिएडी,पेशा- 

| वर और मरी) बॅक के सेन्दूल 

र बोडे में शामिल होगए हैं । ।. 
> 


फोन नं० डाईरेक्टर इन्चाजे 
३०६५ नारायणदास कपूर 
$ ES. ``. ; ~ 
शी : आय प्रातानोध सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 
A WED कह ताल 
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| 


[ वापेक मूल्य 


विद्वान के गुण थोर स्वभावों का पार दुःख से जानने | योग्य वा डाकू चोर ओर काँटों से यथायोग्य अप्र 


क छ ह क 
अ यार्‌ ce था योग्य है तो परमेश्वर का तो क्या ही कहना है इन | होते हैं बसे ही वेद द्वारा परमेश्वर वा विद्वान्‌ के न 
[ २६] दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूरणं र्षा नहीं | अच्छे प्रकाशित होते हैं निश्चय है कि उनमें चले बिना 
नन प Gan होती इससे इनके साथ सदा मित्रता रक्‍खं ॥ २ ॥ कोई मनुष्य वेर आदि दोषों से अलग नहीं हो सकता 
५ श्रत्रोपमालं०--यथा म्रूय्येस्य प्रकाशेन | इससे सब को चाहिये कि इन मार्गा से नित्य चलें ॥२॥ 
कतेव्याकतंव्थ प्रकरणा सह ier है 2 री $ 

सर्वे मार्गा GEA गमनीया अदश्यदस्युचोर- हे मनुष्या यो यथावदुपकारी सर्वोत्कृषट 
| अत्र -लपार--मनुः पां समीपं गत्वे- करट का भवन्ति तथैव वेदद्वारा परमेश्वरस्य परमेश्वरो दा समाद्यध्यच्चा विद्वानस्ति तं face 
हा विद्युदादेशगुणान्‌ watt = चाक्षित्य | विद॒पो वा मार्गाः सुप्रकाशिता भवन्ति न किल | ETS । f 
हे मनुष्यो जो यथावत्‌ उपकार करने वाला सब 


4 च न स्थातव्यम्‌ ॥२॥ 

इस मंत्र में छेषालं>--मनुष्यो को चाहिये कि 
- के समीप जाकर ईश्वर वा बिजुती आदि अग्नि 
गुणों को पूछ कर ईश्वर की उपासना ओर अग्नि 


से अति उत्तम पग्मेश्वर वा सभा आदि का अध्यक्ष 
विद्वान्‌ है उसको नित्य सेवन करो ॥ ४ ॥ : 
अत्र वाचकलु०-यथा सर्य प्राप्य समस्ताः 
पदार्था ब्रिभक्ताः प्रकाशिताः सन्त आनन्द्‌- 
कारका भन्ति तयैव धार्मिकान्‌ न्य।याधीशान्‌ 
प्राप्य पुत्रपौत्रकलत्रभृत्यादिभिः सह वत्तेमाना 
विद्याधमैन्यायेषु प्रमिद्धाऽऽचरणा जनाभूस्वा 
कल्याणकारका भवन्ति यः सदा क्रोध जित्सवेथा 
नित्यं प्रसन्नताकारको भवति स एव सेन्यापस्या- 
धिक्रारेऽभिपेक्तु योग्यो भवति । यो 4 
शेपज्ञो उत्तमानकाल घिप्रकारी विचारश 
ऽस्ति स एव स्वेदा विजयी भवति नेतरः | 
इस मंत्र में बा चकलु०- -जेसे सूर्य को प्राप्त होक 
सब्र पदाथे अलग अलग प्रकाशित हुए आनन्द के कर 
[थ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ वाले होते हैं बेसे ही धार्मिक स्यायाधोशों को प्रा 
मालं०--मंनुष्ययेदि सवितूलोक- होकर पुत्र पोत्र silva तथा सेवकों के साथ aaa 
तो दिल व पे. स | मल Ss an 
| कथा नहि खल्वेतयोराश्रयंण विना | तेषु गमनेन बिना कश्चिदपि मनुष्यः द्वेपादि- | हैं। जो सवेदा कभी क्रोध को अपने वश में क न ३ ६ 


श रचणं संभवन्ति तस्मादेताभ्यां सह | दोपेभ्यः एथगभवितुं . शक्नोति तस्मास्सवैरे- > aa ae ५ bee वात 
~ F १ u rsi egfiog} Digitize oundati नाश ठ करने सए cal | é 
वेद्यम्‌ ॥ रच “पमषष सिह आतिथ्य TH २0) २2५१७ BN ते हुए व्य म्हार के बचे हुए को ज्ञाने चल | 


तर उपमाल०--मनुष्यों को 


आयेपुरुषों तथा आये समाजों की 


सेवा में आवश्यक निवेदन 
सेवा में निवेदन है कि लोहारू में आय्ये समाज 
मंदिर के बिना प्रचार कार्य्य में बड़ी रुकावट पेदा हो 
रही है । आय्य समाज मदिर अधूरा पड़ा है । दीवार 
खड़ी हो गई है । परन्तु मंदिर को पूरा करने के लिये 
सभा के पास धन नहीं है। लोहारू में आय्यसमाज का 
प्रचार करने के लिये श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महा- 
राज ने जो कष्ट सहन किया है उसे दृष्टि में रखते हुए 
आपका ag प्रथम कत्तव्य है कि आप मंदिर निर्माण 
में सभा की पूरी २ सद्दायता करें | मंदिर का अधूरा 
गहना आर्य्य समाज के लिये गोरंव की बात नहीं है । 
सामान दिनों दिन महँगा हो were | इसलिये आपको 
सेवा में प्राथना है fa आप इस पत्र के मिलते ही इस 
कार्य्य के लिये सहायता मेज कर कृताथ करें । 
यशःपाल सिद्धान्तालङ्कार 
प्रचाराधिष्ठाता 


Mia उपकारों का आश्रय क.के हिंसामें न 


मनुष्या इश्वरस्य विदुपां च सकाशात्सत्यं 
iat धर्म्याणि धनानि धामिकान्‌ मनुष्यान्‌ 
हया! पदार्थविद्याश्च पुरुषार्थेन प्राप्य सर्वे- 
गाय प्रयतेरन्‌ ॥ ३ II 

श्वर और विद्वानों की उत्तेनना से सत्य शील 
घन धार्मिक मनुष्य ओर क्रिया कौशलयुक्त 
द्याश्रों को पुरुषाथे से पाकर समस्त सुख के 
च्छे प्रकार यन्न करें ॥ ३॥ 

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों से सम्बन्ध रखने 
कमे के बीन से इस सूक्त के अथ की पूवे सूक्त 


Ofer स्वाध्याय-- 


| अथे--(वरुण) हे वरणीय भगवान्‌ (कि) कीन 
` सा (ज्येष्टं ) भारी ( aim: ) पाप (अस हो 
:। गया ( यत्‌ ) जो ( सखायं ) अपने मित्र (स्तोतार) 
|) मुझ भक्त को ( जिघांससि) मारना चाहते हा 
| (स्वधावः ) हे शक्तिशाली ( दूडभ ) किसी से न 
| दबने वाले भगवन्‌ ( में ) मुझे ( तत्‌ ) वह पाप 
1 (ग्रोचः) बता दो, [ जिस से उस से बच कर ] 
| (तुरः ) शीघ्र ही ( waa) इस निष्पाप (नमसा) 
` नमस्कार द्वारा ( त्वा ) तुम्हे ( wa इयाम्‌ ) प्राप्त 
| कर लू । 
भगवान्‌ को देखने के लिये तड़प रहे भक्त की 
1 अधीर म$नसिक अवस्था का जो चित्र गत दो 
मन्त्रों में खचा गया था उसी को प्रकारान्तर से 
` प्रस्तुत मन्त्र में पुनः दिखाया गया है | भक्त भगवान्‌ 
शे पूछ रहा है-'हे महाराज घ्याप मुझे क्‍यों 
, मारना चाहते हो? मैंने कौनसा ऐसा भारी पाप 
; किया है जिस Band मुझे मारना चाहते हो। में 
: आपका सखा हूं, मित्र हूँ । मुझ मित्र को भी जो 
: झप मारना चाहते हैं तो अवश्य ही मुझ से कोई 
५ भारी पाप gar होगा। फिर fax सी कोला? 
रुतोता—जो निरन्तर आप के aml की स्तुति 
| इनका कीतन, करता रहता है | अपने स्तोता मित्र 
, को कोई विना किसी भारी पाप के नहीं मारना 
. चाह सकता | महाराज मुझ से वह कोनसा भार 
पाप हो गया है?” इस प्रकरण में पाठक स्पष्ट 
' देखेंगे कि भक्त को भगवान्‌ के ददांन न द्वप्ना ही 
* इसके लिये मरना है | पिछले मन्त्र में भक्त स्पष्ट ह! 
* अपने झाप को ‘face’ “प्रभु को देखने की इच्छा 
` वाला कह रहा दे । थोर प्रस्तुत मन्त्र के sang 
में भी भक्त निष्पाप होकर प्रभु-प्राप्ति की इच्छा 
प्रकट कर रहा है | इस लिये यहाँ मरन का भअभि- 


प्राय: भगवान्‌ के aga न होना ही है। साधक 
-व्दनों फे लिये झधीर gt रहा है। पर श्रमं 
ले ये दशन मिले नहीं हैं । जिस जीवन में उले 
पुने प्यारे भगवान्‌ के ददान न हों बह भक्त हृदय 
ही नहीं प्रतीत होता । ag उसके लिये 
NS जी मृत्यु है। मन्त्र के भक्त की 
aa की ल्लाल़सा। कितनी उत्कट है! 
खाल्ली उसे aq ज्ञीवन असह्य 
है। वह faan होकर भगवान्‌ के 
ता है-- ' हे नाथ ! मुझे aaa दर्शन 


करता है ate देखता है कि 


i आये 


श्री आचार्ये प्रियव्रत ज्ञी वेदवाचस्पति, दयानन्द उपदेशक विद्याक्षय | 
A ae [ १६ ] 
. है मित्र ! मुझे क्यों मारना चाहते हो ? 


किमाग आस वरुण sag यत्स्तोतार जिघांससि सखायम्‌ | 
| ग्र तन्मे वोचो दूडभ स्वधावोऽत त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ ॥४॥ 


मैंने भगवान्‌ के गुणों को अपने भीतर धारण करने 
का भी पर्याप्त प्रयत्न किया है | आर इस प्रयत्न 
के फल्न में में समझता हूं में प्रभु का सखा--प्रभु 
का मित्र भी हो गया हूं । मित्र के वाचक ‘aay’ 
seq का योगाथ होता है-'समान Gara वाला |’ 
जिनका 'ख्यान! अर्थात्‌ झान शोर तज्जन्य आचरण 
समान हो वे सखा-मित्र-कहलायंगे|। वास्तविक 
मित्रता Qa समान cara वाले पुरुबों में ही हो 
सकती है | भक्त कहता है कि में तो हरि के गुणों 
का MAGI उनका अपने आत्मा में धारण करके 
उन हरि का सखा--सम्रान ख्यान वाला fax— 
हो गया हूं । जेक्षा सत्य, न्याय, दया आदि gal 
का ज्ञान ओर तद्नुसार झआचरण' भगवान्‌ का है 
वसा ही अपने सीमित क्षेत्र में मैने भी कर रखा 
है । में भी भगवान्‌ की भांति ही सत्य, न्याय, दया 
छादि के रूपको पहचान कर उनके अनुसार 
झाचरण करता हूं फिर भी मुझ प्रभु अपने दर्शन 
न fat जो मारना चाइ रहे हैं उसका कारण 
अवश्य ही कोई भारी पाप होगा | भले द्दा मुझ उस 
पाप का परिज्ञानन हो पर वह है waza) नहीं 
तो मुझ भगवान्‌ के दर्शन अवश्य मिल्न जाते | 

इस प्रकार भनवान्‌ के दर्शन न होने का कारण 
अपने किसी पाप को ज्ञान कर वह भगवत्प्राध्ति के 
लिये अध्यीरता की अवस्था में पहुंचा हु भक्त 
भगवान्‌ से अपने उस पाप को पूछने लगता है। 
वह कहन लगता @—"“2 मेरे प्यारे सखा प्रभो ! 
अभी तक भी जो पाप मुझे आपके दशा न नहीं होने 
दे रहा मेरे उस पाप को झाप ही मुझे बता दीजिये । 
हे प्रभो आप स्वधावान्‌ हैं। श्रापके पास अपनी 
शक्ति है | आपको किसी थोर की शक्ति की श्राव- 
श्यकता नहीं है।. झाप स्वयं सवंदाःक्तमान्‌ हैं। 
ait क्योंकि आप स्वधावान्‌ हैं इसी लिये शंप 
‘gen भी हैं। आपको कोई दवा नहीं सकता । 
कोई वस्तु आपकी दाक्ति को दबा नहीं सकती, 
उसका गार नहीँ पा सकती | कोई बात आपकी 
दाक और ज्ञान से छिपी नहीं रह सकती | इसलिये 
हे प्यारे प्रभु |! आप मुझे बड़ी आसानी से मेरा बढ़ 
पाप बता सकते हो जो मुझे आके ददान नहीं होने 
दे रहा । प्रभो ! मुझ मेरा वह पाप बताइये जिससे 
में उसका त्याग करके, निष्पाप होकर, आप को 
नमस्कार करता हुआ शीघ्र ही आपको प्रात कर 
लू'-श्रीघ्र ही आपके दोन पा लू ! मुझ से ag 
का वियोग सहा नहीं जाता | में भ्रापके दर्शनों के 
लिये मर रहा हूं ।? 

भगवान्‌ से अपने पाप पूछने का भक्त का यह 


ण कोई न कोई पापड र ; 
| के गुणों का कीर्तन | में स्पष्ट किया जा चुका है। एक तो इस प्रश्‍न द्वारा | इल अवसर पर घ्याय परिवार की तरफ हे 
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अर gat यह सूचित किया गया है कि जब ६ 
सच्चे प्रभु भक्त प्रभु-प्रासि के लिये श्रधीर हो 
भगवान्‌ खे आपने पार्पो का रूप पूछना चाहते हू 
भगवान्‌ की क्रपासे उनके ह्ृदयों में ऐसी स्फुरण) 
जाती है जो उनको उन पापोंका स्वरूप बता जा 

मन्त्र में भक्त के लिये जो 'स्तोता' घोर ‘ae 
शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी स्पष्ट ध्वनि 
है कि जो स्तोता, जो भक्त, प्रभु के गुणों की स्मृ 
डनके गुणों का कीतन, करते करते भगवान्‌ 
सखा--समान ख्यान वात्ता मित्र-नहीं बन 
उसकी भक्ति ana नहीं होगी | यदि हम चाहते 
fe हमारी अक्ति aga हो तो हमें चाहिये किम 
में गाये गये प्रभु के गुणों को आपने mea 
धारण करके हम प्रभु के सखा हो जायं प्रभु 
भांति ही उनके सत्य, न्याय, दया आदि गुणो 
रूप को पहिचान कर तदनुसार आचरण करने 
जारये। जो भक्ति करने वाला प्रभु के गुणों 
धारण करके उनके नुसार आचरण नहीं क 
ag उनका मित्र नहीं हो सकता । जो प्रभु काहि 
नहीं उसे gah ददान नहीं हो anal इसी 
उसकी भक्ति aga नहीं हो सकती । ' 

मन्त्र के उत्तराद्धे में भक्त भगवान्‌ से कहर 
है कि महाराज मझे मेरे पाप बताओ जिसते 
निष्पाप होकर, “ARESIC करता हुआ, a 
प्राप्त कर AH । इस कथन की भी एक ध्वनि! 
ag भी समझ लेनी चाहिये । ag यह है fee 
तक भक्ति करने वाले के जीवन में सेपापने 
निकल जाते तब तक gah नमस्कार भी at 
नहीं होते | निष्वाप हृदय से fea हुए ay? 
प्रणाम ही ana हो ana हैं । पापी हृदय 
नमस्कार, उसके प्रणाम, उसकी वन्दना प्रभु 
कभी स्वीकार न होंगे | 


Hat कि गत मन्त्र की व्याख्या में कहा ग 
था, मन्त्र में दिखाई ज्ञा रद्दी पभु-ददानों के 
भक्त-हृदय की धीरता यह वनित करती है 
प्रभु के प्रेप में तन्मय होकर, उनके दर्ठानो की त 
ह्र्दय मे लगाकर, जो साधक प्रभु- भक्ति क्रे मागं 
चलता है उसकी भक्ति चरिताथ होत। है। 

हे प्रभो में आप के दर्शनों के विना मरा 5 
रहा हूं | मुझे आपके दर्शानों से स्वाली अपना जीर 
जीवन नहीं लगता | वह तो पक प्रकार कीज 
जी मृत्यु है | प्रभो निष्पाप बनने में मेरी सहायः 


| कगो। जिससे मैं शीघ्र ही आपके दान पा ag | 


श्री लब्भूराम जी नेयड़ के पोत्र का शुम बि 

अय-जगत्‌ में प्रसिद्ध गुरुकुल के aa 
भक्त श्री स्वामी श्रद्रानन्द at के शि५ 
श्री लव्भूराम जी नेयड़ के सुपुत्र गौरीदांकर # 
नयड़ wlatfaac के सुपुत्र श्री हरिठांकर 5 
'नयड़ का शुभ विवाह श्रा alo खुशहालचन्द ३ 
सबहैड रेलवे आफिस fam! का सुपुत्र! कुर 
सावित्री देती के साथ wl do गुजरमत aa 
श्रो go विष्णुमित्र जी सिद्धान्तालडूवर ने पृ 
वेदिक रीति से कराया | इस शुभ 1अवलर पर द 
पक्ष की तरफ से १०१ Go दान [केया गया, faa 
से ६६ २० गुरुकून कांगड़ी झौर रोष रुपए है 
(क्षार अनाथालय wife फण्डों को दे दिप गइ 


—: Mo i 
राववार २७ ज्यष्ट 
= वि oo २०८०८ 
- आय प्रतिनिधि सभा के वार्षिक 
अधिवेदान का वातावरण 


Rt, ३० मई को आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 


उवार्षिक अधिवेशन समाप्त हो गर्या । आगामी 
* लिये अधिकारी निर्वाचित हुण । सभा तथा 
ब्च्की संस्थादों के बजट स्वीकार किये गये । 
ब्चोरंग सभा तथा विद्या सभा के सदस्यों तथा 

के अधिकारियों में भी परिवर्तन हुए हैं | 
र्‍या जनता, पंजाब की छायं समाजे--तथा उन 
प्रतिनिधि सभा की कार्य संचालन पद्धति में 

maa चाहते हैं। उपरिलिल्ित परिवर्तन जनता 
इस इच्छा को प्रकट करते हैं । 

"एकत्रित प्रतिनिधियों की पक स्वर से यही 
त्रान थी कि कार्य संचालन पद्धति में परिवर्तन 
ला चाहिए | परिवतन करने की सर्व साधारण 
ब्छ के होने पर भी, सभा के वार्षिक अधिवेश्रान 

वाताबरण स्पर्ध और एक दूसरे को पराजित 
हन्ने की भावना से संचारित था। अभाग्यवङ्ा 
; वर्षो से इस समय सभा में दलबन्दी की भावना 
द्यामान है | एक za gat दल के व्यक्तियों के 
थ्य काम नदीं करना चाहता है # जो दल शक्ति 
01 करता है, वह मत भेद रखने वालो को, समीप 
नै के स्थान पर, उन्हे दूर रखना चाहता है | थौ 
ने देल के आदमियो के सहयोग से ही आर्य 
पाज की संस्थाश्रों तथा श्यान्दोक्षनों का संचा- 
॥ करना चाहता है | दोनों दल शाक्ति प्राप्त करते 

एक दूसरे को, अपने साथ न होने के कारण -- 
मत भेद होने 
ता है | 


परिणामतः Gara का घ्याथे समाजिक वाता- 


कारण, अपना विरोधी सम- 


[ण इस पारस्परिक संघर्षे से asa रहता है| 
ह दन बंदियां अध्िकांडातः व्यक्तिगत-रुचि, तथा 
ffina-uefa ( Personal likes and Per- 
nal dislikes) पर आश्रित हैं । एक दत्त Foe 
feat को आगे लाना चाहता है, अर कुछेरु 
क्त्यों को दूर रखना चाहता है। दूसरा दल 
ते पक्षी दल के कुछेक व्य क्तयों को पसन्द नहीं 
(ता और उन्हे कार्यक्षेत्र में झगे लाने से घबराता 
भो ग्पनी रुचिके अनुकूलन व्यक्तियों को ही झगे 
Ce है। यदि किसी पृथक २ कार्यक्रम 


न्न बन्दियां बनी होतीं तो शायद उसले इतनी 
गान्ति कौर विक्षोम Gara होता। आर्यसमाज 


i 
eo 


॥. अश कवर गे fang पा काई- 


हैं। परन्तु झं ही वह व्यक्तित दलवंदियों में 
परिवर्तित हो जातो हैं और समाज का वातावरण 
व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं तथा चर्चाओं से विक्षठ्य 
दो जाता है | ate आप साल-प्रतिपक्षी दल दसरे 
दल को पराजित करने के लिपे कटिवद्ध हो जाता है। 

प्रश्न उपस्थित होता है कि इस स्थिति के सुधा- 
रने काक्या उपाय है? इस वाविक अधिवेदानमें २९ 
मई दानिवार को दुपहर श्ार्यसमाज तथा सभा की 
स्थिति को उन्नत करने के उपायों पर विचार करते 
हुए जो विचार विनिमय हुआ था उससे पता चलता 
है कि सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो इन दन- 
बन्दियों से स्वतंत्र रहकर, हरेक दल के साथ काम 
करना चाहते हैं हमारी सम्मति में ऐसे व्यक्तियों 
को स्वतंत्र दल के रूप में संगठित होना चाहिए । 
aq स्वतंत्र दल इस भावना का प्रचार करे कि मत- 
भेद होने पर भी मतभेद रखने वाले के साथ मिल 
कर कार्य्यं करो | मतभेद्र रखनेवाला को भी सहयोग 
के fad निमंत्रित करो | सभा तथा समानं के कार्य 
में व्यक्तिगत रुचियों तथा श्ररुचियोंको मुख्यत। प्राप्त 
मत करने दो। दोनों दलों में से जिसकी जो बात 
ठीक हो उसका समर्थन किया जाय, जिसकी जो 
बात ठीक न हो उसका विरोध किया जाय । स्वतंत्र 
रूप से अपनी सम्मति का प्रकाशन किया ज्ञाय | 
दलबन्दी की नियंत्रण सम्बन्धी अदाओं के आधार 
पर अपनी सम्मति को दबाया न ज्ञाय | 

इस वर्ष सभा के नप प्रतिनिथि निर्वाचित होगे | 
पेसे स्वतंत्र दल की भावना का समर्थन करने वाले 
आयं भाइयों का कर्तव्य है कि वह अपनी विचार 
धारा का आर्य समाजों में अभी से प्रचार करें | 

agian सम्भव हो थाय्ये समाजं को चाहिए 
fe अपने सभासदां # से ही अपनी समान के प्रलि- 
निधि निर्वाचित करके भेज । स्थानान्तर में रहने 
वाले प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि बनाना प्रजा 
सभात्मक सिद्वान्तबाद्‌ के प्रतिकूत्र 81 यदि कोई 
प्रतिनिधि क्ञाहौर थाने जञाने का मागं व्यय न कर 
सके तो स्थानीय आये समाजों को चाहिए कि वह 
अपने कोष से उनको मार्ग व्यय दें। हमारी सम्मति 
में इससे आय समाज की दल बंदी के बंद gia में 
पर्याप्त सहायता faa सकेगी । 


स्वतंत्र दल की मनोवृत्ति वाले आये भाईयों 
को चाहिए कि वह अपने झापको संगठित कर दोनों 
दलों के पारस्परिक विरोध तथा संघं को दूर करें | 
यदि aq भर हमने इस दिशा में aa fear तो हमें 
आशा है कि सभा के आगामी वार्षिक अधिवेशन 
का वातावरण इतना बिक्षुव्य अर अशान्त न होगा 
आर वहां पर पक दूसरे को पराजित करने के स्थान 
पर परस्पर मिल्लकर कार्य करने की भावना दिखाई 
देगी ।--शाशा है आयं भाई-इस ओर ध्यान देंगे 


PY EN RATER HF ने 
। 


--भीमसेन 


क्रम के-नाम पर दलवंदियां (Party) बनाई जाती 


fastaa के अतिरिक्त सभा के भिन्न भिन्न Sh ; 
के बजट स्वीकार हुए | आगामी वर्ष के लिए सभा 


सभा का वार्षिक अधिवेशन २६, ३० मई 
गुरुदत्त भवन में हुआ । सभा के अ: 


ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किये-(१) स्वर्गीय श्री 
maa रामदेव जी के स्मारक के लिण दो लाख 
रुपए एकत्र करने का निश्‍चय किया गया । इसमें 
से एक लाख रुपया कन्या गुसकुल के लिए aur 
एक लाख रुपया वेद प्रचार निधि के लिए aa 
किया जाएगा | आये पुरुषों का यहद कत्तव्य है कि. 
वे शीघ्र से शीघ्र इस निधि को पूरा करके आपने 
कत्तव्य का पालन करें । (२) सभा ने निश्चय 
किया है कि इस वर्ष ग्राम प्रचार पर विशेष बल 
दिया जाए । पंज्ञाब में हजारों ऐसे ग्राम हैं जहां. 
कि अभी तक ऋषि दयानन्द का सन्देश नहीं 
पहुँच सका है। wel प्रचार भी हो जाता है. 
आर उत्सव भी । परन्तु ग्रामों में प्रचार की तरफ | 
विशेष धयान देने की अआवश्यरुता हैं । | 

संवत्‌ दो हजार के लिए निम्न पदाधिकारी 
चुने गए--प्रधान थी रा० ao दीवान बद्रीदास जी | 
उपप्रधान--श्री Go विश्वम्भर नाथ जी, श्री do 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, श्री म० चरगादास जी 
पडवोकेट । मंत्री-श्री पं०भीमसेन जी विद्या्ङ्कार। | 
कोषाध्यक्ष श्री म०नोतनदास ज्ञी | पुस्तकाध्यक्ष श्री 
qe देवराज जी विद्यालङ्कार । 

अन्तरंग सभा के लिप निम्न सभासद्‌ निर्वा- 
चित हुए--(१) श्री रा० qo बद्रीदास जी (२) श्री 
qo विश्वम्भरनाथ जी (३) श्री प्रो० इन्द्र जी (४) 
श्रो alo चरणदास जी (५) श्री go भीमसेन ज्ञी 
(६) श्री नोतन दास जी (७) Aldo देवराज जी 
विद्यालडूगर (८) श्री do रामेशवर जी (६) श्री ज्ञा० 
रामदत्त जी (१०) श्री do रामकुमार जी (११) री. 
To मेलाराम जी (१२) श्री म० चिरंज्ञीलाल जी प्रेम! 
(१३) श्री अल्लखधारी जो (१४) श्री कृष्णचन्द्र जी 
विद्या ङक।र (१४) श्री मोहनलाल शाहीद (१६) ओ 
कृष्णचन्द्र जी ( दीवानहाल देहली ) (१७) श्री पं 
ठाकुर दत्त ज्ञी शर्मा (१८) श्री म०कृष्ण जी (१६) उड 
ला० नारायणद्त्त जी (२०) श्रो - - 
जी (२१) श्री राय साहब गंगाराम जी (२२) 
ला० सन्तलान जी (२३) श्री ला० अलुनदेव उ 


= 
(२४, श्री क्व्भूराम नी Fag (२५) श्री SS 
देवेन्द्रनाथ जी । शेप दो सदस्यों को अन्तर डूः स कूक 
Zant i 


== 
— 


विद्यासभा के लिण निम्न सदस्य fate 
हुए --(१) भी To ब० दीवान बद्रीदास = 
श्री ¢o विश्वम्भर नाथ जी (३) श्री sito इन्द्र 
विद्यावाचस्पति (४) श्री mio चरणदास जो — 
“Aldo भीमसेन जी विद्यालंकार (६) श्री नळ 


PS ता अप 


1 SS a a a a ER EES = 


अपराधा की माफी 


: ले०--श्री पूज्य नारायण स्वामी जी ] 


“थियो सो'फ़रुल पाथ” में, कुछ समय बीता 
जद एक fagia ने, जिनका नाम आर. मिचेत है, 
शी ल्षिखा था कि sacral की माफ़ो के अथ ये हैं:-- 
NE (१) एक किये हुये कम को न fear ear 
।। . कर दिया जावे। 

(२) एक कहे शाब्द को ऐसा कर दिया जावे 
। मानोवहकहाहीनहींगयाथा। 
(३) एक कूम की हस्ती मिटा दी जावे जिस 
से जो परिणाम उससे निकलते या fanaa सकते 
_थे, न निकलने पाव । 


I 


if जब इन बातो पर, गंभीरता के साथ तू विचार 
| क्याजाताहै तो स्पष्ट हो जाता है किये सब 
| असंभव बाते हैं, क्योंकि एक कर्म -की, चाहे उसके 
` प्रभाव को अन्य कर्मों से न्यूनाधिक भी कर दिया 
जावे तब भी, geal मिटाई नहीं जा सकती। 
Seq; ऐसा होने पर प्रश्‍न यह है कि संसार में यह 
माफ़ी का प्रश्न उत्पन्न क्यों हृद्या ? विचार करने 
से, मुख्यतया इसके दो हेतु प्रतीत होते है:-- 
(१) मनुष्यों की कायरता कि कि a अपराध 
' करके उसके परिणाम को, वीरता के साथ सहन 
` करने के लिये तय्यार नहीं । (२) मनुष्यों का ऐसा 
विशवास कि जिस प्रकार मनुप्यों में, क्रोध करने 

; बदला लेने, ईप्था ga करने अभिमान आदि करने 
५ की, निर्वताये होती हैं, ईश्वर में भी ये हैं या हो 
$ सकती हें | ईश्वर भी चापलूबी झर खुशामद्‌ से 
प्रभावित किया जा सकता है। उसे भी झपनी 

: Salat घुने की इच्छा होती हें site वह चाहता 
है है किवहुतसे लोग उसकी पूना या इबादत करें 
5 इत्यादि | पहला हेतुतो स्पष्ट रीति से जगत में 
4 फेला दिखाई देता है। अपराध करके अपराधी 
उसको माफ़ी की याचना बराबर करते ही रहते 
Bi दूसरे हेतु पर प्याज संदेह झिया जा सकता है 
परन्तु पुराने BETA के पढ़ने से साफ जाहिर हो 
जाता है कि जुहोवा (यहूं दियों में ईश्वर का नाम) 


के sag पुत्रं को मार डाला | कदाचित्‌ 
मझता होगा कि वह वनी इसराईल ही 


as 


~ mm ~ ह क्यः 

त्ता CHE इसा दन SEE कया 
( श्री ato मुकर्जी ‘गुञ्जन’ ) / 

कर त्याग भावना का भावुक, 

यदि अपनाया तुमने विचार , 

तो कबि, सच तेरे जीवन की 

ag प्रथम किन्तु है बड़ी हार 

श्रद्धा से तो, तुम दूर रहे 

बस मति का केवल. माप किया 


तो तुमने उस दिन पाप किया ! 


यदि सूख रही हो गंगा की 
यह पावन धारा झज इधर 
अर हिमालय ने थोड़ी-सी 
पिघल्षा न॑ बफ दी किन्तु उधर 


_ यह दृश्य देख निज आँखों से 
यदि हिमगिरि ने न विलाप किया 
तो उसने उस दिन पाप क्रिया ! 


देख रहे हो इन शिशुओं को 
बिना दूध के कब्र रचाते 
देख रहे हो इन दोनो को 
असमथ अपनी चिता बनाते 


फिर भी गीत लिखा नभ का यदि 
तब तुमने व्यथे प्रलाप किया 
कवि ! तुमने टसदिन पाप किया 

माता की आंखों में आंसू 

हथकड्यिां हो साथी, घर में 

परों में बड़ी पड़ी हुई 

हो लूट मची तेरे घर में 


तब भी न सचेत हुए gaz 
पाकिस्तानी aia किया 
तो तुमने उसदिन पाप fear! 


बन गए सही नेता पर हाँ, 
कर्तव्य न अपना याद्‌ किया 
कुछ चांदी के इन टुकड़ों पर 
सब yn राप्ट॒ करवाद किया 


इस पर भी घो भूले साथी, 
नता बनने का पाप किया 
तो तुमने उस दिन पाप किया ! 


नित नूतन रच-रच आडम्वर 

पापी को धर्माघार किया 

सच्चे पर साधू पर “तुमने 

नित जी भर अत्याचार किया 
* कलुप हृदय हो भीतर तुमने 
बाहर से माल जाप किया 
तो तुमने उस दिन पाप किया ! 


यह सचाई अर खरी सचाई है कि जब तक मनुष्य 
अपराधों का प्रायश्चित नहीं करता गर उनके 
परिणामों को भुगतने के लिये वोरता-पुण साहस 
प्रदर्शित नहीं करता भोर माफो के विचार त्याग 


की संख्या दुनिया से कम हो जावेगी । 


सुक्त कर दे सभा को इस्त समाचार al 


दिन तका Aer CAMILA ALAA उनका ऊंचा स्थान व मान है, उसके 
, | व्यवद्दार किया ज्ञाएगा | 


“AA १० TIE, em 


तुम पूछ रहे हो बड़ा पाप ? 
निधन होना है बड़ा पाप 
पर इससे भी बढ़ कर साथी, 
कायरता aq से बड़ा पाप 


जीने का हक किन्तु == 
यदि जग में आ aftarem 
तो तुमने उसदिन बा 


खिंच शहा चीर था कृष्णा का 
निकल न बोल 
थे Ae सभ) कायर बन कर 
देखा सब नै दो. नयन ala 


थी भरी श्भा, 


तब भी aga ने ६ 

लो उठा न साथी चाह 

तो उसने डस दिन पाप 

[श्रो गुञ्जन की ‘al तुमने उस दिन पाय 

इस gigs वाली कविता का"पक ae |] 
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' श्री स्वासी स्वतेत्रानम्द जी 


गरफ्तारा | > 
आये प्रतिनिधि समभा पंजाब का प्रछछ 


को झ।य प्रतिनिधि सभा के साड 


cr 


३० मई 
छधिवेत्रान H श्री स्वामी स्तरतंत्रानन्द ब 
गिरफ्तारी तथा उनके ata अधिकारियों 
किए गप व्यवहार पर निम्न प्रस्ताब पास है 
गया-- 

au प्रतिनिधि सभा क्रो, दयानंद 7% 
विद्यालय लाहोर के भूतपूर्व आचाय, ui 
अत्यन्त प्रतिष्ठित एवं विद्वन्‌ सन्यासी श्रा ह 
स्वतंत्रानन्द्‌ जी की गिरफ्तारी का म 
कर बड़ा दुःख हुआ। सम्पूण सभाका eg fe 
एवं घारणा है कि स्वामो जी निर्दोप हैं। 
जीवन का सुदीघे कालीन अनुभव व ज्ञान 
प्रमाण. हैं | इस लिप सभा को निश्चित 
है कि श्री स्वामी की गिरफ्तारी या तो डर 
जान वूझ कर झूठी शिक्रायत करने के का 
है या सरकार के अज्ञान के कारण। इस 
सभा mat के साथ किन्तु बड़ी वदता से ६ 
करती है Pe सरकार उन्हे एक दम BUT 


, 


बड़ा खेद हुआ कि पूज्य स्वामी जी को हवा 
पहना कर लाहोर लाया गया | इससे स्वार 
के अनुयायी व प्रदांसक सहस्रं wean 
अन्य asaal की भावनाओं “को बड़ा 
पहुंचा है। यह सभा पूरी शान्ति से सरकार 
ध्यान इस दुःखद्‌ घटना की तरफ खींचना 
है और निवेदन करतो है कि ऐसे सन्याती हे 
दुग्येवह्वाए जो कि सव से प्रेम करता है गोर 
के भी प्रति gutaar नहीं रखता, किती भो 
सरकार की aia Hazy लगाने वाला है। 
“की झादा। है कि जब तक श्री स्वामी जी ई 
की हिरासत में हें, तब तक उनसे, भाय 


आ क २७ ज्येष्ट, ९००८ 


मित्र ia. 
~ 

=j एक AMI वक्तव्य 
ates -श्री पं० विष्णुमित्र जो गुरुकुल काँगडी] 
__ मुलतान के नव युवक समाज के उत्सव में 
चामी मुनीश्वरानन्द जी ने अपने भाषण में कहा 
be बे 

प्पारे नवयुवको, इस अवस्था में जेसा तुम्हारा 
व्वास्थ्य होना चाहिये वेसा नहीं 21 और 
want चेदरों पर Har सॉंरय्प होना चाहिये 
ब्प1सोर्‌य्प भी नहीं दे | तुम जानते हो कि ईश्वर 
न्द्र है उसका सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप (त्यन्त 
QU है | यह सुन्दरता की विलास भूमि है 
गेस्ट स्वयं सुन्दरता को चाहृता है । उसकी 
fe सन्दर दे | अर उस सुन्दर सृष्टि की grat 
A रचना तुम भनुप्पय हो | बच्चो ! सुन्दरता 
Tat वस्त्रों में नहीं ।न ही वह सुन्दरता तेल 
है ओर न ही कंघो किये हुण इन बालों में है। 
या तुम जानते हो कि मनुप्प्र की सुन्दरता क्या 
॥ फ्या तुम उस सुन्द्ग्ता को, रूप रंग मे, द्राकल 
रात में, अनमनी आंखों में, श्रांखों की मतवाळी 
सी ली चितवत्तों में 
ima हुई मधुर मुष्कान में, समझते at? प्यारे 
वर्‍युवको ! यह खुन्दग्ता तो है पर थह सुन्द॒प्ता 
मारो नादानी छर छखसावध्यानी से जल्द 
श्य हो जाने वाळी है चिरस्थायिनी नहीं | 
नाप्प में तो ऐसी सुन्दग्ता होनी चाहिए जो तेल 
“बसे हुए gai की सुगन्ध की तरह सदा रहने 
ली हो | अंग अंग में झततकती हो । यदि त॒म 
Ml सुन्दरता चाहते हो तो ब्रह्मचयें का पालन 
रो | व्यायाम, करो | सदा पौष्टिक भोजन करो। 
हा भोनन ठीक ठीक पच कर तम्हारे श्चन्द्र 
न्न्द्रता पैदा करे उसके लिप प्रति दिन भोजन 
पश्चात्‌ कुछ समय के लिप प्रहस्य किया करो। 
A हास्य के बहुत लाभ हैं। श्री स्वामी सत्यदेव 
॥ परिव्राज़रू आपने अमेरिका के श्रमण वृत्तान्त 

लिखते हैं कि अमेरिका के विद्यार्थी get 
'ल्लगी को बहुत पसन्द करते हें । वहां नव- 
aa विद्यार्थियों में जो Zales होता है उसकी 
| पांचों उगलिया घी मे रहती हैं । यदि वह 
ळते लिखने में भी होशियार हुआ तो कहना 
॥ क्या है | ag विद्यार्थी लड़के लड़कियों का 
मारा, सभा समाजो का दुल्लारां और विश्व" 
गद्यालय का सितारा ही होता है मेरी सम्मति 
लेनी 


पतले पतले लाल ठीं में, 


इसके लिप तुम्हे एक सभा बना 
॥हिप । इस सभ। के प्रत्येक सभाहद का 
हृ कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी बारी 
र कोई न कोई great या विनोद करने वाली 
स्वामी जी के 


हानी सनाचे इस प्रस्ताव 


र पक सभा बना दी गई 
गोष्ठो रखा गया i झर यह भी निश्चय 
कि इस सभा. की कार्यवाही की रिपोट 
पताह आये पत्र में प्रकाशित करनेः०के 


Ral जाया करे ताकि उससे दूसरे नब- 


जिसका * नाम 


इस सप्ताह गोष्ठी सभा का बिषय था-- 
कंजूतों की दुनियां । सभा द्वारा मेनी हुई जो 
रिपोर्ट मिली हैं वह आय में प्रकाशित की 
जाती है | आगे से इस सभा के समाचार इस 
बाल संसार स्तम्भ में समय समय पर प्रका- 
डित होते रहेंगे | यांन की सभा में 
“विद्यार्थी alt कीतिं ने सुनाया कि-कज्जूसों 
के इतिहास में वेन्डील का नाम अमर है | यह 
फ्रांस के रहने वाले थे थोर बोलोन के चीफ़ मजि- 
स्ट्र टथे | अपनी ७८ वर्ष की आयु में इन्होंने लगभग 
Zz करोड़ रुपया की माया संचय कर al at | 
इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्होने अपनी 


सम्पूर्ण dat को बेच कर नकद रुपया बना 
लिया था | वह Raw दूध और रोटी . खाऋर 
अपना जीयन निर्वाह करते थे | दूध के' लिप 
कद पेसा नहीं देना पड़ता था। az 
स्ट्रोटी की हैसियत से दूध वालों को 


भी उन्हे 
अपनी मे 
पद ड़ कर दूध का नमूना ले लिया करते थे | 
इस तरह इतना दूध एकत्र हो जाता कि उन्हे 
खरीदने की नौबत ही नहीं आती थी। इन्दोंने 
मजिष्ट्रेटी से एक अधिक ऊँचे पद को इस्तलिये 
ठुरूरा दिया था कि वहाँ पर दूध पाने की कोई 


सुविधा न थी | और सुनिये एक बार वह बीमार 
पड़ | उन्होंने आपनी नस खुत्तवा कर खराब खून 
निकलवाने के लिये एक जर्राद gaatati ale 
फोस की CHA 
अधिक sat, को 
वापिस कर दिया अर उसकी जगह TH Ba- 


ने पहले अपनी फीस मांगी इन्हें 
उन्होंने होशियार जरर 


भिज्ञ जर्राह को बुल्ला लिया | इससे भी प्रत्येक 
नस को खोलने की फोस पांच पोले नियत किये 
साथ ही यड भी aa amg गई कि यद्‌ कुछ 
खराब खून भीतर रह गया तो उसी के अनुल्तार 
फीस भी कम हो जायगी | इसी धात पर इलाज 
प्रारम्भ हुआ आर इसी इत्ताज के साथ इन्हें इस 


दुनियां से कूच करना पड़ा | 


इसके बाद दूसरे विद्याथी यशपाल ने एक 
अर मज़ेदार बाल लाउ प्रेषो की सुनाई। zat 
स्काटलेंड के बहुत बड़े जमींदार थे | नेरिन एक एक 
पेसा उनके किये प्राणों से बढ़कर था। एक बार 
उन्होंने age पर पड़ा पेसा देखा | उसी समय 
संयोग से एक भिखारी की भी नजर उस पर पड़ी । 
भिखारी पेसे को उठने के लिये आगे बढ़ा। लेकिन 
लाडे महोदय ने उसे पहिलेही उठा लिया | भिखारी 
को बड़ा आश्चयं हुआ | उसने कहा सरकार, 
इतने बड़े आदमी होकर इस पेसे का क्या करेंगे | 
इन्होंने झट उत्तर दिया--'दृट जागो यहाँ से । पेसे 
लायक तुम्हारी सूरत नहीं है। एक वार की बात 
है आप अपने एक आसामी से Tag रहे थे आपके 
urficeattandd पक ञश्िर्वतिफा झोडZजि कसः cay 5उ्य का 


ain > 


आधुनिक पुस्तकालय का स्वरूप | 
[ श्री विश्वनाथ एम. प. गुरुदत्त Be | 
(गतांक से आगे) 


पुनः सूची Wa मुख्य सूप से तीः 
प्रकार का होता है। १. लेखक सूची ( Authe 
Catalogue )-ag लेखकों की दृष्टि से अका- 
रादि क्रम से gat बनाई जाता है यदि 
संक्षिप्त सूची बनानी होतो यह उत्तम है । २. विपय 
सूची ( Classified Catalogue ) पुस्तकों की 
किसी प्रचलित श्रेणी विभाग प्रणाली (Classi 
fication ) को समश्च रख कर विपय क्रभ से 
सूची बनाना | विद्वानों और अन्वेषण कर्चाओं के 
fax og सूची बड़ी उपयोगी है । ३ लेखक, पुस्तक 
का नाम आर विषय तीनों प्रकार के कार्ड बनाकर 
अर उनको पक ही स्थान पर मिलाकर ध्यकारादि 
क्रम से qal (Dictionary Catlogue) बनाना | 
यह सूची संसार में सव प्रिय है । जनता के लिप 
यह सूची सब से अधिक उपयोगी है । 


पुस्तकालय के नाप ळा क्या अनुपात होना 
चाहिए यह भी एक विचारणीय प्रश्‍न है । आदद 
रूप से यह माना जाता हद कि Qt बजट का एक 
तिद्दाई भाग पुस्तकों, समाचार पत्रों और जिल्द 
प्रायः विद्वानों का 
यद्व विचार है कि कुज्ष बनट का २४५१/ पुस्तकों, 
समाचार पत्रों ओर जिल्ह बंदी पर ५०% कमें: 
चारियां के वेतन पर ओर २५% किराया, प्रकादा, 
मुरम्मत तथा अन्य मिश्रित बातों पर व्यय किया 


बंदी पर व्यय होना चाहिए | 


जाय । 


पुस्तका ध्यक्ष का मुख्प कार्य पुस्तक विक्रेता 
तथा प्रकाशकों के सूर्चीपत्र और पत्रिकाओं में प्रका. 
faa पुस्तकों की समाकज्नोचनाओं के झाधार पड 
निर्वाचन करके उन को adaa की व्यवस्था करना 
पुस्तक प्राप्त होने पर उनको रजिस्टर( 0९७४३ ०५ 
Register) में दज करना उनका वर्गी कर करण 
(Classify) करना झर उनकी सूची (Catalo. 
ging) तय्यार करना है। किसी भी पुल्तकालज् 
की उत्तमता का नाप उसके वर्भी 5रण अर सूच्छ 
पर आश्रित हवै, यह दोनों काम यथा संभव पुस्तकः 
च्यक्ष को स्वयं ही करने चाहिए आर सहायक 


पर नहीं छोड़ने चाहिए। र 


ee 
= 


दिखाद तो में एक शिक्षिग देनेझो तयार हूँ। Fe 
तुरन्त प्रस्ताव स्वाकार कर झपना सारा खज्ञा 
दिखा दिया । देखने के बाद किसान ने कहा सरक 
अब में भी तुम जसा समोर हो गया |. लाडे साळ 
ने पूछा -यहृ कसे? किसान ने हुँसकर कहदा--क 
MR सारी दौलत देली site आप आ तो = 


fata के हिसाब से कुछ भी बाकी नहीं ari देखकर द्वी alaa मन्द्‌ बन हुए हैं क्रमशः 


एक महान यज्ञ 


श्‌ ले०--श्री पूणचन्द न्नी एडवोकेट ] 


, 


y स्वामी दयानन्द ने सखाय्ये समाज की स्थापना 
करके एक महान Aa की रचना की आयोजना 
को | यदि आर्यसमाज यज्ञ है तो प्रत्येक घ्याय- 
समानी का कत्तव्य है कि उस यज्ञ को सफज बनाने 
के fad सदेव saa करता रहे। यदि हम प्याय्य 
समाज के इल परिश्रम ब उसके सम्वन्ध पर पक 
दृष्टि डाले तो उसका लकय हमारी समझ में घा 
सकता है | यज्ञ ॥ाव्द का अर्थ देव, पूजा, संगति 
करण दान, है | मनुष्य समाज में सामाजिक जन्तु 
या ( Social animal ) है । वह waa नहीं रह 
सकता अकेले रह कर अपना जीवन निर्वाद्द नहीं 
कर सकता, अपनी छआवश्यदताओों को पूरा नहीं 


PADS Sl) भ्रामक eee 
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कर सकता | इस लिये उसका समाज में रहनाया 

i दूसरों से मिल कर रहका अनिवार्य्य है। परन्तु 
! जब पक से अधिक व्यक्ति एक समाज में मिलते 
हें तो उनमें आपस में सहायता भी मिल्ती है, 
परन्तु समय समय पर संघर्ष भी होता रहता है। 
यदि एक भ्यक्ति का स्वाथ दूसरे व्यक्ति से टक्कर 
खाता है तो मतभेद, झगड़ा, लड़ाई होने लगता है । 
उसके लिये सब समाज के व्यक्ति faa कर काय 
कर wit संगठित हों, प्रेम हो, संघष न हो इसके 
लिये नियमों की आवश्यकता है। संगति करण के 
$ दोधार हें । पक देवपूजा, दूसरा aw! इस 
| faa यज्ञ का पक wy देवपूना दै | संगति करणा 
` के लिये आवश्यकता है Sanction अर Stan 
dard की autq mits आर व्यवस्था की । 
व्यवस्था करके, बल विधान करने, ज्ञान करने, 
BI ज्ञान द्वारा सचेत करने के लिये पक महान 
बलशाली शक्ति की अवश्यकक्षा है | दण्ड विधान 
करने वाले की जहां आवश्यकता है Fear या भय 
हत्पन्न करने के लिये वहां sian की अवश्यकता 

` है। प्रम ( Love) विश्वास ( Faith ) उत्पन्न 
 करनेकेक्षिये देव पूजा अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना 
 बप्राथना से ईश्वर के गुण, कमं स्वभाव पर दृष्ट 
रखने से यज्ञ का पक अंग पूरा होता है । यदि देव 
ग के दाधार पर संगलि करण होगा तो विश्व 
होगा । उसमें Race color sex cast 
का भेद नहीं होगा अर्थात्‌ रंग लिंग उर 
र सम्प्रदाय के मेद नहीं होगे । यदि az 


कहते हैं यह universe aa ही हो 
रका संचालक व पति पऊ है। 


a a a ee 
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होगा, विश्‍व व्यापी होगा परन्तु अभी यज्ञ के 
तीसरे अंग पर विचार करना है। वह है दान। 
यदि हम सब अपने को ईश्वर रूपी राजा की प्रज्ञा 
मानलें तो संगति करण विश्व व्यापी तो होगा 
परन्तु स्वार्थो के कारण संघप उत्पन्न होने की 
संभावना सदेव रहेगी | उसके लिये दान की आव- 
श्यकता है । यदि भेद के रहते हुए भेदभाव उत्पन्न 
न हो तो सफत्रता हो सकती है। इसके लिये 
अवश्यक है कि समाज के नियम दान की मर्यादा 
को लक्ष्य में रख कर हों । अर्थात्‌ जब समाज के 
हित का प्रश्‍न हो तो समाज में रहने वाले व्यक्ति 
झवने स्वाथ का त्याग करने के लिये तत्पर रहें। 
संधार का उपकार करना उनका लक्षय हो | अपना 
स्वार्थ fag करना ही न हो देव पूजा संगति करण 
घोर दान तीनों प्रकार के भावों से युक्त होने से यज्ञ 
पूणं होता है । इस लिये पहले चार वेइ और ईश्वर 
बिश्व की भी उपमा यज्ञ से दी गई है | यह जीवन 
भी यज्ञ है | झय्यसमान में दस नियम हैं। पहले 
चार वेद अर ईश्वर से संबन्धित हैं। वेद थोर 
ईश्वर अर्थात्‌ ईश्वर wit उसका दिया हुआ ज्ञान 
स।रे विश्व की एक माला बनाने के लिये एक डोरा 
है । उस विश्व रूपी लिंग के यह आधार या 
Back ground है | उनका सम्बन्ध देव पूना से 
है। ५ से ६ तक संगति करण के लिये है, विश्व 
व्यापी संगठन के लिये है। परोपकार की भावना 
उत्गन्न करने के लिये है, सबकी एक साय उन्नति 
के लिये है | इन नियमों का जहाँ सम्बन्ध संगति 
करण से है वहां इन से दान या ery त्याग की 
भावना भी उत्पन्न होती है । दसवां नियम विशेष 
रूप से दान के अड़ की पूर्ति के लिये है। उसमें 
यह दर्शाया गया है कि जब सभा या समुदाय 
को भक्नाई का प्रश्‍न हो तो हर एक को अपने स्वाथ 
को त्याग देना चाहिये। परन्तु वह भी ऐसे नहीं 
कि घर घुस तमाशा देखे। समाज्ञ के नियम पेले 
न gi fa cafes की सत्ता मिट जाये। उनको व्यक्ति 
उन्नति का का खवसर ही न मिले, गौर न व्यक्तियों 
को उनकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह अपनी 
स्वार्थे सिद्धि के faa समाज संगठन को बिस्तमिल्ला 
कर दें | झाये समाज के उन नियमों से विश्व व्यापी 
महान यज्ञ की भावना प्रकट होता है। स्वामी 
दयानन्द सारे संसार को एक यज्ञ का रूप देना 
चाहते हैं । उसके लिये उन्होंने झाय्यंसमान की 
स्थापना पेसे ह्वी विश्‍व व्यापी नियमों के भ्राधार 
पर की है पक्ष की रचना हुप थव बहुत समय हो 
गया है उसको ana बनाना भ्रधिक विस्तार 
देता हम सब का कर्तव्य है। आर्यसमाज के नियमों 
में बड़ा सुन्दर समन्वय है, जिसके कई रूप हैं। 
ग्रा यज्ञ रूप पर विचार विचार किया है रोप 
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क्या आप जानते हैं! 
२५० फीट sat सुराही-- 
लडूग शायर के बिजली घर के लिये dae 
में सबसे बड़ी पानी ठंडा करने वालो qua 
गई है । यह काँक्रीट की बनी है और So 
२५० फीट ओर घरे में १०९ फीट है | इत 
घण्टा ३० लाव गेलन पानी ठंडा होता है 
सुराही का वजन ५००० टन है घ्योर इस ७०० 
आदमियों ने १० मास में बना कर 
किया था | 
संसार भर के adi में सबसे Gar! 
संसार भर फे वृक्षों में सबसे ऊंचा वृक्ष ४ 
वुड, बाशिंगटन, में है हस का नाम है 
फर अर हम्ण की ऊंचाई है ३२४ फोट | 
सात वर्षे का Tz बालक! 
।ल्सं चाल्सव्थ काजन्म माच १७, १६ 
वर्ष का होने पर ही छ 
दाढ़ो औए मूँ छ far 


aw 
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को हुआ था | चार 
हो गया और उसके 
आर जब वह सात 


TR BIBT | 


वर्ष का हुआ तो पर 
सहसरा अचेत हो गया ale उसकी 
गईं ; wr 
क्या सागर Za जायगे ! 

एक आअमरीकन वेज्ञानिक का कथनं है कि 
की सतह प्रति वर्ष १० asa कम होती 
है। यदि tar ही होता रहा तो घ 
समुद्र ae जायेंगे! 

पक शझासट्रेलियन बज्ञानिक के € 
नुसार गत १० ००० वर्षो में लेश मात्र भी = 
हानि नहीं हुई है । mace सागर के सूक 
छ ही उपस्थित नहीं शत आ ही उपस्थित नहीं होती | 


१. ७९९०७ er ——— || 


( पृष्ठ ३ का शेष ) श 
नोतन दाल ज्ञी (3) श्री do देवराज जी है 
(८) श्री मुख्याजिष्ठाता जी गुरुकुल कांगड़ी (६ 
MAA THT कांगड़ी (१०) श्री मुछा 
जी कन्था गुरुकुल (११) श्रो अ।चाया या 
कन्या गुरुकुत्त (१२) श्री ब्रह्मदत्त शी a 
(१३) श्री मनोहर ज्ञो विद्यानङ्कार (१४) श्रौ 
देव जी विद्यालङ्कार (१४) श्र।मती ० 
विद्यालङ्कूता (१६) श्री प्रो० वागीश्बर जी विद्य 
(१७) aldo प्रियत्रत जी वेददाचस्पति (ie 
do वुद्गदेव जी विद्यालङ्कार (१६) श्री ची 
अमृतरायजी (२०)श्री प्रो०विएवनाथत्ती विद्य 
(२१) श्री पं० aaa जी विद्यानड्डार है 
qo ठाकुरदत्त जी mat (२३) श्र। स्वामी ग्न 
ज्ञी (२४) श्री म० रामकुमार जी (२५) श्लो 
केदारनाथ जी देहली (२६) श्रो Fo यश;पाई 
सिद्वान्ताल्नङ्कार (२७) श्री Sto रामरक्खा म 


——— 


हर एक आये तथा | 
आर्यसमाजका | 
* आय का ग्राहक 


बल्या॥ ॥ i] 


+o SAU, SS 


5 योरप के पत्र | मके लिह बह थी के आसत s\ 
` योरप के पत्र 
ब्नावेद्‌ र श्री qo गङ्काप्रखाढ उपाध्याय © 
प्रधान aur | 


E mee 


———— 


किया url उनको शिकायत यह थी कि भारत- 
aq कितना gan है कि उनको कोई अच्छी 
नोकरी नहीं देता | मैं उनसे कहा करता था कि 
तुम १७ हज्ञार भारतवष में किसी दुकान को 


२: आत्मीय श्री पं विद्याभषण जी ने | देते तो भारतवष उनका व्याज देता। तुम रुपयों 
SS नाम की पक पुस्तक दी, दस मिनिट में | को टेक्स में दे आंये ale उनका बदला भारत- 


श्राद्योपान्त बल्लकी सर कर NAT! परन्तु 
malian प्रतीत हुई कि समय होने पर मैंने 
Ss 'भली भांति पढ़ने का निश्‍चय कर लिया 
Se डाका । पुस्तक के लेखक हैं श्री डाक्टर 
जल्द वर्मा जी, हिन्दी प्रोफेसर प्रयाग विश्व- 
ऱ्व्ज्ञाय । यह मेरे एक पुराने मित्र के gaz 

मैं इनको विद्यार्थी काल से जानता हूं । 
जपिता श्री खानचन्द्‌ जी छार्यसमाजञ चौक 
= रके मन्त्री थे--जब सें १६१८ ई० में यहां 
ण at तब धीरेन्द्र जी एम० ए० में पढ़ते 
“te उनके झाये पिता ने वेदिक प्रेम से 

होकर उनको लेने के लिप बाध्य 

था | शायद ag उनको उपदेशक बनाना 
बने हों । 


भी वर्मानी झायलमाज से सदा सम्बन्धित रहे 
बीर ध्याजकल नया कटरा प्रयाग के सदस्य 
बसन्तु HA उनक्रो कभी उनके पिता के समान 
वला सदस्य नहीं पाया | मेरी उन की 
की ase भी नहीं है । सम्पक दूर का 
॥ 


cS? 
aq 


पःरन्तु खाज पुस्तक पढ़ने के पश्चात्‌ मेरे 
रा wie ही हो गये । 'योरप के पत्र? ag 
विक पत्र हैं जो उन्होंने १६३४ go में वि- 
ता जाकर झपने पिता जीको fea थे। उन 
मिं में उनकी मनोच्रृत्ति की झलक देख सका 
‘Ta मनोवृत्ति पर घ्यायेसमाजञ खोर स्वामी 
[न्द्‌ की इतनी छाप दिखाई पड़ी जिस को 
ळर वह स्वयं भी नहीं जानते | > 


min faeq विल्ञायत जाते रहते हैं, थोर मेरी 
बात चीत होती रहती है । डाक्टर वर्मा 
री वातचीत नहीं हुई । परन्तु जब में किसी 
नीय युवकको विक्लायत से लोटता देखता हूं तो 
भाव उत्पन्न होता है । वह यह कि भारतीय 
कच्चे जाते हैं ale विलायत के वातावरण 
चे पकते हैं । अतः उनके विचारों में पाल' 
के आर्मो की भांति श्रास्वाभाविकता ही 
है । घहीं के पक प्रोफेसर जी विलायत 
गटे तो मुझसे कहने लगे, इंगलेंड इतना 
पूर्ण देश हे क्रि यदि इंगलेंड वाले यहां 
र प्रधिक वेतन मांगते हैं तो कुछ झ्माश्चय 
| इंगलेंड से भारतवप में चयाने में बड़ा त्याग 
| पड़ता है । यह बात डन्दरीने मुझे हरि- 
के स्टेशन पर कही थी जब में इंटर के कमरे 
ठने जा Cal था wit वह Gace के। 
इतना न था कि में इसका उत्तर देता | 
हेलन द्वी में सोचा कि यदि इंगलेंड जाकर 
भारतवर्ष से घृणा करना ही सीख आते 
| वहां ज्ञाने से क्या लाभ | दक्षिण में, 
Bet युरक aga शिकायत किया करते 


वष से मांगते हो। में भोर वे कई ania साथ 
रहे | वे नित्य योरप के ही गीत गाया करते थे । 
att अपने को सवभक्षी (Omnivorons) 
कहा करते थे । प्रयाग के एक Git सज्जन मै 
विलायत से लोट कर wad लड़कियों के aa 
कटवाब्यिथे| 

डाक्टर वर्मा ऐसे नहीं हैं । उन्होंने योरप 
का जो नित्र खींचा हे उससे उनका भारत प्रेम 
अर अपनी संस्कृति का प्रेम भली भांति विदित 
होता है | वह योरप के जिस नगर आर निस 
दृश्य को देखते हें उसी के तुल्य भारतीय नगर या 
दृश्य की उनको याद wt mat Zale उनकी 
aaa सीघी सच्ची ate वास्तविक जान पड़ती 
हे। उनकी निरीक्षण afm भी अच्छी है आर 
वर्णन को दाली भी मनोरंजक है | आप योरप 
की यात्राओ के जितने वणन पढ़ेंगे उनसे ag 
वर्णन सर्वथा विचित्र पायेंगे । एक पंन्नावी 
महाशय कहा करते थे कि जब में विज्ञायत से 
लौटकर भारत में आता हूं तो Yar प्रतीत होता 
है कि अनाथालय में आ गया । परन्तु डा० घोरेन्द्र 
जो पेसा नहीं समझते | उन्होने भारतवर्ष के 
समान योरष के नगरों में भी विशाल भवन, 
गंदी झोपड़ियाँ, शिक्षित घनी पुरुष ale मूख 
दरिद्र ain भी पाये । उन्होने योरप कौ संस्कत 
alt भारतंय धंस्कृति की तक्षना करके भार- 
ala संस्कृति को बुरा नहीं पाया | वे समस्त 
यारप में झाकाइारा रह सके | कुछ उद्धरण 
देता हूं । 

* “तो भी ga लोगों की संस्कृति की परा- 
काष्ठा को इटेज्नियन नहीं पहुँच सकते । हम लोग 
का झंडा भा बहुत बड़ा थो फिर खुरचन भो 
बहुत etal चाहिए |” 

। 'वेनिसमें हम लोगों को बड़ी निशशा हुई । 
वेनिस के ‘at किस्से खुन रखे थे उनके द्विसांब से 
हम ain समझते थे कि शानदार नहरों के किनारे 
आलीशान aga खड़ होंगे ... छोरी या मझोली 
ईट के ग्वपरेले, पुराने मकान जिनके प्लास्टर 
उतर गये हैं | और जो खुद झुर गये हैं, लखनऊ 
के नवाबा ज़माने के मकानों की याद fear 
देते हैं ।' 

पतली afaat nal में तरबूज्ञ वालों को 
दुकान जिन पर खड़े खड़े क्षोग aga की फांके 
लेकर खाते हैं, मच्छड़, wea) मतलब ag कि 
किसी बात की कमी नहीं ।'' 

‘cata wal नदी के किनारे बसा है यह 
Dalia के निकट की दिउहा नदी के बराबर 
होगी खोर उसी की तरह आज कल सूखी 
पड़ी है | 


0 Gur Rant BAH शी, ar £ 01% न] कालजी, % od ion hi 


पत्र के उत्तर में ag लिखते F— 


आ FN अमन 5 ry 


‘ag है बळ्कि उनकी आत्मा ओर asa में उः = 


= ee 


कता तो है किन्तु अभी किसी तरह भी garam 
मुझ नहीं दिखाई पडती।॥” | ३ 


हमारे आदश केवल भौतक दृष्टि खे नेतिक 


सवे व्यापक परम संज्ञा की एकता पर निर्धारित 
है। इन ऊँचे सिद्धान्तो को समझ सकना आभी 
यहां के लोगों के बूते की बाते नहीं BV 4 

वेदिक धर्म से तात्पर्य केवल संध्या, हवन, 
संस्कार आदि कर्मकाण्ड से लिया जावे तब at 
मेरी समझ में इनके फलाने की a विशेष आव- 
श्यकता ह्वी है और न शुजायजा ही है। यहां भी 
कमकाण्ड की कमी नहीं है | हाँ यदि वेदिक uA 
से तात्पर्यं आये जीवन के आदो से है जेते प्राकु- 
तिक जीवन वणवस्था, पंचयज्ञ, आदि तब वास्तव 
में इनसे उत्तम अनुऋरणीय az मुझ दूसरे 
दिखाई नहीं पड़ते । सच तो यह @ कि यहाँ की 
परिस्थिति देख कर मेरा अपना आर्य आदश 
के प्रति प्रम और mac ओर भी बढ़ गया है 1? 

लेकिन आदद मौखिक प्रचार से नहीं फेत्ताए 
जा सकते उनके RA का एक मात्र उपाय उन्ह 
जीवन में घटित करके दिपवलाना दै । इस वात. 
में हम लोग स्वय' कितने पिछड़े हैं ae दस 
आप से छिपा नहीं दै । wa: मेरी समझ 
में जब तक हम आप में से बड़ी संख्या में लोसों 
के नित्य प्रति के जीवन asta आदशो पर नहीं 
zat, तब तक उसके सम्वन्ध में दूसरों के” 
स्वामने कहना Ze दशिता होगी ।? 


डा० घोरेन्द्र जी के शब्द मृदु हैं परन्त 
सत्यता से पूण हैं | पक आमेरिका के सज्नन णका 
एग मेरे पास sat थे | उन्‍न्हों ने. मुझ aaa 
शेखीखोर wy प्रचारकों के बिषय में जो कुछ 
बताया ag इनके कथन की पुष्टि करता है | जले 
fe ष्ममेरिका के ईसाई पाद्री झमेरिका जाकर 
प्रोपेगेण्डा fear करते हैं इसी प्रकार ag 
न्लोग भी” | 


पुस्तक छोटी है परन्तु दे बड़ी सुन्दर चित्र 
सुहावने हें। छपाई आदि पर बहुत रुपया व्यय 
fear गया है | 


= ट्र'न्सबाल भारतीय कांग्रेसकी वाग कमेटी | 
ने पक प्रस्ताव में भारत सरकार से प्राथना की है 
कि वह यूनियन सरकार के साथ अपना. रा£नेतिक 
सम्बन्ध विच्छेद कर ले । वहां ज्ञो भारतीय विरोधी 
बिल्ल पास किया गया है, इस ace उसका प्रति- 
वाद करे । 


¬ नागपुर १४ मई गत १६ मई को डा० at | 
अपने नवीन सेवा काया का चाज लेने के किए _ 
दिल्ली रवाना हुए । साप बिल्षकुन्न विदेशी जिवात | 
में थे। आपके मित्रों ale परिचितों को पह देख. 
कर अत्यन्त आश्चये gay | 


यह स्मरण रहे कि डा० खरे ने खादोके प नभे 
sig ओर कोट को छापनी राट्रोय ज्रिवास बनाय क्क 
मन्त्रिल्व काल में और केन्द्रीय आसे 
म्बी में आप यही पोशाक पहनते थे | | 


RON | | | 2 i eee हे itt 
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राष्ट्‌ भाषा 


--श्री माखनलाल चतुवंदी 
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गुरुकुल कांगड़ी के समाचार 
व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
“Ween कांगड़ी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्प 
उत्तम हे | आऑर्पनी नदीन गोशाला का ताज़ा व 
शुद्ध दूध प्रतिदिन विद्यार्थियों को उचित मात्रा में 
दिया जञा रहा है जिसका सुप्रभाव उसकी सेहत 
पर स्पष्टतया नज़र आता है । ब्रह्मचारी निय- 
मित रूप से व्यायामादि का अभ्यास कर रहे हैं। 
Tier ऋतु होने के कारण तेरने में विशेष दिल- 
चर्पी लेते हैं । गरुक॒ल में होने वाला तेरी 
सान्सुर्यं सम्भवतः जून के द्वितीय सप्ताह में 
होगा जिसमें गुरुकुल तथा पंचपुरी के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध तराक भाग लगे | विजेताओंको पारितोषिक 
भी दिया जायेगे । 

गत ३० मई को झच्छो वर्षा हो जाने के 

कारण मौसम ठण्डा हो गया है। 

अध्ययन-सत्र 
नवीन-सत्र की पढ़ाइयां प्रारम्भ हो चुकी हैं। 
बिद्यालय तथा महाविद्यालय के ब्रह्मचारी पूर्ण 
मनोयोग के साथ अध्ययन में लग गए हैं । 
गुरुकुल का वातावरण सव था शान्तिमय aie 
बटसादद युक्त प्रतीत होता है | विद्यार्थियों को 
 झारीरिक, मानसिक वा आत्मिक उन्नति. के 
लिये अधिकारी गण प्रोटक्षाहइन दे. रहे हैं । चेद 
आयुवद तथा साधारण महाविद्यालय तीनों 


ष्यपनी दिशा में सन्तोषननक उन्नति कर इहे 
z ॥ 


व्यक्ति हो या राष्ट्र, कमज्ञोरी से जिसकी वाचा 
लड़खंड़यें, उसका जीवन लड़खड़ाने लगता है | 
@a: हमारी भाषा में लड़खड़ाहट न gil उसमें 
संयुक्त भारत के महान निर्माण का परम बल हो । 
राष्ट्रभाषा सबकी बोली है, मानता हूँ, किंतु 
इस बानी में नहीं कि 'जो सबकी है, वह किसी को 
नहीं है । दह तो अपने में तुतलाने से जीवन आरंभ 
करने वालों की, फिर सीखने वालों की, फिर aa- 
झने वालों की श्रौर सबसे परे वह राष्ट्र ओर शासन 
की भाषा दे शासन की भाषा उस समय, जब 
शासन हमारा हो । चिन्तन, चर्चा, चरित्र ate 
चौराहों पर यदि हम उसे देख सक, तो फिर राष्ट्र 
भर में हम उसे देख सकगे | 
समस्त नदियां किसके अभिषेक को चली जा 
रही हैं? समस्त हरियालापन किसके संकेत पर 
भूमि से विद्रोह किए ऊपर को उठ रहा है? भार- 
तीय मानव रीझने आर खीझने वालों में बंटकर 
किस वाणी के थास पास चक्कर काट रहा है? उस 
के सिर पर श्वेत वस्र बंधा है; उस के बदन में 
लंगोटी लगी है | सुट्टी भर afgat हैं और प्राणों को 
इतना तपा रहा है, मानो उसे झोनी चादर बनाकर 
अपने अभिमत को उसमें से झांक लेना चाहता है । 
धारणश्चील राष्ट्र-बाणा की रक्षा उसमें देख रहे 
हैं । तरुणाई अपने इरादों के अनुवाद में इतनी Aaa 
कि उस युगवाणी को पीछे छोड़कर मानों नागा- 
faust पर चढ़ जायगी । उसकी विजय इतिहास 


श्रद्धानन्द्‌ सेवाश्रम 
nape आयुत द-महाविद्यालय से सम्बद्ध 
ध्री भ्रद्धानन्द सेवाश्रस रोगियों की स्तत्य सेबा 
कर रहा है । इस सेवाश्रम में ग रुकुत्त के यास- 
पास तथा सुदूर इलाकों से भी प्रतिदिन बड़ी 


हे। मौर अपनी से उसकी पराजय युग का महान 
पुरुष/थ होगी | | 
उब युग पुरुष के हाथों राष्ट्रवाणी है, चाहे बह 


= संख्या में रोगी ma हैं थोर उत्तम आषधियां | सेवा-ग्राम' में रहे, कारागार में रहे या किसी ओर 
_ सेस्वास्थप लाभ करते हैं । धीमारो से दवा दारू नोक में रहे । : 

, .. उसके वंदन, आर नयी पढ़ी के निर्माण की, 
= आदि का किसी प्रकार का खर्च नहीं लिया प्रतिज्ञा के साथ हिन्दी भाषी गायक ara, 'अक्षर' 
— बाता, बल्कि गरी वे रोगि qi के faa “भोजन at झराधना कर; शब्द को सार्थ करे; संवर का 
weg, विस्तर. आदि की व्यवस्था भी गुरुकुल 


गुञ्जन कर, भारत! के चरणों में व्यंजन चढ़ावे, टूटते 
देश और ट्रटती भाषा में सन्धि साधन करे; पदों 
को सम्भालकर aad, agi को बलवान बनादें; 
श्रौर राष्ट्र भारती को मस्तक उठाकर, मस्तक झु का- 
कर, आर आवश्यक्ता होने पर हथेली पर मस्तक 
उतार कर बहा ले चले जहा से वह विश्व की स्व- 
तन्त्र भाषाओं से बराबरी के बोल बोल सके । इस के 
fax जितना agfsa प्राण, जितना बलिदान, 
जितना गौरवग।न आर जितने eacal का जागरण 
HATTA हो, हमारी पीढ़ी दै सके; तभी हरिद्वार 
की तथ यात्रा सफक् होगी; अर तभी नागाघिराज्ञ 
के द्वार पर बहती भागीरथी की Aggy | 
| का र्थे हम समझ सर्केगे |” 


( हरिद्वार के ae भा० हि० ato सम्मेत्ञन में 


गोर से की जाता है | युद्ध के इन विषम दिनों 
कि दवाएं, पट्टया तथा उपकरणा दुलंभ 
हैं--गुरुकुल्त के afta इस सेवाश्रव को 


कुछ" छश्च 3५ by S3 Foundation (184 '. 
ote EN । 


( महाशय हि जी भजनो 


| 


फूलों से ga हँसना सीखो, 

भॅवरो से तुम गाळे 
सूरज की किरणों से सीखो, 

जगना ओर as 


® ~ ~ rt > SS 
gu से तुम सारे सोखो, == 
४ 5 aff — 

ऊ ची मंजिल जञान च्य 

4 sw ww ~ | 

वायु के Wt से सोखो = 
= 

हरकत म॑ ले याना हा 

वक्तों को डाली से सीखो, = 
फल पाकर झुक नान उ 

महँदी के पत्तों से सीखो = 
पिस पिस रंग az 

पत्ते me पेड़ों से सीखो = 


Sq में धोर बंधाना 


धागे ओर सुई से सीखो 

बिछड़ गले लगान! 
सुगो की बोलो से सीखो, 

प्रातः प्रभु गुण गाना। 
पानी को मछली से सीखो 


घमं फे हित मर ज 


5 
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—yatan ळे सोचें पर २६ मई a v4 
आगे बढ़ते हुए चीनियों A कल चांगयांद! 
चिहकांग पर कठजा कर लिया ओर यांस 
दक्षिणीय तट की आइ बढ़ गईं | 
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--मई मास में रिटि बस बानों ने जमे 

AIAN १२,५०० टन के बम गिराप | 


x x Bre 2S 


हत्या की धमकी 
सिन्ध प्रान्तीय हिन्दू सभा के सभाए 
Nera बेगराज को पक gaara पत्र ब्रि 
जिसमें उन्हे कत्ल की धमकी द! गई है। 
Agta पुरु के डाकखाने की मुद्दर है। पत्र 
कार्यता के लिए सक्खर के जिला में जिस 
दे दिया गया है | 


nn 
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शरीर विज्ञान पर नवीन पुस्तक 


~~ डं las 
। ` शारीरिक उन्नति 
( श्री पं? ठाकुादत्त जी aa अमृतधाः 
( नवीन उदू पुस्तक श्रभी-अभी प्रकाशित 
जिसमें हर प्रकार के व्यायाम तथा गासन 
शरीर को बल बढ़ाने की विधि agi at 
से पेश की गई दे । मूल्य ॥।) 
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अध्यात्म सुधा 


[ २८ ] 
ऋग्वेदीय दयानन्दोप निपदू 


विद्याविद्या प्रकरण 


मनुष्येयो नित्यं विद्याप्रदाताऽस्ति तशवः 
बेन सेवित्वा विद्या! प्राप्य मित्राच्छष्ठादाका- 


गन्नदीभ्यो भूमेदिवश्वोपकारं शृहीत्वा सवेषु 


HAT सत्कारेण भवितव्य । नेव कदाचि- 
an गोपनीया किन्तु संतैरियं प्रासेद्धी 
रय्येति ॥१६॥ 

मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का 
|| वाला है उसकी सीधेपन से सेवा करके विद्याग्रों 
| पाकर मित्र ag आकाश नदियों भूमि ओर 
m आदि लोकों से उपकारों को ग्रहण करके सब 
मुष्यो में सत्कार के साथ होना चाहिये कभी 
1 छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सबको ag प्रगट 
नी चाहिये ॥ १६ ॥ 

मनुष्ययस्मा द्विदा ग्राह्मा स मनोवचः कर्म- 
ने! सदा सत्कत्तेव्यः । येऽध्याप्यास्े प्रयत्ेन 
विद्वांसः संपादनीयाः सबैदा भेष 


त्कमेनिष्ठा रबणीया ॥ १ ॥ 


का सः्कार मन वचन कर्म और धन से सदा करें | समस्त बिद्याओं को फेलाकर परमेश्वर बा अध्या- रु 
और पढ़ाने वालों को चाहिये कि जो पढ़ाने योग्य 
हों उन्हें अच्छे यन के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर 
विद्वान्‌ करें और सब दिन थेष्ठो के साथ मित्रभाव 
रख उत्तम उत्तम काममें चित्तवृत्ति की स्थिरता रकखे 
॥ १ ॥ 
मनुष्येयेः प्रदीपेन क्रोपेन दुष्टान्‌ हत्वा 

विद्योन्नतये ब्रह्मचर्यादित्रतानि प्रचार्याविद्या- 
कुशिद्चा निषिध्य सर्वेषां सुखाय सततं प्रयतते 
स एव सुहृन्मन्तव्यः ॥ २ ॥ 

मनुष्यों को चाहिये कि जो चमकते हुए क्रोध 
से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिये ब्रह्म 
चर्यादि नियमों को प्रचरित आर मूखंपन आर खोटी 
लिखावटों को रोक के सब के सुख के fad निरन्तर 
अच्छा यत्न करे वही मित्र मानने योग्य है ॥ २॥ 


पक का अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार _ 
के साथ सब प्राणी सत्कार युक्त किये जाते हैं चे 
aa होते हैं ॥७॥ | 
मनुष्यैयो विद्वान्‌ सवैत्रानन्द्थिता विद्याः | 
प्रदाता सत्यगुण ऊमेस्व भावो 5 स्ति तत्सङ्गेन संततं 
सर्वा विद्याः सुशिक्षाश्र प्राप्य सवेदानन्दितव्यम्‌' 
Wet 
मनुष्यो को चाहिये कि जो विद्वान्‌ aan 
झानन्दित कराने भोर विद्या का देने हारा सत्यगुण _ 
कर्म wit स्वभाव युक्त है उसके संग से निरन्तर 
समस्त विद्या आर उत्तम शिक्षा को पाकर सवेदा 
अ्नन्दित होवें ॥ ५ ॥ 
नहि विदुषां ` संगेन विना कञ्चित्‌ खलु 
विधैश्वर्यैमानन्दं च प्राप्तुं शक्नोति तस्मास्सवे ` 
मनुष्या विदुषः सदा सस्छृस्यैतेभ्यो विद्यासु- 
FAA प्राप्य सवेथा सत्कृता भवन्तु ॥ 8 ॥ | 
विद्वानों के संग के बिना निश्चय है कि कोळ 
बिद्या waa और आनन्द को नहीं पा सकता ह 
इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सर्कार का 
इन से विद्या भौर अच्छी अच्छो शिक्षाथो को ote 


कर्तव्याकतेव्यानिरूपण प्रकरण 


TIA प्राणायामैः प्राणान्‌ सत्कारेण 
श्रेष्ठान्‌ तिरस्कारेण दुष्टान्‌ विजित्य सकला 
बिद्या विस्ताय्ये परमेश्वरमध्यापकं वाभ्यच्योपः 
कारेण सर्वे प्राणिनः सतक्रियन्ते ते सुखिनो 
भवन्ति ॥ ७ Ul 


. (Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 dang eager प्रकार a सत्कार युक्त aa ॥ & ॥ 


ज्ञिन मनुष्यों से प्राणायामो से प्राणों सत्कार | 


प्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


——- 


अरुकुल कांगड़ी के समाचार 


सुर्केल Kins में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


राष्ट्र भाषा 


श्री माखनक्षाल्ल चतुर्वेदी 
व्यक्ति रो था गाछ eco > fsa .. - 
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। वेदिक स्वाध्याय-- 

- 4 | 
| पाप के छः कारण 
i श्री आचार्ये प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति, दयानन्द उपदेशक विद्यालय | 


| [ २१ ] 
- न स स्यो cat वरुण ध्रतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः | 
We अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदन्ृतस्य प्रयोता ॥६॥ 


| . घअर्थे--(वरुण) हे वरुण भगवान्‌ [ मुझ में तो ] 
| (स्वः) अपना (स: ) ag ( दक्षः) बल (न) दे 
| adi, (ala: ) बुरे कामों में स्थिर रने वाली 
sgt (सा) वह (सुरा) aera ( मन्युः) 
क्रोध ( बिभीदकः ) जूआ ( अचित्तिः ) नासमझी, 
शभौर ( अनृतस्य ) असत्य व्यवहार में ( प्रयोता ) 
डालने वाली (स्वप्नश्चन-इत ) प्रमादरूप निद्रा भी, 
ये सब ( ज्यायान्‌ ) शक्तिशाली बन कर (कनीयसः) 
' मुझ अल्प शाक्तिवाले के ( उपारे ) समीप ( अस्ति) 
विद्यमान रहते हें | [ इसलिये प्रभो ! इनसे बचने के 
लिये अपना बल मुझे प्रदान करो । ], 
गत मन्त्र में हम से जो पाप कर्म होते रहते हैं 
उनके कारण की कुछ मीमांसा की गई थी | वह 
मीमांसा बहुत संक्षिप्त आर सूक्ष्म थी । प्रस्तुत 
मन्त्र से उसे कुछ अधिक विस्तृत झर “स्थूल रूप 
में उपस्थित किया गया है जिससे सवसाधारण 
भक्तजनों को पाप का कारण जानकर उससे बचने 
alee सहायता मिल सके | 
‘ पाठक देखते and हैं कि सूक्त में प्रभुदशन के 
. fet asa रहे भक्तहंद्य का चित्र खचा गया है | 
ay _बशेनों का पपासा भक्त अनन्य भाव से प्रभु के 


ROT + “२ 


अपने में धारण करके अपने आपको पवित्र बनाता 


है 


G1 फिर भी बसे अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हो 


पूर्ण पवित्र, बन गया अब तो मुझ अपने दशन दो, 
अब तो मुझे अपने झानन्द का अमृतपान कराओ | 
पर अब भी उसे प्रभु प्यारे ,के दान नहीं हो रहे 
हैं बह देखता हे कि प्रभु के दशन न होने का 
एकमात्र कारण तो मेरा कोई न कोई पाप ही 
हो सकता है | इसलिये में अपने आपको कितना ही 
वसिष्ठ, कितना ही sy गुणाविष्ट पवित्र हृदय 
वाला समझता रहूं, पर क्योंकि मुझ भगवान्‌ के 
aaa नहीं हो रहे इसलिये अवश्य हो मुझ में कहीं 
न कहीं कोई पाप है । जब तक में सवथा पाप से 
दूर नहीं al जाता तब तक प्रभु नहीं मिलगे। पर 
मैं पाप से सवथा मुक्त केले होऊ? में तो छापने 
सारे प्रयत्न कर चुका | प्रेम से गदूद होकर भगवान्‌ 
की भक्ति करता हूं । उनके गुणों का गहरा चिन्तन 
आर सनन करके मेने उन्हं अपने आत्मा में धारण 
कर लिया है | में अपनी समझ में प्रभु के gui को 
पूर्ण रीति से अपने में बसाने वाला वसिष्ठ हो गया 
हूं । फिर भीन जाने कहां से मेरे जीवन में पाप at 
चंता है, मेरे किये तो यह पाप मेरा पीछा नहीं 
छोड़ेगा | में अकेली अपनी शक्ति से तो पूर्ण निष्पाप 
नहीं बन सकूंगा | मेरा अकेला वल पापपुंज का 
संहार करने में समर्थ न हो सकेगा | ऐला विचार 
करके भक्त फिर भगवान्‌ की ओर aie लगाता है। 
फिर उन से विनति करता है। उन से कहता है-- 
“है महाराज ! मुझ में तो अपना ag बल है नहीं 
जो पाप-दात्रु को पूरी तरह मार सके | में तो अपना 
सारा बल लगा gag । पर उससे तो पूरी सफ- 
लता नहीं मिली है | इसलिये हे प्रभो आप ही अपना 
दल्न मुझे दीजिये । wise बल से हो मेरा पाप- 
ag मारा जा सकेगा । आप ही मेरी सहायता 
कीजिये | आपकी सहायता से ही में पाप का पूण 
विजय कर सकूंगा । प्रभो अपनी कृपा करो आर 
वाप को मुझ से दूर भगाश्रो। में निष्पाप होकर 


‘nt झापके दर्शन पाने के लिये तड़प रहा हूं। 


idwar है eae यह ' क्ले पैक है 


2 ets ५१2 
.बत्ल झुझ प्रदान करो | 
;पहले वाक्य के 


कान जत्र में तो झपना वह बल 
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परन्तु प्रसंग को देर 
पश्चात दूसरा वाक्य 

अवश्य कहा जाना चाहिये। मन्त्र का a 
प्राय aul व्यक्त होता इ | इसलिये हम 3 
छथ करत ea इस्‌ , 
उसे इन [] 


संगालु AIX 


छरे वाक्य का श्रध्याइ 
’ 
sal में रख दिया है | सह 


काश अध्यया हार का Aly 


करते हैं । जो बात किसी सन्दभ के a 
विना कहे हुए निकल रही होतो हैउती इ 
में स्पष्ट कर देने का नाम अध्याहार है 
भगवान्‌ मुझ में तो अपना ag बल है नहीं 
का यह वाक्य स्वयं ही “इसलिये प्रमो 
बल प्रदान करा? इन Real को SAT देहा! 
भगवान्‌ से एाप-विज्ञय में सफला | 

भक्त याचना करता 


लिये जो बल की 


प्रसंग में ही मन्त्र में पॉप के कारणों को 
विस्तृत विवेचना हो जाती है। भक्त भग | 
रहा है--“हे प्रभो ! में तो अल्प शरि स 
आर यह पाप सुभे खा दबोचती है बह 
बड़ी शक्ति वाला है । तभो तो मेरा उससे ३ 
छुटकारा नहीं हो पाता। देखो कितने 7 
आकर यह पाप ga आपने वदा में करने 
मेरे पास st खड़ा होता है। आप अरु 
मुझ दीजिये ।” इसी प्रसंग में भक्त के मु 
के कई कारणों की ओर निदेश करा दिर 
है । प्रस्तुत मन्त्र में श्रुति, खुरा, मन्यु, f 
चित्ति, और स्वप्न ये छः कारेण हमारे 
जीवन के बताये गये हैं । इन में से तुरा अ 
दक ये दो हमारे द्वारा किये जाने वाले इ 
कर्मी का उपलक्षण हें जो सम्पन्न हो जहे 
से पाप छरा देते हैं । अर शेप चार पाप | 
सानसिक कारणों की अर निर्देश करते ह्‌ 
हम पाप के, इन.मानसिक कारणों के रू 
में कुछ शाब्द कहते हैं । 

“afa:” alse यहां आदत al ee 
लिये प्रयुक्त gure । श्रुति शब्द सिङ 
वाली “a” aig से बनता है | इसका क 
स्थिरता की अवस्था | एक काम को देर ह 
करते हम।रे मन में उसकी स्थिरता हक 
हो नाती है । फिर वह हमें आसानी से २ 
सकता | विशेष प्रयत्न और ध्यान हर हृ 


हम से वह कायं होने लग जाता है 


= 
4 


चः 


ळ्‌ सम्पादक-भीमसेन 
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नांच के आये सभासदों का BAST 
ह्य तिथि सभा के श्रागामी निर्वाचन के 
Sat किनको प्रतिनिधि भेजना चाहिए | 

= [भीमसेन सभा मन्त्री] 

इस समय आय समाज तथा आय प्रतिनिधि 
बर क्के हितेषी इस बात पर बल दे रहे हैं कि 
य'म्समाज से दलइन्दी की भावना को दूर किया 
य ॥ एक दो आया भाहयों ने इसके लिये दत्त- 
दय्पो में विभक्त व्यक्ति दिशेषों की कान्प्रैन्स बुत्ताने 

गी प्रस्ताव किया 21 प्रज्ञा सत्तात्मक संग- 
Vit बहु पक्ष तथा aed पक्ष का होना ख्वाभा- 
|! है। परन्तु जिस संगठन में यह बहु पक्ष 
` अल्प पक्ष विचारणीय विषयों की भिन्नता के 
CY बदलते रहे हैं-उस स'गठन की उन्नति 
it है | जहाँ व्यक्तियों के प्रति भक्ति या अरुचि को 
ट: में रखकर पक्ष विपक्ष बनते हैं वहाँ उन्नति नहीं 
ती । इस समय छाभाग्य वदा समाजों तथा 
ग्रा में व्यक्तिगत रुचि अरुचि के आधार पर बहु 
ग अर अल्प पक्ष बन रहे हैं। इसी लिये पार- 
[रिक वेमनस्य तथा seal पैदा होती है। इसको 
ने दूर करं ओर कोन दूर करे--इस पर विचार 
एने की आबश्यकता है । एक सीधा उपाय यह 
कि वह व्यक्तियां जिनके कारण पार्टियां बनती हैं 
'गठन से पृथक्‌ हो जाये । आर शेष सभासद्‌ 
वायती ढंग से काम HC] परन्तु यह नहीं हो 
कता-आर न होना चादिए | इससे स'गठन को 
नि पहुँचती है। 

मेरी सम्मति में इस बुराई को दूर करने का 
क मात्र उपाय यह है रि आय सप्ताजों के आय 
भाद्‌ और अय प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि 
gem हरेक प्रश्न पर निव्य क्तिक दृष्टि (Impor- 
nal. point of view) से विचार करने का 
re करे । aqat सम्मति किसी व्यक्ति ब 


a 


मुदाय को थत्तगनदं, दें भी तो किसी विषय 


पा पयोगिता तथा प्मनुपयोगिता को ef में रख 


rai न करें । कोई प्रसन्न होता a या 


विद्यालंकार 
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आये 


जीवनशक्ति इसी में निहित है, कि वह किसी व्यक्ति 
को एकाधिकारी (dictator) न बना दे | व्यक्तियां 
तो ध्यवनी महत्वाकांक्षाओं तया अहंभाव को पूण 
करने के लिये संगठन तथा संगठन के अंग थाय 
सभासदों को अपना न्ध अनुयायी बनाने की 
कोशिश करेंगी | इसके लिये वह आय सभासदों 
की मार्मिक भावनाओं हार्दिक aint को तरंगित 
तथा प्रभावित करनेका यत्न भी करंगी | कभी 'सभा 
संगठन खतरे में हे ! का नारा लगेगा । कभी ऋषि 
दयानन्द के नाम पर, सिद्धान्त के नाम पर पुकार 
की जायगी | पेसे अवसरों पर ata सभासंदों को 
चाहिए कि वह समालोचना, तक तथा युक्तिवाद 
की कचो चला कर इन वेयक्तिक अहंभाव वालों 
को रोके, उन्हें अनुभव कराएं कि झाय समाज, 
पंचायती, भाईचारे की जमात है-यहाँ वयक्तिक 
महत्वाकांक्षी, डिक्टेटर स्वेच्छाचारी पकाधिकारी 
मनोवृत्ति वाक्षों के लिये स्थान नहीं। आचाय 
दयानन्द ने अपने व्यक्तित्व को आयसमाज से 
पृथक रखा । किसी व्यक्ति के प्रभाव को बहुत बढ़ने 
देने का स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि हम आय 
समाज में शुरुडम को लाना चाहते el व्यक्तियों 
की प्रशंसा के स्थान पर उनके काय की प्रशांसा 
होनी चाहिए | परन्तु समाज तथा सभा में 
समय कार्यों के स्थान पर व्यक्तियों की प्रशांसा या 
निन्दा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही दै। खाये सभा- 
सदों तथा प्रतिनिधियों को इस प्रवृत्ति को रोकना 
चाहिए। यह अवस्था केवल आय समाज की नहीं 
अन्य denial में भी जो झगड़े दिखाई देते हवें उन 
का भी मूत्त कारण यह है कि मि. जिन्हा भौर 
मास्टर तारासिंह जी ale गोस्वामो गणशादत्त की 
भांति व्यक्तियां संगठनों को झपने व्यक्तित्व का 
दास बनाना चाहती हैं। इसीक्िये उनमें भी वेय- 
क्तिक दल्लबंदियां घन रही हैं। कांग्रेस में महात्मा 
गांधी का व्यक्तित्व भारी प्रभाव - रखता है परन्तु 
वहा ag व्यक्तित्व-व्यक्तित्व को प्रतिनिधि नहीं, 
अपितु कायं क्रम विशेष का प्रतिनिधि है। इसी 
लिये देखते हें कि काय क्रम के बदलते ही महात्मा 
गांधी qua होजाते हैं। काय क्रम के अनुकूल होते 
ही पुनः काय क्षेत्र में जाते हैं। इस काय क्रम 
तथा रीति नीति की भिन्नता के कारण श्री गोपाला- 
चाय तथा श्रो gag जेसे व्यक्तित्व की भी परवाह 
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इस वर्ष झाय प्रतिनिधि सभा के नए प्रति- 


चादिए कि वह इस भावना से ही aa आय 
समांजों के प्रतिनिधि चुनं। कोशिश यह होनी ; 
चाहिपकि वह जहाँ संभव हो अपने खाय समाज | 
के सभासदों में से ही समा में प्रतिनिधि भेज faa 
व्यक्तियों के रूप रंग विचारी को ag नहीं जानते-- 
उन्हें किसी पार्टी के हित की प्रेरणा से प्रतिनिधि . 
बना कर न भजे | जिन व्यक्तियों को हम जानते हैं 
उनके गुण दोष को भी जानते हैं उनके व्यक्तित्व के 
हम अंध भक्त नहीं हो सकते | हमें व्यक्तियों को 
जान वूझ कर उनके गुण दोष को सामने रखकर | 
स्वतंत्र मत देने का अधिकार सुरक्षित करही 
प्रतिनिधि बनना या बनाना चाहिए । इस कार्य 
को पूरा करने के लिये-झआायलमाज के aia 
सभासदां में इन विचारों को ama के लिये सभा 
में एक स्वतन्त्र दल की आवश्यकता है । जो भाई 
इस दन में शामिल होना चाह ag अपने नाम 
लिख भेज | इस स्वतन्त्र दक्ष की यह विशेषता 
होगी कि यह सभा में किसी पद्‌ के लिये आपने में 
से किसी को उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं 
करेगा--प्रस्तावित व्यक्तियों के विचारों तथा सभा 
के लिये उनकी उपयोगिता को इष्टि में रखकर उनका | 
समथन या विरोध करगे । आशा है आये समा- 
सद्‌ -मेरे इस निवेदन पर पश्य ध्यान Zit | 


जात पात तोड़क मणडल : 
कुछ प्रश्नों के समाधान की प्राथना 
कया जात पात तोड़क मण्डल के प्रधान ज्ञो 


निम्न लिखित बातों को स्पष्ट करेंगे कि क्या यह बातें 
भी मण्डल के उद्देश्य में सम्मिलित हैं । 

(१) पाकिस्तान के हुक में प्रचार करना । 

(२) aga जातियों में यह प्रचार करना कि 
चे अपने आपको हिन्दुओं से पथक्‌ करले थोर aes 
यह भी जताना कि उनकी दशा पाकिस्तान का 
झच्छी रहेगी | | 

। (३) महात्मा गांधी तथा दूसरे कांग्रेसियों > 
विरुद्ध जो कि इस समय जेक्ष में हैं प्रचार करना 
यदि ये बातें मण्डल के नियमों तथा उद्देश्यों. 
सम्मिलित नहीं दे तो 'क्रांति! में, जो कि मंडल | 
पक मासिक पन्न है, इन बातों का प्रचार क्यों = 
--एक TSS 


ae jae 


a कागड़ा कू समाचार| 
त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
rR SERS लद्वाचारियों का स 


—श्री माखनल्लाल्ल चतुर्वेदी 


हगन्मि रो ज्ञात rier ars CSIP CU 


आये 


बांध लिया fac वड घर लोट आई | 
प्रातः काल उसके पति ने अपने पिता से कहा-- 


_ ee CREE NOT A UN tN ~ 
पशु पत्तियों की बोली जानने 
का एक सहज उपाय 
| (लेखक-श्री पं० विष्णुमित्र जी, गुरुकुल कांगड़ी) 
[श्री पूज्य परिंडत जी सुयोग्य तथा अध्ययन 
| शील विचार है। लेख मनोरंजन है। इस लेख में 
i वर्णित विद्वान्‌ कहां तक ठीक हैं, यह अभी विचारणीय 
: है । आवश्यक नहीं कि सम्पादक इन सब विचारों से 
', सहमत हो | इस विषय में हम अपने अन्य पाठकों के 

विचारों का भी स्वागत करेंगे- सम्पादक ] 
| र प्राचीन सभी सम्य देशों में इस विद्या का उल्लेख 
पाया नाता है। इतिहास से मालूम होता है कि 


“पिताजी, झप इसे इसके पिता के घर छोड़ आइये; 
मैं इसे wa एक मिनट भी नहीं रख सकता । पिता 
के पूछने पर लड़के ने कहा -'यह डाइन है Gal को 
खाती है? पिता ने तुरन्त गाड़ी मंगवाई, अर अपनी 
ुत्र-वधू को साथले रवाना हुञ्ा। मागे में पक 
वट का वृक्ष मि्ा। बह उसके नीचे थोड़ी देर 
विश्राम करने के fat ठहर गया । उस पेड़ पर एक 
पक्षी को झावाज सुनकर लड़की उसकी छोर दृष्टि 
कर रोनेलगी। उसे रोते देख उसके ससुर ने कहा-- 
“बेटी क्यों रोती है Cares ने कहा--'पिता ज्ञी, मैं 
अपनी तकदीर को रो रही हूं और अपने पिताजी 
को कोस रही हूं, जिन्होंने मुझे ऐसी विद्या पढ़ाई । 
जिसके कारण मुझे डायन बनना पड़ा? ससुर ने 
उत्छुकता पूर्वक पूछा क्यों क्या बात है वेटी ? लड़की 
ने कहा--“कल रात को एक जानवर बोल रहा था 
कि यदि कोई छुनने वाला हो तो इस नदी में पक 
मुर्दा बहा जा रहा है, उसके पेट में चरर रन्न 3)’ 
में पक दम उठी ale नदी पर पहुंची । ge को 
निकाला । वहां मेरे qa कोई पेसा दाख न था 
जिससे में उसका पेट चीर कर रत्न निकाल लेती | 
Ga: मैंने दांतों से ही पेट चीर कर cal को निकाल 
लिया ।” पेसा कह कर लड़की ने चारों रत्न साड़ी 
के कोने से निकाल कर उन्हें दे दिये। आर वह 
कहने लगी 'इस पेड़ पर कौझा कह रहा है कि इस 
9 वृक्ष की जड़ में चार बर्तन धन के. भरे हुए हैं । 
कालने की विद्या का जानना इत्यादि र न ८ 
ससुर लडकी को वापिस ले आया। झौर उस जमीन 
हम सुला छुके हें | अव, पद aig वहां गढ़ हुआ सब धन निकाल लिया | 
wag कहे जाने वाजे किसानों के | हागे वल कर रघुनाथ ga जी लिखते हैं कि 
'दूसरी घटना मेरे साथ हुई, जो--अभी हाल ही 
की बात है। में पास हवी भ्रपने मामा के गांव गया 
हुआ था | पक दिन दोपहर से ही मैं, मेरे मामा और 
गोपी लाल खेत की तरफ ax गये | aq शाम होने 
लेगी तब वापिस aa) हम लौट ही रहे थे कि 
| बाई झोर एक खेत में तीतर बोला। वह जल्द) 
| जल्दी ale रहा था । उसे बोलते देव मेरे म!मा ने 
मुझे बताया कि ‘ag तीतर अशुम बोल रहा है | 
` घर पर ज़रूर कोई न कोई बात हुई होगी । 
व eee Re 
ल्न: 


E वेषय पर अपनी राय नहीं दे देता, तव तक उस 
i वेषय पर ध्यान नहीं देता । पर जब कोई विदेशी 
किसी बात का अन्वेषण करता है तब झट कह 
गा है--'यह तो भारतीय पहिले ही जानते थे | 


4 (पशु पचियों की बोली समझना ) 


my पक्षियों की बोल्ली समझना alc उनकी 


gn पत्रि 


a) 


का में रघुनाथ गुप्त 


कह बेबोलोन, रोम, विशेषकर भारतवपं में जो 


all Oa 
( महाशय देशरांजञ जी Whee, 


ND oS Be 
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a पैपहभ++++> ्त 


बांय तीतर बांय मोर, 


aig. water करे किलोल । 
बाया मृग दाहिना जावे जा 
निश्चय राज्य विभीषण पावे ह 
ug दाकुन सुवह का है। अब शाम दो | 
अतः इसका उलटा परिणाम निकलेगा et 
तीतर Ha बोल रहा है जल्दी ज्ञाओ जद Ae 
अतः इसका फल अनिष्ट है? 
में इस विषय की र भी बातें पूछने 
था कि एक थादमी ने कहा 'गोपीलान = 
चल रहे हो, जाओ तुम्हारी मां.मर गई है । डे 
हो गया, खर गोपीलाल यह कहता हुआ 
बढ़ा कि ‘diac यही कह रहा था. ष्टु 
प्रसंग में रामायण का ag किस्सा भी | 
मुझे अनुचित न होगा कि रावण सीता को 
लिये झा रहा है और सीता की खोत में राम 
चले जा रहे हैं तब माग में पड़े हुप जटायु 
राम को बतलाया था कि रावण झाकाश 
सीता को लंका ले ज्ञारहाहै। इसी प्रस 
देशों के इतिहास में भी इस प्रकार की | 
महमूद गाज्ञनवी के सम्बन्ध में एक कहानी ई 
बार शिकार करते करते थक्क कर वह एड 
नीचे ठद्दरा | उस वृक्ष पर TH उलूक a 
उलूकिनी बेठी थी। उलूकिनी ने sane 
लड़के का विवाह उसकी लड़की से करने को 
sana जवाब दिया कि “अगर तुम मेरे 
एक उजाड़ गाँव दो तो में विवाह करदूं। 
उलूकिनी ने कहा 'यदि बादशाह महमूद 
सलामत रहा तो एक गांव क्या दस उज्ञाइ 
दूंगी ॥ ae बातचीत बादशाह सुन रहा धा 
पर उसे बड़ी लक्षा आई । उस दिन से बह 
राज्य का अच्छा प्रबंध करने लगा | यह: 
इस बात को पुष्ट करती है कि पशु पक्षियों ई 
समझने की विद्या महमूद गाज्जनवी के सर 
safe थी | 


पशु पक्षियों की बोली और चेश्रों 


शुभाशुभ घटनाय मालूम करना 

पूर्वोक्त विद्या से मिलती हुई वह विद्या 

के प्रभाव से आगामी शुभाशुभ घटनाओं ६ 
ही से ज्ञान हो जाता था | प्राचीन मिस्र, ए 


प्राचीन fae faaral और saat का भण्डा 


कार ६ आपाह, २००० 


भम्पादक-भीससेन विद्यालंकार 


टा “कक 


अये. 


$ कुछ कुछ चद्व अब भा बाकी हैं | ala 
| पेसे दमी मिलते हैं जो किसी पक्षी की 
नुनकर बता सकते हैं कि वर्षा होने वाली है 
ही। अथवा फ़लल अच्छी होगी या बुरी । 
देशों में मल्लाह भी समुद्री पक्षियों से aga 
| क्या झाप कौए या गुत्तसर पक्षी की विशेष 
की बोली को सुनकर यह नहीं समझ जाने 
स्ती विपत्ति को ध्यान में रखकर इस समय 
ल्म रहे हैं। उसी समय आप देखते हैं कि सें ऊड़ों 
दाद में कौए और गुत्तसर वहीं पहुंच जाते हैं। 


के भीतर की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त 
करना 

[च्चीन समय में पृथ्वी के भीतर की घस्तुओं 
ना लेने की विद्या भी प्रचलित थी । पृथ्वी में 
पः अमूल्य और दुष्प्राप्य पदार्थों का पता इसी 
से लगाया जाता था | युधिष्ठिर के राजसूय 

जो अनप्रोत्त gim मण्डप का निर्माण 
था उसका सुवणं ओर रत्न आदि सव सामान 
के भीतर से ही निकाल कर जाया गया था। 
[ "्पता इसी विद्या से लगा था| खव भी गाँवों 
प्रा खोदने वाले बिना खोदे सिर्फ जमीन के 
के भाग को देखकर बतलाने वाले दिखाई 
ज्नो यद बतला देते हैं कि इस जगह Far 
| से जल खारी निऊङलेग। ale ga जगह 
| से भीठा। पाश्चात्य देशों में पत्थर का 
गा और मट्टी का तेल इसी विद्या द्वारा बिना 
ल'गाये जानने वाले लोग अव भी पाये जाते 


थ्वी से जल निकालने को विद्या 
[क्त विद्या से ही मिली हुई एक ale विद्या 
सके द्वारा यह बताया जा सकता है रि किस 
[ प्पर कूंग्रा खोदने से पानी निकलेगा । इसका 
ज्ञान रखने वाले शाब भी पाये ज्ञाते हैं। 
| इञ्जीनियर ala उनकी कब मानने चले | 
स्यान पर एक FAI खोदा जा रहा था | बहुत 
ज्ञाने पर भो उसमें जल न निकला तब गांव 
। वाले एक झीवर ने इञ्जिनीयर साहब के 
ज्ञाकर पानी निकाल देने का वादा किया | 
ब को पद्विलि तो यररीन'न झाया परन्तु ara. 
हे तोर पर उन्हाने उसे पक मोडा दे दिया। 
दमी ने पदिले ही कह दिया था कि fag 
कृप से निकालने को कहूँ उसी समय मुझे 


ग sir) वट नाचे wary «ie -__. + 


लग। | थोड़ी देर बाद उसने ऊपर खींचने की aaa 
दी। ऊपर खींचे जञाने के वक्त उसने अपने निश्चित 
स्थान पर कुदाल की एक पेसी चोट मारी कि पानी 
उससे बड़े वेग से फूट कर कुएं में आने लगा alc 
उस आदमी के ऊपर पहुंचते पहुंचते कोई दाधा 
कूम्रा पानी से भर गया । तब इ ञतनीयर साहब 
ने उसकी प्रशांसा की । उस आदमी ने बतलाया 
कि मनुष्य के शरीर के समान पृथ्वी में भी ut 
होती हैं। इन रगों को जानने वाला जन शीघ्र 
निकाल्न सकता है । बहुतों को याद होगा कि जिस 
में आजकल गुरुकुल बना हुआ दै इस वतमान 


|भूमि के मिलने से पूवे गुरुकुत्त के लिये एक ate 


भूमि ज्वालापुर से परे पहाड़ी के नोचे गुछकुल बनाने 
के fea पट्टे पर लेली गई थी । र उसमें Gar 
खोदा जाने लगा । बहुत गद्दरा खोदा जञाने पर भी 
जब पानी न निकला तब उस भूमि को छोड़ देना 
। यदि किसी ta जानकार को वह भूमि 
पिले ही दिवा दी जाती तो हज्ञारों रुपया गुरुकुत्त 
का ga परीक्षण में बर्बाद न जाता | weq— 


योगशास्त्र में पशु पत्तियों की बोली जानने 


का उपाय 

द्व आप योग शास्त्र के अनुसार सब प्रकार 
के पदा पक्षियों की बोल्ली जञाननेका जो उपाय है 
उसे तह ध्यान से समझ | 
शब्दाथ प्रत्ययानाभितरेतराध्यासात्संकर: | 
तत्प्रविभाग संयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ । योगद्शंन 

योग के इस सूत्र का आशय यह है कि 
अर्थ, ज्ञान के परस्पर आरोप (अन्य में अन्य बुद्धि) 
से मेत प्रसिद्ध है। उसके विभाग में संयम करने 
से.सव प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है । 

भावाथ यह है कि शाब्द, aa, ज्ञान तीनों 
भिन्न हें । पर हमें इन तीनों का झभेदाऽयवसाय 
करना पड़ता है | अर्थात्‌ Aa करना पड़ता है। 
चदि ऐसा न किया जाय तो एकाकार ज्ञान न हो 
सकेगा। 


तथापि शब्द्‌ में वाचकत्व रूप, गथ में वाच्यट्व 
रूप, ज्ञान में दाव्दाथ प्रकाइात्व रूप विभाग है। 
इस विभेद को करके इसमें जो योगी संयम करता 
है उसको सब प्राणियों के mez का ज्ञान हो जाता 
है। अर्थात्‌ इस अभिप्राय से उस प्राणी ने यह दाड३ 
उच्चारण किया है। 


-). ठिक एज किन, मसह ०्योएए। वरम SE 


अवलम्बन न कर सक तब आपको पा पक्षियों की 


va ~ ~ 


इ 


सन्तान को सब पदा पक्षियों की चोळी जानने वाला | 


बना सकंगे। यदि उत्सुकता हो कर देख । 
सुगम उपाय... ‘ 

वर्ष भर के लिये जंगल में एक पत्यर का हज 
बनवाय, उसमें प्रतिदिन पानी Sia जाय । उसका. 
सम्बन्ध न टूटना चाहिये | यानी tara हो कि. 
किसी दिन उसमें बिलकुल पानी न रहे । उसमें 
रोज्ञाना थोड़ा बहुत पानी डालते रहना चाहिये। 
इस ate कई जानवर रात दिन वहां का पानो 
पीयंगे। जव पूरे बारह महीने हो ज्ञायं तब एक - 
दिन जो पानी शेष रहे उसे एक alan में रख 
लिया ज्ञाय। जब किसी के बच्चा पेदा हो, तब 
उस पानी का ग्रला दिया जाय । बच्चा वेदा होने 
के बाद स्त्री को जो पहले पहल पानी fama हें 
उसे गुरला कहते हैं। इस क्रिया से ही उक्त स्त्री का 
वालक बड़ा होने पर सब ag पक्षियों की बोली 
समझने लग जायगा यह पक अनुभूत प्रयोग दे । 


\ 


गुरुकुल बेट सोहनी के समाचार 


तथा 
नवीन बालकों का प्रवेश 

झाये संस्कृति के हितचिन्तक महानुभावो! 
गुरुकुल बेट algal वे देक सभ्यता की उच्च शिक्षा 
प्रणाली का पोषक रहा है। श्री पं० गंगाराम जी 
के पवित्र कर-कमलरों से स्थापित होकर यह गुरुकुल 
प्रारम्भ से ही देश के वालको को विशेषतया 
अनाथ-निधन बालकों को घ्यायंसंकृति के हृढ़स्तम्भ 
बनाने के लिये क्रियात्मक ara करता care 
aga बालकों को अय सभ्यता में दीक्षित करने 
श्रेय भी इस गुरुकुल को प्राप्त है । र 

यद्यपि पिछले कुछ दिनों में कई कारणों से इस 
गुरुकुल के प्रबन्ध में शिथिलता झा गई थी--परन्तु 
ख्वा० रुद्रानन्द जी पूर्व-आचाय को विदा कर देने 
के पश्चात्‌ आरयप्रतिनिधिसभा ने gage का ak 
प्रणाली के अनुसार का उत्तम प्रवन्ध कर दिया है। 
इस समय चन्दूलाल स्टेटे के प्रबन्ध के लिये सभा 


ने प्रबन्धकर्त्ता जी के अतिरिक्त एक महानुभाव क्ञा० 


गेलारामं जी रिटायर्ड कानूनगो को, ate गुरुकुल्त 
शिक्षा sia, सुयोग्य शाखी do विद्यात्रत जी की 
सेवाय प्राप्त करके उनको स्थिररूप से नियुक्त कर 
दिया दै। ये अपना कायं बड़ी उत्तप्तता से चला 


रहे हैं। शिक्षा काय. गुरुकुल काझुड़ी की पाठ- 


FAR कै अनु्तार चालू है। इसलिये ञो ana 
अपने बालकों को प्रविष्ट कराना चाहें वे शीघ्र ही 


WHat कांगड़ी के सका) 77 +---- 


व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
WSF कांण्डी में अ्द्याचारियों क्का 


( शेष पृष्ठ २ का ) 
के प्रति मन की इस अवस्था को प्रचलित भाषा में 


छादत या आभ्यास कहते हैं । यदि हमें किसी बुरे 
काम का ayaa पड नाये तो इम अनेक वार न 
चाहते हुए भी केवल अभ्यास वश बुरा काम कर 
बैठते हैं। एक व्यक्ति को गाली देने का भ्यास 
बहा दै। उसने अव गाली न देने का निश्चय कर 
लिया है । पर पुराने ara के कारण वह अअव- 
सर mia पर न चाहते हुए भी गाली दे azar 
। Riga लिये जो पाप से बचना चाहता है उसे 
ध्यात्म-निरीक्षण करके देखना चाहिये कि उसमें 
| किस-किस पाप कमे की ala, aga, पड़ गई 2 | 
उसे प्रयत्न पूवक उन पार्पों की भ्रति या अभ्यास 
॥। क्वो तोड़ना चाहिये | जब तक उनका अभ्यास नहीं 
| ge जाता है तव तक कई वार न चाहते हुप भी 
वह अभ्यास हमसे उन पापों को करा देगा । 
“afafa अज्ञान को, नासमझी को, कहते हैं। 
हमारे पापों का मूल कारण हभारा Bara ही-ह्दोता 
है । हम वस्तुस्थिति को पूरी तरह से न समझने 
| के कारण ही पाप कर asa हें। यदि हमें अपना, 
पनी परिस्थिति का, अपने कार्यो का ate उनके 
परिणामों का पूरा ज्ञान होतो हमसे कभी भी कोई 
वाप कर्म न हो | झज्ञान या अधूरा ज्ञान ही हमसे 
पाप कराता है | जितना जितना हमारा ज्ञान पूणता 


hs आजकल के इस भयानक गिरानी के काल में भी 
साधारण स्थिति के ब्रह्मचारियों से भोजन के लिये 
केवल ara wea लिया जाता दै जिसकी मात्रा 

 ६)२०रछीगईहै। अनाथ बालकों की सहाय- 
a कुछ छात्रवृत्तियो का भी प्रबन्ध किया जञा 
रहदा है। | 

ss wa: जहां सव साधारण से निवेदन है कि वे 

अपने बालकों शीघ्र भेजे ताकि वे समय पर पढ़ाई 


को की उत्तमे शिक्षा में सहायक बन तथा 
य यश के भागी बने। 


की अनुरुम्पा कर | 
गौशाला का भी प्रबन्ध हो 
दृष्ट पृष्ट गोवे भेन 


 CC-0 Gurukul Kang 


समाचार 


स्वास्थ्य 


राष्ट्‌ भाषा 


श्री माखनलाल चतुवेंदी 


व्यक्ति रो था गाय ळाण्योडी > f> 


ara 

को थोर जाता जायेगा उतना-उतना हमारे पाप- 
कम घटते जायंगे। जो पाप से बचना चाहता है 
उसे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिये--श्मपनी अचित्ति 
| करनी चाहिये | 

“स्वप्न” का अथ निद्रा होता है | इस प्रकरण 
के स्थूल निद्रा aa संगत नहीं हो सकता । यहां 
प्रमादरूप निद्रा से अभिप्राय है। जब हमारे मन 
में प्रमाद की अवस्था आजाती है तब हमारा 
संचित ज्ञान भो लुप्त हो जाता दै | जेसे हमें नींद में 
कुछ होश नहीं रहता aa ही प्रमाद नामक मन 
की अवस्था में भी हमें ज्ञान नहीं रहता | प्रमाद से 
हमारे मन में एक प्रकार की बे-होशी सी छा जाती 
है। मन क्ती सतकता, निपुणता, जागृति जाती 
रहती है | alt इस प्रमाद की अवस्था में हम कई 
पापे कर aaa है। निन्हें यदि हमारा मन सतर्क, 
चु€त, रहता तो हम कभी न करते | चित्ति की 
अवस्था में तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, स्वपन या 
प्रमाद की अवस्था में इम संचित ज्ञान को अपने 
मन की मन्थरता के कारण भूल सा जाते हैं। जो 
पाप से बचना चाहता हैं उसे मन में मन्थरता और 
प्रमाद कभी नहीं ने देने चाहिय | 

“मन्यु” क्रोध को कहते हैं। जब क्रोध का 
aaa हमें हो जाता. है तो भी हमारे मन की 
विचार-श्क्ति दव जाती है । क्रोध का विकार हमारे 
मन को areal कर देता है। क्रोध मन को दबा 
कर सोचने विचारने के मअयोग्य कर देता है | alc 
इस क्रोध जन्य अविवेक की अवस्था में भी हम 
BAS पाप कर asa हैं । at पाप से बचना चाहता 
है उसे क्रोध नहीं थाने देना चाहिये । यहां क्रोध 
मनके काम, ल्लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या आदि 
सभी विकारों का ढपलक्षण है। ये सभी विकार 
जब मन में ara हैं तो उसे विचार शून्य करके 
यन्धा कर देते हैं । क्योंकि वेद में अन्यत्र इन 
सभी विकारों के जीतने का atta है इसलिये यहां 
क्रोध सभी का उपलक्षण हो शाता है। जो पाप से 
बचना चाहता है उसे अपने मन को पेसा बनाना 
चाहिये जिसमें काम, क्रोध आदि विकार न उठ 
सक | 

झव “सुर!” झर “बिभीदक' को लीनिये। 
“gay? mara को कहते Fl हमारा MCAT मन 


एए लिवु$ककीाहासतात्ते. अ a, विचार, भादि 


की शक्तियों को प्रकट करता है । शराब पीने से 
Fike चा YS परत 
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रविवार ६ पादू, २ 


को ठिकाने न! 
देता । और उस बुद्धि की अपटुता की az 


शराब का सेवन हमारी 


हमसे कितने ही पापके काय हो जाते हैं । 
से बचना चाहता है उसे बुद्धि नाइक सुप 
प्रथक्‌ रहना चाहिये | यहां खुरा को बुद्धि 5 
म्पक अफीम, तमाखू, भंग, गांजा ale 
मादक द्रव्यों का उपलक्षण समझना चाई 
पाप से दर रहना चाहता है उसे मादक ३ 
सेवन से दूर रहना चाहिये | | 


“दिभीदक” जूण के पासों को कहे 


> 


पाप से बचना चाहता दै उसे Zar aw 


चाहिये जूर में हस विना प्रयत्न के दृ 


प्रयत्न द्वारा कमाई हुई सम्पत्ति को अपनों 


हते हैं। जूआ हमें आलसी alt & 
बनाता है । जूआ हमारे अन्दर gad क 
पूवक उपाजित सम्पत्ति को, हमारा ga । 
घिकार न होते हुए भी, हड़प करने ‘ 
उत्पन्न करता है । जूण के द्वारा TA. दूस! 
अधिकार gaa प्राप्त, सम्पत्ति at छोर 
अर उसके आश्रितो को दुःख में निमग्न 
आलली ओर अपरिश्रमी होना, दूसरे 
को हडप जाने की प्रवृत्ति होना, हमें पापी ल 
रहना चाहिये | यहां “'बिभीदक” अर्थात 
चोरी आदि सभी बुरे कर्मो का उपब 
हम, अपना उस पर कोई अधिकार न a 
दूसरे की अधिकार प्राप्त सम्पत्ति ad 
चाहते हैं । जो पाप से बचना चाहता है ( 
खेल अथवा चोरी धथ्यादि करके किसी | 
को नहीं हड़पना चाहिये | 

मन्त्र में पापों से बचने के लिये भग 

मांगा गया है। उसकी सहायता ak 
प्राथना की गई | तो क्या भगवान्‌ हमा 


जो पाप से पृथक रहना चाहता दै उसे जूर 


Uf 


सुनकर हमारे पापों को काट देते हें! 
काट देते हैं । जो साधक प्रभु के प्रेमे 
जाता है और उस प्रेम में भर कर 
प्रभु की भक्ति करता है-प्रभु के गुणो 
करता है--मर इस प्रेम से NZ भलि 
णाम स्वरूग प्रभु के गुणों को भनने 
कर वसिष्ठ बनने में लग जाता है इत्‌ 
पाप परमात्मा काट देते हैं। साप चै 
शक्ति है उसे जब वह सच्चे हृदय से 
HRY NS ono त cate 
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Ral भगवान्‌ उसे aa देते हैं | भगवान्‌ 
वाह शक्ति भर देते हैं जिससे वह पाप को 
>ह्करने में समर्थ हो जाता ह। 
— 


सच्चे भक्त के आत्मा को पावो 


इस प्रकार 
छा विरोत्र 
बच्चों शक्तिशाली बना 


कर भगवान उसके पाप 


Ssnaa हैं| इस भांति छापने आपको पवित्र 

मैं लगा हुआ सच्चा प्रभु-भक्त जव भगवान्‌ से 
1 Star’ तो वे उसकी प्राथना को सुनते हैं 
चस्ते रोर अधिक पित्र 
Neg यहां 


बनने में सहायता देते 
काटने और पाप के फन्न 


हमें भेद समझ लेना चाहिये | भगवान्‌ सच्चे 


पाप 


के पापतो काट देते हैं, उसे पवित्र बनने में 
यत्ता देकर भविष्य में तो पाप से बचने के योग्य 
तो हैं ag भक्त भविष्य में पाप नहीं करेगा 
नये इसके पाप तो कट गये । पर पाप के RA 
Vaal क!टते हें | भक्त पहले जो पाप कर 
है। उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। 
के फल दुःख glares पूर्व किये हुए पापों 
im रूप दुःख तो भक्तको भी किसी न किसी 
{ भोगना ही पड़ेगा | भले ही वह दुःख भक्त 
[प के दुःख के रूप में ही भोग ले। भक्तों को 
किये पापों पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ करता है ।. 
| हृदय इन पापों के कारण स्वयं ही | 
ब से जला करता है। हो सकता है कि प्रभु 
के किसी पाप के फल रूप में उसके इस पश्चा- 
झु'ख को ही पर्याप्त समझ लें । पक शब्द में, 
सश्चात्तःप-दुःस के रूप में हो ओर चाहे किसी 
'तरह से प्राप्त दुःख के रूप में डो, भक्त को भी 
पूर्वो शामित पापों का फज्न दुःख तो भोगना 
उगा । प्रभु-प्राथेना भविष्य पाप को तो काट 


दै पर पूर्वोपाजित पापके फल को नहीं काटती | 
न्त्र में भगवानु से पाप काटने के लिये बल 
8 5 

थना की गई है। भगवान्‌ को यहां वरुण नाम 
॥ गया है । यहाँ वरुण का आथ वरण करने 
E - 2 

न करके बचाने वाला करना चाहिये | इसके 
हं ही अर्थ होते हैं। प्रर पाप से बचने की 


आये 


वेदिक विवाह 


श्री पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार 
गतांक से आगे 


स्वगे ग्रोर नरक 

कालिदास रघुवंश के राजाओं का वर्णन करते 
हुए “oma गृइमेधिनाम्‌” इन इव्दों में ama 
करते हैं कि वे राजा बाल्यकाल में वेदाध्ययन 
करके प्रना की उत्पत्ति की दृष्टि से गृहस्थ में प्रवेदा 
करते थे। वस्तुतः यही वेदिक आदश है। 

एक गृइस्थ २५ वषे के इस गृरस्थाश्रम के 
समय में अधिक a अधिक १० सन्तान उत्पन्न 
करे | “दशास्यां पुत्रानाधे ह” ऋ० १०.८५.४५) | 
हससे अधिक सन्तान उत्पन्न करने का धिकार 
उसे नहीं | ' बहुप्रजाः नित्ऋतिमाविवेद्व” इन 
ऋग्वेद के ठाव्दो के घ्यनुसार अधिक सन्तानों के होने 
पर मनुष्य कष्ट को प्राप्त होता है। सन्तान निल्न 
व कम बुद्धि वाली होती हैं तथा आर्थिक दृष्टिकोण 
से भी अधिक सन्तानों का होना वाञ्छनीय नहीं । 
tat होने षर गृदस्थ वस्तुतः स्वग न हो नरक हो 
जाता है। काम की भावना का वास्तविक उद्देश्य 
भूल जाने पर यह काम दिव्यगुण न रह कर' “काम: 
क्रोधश्च लोभश्च? इन गीता में afqa तीन नरक के 
द्वारो में परिगणित होता है । यह मनुष्य का NA 


हो जाता है | 


कहीं गृइस्थ में प्रवेश करने वाले वर वधु इस 


काम-भावना के पवित्र उद्देश्य को भूल न जायं, 
इसी से विवाह के मन्त्रों में घारम्वार ''प्रजावति'”! 
(अथव १४. १. ५२) “प्रजया परिघत्ताम्‌? (aaa 
१४.१.४३) “प्रजया वधयन्तु” (अथव १४.१.५४.) 
“ga: पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह” (azo 
१०,८४५.३८) इत्यादि शब्दों में स्मरण कराया गया 
४ कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश “प्रजा की उत्पत्ति के 


लिये हो' है | 
विवाह के योग्य कोन ? 


ऊपर सामान्यतः यह हम देख चुके हैं कि 
विवाह के योग्य पुरुष कोन है? परन्तु शिगल्लाचायं 
ने अपने fname में छन्दों के विषय को स्पष्ट 
करते हुप प्रसंगवदश इस विषय का बड़े सुन्दर 


प्रकार से संकेत किया है। उनका सूत्र “al श्री 
स्यि फरिल्ीअझ 


है परन्तु ag भी इससे उपदेश मिल रहा है कि जो 


CNNSI HSCS NSN a IS ५०७५७४ 


कांगड़ी के समप 
FETs TR हआश्ले० सिका६न्च काऽ Foundati Rin 


i apart oN 


शोभाऱ<हान्तिऱ्चमकऱतेनस्विता?? चाला वना @ 
बदी ' को पाने का घ्यथिकारी है। जिसने 
ज्ञान को प्राप्त नद्दीं किया तथा जो क्षोणशक्ति पुरुष | 

वः इस दुवज इन्द्रियों से धारण a fea ar < 
Wei वाले गृदृस्थ में प्रवेद्रा के योग्य नहीं | F. 

धन 
© fa 

शब्द का अथ धन भी किया ar 


‘ea, 


यहां “श्र? 
सकता है जिसने ज्ञ'नोबाजन करके धनार्जन की | 
योग्यता भी पाई हैं वही गृहस्थ में जाय | घन के 
अभाव में जीवन. की अाबश्यरूताओं के भी पूर्ण न 
हो सकने से गृहस्थ सुग्व के स्थान में दु:ख का J 
कारण हो जाता है। arfiq-oem के मन्त्रों में वर 
वधू से कहता दै कि “anced हृत प ग्रमीत?' पेश्वय = 
वाले पुरुष ने ही at ger का gam किया 
हे । अथव १४.१.४८ में “मया सह प्रजया च 
धनेन च”? इन इाव्दों में वढ कहता है कि “मेरे. 
साथ प्रजा व घन के साथ तू सुख से निवास ॒ 
कर” | अथव १४.२.१६ “निऋ ते प्रपत मेहरंस्या” 
में गृहस्थ दरिद्रता से कहता है कि तू हम से दूर 
भाग जञा | अर्थात्‌ grey पुरुषाथ से घनोपाजन कर 
द्र्द्रिता को दूर करे। “रायए्रोषपाय त्रिपदी भव? 
घन की वृद्धि के लिये तृतीय चरण को रस्व--हन | 
आझाव्दों Go घनाजेन के लिये प्रयत्न का विघ्रान 
स्पष्ट है । (क्रमशः) 


——— 


अध्यापिका की आवश्यकता है 
आय कन्या पाठशाला Waza कांगड़ी में 
पाँचवाँ श्रेणी तक को कन्यां का पढ़।ने के लिए = 
आय विचारों की अध्यापिका की आवश्यकता है। | 
वही प्राथना पत्र भेजें al २५ जन तक उपस्थित at 
सक | 


हर 


मन्त्री घ्यायेखमाज गुरुकूल कांगड़ी ज्ञि० लहारंनपर | 
ळ्या 


शुभ Bag i 

आय के भूतपूर्व सस्याद a गुरुकुल के . 
सुपोग्य सनातङ श्री हरिवंश जी वेदालडूगर ३. 
शुभ विवाह १८ जून को गांधी आश्रम ( 
) में कुमारी खुनोति देवी से 


रहा ह। यह्व विवाह जात पात ata आदि: 


द. र्क. Eds a 3. 


fy 


eh कागडा के समाचार र्क 


- व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


= “Teas sind र 
_ सुए्ेल काणी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


* 


> 


देश विदेश के समाचार 


 _कराचीकी सूचना है कि मेट्रिक की परीक्षा 
में जिन लड़कों ने अपने परचों पर कांग्रेस के कुछ 
| छझापत्तिजनकनारे लिखे वे Ga किए जाएंगे | 
त मार्तके भू० go वायसराय लाडे हैली 
' फेक्स के पुत्र की दोनों टांगें काट दी az) वे 
| क्षीबिया की लड़ाई में सख्त घायल हुप थे | 


ie --चीनी सेनाएं किन्हवा में दाखिल हो गई हैं। 
+खिसली पर भीषण बमबारी हुई । लिनोसा 
| टापू में हटालियनों ने हथियार डाल दिप | 


A e A 
HAGA पर शथ्याक्षप करने बाली पक पुस्तक 
iy a 
a जन दण्डनम्‌ को soa घोषित किया गया है | इसके 
____ लेखक पं० भगवताचाय शास्त्री हैं। 


- हिंदुस्तान के प्रसिद्ध अर उद्योगी सेठ रामकृष्ण 
-डाल्ञमियां दिल्ली से हिन्दी उदू ale अंग्रेजी में एक 


हल 


बनाना | एक सरकार हो, पक झण्डा हो wit एक 
ही करेन्सी हो | 


~ 


" “अमेरिका के युद्ध विभाग ने पक ऐसी मोटर- 
जारी बनाई है जो जल थोर स्थल में चल सकती 


gic वन नाम के ala देनिक पत्र निकाल र्हे'हें। 
- पत्रों की नीति होगी दुनिया को एक इकाई 


¬ श्री माखनल्लाल चतुवंदो 


व्यक्ति शो था राष्र कपणच्योशी > मटाले - 


1 


राये 


[a 
EE का TRC 
[ श्री हरिक्रष्ण प्रेमी’ ] 
_ 2 _ 
शीश पर कब से रखे हूँ विश्‍व का प्रासाद | 
नींव में गड, हो चुका हूँ दृष्टि से ओझल ; 
वक्त पर मेरे रखा है यह महल बोझल ; 
` क्रिन्तु, आती राजरानी को न मेरी याद्‌ । 
शीश पर कब्र से रखे हूँ विश्‍व का प्रासाद ॥ 
SC 
गस होते हैं महल में बज रहे पायल 
पद कमल मेरे हृदय को कर रहे घायल; 
हो उठा है भूमि के भीतर विकल अवसाद | 


शीश पर कब्र से रखे हूँ विश्व का प्रासाद ॥ 


~ ३ = 
देख dat महल की भव्यता विस्मित, 
पूछती, क्रिसने कराया है इसे निर्मित ; 
कौन मुझ को पूछता जो हो गया बर्बाद । 


शीश पर कब्र से रखे हूँ विश्व का प्रासाद ॥ 


—-९- 


उस शिखर पर है चमकता वह कलश स्वर्णिम, 


ज्योति की बर्षा वहाँ पर हो रही रिमकिम , 
पर गहनतम को किया मैंने यहाँ आब्राद्‌ | 


शीश पर कब से रखे हूँ विश्‍व +का प्रासाद ॥ 


५ > 


शेप जिस के शीश पर है an अखिल अवसित, 


हैं न श्रोपति भार से उसके हुए परिचित 
eam में रहता निरंतर है मुखर आह्वाद | 


शीश पर कब से रखे हूँ विश्व का प्रासाद ॥ 


= द्‌ ~ 
Qe करबट भी अगर लूँ तो मचे हलचल 
गिरि गिरे, प्रासाद टूटे हो विकल जल-थल 
जाग जाए जो कभी विद्रोह का उन्माद | 


शीश, पर कब से रखे हूँ विश्व का प्रासाद ॥ 


र्‌ यद बिल्कुल झूठ है । क्योंकि यह ज़मीन 


3 ६ भाषा 


वीर पदक 
श्री स्वामी स्वतन्त्रनन्द जी तथा 
वेदानन्द जी ने सभा के पास १७४) इम 
कराया था कि उसके सूद से पेसे व्यक्ति 
दिया जावे जो किसी की जान बचाने 
करे | गत वर्ष यह पदक म० झांवरीराम 
पुर निवासी को दिया गया था। थव 
जनता की सूचनाथ प्रकाशित किया ड 
जिस सज्जन ने किसी की जान aaa 
हाल ही में किया हो बह पना प्रार्थना 
को dae | घटना का व्योरा तथा sas 
का प्रमाण साथ होना चाहिये! प्राई 
बिचार के पीछे सभा जिस सज्जन को 
योग्य समझेगी उसे पदक देगी। ` 
sna प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भ 


| अखिल भारत वर्षीय हिन्दी पत्रकार 
तीसरे अधिवेशन की तिथि ate 
अखिल भारतवर्षीय हिन्दी पत्रकार 
कलकत्ता अधिवेशन के मनोनं त सरू 
इन्द्र विद्यावाचस्पति के अनुरोध-भनुसः 
पत्रकार संघ के अधिवेशन की नियत ! 
जुलाई के स्थान पर १०-११ जुलाई इ 
प्रचान-संयुक्त मंत्री-जगदीशाचन्द्र ‘fe 
कृष्ण चन्द्र 


आये समाज भारत नगर सुदशन az 
का चुनाव 
प्रधान--म० गिरधारी लाल जी, इ 
म० जयरामदास जी, Ho दीनानाथ ३ 
म० प्रकाश्ाचन्द जी, उपमन्त्री-भ० | 
जी, प्रचार मन्त्री-म० नितेन्द्रनाथ। 
कोषाध्यक्ष-म० दौजतराम जी। 
| आवद्यकता 
| श्री दीवानचन्द स्मारक पुत्री पाठ 
र जिला झलम, के लिये TH झार 
। [ली योग्य अध्यापिका की भावर 
| प्राथंना पत्र निम्न पता पर HA | 
| भः 


मंत्री झाये प्रतिनिधि सभा ta 


te - क 


HED >“ DD >>” >> DIO >>> DID >> DE 


श्री चमूपति साहित्य विभाग के 
प्रकाशन 


ङवा्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये | 

S194 २।।) Immortal Sayings ofDayanand 1) 
Sittaa ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 
वाऽ्याय संग्रह Ill) वंदिक धमं की जय 
चत्दिक स्वगं ॥) यास्क युग 

वार |=) सभा इतिहास 

A यज्ञ 
पीःयूषबिन्दु ।~) fata निणेय ॥) 


निरूक्त का मूल वेद में I) 
Hlindu Americay) Licht of Truth 3) 
IO SOC 


GS FOOD BBO SPD DID BO HO SHO 


सरणादकऊेभी मसन विद्यालंकार 


Hl \ 
in 


I) GlimpsesofDayanand@l) ९ 
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ne 
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शारीग्कि 75 ` | 


५ du | 
3 (४ ७१७ > नर कय WORE 
| 2 कर 


भूल्य Ill) 

श्री चमूपति साहित्य विभाग | 

Tee भवन, लाहोर । 
BEAR क 


| 


पराये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र. क 


[र्या २४, अंक ३० | 


अध्यात्म सुधा 

® [ २६ ] 

ऋग्वेदीय दयानन्दोपनिषद्‌ 

ऋग्वेदः Ho १। Bo Wl सू ० १०२॥ 
सभा सेना संगठन प्रकरण 


यदा gates: सेनाधिपतिना च 
ग्रामं गम्यते तदाऽन्योऽन्यमनुमोद्य संरच्य 
raha: संयोध्य तेषां पराजयं कृत्वा स्वकी- 
गन्‌ हपेयित्वा शत्रूनपि संतोष्य सदा बति- 
वमू UII 
; जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति का संग्राम 
रने को जाना होता है तब परस्पर अर्थात्‌ एक 
सरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे प्रकार रक्षा शत्रओं 
साथ अच्छा युद्ध उनकी हार और अपने sal को 
ig देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार सन्तोष 
सदा अपना वर्त्ताव रखना चाहिये ॥३॥ 


` राजपुरुषा यदा यदा युद्वाऽचुषठानाय प्रव- 
L तदा तदा धनशस्त्रफोशयानसेनासामग्री: 
at कृत्वा प्रशस्तेन सेनापतिना रचिता 


ty] fr? SN 


प्रशस्तविचारेण युक्तया च शत्रुर्मिः 
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राजपुरुष जब जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवे, 
तब तब धन, US, यान, कोप, सेना ,आदि सामग्री 
को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधोश से रक्षा 


। को प्राप्त होकर प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं 


के साथ युद्ध कर उनको सेनाओं को सदा नोते ऐसे 
पुरुषार्थे के विना किये किसी की जीत होने योग्य नहीं 
इससे इस वर्ताव को सदा ad ॥४॥ 
यदा मनुष्या युद्धादिव्यवहारे प्रवर्तेरस्तदा 
विरोधेष्यांभयालस्यं विहाय परस्पररचायां 
तत्परा भूल्वा शत्रून्‌ विजित्य विजितधनानां 
विभागान कृत्वा सेनापत्यादयो यथायोग्य 
योद्धृभ्यः सत्क्ारायैतानि दद्ययतोऽग्रेऽपयु- 
त्साहो वर्धेत | सवेथाऽऽदानमप्रियकरं दानञ्च 
प्रियकारकमिति बुद्ध्वैतत्सदाऽनु तिष्ठेयुः ॥५॥ 
जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवे 
तब विरोध, ईर्षा, डर और आलस्य को छोड़ एक 
दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत आर 
जीते हुए धनों को बांट कर सेनापति आदि लड़ने 
वालों की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिये 


कि जिससे लड़ने का उत्साह आगे को बढे | 


सब प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं ओर 


[ वार्षिक मूल्य ४) 


विजयादी नि कार्य्याणि साधनीयानि ॥६॥ 

मनुष्यों को चाहिये कि जो सवेथा समथ, प्रत्येक 
काम के करने को जानता औरों से न जीतने योग्य, 
जाप सव को जीतने भाला, सबझे चांदने योग्य और 
अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विज्ञय 
आदि कामों को साधें ॥६॥ 

अत्र वाचकलु०--मनुष्येयेथा सूर्योऽन्ध- 

कारमेघादिकं हत्वाऽपरिमितं स्वकीयं तेजः 
प्रकाश्य सर्वेषु तेजस्विष्वधिको वत्तते तथाभूतं 
विद्वांस सभापति मखा शत्रवः पराजेया। ॥७॥ 

इस मन्त्र में वाचकलु०--मनुष्यो को चाहिये कि 
Ha qa अन्धकार ste मेघ आदि का हनन कर फे 
अपरिमित अर्थात जिस का. परिमाण न हो सके उस? 
अपने तेज को प्रकाशित कर सब तेज वाले पदाथो = 
बढ़ के वत्तेमान है. aa विद्वान्‌ को सभा का अधीश 
मान के शत्रओं को ज्ञीतें ॥७ ॥ 

अत्र वाचकलु०--'मनुष्येयनाप्रतिमे व्वरेख् 

कारणात्सवे कार्य जगन्निर्माय सेरच्य = = 
स एवेष्टो माननीयस्तथा यो5तुलसामथ्य 
सभाधिपतिः प्रसिद्धेन्यायादिगुणेः स usm 
संतोपयति स च सदा संत्कतेव्यः ॥ 5॥ 

इस मन्त्र में बाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये र 


देना sh तारे, ता होता, है... यह, EIT stu S18 uM उपमा नहीं है चस श्वर ने कारणा से = 


सदा उक्त व्यवहार को वत्ते ॥५॥ 


rn तू a ~ a ^ 


कार्य्यरूप जगत्‌ को रच ओर उसको रक्षा फर तस्य 
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SS कोगडा के समाचार| गष्दभाषा |... 


2 वह्मचारियों का स्वास्थ्य 
ह WSF कांगडी में त्रह्मचारियो 
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राष्ट्र भाषा 
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bose 
| अरं दासो न मीळहुपे कराण्यहं देवाय भूणेये अनागाः | 
भ्रचेतयद्चितो देवो अयो गृत्स राये कवितरो जुनाति ॥ ७ ॥ 


थ--(.मीळहुप ) छुखों की वर्षा करने वाले 
(भूणये) सब का भरण-पोषण करने वाले (देवाय) 
देव की ( अनागाः ) निष्पाप होकर (दोसः) सेवक 
की (न) तरह (अरं) खूब ( कराणि) भक्ति करूं 
(झये:) सबके स्वामी (देवः) देवने ( झचितः ) हम 
ध्यज्ञानियों को ( अचेतयत्‌ ) ज्ञान दे दिया है (कवि- 
* तर:) सब की अपेक्षा ध्यधिक ज्ञानी वह देद (गृत्सं) 
। मुझ भक्त को ( राये ) प्रभु-प्राप्ति रूप पेश्चय के लिये 
| (जुनाति) प्रेरित करता <2 | 


पाप को जीतने में समथं हो गया हूं-निष्वाप हो 
गया हूं--इस लिये में अपने मंगल कर्ता प्रभु की और 
भी अधिक भक्ति करूंगा | पहले भी में प्रभु की प्रचुर 
भक्ति करता रहा हूं । पर अवतो मैं उस भक्ति को 
“at” कर दूंगा-बब तो मैं उसे इतना अधिक 
करूंगा कि सीमा तक पहुंचा दूंगा । उस से अधिक 
शौर भक्ति हो नहीं सकेगी | सेवक जेसे अपने स्वामी 
की भक्ति करता है में भी उसी तरह अपने प्रभु की 
भक्ति करूंगा । प्रभु मेरे स्वामी हैं मैं उनका दास 
हुं-सेवक हू । में दास अपने स्वामी की खूब भक्ति 
करूंगा |” 

इसी प्रसंग में भगवान्‌ के दो-णक्क गुणों की 
ओर भी भक्त के मुंह से निदेश करा दिया. गया है | 
कहा गया है कि भगवान्‌ “मीळह!न? हैं-सारे 
संसार पर सुख-मंगल की वर्षा करने वाले हैं। 
संसार के प्राणियों को जो तुख-मंगल fire रहे हैं 
ये सब प्रभु की कृपा का ही फल हैं। fra क्षण 
हममें से किसी पर डनकी कपा नहीं रहेगी उस 
क्षण से यागे हम कोई सुव-मंगल् प्राप्त नहीं कर 
सकते | कहा है भगवान्‌ 'भूणि? हे--सवका भर ण- 
पोषण करने वाले हैं | हम सब का जो भरण-पोषण 
हो रहा है वह प्रभु की कृपा से ही तो होरहाहै। 
हमारे भरण-पोषण के लिये आवश्यक सव सामग्री 
जो धरती पर हमें मिक्ष cat है वह प्रभु ने हीतो 
हमारे लिये बनाई हे | बही तो हमें पाल ग्रौर पोस 
रहे हैं | फिर कहा है वे “देव” हैं--जितने भी दिव्य 
गुण दें वे सब sat पूर्ण मात्रा में हैं। कोई उनके 
गुणों की तुलना नहीं कर सकता । वे अपने दिव्य 
गुणों के कारण सबको भांति-भातिके दान दे रहे 
हैं, स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं थोर विश्व को प्रका- 
शित कर रहे हैं | प्रभु से बड़ा भौर कौन देव होगा | 
ग्मन्त में भक्त फिर कहता है fa—“ag मेरा 
स्वामी देव मुझे भविष्य में भी ऐश्वय के लिये वेल 
ही प्रेरित करता रहे नेसे उसने aa प्रेरित किया 
है। भगवान्‌ ने मुझे अपनी प्रेरणा द्वारा पाप से 
| बचा कर पुण्य का पेश्रयं प्रदान किया है। इस 
पुण्य के aa का फन स्वरूप मुझे प्रभु के दर्शन 
REALM ER rich CTA ०१७३ THA 
| weed रोषख कर्ता, प्रभु देव को अनुभव करने लग 


3 अक्का mizceiwsiae 


: गत मन्त्रमें भक्त ने भगवान्‌ से कहा था कि--हे 

प्रभो पाप बल्नवान्‌ हैं और में faa हूं, मुझ में तो 
. इनसे बचने के लिये अपना वल है नहीं, झप ही 
_ कृपा करके अपना बल मुझे दीजिये जिससे में इन 
पापों से बचकर निष्पाप हो सकूं। भक्त के हृद्य 

की सच्ची तड़प आर लगन देखकर प्रभु उसकी 
' प्राथना को पूरा कर देते हैं। चे पाप को जीतने में 
' नसकी सहायता करते हैं | उसके हृद्य में पाप को 

जीतने योग्य क्ति भर देते है । भक्त पाप को जीत 
लता है श्रौर इस जीत में प्रभु की सहायता को 
` स्पष्ट ानुभव करता है | भक्त-हृदय की इसी अवस्था 
का चित्र प्रस्तुत मन्त्र में खेंचा गया है | 


i अक्त कहता हैं--'प्रभु ने अपना ae देकर मुझे 
प्राप को जीतने में समथ बना दिया है। मैं श्रज्ञानी 
गा | मुझे ज्ञान देकर प्रभु ने ज्ञानी बना दिया है-- 


श्री माखनल्षाल्ल चतुवं दी 


ही. भक्त बनाकर सन्तुष्ट नहीं रहना चाह 


क 


= रग 
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रहता है। यह प्रथु के आनन्द्‌-रस का उपभोग 
पेश्चये प्रभु की कपा से ही faa सका ei भा 
में भी प्रभु ga अपनी प्रेरणा द्वारा पवित्र रख 
यह ऐश्वय प्रदान करते रहें ।” 

इसी प्रसंग में प्रभु के दो-पक गुण alt 
दिये हैं। कहा है, प्रभु aq हैं-सबके स्वामी है 
प्रभृसचसुच ही सब फे स्वामी हैं। यह साराः 
ब्रह्माण्ड अपने लब जड़चेतन घोर चराचर IW 
के ही तो यद्वा में है । इस 
धासन में चल रहा है। 
१ उसके “छा 


के साथ उन भगवा 
एक-एक AT उसके 


हमारा स्वामी है, दम उसके ‘ea 


स | कोन उसके नियमों के शासन से बाहर। 
सकता हे? कड़ा है, वह “कवितर” है। कवि प्रत 
वस्तु का गहरा, तलख्पश्नी, ज्ञान रखने वाडे! 
कहते हैं | भगवान्‌ न केवल कबि हैं प्रत्युत कस्ट 


हें। सब की छपेक्षा 
ज्ञान प्रत्येक घस्त ai 


खधिक गहुरा थोर व्ल 
रस्ते हैं। कोई उनके र 
हमें पाप से बचा सकता है। 
मन्त्र में भक्त ने आपने को अज्ञानी कहने ढे 9. 
“चितः” शाव्द्‌'का प्रयोग किया है। प 
बहुवचनान्त हें । इल बहुवचनान्त द्वाब्द के 5६ 
की दो safaat हें । एक तो यह कि भक्तको ग 


प्रत्युत उसे अपने sia पास के अन्य लोगों डो 
प्रभु-मक्ति में दीक्षित करने का प्रयत्न करते ए 
fea) जिससे बह भगवान्‌ से प्राथेना छरटे 
"मैं भक्त? की जगह “हम भक्त? पेसा कह ह 
अर दूसरे यह कि अक्त को अनेक वार मंद 
वेठ कर भी प्रभु का कीतेन करना चाहिए 
अनेकों के साथ मिन्षकर गाया gat 
हमारे भीतर भावनाश्ों को श्रधिक गहरा 
हे । जेते समुदाय हंसी आदि को उत्तेजित कर 
है वेसे ही समुदाय भक्ति की भावना को भी उह 
कर देता है। हमारी कोई भी भावना उत 
वाले व्यक्तियों की मण्डल्ली में asa से aq 
ज्ञाती है | 
मंगल के घ्यभिलाषी हे मेरे मन| प्रभु फी 
भक्ति से उनको अपने ऊपर SUT बनाले | 
कृपा तुझे पवित्र बना देगी थर निष्पाप हो 
प्रभु के भानन्द-रख का अधिकारी हो mami 


-इकाद्वावाद यूनीवलिटी के वाईस षां 
श्रा do अमरनाथ ज्ञी झा ने गुरुकुल विश्व 
कांगड़ी हरिद्वार के भागाम] वार्पिकोटसब, है 
ईस्टर की छुट्टियों में मनाया जायगा, पर 
<< दीक्षान्त भाषण देना Satere कर क्षिया 
ees वाईस aiaar inna विशजिदाला ह 
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= करना चाहिए | पुण्यात्मा को देखकर मुदिता- | चाहिए | सभा को उस्ग पर विचार करने में कोई 4 
रविवार. २ ० आषादू आनन्द की भावना पेदा होनी चाहिए। अ्रपुण्यात्मा- | संकोच नहीं होगा | सामाजिक तथा सार्व- | 
[य : पापी को देखकर उसके afastat—(Indifference)| जनिक जीवन की पवित्रता के लिप, इस प्रकार की | 
fa ०हूयू० ९००० | का भाव पदा होना चाहिए | साधारणतया मनुष्य | छान बीन बुरी नहीं afag सावेननिक जीवन | 
के हृदय में प्रतिपक्षी या प्रतिद्वन्द्वी को सुखी देवकर | को पवित्र बनाती 21 इस मनोवृत्ति के पैदा 
र ear ईर्ष्या का भाव tar होता है । पापी को देखकर | होने पर हमारे मनों में से can’ हो प्रतिहिसा- 
प्राताहसा आर Wana उससे घृणा व नफरत का भाव वेदा होता दै। | और प्रतिफल की arg (करने के स्थान पर, 
ब|तिहिसा और प्रतिफल देने का भाव इतना | ऋषि दयानन्द जेसे महात्मा तो पापी को देखकर | कत्तंव्य बुद्धि से काम करने की भावना पौदा होगी। 
ब्राविक हो गया है, कि साधारणतया यह करुणाद्र होते हैं-उन्हें उस आत्मा पर दया आती | इस कतंव्यबुद्धिकी भावना के पैदा होने पर--समाज्ञ 
बा जाता है fe खाथारण मनुष्य इन दोनों है, परन्तु साधारण आदमी उससे घृणा करता है | | तथा सभा के वातावरण में शान्ति तथा सन्तोष रोदा 
बाझों को नहीं छोड़ सकता । पक व्यक्ति मेरे | इस घृणा करने की भावना की तह में, घृणा करने | होगा | तब बिना द्ान्तिसम्मेल्ननों के स्वय" ही पर- 
Au व्यवहार करता है, ga अपबदाव्द कहता | वाले के हृदय में अपने आपको निष्याप-र्‍या | स्पर अच्छे सम्बन्ध Gar होंगे।- भीमसेन स भामंत्री 
री निन्दा करता हे | उसके सं दैशहर के द्वारा | सिद्धान्तवादी-या धर्मात्मा समझने का अहं भाव | आये समाजों से आवश्यक निवेदनः 
Hi यह बार्ते सुनता हूं तो मेरा मन भी उस | काम करता है। यह अहं भाव कई तरह की द्वेष इन दिनों राष्ट्र में, आम जनता अन्न वस्त्रको _ 
$ के विषय में प्रत्युत्तर रूप में इसी प्रकार की | विद्वेष की भावनाओं को पेदा करता है। जनता की | तंगी से पीडित हो रही है। इस विषय में आये 
कहने को ललचा उठता है- आर आनेक बार | विजय को, सचाई की विजय को, अहं भाव के | समाज को विशेष रूप से सेवा तथा सहायता का 
ने मुख से इस प्रकार की बातें निकल पडती | कारण वह अपनी विजय, तथा प्रतिपक्षी तथा प्रति- | काय करना चाहिए | आयं समाज अस्वाला,- आये 
केवल इतना ही नहीं पकान्तवास, संख्या, | gg की पराजय समझता है | पराजित प्रतिद्ठन्दी- | समाज लायलपुर ने इस दिशा में प्रदांसनीय काये 
काल के भ्रमण, त्राह्ममह्ठत के ज्ञाप में, रात के | जीतने वाले को अपना विरोधी समझ कर उसकी | शुरू किया है । स्थानीय वस्तु भंडार ( Depot ) 
बदनामी करने लगता द्वै-अथव। वह यह भूत जाता | खोले गये हें । घनी दानी पुरुषों से घन संग्रह कर 
है कि यह उस व्यक्ति की विजय adi—ag विचार | आम जनता को सस्ता माल पहुंचाने की व्यवस्था 
की विजय है | की ज्ञा रही है। में आये समाजो के अधिकारियों 
यथार्थ में यदि हम इन राजस तामस भाव- | से बल पूवेक निवेदन करना चाहता हूं-कि बह 
नाथो से ऊपर उठना चाहते हैं-तो हमें यही सम- | अपने अपने प्रभावश्षत्रों में इस प्रकारके वस्तु भंडार 
झना चाहिए कि सचाई में स्वयं इतना बल होता | खोलकर--यदि आवश्यकता हो तो wea सोसाय- 
हे कि वह जनता के सामने विजयी होकर | टियों के साथ मिलकर aim जनता को सस्ता|भोर 
आए बिना नहीं रहती; पाप में-शथवा अन्याय- | aes अन्न पहुंचाने की कोशिश कर । इस विषय 
a व्यवहार में स्वयं अन्तगंत पतन-झशीलता इतनी | में ज्ञो भी कार्ये करं उसकी सूचना सभा कार्यालय _ 
होती है कि कोई उसके अध्यःपाती वेग को रोऊ नहीं | में दें । fe 
सकता | यदि मनुष्य यह समझ कर समाज के | भारत के नए वायसराय्‌;- 
मिली--इसलिये यह सोचा कि आवे जनता | सभा संगठन सम्बन्धी सामाजिक जीवन में gaat ब्रिटिश सरकार ने भारत के नए वायसराय 


गक्ष अपने दोष को--अपनी fadaar को स्वी- | फरेगा--तो उसे निराशा न होगी | उसके हृदय में तः नाम को घोषणा कर दो है । वतमान वायस- 
ज 998 व्यक्तिगत द्वेष पदा न होगा | राय लाडे लिनलिथगो के स्थान पर, भारत के महा- 


सेनापति श्री aaa भारत के वायसराय नियत 
किये गये हैं । 


इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में झनेक प्रकार की 
सम्मतियां प्रकट की जा रही हैं। श्री aaa ने * 
स्वयं भी भारतीयों की हित कामना प्रकट की है । 

इतना निश्चित रूप से कहा ज्ञा सकता है कि यदि. 
ब्रिटिश सरकार वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध में उलशी | 
न होती-जापान अर जर्मनी को पराजित करना _ 
उसका मुख्य प्रोग्राम, न होता तो बह yaqa महा- 
सेनापति को वायसराय के पढ्‌ पर नियुक्त न करती | 
पशिया तथा यूरोप के वतमान सामरिक वाता- | 
वरण को दृष्टि में रखते हुए यह नियुक्ति आवश्यक . 
ही नहीं, अपितु स्वाभाविक ही हे | भारतीय eq 
तंत्रता के aya क विषय में- इस नियुक्ति का कोई 
AAR BAC नहीं दीखता । यदि श्री वावे 
इस विषय में विशेष साहस किया तो उन क झा 


it भी यह ofafsaisfa मन को प्रभावित 
| है। कई वार इस प्रतिद्िसा भाव के पदा 
म्र मनुष्य यह भी स्रोचता है कि देणो मैंने 
॥| यह उपकांर--किया--उसने मेरे साथ यह 
एर किया-वह मनुष्य समाज के सोहादं 
सँ facia होकर--मनुष्य समाज से-र्‍प्तामा- 
ब्यान्दोलनों से पृथक हो जाने की सोचता है । 
ये प्रतिनिधि सभा पंजाब के इस वार्षिक 
वन के बाद मेरे मन में भी इसी प्रकार के 
ह तामस भाव पेदा हुए--उन्हें शान्त करने 
डी कोशिदा की--परन्लु पूर्ण रूप से सफलता 


स्के साथ साथ यह भी प्रश्न उठा कि हमारे झार्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के इस वार्षिक 
न ऋषि सुनियों ने मनुष्य समाज में इस प्रकार | निर्वाचन के बाद, पक्ष प्रतिपक्षो में इस प्रकार की 
नासिक संघष से Gar होने वाली अशान्ति को | राजस तातस भावनाओं का प्राबल्य हो रहा है। 
राने के लिये हमारे सामने क्या उपाय निर्दिष्ट | za वप के निर्वाचन में जनता की ag आवाज थी 
हैं| साधारण जनता में श्री कृष्ण की गीता/| कि सबको-सब पक्ष के लोगों को मतभेद होते 
[धार पर, 'कतेव्य बुद्धि से कायं करने की | हुए भौ, मिलकर काम करना चाहिए | किस पक्ष 
गाको जगाना ही? इस मानसिक अवस्था को | प्रतिपक्ष की विजय पराज्य नहीं हुई । इस विचार 
Um उपाय समझा जाता है | परन्तु यह कतंव्य-| की विजय हुई ओर इस सचाई की प्रबलता का 
क्र काम करने की भावना केसे पेदा हों, इसके | इससे बढ़कर ale क्या प्रमाण हो सकता है कि कई 

योगदर्शन के निम्नलिखित सूत्र का विशेष | वर्षों से एक दूसरे से दूर हुए भाई आपस में मित्र 


नुशीलन करना चाहिप | रहे हैं-यदि हम इस भावना को स्थिर बनाना 
दुः पुण्यापुण्य विषयेषु मेत्रीकरुणामुदितो- | चाहते हैं तो हमें अब रोष वर्ष की अवधि में व्यक्तिः 
गत-गुण दोष छान बीन में समय बिताना चाहिए। 
यदि किसी पर कोई पतराज्ञ होभी तो, उसे बाजार 
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त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
¬ शुर sind ३ 
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[ पाठ १]. 
_ हाये वीर दल का प्रधान थोर अन्तिम लक्ष्य 
द्याय धर्म के प्रभुत्व को स्थापित करना है । “आये 
one के प्रभुत्व” का अर्थ यह नहीं समझना चाहिये 
कि हम संसार में किसी मत या सम्प्रदाय का 
' प्रभुत्व चाहते हैं। धमं शब्द बहुत ऊंचा थोर 
व्यापी है। आय धमं झर ander का एक ही 


` झछभिप्राय है । x 
घायत्व में हम निम्नलिखित बस्तुओओं को 
सम्मिलित समझते हैं-- 


१. madesfa—faa संस्कृति का मूलाधार 
में है ओर जिसका पूर्ण विकाश आर्यावत 
 मेंहुद्या। 

२. घाय जाति-जिस जाति ने ग्राय॑संस्कृति 
हो अपनाया, भौर फेलाया और अब तक भी जो 


a 


UIST के समाचार| राष्ट भाषा 
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झाये 


C LA NO NLS आ as ~ है 
आय वार दला क लय बाइक TAY 
आये वीर दल का प्रधान लक्ष्य 
( ले०-श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मंत्री अखिल भारतीय आर्य वीर दल समिति तथा 
साबेदेशिक आ० प्र सभा देहली ) 


रखने के लिये क्षात्र aw की आवश्यकता है। 
जिस काये को आयं समाज प्रचार द्वारा कर रहा 
है झाये वीर दल शक्ति द्वारा उसकी रक्षा करेगा | 
ma at दल झाये जाति के क्षात्र धर्म का प्रति- 
निधि होगा | 

ag विचार भ्रममूलक है कि सत्य अपनी रक्षा 
स्वयं कर सकता है | सत्य संसार में से नष्ट नहीं 
होगा, यह तो ठीक है परन्तु विशेष समय शझौर 


विशेष स्थान पर रक्षकों की निबेलता से श्रेष्ठ भोर' 


प्यारी से प्यारी सत्य वस्तु नष्ट हो सकती है । 
इस कारण यह waa ईश्वरीय नियम है फि जो 
बस्तु उत्तम आर उपादेय होने से हमें प्यारी है 
उसकी रक्षा के योग्य शक्ति हमें अवश्य पेदा करनी 
चाहिये न्यथा इस संघपषमय संसार में, जहां 
स्रत्याचार भोर विनाश के दूत प्रत्येक उत्तम 
पदाथ पर झपटने को तेयार बेठे हैं, अपनी प्रिय 
वस्तु की रक्षा करना असम्भव है । “जीवो जोवस्य 
भोजनम्‌? कमजोर प्राणी बलवान्‌ प्राणी का भोजन 
बन जाता है, इस कारण जो जाति दूसरे का 
भोजन न बनना चाहे, उसे शक्ति सम्पन्न बनना 
ही पड़ेगा | 


झाये वीर दल झाये जाति की शाक्ति का प्रति- 
निधि होगा | उसका कायं होगा कि वह एपनी 
शक्ति से भ्रायंत्व के प्रचारकों की ढाल बने, जहाँ 
oa धमं खतरे में हो agi अपनी जान की 
बाजी ama और श्रायेत्व के art बढ़ते हुये 


झो | झण्ड को मज़बूत gral से थामने के लिये तयार 


> 
ote 


गाये वीर दक्ष की लक्ष्य प्राप्ति का साधन 
दात्र शक्ति का सामूहिक प्रादुर्भाव . 
{ पाठ २] 


न 10 aa al साखनज्लाज्न चतुवदी 
- ip a ब्रह्मचारियों का caren | | 
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: जाति ने इन दोनों बलों में से हि 
को भी खो द्या, वह था तो सबंथा नष्ट 
यथवा अन्य जातियों के चरणों से दलित 
प्राचीन काल में झाये जाति की ate शा 
अपने बुद्धि aie क्षात्रवल से पृथ्वी पर दि 
की थी, सौर मघ्यकाल में मध्य एशिया हे 
हुई नई जातियों ने अपने बढ़े हए क्षात्रबळ 
की इाक्ति को छई स्थानों पर छिन्न fe 
दिया । उस भी ma जाति में 
विद्यमान था, परन्तु प्रमाद. के कारण 
शिथिल पड़ गया था, जिसका फल यह हू 
उनको पराजय पश पराजय हुई, यहाँ तक 
उठाने की afe झी न रही | 


समय 


इतिहास के डाब्ययन से स्पष्ट प्रतीत होक 
बुद्धि बल से नियंत्रित क्षात्रबल् के बिना को 
जीवित नहीं. रह लकती, उसे “जीवो 
भोजनम्‌'” के नियस के अनुसार सब जातिदां 
दलित कर देती हैं। यदि कोई पद fez 
फिर से सिर उठा कर पृथ्वी की अन्य जाहि 
बराबरी में खड़ी होना चाहती है तो उसे 
के साथ साथ क्ात्रवल को भी सिद्ध करना 


qaqa व्यक्तिगत ओर सामूहिक 


क्षात्नल की हकाई जाति की cafe 
शारीरिक झाक्ति है। ज्ञाति का बल उसी 
afta या कम होगा जिस मात्रा में उसके 
व्यक्तियों का व्यक्तिगत शारीरिक थोर 
बल laa से अधिक या कम होगा | fae 
के अधिक सदस्य निभेय और बलवान्‌ होदि 
जाति स्वभाव से आधिक दाक्तिशाली और 
faa अपनी रक्षा में अधिक समथ होगी। | 
जाति के सदस्य निब होंगे ag जाति भी हि 
होगी | क्षात्रबल का पहला प्रधान अंग ब्य 


| का आत्मिक थोर शारीरिक बन है| 


परन्तु इतना हो काफी नहीं । जाति को ४ 
रूप से भी संघटित होना चाहिये । बहुत fi 
anal में जब मनुष्यों का दृष्टि क्षत्र अत्यन्त 
मित हो, ग्रास पास की दुनिया से ge 
कठिन हो और मुख्यतः व्यक्तिगत स्वाथों के | 
युद्ध होते हों तव शायद केवल व्यक्ति के या बश 
के बलाबल पर जीत हार का निश्चय हो ज्ञा 
परन्तु प्राथ: अनेक जातियों से भरी हुई र्‌ी 


सेना के सिपाहियों का शारीरिक 
sane lee) 
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क्या हम श्रेय मार्ग को ग्रहण न करेंगे ? 


ऱ्व्वक -स्वामी श्रद्वानन्द जी महाराज, संगृह्दीता-श्री लब्भूराम जी नेय्यड़, आनन्दाश्रम, लुधियाना ) 


St रूपी विशाल Ana में दो माग देखने 
न्भ fi एक तो दृष्टि गोचर बड़ा ही प्रिय 
है, जो एक ही 
यों ज्यों मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है फ्लेशों 
Sat का सागर दीखता है । परन्तु अचम्भा 
- कि दुःख ओर कलेशा साहते हुप भी इस 
लौटने का साहस नहीं 
WH सांसारिक विषयों में 
कि इसके प्रभाव से 


क्का यात्री इससे 
॥ इस प्रेय मारग 
tat झाकपेण wits है 
र निकलना किसी विरले ही बहादुर मनुष्य 
vA है.। 
स्मरा मार्ग देखने में बड़! कठिन ale शुष्क 
होता है। अनुभव शून्य के लिये प्रायः यह 
et ही भयंकर दिखाई देता है परन्तु जो 
री इस मागं में एक बार पग बठाते हैं उन 
git दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, जिसके 
{ को वही पुरुष aqua कर सकता है, 
एस आनन्दमय माग पर चलना खारम्भ 
देण या है। क्‍या हम श्रेय मागं को ग्रहण न 
| 
गारीर की दासता बड़ी भयानक है | 
ग्वात्मा ही डारीररूपी नगर का राजा है यह 
ue आत्मा का है कि इन्द्रियों, मन और 
को आपने काये में लगावे परन्तु जब आत्मा 
के वश में हो जावे आर उसकी चञचलता 
[' डाँवाडोल फि'ने लगे तब प्रबन्ध कहां 
ce सकता दै । हमारी दशा शोचनीय है । 
हमें हथर उधर लिये फिरती हैं। मन वश 
॥ यही कारण है कि नाममात्र के राजा 
: भी हम दास बन रहे हैं | शरोर की दासता 


ही भान हैं। नियन्त्रण अर आ सामू हि क्र 
प्रधान अंग हैं । 

‘aa क्षत्रिय ag है (१) जिस का शरीर 
gti (२) जो aaa देवा, धम पर बलि 
को तयार हो । (३) जो निभय हो । (४) जो 
| का भ्रच्छा प्रयोग जानता हो | (५) सामू- 
(प खे कार्य करने की शिक्षा में दीक्षित ati 


1 


faa के लक्षण दै ar ज्ञाति 


पै भादर 


दृष्टि में aa को मोह लेता 


az} भयानक है | इस दासता के ही कारण संसार 
में ama फेज रही है। विचारणीय बात यह है 
कि यदि मेरा खात्मा, मन थोर इन्द्रियों का दास 
बन जावे तो केसा भयंकर दृश्य है | इन्द्रियो की 
दासता से स्वतन्त्र होने का उपाय जब तक न 
करेंगे तव तक सच्ची उन्नति का द्वार हमारे लिये 
बन्द ही रहेगा। 

वह अधिष्ठाता क्या प्रबन्ध कर सकता है जो 
अपने प्रबन्ध की पड़ताल नियत समय पर नहीं 
करता | उस प्रबन्ध में उन्नति agifet सकती है 
जहां अघिष्ठाता अपने प्रवन्ध में सच्ची नुकता- 
चीनी सुनने की भी शक्ति नहीं रखता। इसलिये 
सज्जन पाठकगण | प्रतिदिन अपने राज्य के प्रबन्ध 
की पड़ताल करो अर्थात्‌ दिन भर के किये कामों 
पर विचार करो | झर यदि तुम्हारा विवेक तुम्हारे 
कार्यों पर यथाथ नुकताचीनो करे तो उससे मत 
घबराझो बल्कि उसे मुवारिक समझो; क्योंकि 


विवेक की आवाज्ञ पर ध्यान देना आत्मिक जीवन 
का चिन्ह है। 


रावलपिंडी में वेद कथा. 

श्री स्वामी ज्ञानानन्द्‌ जी महाराज्ञ १६ जून 
रात्रि को रावलपिडी में पधारे तथा २२ जून तक 
सप्ताह भर, अपने प्रातःकाल वेद कथा अर रात को 
वेदिक धमे के महत्व पर १३ व्याख्यान दिये | वेदों 
के महत्व पर दिए गये क्रमशः ६ व्याख्यान इस 
कद्र योग्यता, स्वाध्याय तथा अनुसंधान का 
भंडार हैं कि श्रोतागण इनकी योग्यता, विद्वत्ता तथा 
स्मरणशक्ति को देखकर चकित रह ज्ञाते थे । ७६ 
वष की आयु में जब कि इनकी शारीरिक इन्द्रियां 
शिथिल हो गई है इनकी ज्ञानेन्द्रियां इस कदर 


प्रबल हैं कि जनता हैरान होरही है। प्रातःकाल की 


कथा में झापने वेद्‌ ग्रथ शोल्लो आर वेद के मन्त्रों 
के अथो पर उत्तमता से व्याख्या की | इनके प्रवचन 


को सुनकर कोन ऐसा मनुष्य है जिस पर वेदों की 
महत्ता का प्रभाव न पड़। हो लोगों की sear इच्छा 
है कि आप पक मास रावलपिंडी समाज में कथा 
करें परन्तु आपका उत्तर ag था कि “पानी चलता 
भल्ला साधु रमता भला?' | ग्ब GIT aa कुरती 
समाज में कथा करने गप हैं तत्पश्चात पबटाबाद्‌ 


Ad होते हुए आप कश्मीर जावंगे | झापने शिक्षित 


tf ri Univergity Haridwar Collection. Digitize 


जनता पर वादक घम को महत्ता का असाधारण 


पालनेशिया में हिन्दू सभ्यता 
( श्री go स्वामो ज्ञानानन्द जी परित्राजक थ 
पाननेशिया (Polnesia) में आए्ट्रेलिया 
(Australia) न्यूज्ञोलेड (Neuze land) टापू 
किज्ञी (Fijiislands) टापू न्यूगिनी (New 
gini) तथा निकट के टापू सम्मिलित हैं। महोदय 
क्रेग हिल (Craig hill) ने अपनी पुस्तक भारत 
के आदमी (Men of 17019) में इस प्रकार 
लिखा है “यदि पाक्षनेशिया के खोजक इतिहासव 
ने यह पता लगाना हो कि भारत की सभ्यता का 
पश्चिमी टापुओं में उन्नति करने का क्या प्रमाण ह 
तो यद्द ज्ञात होगा कि aig धम स्रातवीं शाताब्दि 
में इन्डो चाईना (Indo China) मॅ फेल रहा था 
मगर भारत के बुद्धमत के प्रचार के प्रत्यक्ष प्रमाण 
यहां नहीं मिलते जेसा कि वेदिक धर्मा के मिलते 
हैं । न्यूज्ीलंड की मोरवी (Morvi) जाति के क्षोग 
अपने घम ग्रन्थों को को तीन टोकरियों के नाम से 
सम्बोधित करते हैं अर कहते हैं कि परमात्मा ने 
मोरवी जाति के दूतको दी हैं| ag बिचार बुद्ध धमः 
की त्रिपिटक से मिलता है परन्तु ame धम 
तथा वेदिक धम के चिद्व तो इण्डोचीन में. बुद्धमत 
के फज्ञने से पूव के मिलते हैं इण्डोचीन आर इन- 
सोलंडिया (150137013) में ब्राह्मण घर्म का मू 
सिद्धान्त शिव पूजा था । पालनेशिया की प्राचीन 
काल फी पूजा विधिमें इस प्रकार की पूजा के प्रमाण 
मिलते हैं थोर aa रिवाज शिवमत से मिलते F । 
ब्राह्मणक थाझों आर गाथाओं के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार के चिन्ह नहीं मिते अस्तु जिस सभ्यता का 
इण्डोनेश्रिया पर प्रभाव पड़ाशझौर दाने२ पाल्जनेशिया 
तक फेल गई इसने माक्रोनेशिया आर 
मेलोनेशिया (Micronesia & Melonesia) ज्ञो 
पाक्षनेशिया झर इण्डोचीन के मध्य भाग के नाम 
हैं वहाँ भी अपना प्रभाव डाला | weg पालनेशिया 
की सभ्यता का इतिहास भारत की सभ्यता के 
इतिहास का परिशिष्ट है। पाक्तनेशिया के पृथक्‌ इतये 
दूर टापुओं में जो कि विशाल भारत के पक प्रकार 
से अंग हैं पुराने भारत की सभ्यता, संस्कृति ज्ञान 
तथा रहन AEA अब तक चालू हैं जो fe उपनि- 
वेशों में क्षोप हो गए हें । इसी प्रकार पाद्री बश्टन 
साहब (Rey. Burton) अपनी पुस्तक ''वते- 


मान समय का फिज्ञो (Fiji of today) मॅ. 
eee es “फिज्ञी को भाषा के सम्बन्ध में 


Waa पता चलता $ रिशा 


if 


॥ 


` वह्मचारियों का स्वास्थ्य 


F SoS FIST के समाचार| _ 


Wi _ श्री माखनल्लाज्न चतुवंदी 


पे a 
( महाशय देशरॉज जी भजनो 
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सचमुच ही लोक केसा धन्य हो जाय! केसा [ROKK ROKK ३४५४४३४३५४” 


वेदिक विवाह 
श्री पंडित हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार 
[ गतांक से आगे ] 
उत्तम मागे से धन कमाना 

hy ae गृहस्थ के लिये धन की आवश्यकता विवाद 
| का विषय नहीं है | गृहस्थ ने अपने गृह का संचा- 
1%, लन हो नहीं करना, अपितु अन्य तीन श्याश्रम 
' वालोंका भीपालनउसीने करना दै। मनु लिखते 
। हैं “यस्मात्‌ त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नन चान्वहम्‌ 
ङि -इस्थेनेव धार्यन्ते तस्माञ्ञ्येष्ठाश्रमो गृही” (मनु 
| 830) अर्थात तीनों अन्य श्याश्रम वार्लो को प्रति- 
Fea दान व अन्न से गृहस्थ ही धारण करता है, 

इससे गृहस्थाश्रम ही सबसे ज्येष्ठ श्याश्रम है । 
इतना ही नहीं ; मनु तो लिप्वते हैं कि चक्की 
चन्नाने में, तथा चूल्हा जलाने आदि में जो गृहस्थ 
से प्रतिदिन हिंसा हो रही है उसके प्रतीकार के 
faq उसे प्रतिदिन ५ महायज्ञ करने चाहिये । इन 
यज्ञों के करने के लिण भी धन की खावश्यकता 
स्पष्ट ही है। परन्तु भय यह है कि कहीं घन के 
 कमानेमेलोभ'के वश हो वह पझसत्य से धन के 
_ परिग्रह Ha लग जाय | धन के कमाने में असत्य 
का प्रयोग व्यापक रूप धारण किये हुप है गौर 


इसी कारण उसका सदव्यय भी नहीं हो cet 

welfare अथव १४.१.३१ में पति-पत्नी को उपदेश 
 हैकि "युवं भगं संभरतं समृद्वम्‌”-तुम प्रचुर 
श्रयं को प्रा करो, परन्तु “ऋतं वदन्तो ऋतो 
” सत्य व्यवहारों में सत्य को बोनते हुए ही । 
“gaa नय छुपथा राये” इन डाठ्दों में कहा 
है परमेश, गाप हमें उत्तम माग से ऐश्रय को 


करः err के परिवतंन से संस्कृत 
से निकले प्रतीत होते हैं | शिवलिंग की पूजा 


स्वगं धाम बन ज्ञाय ! 


कन्या भी ब्रह्मचारिणी हो 

ऊपर पुरुष के ब्रह्मचय का पर्याप्त संकेत हो चुका 
ह। पुरुष की तरह कन्या ने भी ब्रह्मचय का पालन 
कर गृहस्थ में प्रवेशा की योग्यता aia करनी है | 
“ब्रह्चयंण कन्या युवानं विदन्ते पतिम्‌’? ब्रह्मच ये 
का पालन करके ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती 
है। “gq मन्त्रं पत्नी पठेत्‌” आदि ऋषियों के 
वाक्यों से यह eae हैं कि कन्याने भी वेदों का 
ASIA करना है | 

वेदाध्ययन के साथ उसने अपने Wie को भी 
सबल बनाना है | वेद में पुष्पवत्‌ सुकुमारता कन्या 
a sagt नहीं अपितु शिलावत्‌ कठोरता ही उसके 
भी शारीर का भ्रलङ्कार है। विवाह-संस्कार में 
कन्या का भाई बहिन के चरण को शिला पर रखता 
हुआ इसी बात का संकेत कर रहा है। बीज की 
उत्तमता के साथ भूमि की उत्तमता भी फल की 
श्रेष्ठता के लिप थ्ावश्यक है। सबल दारीर वाली 
माता हीं उत्तम सबल सन्तान को उत्पन्न कर 
सकेगी | पसा होने पर हो उसे भी प्रसवपीड़ा व 
प्रसवोत्तर कष्टों से रक्षा मिल सकेगी। “यह 
प्रत्यक्ष दीखता है कि चक्की आदि चलाने के कामों 
के कारण सबल स्पस्थ शारीर वाली स्त्रियां नाममात्र 
पीड़ा से सन्तान पेदा करती हैं थोर उन्हे सभ्यं- 
मन्य झाधुनिक faat की तरह बहुत आराम नहीं 
करना पड़ता | 


स्त्रीशिक्षा में विशेष ध्येय बातें 
संसार में पुरुष ale श्री का कायं स्वभावत 
भिन्न भिन्न है | पुरुष ने गृह से बाहर दूर दूर ज्ञाकर 
धनाजनकरना है तो ञ्रौा ने घर में रहते हुए उस 
धन को गृह की आवश्यक सामग्री लेने के लिप 
व्यय करना है, घर की सारी सामग्राकी रक्षा 
करनी है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है 
कि वह भोजन बनाने ब्यादि genial में भी निपुण 
हो | जिस घर में यह काय नीकरों के age होता 
है वहां भोजन में जहां मातूसरेह का अंश बच्चों को 


उपलब्ध नहीं होता वहाँ अधिक व्यय होकर 


aig निरुम्मी मिलती है, घर की चीज्ञ अस्तव्यस्त 
पड़ी रहती हैं। एक आने के स्थान में दो आने 


व्यय होते होते हैं ओर इस प्रकार घर का नुक- 
सान होता है। मनु ने पत्नो के कतंव्यों में लिखा है 
कि “सदा प्रह्श्या भाव्य' गृदृकाय पु दक्षया। | 


1 व्यये चामुक्तहस्तया” (५-१५०) 
हने के स्वभाव वाली हो 


वश्धबन्घु का अनुाचत Azz 
सनातन ua प्रतिनिधि सभा के छल 

में चलने वाले देनिक विश्ववन्धु ने पंचळ 
प्रतिष्ठित हिन्दी कवियों पर तारीख ३: 
व १ जुलाई के पत्र में जो अनुचित ome 
किया है वह झनुत्तरदायित्व पूर्ण का & 
इस प्रकार के खाक्रमणो से हिन्दी के र 
में पाग्स्परिळ येसनसख्य बढ़ता है वा 
बात यह है ळि रेडियोविभागसे वि 
sit माधव व नलिन ; 


के सम्पादक 
व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय से Fy 
हैं अर अपने साथी बन्धुओं पर, at 
इशारों पर नाचने को तेयार नहीं, अपना 
उतार रहे हैं। हिन्दी के क्षेत्र में पञ्जाब | 
शिथिला इन दिनों दिखाई दे रही है इ 
बहुत कृछ श्रेय हम माधव जी जसे महादु 
को दे ana हैं जो हिन्दी के ठेकेदार 
चाहते हैं | हम इस विषय पर anad 
सविस्तार प्रकाश डालेंगे विश्ववन्डु ३ 
लंरक्षक श्री त्यागमूर्ति गोस्वामी aq 
जी से प्रार्थना है कि वे उन शब्दों को १६ 
विश्वबन्धु के सम्पादकों ने लिखे हैं और ३ 
पूछें कि एक खावेजनिक पत्र का af 
दृष्टि ले उपयोग ळरने का कथा अधिकार 

'—संवादद्‌ 
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प्रवेश (गुरुकुल भटिएंडा) | 

गत तीन वषे से इस कुल में 
हिन्दी रत्न, भूषण तथा प्रभाकर की परं 
का प्रबन्ध है | परिणाम शत प्रति शत रहता 
तुर निधन छात्रों की धन से भी सहायता 
जाती है | हरिजन छात्र निःशुल्क लिये जाते 
प्रवेश खुत्ता है । प्रवेश की स्वीकृति प्राथ 
द्वारा प्राप्त करनी आपश्यक है | ँ 
निवेदक-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल 


asa पटियाला | 


त्रावश्यकता ई 


गार्य समाज माडल टाऊन नाहर 
एक सुयोग्य, विद्वान, शास्त्रवेता 
काणएडी. आय समाज से अगाध प्रेम र 
पुरोहित की आवश्यकता है | ये 
सार २०) तक ही जायगी । प्राथना प 
मंत्री के नाम आनी चाहिए | 
भबदीय--चांदमल खन्ना मन्त्रो राः 


| माइल ट उन लाहौर | M 
ET; i 


PERE RE RE REI Oe Ro beads 


2५४02 RO 


x 
‘aie 


a 


~ i 


we 


72 OOS 


—— 


५७८ ८४२७७८८ 


। 
| 


२० श्रांषाद २००० 


[शालय को केसे अधिक उ 


पयोगी बनाया जा सकता हे 


> ai विश्वनाथ शास्त्री, एम. ए. पुस्तकाध्यक्ष, पंजाब वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहोर] 


- भारत में तो अभी पुस्तकालयों की 
कड़ी न्यून है श्योर जो पुस्तकालय वे 
-छीटे हैं | प्रायः पुल्तकाळलयों में पाँच 


Est ही पुस्तक हें | देशा-अर में ata 


पुग्स्तकालय होंगे जिन में पुस्तकों की 
नक लक्ष के लगभग पहुचतो है। परन्तु 
ख्य़न्य देशों पुस्तकाल्नण उन्नति के शिर 
विशेष रूप से अमरीका के पुल्तरालय तो 


ry 


नत्त हो चुके हें । चे डी पुल्वझालयों at 


गों| को सुलझाने सें अधिक क्रियाशील 


कालय की आत्मा 


पुस्तऋाध्यक्ष है। 
य' की बहुत कुछ उपयोगिता पुष्तकाध्यक्ष 
1%) यदि पुस्तकाख्वक्ष यही समझ ले 
णे नियमानुखार छे: वा सात घंटे काम 
wit किसी बात के faq बह बाधित 
। वह जनता के लिए कुछ अधिक उप- 
या न कर सकेगा | पुस्तकाऽ्यक्ष यदि 
waa जीवन का उद्देश्य बना ले तो वह 
| 'काये कर सकता है | पुस्तकाच्यक्ष जहां 
vat agua होना चाहिए वह्दां उसको 
त भी होना चाहिए | उसको प्रसन्न वदन 
नाता से [व्यवहार करना चाहिए | उसको 
कि जिज्ञासु पाठकों के आइाय को प्रथम 
'से समझने का प्रयत्न करे और फिर वह 
गार की सहायता कर सकता है, करे | मान 
णक पाठक किसी विषय पर जानकारी 
Gal चाहता द्वै तो पुस्तकऋाध्यक्ष को चाहिए 
सक्को उस विषय पर पुस्तक बा निदेश- 
"पत्रिका वा विश्वकोष वा वपं पुस्तक वा 
[री दथवा जो कुछ भी उस विषय पर पुस्त- 
ti उपस्थित है अच्छी प्रकार से बतावे यदि 
पक्ष अपने संग्रह को जनता के हाथों में न 


4 स्वयं उससे इनना लाभ नहीं उठा 


कशा स्वभाव का पुस्तकाध्यक्ष ana 
शकता | अन्य देशों में पुल्तकालयों में महि- 
प्त संख्या में काम करती हैं। थोर 
id 


ग कह देते हैं कि यह काम तो स्त्रियों 
1 कारण यह है कि इस कार्य में 


श्रीमती मज (Mudge) ने निदेश-ग्रन्थो पर बड़ी 
उत्तम पुस्तक fal है | इसी भान्ति श्रीमती हिच- 
लर(111011101) ने पुस्तकों के सूचीकरण (Cata- 
loguing) पर बड़ी उत्तम'पुस्तक लिखी है | गस्तु | 
पक scala पुस्तकायक्ष भिन्न-भिन्न उपायों 
से अपने पुस्तकालय को अधिक से अधिक उप- 
योगी बना सकता है। पुस्तकालय को अधिक 
लोकप्रिय बनाने के लिप पुस्तकों का प्रदान भी 
पक आवश्यक साधन है। पक तो साधारण 
नियम होना चाहिए कि पुस्तकालय में जो नई 
नई पुस्तक आएँ उनको किसी उचित स्थान पर 
कुछ समय के क्षिप रखना चाहिए | कई पुस्तकालय 
महीना-भर नई पुस्तकों ,का प्रदशन करते हैं। 
अथवा पुस्तकों के चढ़े कागन के झावरयणों (Dust 
Jackets) का प्रदशन किया जा सकता है। इन 
पर पुस्तक के विषय में २०-२५ शब्दों में विवरण 
दे देना भी अ्रधिक उपयोगी fag होगा। समय- 
समय पर सामयिक विषयों पर,उपयोगी . ग्रन्थों ,का , 
प्रद्दान भो करना चाह्विप। विया दशमी के 
अवसर पर रामायण के उत्तमोत्तम संस्करणों alc 
भगवान राम के जीवन पर लिखी पुस्तकों का प्रद- 
aia किया आ सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन पर लिखी पुस्तकों तथा 
गीता के विविध भाष्यों का प्रदशन किया जा 
सकता है | 
भारत की स्वाधीनता के संबन्ध में लिखी गई 


स्वतन्त्रता दिवस पर पुस्तकालय 
पुस्तकों का प्रद्शान कर सकते हैं । पिछले दिनों 
जब महात्मा गांधी जी ने व्रत रखा था तब पुस्त- 
काल्य महात्मा जी की लिखी हुई और उनके 
संबंध में लिखी गई पुस्तकों का प्रदशन कर सकते 
थे। अमरीका ओर जापान के युद्ध प्रारम्भ होने 
पर वे atat आर 
की रीति नीति 
के संबंध में लिखी गई पुस्तकों का प्रदान कर 
कर सकते थे। पिछले दिनों जब झाबेसघीनिया अर 
इटक्षी का युद्ध प्रारम्भ हुआ था तो थमरीका के 


रूज्ञवेल्ट तथा 


अमरीका तथा जापान 


पुस्तकालयो ने मुसोलिनी की व्यंग्य । 


कर रखी थीं। weg प्रदशन दो प्रकार से होसकता 
है। पक तो उस विषय की पुस्तकों को किसी अल- 
GLA fixe eons Ranta ACO ध्या जा सकता, 
है। अथवा उस विषय की पस्तको;की एक सूची 


पुस्तक के साथ २०-२४ डाब्दों में उस TEAR का 

विबरण देना आवश्यक है | स 
अमरीका के पस्तकालय अपनी संस्थाओं की... मह 

प्रौढ़ शिक्षा (Adult education) का साधन 

बनाते : हैं । विद्यार्थी egal ale कालेनों में तो 

निर्धारित पुस्तकों को ही पढ़ते हें । परन्तु क्रिया- 

शील पुस्तकाध्यक्ष उनको पुस्तकालय में इस प्रकार 

से दीक्षित करता है कि उनकी बुद्धि सथा रुचि के 

ग्नुकून्न पढ़ने के लिप उन्ह पुस्तक देता है आर 


| वास्तविक शिक्षा में उन्हें सहायता देता है। 


अमरीका तथा योरप में पुस्तकालयों की उप- 


योगिता को बढ़ने के faa केन्द्रीय प॒स्तकालयां के 


साथ एक व्याख्यान भवन (Lecture Hall) 
होता है। इसमें समय-समय पर व्याख्यानो का 
प्रबन्ध किया जाता है। जिस विषय पर व्याख्यान | 
होना होता है उस विषय पर पुस्तकालय में उप- 
स्थित पुस्तकों की सूची बाहर लगादी जाती है 
ताकि जनता में पुस्तकृ पढ़ने की अधिक रुचि हो । 
पस्तकालय का शारीर पुस्तक हैं। यदि किसी 
पुस्तकालय में पुरानी गंदी, कीड़ों की खाई हुई 
पुस्तक हैं तो वह जनता के {लिप कभी sade 
नहीं बन सकता | आदरो पुस्तकाक्षय में पुस्तकों 
के नवीन संस्करण होने चाहिए | १६४३ में किसी 
पुस्तकालय में १६३३ की डायरेकटरी पड़ी ह्रो तो ag 
शोभा के स्थान पर अपयदा का कारण होगी | 
पुस्तकों पर सुन्दर fare होनी चाहिए | पुस्तक 
इस रूप में पाठकों के सामने उपस्थित करनी 
चाहिए कि पाठकों को पढ़ने की सुबयमेव रुचि 
उत्पन्न हो । इस सम्बन्ध में एक आर बात ध्यान 
देते योग्य है कि पुस्तकाध्यक्ष को पुस्तकों का दान 


बड़े ऽपान से स्वीकार करना चाहिए। उसको | 


पद्दले यह देख लेना चाहिए कि यह पुस्तके कुछ 
उपयोगी भी हैं वा eg) का ढेर ही हैं अर पुर्तका- 

लय क। स्थान ही रोकने के लिप हैं। यदि अच्छी 

भी हैं तो क्या पुस्तकालय की नीति के विरुद्ध तो... 
नहीं ज्ञातीं यथा एक सावेजनिक पस्तकालय में 
सब प्रकार के उपन्यास शोभा का कारण हैं परन्तु 
एक tar पस्तकालय जिसका उद्देश्य ज्लोगों को 
सदाचार को site ले ज्ञाना है मोर वह अपना धन 
व्यय करके कोई गन्दा उपन्यास नहीं 'खरीदना | 
चाहता तो उसकी ऐसी गन्दी पुस्तक दान में भी 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पस्तकाध्यक्ष को 
क्ान्धैमहोक्‌ों की कोई शते तो यथा संभव कदापि 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कई बार दानी. 


SOD BTS} 


क़ 


वक्षचारियों का स्वास्थ्य 


शुरू 
ka RT कागडी सें ब्रह्मचारियो का स्वास्थ्य 


a 


( पृष्ठ ३ का रोष ) 
नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जायगा | गभी देखने थोर प्रतीक्षा करने का हो 
समय है। — भीमसेन 
5 ° 

गुरुकुल कांगड़ी के नवीन आचाय 
arg सञ्जनों को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि श्री de fauna जी चेदवाचस्पति गुरुकुल 
sing! के नवीन आाचाये नियुक्त हुप हैं। पूज्य 
पण्डित जी वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा aa 
समाज के सुप्रसिद्ध मिशनरी हैं। अय जगत्‌ 
wie! योग्यता से परिचित है। अप डच्च नेति- 
कता अर दृढ़ चरित्र के मह।नुभ।व हैं | अभी तक 
झप दयानन्द उपदेद्राक दिद्याय के ara थे। 
घ्यापकी एक बड़ी विशेषता यह है कि and 
समाज के सभी दलों के लोग घ्यापसे प्रेम करते हैं 
तथा निष्क्राम सेबा झआपके जीवन का ध्येय है। 
छाप पक अगस्त से गुरुकुल का कार्यभार संभाल 
रहे हैं | यापकी लाहोर से विदाई फे उपलक्ष में 
लाहौर की विभिन्न संस्थाएं तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
पार्टियां दै रहे है । यद्यपि awk लाहौर से जाने 
से लाहोर निवास! तथा पेजाब भर के aig सज्जन 
बड़ा WNT अनुभव करगे, फिर भी झाप पक बढ़ा 
उत्तरदायित्व संभान रहे हैं, इससे दिल को 
सन्तोष मिलता है इस अवसर पर श्राय परिवार 
की तरफ से हम श्री go पणिडत जी को बधाई 
देते हैं आर आशा करते हें कि वे गुरुकुत्त की सेवा 
के साथ साथ पंजाब के निवासियों का भी 
ध्यान रखंगे भोर कभी कभी अपना ager समय 
निकाल कर झआमृतवर्षा से पिपासुर्थो को कान्त 
करते रहेंगे | हमें विशवास है कि आपके संरक्षण में 
गुरुकुक्ष दिन दूनी ale रात चौशुन। उन्नति करेगा | 
* सत्यभूषण 'योगी’ 


शोक समाचार 


कसौली के प्रसिद्ध oa समानी श्री do 
गोविन्दराम जी का देहावसान हो गया है | झाप 
OG समाज के उद्यमी कार्यकर्ता थे थोर गुरुकुल 
कांगड़ी के प्रारम्भिक दिनों में agi काम करते थे | 
झापने Vaal वसीयत में १५ हजार Go गुरुकुल को 


 कानदिया है परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वर्गीय 


wear को शान्ति दे | 


 रखाजायइत्यादि। 


पुस्तकों का अधिक लाभ तब उठाया जासकता 
दि पाठकों को पुस्तकों तक पहुँचने अर उन 
बिना रोक टोक के झवज्लोकन की आज्ञा दे दी 


| को उपयोगी बनाने के' लिप यह 


नदीन 


समाचार. | 


राष्ट्र भाषा 


--श्री माखनल्लाल्ल चतुवदी 
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थै 


पशु पत्तियों की बोली 


ले०--श्री विश्वनाथ जी झार्यापदेशाक agi वाला 


६ थाषाढ़ के आयेपन्न में श्री पं० विष्णुमित्र 
जी का लेख मुद्रित हुआ है, सारे लेख को पढ़कर 
में इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि पूज्य do जी ने 
योरुप से अज्ञात विद्या के प्रकाश को छुन में श्रत 
कहानियों के विवेचन में अपनी बुद्धि पर तनिक भी 
भी बल नहीं दिया । प्रत्युत हली छुन में बहम को 
दाप ने विद्या का स्थान देने का यत्न किया है at 
गायं समाज के उद्देश्य से सवेथा विपरीत है | हम 
यह नहीं waa कि योरुप ने सब विद्याओं को जान 
लिया है परन्तु आज कल प्रत्येक विद्या का यथाथ 
विवेचन वहीं पर हो रहा है इस से इनकार नहीं हो 
सकता | पश्ापक्षियों के सम्बन्ध में अनेक अनुभव 
किये गये हैं । लेखक महोदय की कहानियों में यदि 
कुछ भी सार होता at योरुप में भी इसके सम्बन्ध 
में कुछ न कुछ अनुभव वश्य होते परन्तु यह 
कहानियां तो कोरा aga हे न कि कोई ज्ञान | 

स्मरण रहे कि वाणो दा प्रकार की 
होती है स्वाभाविक ait कृत्रिम सांकेतिक | 
काम क्रोध शाकभयादि के प्रकाश में स्वाभाविक 
वाणी का प्रयोग मनुष्य पशु पक्षी आदि aa 
जन्तुं में होता है परन्तु सांकेतिक वाणो केवल 
मनुष्य ही में पाई जाती @ तोता आदि पक्षी सीखने 
पर यद्यपि मनुष्य की वाणी बोलते हें परन्तु यह्‌ 
केवल vata क नकल होती है | दाव्दाथ का उन्हं 
ज्ञान नहीं होता इस अवस्था में पशु पक्षियों क 
बोली में किसी मानव घटना का अन्वेषण करना 
पक बहम ही है । 

(१) पहली कहानी पर निम्न लिखित प्रश्‍न 
हो सकते हैं | (क) मुरदे के पेट में रत्नों को बताने 
वाळा पक्षी कया इक् घटना को देखता रहा था 
झोर हर समय पर मुरदे के साथ रहा था | प्रायः 
यह देखा गया है कि पशु पक्षी मानव घटनाओों की 
alt सिवाय अपने विशेष सम्बन्ध के ध्यान ही 
नहीं देते । (ख) “यदि कोई छुनने वाज्ञा हो तो इस 
नदी में पक मुर्दा बहा at रहा है उसके पेट में ४ 
रत्न हैं” कया इस सांकेतिक भाषा को जन्तुर्था 
की स्वाभाविक भाषा में वर्शन किया ar सकता ? 
(ग)जब लड़की ने ag भाषा समझ क्षी तो मुरदा 
चीरने की छुरी घर से क्यों न लेली (घ) Far 
मनुष्य अपने दांतों से मुरदा चीर सकता है ale 
इस अवस्था में मुरदे की gnea को aga कर 
सकता है (ङ) बुद्धिमत्ता तो यह थी कि aaa पति 
को साथ ले जाती । वास्तब में यह एक मनारंजक 
कृत्रिम कहानी है faa को पं० जी ने सच्ची घटना 


ag लिया । 
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(२) दूसरी कहानी भो पेली है। भला सोचो 
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रविवार २० अ्राषा 
Ts a A 
eat का केले पता लग गया | थोर य 
लिया कि ae इस मनुष्य की माता है 
बात यह डे कि बहमी बातों के मानने 
भी विशेष घटना का सम्बन्ध fase 
बहम के ara जोड दिया करते। वादे 
मोर एसे दोहे फलित ज्योतिषियों ate 
बहमी बातों के मानने वालों ने = 
जिसको पं० जी चेद्‌ प्रमाण समझ रहे इन 

(३) आय विद्वान्‌ जट।यु gas 
मनुष्य सिद्ध कर रहे हें परन्तु Yo जी 
में वह पक्षी ही था । ata! 

(४) वाह ! पं० जी ! उल्लू afer 
कन्याओं के विवाह आर दहेज्ञ की 
करते हैं क्या बच्चों वाली बात है। प 
कल्पना को साच्ची घटना मान रहे हैं । 

(५) इस के पश्चात्‌ do जी स्पष्ट ही ३ 
से लिये जाने बाले इाक्कुन को स्वीकार & 
पक विद्या का नाम दिया है परन्तु शुद | 
है विद्या नहीं है और फलित ज्योतिष & 
है | महवि दयानन्द और ara विद्वानों | 
बल पूवक खंडन किया है। 

(६) योग शास्त्र से प्रमाणित "ह 
ज्ञानम्‌?” का अथ प्राणियों को 
उनके za शोकादि भावों का ज्ञान ६ 
वाल्माकि जी को क्रौञ्च पक्षी के करुणा ई 
नकि इसका अर्थ मनुष्यों जेसी सांकेतिइ 
ज्ञान है | 

(६) अन्त में go जी ने पशु भाषा के 
एक सुगम उपाय बतलाया है कि पहि 
मास के जूठे पानी से यदि किसी 
बोलक को gear दिया जावे तो ता 
को बोली को समझने लग | ; 
do जी से निवेदन करूगा कि यह ३ 
कठिन नहीं इसे स्वयमेव कर देख At 
यदि थाप ag थोड़ा परिश्रम कर 
१०-१५ वष में पेले दो चार बच्चे संसार 
ले आव तो लाखों रुपये की aa हो 
नोबल्न प्राइज्ञ भी faa सकता है। यह 
जाने पर स्थात्‌ ag भ। सिद्ध gina हि 
के एक वर्ष के जूठ पानी से इंगनश भ 
हो जाता है । ऐसे ही संस्कृतादि भ। 
tat ही अनुभव होने से किस। पाठशाज्ञा 
पना की आ।वश्कत! न रहेगी केवल 
बालक को गुरला देने हो से ag विद्वान्‌ 
करेगा श्रौर संसार पं० जो का थ्नतिकूर 
घन्य है यह एक नया अन्वेषण ! 

पृथिवी के भीतर की वस्तुओं का 
जो लिखा गया दे उतका इस विषय 
न होने से कुछ नद्दी लिखा गया | 


x 
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SS SE eee 
हे अध्पाक वा राजन्‌! आप श्रेष्ठ श्रोतूजन वा को दूर कर के पवित्र करते हैं वे हो हम लोगों से * 
मन्त्रियों को उत्तम मति ओर सत्य आचरण से संयुक्त | सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


करके सगत कर्मा का सेवन करासो Ke सुय्य़ के स एवा5ध्यापको राजा वा श्रष्ठोऽस्ति यः 
विद्या ₹ काश नि ।२॥ ~ 
सदृश विद्या ल्याय का प्रकाश निरन्तर करो | ति"वयाऽस्मानुपा ड्व रबेददुशचारात्‌ sate 


अध्यात्म सुधा 
| [ ३१ ] क 
ऋग्वेदीय दयानन्दो पनिषद्‌ ˆ २ 


ऋग्वेदः मण्डल १ Fo १॥ है मनुष्या यूयं, सवैः सह सखायो ASAT | त्य श्रेष्टाचारं कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ ‘ 
ope Pe ks हूँ ° 
कतेव्याकतटव्य निरूपण रथमिव सखीन्त्सत्कमेसु सद्यः प्रवत्तयत । ब्दो अध्यापक वा राजा अछ है ढा 


AGM इवाऽस्मान्स्परले व्यवहारे गमय । | शिक्षा से इम लोगों की प्रातःकाल के सदृश रक्षा करे 
येऽत्र जगति सरूय्येवच्छुभगुगणा न्विताः सर्वात्मनः | दुष्ट आचारण से अलग करके Ag आचरण 
प्रकाश्य सुख जनमेयुस्तेऽस्माभिः सत्कतेव्याः | करावे ॥ ५ ॥ - 


सो धार्मिकाश्च जायन्ते । ये मरणधर्म्येष्वम- ti | 

प र oe स एवोत्तमे कुले जायते यस्योत्तमानि 

a ne ड हे मनुष्यो आप लोग सब लोगों के साथ मित्र | कर्माणि स्युः । यथा विद्युदाद्यग्निनिस्सीमेऽन्त- 
न्‌ प्राज्ञान्‌ विदुषो जनयन्ति त 3३ धो वेसे feat 4 i 

हर Seat: af निर दोर जेसे घोड़े सथ को ले चलते हैं वसे मित्रों को | 'रिचे विराजते ala asad जगदीश्वरसत्ते ६ 

वदा सत्कचेत्या: सुखनश्च भव्रन्ति UM | उत्तम कम्मो में प्रवृत्त करो । और श्रेष्ठमागे के सदृश ही oe भू 

i अध्यापक और राजा ale टेढी कर के | हम लोगों को सरल मर्य्यादा में पहुंचाश्ये । जो लोग यात्वा सवेज्ञानवाञ्छुद्वियुक्तो > सवोण्यु- 

it मन्त्री one प्रजाजनों को प्रेरणा करे तो उत्तम इस संसार में सूय्ये के सदृश उत्तम गुणों से युक्त हुए त्तमानि प्रशस्यानि कमोणि कतुं प्रभवति ॥७॥ 

ढान्‌ और धार्मिक होते हैं । जो मरणधमेवालों | सब के आत्माओं को प्रकाशित कर के सुख को उत्पन्न 


एधमरहित अपने प्रकाशस्वरूप शय को | करें वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य होवें ॥३॥ उत्तम कर्म हों और aa बिजुली आदि अग्नि सीमा- | 
ना कर के सब मनुष्यों को बुद्धिमान्‌ विद्वन 


तल काळ में सत्कार करने योग्य धो त एव विद्वांसः सन्ति ये ager विदुपो- | रहित अन्तरिक्ष में शोशित होता है वेसे ही जो अनन्तः 
होते हैं ian ne salad न कुर्वन्ति त एवाध्यापकोपदेशकाः | जगदीश्वर का ध्यान कर के सब ज्ञान वाला शुद्धियुक्त _ 


RR होकर सम्पूण उत्तमप्रशंसा करने योग्य gal के करने - 
यातो येऽस्माकं दोषान्‌ दुरीकृत्य पविश्रयन्ति | को उसे होता है॥ ७॥ 


[यदष्यापको राजा च अ्रक्ुटीं Hear विद्या- 
।ऽमात्यप्रजाजनाश्च प्रेरयेत्तहि ते सुसभ्या 


fay 


वही ऊत्तम कुल में उत्पन्न होता है कि जिस के | 


ss | प एवाऽस्माभिः सत्कत्तेव्यास्पन्ति ॥ ४ ॥ | = 
UR NNT सेयाज्य | बेहीविद्वानजन हैं कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष का ¬ भीमसेन 
[न्‌ कर्माणि जोषय सूख्यम द्विद्यान्याय-० अनिद स्के खरये-ही'डीश्याफक ०छीर०डंष्‌3 Foundation USA ह उल = 


an || कि || देशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के दोषों = 


9 शुरुकुल काण्डी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


nnn 


कुल कागड़ी के 


A 


वैदिक स्वाध्याय 


समाचार 


राष्ट्‌ भाषा 


-श्री माखनलाल चतुवंदी 


ज ators wr rN Oa 


आये 


५ में मद्ठी के घर में न रहें 
[ श्री आचार्य प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति, दयानन्द उपदेशक विद्यालय ] 
709) 
मो पु वरुण मृन्मथं गृह राजन्नहं TAT | 
सृडा सुचृत्र ASA ७|८६।१ 


व्र्थं-हे (राजन्‌) हमारे राजा ( वरुण ) 
हमें दुगंति से बचाने वाले और वर्ण करने योग्य 
परमात्मन्‌ ( अददं ) में ( सन्‍्मयं ) मङ्टो से बने हुए 
( गृहं ) घर में ( मा-ड ) न (सु गमम्‌) जाऊ 
( सड.) सुखी कीजिये (gua) हे उत्तम रीति से 
विपत्ति से बचाने वाले शक्तिशाली भगवन्‌ (मृडय) 
मुझे सुखी कोजिये । 

"गत सुक्त के अन्तिम मन्त्र में भक्त ने भगवान्‌ 
से प्राथना की थो कि हे प्रभो मुझे सब प्रकार के 
बन्धनों से मुक्त कीजिये ओर भांति-भांति के कल्याणां 
द्वारा मेरी रक्षा कीजिये। प्रस्तुत सूक्त में इसी भाव 
को प्रकारान्तर से और अधिक विस्तृत रूप में प्रकट 
किया गया है ओर प्रसङ्ग से आत्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी कई नई बातों का उपदेश कर दिया गया 
है । ऊपर के att में साधक प्रभु को महिमा | 
अनुभव कर चुका है ओर उनके विराट रूप की 


mime चुका है । वह देख चुका है कि प्रभु का 


पल्ला पकड़ने से मनुष्य का आत्मा कितना ऊँचा 


उठ सकता है ओर केसो आनन्द और मङ्गलमय 
' ब्यवस्था में पहुंच जाता है । इस लिये वह प्रस्तुत सूक्त 
क्के मन्त्रों में बार-बार “मुझे सुखी कीजिये, मुभे 
सुखी कीजिए? की रट लगा कर भगवान्‌ से उसी 


रखने की प्रार्थना 


अनुभव होता. है उसकी तुलना में प्रकृति 
इस संसार से प्राप्त होने वाले सब सुख 
हें। इसीलिए इस प्रथम अन्त्र में भक्त 


परिणाम दुःखदायी होता होगा | उनसे सच्चा संतोष, 


सञ्चो तृप्ति, सच्ची शान्ति और सच्चा आनन्द, जो 
सदा स्थिर रहें, नहीं प्राप्त होते | हमें सच्चा सन्तोष, 
सच्ची तृप्ति, सञ्चो शान्ति और अच्चा आनन्द्‌ भगवान्‌ 
के साक्षात्कार से ही प्राप्त होते हैं | भगवान के 
साक्षात्कार से हमें जो आनन्द प्राप्त होता है वह 
चिरस्थायी होता है और उसका परिणाम दुःखदायी 
नहीं होता। इसलिये ag आनन्द संसार के azt 
के सुखों की तुलना में मानों सुवर्ण का सुख है । भक्त 
अपने प्रभु से इसी सुनहरे, इसी चिरस्थायी ओर 
परम पवित्र ब्रह्मानन्द सुखकरी प्राथना कर रहा है। 
वह कह रहा है हे महाराज ! मुझे (संसाररूप) ast 
के घर में न जाने दोजिये, मुझे अपने साक्षात्कार 
रूप Gaal के घर का स्वामी बनाइये | 

मन्त्र के "में मट्टी के add न जाऊं? इस area 
से संसारईको त्यागने की जो भावना सूचित होती 
है उस से यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि 
हमें इस संसार की सवेथा ही उपेक्षा कर देनी 
चाहिये ओर इससे सम्बन्ध रखने वाले विद्या 
विज्ञानों में कोई उन्नति नहीं करनी चाहिये । वेद्‌ के 
इस आर ऐसे अन्य उपदेशों का यह अभिध्राय 
बिल्कुल नहीं हैं । यदि हम संसार की सवथा उपेक्षा 
कर बेठेंगे तो हमारा जीवन भो नहीं रह सकेगा | 
हमारी भूख की निवृत्ति नहीं हो सकेगी । सरदी, गर्मी 
ओर वर्षा से हमारी wa नहीं हो सकेगी । भांति 
भांति के रोग हमें दबोच लेंगे । हम राज्य स्थापित 
न कर सकेंगे। स्थापित राज्यों की रक्षा न कर 
सकेंगे और इसलिए शत्र लोग हमें सदा कष्ट देते 


—_ 
व >आऔ 
भजन 


( महाशय देशरांज जी भजनोपदेशक | 


~ AN र ट 


रविवार रे श्रावण ९ 


लिए वेद में जहां अध्यात्म शाख का उपदेश 
गया है वहां राजनीति शास्त्र, कृषि ma, 

me, पदार्थ विज्ञान आदि अनेक प्राकृतिच् 
सामाजिक विषयों का व्यवहारोपयोगी ज्ञान रू 
रूप में उपदिष्ट कर दिया गया है | अतः हमें 

की सवंथा उपेक्षा न करके इसके विभिन्न = 
सम्बन्ध रखने वाले विद्या विज्ञानों में भो 
उन्नति करनी चाहिये ओर उनसे जो a 
किया जा सके उसे प्राप्त कर लेना alee 
केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये हि 
संसार के विषयों में लिप्त हो कर उन में & 
जाये | 


हमें सदा यह स्मरण रखना चाहिये 
जीवन का लक्ष्य ब्रह्म का साक्षात्कार क 
संसार के विषय हमारा लक्ष्य नहीं हैं । ये 
साध्य नहीं हैं । साध्य तो ब्रह्म साक्षात्कार ई 
हम यह स्मग्णा रखते हुए सांसारिक Ae 
सेवन करेंगे तो हम इनमें लिप्त होकर 
इनसे केवल आवश्यक उपयोग और 
लेंगे । तब ये हमारा अनिष्ट न करके हमें श 
वाले बन,जायेंगे । यदि एक मक्खी शहद F 
कटोरे के किनारे पर as कर शहद में चो 
कर भूख मिटाने और शरीर को पुष्ट करने | 
जितना आवश्यक है उतना शहद पेट भर के 
तो ag विषय-सेवन सक्खो का फोई भ्न 
करता प्रत्युत उसे लाभ पहुंचाता है, जीवर 
परन्तु यदि वह मखो लालच ओर लोभ ie 
शहद में ही eat रहना चाहे और 
पर न वेठ कर शहद में ही कूद पड़े तो वह 
होकर, लिप्त होकर, शहद में ही फंस जाये 
से निकल न सकेगी ओर मर जायेगी | 
विपय सेवन मक्खी का इष्ट भो कर सकता! 
अनिष्ट भी । यदि ag तटस्थ वृत्ति से उसका 
करेगी तो लाभ उठाएगी ओर यदि उसी में 
हो जाने की बृत्ति से सेवन करेगी तो sat 
कर मर जायेगी । इसी प्रकार यदि हम सं 


रहेंगे। और ऐसी अवस्था में अध्यात्म शास्त्र का 
अध्ययन भी हमारे लिए असंभव हो. जायगा | 
यदि an संसार की सवथा उपेक्षा कर 
दें तो हमें ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त नहीं हो !सकता । 
जब्र हम भांति भांति की ,प्राकृतिक विद्याओं का 
अध्ययन करते हैं. और इनके द्वारा प्रकृति के अद्भुत 


¢ BIA A nS. “और, SaaS vad Foundation US, 
दृष्टिवात करते हैं. तभी हमें उनके रचयिता, रक्षक 
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विभिन्न विषयों को केवल साधन समम कर 
वृत्ति से उनका सेवन करेंगे तो वे हमार 
करेंगे और यदि हम उन्हीं में तन्मय हूं 
भावना से, इन्हीं को जोवन का लंय सह 
उनका सेवन करेंगे तो दम उनमें फंस ae 
कष्ट भोगेंगे संसार अपने आप में न ध्द 


बुरा । हम जिस दृष्टि से उसका तेक धा 
| (Tin Weim) आओ 


a 


Eu“... , “(| OR ३ श्रावण, ००० 
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वादक ववाह 

५ श्री पंडित हरिशरया जी सिद्धान्तालङ्कार 
4 [ nate से आगे | 


संस्कार 
aq सामान्य विचार के खनन्तर यह आवश्यक 


> 
= 


संस्कार के विभिन्त अंशों को क॒छ स्पष्ट कर 
जाय | वस्तुतः वेदिक सभ्यता में eer धर्म 
Rater वस्तु नहीं el उसका राष्ट्र के हिता- 
के साथ सीधा सम्त्रन्ध है । प्रत्येक उत्तम 
न राष्ट्र के मन्दिर की एक एक उत्तमईट के 
म है । इसी से यह कितना आवश्यक हो जाता 
क; राष्ट्र के हित के लिये जहां संक्रामक रोगों से 
हन्त व्यक्तियों को विवाहित ही न होने दिया जाय 
joo ३. २८' वहां स्वस्थ व्यक्ति भी उत्तम सन्तान 
ज्नन्म देने के पवित्र उद्देश्य से ही इस आश्रम में 
शा करें । वस्तुतः संस्कार का अभिप्राय यह्वी 
m वर वधू अन्य लोगों के तथा बन्धु बान्धवों 
mud इस उद्देश्य की पूर्ति की प्रतिज्ञां लेते 
फ़ उससे विचलित होने में लोक-भय भी एक 
Ht प्रतिबन्धक बना रहे | 
दूर-दूर वासियों में विवाह 

उत्तम सन्तानोत्पत्ति के दृष्टिकोण से हो यह भी 
ब्वश्यक है कि विवाह निकटवासियों में तथा अपने 
ज्र व भाई बहिनोमें न होकर दूर-वासियोंमें तथा दूसरे 
Vaal में हो । जब तक एक दूसरे दूरस्थ कुल के 
४थ सम्बन्ध नहीं होता तब तक शरीरादि की पुष्टि 
पूणे नहीं होती । एक वृक्ष पर उसी वृत्त की 
जम लगाने से उत्कृष्ट गुंग वाले फल का उत्पादन 
भी नहीं होता । साथ हो समीप विवाह में गौण 
म से यह दोष भी है कि बाल्यावस्था के गुण दोषों 
॥ ज्ञान होने से पारस्परिक प्रीति की वृद्धि इष्ट 
4 में नहीं हो सकती और पारस्परिक प्रीति के 
[न होनी सम्भव कहां ? 


"द चुनाव 

` चरबधू का चुताव भी इस दृष्टिकोण से अत्यन्त 

वश्यक है. कि उनमें परस्पर प्रीति की । वृद्धि संभव 

हति उत्तम सन्तति उत्पन्न हो सके । इसके 
हरीला तथा विचारों की समता का ध्यान 

नत आवश्यक है । fa आचार्या' के समीप 


2 प्रारम्भिक जीवन में विद्याध्ययन करते हुए 


[माव में उत्तम सन्त 


वास किया है, वे इस विषय में माता-पिता के 
| बड़े द्वायक दो सकते हें। अन्य भी उपाय 
ञ nn nf” WN 


की समस्या ही उपस्थित न हो । 


गृह में उपस्थित होता है, वधू सबसे पूव “में आपला 
का सत्कार करूँगी” ऐसा कह कर बेठने के लियेरो 
aaa देती है, पांठ धोने के लिये जल देती है,मु्ख 
धोने के लिये जल देने के वाद आचमन के लिये पानी! 
देती है और तदनन्तर खाने के लिये मधुपक उपस्थित, ° 
करती है | ul 


aqata थक कर आये हुए पति की सेवा का सामान्य 
प्रकार है। पति की ही नहीं, घर में और कोई अतिथि 
व मान्य व्यक्ति उपस्थित हों तो उनकी शुश्रूपा र्भ 
पत्नी ने इसी प्रकार करनी है. | एवं संस्कार काय 
यह्‌ प्रारंभिक श्रंश पतनी के लिये सेवा का एक क्रिया-दै 


त्मक पाठ हो जाता है | 


NT | Ke RE आयी. न्य काया 3 fr 


ay 
वर का सत्कार भी 
विवाह के दिन संस्कार के समय नब वर aq at 


ir 


~ वि ~A- 
यही वस्तुत: प्रतिदिन भावी जीवन में दिन भर के 
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सांकेतिक उपदेश 

वर महोदय आसन पर बेठते हुए ओो मन्त्र 
प्रोलते हैं sad आसन पर बेठने की क्रिया में 
एक बड़ा सुन्दर उपदेश मिलता है ।“इमन्तमभितिामि 
यो मा कश्चाभिधासति” इन शब्दों में वर कहता 
है कि में इस आसन को जेसे पांवों के नोचे डाल 
रहा हूं उसी प्रकार मैं अपने जीवन में इन शत्रुओं 
को भी पादाक्रान्त करूंगा जोकि मुझे अपने वश 


| में करने का प्रयत्न करेंगे । यहां आन्तर व बाह्य 


दोनों शत्रुओं को कुचल देने को संकल्प एक मामूली 
प्रक्रिया को करता हुआ भी वर अपने अन्द्र धारण 
करता है | वस्तुतः वैदिक जीवन में प्रत्येक क्रिया घमे 
से आओतःप्रोत मिलती है। 

शक्ति की रचा . 


मुख धोते हुए वर विखरते हुए पानी को जब 
नीचे और नीचे ag जाते हुए देखता है. और उसके 
निम्त प्रवाह के गुण का स्मरण करता है तो उस 
समय कहता है कि ए जलो, में ge तुम्हारे 
अस्तिम आश्रय--निम्नतम स्थान सपुद्र में पहुंचाता 
हूं । पर तुम्दाग ही बह रूप जो मेरे अन्दर शक्ति 
रूप से विद्यमान है ( “आप: रेतो भूत्वा” जल a 
वीर्य रूप से शरीर में है) वह मुझसे दूर न हो। 
मे अपनी शक्ति की रक्षा में सदा सावधान रहूंगा | 


तीन आचमन 


CC-0. 950॥0॥९७| Kangri University Haridwar Collection. Baten by S3 Foundation USA ~ 
ala आचमन | प्रदान कर 


चे (जस्ती | की सत्य से आये देवियों मे भारी क्षति हुई ही 


इसी समय आचमनीय जल से 


से अच्छा या घुग -सुवणे काया मट्रो का बना 
[ती है । हममें से प्रत्येक के जीवन' का अन्तिम 
तक्ष्य तो ब्रह्म का साक्षात्कार है 
७ मारे में चलते हुए संसार के विषयों का सेवन 
नो केवल साधन के रूप में ही करना है, यदि इस | 


हेला है | 


६11. 


( प्रष्ठ २ का शेष ) 


Fal साक्षात्कार 


प्ट से संसार को देखा जाय तो qe अच्छा हो 


नाता है--सुवगे का हो जाता 81 और यदि संसार 
ह विषयों का रस पान हो हमारे जीवन का अन्तिम 
तत्त्य है इस दृष्टि से संसार को देखा जाय तो वह 
कष्ट देने वाला बन जाता है, बुरा हो जाता है-मद्रो 


Tat जाता है | मन्त्र में मद्री के संसार को त्यागने 


र 7 
का उपदेश है, सुवण के संतार को ब्रह्म साक्षात्कार 


माग में साधन बन रहे संसार को त्यागने का उप- 
श नहीं है ठीक दृष्टि से भोगा हुआ संसार तो 
न्घन का कारण न होकर मोक्ष का कारण 


हुए भी अमृतत्व को प्राप्त करता है । “प्रजाभिरग्ने 
अमृतत्वमश्याम” इन वेद के शब्दों में यह भावना 
व्यक्त हुई है | । 7 
“आरो” का अभिप्राय शारीरिक कान्ति से है। 
Adar व्यय केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए हुआ 
तो मनुष्य की ag कान्ति बनी रहेगी-इढसका 


शरीर अद्दिसित रहेगा | वस्तुतः इसीलिये मुख घोते ._ 
हुए उसने निश्चय किया था कि “मा परासेचि. 


मत्पयः ” शक्ति मेरी व्यर्थ व्यय न होने पायेगो। 

शक्ति रक्षा से ही “यश सत्य श्री” को प्राप्ति 

होगी | : 
क्रमश: 


ara समाज कमालिया 
११ जुलाई को अपने साप्ताहिक सत्सङ्ग में निम्न- 
लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया । 


यह समाज श्रीयुत स्वर्गीय मास्टर AKANE 
ज्ञी की धर्मपत्नी श्रीमती सदा वाई की (४ जुलाइ 
को लाहौर में हुई आसामयिक मृत्यु ) असामयिव् 
मृत्यु पर शोक प्रकट करती है । इस दुःख में उने 
सुपुत्र श्री हरिशरण जो हरिप्रकाश जी, हरिमोहून ज॑ 
तथा अन्य सम्बन्धियों के साथ हार्दिक सवानुभूः भूः 
प्रकट करती हैं । परमात्मा दिवंगत आत्मा को सब 
गति प्रदान करें और परिवार फे सदस्यों फो उ 
। श्रीमती सदाबाई जो आदर्श देवी थो > 


ra 
--श्री माखनल्लाल चतुव दी 


std 


oe ines tia में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
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Be वैदिक स्वाध्याय-- अधिक संख्या में इस. कुपरिगाम के शिकार हुए 2 । | पहुंचाएगी | इल काय के लिये श्री म० = 
Fr में मद्री के ६ ने ५०) तथा ae yer जो स्प 
> ‘ ग प्रधान समाज ने ५०) दान दिया हे | इनके 
र [ श्री आचाय प्रियत्रत जी वे a गुरुकुलं कागडा क समाचार मलिक इन्द्रभान जी ने ५) तथा अन्य सज्जा 
कट af: eee दो बोद्ध अतिथि फुटकर दान दिया है | 
Sse akg मो पु वरुण BAT गृहं राज गत २ जुलाई को गुरुकुल विश्वविद्यालय में (२) आये प्रतिनिधि सभा पंज्ञाब के रू 
a मृडा सु भारत में बोद्ध धमे को पुनरुज्जीवित करने वाले | पदेशक म० देशराज जी वच्छोवाली आरे सक 


e a—t (राजन्‌) हमारे राजा ( वरुण) 
` हमें दुर्गति से बचाने वाले और वग्ण करने योग्य 
परमात्मन्‌ ( अहं ) मैं ( सन्‍्मयं ) मट्टो से बने हुए 
Lt a ey 
नर (गृहं ) घर में ( मा-ड ) न (सु गमम्‌) जाऊ 
_ (मड) सुखी कीजिये ( सुक्तत्र) हे उत्तम रीति से 
__ विपत्ति से बचाने वाले शक्तिशाली भगवन्‌ (मृडय) 
ie मुझे सुखी कीजिये | 
_ गत सक्त के अन्तिम मन्त्र में भक्त ने भगवान्‌ 
__ से प्राथना की थो कि हे प्रभो मुझे सब प्रकार के 
BE... आवेश्धेक नदशे 
समस्त आर्यसमाज पंचमहायज्ञ विधि अनुसार 
' हीसन्ध्या किया करें ( सन्ध्याविधि अनुसार नहीं ) 
अर्थात्‌ सब से पूर्व गायत्री मन्त्र द्वारा शिखा बन्धन 


सिटी की इंटरमिडि- 


१६ प्रतिशत रहा 


श्री त्रिपिटकाचाय राहुल सांकृत्यायन भदन्त आनन्द 


' कोशल्यायन के साथ gat । दोनों महानुभावों ने 
को बड़ी दिलचस्पो के साथ देखा । गुरुकुल 


वासियों के विशेष आग्रह पर दोनों महानुभाव ४ 
दिन तक गुरुकुल भूमि में set तथा अपने विश्व 
पर्यटन के अनुभवों और भारतीय सभ्यता ओर 
सस्कृति के सम्बन्ध में भाषण देते रहे । तिठ्श्रत, 
चीन, रूस, जापान, आदि देशों की सामाजिक 
धार्मिक तथा राजनेतिक परिस्थितियों पर दोनों विद्वानों 


ओ = ने बड़ी उत्तम रीति से प्रकाश डाला | 


स्वास्थ्य समाचार 

इन दिनों गुरुकुल A ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
अत्युत्तम है । चिकित्सालय रोंगियों से खाली हैं। 
एक-दो धार अच्छी वर्षा हो जाने के कारण मोसम 
ठण्डा हो गया है | दिन भर आकाश में मेघ छाए 
रहते हैं । त्रह्मचारियों को अपनी गोशाला का दृध 
तथा वाटिकाओं के फल पर्याप्त मात्रा में दिये जा 
रहे हें । 

कार्यालय छात्र परीक्षा विभाग 

गुरुकुल कांगड़ी की क्षात्र परीक्षा आवेदन पत्र 
भेजने की अन्तिम तिथि इस वर्ष १ अगस्त कर दी 
गई है | 

जिन परीक्षार्थियों ने किसी विषय में योग्यता 
सूचक कोई अन्य उपाधि प्राप्त कर रखो ह्रो वे उस 


के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेज्ञ कर चात्र परीक्षा- 
sag से सीधा मध्यमा या उत्तमा में बेठने की भी 
अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 
| इस वष परीक्षाएं ११ अकतूवर से प्रारम्भ 
see क का होंगी | ‘ र 
ज | वेद धमं शालन, संस्कृत, हिन्दी, इतिहास, आयु- 
सः FEMS की पाठविधि तयार 


| ४,००० | 


कीतेन भजन मण्डत्ती बनाने से तथा नगर = 
लिये नियत किये गये हैं । इससे लाहोर जिले 
वैदिक धमे प्रचार का कार्ये विशेष रूप से 
जायगा । 


आये समाज भलवाल का चुनाव 
प्रधान - Ho बरकतराम जी 


उप उधान--मास्टर धमराज जी 
” बा० बिहारी लाल जी 
मन्त्री--म० तित्नकराज जी 


कोषाध्यक्ष--म० शिवचन्द लाल जी 
पुस्तकाध्यक्ष--म० मुलखराज जी 
चुनाव आये पुत्री पाठशाला 
प्रधान--सेठ मङ्गल सन जी 
प्रबन्धक- डाक्टर रामस्वरूप जी 
कोषाध्यक्ष - म० प्रथ्वीराज जी 
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__ लण्डन तार 
--डेली एक्सप्रेस का सेनिक arin 


लिखता है कि यूगेप पर आक्रमण होने की घड़ी 
जाने के साथ रूसी अपने पश्चिमी मित्रों को 
का जो अनुमान लगा रहे हैं उसके आंकड़े सो 
वार न्यूज़ म प्रकाशित हुए हैं. । इन्हें संक्षेप : 
दिया जाता है-- 
' सेना--बृटिश साम्राज्य, २५,००,००' 
३०,००,०००. सेनिक anh जो यूरोपीय aa द 
मिल सकंगे, अमेरिका १५.००,००० से २०,०६ 
तक, फ्रांस; ५,००, ०० | 

उेक--ब्रिटेन २,००० प्रति मास, कनाडा 


अमेरिका ३,००० जमनी ओर उसके साथिः 
३ ०७० । 


तोपें--ब्टटेन ३,००० प्रति मास, कनाडा | 
अमेरिका ६,००० शत्रु ४,००० | 

वायुयान - वटेन, कनाडा और अमेरिका 
उत्पादन १०,००० से ११,०-० प्रति मास । 
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आये परिवारों की दिक्कतें 

` [हम चाहते हैं कि आर्य सभासदों के परिवार आये 
इसके लिये लेख ब व्याख्यानो हारा अनेक प्रकार 
प्रेरणा की जाती है । परन्तु उनका असर बहुत 
झ होता है। संस्कारों तथा वंदिक विवाह पद्धति द्वारा 
बाहों की योजना भी की जाती है परन्तु उसका 
Wis परिणाम नहीं होता । इसके अनेक कारणों में 
Uh मुख्य कारण यह है कि आर्य पुरुषों को अपनी 
न्ततानों के लिये योग्य वर तथा कन्याएं नहीं मिलतीं | 
fat अनेक आये भाई मिलते हैं ओर अपनी 
[° दिक्कत को उपस्थित करते हें । आर्य समाज में, 
वा कोई प्रबन्ध नहीं, जिसके द्वारा आये कन्याओं 
faag आये युवकों के साथ होने की अधिक 
भावना हो । इस स्थिति का एक मुख्य कारण यह 
[है कि आये भाई जन्म मूलक ज्ञाति पांति के 
नों में इतने डलके हुए हैं. कि वह पहले. अपनी 
रादरी में रिश्ता देखते हैं--वहां न मिलने पर लाचारी 
ल्त में जात-पांत से बाहर जाते हैं । चाहिए यह 

पहले जन्म मूलक जात पांत से वाहर, आय 
गंवारों में सन्तानों के सम्बन्ध करने कोशिश को 
स्य | लाचारी हालत में जात पात में रिश्ता करना पड़े, 
` वहां करें। कई बार आये विगदरी बनाने का 
aaa आये समाजों के सामने रखा गया--उत्साह 
क काम आरम्भ किया गया--परन्तु जन्म मूलक 
च के बन्धनों की गुलामी के कारण इसमें 
FAT न हुई | 
_ झाये पुरुष--माता-पिता बड़ी मेहनत से अपनी 
न्याथो को आर्य धर्म की शिक्षा देते हैं परन्तु विवाह 
मका ऐसी जगह होता है-जहां आयं-धमे को हंसी 
a हो-परिणाम दुः बदा यकऋ होता है । 


` कई स्थानों तथा परिवारों में माता-पिता sec 
gig आयं समाजी हैं परन्तु पुत्रों की शिक्षा को 
पेक्षा होने से वह आयें संस्कारों से बंचित रहते हैं। 
नका हल जब तक नहीं होता तब तक आयं परिवारों 
ये गृहस्थों को मुश्किलों का हल नहीं होसकता | 


ये परिवारों को इस दिक्कत को हल करने फे 


॥ कक 


सम्पादक-भीमसिन विद्यालंकार 


दाळ" 


ह तिनिधि सभा पंज्ञाब को झोर से ‘sas, 


युवकों के विवाह के सम्बन्ध में विज्ञापन देने शुरू किये 
हैं। सभा कार्यालय में इसके लिये अलग प्रबन्ध भी 
क्रिया जा रहा है। सभा के पत्र द्वारा उन आर्य सजर्नो 
के लिये योग्य वर तथा योग्य कन्या ढुंढने में सहायता 
दी जायगी जो जन्म मूलक जात-पात के बन्थन को 
छोड़कर गुण कर्मानुसार आय परिवारों में सम्त्रन्ध 
करना Weil! इस समय तक हमारे पास ४ आय- 
कन्याओं के लिये योग्य वर ढूढ़ने के fad’ पत्र आए 
हैं । कन्याएं शिक्षित हैं, आये सस्कारों में पलो हुइ है | 
आयु १६-२० साल तक को हैं । जो आर्य भाइ जन्म- 
मूलक जात-पात को तोड़कर गुण कर्मायुसार आये- 
पारवारों में ही सम्बन्ध करना चाहं--वह्‌ इस विषय म 
सम्पादक-आर्य के साथ पत्र व्यवहार करें | मेरी 


(992 a शेष ) 
अच्छा या वुग-सुवणे काया az का बना 
(ती है । हममें से प्रत्येक के जोवन का अन्तिम 
Awa तो AMF साक्षात्कार है, व्रह्म साक्षात्कार 
# मार्ग में चलते हुए संसार के विषयों का सेवन 
त केवल साधन के रूप में ही करना है, यदि इस _ 
ष्टि से संसार को देखा जाय तो वह अच्छा हो 
ताता है--सुवण का हो जाता $। और यदि संसार | 
के विषयों का रस पान ह्वी हमारे जीवन का अन्तिम | 
तिच्य है इस दृष्टि से संसार को देखा जाय तो वह 
BE देने वाला बन जाता है, बुरा हो जाता है-मट्टो | 
Tal जाता है । मन्त्र में ast के संसार को त्यागने | 
: 


द स epee उपदेश है, gait के संतार को ब्रह्म साक्षात्कार 
सम्मति में इस व्यवस्था से आय परिवारों म॑ आय | 


र ae 2 मागे में साधन बन रहे संसार को त्यागने का उप- । 
संस्कृति का वातावरण oes सकेगा। आशा है by नहीं है। ठीक दृष्टि से भोगा हुआ संसार तो | 
आय भाई इधर विशेष ध्यान दंगे | न्धन का कारण न होकर मोक्ष का कारण । 

शीत । 
आये मेरिज एक्ट-- द | 


भारतवषे की सेण्ट्रल एसम्बली में आये मेरिज | हमाग संसार हमारे लिये मद्टी का न होकर | 
एक्ट स्वीकार हो चुका है । इस एक्ट के अनुसार जो सुवणं का हो जाय इसके लिये हम ओर किससे | 
व्यक्ति अपने आपको आय कहदेगा--वह आय समाज eae कर सकते हैं ? वरणीय प्रभु ही हमें अपने 
के सिद्धान्तो के अनुसार गुणकर्मानुसार विवाह करा जगत्‌ को सुवण का बनाने में हमारी सहायता कर $ 
सकता है । जन्म मूलक जा त-पाति के भिन्न होने के सकते हें । इसीलिये मन्त्र में प्राथेना है कि “हे वरुण 
काग्ण उसको या उसकी सन्तानों को जायदाद से प्रभो ! मुझे मट्टी के घर से बचाइये अर इस प्रकार 
बंचित नहीं किया जा सकेगा | यही नहीं, कलकत्ता के हे स्वामिन ! मुझे सुखी कीजिये, आदर्श रूप में 
हाई कोर्ट ने इस आये मैरिज एक्ट की व्याख्या करते GST कीजिये ।” 
हुए यह भी व्यवस्था दो है क्रि आये के लिये (Mono- : 
gammy) एक पत्नीत्रत बाला होना आवश्यक है । 


भगवान्‌ “Baa” हें । ga’ का अथे घाव से, 
विपत्ति से, रक्ता करने वाला भी होता है ओर शक्ति 

आये पुरुषों को चाहिए कि सुधारवादी हिन्दू - तथा बल भो होता है । भगवान्‌ क्योंकि सब प्रकार 
जो १६ आने आर्य समानी नहीं हैं उन्हे Civil के घावों से, सब प्रकार की विपत्तियों से हमारी 
marrige Act के अनुसार विवाह करने की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह रक्षा करते हैं । इसलिये वे 
आये मैरिज एक्ट के अनुसार विवाह करने की प्रेरणा “Gav हैं। और क्योंकि उनमें बहुत उत्तम शक्ति 
करें । आर्य सैरिज्ञ एक्ट में विवाह की धार्मिकता और है, वे वड़े बलशाली है इसलिए भी वे ‘gaa’ हें। _ 
आर्य सल्कृति की भावना भी कायम रहती है। सिविल 'सुक्षत्र' भगवान से ही--विपत्तियों से त्राता और | 
रज्ञ एक्ट के अनुसार जन्म मूलक ज्ञाति बन्धन तो शक्ति के पुंज भगवान्‌ से हीतो हम मट्ठो के संसार 
टूटते हैं, परन्तु साथ द्वी कई ऐशी बातें भी करनी पड़ती से बचाने ओर पूर्ण सुख प्रदान करने की प्राथना कर 
हे जिनसे साधारण आये हिन्दू को ग्लानि तथा घृणा सकते हैं 
होती है। सुधारवादी हिन्दुओं को आये समाज फे है मेरे आत्मा ! तू भी ge gaa प्रभु की 
समीप लाने के लिये इसका सदुपयोग किया ज्ञा शरण में जा और उससे शक्ति पाकर अपने आप 
सकता है। आये समाजों को चाहिए कि अपने शहर को मट्रो के घर से बाहर निकलने योग्य बना । 
में ज्ञो विवाह हों-उन पर आय मेरिज एकट की m4 
विशेष रूप से महिमा दिखाने का प्रबन्ध क्रिया जाय | 
"गो. oT SAH Saleh Dees, SEUBAN I Foundation uSA 
वर्णव्यवस्था कायम करना चाहते हैं--उन्हें भी इस 
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युरुकुल कांगड़ी के 


व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


शुरुकुल् काण्डी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थय 


= 


वैदिक स्वाध्याय- 


1 
| be 


में मद्ठी के 


[ श्री आचाये प्रियत्रत जी वेदवा 


[ 


a ie 


म॒ड। 
sa—& ( राजन्‌) हमारे राजा ( वरुण 
हमें दुगति से बचाने वाले और वरण करने योग 
| परमात्मन्‌ ( अहं ) में ( झन्मयं ) मट्टो से बने हु' 
(ग्रह) घर में ( मा-ड ) न (सु गमम्‌) जाउ 
(ae) सुखी कीज्ञिये ( सुक्षत्र ) हे उत्तम रोति २ 
विपत्ति से बचाने वाले शक्तिशाली भगवन्‌ (मृडय 
i सुझे सुखी कोजिये । 
“गत सूक्त के अन्तिम मन्त्र में भक्त ने भगवा' 
से प्राथेना की थी कि हे प्रभो मुझे सब प्रकार i 
आवेश्येकानदंश ˆ ` 
समस्त आर्यसमाजें पंचमहायज्ञ विधि अनुसार 
ही सन्ध्या किया करें ( सन्ध्याविधि अनुसार नहीं ) 
षमर्थात्‌ सब से पूवं गायत्री मन्त्र द्वारा शिखा बन्धः 
पुनः अआधप्रन मन्त्र द्वारा शआआाचमन, अंग स्पश, 
माजन, प्राणायाम, अधमषण मन्त्र के पश्चात्‌ पुन 
चमन तथा गायत्रो मन्त्र के अथ मनसाविचारये 
मनसा परिक्रमा, उपस्थान के पश्चात्‌ गायत्री के 
मन्त्र (एक बार) समपण | 
है ईश्वर दयानिधे भवत्‌ कृपया अनेन जपोया- 


सनादि कमणा धर्माथं काम मोक्षायाँ सद्य सिद्धि भवेत्‌ 
नमस्कार मन्त्र | 


i 


उस्मानिया यूनिवर्सिटी ar परीक्षा फल उद्‌” 
अनिवाये होने के कारण संतोषजनक ' 
नहीं रहा 
_ हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इंटरमिडि- 
Fe की कक्षाओं का परीक्षा फल १६ प्रतिशत रहा' 
Qo २३ प्रतिशत silt बो० एस० सी० २०! 
[त । इसका कारण यह बताया जा रहा है कि! 
श विद्यार्थी अखलाकियत विषय में 'अनुत्तीणोर 


ऱ्य sir saad, 


मो पु वरुण मन्मथं गृहं ¦ 


| |^ व्याकरण हटा देने कां प्रस्ताव रदद कर दिया जो 2 


; F Une ity IT Collect 8 6िह्व मु, 0 nf रण 


समाचार| शज ° a, 
समाचार | 


राष्ट्र भाषा 


— श्री माखनल्लाल चतुर्वेदी 


Sr at ore weer ere fa 
पर 3 


S 
आय 


वर्गीकरण ७. डियूई वर्गीकरण | इस समय संसार में 
सबसे अधिक aa प्रिय डियूई का वर्गीकरण है । 


किसी भी प्रकार के बर्गीकरण में निम्नलिखित पांच 
प्रकार के गुण होने चाहिए | १. उसमें एक साधारण 
ail ( Generalia class ) होना चाहिए २. उसमें 
गद्य, पद्य, नाटक आदि काव्य के बाह्य रूपों की दृष्टि 
से एक वग (Form class) होना चाहिए | ३. उस 
के वग के सदृश उपविभाग ( Common Sub- 
divisions ) होने चादिए ४. ani को द्योतित करने 
के लिए अक्षरों यथा क. ख. आदि वा अंकों १,२, 
आदि के fag (Notation) होने चाहिए । ५. अनु- 
क्रमणी (Index) होनी चाहिए | 


हम ऊपर बता चुके हैं कि इस समय संसार में 
सबसे अधिक प्रचलित {डियूई का दशम वर्गीकरण 
( Dewey’s Decimal Classification ) 2 | 


2000 3020 OOS ES ELD 


x @ » he x 
x आय ससार का शुभ समाचार (८ 
५२२ टे र 2 
५% आपको यह जान कर हप होगा कि यू ०पी० >. 


४८ गवनमेण्ट ने गवनमेण्ट संस्कृत कालेज वनारस 2 


“x 


४ की शास्त्री तथा आचाय परीक्षाओं में प्राचीन > 


४४ काशी तथा बाहिर के पौराशिकों ने बड़े भारी 2८ 
X आन्दोलन द्वारा किया था और जिसे संस्कृत 2% 
५ शिक्षा बोड ने स्वीकार भी कर लिया था । १ 
४६ आय ससाज की ओर से आन्दोलन सफल 
५2 हुआ | आपने इस कार्य में जो कष्ट उठाया उसके > 
x लिए अति धन्यवाद है। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु’ £ 
DROP ROK ORONO ORE 


ड्यू ई महोदय ने संसार के ज्ञान को & विभागों में 
विभक्त किया है और उन Saat को १--६ अंकों 
gar द्योतित किया है । परन्तु साधारण विषयों यथा 
समाचार पत्र, कोष, विश्वकोष आदि के लिए एक 
साधारण वर्ग रखा है जिसको शून्य से द्योतित किया 
है। अतः BA toa निम्न प्रकार से कहे जा 
सहते हैं । 
००० साधारण 
१०० दर्शन foo उपयोगी कलाएँ 
२०० धर्म ७०० ललित कलाएँ 
३०० सामाजिक बिद्याएँ ८०० काव्य 


५०० विज्ञान 


; 


० विभागों में विभक्त किया 


ट ओर फिर पुस्तक का साइज़ | दूसरी प्रकार झै 


भजन 
( महाशय देशराँज जी भजनी क 
नोपदे | 


—=S A w 


~ *. 
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Mm 
५४०, ५५०, ५६०, ५७०, ५८०, ५६० पुनः इन कि 
को १० उपभागों में विभक्त किया गया है 
५१०-५१६ । पुनः इन डपविभ'गों को दशम १ 
लगाकर विभक्त किया गया है। दशम फे 6 
यथेच्छ स्थान तक इनका विस्तार क्रिया गया है 
अब पुस्तकालय के सूचीकरण Cataloges 
के विषय में दो शब्द लिखे जाते हैं | gears 
रखी पुस्तकों को बतलाने के लिए feat a 
आवश्यकता हे । सूची के दो रूप ( Forms! 
सकते हैं ? एक तो मुद्रित रूप में पुस्तकों दो! 
तय्यार की जा सकती हे । परन्तु इसमें से 
दोष यह है कि इस को एक तो बाग्-बार ay 
इस पर बहुत व्यय हो जाता है दूसरे यह ह 
पुरानी होती है । आज सूची छप कर तय्यार हू 
आज ही १० नई पुस्तकें मंगवाई गई तो न | 
दज नहीं हो सकतीं । २. सूची का दूसरा रुप 
सूची हो सकता है | यही सूची आजकल संर 
सबसे अधिक प्रचलित है । पुतः ag सूची ई 
प्रकार से तय्यार को जा सकती है। यदि बहुत: 
काम ही बनाना हो तो लेखक-सूची - 
Catalogue ) ठीक wait) apy" x? 
पर एक पुस्तक दजे. करनी चाहिए । aad 
लेखक का नाम, फिर पुस्तक का नाम, प्रकाशनः 
प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का सन्‌ वा संवत, $ 
के प्र्ठ वा भाग, यदि सचित्र हो तो सचित्र 


कोष सूची ( Dictionary Catalogue} 
लाती है | इसमें एक पुस्तक के लिए एक लेह 
काड बनता है, एक पुस्तक के नाम का, एइ 

विषय का तथा अन्य काडे भी आवश्यक 
बनाए जाते हैं। पेसी सूची का आजकल | 
प्रचार है। कई अन्य प्रकार से भी सूचियाँ ह 
की जा सकती हें । इन काडो को द्राजों Draws 
में एक साथ रख दिया जाता है.। काडो के ले 
सूगख होता है ओर इत सूराखों में से एक लोह ह 
गुजरती है जो इनको इकट्ठा बांधे रखता है । फु 
gig एक केबीनेट ( Cabinet) i रहे ज 
किसी अच्छे पुर्‌ #कालय में जाने से यह प्रणा 
प्रकार से समक भें आ सकती है । 


--आये सभाज जालंधर का वार्षिक रि 
१० जून को साथंकाल समाज मन्दिर में हुए। 
रामलाल जी लुख्रियाना, श्री देवराज जी भो इ 
थे । ला० चमनलाल जी प्रधान निर्वाचित दु 


= ‘ + 
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सावदेशिक Bic Go समा के वक्तव्य तथा सूचनाएं 


माननीय श्री घनश्यामभिह गुप्त जी के विषय में वक्तव्य 


— 


बराय जनता को समाचार पत्रों द्वारा ज्ञात हुआ 
कि माननीय श्री घनश्याससिंह aa पर जो 
नदे!श की लेनिस्लेटिव असेम्बली के प्रधान और 
समाज के मान्य नेता हैं, आर सावेदेशिकर 
'प्रातिनिधि सभा के कई ay लक प्रधान रहे, 
टा एक्ट के ध्यनुसार उनकी पुत्री के विवाह के 
नया में अभियोग चलाया गया था जिसमें 
रेंट की अदालत से उत पर १०-४-४३ को 
) जुर्माना हुआ था, परन्तु अपोल में सेशन 
की अदालत से ३१।५।४३ को ये निर्दोष ठद्दराये 
| श्थ्री गुप्त जो ने जव उन पर अभियोग चल रहा 
साबेदेशक सभा को उसकी सूचना दी थी और 
1 वक्तव्य भेजा था | अत्र एक ओर वक्तव्य उन 
MA हुआ है आये जनता इस मामले का वृत्तांत 
ने को उत्सुक होगी इसलिए ag संक्षेप से नीचे 
ब्जाता है | 

शारदा एक्ट के अनुसार १४ वषे से कम आयु 
कन्या और १८ वपे से कम आयु के वर का विवाह 
[` है। श्री गुप्त जी की.कन्या की आयु १४ वर्ष 
म्म नहीं थो, १६ बष थी, परन्तु वर को आयु 
॥पे से कम थी, इसी अपराध में शारदा एक्ट 
गारा ५ के अनुसार उन पर मजिस्ट्रेट की अदानत्‌ 
2०) जुर्माना किया गया था | 

य्यह सम्बन्ध श्री गुप्त जी के घर वालों ने उस 
[ ठहराया था जब वे सिविल नाफरमानी Civil 
obedience के कारण नागपुर जेल में थे। 
ह कना है कि वे वर के परिवार को जानते थे 
ने वर को नहीं देखा था ओर इस बात का 
रभो उनके मन में नहीं आया कि वर को आयु 
4 क्योंकि उनके घर के लोग ओर सम्बन्धी 
a और निश्चित धार्मिक व सामाजिक विचारों 
द्री तरह जानते थे । १७-११-४१ को उनके 
अभियोग अदालत में पेश हुआ, उसकी सूचना 
पहिली बार २०-११-४१ के सायकाल अदा- 
नोटिस द्वारा हुई उससे पहिले उनको इस 
अ सन्देह करने का कोई कारण नहीं हुआ था कि 
भ आय १८ वष से कम होगी | 


बाह संस्कार २१-११-४९ के प्रात:काल होने 

तसे पूवे बारात शा चुकी थी और विवाह 
हो चुके थे। इस समय श्री गुप् 
yma हो HT झो altars 


थी कई काय 
a 


आक SH, 


सम्भव नहीं समभा, उनके बयान में कहा गया है कि 
ऐसा करने से कन्या का जीवन नष्ट होने को संभावना 
थी जेसा कि दूसरे पक्ष के गवाहों ने भी स्वीकार 
किया | अदालत में श्री गुप्त जो ने केवल अपना 
लिखित वक्तव्य दाखिल किया और कोई सफाई नहीं 
पेश की | 

अदालत अपील ने शारदा एक्ट की धारा५ 
का अपराध इसलिये नहीं माना कि aq धारा विवाह 
कराने वाले पुरोहित पर लागू है। वर ओर कन्या 
के माता पिता व संरक्षक को धारा ६ के अनुसार दण्ड 
दिया जा सकता है। धारा ६ का अपराध इसलिये 
नहीं माना गया कि श्री गुप्त जी को कन्या को आयु 
एकट में वर्शित १४ वर्ष से कम नहीं थी, वर को 
ag १८ वपे से कम थी परन्तु श्री गुप्त जी उसके 
संरक्षक नहीं थे और कानून के अनुसार वर के 
संरक्षक का ही उत्तरदायित्व था । इसलिए जज ने 
श्री गुप्त जी को निर्दोष ठरा कर बरी किया | 

श्री गुप्त जी ने अपने बयान में जो अदालत में 
दाखिल किया गया अपने को अपराधी न मानते हुए 
इस बात पर अत्यन्त शोक प्रकट किया है कि 
उनफा सम्बन्ध इस प्रकार के मामले से रहा कि जो 
उनके जीवन के आदश और व्यवह्वार से सवेथा प्रति- 
कूल था | 

श्री घनश्यामसिद्द गुप्त जी दीघ काल से धम 
परायण आय रहे हैं । (उन्होंने अपना विवाह प्रच- 
लित ज्ञाति बन्धन तोड़ कर बिरादरी के विरोध को 
बिल्कुल परवाह न करके किया था) और उनके 
अचार व व्यवहार सदा दृढ़ आय के से रहे हे, यहद 
खेद की बात है कि इस मामले में यदि उनकी कुछ 
भूल भी मानी जाये तो उनकी उसके लिये इतनी परे- 
शानी सहनी पड़ी । 

उन पर जो अभियोग चलाया गया ag केवल 
वैयक्तिक द्वेष के कारण, उनका मान घटाने के अभि- 
प्राय से चलाया जाना प्रतीत होता है Har कि उन्होंने 
अदालत में बयान किया । उसमें उनके साथ उनकी 
घमेपत्नो भी मुद्दाले बनाई गई थो परन्तु मजिस्ट्रेट 
ने आरम्भ ही में उनको तलब नहीं किया | हम लोगों 
की दृष्टि में श्री घनश्यामसिह गुप्त उसी आदर ओर 
सम्मान के पात्र हैं जेसा कि qa थे । उनकी धर्म परा- 
यणता, योग्यता और उनकी सेवाएं आये जनता से 
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उसे अच्छा या वुग-सुवणे काया मट्री का बना 
देती है । ania प्रत्येक के जीवन' का अन्तिम 
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लक्ष्य तो ब्रह्म का साक्षात्कार है, व्रह्म साक्षात्कार | 


| C «९, . ~ र 
के माग में चलते हुए संसार के विषयों का सेवन 


तो केवल साधन के रूप में हो करना है, यदि इस | 


दृष्टि से संसार को देखा जाय तो ag अच्छा हो 
जाता है--सुवण का gt जाता 8 । और यदि संसार 
के विषयों का रस पान हो हमारे जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य है इस दृष्टि से संसार को देण्या जाय तो वह 
कष्ट देने वाला बन जाता है, बुरा हो जाता है-मद्रो 
का हो जाता है | मन्त्र में मट्टी के संसार को त्यागने 
का उपदेश है, सुवणे के संतार को ब्रह्म साक्षात्कार 
के मार्ग में साधन बन रहे संसार को त्यागने का उप- 
देश नहीं है । ठीक दृष्टि से भोगा हुआ संसार तो 
बन्धन का कारण न होकर मोक्ष का कारण 
होता है । 


हमारा संसार हमारे लिये मट्री का न होकर 
gay का हो जाय इसके लिये हम और किससे 
प्राथेना कर सकते हैं ? वरणीय प्रभु ही हमें अपने 
जगत्‌ को BAM का बनाने में हमारी सहायता कर 
सकते हैं । इसीलिये मन्त्र में प्राथेना है कि “हे वरुण 
प्रभो ! मुझे मट्टी के घर से बचाइये ओर इस प्रकार 
हे स्वामिन्‌ ! मुझे सुखी कीजिये, oe रूप में 
सुखो कीजिये 1” 


भगवान्‌ “gaa? हें। aa’ का अर्थे घाव से, 
विपत्ति से, var करने वाला भी होता है और शक्ति 
तथा बल भी होता है । भगवान्‌ क्योंकि सब प्रकार 
के घावों से, सब प्रकार फी विपत्तियों से हमारी 
बहुत अच्छो तरह रक्षा करते हैं । इसलिये वे 
‘gay हें । और क्योंकि उनमें बहुत उत्तम शक्ति 
है, वे बड़े बलशाली है इसलिए भी वे ‘gay हैं। 


‘gaa’ भगवान्‌ से ही--विपत्तियों से त्राता और 
शक्ति के पुंज भगवान्‌ से ह्रीतो हम ast के संसार 


से बचाने ओर पूर्ण सुख प्रदान करने की प्रार्थना कर 
सकते हैं | 


हे मेरे आत्मा ! तू भी इस सुक्षत्र प्रभु 
शर्य में जा और उससे शक्ति पा 


को मट्टो के घर से बाहर निकलने योग्य बना 
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अधिक उपयुक्त है कि उनकी लगी हुई प्यास को तृप्त 
करने के साधन मुहय्या किये जांय । 

मे प्रतिनिधि सभा तथा विद्या सभा के मान्य 
सदस्यों का ध्यान बल पूर्वक इस ओर खींचना चाहता 
हूं । इसका इस समय एक और भी कारण है । वह 
यह कि वत्तमान समय में Specialiéation की 
मांग है, अनेक विषयों को जानने की नहीं । 

यदि हम समय से पूर्व ही अपने विद्यार्थियों की 
योग्यता का आदश बहुत ऊँचा न रखकर अनेक 
विषयों में उनके मन को लगा देंगे तो भविष्य यह 
होगा कि न तो हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय पूर्णतया 
सफल होगा ओर न कोई नयी योजना ही | 

आशा है सब वि. स. के सदस्य महानुभाव इस 
समस्या पर विचार करेंगे | 


~ ७ .__ a 

गुरुकुल प्रेमियों से अपील 

[ ले०__देवेन्द्रकुमार वेदालंकार ] 
कुछ समय से गुरुकुल के संचालकों का ध्यान 
' शुरुकुल में एक शिल्पमहाबिद्यालय खोलने की ओर 
लगा हुआ था । समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि 
। उसका श्रीगणेश किया जा चुका हे । इससे पूर्व गुरु- 
` कुल वि० वि० में चार महाविद्यालय थे । वेद महा- 
' विद्यालय, साधारण महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्या- 
लय तथा कन्या महाविद्यालय | इनमें से आयुर्वेद- 
महाविद्यालय तथा प्रस्ताबित शिल्प महाविद्यालय के 
£ उद्देश्य बहुत कुछ एक सहश हैं | व्यावहारिक दृष्टि से 
देखने पर ज्ञात होता हे कि इस समय गुरुकुली आ० 
FEF? में मेट्रिक पास विद्यार्थियों के प्रवेश की सुविधा 
होने पर भी कुल लगभग ५० विद्यार्थी हैं । ये ५० 
विद्यार्थी ५ श्रेणियों में बंटे हुए हैं । - इस प्रकार एक 
श्रेणी में लगभग १० विद्यार्थी, औसतन हुए । यदि 
शिल्प महाविद्यालय में कुछ विद्यार्थी प्रविष्ट होंगे तो 
स्वभावतः आयुर्वेद महाविद्यालय में विद्यार्थी कम 
` होजावेंगे । उस अवस्था में जो खच उपयु क्त विद्या- 
ड थिया पर होता है उसको बढ़ाने के अलावा शिल्प 
महाविद्यालय के बृहत्‌ खच को शुरु करना अत्यन्त 
व्यर्थ है. क्योंकि उस खच कें करने पर खर्चके 
अनुकूल लाभ नहीं बैठता | 

इस समय भी ओर इससे ga भी आयुर्वेद-महा- 
` विद्यालय की योग्यता को अधिक ऊंचा और आदश 
' बनाने का प्रयत्न किया जातां रहा दै। इसी प्रवृत्ति 
` के परिणाम स्वरूप कुछ वपे पूर्व आयुर्वेद महाविद्या- 
' लयका कोस ४ के स्थान में ५ वर्षो : 
a । किन्तु अभी भी हम विद्यार्थियों की ज्ञान पिपासा 
. तृप्ति नहीं कर सके । निरन्तर विद्यार्थी तथा उपा- 
य यह आग्रह करते रहे हें कि उनकी योग्यता को 
भी अधिक ऊंचा करने के लिए प्रयत्ने किये 


प्रतिवाद सभा 
आये समाज करोल बाग की यह साधारण सभा 
अपनी बेठक तिथि ४-७-४३ में आय समाज के 
प्रसिद्ध सन्यासी श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
को दीना नगर में नज़र बन्दी के विरुद्ध साधारणतया 
अर उन पर अपमान-जनक प्रतिबन्ध लगाए जाने के 
विरुद्ध विशेषतया घोर प्रतिवाद करती 21 पञ्जाब 


वापिस ले ले । 


_ वेद प्रचार सभा लायलपुर 

वेद प्र फार सभा लायलपुर ने तिथि ६-३-२००० 
को निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया | 

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस समय वेदों के 
हिन्दी भाष्य उपलब्ध हैं । यह सभा आये तथा सना- 
तन धर्मी संस्थाओं से प्रार्थना करती है कि आगामी 
वेद सप्ताह के उपलक्ष में अपने अपने पुस्तकालयों को 
हिन्दी वेद भाष्य द्वारा सुशोभित करने की कृपा करें 
तथा जनता वेदर भाष्य खरीद करं स्वाध्याय से लाभ 
उठावं | 

सिम्ध सरकार का विवेकपूया निश्चय 
सावेदेशिक सभा का वक्तव्य . 

साबेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को यह्‌ जान कर 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है । कि सिन्ध सरकार ने एक 
विज्ञप्ति द्वारा सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध कोई कार्यबाही 
न करने का निश्चय किया है। सभा की ओर से सिन्ध 
के प्रधान मन्त्री महोदय को इस विवेकपू निश्चय के 
लिये धन्यवाद सूचक तार भेजा गया है। सिन्ध सर- 
कार की २३ जूत को इस विज्ञप्ति ने कि वह सत्याथे- 

Kang payed Fe eres वेद्‌म ब्रो फः अस्मोरपविऱ्यार* 


सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इसे शीघ्र ही | 
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भजन 
( महाशय देश 4 
oe | दे रांजजी भजनो. | क 
fort ३ श्रावण २० 
a पै ; 
क्य 
[ श्रीनिवास शर्मा श्रीपति “साहित्यरल्न' ] | 
में आशा का कितना 
सुन्दर संसार बनाता 


पर स्वर्ण स्वप्न वह मेरा 
कितना धूमिल हो जाता ॥ १ ४ 


कल्पना पंख पर उड़ उड़ | 
भावों के नीड़ वसाता 
पर दो ही पलों निखर कर 
कितना दुखमय हो जाता ॥ २! 


JS SS 


में जीवन सरिता के संग 

कल कल ध्वनि भी कर उठता 
पर कल कल में भी उसके 

सुन्दरतस तान न पाता ३। 
मानस सागर में बह कर 

भावी का रूप बनाता 
पर बीते हुये क्षणा को 

फिर भी न मुला में पाता ॥ ४॥ 
बन वन कर मिट मिट जाना 

क्या जीबन यही कहाता 
भानव के सपनां में क्या 

संघष यही बन आता॥ १॥ 


कर रही है सारे आर्य जगत्‌ में जिसमें न केवल १ 
समाज्ञ के सदस्य और सद्दायक बल्कि थल 
लाखों विचारशील हिन्दू सम्मिलिम हैं नो ३ 
असंतोष की ज्वाला उत्पन्न कर दी थो उस 
मान सादेशिक सभा कार्यालय में प्राप्त # 
तारों और पत्रों से जिनमें देश के कोने २ में इस 
में को गई सावेजनिक सभाओं के प्रस्तावों की 
थी लगाया जा सकता है । ये प्रस्ताव सिन्ध ह 
को भी भेजे गये थे जिनमें आथी ने सत्याई 
aa पवित्र धमे ग्रन्थ की रक्षाथ सब प्रकार के 
दान के लिये अपने को तयार बताया था। & 
इस बात का हथ है कि सिन्ध सरकार ने कु 
पूर्ण निर्णय करके अपने को एक भीषण संकट # 
लिया है | 

सभा प्रत्येक आय नर नारी को आदिश । 
कि ag सत्यार्थप्रकाश का प्रतिदिन पाठ करके 
को ana बनाये और इसके प्रचार में हर 
सहायता दे सभा अन्य मतावलम्बियों से भो! 
करती है कि वे सत्यार्थप्रकाश की भूमिका धौर 
भूमिकाओं में स्पष्टतया वर्णित पवित्र घोर 
भावना के साथ इस अमूल्य भन्थ रत्न का ह 
करके लाभ उठाये । धर्मदेव विद्यावाचस्पति ह 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिवि स्रा, 


a 


— === 
| प्रत्येक ग्राये को शारी रिक | 
डी मानसिक तथा आ त्मिक 
| उन्नति के लिए इसक 


PTS 
cass 


संख्या २४, अक ३ 


वार्षिक मूल्य ४ 
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| आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र र 
a = हे 
- सुख कहा हे आभमान सबका नाश AT 


है. तहज्ञीब का पुतला, कमीज और कॉलर का 
'('अभ्यासी) अचानक ऐसी ang जा पहुँचता है 
ऐस्‌ कि न धोबी है न बजाज़ न नाई ओर न दर्ज़ी 
a कमीज्ञ पुराने ओर कालर फटे जाते हैं बड़ा 
डप्रनुभव करता है और घबराया हुआ सभ्य दे" में 
| आता है। आते ही नई कमीज़ और नया 
ख़रीद कर ganar है । इस समय इस 
wa ( Gental Man ) को कसा हष होता 
र वह बेअख्त्यार पुकार उठता है कि कमीज़ 
lat में हो सुख था, परन्तु यह उसको भूल 
मारे भोले भाई ! तुमने गलत परिणाम निकाला 
या सचमुच HAG और कालर ही आनन्द का 


थे? अगर यह यथार्थे है तो दूसरे ही दिन फिर ` 


| और कालर खरीदो । क्या'तुम्हें फिर वेसा ही 
द्‌ होता है ? कदाचित नहीं । यह क्यों ? इस 
शानन्द्‌ कमीज़ ओर कालर में नथा। 
आवश्यकता के पूगा होने में आनन्द था । 
कमीज़ ओर कालर को इच्छा तुम्हारे 
उपस्थित थी उस समय तक तुम्हें क्लेश था । 
तुम्हारी इन्द्रियों ने तुम्हारे मन को वश में किया 
ह सस्था में fea हो गया था परन्तु ज्यों ही 
पूरी हुई इन्द्रियों ने मत को छोड़ दिया और 
वात्मा को छोड़ दिया । जीवात्मा ने अन्दर 
परमात्मा की ज्योति के दशेन किये जोकि 
त है। बस आनन्द धाम के dana 
नकि कमीज ओर कालर की प्राप्ति से। 


आये भाइयो ! af आप चाहते हैं, कि 


अर मन के साथ खिंचा हुआ जीवात्मा भी , 


न्यून से न्यून करो क्योंकि सुख इच्छाओं के भीतर 
नहीं है बल्कि इच्छाओं के दूर होने से ही सुख मिलता 


है जोकि तुम्हारे अन्दर ही उपस्थित है 
; से दर wz तो अपनी इच्छाओं को CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 


अध्यात्म सुधा 
[ ३२ ] 


[ मूल लेखक- श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज, 
संग्रहीता--श्रीलब्भूराम ज्ञी नय्यड़ आनन्द आश्रम 
लुधियाना ] 


Be DS 
९ (ति 
| गते 
[ सुश्री शकुन्तला कुमारी "रेणु? ] 
आ मेरे जीवन की जडता ! 
सहचरि कलुषित वाञ्छाआं की 
जननी कुत्सित दुर्भावो की 
हट | मेरे मन से दूर सरक 
उकसा न अरी ! हिंसक पशुता ! 
ओ मेरे अन्तर की शुचिता ! . 
. कर निर्मल नि्मलतर तन मन 
कल्याण-कामनामय 
भर अमल भावनाएँ 
जन मंगलकारी 


आओ मेरी पावन मानवता! 
तू बांध अरी | जग का कण-कण 
दृढ़ स्नेह-सूत्र में प्रति जीवन 
लहरें जिससे विकसित होकर 
उर उर की करुणा-कोमलता | 


जीवन 
भीतर 
पावनता ! 
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अभिमान चंगे भले मनुष्य को. भी निकम्मा 

कर देता है । अभिमानी पुरुप थोड़ी सी प्रशंसा से 
कुप्पे की तरह फूल जाते हें । जसे जो मान wy 
मिला है । वह उसके सम्भाल ग्खने के अयोग्य है 
यही vary 2 कि यदि ऐसे मनुष्यों को 
सांसारिक पदवी मिल जावे या कोई सामाजिक 
अधिकार प्राप्त हो तो बजाय इसके कि वह अपने 
कमचारियो ओर अपने भाइयों के साथ कोई नेक 
बर्ताव करें उल्टा अनेक कष्ट का कारण बन जाते हैं । 
उनकी गदेन ऐसी अकड़ जाती है कि नीचे की os 
ओर देख ही नहीं सकते ag अपने आप को ऊंची | 
— 


से ऊंची चोटी पर अनुभव करते हैं और इसलिए | 

हो उनकी दृष्टि में वह मनुष्य नहीं आते जो कि | 
उनसे नीचे होते हें और दीखते भी हैं तो detaa | 
कर नहीं । जेसे ततेये का विष गर्मी से बढ़ जाता... 
है ठोक बेसी ही अवस्था ऐसे अभिमानी पुरुषों | 
की है । = 


— 


अभिमानी पुरुष कान रखते हुए भी बहरे और | 
आंखे रखते हुए भी अन्धे होते हैं । उनके कानों में 
न पीड़ितों की आहों की पुकार और न ही अपने | 
नोचे के कर्मचारियों की आवाज़ ज्ञा सकती है । | 
अभिमान के नशे में उनकी दृष्टि घट जाती है। | 
ओर वह मोटे से मोटे दृश्य भी नहीं देख सकता। | 
अपनी स्मरण शक्ति को वह स्वयं जवाब दे बेठतेहे। 
उन को अपनी पहली अवस्था का ज्ञान भो 
नहीं रहता क्योंकि उनको प्रायः मनुष्यों से = 
आने लगती है । और उनकी बाणी ऐसी 


ती है कि वह बोलने में आगा पीछा नहीं देखते 


( शेष पृष्ठ ऽ पर ) 


A 


| 
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कांगड़ी के समाचार = 
प्रह्मचारियों का स्वास्थ्य "ल कक दिदी ( महाशय देशराँज जी भजनोपदेश | | 


7 रुरुकल कांडी ३ 
में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य करा लि को = SNCS fc —> > ~ ns 


संविभाग पूर्वक ( बांट कर ) खाना i वेदिक विवाह श्री (भग) प्राप्त हो; सभा में में हा 

र होऊं | इसके लिये आवश्यक है कि aa फटे 
saad के बाद सपक “का 'अस्वादन कने वक यी सजा लकर ही न ५ ५ 

के लिये उद्यत बर उल मधुपक में से कुळ अंश को [ गतांक से आगे ] हों तथा ठोक माप के बने हों। “God wf 

' भिन्न भिन्न सभी दिशाओं में फक्रता है और उसके and apparel shapes” aq लोकोक्ति ey 


=o = कि परमेश्वर मनुष्य को बनाता है तथा वरू 

यहां पिता कन्या को जो अलंकार देता है, वह शोभान्वित करते हैं । परन्तु यहां पर ध्यान | 
“स्त्रीधत” हो माना जाता है | संसार-यात्रा में चाहिये कि यह गौण प्रयोजन है । मुख्य प्रयो्ब 
अकल्पित संकट के उपस्थित होने के समय ag घन शीतोष्णा-निवारण तथा स्वास्थ्य-बृद्धि ही हैं।| 
उसका सहायक हो सकत! है। दूसरे, इस रूप में के युग में तो यह गौण प्रयोजत कुछ मुख्य छ| 
पिता अपनी सम्पत्ति का कुछ अंश अपनी पुत्री को -गया है weg वेदिक सम्यता का इसमें हास है| 


बाद अवशिष्ट मधुपर्क का भक्षण करता है | 
ae प्रथा ग्रहस्क, को “संविभाग पूवक खाने के 
.. कर्तव्य” की स्मृतिल्कराती है । उसने त्याग yah 
खाना है । “तेन त्यक्तेन भुंजीथा:? “त्याग पूवक 
भोग करो” इस खयजुप्रक्यि को अपने EF 


घटाना है। “यन्नशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते 


fe aa” गीता के इन शब्दों के अनुसार अन्य | भो दे देता है--जो कि अन्य रूपं में उसे नहीं अग्निहोत्र 
के उपक्राररूप यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर € मिलना है | शुद्ध व्र धारण कर वर वधू अग्निहोत्र 
' पापों से दूर रहना है । गीता में कहा है कि जो के इस प्रथा का एक आनुपङ्गिक लाभ यह भी है करते हैं। उस समय वर पक्ष का एक पुरुष 
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अपने लिये ही पक्राता है ag वस्तुतः पाप का ही कि इन आभरयों के रूप में देश का सोना ब चांदी कलश ले वेदि पर उत्तराभिमुत्य हो asa है 
उपभोग करता है ( अघं स केवलं भुंक्ते य: पचत्या- ऐक बड़ी मात्रा में देश में बता रहता है ओर उसका इसो प्रकार एक दूसरा पुरुष दणड लेकर ै 
Sees । ऋग्वेद फे “केवलाघो भवति विदेशों के प्रति प्रवाह रुक जाता है | समाप्ति पयेन्त वहां उपस्थित रहता है | 
. क्ेवलादी”ये शब्द अकेले खाने वाले को “शुद्ध पाप बाह्य 'आभूपणों की हानियां भी हैं, पर वे सब वधू पक्ष का कोई भाई शमी पत्र युक्त TT 
` का खाने वाला” कह रहे हैं । कोश में “अपळ्चयज्ञो अप्रतीकाय नहीं हैं। उनका कुछ न कुछ उपाय ४ अंजलि शुद्ध सूप में रख के पूर्वाभिमुख वेठगा 
लिम्लुच:?? यज्ञ न कर स्वयं सव कुछ खाजाने वाले किया सकता है। इसलिये aq प्रथा लाभों के उसी समय ag एक शिला भी वहां ग्ख 2 
“चोर” कहा है। वस्तुतः मनुष्य को कोई भी दृष्टिकोण से उपादेय ही है । वेदि पर रखे कुशासनों पर आकर जिस 
हपथोग उसके अकेले प्रयत्न से कभी भो प्राप्त नहीं शुद्ध खादी का धारण यज्ञ कुएड की प्रदत्तिण्यापूवेक वर वधू बेठते है 
सक्ता । सो परिणामतः अन्यों की सहायता से कन्या-महण के अनन्तर वर वधू को घर में ही समर्थ वे दोनों ऐसी धारणा करते हैं कि “सर 
प्त होने वाले उपभोगों को संविभाग पूवेक ही भोगना कते बुने व किनारी लगाये गये वस्त्र धारण करने के हमारे हृदयों को एक करे” एवं ‘aq का मन | 
कतंव्य हो ज्ञाता है । मधुपक को खाते हुए लिये देता है और स्वयं भी अधोवल्ल व दुपट्टा धारण सिवाय किसी और पुरुष के लिये न हो ।” ( 
भ्यस्त्वा परिगृह्णामि’ इन शब्दों में वह कहता करता है। . मन्मनसां करोतु ) 
सब प्राणियों के -नक्रि केवल अपने हित के इस प्रथा में सब से अधिक महद्व यूया बात तो पत्नी के दो प्रधान कतेव्य 
कार करता हूं | इसी प्रकार यजुर्वेद यह है कि ये वख महात्मा गान्धी के मन्तव्य के कुशासन पर बेठते हुए वर ऋग्वेद १०.८४: 
“भूताय त्वा नारातये” में किसी भी अनुसार शुद्ध खादी के हैं । अब यह प्रमाणित करने शब्दों में कहता है कि ''वीरसूर्देबृकामा स्योना | 
1 के हित के लिये आदान करता हूँ, की अपेक्षा नहीं रही कि ये वस्त्र यन्त्रनिर्मित वख्नों से अव” अर्थात्‌ तू वीर सन्तार्नो को जन्म देने वाह 
ae किसी भी दृष्टिकोण से अवर नहीं है । इनका सबसे तथा मेरे छोटे भाइयों के साथ भी प्रेम से रहने ड्‌ 
था बस्तुतः वदिक धम को केन्द्रभूत बड़ा सौन्दये तो यदद है कि ये वख मातृ स्नेह से हो । तेरे इस घर में प्रवेश का परिणाम यह न हो 
| इतना vps है कि ओतप्रोत होते हैं-जिस eng की जड़ अन्त्र-निर्मित हम सब भाई जो अभी तक परस्पर प्रेम से रह । 

यता बल्न में गन्ध भी नहीं है। | उनमें किसी प्रकार का फटाव व मनोमालिन्य पै 

` चञ्च यद्यपि मुख्यतया शीतोष्ण निवारण के लिये जाय। प्रसिद्ध है कि स्त्रियां “दाराः” हैं; वे भा i 
at धारणीय हैं तथा इनके धारण के समय बोला गया को परस्पर लड़ा देने का कारण होती हे (दारय 
वाय? शब्द्‌ शारीरिक स्वास्थ्य को भी इन परन्तु मैं चाहता हूँ कि तू इस घर में प्रवेश 
1 बतला रहा है । उसके लिये आवश्यक है किसी घर के व्यक्ति को ऋर दृष्टि से देखने १ 
faa न हों तथा मनु फे उपदेश फे अनुसार हो ( अघोरचक्षु: ) और इस प्रकार कहीं झा 

रात के मिन्न-मिन्न हों 


घाण aan ie 


‘ है 


a 
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रविवार १८श्रावणा 
वि oo ६००५० 


सत्याथ प्रकाश जयन्ती 

AS जामपुर का प्रस्ताव है कि सावंदेशिक 
Safa सभा की ओर से भाद्रपद मास में 
समाजा को सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती मन.ने का 
Teas | सिन्ध सरकार की विज्ञप्ति द्वारा 
पकाश की संभावित sedi का खण्डन कर 

॥ परन्तु समाचार पत्रों में यह समाचार निकल 
= कई एक संस्थाएं तथा व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश 
बाँ समुल्लास को सत्या प्रकाश में से TAF 
ग! आन्दोलन कर रहे हें । आर्य पुरुष चाहते हैं 
प्रकार के आन्दोलनां का विरोध करने के लिये 
थात्न किया जाय | 
गारी सम्मति में इस प्रकार के आन्दोलनां का 
॥॥ करने का अचूक उपाय यह है कि देशा में 
प्रकाश जयन्ती मनाई जाय ओर स्थान २ पर 
प्रकाश की परीक्षाएं जारी की जांय | 
स्स प्रकार गीता ने भारतवर्ष में निष्काम कर्म- 
` प्रचार किया, उसी प्रकार वर्तमान युग में 
पे में एकेश्वरवाद, एक भाषा वाद और एक 
` का प्रचार करने वाला सत्यार्थ प्रकाश है । 
के सत्य और श्रद्धा का स्वर्गीय मेल है । पुरानी 
'तथा रूढ़िवादी पंडितों के दिमागों को प्रगति 
नाने का श्रेय सत्यार्थ प्रकाश को है | AAA 
की खरी समालोचना ने मत मतान्तरों के 
re पंडितों को अपने २ धमं ग्रन्थों की व्या- 
लने पर बाधित किया है। ऋषि दयानन्द से 
गत तातो के धमं ग्रन्थों की व्याख्याओं में, 
री के बाद की व्याख्याओं में जमीन आसमान 
'हे। अव वह लोग तर्क युक्ति द्वारा अपने 
य सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं । 


किसी ग्रन्थ ने नहीं | 
पय बीतता जायगा लोग सत्याथप्रकाश 


| करना चाहिए | यह प्रसन्नता की बात 
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सत्याथ प्रकाश की कथा शुरू कर दी है । आर्य समाज 
के दानियों को चाहिए कि वह इस अवसर पर सत्याथ 
प्रकाश के प्रचार के लिये विशेष दान दें। आय समाज 
के विद्वान-उपदेशकों को चाहिए इन दिनों अपने व्या- 
ख्यानों में उपदेशों में, सत्याथ प्रकाश में वर्शित 
विपयों की ही विशेष रूप से चर्चा किया करें । सावे- 
देशिक सभा को भी चाहिए कि वह शीघ्र ही आर्य 
समाजों की इस मांग को पूरा करने के लिये राष्ट्र के 
सामने सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती मनाने का कार्यक्रम 
रखे । इस कार्य क्रम को इस ढंग से बनाया जाय कि 
इसमें आर्य संस्कृति अभिमानी अधिक से अधिक 
संख्या में भाग ले सकें । आम तौर से यह्‌ कहा जाता 
हे कि सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने सम्प्रदायो की बड़ी 
आलोचना दी 21 इसका उत्तर देने के लिये ऐसा 
ग्रन्थ प्रकाशित कराना चाहिए जिसमें विविध धर्म 
प्रन्थोंमें विविध आचार्यों द्वारा एक दूसरे पर किये गये 
कटाज्ञों तथा समालोचनाओं का तुलनात्मक संग्रह उन्हीं 
के अपने शब्दों में प्रकाशित किय: जाय । इस प्रकार 
के ग्रन्थ प्रकाशन से जनता को यह पता लगेगा कि 
ऋषि दयानन्द अन्य धर्माचार्यों के मुकाबले में कितने 
उदार ओर संयत वाक थे । 
इसके इलावा भारत वष के बड़े २ शहरों में 
सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान मालाएं जारी करानी चाहिए। 
प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा इन व्याख्यान मालाओं में व्या- 


~ भीमसेन 
ख्यान कराने चाहिए | भीमसेन 


qo fanaa जी वेदवाचस्पतिः- 

do प्रियत्रत जी विद्यावाचस्पति आचार्य दया- 
नम्दोपदेशक विद्यालय, १ अगस्त से गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के आचार्य नियत होकर लाहोर से 
विद हो रहे हें । पंजाब की आय सामाजिक जनता 
उनके विद्वत्तापूणं प्रभावशाली वेद प्रवचनों से सुप र- 
चित है । दयानन्दोपदेशक विद्यालय के आचाय 
पद्‌ पर कार्य करते हुए उन्होंने विद्यालय के शिक्षा 
सम्बन्धी वातावरण को उन्नत करने का प्रशंसनीय यत्न 
किया है । विपरीत परिस्थितियां में भी विद्यालय की 
आथिक स्थिति को उन्नत करने के लिये भरसक यत्न 
करते रहे El सभा की आज्ञानुसार अब वह कत्तव्य 
बुद्धि से गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के आचार्य 
पद को स्वीकार कर रहे हें । पंडित प्रियत्रत जी के 
लाहोर से हरद्वार चले जाने से पंजाब की आय जनता 
को उनके प्रभावशाली व्याख्यान सुनने का पहले की 
अपेक्षा कम अवसर मिलेगा आय समाज के 


हें, जिसने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य a दयानन्द 
द्वारा प्रतिपादित वैदिक धम का प्रचार करना बनाया 
हुआ है । इसी भाव से wala अपना जीवन आय 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को समर्पित किया हुआ है | 
उनके लिये सभा तथा उसकी संस्थाएं ही एक मात्र 
“लक्ष्य तथा ध्येय है । 

हम आशा करते हैं कि पं० प्रियत्रत जी वेद वाचस्पति 
अपने व्यक्तित्व तथा स्वाध्यायशील स्वभाव से गुरुकुल 
को, आय समाज तथा आय जाति के लिये अधिक से 
अधिक उपयोगी बनाएंगे | 

इस अवसर पर उन्हें आशीर्वाद तथा उत्साह देने 

के लिये लाहोर में उनका अभिनन्दन किया जा रहा | 
है । पं० कृष्ण जी ने इस विदाई के उपलक्ष में उन्हें | 
जलपान दिया । श्री देवराज जी प्रधान स्नातक मंडल, 
ने भी उन्हें निमंत्रित किया । अब २४, २५ जुलाई को | 
आर्य समाज बच्छोवाली तथा लाहौर की आयं समाजो | 
की ओर से उन्हे विदाई दी जा रही हे । हमें विश्वास 
हे कि जनता की यह शुभ कामनाएं तथा वृद्ध आय 
पुरुषों के आशीर्वाद उन्हें इस नए कार्य क्षेत्र से काम- 
याब बनाएंगे । हम पंजाब की आय जनता की ओर 
से इस अवसर पर में पं० प्रियत्रत जी का इस नए काय॒ | 
aa में शुभामिलापा के साथ स्वागत और अभिनन्दन 


re 
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>. 


करता हूँ | भीमसेन 
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ह प्रकाशन 

| किसी भी आय्य सज्जन को इन पुस्तकों फे \ 
\ वाच्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये । ४ ू 
} 2184 २॥) Immortal Sayings ofDayanand 1) N 
९ sitaa ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 1) \ 
) स्वाध्याय संग्रह ॥॥) वदिक धम की जय \) 0 
\ वेदिक स्वगे ॥) यास्क युग ॥) ७ 
\ स्वगं |=) सभा इतिहास २) N 
\ देव यज्ञ |) GlimpsesofDayanandl) १ 
९ पीयूषबिन्दु ।-) त्रिदेव निणोय ` 1) \ 
१ निरुक्त का मूल वेद में ८) 

N Hindu Americay) Light of Truth 3) N 


i 


शरोर विज्ञान पर नवीन पुस्तक 


शारीरिक saa 


\ 
॥ 
\ 
N श्री do ठाकुरदत्त St aq असृतधारा कृत 
\ 
\ 
\ 


| णशा 


नवीन उदू पुस्तक अभी-अभी प्रकाशित हुई है । 

जिसमें हर प्रकार के व्यायाम तथा आसनों 

द्वारा शरीर को बल बढ़ाने की विधि बड़ी उत्तम 
रोत से पेरा की गई है | मूल्य ॥) र 


| 
| 


गरदस भवन. लाहौर 


ae क 7 जत `; SN न Ng SUB, १, a 
Sat कांगड़ी के समाचार राष्ट भाषा | भजन ; 


त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


नी See कडी में अद्याचारियों का स्वास्थ्य 
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अनेक लेखकों का मत है कि भारत में ईसाई-धमे 


का बीजवपन प्रभु ईसा मसीह के एक ऐसे शिष्य ने 
किया था जो उनके बारह विशेष शिष्यों में से एक था, 
अर्थात्‌ उन्नीस सौ वषे से भो अधिक समय व्यतीत 
हुआ जब इलाई-धमे का प्रचार भारत में किया गया 
था । परन्तु चिरकाल तक उसकी दशा बहुत अच्छी 
नहीं रही और यहां उसका प्रसार नहीं हो सका । 
सन्‌ १४६८ ई० में जब सुप्रसिद्ध gadis वास्को डी 
गामा भारत में आया ओग उसके पश्चात्‌ पुचगीज़ों 
तथा कुछ अन्य योगपीय जातियों की शक्ति भारत में 
प्रबल हुई तब ईसाई-धर्म का ज़ोर बढ़ा और अब 
बीसवीं सदी में तो आश्चयजनक गति से उसका 
प्रसार बढ़ रहा है | 
ब्रिटिश भारत, देशी राज्य, त्रिटिश बलोचिस्तान 
खरडमन व निकोबार ( त्रह्मा व सीलोन को छोड़कर) 
में सन्‌ १६०१ ई० की जन-गगाता की रिपोट के 
अनुसार ईसाइयों की संख्या २७, ८६, ६२२ थो । 
सन्‌ १६३१ ई० की जनगणना में ag संख्या 
५६, ६५, ६५७ ओर सन्‌ १६४१ Fo की जनगयाना में 
६३ लाख हो गई । समस्त भारत में जितने ईसाई हैं 
उके आपे से कुछ अधिक ही दक्षिण-भारत में हैं । 
मदगास-प्रान्त में प्रत्येक एक हज़ार में ईसाइयों की 
संख्या ४० ठहरती है | ट्रावनक्रोर व कोचीन राज्य, 


ब्यासाम, बिहार, बङ्गाल आर पञ्जाब में भी उनकी' 


` संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 
सन्‌ १६४१ ई० की जनगणना की बिस्तृत रिपोर्ट 
अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अतः हम प्राप्त रिपोर्ट 
के आधार पर यह दिखलाते हैं क्रि भारत के कुळ 
र प्रान्तों में सन्‌ १६०१ ई० की अपेक्षा सन्‌ १६३१ में 
उनकी संख्या कहाँ तक बढ़ो है-- 


` प्रान्त या राज्य सन्‌ १६०१ ई० सन्‌ १६३१ ६० 
आसाम ३५,६६६ २,४६ २४६ , 

कत प्रान्त १,०२,४६६ २,०७,८६६ 

६५,८११ ४,१६, ३५३ 

५,०५६ ८५.५३८, 

२२,६६६ १,४५१,३८२ 

६,६५७,३८० ९६,०४ ४५५ 

_ १,६८,२३६ ३,३४,८७२ 

कका मत है कि जितने ईसाई . 

गुने देह्वातों में हैं । 


श्री माखनल्लाल्ल चतुवंदी 
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२,८६,४१० जनता में से कुल ईसाई २४,६२८ थे, ओर 
Gama भारत में कुल ईसाई २,८१६,२०३ थे, अर्थात्‌ 
Gama भारत की सारी जनता ५,७५६,६७० का 
आधा भाग ईसाई है। 

सन्‌ १६३६-४० go में ईसाई-धमे-प्रचारकों आदि 
में विदेशी ईसाई स्त्री-पुरुषों की संख्या ४,६३५ थी | 


कई प्रदेशों में इन विदेशी कार्यकर्ताओं को सख्या 
इस प्रकार रही है-- 

प्रान्त संख्या प्रान्त संख्या 
आसाम १४६ संयुक्त प्रान्त ७०० 
बन्ञाल ४८४ पंजाब २३६० 
ब्रिह्वार ३३० मध्यप्रदेश व बरार Yoo 
बम्बई ६४३ मदरास ६१० 


विदेशी ईसाई अनेक देशों के हैं । इनमें से युद्ध के 
कारण जमनी व इटली के सभी अथवा अधिकांश 
भारत-सरकार के आदेशानुसार नज्ञरबन्द हैं, अतएव 
उनकी संख्या यहां नहीं दो गई । 

हम में से बहुतेरे लोग ईसाइयों को संख्या का 
'।अन्दाजञा केवल जनगणना की रिपोर्टा से लगाते हैं, 
जो प्रति दस वषे पर सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ 
करती है । निस्सन्देह ये रिपोर्ट बड़े काम की होतो हैं, 
परन्तु जो (पोटे स्वयं ईप्ताइयों के द्वारा समय-समय 
पर प्रकाशित, हुआ करती हैं, वास्तव में वे बहुत ही 
महत्वपूण होती हैं; क्योंकि ऐसी रिपोर्टा से ईलाइों 
की बढ़ती हुई संख्या का ही पता नहीं लगता, बल्कि 
उन मूल-कारणों का भी पता लगता है जिनसे उनको 
संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है | 


प्रोटेस्टएट ईसाई 

सन्‌ १६४० go में नागपुर की नेशनल क्रिश्चियन 
कौंसिल के द्वारा “डायरेक्टरी आफ़ क्रिश्चियन मिशन 
एण्ड चर्चेज़ १६००-१६०१” के नाम से एक उपयोगी 
पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें सन्‌ १६४० ई० से 
पहले की कुञ् बातें हैं | इससे प्रोटेस्टरट ईलाइयों की 
बाबत कम से कम बातें मालूम होती हैं- 

(१) भारत में ईसाइयों की संख्या । 

(२) ईसाई धर्म-प्रचार के लिए देशी व विदेशी 


पुरचंगोज़ व फ्रांसीसियों के काम करने वाली संस्थाओं की संख्या | 
इयों ,की थी संख्या" ०० (३) वसाई के' उद्योगध्थन्ये फ्हाकद0/ 33 Foundation ७ऽसि पता च 


है कि भारत में प्रकाशनाये पांच ATE चार सो अरसठ रुपया 


“am डायरेक्टरी से प्रकट होता 


( महाशय देशराज जी भजनो पदेश | 


fe A ~ | ~ 
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संप्थाये काम कर रही हैं उनमें १४७ का प्रभार 
लय बाहर के जिन देशों में रद्दा अथवा है उ११ 
इस प्रकार है-- 


देश संख्या देश 
१-इग्लेएड ४३ ७--संयुक्तराज्य(अमरो 


२--स्काटलेएड ७ ८ -कनाडा 


३-आयलैंएग्ड ५ ६--आस्ट्रेलिया 

१०--डे तमाक 
-फि azz 

१२ - न्यूज्ञी लेड 


४-स्वीडन ६ 
५--नार वे २ 
६_जरमंनी २ 
१३ - स्वीटज़लेएड 
परन्तु उपयुक्त १४७ के सिवा ८ ऐसी | 
जिन में से प्रत्येक के दो मन्त्री हें ओर वे दो 
भिन्न देशों में गहते हें । हस प्रकार कुन १४ 
प्रधान कार्यालय विदेशों में ठरता है। किन्तु 
अतिरिक्त ४१ संस्थायें ओर हें, जिनका प्रधान 
लय भारत के ही किसी न किसी प्रदेश में है। 
पत्र-पन्रिकायें ओर छोटी-बड़ो पुस्तके 9 
प्रचार-कार्य के निमित्त कुछ कम उपयोगी चोरे 
हैं । इस बिषय में भी प्रोटेस्टण्ट ईसाइयों की 3 
बहुत कुछ हो रहा है | इनके प्रेसों की संख्या ४३ 
अब ज़रा यह जान लेना चाहिए कि कुठ Ge 
स्थापित होने को नोबत कब आई थी-- 


प्रेस का नाम व स्थान स्थापना 
१--लीपज्ञिग इत्रजिलिकल, ट्रावन्‌कोर १७१३ 
२ -बेपटिस्ट मिशन, कलकत्ता १८१८ 
३--उड़ी सा मिशन, कटक १८३८ 
४--वेधलियन मिशन, agate १८४० 
५--मोरावियन मिशन, az ख १८९३ 
६-मेथाडिस्ट मिशन, मद्रास १८८ 


पत्र-पत्रक्राये दो सो से कुळ कम ( और १७ 
अधिक) देशके भिन्नर भागोंसे भिन्नर भाषाओं af 
लती हैं । लिखित प्रचार के निमित्त १४ से कम सो 
यटियाँ नहीं हैं । इनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषाओं मे ह 
बड़ी पुस्तकों व ट्र कटों आदि का प्रचार हुआ है। 
faa (जो ईसाइयों का मूल-प्रत्थ है) का अनुवाद 
भाषाओं में हो चुका है। परन्तु बाइबिल के किः 
किसी खण्ड का अनुवाद ४३ भारतीय भाषाइ 
अलग हो चुका है। इलाहाबाद की नाथे इरि 
क्रिश्चियन ट्रै क्ट एण्ड बुक सोसायटी ( स्थापित 
१८४८ go ) की रिपोट (१-७-४० से ३०-६-४॥ : 
लता है कि उक्त वषे इस संस्था की ओ 


A 


है ‘“/ 
FE Ogre oe ~ 
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होता हे कि इस मद में काफ़ो अधिक धन व्यय 
Sa है | 
रोमन केथोलिक 
BAH कार्य प्रोटेस्टरट ईसाइयों से बिल्कुल प्रथक 
~? । भारत में प्रोटेस्टणट ईसाइयों की ओर से 
=५०६ fo में कार्य आरम्भ हुआ था। रोमन 
mat को ओर से इससे बहुत पहले ही सन्‌ 
३० या इसके बाद हो काये आरम्भ हुआ था। 
ब्स्संख्या की दृष्टि से भारत में गोमन केथोलिक 
we इताइ्यों से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तथापि 
waa चाहिए कि ये लोग कुछ कम बढ़ रहे 
बह प्रदेशों में इनकी संख्या जितनी बढ़ी है उसका 


Ba प्रकार है-- 

न्त या राज्य सन्‌ १६०१ सन्‌ १६३१ 
जाव ७ १०१ ५,२०६ 
hata ७६,२२१ १, ६ ५०३ 
AL - ३७,६१६ ५२,४२७ 
पवस्कोर १,३२,५८८ ३,६०,२१७ 
कगबाद ११,६४६ २१२५६ 
Ed ४०४ २,८८७ 
!श्मीर ३३ १२४ 


झोसायटी आफ़ ज़ीसस” के नाम से सेण्ट 
[यस लोओला ने पेग्सि में एक सङ्घ सन्‌ १५३४ 
स्थापित किया था । इस ag के अनुयायी 
। कहे ज्ञाते हैं। उसो अन्य ag या विचार 
छ कारण अनेक रोमन केथोलिक -केपूचिस, 
गल, अगस्टीनियंस, फ्रांसिसकन्स आदि भी कहे 
५, किन्तु 0A लोग चाहे. जिस देश में हों, रोम 
फी ) के पोप को ही अपना सब्र से बड़ा प्रधान 
i | 
Wa में इटली, फ्रांस, जर्मनी, gama आदि 
देशों के रोमन कॅथोलिक कार्य कर हहे हैं। 
ऐप लोग एक ही सङ्घ या विचार-धाग के 
। सम्भवत: जे घुइत ईसाइयों के द्वारा भारत में 
; काये हुआ है। सम्राट्‌ अकबर के दरबार में 
ह ही आये थे । स्पेन-निवासी सुप्रसिद्ध मिशनरी 


र सन्दूक में अब भी गोआ में सुरक्षित है | 
ait ईसाई उसके दर्शन के निमित्त जाया करते 
नहीं तो अनेक उसके पेरों को चूमते 
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1 उसने aa के हेतु बहुत बड़ी यात्रा की, ०० 


आये 


बात को चार सो व व्यतीत हुए । इल अवसर प. 
उस धमे प्रेमी की स्मृति में ‘sa ज़ेवियर्स फुट स्टे प्स? 
नाम का एक अति सुन्दर ग्रन्थ कंथोलिक मिशन प्रेस 
आनन्द ( बम्बई प्र।न्त ) से सन्‌ १६४० ई० में प्रका- 
शित हुआ है। इससे ईसाई-धम-प्रचा-सम्बन्धो 
_अनेक बातों का पता चलता है | 
रोमन केथोलिक ईसाइयों का कार्य उत्तरी भारत 
के कुळ स्थ।नो-छोट। नागपुर (wat) व पंजाब में 
कुछ BAG के साथ नहीं हो रहा हे, किन्तु इनका 
विशेष ज़ोर दक्षिण-भारत मैं 2 । 
आरमेनियन स्ट्रीट मद्रास के गुड पास्टर प्रेस से 
कॅथोलिक डायरेम्टरी नाम की पुस्तक प्रकाशित हुआ 
करतो है । इसका जो संस्करण सन्‌ १६४१ ई० का है 
उससे रोमन केथोलिकों की संस्थाओं व उनके काय- 
कर्नाओं आदि का बहुत-सा परिचय मिल जाता है | 


इस डायरेक्टरी व पूवे लिखित ध्रोटेस्टरट ईसाइयों को 
डायरेकटरी के अनुसार ईसाई संस्थाओं की संख्या 
इस प्रकार है-- 
विषय प्रोटेस्टटट केथोलिक 
१--कृषि-विषयक wy 2 
२--कोआपरेटिव सोसायटीज़ ४६ २ 
३-कला-कौशल १६५ १३५ 
४--ओपधालय ३४६ २७६ 
५-अस्पताल २८६ ६० 
&--को ढ़ी खा ने ६७ ह्‌ 
७--क्षय-रोगी-अस्पताल ११ 9 
८--गँरो व बहरे आदि १ 
६-अनाथालय १५३ २१५ 
१०--अन्य १७७ 52५ 


कला-फोशल-विषयक संस्थाओं के अतिरिक्त यदि 
कालेजों व छोटे-बड़े स्कूलों की संख्या भी सम्मिलित 
की ज्ञाय तो संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक ठदूरती 
है। सन्‌ १६३४ ई० या इस सन के आस-पास में 
ईसाइयों के अनेक स्कूल टूटे । इससे अनेक लोगों ने 
समभा कि ईसाइयों के कार्य में शिथिज्ञता आ गई है । 
किन्तु वास्तविक बात यह्‌ है कि अक्षर-बोध कराने 
वाले स्कूलों ब विद्यालयों के बदले शिलप-कला के 
स्कूलों व अस्पतालों को अपने उद्देश्य के निमित्त 
अधिक उपयोगी समभा गया, इस कारण अधिक 
शक्ति व सामग्री उक्त दोनों बातों के निमित्त लगा दी 


गई है । 
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28 उसने रोम ( इटली ) से भातत स्थान में चिकित्सा-विषयक एक संस्था है। सन मनोहर उपदेश करते है। स्व स्थान में चिकित्सा-विपयक एक संस्था है। सन्‌ 
te मनोहर उपदेश करते हे । स्त्री 


का ) इस प्रकार रहा है :-- 
१८६ कोढ़ियों की चिक्रित्सा है. में हुई । 
३५३८ ऐसे स्त्री-पुरुषों की चिकित्सा हुई जो वहां 
के अस्पताल में ae | र 
३५६६० Pat रोगियों की संख्या रही | 
३८७४ पत्र ऐसे थे, जितके द्वारा केवल रोगों की 
बताई गई | 
१५६०८ पेकिट तथा gaa ओपषधियों के मेने 


द्वा 


"गये. 
` 5 प्रोटेस्टण्ट और रोमन केथोलिक के सिवाय कुछ 


अन्य प्रकार के भी ईसाई हें । परन्तु भारत में उक्त 


दोनों का हो ज़ोर बहुत हो रहा है। इस कारण केवल 
उक्त दोनों के विषय मे हो कुछ बतलाना आवश्यक 
था | हाँ, अब अन्त में लेख को समाप्त कर देने से 
पहले ही यहद कहना चाहता हूँ कि बड़ा भारी ख्याल 
यह है कि ईसाई-धम-प्रचार के निमित्त जो कुछ at 
रहा है वह Baar विदेशी द्रव्य व विदेशी व्यक्तियों के 
वृते पर है । परन्तु इस बात को सोलद्दों आना ठीक 
न मानना चाहिए, क्योंकि सन्‌ १६०५ ई० से भारतीय 
ईसाइयों की एक संस्था नेशनल मिशनरी सोसाइटी 
के नाम से स्थापित है । इसके काम-काज और आय- 
व्यय की सारी ज़िम्मेदारी भारतीय .ईसाइयों पर है | 
इसका प्रधान कार्यालय आजकल मद्रास में है । वहां 
से संस्था को जो रिपोर्ट सन्‌ १६४१ go को प्रकाशित 
हुई है उससे प्रकट है कि वार्षिक व्यय लगभग 
५६, १३३ रुपया हुआ ओर कुल आय लगभग 
५५ ६७६ रुपया रही । इसको ओर से भारत के भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के दस स्थानों में कार्य हो रहा है, और 
यही ag बात है जो विशेष महत्त्व की है | 


आये समाज जेहलम का निर्वाचन 
आये समाज गुरुकुल विभाग, मशीन मुहल्ला नं २ 
का वार्षिक निर्वाचन ४ जुलाई को निम्न लिखित हुआ। 
प्रधान--श्री भाई शिव नारायण ज्ञो वकील । उप- 
प्रधान - (१) सेठ जय कृष्ण जी, (२) म० मुनीलाल 


जी। मन्त्री--राजञा राजसिह। सयुक्त मन्त्री--प० | 


कृष्णाचन्द जी। उपमन्त्री--ला० मदनलाल ज्ञी। 
पुस्तकाध्यक्षु--क्षा० मदनलाल जी चड़ढा। निरीक्षक- 
ला० विश्वम्भरदास जी। कोषाध्यक्ष--डा० रामचन्द्र 


जो भणडारो, ato सीताराम ज्ञी। प्रतिष्ठित सभा- - 
सद--(१) आचार्ये रामदेव जी, (२) ato हरक्ृष्ण - 
लाल जो । आये समाज के साप्ताहिक सत्संग बडी 


सफलता से हो रहे हैं । उपस्थिति बहुत होती हे हा 
SS "रॉमदेव जी ओर do शिवकुमार जी शास्त्री 


मनोहर उपदेश करते हे । स्त्री समान फे सत्संग भा 


i केसमाचा]  गळूमापा | = त हक 
कुल कांगड़ी के समाचार | | 


प्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


a Wes FI में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


राष्ट्र भाषा | 
— श्री माखनल्लाल चतुवंदी 
ला > टी 0 
AY 
आय 


द्‌ 


कुरुक्षेत्र ने न जाने कितनी वार भारत के भाग्य 

का निर्णय किया है । यह चालीस-एक मील की पट्टी 
का सैदान कितनी बार रक्त से आावित हुआ है ! 

, पाण्डवों के उस अति प्राचीन काल से लेकर मराठों 


के साम्राज्य के पतन तक-जो इतिहास की दृष्टि से ; 


oral कल की-सी घटना प्रतीत होती है--कभी छुरू- 
` क्षेत्र के रूप में, कभी तरावड़ी के रूप में, कभी पानी- 
पव के रूप में, विजयगर्बोन्मत रणलोलुप अश्वारोहियों 
के कोलाहल से मुखरित इस मैदान की धूलि ने लोहे 
' के टुकड़ों से खून के फ़व्वारे निकलते देखे हैं. ओर 
देखा है अपनी ही आँखों से भारत के भाग्य का सूर्य 
अस्त होते हुए | 


| यह उत्तर भारत का कुरुक्षेत्र हे । ठीक इसी प्रकार 
' दक्षिण भारत का भी एक कुरुक्षेत्र है जो इसी फुरूक्षेत्र 
की तरह दक्षिण भारत के भाग्य का कई वार निर्णय 
कर चुका है । जिस प्रकार उत्तर पश्चिम से आक्रमण 
करने वाली Gan विजयवाहिनियों के लिए कुरुक्षेत्र 
का मैदान अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 
एक अनिवार्य युद्धस्थली रहा, विना इसको पार किये 
` भारत के समग्र उत्तर-पूर्व को आच्छादित करके एक 
_ साम्राज्य के स्वप्र लेना असम्भव था, ठीक इसी प्रकार 
दक्षिण में भी कृष्णा और तुङ्गभद्रा की धाराओं से 
fama भूभाग अपनी असामान्य भौगोलिक परि- 
` स्थितियों के कारण समग्र दक्षिण में एकच्छत्र आधि- 
पत्य स्थापित करने के स्वप्न लेने वालों के लिये अनि- 
' वायं युद्धस्थली रहा है । जिस प्रकार इस कुरुक्षेत्र की 
' सारी उत्तरीय रेखा हिमालय की अलंघ्य हिमाच्छादित 
चोटियां से पटी पड़ी दै, और दक्षिण-पश्चिम में भयं- 
शगिस्तान है, इसलिये उत्तर-पश्चिम से आक्रमण 


मैदान से ही गुञ्जरना पड़ता आर भारतीय 
लिये भी उन आक्रान्तां को इस द्वार पर 


पी प्रकार कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का 
सतलुज ओर व्यास के दोग्रावे 


` दक्षिण का कुरुक्षेत्र 


[ श्री क्षितीशकुमार जी वेदालंकार/] 


हमारी सभा के ओजस्वी व्याख्याता श्री पं | 
: ज्षितीशक्कुमार जी निज्ञाम प्रतिनिधि सभा की ओर से | 
: आमन्त्रित होकर हैदरावाद गये थे | रियासत में डेढ़ | 
! मास तक प्रचार करके हाल ही में आप बंहां से लोटे | 
| 
१ 
| 


' हें। हमारे विशेष आग्रह पर आपने अपनी प्रचार- 
¦ यात्रा के संस्मरण लिखना स्वीकार कर लिया हे । उस 

सिलसिले में यह प्रथम लेख पाठकों की भेंट हे | 
--संपादक 


¢ 
ASE ~ IMINO SEIT अ 
इसीलिए ऐतिहासिकों ने इस भूभाग को दक्षिण का 
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इस दुआवे का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र ओर 


` अश्रुमय हैं आज लोचन 
श्रीमती सत्यवती शर्मा 


थरथराया गात मेरा, मोन-सी है आज वाणी | 
अधर कम्पित मूक स्वर, पर हृदय में उमड़ी कहानी | 
शिथिल पग ले चल पड़ी में, खोजता कुछ प्राणमें मन। 
अश्रमय हें आज लोचन | 

शान्त नाका वह रही थी, हृहरकर तूफ़ान आया | 
मिट चला आलोक रवि का, दिवस में है तिमिर छाया । 
श्रान्त तरणी के पथिक सब, हो गया अज्ञात जीवन । 
श्रमय हें आज लोचन | 

उप्र हैं जल की तरंगे, तीर के तरू-पात डोले । 
सिमिट पंखा में छिपे सब नीड़े के शिशुवृन्द भोले | 
विजन के उस पार पंछी, खोजता आधार के कण्‌ | 
अश्रुमय हैं आज लोचन। 

कोन जाने कव मिटेगा विश्व का तूफ़ान भीपण्‌। 
कौन जाने कव बुमेंगे पवन से ये अग्नि के कण | 
विषम यह कैसी समस्या, सोचती में आज उन्मन | 
अश्रमय हैं आज लोचन | 


विख्यात शहर है रायचूर । इस प्रदेश में कन्नड भाषा 
बोली जाती है, इसी से यह स्पष्ट है कि वास्तव में यह 
कर्नाटक का हिस्सा है | मुझे अपने हैदराबाद के डेढ़ 
मास के प्रवास-काल में सबसे पहले इस रायचूर आर्य 
समाज के ही वार्षिकोत्सव पर जाने का अवसर मिला। 
इस सारे जिले में निज्ञाम स्टेट की प्रतिनिधि सभा 
की ओर से एक उपदेशक नियत है, नाम है उनका 
मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने स्वल्प 


a, os जर गा तो सैट के सभी उपदेशकों में 
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भजन 
( महाशय देशरांज जी भजनो फे 
नेश) a 


2» ~ es 


रविवार १० श्रावण 


मन्त्री महोदय ? इसी कांग्रेस-आग्दोलन के £ 
faa में जब .बना किसी वात के उन्हें जेल के सर्वे 
में yz कर दिया, तो उन्दने भू तर हड़ताल का 
कि जब तक हवन करने का सामान नहीं मिलेगा 
तक रोटी नहीं खायेंगे | ृढ़-ब्रती के सामने भला दृ 
की ताक़तें कब और कहां टिकी हें ? आखिर 3 
अधिकारियों को झख मारकर उनकी मांग 
करनी पड़ी । नित्य प्रति सन्ध्या-हबन, नित्य व्याड 
प्राण याम, शुद्ध-सात्त्विक जीवन, . सद्‌व्यवहार ! 
उनकी नियमपरायणता के लिये जेल के अकि 
भी कितने क़ायल हो गये थे, यह स्वय मैंने ऋ 
आखा से देखा ह्‌-अव जब कि जेल से gee 
वाद कभी जेल के सामने से गुजरते हुए वे क्र 
श्रद्धाभाव से झुक कर उनको सादर नमस्ते ई 
करते थे । 

इन्होंने एक कन्या पाठशाला खोली हुई है, जिर 
वे स्वयं सारा समय देकर कन्याओं को धमं शिः 
हिन्दी, तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी विषयों के स 
लाठी चलाना भी सिखाते हैं । इतने सुदूर दक्षि 
कन्नड़ भाषा भाषी प्रदेश में आकर भी जव 
वालिकाओं को शुद्ध हिन्दी में बातचीत करते दे 
तभी सहसा -यह ज्ञान हुआ कि आर्यसमाज ने £ 
प्रकार इस इतने लम्बे चोडे देश को एक वना 
प्रत्येक भारतीय के अन्दर एकात्मीयता की भावना 
सृष्टि कर दी है, और तभी इसके संस्थापक के ' 
श्रद्धा से मस्तक कुक गया और यह्‌ बिश्वास हृदः 
बद्धमूल हो गया कि जितना अधिक उसके मिशन 
प्रचार होगा उतनी ही अधिक देश के अन्दर राष्ट्र 
की लहर एवं स्वतन्त्रता के प्रति तड़प जन्म लेगी | 

ओर नहीं भुलाया जा सकता उस परम प्रा 
डाक्टर को भी, जिसको नृशंस पुलिस के कर्म 
सड़क के ऊपर मारते-पीटते ले गये ओर जेल में 
जाकर बन्द कर दिया-केवल इसलिये कि वह 
जुलूस के दशेनार्थियों में से एक था, ओर. पुलिः 
हटाने पर भी नहीं हटा था । कितना आत्म सः 
भर दिया हे आयसमाज ने उनके अन्दर, वि 
सहनशीलता ! 

npr x x 

ओर समाज का वार्षिकोत्सव ? वह तो श्रोत 
की अत्यधिक उपस्थिति में खूब शान से निर्विध्न 
निर्विन्च--क्ष्योंकि किसी प्रकार का विघ्न न होना, 
से कम स्टेट के अन्दर, एक बहुत बड़ी बात 
समाप्त हो ही गया | 


पु * 
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( पृष्ठ २ का शेष ) 
लज्जां “वीरसूः? शब्द सर्वप्रथम कर्तव्य का संकेत 
'हे-गृहस्थाश्रम में प्रवेश का उद्देश्य ही बही 
2! को faa सन्तानों की आवश्यकता adi | 
साहित्य में तो पुत्र का 'वीर? पर्याय ही कहा 
॥(यज्ञमातस्य वोगे ज्ञायताम्‌ )। पुत्र-पति 
sit को अवोरानबीर रहित कहते हैं । जिस 
मति पत्नी अपने इस कतंव्य को न भूलेगे ag 
च्च। चण व पराधीन हो सकेगा ? उस राष्ट्र के 
= के सूर्ये को चमक कभी भो मन्द न हो 
i i 
त्र के दूमरे शब्द “देवूकामा” का यदि पत्नी 
Sd न कर दिया तो वह घर सदेव प्रफुल्लित व 
होता हुआ प.र्थिव स्वर्ग बता रहेगा । यहां 
ना! शब्द का दूसरा कोई अर्थ करना अभिप्रेत 
: नहं है । चूंकि एक क्षण पूत्र ही वर वधू से कहू 
है---वह्‌ तू “मन्मनसा” मेरे से faa अन्य 
को हृदय में स्थान देने वाली न हो । 
UR जयाहोम अभ्यातान 


पराथ व स्वाथ 

aaa की सामान्य आहुतियों को देने के बाद 
त्र से राष्ट्रभृत्‌ आज्याहुतियां दी जाती हें और 
मम की १३ आहुतियां देकर अभ्पातान होम 
: आहुतियां देनी होती हैं । 

राष्ट्रभृत्‌? शब्द का अथे राष्ट्र का पोषण करने 
मथा “अभ्यातान” शब्द्‌ का अथं `'वेयक्तिक 
ग्ण बिकास करने वाली” है | इन दोनों के बीच 
a निहित है । राष्ट्रभृत्‌ मन्त्रों में “स नः इदं ब्रह्म 
तु” इन शब्दों में asea सब के-न कि 
मेरे-ब्रह्म व क्षत्र की रक्षा के लिये प्राथना है । 
्यातान मन्त्रों में “स मा अवतु अस्मिन 
अस्मिन्‌ क्षत्रे? ‘ag मा=्मुझे इस ब्रह्म व त्तत्र 
aS में सुरक्षित करने वाला हो? इस प्रकार से 
| ही गई है । 

ले सामूद्रिक प्रार्थना है, अन्त में वैयक्तिक 
है। राष्ट्र व व्यक्ति दोनों के ही ब्रह्म व wa 
लिये प्राथता की गई है। परन्तु क्रम से 
है क्रि व्यक्ति की बज्ञाय राष्ट्र कां महत्व 


झसम्पादक-मीससेन विद्यालंकार 


बुक 


पंजाब वेदिक पुस्तकालय 


[श्री विश्वराथ जो शास्त्री एम०ए० पुस्तकाध्यक्ष,पंजाब 
वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहोर | 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के ५ उद्देश्य हैं । 
उनमें से दूसरा उद्देश्य यह है कि स्वेसाधाग्ण के 
लाभाथे धामिक तथा विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का 
एक पुस्तकालय स्थापित करना । इस द्वितीय उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये सभा ने सन्‌ १८६५ में पंजाब 
वेदिक पुस्तकालय को स्थापना को । पुस्तकालय में 
सन्‌ १६०० में ४७७६ पुस्तकं थीं । सन्‌ १६०१ में 
पुम्तकों की तीन सूचियाँ प्रकाशित हुई | १, संस्कृत, 
हिन्दी पुस्तक । २. उदू, फारसी तथा अरबी पुस्तकें | 
३. अंग्रेजी पुस्तकं | १६०१ में प्रकाशित सूत्री के 
प्रारम्भ में यह वर्णन आता है कि उस समय इस 
पुस्तकालय में ४ उपपुस्तकालय भी सम्मिलित थे | 
१. Go HANA उपपुस्तकालय--११०० पुस्तकं | 
२, लाहोर आर्य समाज्ञ उपपुर्तकालय- १८० पुस्तकें 
३, ला० जीवनदास उपपुस्तकालय--७६० पुस्तकं 
४. Go दोवानचन्द उपपुस्तकालय--२०० पुस्तकं 
उपयुक्त सूची में यद् भी वण न है कि पुस्तकालय 
में ६०० हस्तलिखित पुस्तकं थीं जिन में अधिकतर 
बोद्ध, जेन ओर पौराणिक धम की पुस्तकं 21 उस 
समय पुस्तकालय के साथ वाचनालय भो ज्ञारी 
हो चुका था । हिन्दी पुस्तकों के दो क्रोड़ पत्र भी 
पश्चत्‌ प्रकाशित हुए | उदू पुस्तकों का एक करोड़ 
पत्र प्रकाशित हुआ । अंग्रेज़ी पुस्तकों की संशोधित 


पराजित राष्ट्र के व्यक्ति भी आक्रान्ताओं के पांवों तले 


रोंदे जाते हैं | अतः व्यक्ति का कल्याण अन्ततो गत्वा 
राष्ट्र के स्वातन्त्र्य में हो निहित है । 

यहां प्रत्येक पति पत्नी को संसार में प्रवेश करते 
समय--राष्ट्र का 4०४९ अंग बनते समय--किस 
सुन्दरता से ag उपदेश दे दिया गया है कि वह राष्ट्र 
हित को वेयक्तिक हित से अधिक महत्व दे । वस्तुत: 
इस प्रकार परार्थ से ag स्वार्थ को ही सिद्ध कर रहा 
होता है | यही गोता की “परस्परं भावयन्त:?? परस्पर 
आद्र करने को भावना है | यही यज्ञ है । यह्‌ उत्कृष्ट 
कल्याण पाने का मागे है । राष्ट्र के लिये अपनो बलि 
देकर वह व्यक्ति अपनी ही आगे आने वाली पीढ़ो 
का कल्याण कर रहा होता है । 

जिस राष्ट्र के व्यक्तियों में यह भावना भरी हुई 
होती है उसी राष्ट्र को “gaar: जेषु” ( लयाहोम के 


अपहरण हो जाता है-जय के पमनम) बिधी सयित aE RP © 


सूची १६१३ में प्रकाशित हुई । इस सूची 7 पता 
चलता है कि उस समय अंग्रेज़ी की पुस्तकों का 
वर्गीकरण क्रिया गया था । पद्दिले पहल पुस्तकालय 
में श्री कर्मेचन्द जी, श्री खज़ानचन्द जी, श्री गोवर्धन 
लाल जी और श्री सखलाल जी पुस्तकालयाध्यक्ष 
का काम Bid गहे । १६१६ में महाशय मदनलाल जी, 
१६२१ में महशय दिगपाल जी att १६२२ A म० 


मणिराम जी पुस्तकालयाध्यक्त होकर आए । १६२४ 
“में म० मदनलाल जी पुनः पुस्तकालय कला की 


ट्रेनिंग लेकर agi आए और उन्हों ने डियूई के दशम 
वर्गोकग्ण के अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण किया । 
पहले पुस्तकों का सूचीपत्र मुद्रित होता था । उन्होंने 
काडे सूची तेयार की । उन्होंने तीन प्रकार के कार्ड 
तय्यार किए | १, शेहफ़ लिस्ट, २. लेखक. ३. पुस्तक 
नाम । १८ aq सेवा करने के पश्चात्‌ म० मदनलाल 
जो फरवरी १६४२ में सभा को सेवा से रिटायर 
हुए । सभा की १६६७ को रिपोर्ट के अनुसार gea- 
कालय में पुस्तकों की संख्या १६५२० थी | 

पंजाब वेदिक पुस्तकालय मुख्य रूप से एक 
धार्मिक पुस्तकालय है। इसमें वेदिक पुस्तकों के साथ 
अन्य धर्मा' तथा सम्प्रदायों की पुस्तकों का भो सप्र 
किया गया है | साधारणतया पुस्तकों में २ प्रतिशत 
धर्म सम्बन्धी पुस्तक होती हें परन्तु इस पुस्तकालय 
में लगभग ३१ प्रतिशत धम सम्बन्धी पुस्तक हैं | 
दूसरी विशेषता दार्शनिक पुस्तकों की है | साधारण- 


तया दशन संबन्धी पुस्तक पुस्तकालयों में १ प्रति- 
शत होती है । परन्तु इस पुस्तकालय में १९ प्रति- 


शत हैं। भाषा को दृष्टि से इस पुस्तकालय में ४७ 
प्रतिशत अंग्रेज़ी, ३३ प्रतिशत हिन्दी ओर २० प्रतिशत 
उदू की पुस्तक है । 

पुस्तकालय का प्रति वष नई पुस्तकें खरीदने के 
लिए २४०), पत्र पत्रिकाओं के लिए १५०) तथा 
जिल्द बन्दी के लिए ५०) का बजट स्वीकार होता है। 
कई पुस्तकें तथा कई एक समाचार पत्र बिना मूल्य 
भी प्राप्त होते हैं | 

ag पुम्तकालय आर्यं सञ्जनों तथा आयेसमाजों 
फे लिए अत्यन्त उपयोगी है | स्वाध्याय करने के 
लिए तथा शास्त्रार्थो फे लिये हर तरह की पुस्तकें 
यहां से उपलब्ध हो सकती हैं । पुस्तकालय का 


सदस्य बनने के लिए नाम-मात्र शुल्क है | एक 
नियम तो यह्‌ है कि २०) देकर आजीवन सदस्य | 


बन सकते हैं अथवा दूसरा नियम यह है कि १॥) 
वार्षिक चन्दा तथा १०) अमानत देकर सदस्य बन 


सकते हैं | एक समय ५ पुस्तके मिल सकती हैं और 


सद्स्य महोना भर उनसे लाभ उठा सकता है। 


~ enrol en ee ig 


पूरतकालुय की सफलता इसी में है कि जनता इससे | 


ह हा" अधिक से अधिशष क से अधिक लाभ इठाए। 


i ee 


३ (|S बहा र... कांगडी के 


वह्मचारियों का स्वास्थ्य 


है) ` रुरक 
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sma भाइयों से ! 
भगवान्‌ का बताया हुआ यह सत्य, शिव और 
सुन्दर संसार अशान्ति और क्लेश की जिस ज्वाला 
से त्रस रहा है उसकी उष्णता प्रत्येक प्राणी अचु- 
भव करता है, इसका केवल मात्र कारण वह साम्प्र- 
दायिक विभाजन हैं जो रंग तथा नसलों के आधार 
. पर किया जा रहा है और इसका इलाज एक सावे- 
जनिक धमे के प्रचार से ही हो सकता है। दुसरे 
शब्दों में आर्य समाज ही वैदिक धमे प्रचार द्वारा 
ससार के इस कोलाइल को दूर कर सकता है। 
परन्तु शोक क्रि आये समाज के मान्य और उत्तर- 
दायी व्यक्ति, परस्पर को फूट के शिकार होकर, इस 
महान्‌ क्रमो को भूले बठे हैं । 
वह आये समाज जो हिन्दु जाति का “Spear 
head” माना ज्ञाता था इस समय इतना Ws! 
कि इसके अस्तित्व को ही अनावश्यक समझा जाने 
लगा है । यदि हमारे नेता धार्मिक सिद्धान्तो के 
लिये लड़ते तो हमें दुःख न होता परन्तु जब ag 
gaat बातों और निजी मगड़ों के आश्रय पर दल 
' ब्वान्धते हैं तो हमारे दुःख को सीमा नहीं रहती । 
हस अपने नेताओं का मान करते ओर उन्हे 
ब्मादर की दृष्टि से देखते हैं. परन्तु, के प्रति उन 
| लोगों की उपेक्षा हमारे लिए असह्य है । संसार जिस 
भयंकर अवस्था से गुज़र रहा है वह आपस के भागड़ों' 
को आज्ञा नहीं देते | अब्र तो मिल बेठने और संसार 
. कल्याण के साधन सो बने का समय है । 
तें अपने आय भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा 
कि aq एक ऐसे धार्मिक सम्मेलन की आयोजना 
जिसमें हमारे सब मान्य व्यक्ति सम्मिलित, 
परस्पर को शत्रता और वेमनस्य का त्याग 
aa प्रचार में जुट जञाने का ब्रत लें । 
भलवाल आयसमाज उस सम्मेलन के लिए 
सेवायें उपस्थित करती है और हर प्रकार के 


समाचार. 


Binal सें ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


राष्ट भाषा 
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आय समाज ससार 
REA yY? 
श्री खामी स्वतन्त्रांनन्द जी महाराज की 
नज्ञरबन्दी के विषय में 
श्री स्वामी जी के विषय में विशेष रूप से कुछ 
लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनसे आर्यसमाज 


का बच्चा २ परिचित है । आर्य समाज के उच्च सन्या- 


feat में स्वामी जी की गणना हे। वे आजकल दीना- 
नगर में नज़रबन्द हें । उनकी नज़रबन्दी का समाचार 
सारे आर्य संसार में फेल चुका हे । हमारे पास देश 
की बहुत सी समाजों ने उनके विषय में यह्‌ प्रस्ताव 
पास करके भेजा है कि स्वामी जी महाराज पर से 
नजरबन्दी का प्रतिबन्ध बिना शात शीघ्र ही उठा लिया 
जाय | वस्तुतः उक्त प्रस्ताव से सारा आय जगत्‌ सह- 


मत है परन्तु बिशेष रूप से इस सप्ताह निम्न समाजों 


ने हमारे पास एतद्विषयक प्रस्ताव भेजे हें ओर उनकी 
प्रतिलिपियां पंजाब सरकार के उच्चाधिकारियां को भेजी 
गई हैं | 7 

(१) आयसमाज जण्डियाला गुरू, जिला अमृत- 
सर । (२) आर्यसमाज मान, जिला गुजरांवाला | 
(३) आयसमाज चक गेजरां, जिला होशियारपुर-। 
(४) आर्यसमाज मिण्टरुमरी । (५) आर्यसमाज 
पिण्डी भट्टियां । (६) आर्यसमाज किला शोभासिंह | 
(७) आर्यसमाज अबोहर, जिला फिरोजपुर | (८) आर्य- 
समाज मोगा, ज़िला फिरोजपुर । (६) आर्यसमाज 
नगीना (मेवात) जिला गुड़गांवाँ । (१०) आयसमाज 
मीरपुर | (११) आर्यसमाज कोट अदर । (१२) आर्य- 
समाज देहली शहादरा । (१३) आर्यसमाज सदर 
व.जार रावलपिएडी । (१४) आर्यसमाज क्वेटा | 
(१५) आर्यसमाज जालन्धर शहर । (१६) गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) | 


आयय समाज वादामीबाग 


बदामीवाग़ा लाहोर से गुजरांवाला लाइन पर 
पहला स्टेशन है । स्टेशन के दोनों तरफ़ आवादी दिनो- 
दिन बढ़ रद्दी है यहां कई वर्ष से आय्य समाज का 
प्रचार हो रहा है । परन्तु स्थान के अभाव से यहां 
नियम पूर्वक आय्य समाज की स्थापना नहीं हो सकी | 
गत वर्ष यहां के कई उत्साही- आर्य्य पुरुषों के प्रयत्न 
से आर्य्य समाज मंदिर के लिये भूमि प्राप्त हो गई 


` है । और बड़ी धूम धाम से इसका प्रथम वार्षिकोत्सव 
{५ Keer भायां मया ३६६संधाज सम्य श ५»कर देता है । 
Bye याव का ara ee ee तिची 


--श्री माखनल्लाल चतुवंदी 


, में कठिनाई हो रही 
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भजन 
( महाशय देशरांज जी भजनो 
पदेश | 
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प्रतिनिधि सभा पंजाब से नियम पूवक | 
हे और भूमि की रजिस्टरी भी इस सभा ळे 
हो गई है । परन्तु मन्दिर के अभाव से प्रचार 
हे । में पंजाब के आय्य 
तथा आर्य्य समाजो से सानुरोध आग्रह करता हू 
मंदिर निर्माण के लिये अधिक से अधिक & 
सभा को भेजने की कपा करें। ताकि Waa 
मंदिर निर्माण कराया जा सके | 

यशःपाल सिद्धान्तालङ्कार अधिष्टाता वेद प्रच 


गुरुदत्त भवन 
क = 54 ¢ ९ 
गुरुळुलनकागड़ा 
स्वास्थ्य समाचार 
श्रेणी नास Ae नाम रोग 
१३ ्ोम्प्रकाश ज्वर 
¥ रासचन्द्र 5) 
y धमदत्त छा 
४ ब्रजलाल » 
४ सत्यप्रकाश ११ 
४ चन्द्रकान्त १) 
bat 
9 महेन्द्र ( बडा ) 3 
३ जगदीश 99 
३ देवेन्द्र 99 
३ कृष्णचन्द्र 3 
3 रामनाथ नेत्ररोग 
र जितेन्द्र ञ्वर 
+ 0० नेत्ररोग 
2 धमंदेव «नत्ररार 
२ बलवीर त्रण 
र बलराम ज्वर 
१ भगवान नेत्ररोग 


गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे । 

सब स्वस्थ्य हैं | 
कविराज पुरुषोत्तम देव का सन्मान 

मुलतान २४ जून--मुलतान के प्रसिद्ध बैद्य 
गुरुकुल कांगड़ी के यशस्वी स्नातक कविराज पुरुषो 
देव आयुर्वेदालंकार अध्यक्ष आयुर्वेद ग्रौपधालय 
तान छावनी को ३१वें अखिल भारतीय वैद्य सः 
लाहौर ने एक स्वर्णपदक एवं प्रथम श्रेणी का 5 
पत्र देकर सम्मानित किया है | 

(9B १ का शेष) 

बह उन कोमलताओं से वंचित रहते हैं ज्ञो 
छोटों में होती हैं। उनक हृदय Ga, दया, : 
भाव से शून्य हो जाता है नीति : 
वालों ने क्या अच्छा कदा है कि जेसे बुढ़ापा 
को, आशा aa को मृत्यु प्राणों को पुष्टता फ 
क्रोध लक्ष्मी को, दुष्ट सेवा शील को, काम - 
को नाश कर देता है ऐसे ही अभिमान सवको 


7 
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क 


सलसम्पादकन्सीससन विद्यालंकार 


=== >> >>> सवड 
SSS Se = 


प्रत्येक आये को के. ह| 
| त्येक आये को शारी रि । संख्या २०, अक E 
[नसिक तथा आहि | |- ` “, 2 
| मानसिक तथा आस्मि | ` वार्पिक मूल्य ¦ हः 
छः | | oo x | 
| उन्नति के लिए इसका | | १७श्रावर, २००० ®. ‘| 
| F 6 ८0 om 
= = 
| dp. $s | a gl BP oak 
= == = | शै = 3 3 
ae ee कि प्र He 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र x. 
= ~ v आहे = I 
धनको धर्म ले सचित करो धाह उद्देश्य पर बिचार करे। मनुष्य हैरान, परेशान इस अग्नि 
लिये अध्यात्म सुधा को शान्त करना चाहता हे | चक्षु इन्द्रिय की तृप्ति के 


मानु महाराज का कथन हे कि गृहस्थ के लिये 
> ~ ~ 

य्यक है कि धर्म से धन एकत्र करे | वेद विरुद्ध 

3 कार्यो > ne श्र ० श्रद्धानन्द्र जा महाराज 

ae कार्यो से यदि बहुत सा धन भी आता स्व श्री/स्वा० Malwa MA 

संग्रहीता श्री ला? लब्भूराम जी नयर 


Ce पक स ऱ्या 
है । इस लिये गृहस्थ आश्रम का सुधार करते हुए 
धम की कमाई से परहेज्ञ करो | 


लिये रूप पैदा करता है. इसी प्रकार हर एक इन्द्रिय का. 
[ ३२] विषय उसके सामने करके इस पांच शोलों वाली अग्नि | 
की तृप्ति करना चाहता है । परन्तु ज्यों ज्यों वह इन्द्रियां 
“# लिये विषयों का अधिक सामान इकट्ठा करता है 
त्यां at अग्नि में शोले तेज़ होते जाते हें । और हों 
Fat न ? भला कभी घी की आहुतियाँ से अग्नि शान्त 


| उसे अंगीकार न करे । गृहस्थो. के लिये यह . 
स्क क्यों है ? इस लिये कि चारों आश्रमों में 
न्क वड़ा आश्रम माना गया है | क्या संन्यास 


10 निःसन्देह ? क्योंकि यदि यह आश्रम न ~ A NA र अकी हर या करने के लिये उस पर शीतल 
गे दूसरे आश्रम ( ब्रह्मवर्य, वानप्रस्थ और दवता तुम्हार अन्दर निवास करत छ जल छिड़कना चाहिये परन्तु बिषय घी के समान है 
| 5 Py CS इन्द्रियों ~ . 
) (क ड = जो की ही! है ज्यों इन्द्रियां के भोग अधिक बढ़ते जावे aa 
4 a से = भोला मन अपने बाहर देवताओं की खोज में AIS | हे : staat 
स ) अपना कतव्य पालन कैसे कर सकेंगे, जब ही उनकी तृप्ति कठिन होती जाती है इन्द्रियां भोग से # 


ह ही चित्ता ज मारा २ फिरता है | कभी काशी ओर कभी प्रयाग, ; 

पन जि रीबिका काक = a ~ y ९५ ३ 
ह हा Ue चित्ता वणा रा कभी वृन्दावन और कभी जगन्नाथ आदि दूर रकी वशमे नहीं आतीं बल्कि वैराग्य से । इसलिये पूर्ण 
रादि सत्य शास्त्रों को निश्चिन्त होकर कैसे 


खाक छानता है परन्तु देवता के दर्शन कहां से हों। वैरागी होकर परमात्मा में योग करना चाहिये ताकि | 
केंगे | ओर योगाभ्यास आदि साधनों से zg पत्थरों और धातुओं में यदि दिव्य गुण हां तो वह रास्ता सुगम हा जावे | 

का पूरा समय धमं के प्रचार में भी केसे गी देवें में स्वयं दिव्य गुण नहीं जो से धः 

पूरा से रोशनी देवें जब उनमें स्वयं दिव्य गुण नहीं तो धम के गुप्त श्स्त्रां से धभ की | 
। गृहस्थ आश्रम बाकी तीन आश्रमों बह दूसरों को रोशनी केसे दे सकते हें । सूर्य इसलिये की 


a 
दाता होने के कारण इन सब में श्रेष्ठ है देवता है कि सारे संसार को रोशनी दे रहा है । परन्तु रक्ता करा | — 
: A ~~ MS नर लक > न re. 
जिस प्रकार इसे उच्च माना गया है उसी तुम्हे रोशनी कान देता है? ``" ga रूप को जो कि उन परुषों से बढ़ कर दम्भी ओर आत्मघाती | 

¢ >> 


धर्म के बन्धन उसके लिये alee) अमि का गुण हे इस तरह देखते हो | क्या,आंख कोन हो सकता है जिनका वास्तव सें तो a 

नों आश्रय गृहस्थ पर निर्भर हैं इसलिए उदी रुप दसन का ey i an a bs विश्वास नहीं और धम से कोसों दूर हें परन्तु 

=. गन्ध, स्पर्श, ओर शब्द के दिखलाने वाली भी तुम्हार ह 

थे, व्य i श् . yy ~ ® घम 

: a: ie oe sn ee करे या ही हैं । इस लिये देवता तुम्हारे अन्दर निवास मनोरथ की सिद्धि के लिये सब से बढ़ कर धम 
as अमल करेगा तो ब्रद्मचारी करते हें । उठो ! अदेवताओं को देव मत समझो। को पकार सकते हैं। ऐसे नीच परुषों ने धम के | 


इस ज्वाला को कसे शान्त करोगे? पवित्र नाम को कलंकित कर रक्खा है । परन्तु धस 


हस्थी भाइयो | अधम की कमाई से हमारी इन्द्रयां अझ्नि रूप हें जो कुछ इनके अन्दर Saar Pe fe उन तय सिह 

es पड़ता है भस्म होता चला जाता है । इसके अन्दर से मदा जाता है । धार्मिक पुरुषों का मुख्य कर्तव्य = 

शा त, डरते Fh इस लिये RT चिन्यारियां उठ रहीं हैं जो हमारे तमाम कमो को कि वह इस प्रकार के भनुष्यों से धर्म की रक्षा कर 

कि कहीं तुम्हारा अकेले TOS भक्षण करने के लिये तेयार हैं। इन्द्रियों की जलाई रहे. कि जिन्होंने धर्म को अपनी स्वार्थ सिद्धि के = 
it co Reith कात केक Creag. Raa ss "प्ः'ग्रॅकार्की आड बना रक्खा हे। | = 


भी गहस्थ का विगइना भला यह अग्नि शान्त हो तो जीवात्मा अपने FM 2 — 


i 


cea कागदा sana कांगड़ी के 


Sr ~ 


a 


a 


( अग्ने ) हे जीवन-याग की आग! (त्वं ` तुर 
( देवेभिः ) देवताओं ने ( मानुप जने ) मानव जन के 
भीतर ( विश्वेषां ) सब ( यज्ञानां ) यज्ञों का ( होता ) 


| आह्वान देने के लिये (द्वितः) आहित-स्थापित किया है | 


सम्पूर्गा मानव-शरीर में यज्ञ की आग जल रही 


_ है। जो क्रिया विस्तृत रूप में हो रही है, उसी का 


संक्षेप इस छोटे से पिण्ड में भी निरन्तर हो रहा है | 
मानव शरीर का अंग-अंग यज्ञ रूप है । आँखें देखती 
हैं, चित्त प्रसन्न होता है, पाँव चल देते हैं. कि इधर 
रुकी है कान किसी मधुर आवाज़ की प्रतीक्षा करने 
लगते हैं । नासिका ने सुगन्धि का अनुभव किया । 
रसना ने भाँप लिया- कोई स्त्रादु पदार्थ है । आमा- 
शाय में भूख का अनुभव होने लगा। gai ने उत 
हस्तगत किया । उस पदाथ को बनाया गया, पकाया 
गया । शरीर में पहुँचाया गया । किसी अंग ने खाया, 
feet ने पचाया | किसी ने उसे रुधिर का रूप दिया । 
इस रुधिर को किसी ने छाना, किसी ने उबाला, किसी 


ने फक फूँक कर साफ़ किया। अन्न aw बन गया । 


हड्डी का अंश हड्डो को मिल रहा है, त्वचा का त्वचा 
को, ast का मज्जा को। शरीर के सभो अवयव 


` अपना-अपना भाग दे भी रहे हैं और ले भी। देवता 


लेता है देने ही के लिये उसका लेना-देना पर्याय हैं । 


` संभवत: इसी आशय से इन्द्रियों को देव कहा गया 


है । ये अपना भाग लेली हैं देने ही के लिये । इनका 
भोग शरीर की जीवन-यात्रा चलाने ही के 


लिये है। 


मानव शरीर के अंग-अंग में यज्ञ हो ware |. 
सें यज्ञ कर रही हैं। कान यज्ञ कर रहे हैं। प्राण 
र रहे हैं, श्वास-प्रश्वास में यज्ञ है। ओर यज्ञ 
ता--श्राह्मान-दाता अप्नि-देव है । शरीर के 
वेत लक्षण अग्नि ही है । शरीर ठंडा पढ़ा 
से ज्ञान निकली नहीं । इस अग्नि का 


सम 
<  त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य rll 


शुरुकुल कांणडी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


+ 


` प्रबल्न ह्वोती लायगी । 


i है at i | 


राष्ट्र भाषा 


-श्री माखनलाल चतुवंदी 


हर जो ery ever क्क > Oo 


SS 


आये 
ऱ्य 
मानव-जनं म॑ 
त्वमग्ने यज्ञाना१? होता विश्वेपा१? fea: | 
देवेभिर्मानुषे जने 


RR > 


है । होता इन्द्रियों को यज्ञ के लिये पुक्रारता भी है, 
अर उनके लिये यज्ञ-याग का संपादन भी स्वयं करता 
है | अझि-द्वारा पुकारे गये देव यजमान बनकर अपनी- 
अपनी आहुति यज्ञाम्नि में छोड़ रहे हैं । अग्नि-देव उस 
आहुति को लेता है, उसका उपभोग करता है । अग्नि 
का उपभोग स्वयं हव्य-दान है। अझ्ि-देव हृव्य को 
खाता क्या है, उसे यज्ञ का अंग बना देता है। यज्ञ 


A 
गतः 
श्री do सूर्य कुमार जी विद्यालंकार 
बल दो प्रियतम प्रभु हे! बलः दो । 
जीवन पथ पर चलते जायें, 
दूर हटा कर सब बाधायें, 
एक लक्ष्य तेरी वाणी ही, 
साँसों की वीणा पर गायें। 
«८ भूमे जग ag स्वर मंजुल दो । 
गहन निशा के अंधकार में, 
जीवन के शात शत प्रहार में, 
दुख दावा से भीति प्रस्त हो, 
थक कर पथ पर बेंठ न जायें | 
मंगलमय आशा संबल दो | 
पूरब, पश्चिम, दायं, बायें, 
अभय दान दें सभी दिशायें, 
मित्र अमित्र एक हों मेरे 
माँ तेरा इम आश्रय पायें 
वत्सल Ae सुधा अंचल हो | 
बल दो प्रियतम प्रभु हे! बल दो ॥ 


at आहुति परिष्कृत रूप में फिर यजमानों को मिल 


रही है । यज्ञ का अंग बनकर वह देवताओं का आहार 
बन रही है। यजमान अन्न का उपभोग तो सीधा भी 
कर सकते थे। यज्ञ का अंग बता कर उन्होंने इसे 
हृव्य का रूप दे दिया है और स्वयं हब्यादू बन गये 
हैं। हृव्याद्‌ देव को कहते हैं । यजमानों ने यज्ञ क्या 
किया है, अपने आपको देव बना लिया है। अन्न बल 
बन गया है, यजमान देव हो गये हैं । 

देवताओं का बल ज्ञान है । इन्द्रिया जितनी बल- 
वती द्वोंगी, उनकी ज्ञानोपाजन की शक्ति उतनी ही 
अन्न ज्ञान बन जायगा । 
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ज्ञान भो एंक यज्ञ है-- मन का, बुद्धि का, 
इन सबसे ऊपर आह 


का, अहंकार का यज्ञ | 
यज्ञ है । वह्‌ है विशुद्ध आनन्दू-मय यज्ञ | 
आत्मा ज्ञान प्राप्त कर उसे प्रकाशित कर 
ज्ञानाझि चमके बिना रह हो नहीं सकती | इछ 
का प्रकाश कला के, कोशल के, कृपि के, माने 
के निर्माण के, चिकित्सा के, पर-पोड़ा-हरण दे, 
स्वत्व-रत्तया के रूप में होता है। याग की 
यहीं आकर होती है । 
इस याग को संपादक जीवन-अग्नि है, -ब 
है, परोपकार-अञ्नि है ~एक शब्द में चज्ञाग्नि है। 
वताओं की देवता At शरीर में, मेरे मन 
आत्मा में विद्यमान हें । इसका आधान स्वयं दे 
द्वारा हुआ है । देव यजमान बने हैं और इसे 
बना गये हें । अब इस होता की पुकार मेरे अं॥ 
में है । इसका यज्ञ मेरी पोर-पोर में हो रहा है | ६ 
अआधान निरन्तर हो रहा है। इस का आहान 
क्षण सुना जा रहा है । मेरी देह के देवताओं! 
आह्वान को सुनो, इस पर कान दो, इस Bh 
आधान में हाथ बटाते जाओ, बटाते 
सम्पूण बल की आहुति इस आग को वेदी पर ₹ 
जाओ, डालते जाओ । यहो तुम्हारा खाना हो 
यहो तुम्हारा खिल्लाना । तुम्दारा लेना-देना पर्या 
तुमने मानव जन में--अर्थात्‌ अपने आप ही में क 
का आधान किया है । 


गुरुकुल कांगड़ी के समाचार 
श्री Slo पन्नालाल का आगमन 
गत सप्ताह यू० पी० nade के सलाहकार श 
Sle पन्नालाल जी गुरुकुल विश्व विद्यालय कांग 
पघारे | मान्य अतिथि ने गुरुकुल के सब झि 
गोशाला, रसायन शाला, HAA, आयुर्वेद महाह 
लय, वेद महाविद्यालय, वेद मन्दिर, व्यायाम! 
आदि बड़ी दिलचस्पी के साथ देखें। समस्त! 
वासियों की एक विराट्‌ सभा में अभ्यागत म 
का सुन्दर भाप्रण हुआ जिसमें उन्होंने गुरकुल-६ 
की प्रशंसा करते हुए गत वर्षा में हुई गुरुकुल को! 
पर सन्तोष प्रकट किया और भविष्य में संस्थ 
दिनों दिन उन्नति के लिए शुभ कामना की। गु 
को हर प्रकार से यथाशक्ति सहयोग देने का | 
देकर वे विदा हुए | 
ऋतु-समाचार 
“आजकल गुरुकुल की ऋतु परम सुहावन 
आकाश मेघ-मएडल से घिरा रहता है। चारों 


० तिक Digitized by S Fo ७ऽ/हरियाली दृष्टिगोचर होती है | ब्रह्म चारियों का a 


उत्तम है | पाएमालिक परीक्षा की तेयारी में i 
ने 3 
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सझस्पादुक-भीमसेन विद्यालंकार 
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दिवदयाल जी, एम.ए. का स्वर्गवास 

२५ जुलाई रात रो ८ बजे प्रो० शिवदयाल जी 
० ५० का माडल टाऊन लाहोर में अपने निवास- 
जानि पर देहान्त हो गया । आये समाज माडल टाउन 
व्वापिकोत्लब की समाप्ति के दिन sto शिवद्याल 
ब्बौमार हुए । उसके बाद वह फिर स्वस्थ न हो सके | 
TAT ३ मास की बीमारी के बाद उनका शरीरान्त 
Sl एक वषे हुआ उनकी धर्मपत्नो का देहान्त हो 
या था । मृत्यु के कुछ दिन पूत्र उन्होंने अपनी धंमे- 
नी की स्मृति में बरसी मनाई थो । 

प्रो शिवद्याल जी की मृत्यु के कारण आये- 
माज का एक अनथक कार्यकर्त्ता विद्वान्‌ उठ गया है। 
lo शिवदयाल जी अपने जीवन भर आर्यसमाज 
| अनेक रूपों में सेवा करते रहे | अआयेसमाज के 
[रम्भ के दिनों में आप go गंगादत्त ज्ञी के साथ 
शास में आर्य समाज की ओर से धमं प्रचार का 
a करने गये थे। लाहोर के गवर्नमेंट कालेज में 
प्फेसर रहते हुए भी आप अपने अध्यापनकाल से 
बचे समय में आर्यसमाज की सेवा करते थे। 
Wate कालेज में सेवाकाल समाप्त करने के बाद 
॥प दयानन्द मथुरादास कालेज मोगा के 
सिपल बने । वहां प्रारम्भ का कार्यं क*के, कालेज 
। शिक्षा दीक्षा रीति को जारी करके आप वहां से 
' निवृत हुएं । 
` आप युनिवर्सिटी ढंग की शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षा' 
ज्ञा देते रहे हें । आपका पंजाब युनिवर्सिटी के 
चालकों तथा कार्येकत्ताओं पर काफ़ी प्रभाव था। 
T प्रभाव द्वारा आप समय समय पर आयसमाज के 
चार काय तथा आयेसमाज़ की विचारधारा को 
: धक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने का यत्न करते 
ते थे | युनिवसिटी ढंग की शिक्षा पद्धति के साथ २ 
पको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से भी अगाध प्रम था। 
i विश्वविद्यालय के वर्षो तक लगातार 


क रहे। जिस समय गुस्कुत्त a कभी किसी 
हार की मांग आती थौ--आप यथाशक्ति उस मांग 


परामश देते रहते थे। दोनों शिक्षा पद्धतियों- से ०पद्दीते (हुद्ञा-भ्रायने) छरयाप्रहूल्सॅसिति' 
कारण आपके जीवन ' ७ सुख्य विषय "तथा लगन से कार्य किया--वह हैदराबाद सत्याग्रह मुख्य विषय तथा लगन से काये किया--व राबाद सत्याप्र 


प्रिंसिपल रहते हुए आपने वह अपने 


शिक्षा होगया था । आपके जीवन का अधिकांश समय 


स्वाध्याय तथा विरि प्रकार की ज्ञान चर्चाओं वाले 
अनुशीलन में लगता था | 

शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में इतनी रुच रखने के 
बावजूद आपको आर्यसमाज के प्रचार कार्य में 
अत्यन्त रुचि तथा Beale all मोगा कालेज में 
व्यक्तित्व से 
ार्यसमाज्ञ के काम को Hara में तथा स्थिर पाये पर 
खड़ा करने में सराहनीय प्रयत्न किया | 

प्रिसिपल पद छोड़ देने के वाद भी आप मृत्यु 
समय तक आर्ये प्रतिनिधि सभा पंजाब को ओर स 
दयानन्द मथुगदास कालेज के अधिष्ठाता थे। आपके 
निरीक्षण तथा परामश से उस कालेज का काये 
चलता था । Alo to qo डाक्टर मथुरादास जी ने 
घन देकर कालिज की स्थापना को-वहां प्रोफेसर 
शिवदयाल जी ने वृद्धावस्था में भी उस कालेज की 
शिक्षा तथा स्थिति को उन्नत करने में जो भाग लिया 
है उसको दृष्टि में रखकर यह कहा जा सकता है कि 
दयानन्द मथुरादास कालेज को वतमान स्थिति तक 
पहुँचाने में sto शिवदयाल जी का महृत्वपू्ण भाग है। 

लाहोर में tga हुए आपने आयसमाज वच्छोवाली 
के प्रधान होकर सालों इस समाज के कार्य को उन्नत 
किया | आर्यसमाज वच्छोवाली आर्य कन्यापाठशाला 
तथा लाहोर के शिक्षित व्यक्तियों में आयं समाज का 
संदेश पहुँचाने-उन्हें आयें समाज की ओर आकृष्ट 
करने में आपके व्यक्तित्व से आयेसमाज को बहुत 
लाभ पहुंचा । दुःख के साथ अनुभव fear जा रहा है 
कि अब आपके पीछे कोई ऐसा ब्यक्ति दिखाई नहीं 
देता जो इस कमी को पूरा कर सके। पिछले कुछ 
वर्षो से आप लाहोर शहर से माडल टाउन चले गये 
थे। वहां जाकर आपने आर्यसमाज माडल टाउन की 
जो सेवा की है, दिन रात वृद्धावस्था को निबेलता के 
बावजूर भी आपने उसके विशाल भवन निर्माण में जो 


सराहनीय यत्न किया है--उसे कोई नहीं भूल सकता । ' 


वृद्धावस्था में भी आप इस समाज की प्रभातफेरियों में 
सम्मिलित होकर प्रचार का काये करते रहे | 


आपकी आयसमाज के लिये लगन तथ। प्रेम का 
पता इस बात से भो लगता है कि हैदराबाद सत्याम्रह 
आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही आपने हैदराबाद्‌ सत्या- 
प्रह आन्दोलन के संचालकों के पास अपना नाम सेवा 
के लिये भेज दिया। ७० साल की आयु में शोलापुर 
की प्रतिकूल परिस्थितियों, में अस्वस्थ तथा निबेल 


आन्दोलन के इतिहास की स्मरणीय तथा अनुकरणीर 
“घटना है | दिन रात आने जाने वाले सत्याप्रह्ी 
के भोजन आराम तथा उनको अन्य प्रकार न 
सुविधाएं ५हुँ वाने में आपने कोई बात उठा नहीं रखी 
आप पंजाब की आये समाज्ों की प्रतिनिधि आः 
प्रतिनिधि सभा dara की प्रबन्ध कमेटी के वषी ता. 
सभासद्‌ रहे । सभा के उपप्रधान पद पर भी आप 
कार्ये किया । इन सावेजनिक सेवाओं के तक 
आपका नाम आयसमाज के इतिहास A स्मग्णी 
होगया है । हमें यह देख कर आर अनुभव करके दुः 
हो गहा है कि आपकी मृत्यु से आर्यसमाज के साई | 
जनिक जीवन में जो स्थान रिक्त हुआ है उसको र 
करने वाला कोई दृष्टि गोचर नहीं होता | ! 
आपका सावेजनिक जीवन जहाँ इतना प्रभावशात 
था-वहाँ आपके व्यक्तिगत जीवन पर जब हम दृष्टि 
पात करते हैं--तो वहाँ हमें स्नेह प्रेम और कर्तब्य “ 
सुगन्ध दिखाई देती है। कोई व्यक्ति आपके पा 
किसी प्रकार की सहायता के लिये आए तो आप उ 
ना नहीं कर सकते थे | आपका घर अतिथियज्ञ १ 
सुगन्धि से सुगन्धित रहता था । आपके घर में नित 
हवन सत्संग और स्वाध्याय की ध्वनि सुनाई देह 
थी । व्यक्तिगत और सावेजनिक दृष्टि से आप आय 
समाज के सिद्धान्तो पर अमल करने का यत्न कर 
थे। आप स्वभाव के मिलनसार थे | परमात्मा आपह 
दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आप 
सम्वन्धियों को धेयं दान दें और उनमें आप Ae 
घमभक्ति तथा लगन पेदा करें | आपने अपनी वसीय- 
में १५०००)आर्ये प्रतिनिधिसभा द्वारा समाज के काय 
के लिये दान दिया है । --भीमसेन्य 


मसोलिनी का पतन 

अचानक २७ जुलाई के समाचार पत्रों में = 
समाचार प्रकाशित हुआ कि इटली के राजा इञ 
न्युल ने सिग्नर मसोलिनी का त्यागपत्र स्वीकार = 
स्वयं राष्ट्र का शासन सूत्र तथा युद्ध संचालन 
कार्य अपने हाथ में लिया हे । मसोलिनी के स्थ्व्ट 
पर मागेल बोडगिल्यो को प्रधान मन्त्री बनाया छ 
इस परिवर्तन का वर्तमान युद्ध पर क्या प्रभाव हो 
इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा | 
सकता । परन्तु इतना निश्चित हे कि फेसिस्ट — 
का इटली की जनता पर प्रभाव क्षीण हो गया | छ 
लियन जनता मसोलिनी तथा उसकी*फैसिस्ट "2 
की रीति नीति को पसन्द नहीं करती | मसोलिर्न>3 
घोषणा तो यह की थी कि बह फिर से रोमन सा 
ज्य की पुरानी महिमा कायम करना चाहता _ 


पक्ष ret हि-०१।०१ न पिछले frat at घटनाएं हुई हे उसे 


( शेष पष ६ पर ) 


| RIA कांगड़ी के समाचार] दशा ˆ समाचार. | 


वह्मचारियों का स्वास्थ्य 


न. डुरु 5 रि कि 
ह किल कान ae का स्वास्थ 


Rae = 


४ 
व्यास जी ने अपनी लेखनी को जरा विश्रार 
कर नज़र ऊपर उठाई ओर पास में खडे एक 
पष्य को, जो गुरु जी के गीले कपड़ों को, सुखाने 
, लिये रस्सी पर डाल रहा था, कहा--बेटा ! 
।तकीर्ति, जरा वैशम्पायन को तो बुला लाओ ।' 
'जो आज्ञा शुरु जी? कह कर शिष्य - वैशम्पायन 
ने बुलाने चला गया | गुरु जी अपनी लेखनी 
जे सम्भाल कर पुनः काव्य रचना में लग गए । 
ama १० मिनट बाद उन्हों ने नजर ऊपर उठाई 
ते देखा, तो उनका प्रिय शिष्य वैशम्पायन सामने 
जथ जोडे खड़ा हे | व्यास जी ने वेशम्पायन को 
ठने का आदेश दिया और बोले, देखो वत्स ! 
ग्राज हमने यह लिखा है, जरा ध्यान देकर सुनो, 
प्रौर इसके सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट रूप से 
। पकट करो ।? व्यास जी अपनी. रचना सुना रहे 
पे और उनका प्रिय शिष्य तन्मय होकर सुन रहा 
था । सारी रचना सुना चुकने के बाद व्यास जी 
Ta ‘ कहो कैसी रही ' वैशम्पायन बोले-* गुरु जी 
आपके विचार बहुत उत्तम हैं, में तुच्छ बुद्धि भला 
BA आलोचना कैसे कर सकता हूं । परन्तु आप 
का एक श्लोक कुछ समक में नहीं आया | व्यास 
जी ने पूछा “वत्स! वह कोन सा श्लोक है जो तुम्हें 
'हचिकर प्रतीत नहीं हुआ | वेशम्पायन बोले आपने 
जो यह लिखा हैं-- 
मात्रा स्वस्त्रा ढुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियम्रामो, विद्वांसमपि कर्षति 1 
अर्थात्‌ किसी पुरुष को अपनी मां बहिन और 
पुत्री के साथ भी एकान्त में न बैठना चाहिये, 
क्योंकि न जाने कब उसका मन विचलित हो जाय, 
यह ठीक नहीं है । में मानता हू कि 
‘ga कुम्भ समानारी age सम gar, 
तस्मात्‌ घृतं च आप्रि च नेत्र स्थापयेद्‌वुधा । ? 
' स्त्री ची के समान हे, पुरुप जलते अंगररे के समान 
दोनां को ` कभी इकट्ठा न रखना चाहिए, पर 
' कौन पतित से पतित भी पुरुप ऐसा होगा 
| मां, बहिन, पुत्री के प्रति भी बुरे विचार 
सके a 'ऐसा कह कर वैशम्पायन चुप 


पान थे। वे जब कोई काव्य 
न को अवश्य सुनाया करते 
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सायंकाल का समय था, भगवान सूर्यदेव 
अभी अपनी किरणों को पूरी तरह समेट भी न 
पाये थे कि घने काले बादलों ने आकाश मण्डल 
को ढक लिया । ओर कुछ ही समय वाद मूसला- 
धार वर्षा पड़ने लगी | वेशम्पायन अपने सिर से 
काष्ठभार को नीचे उतार कर एक वृक्ष के नीचे 
वर्षा के कुछ थम जाने की प्रतीक्षा में खड़े थे। वे 
वहां लगभग एक घन्टा खडे रहे, पर वषा के थमने 
के अभी कोई आसार प्रतीत नहीं होते थे । निशा 
सुन्दरी भी अपनी काली साड़ी पहने भूमण्डल पर 
उतर कर अपना राजकार्य देखने लगी । 


बेशम्पायन ने देखा सामने से एक सुन्दरी, 
अपने Tat को मज्ञवूती से पकड़े हुए भागती हुई 
आकर उसी gt के नीचे खड़ी हो गई । 
आंधी से उस का शिरोवस्त्र खिसक कर कन्धे पर 
आ गिरा था--वर्षा से सव qa गीले हो गये थे 
ओर शरीर के साथ चिपक गये थे इससे उसके 
गोर-वर्ण शरीर की यत्न से छिपा कर रखी हुई 
शोभा फूट फूट कर बाहर हो रही थी । अपने सामने 
एक नवयुवक को देख कर वह सहसा चोंकी ओर 
अगले ही क्षण वहां से चलने के लिए तय्यार हो 
गई | 

चेशम्पायन उस देवी को इस अवस्था में देख 
कर आश्वासन देते हुए बोला-- बहिन तुम इस 
समय इस निर्जन बन में केसे घूम रही हो; जरा 
/ ठहर कर यहीं विश्राम करो, देखो दूर तक र 
कोई भी आश्रयस्थल दिखाई नहीं देता, इस वन 
में यही. di ऐसा हे जो तुम्हारी रक्षा कर 
सकता है । 

देवी ने कहा “ भाई ! देव दर्शन के लिए 
अपनी सहेलियों के साथ, पवत की उपत्यका 
में स्थित उस देव मन्दिर में गई थी, अक- 
स्मात्‌ आंधी और वर्षा के कारण वे 
मेरी सब सहेलियां भाग कर समीपवर्ती ग्राम में 
चली गई, में कांटे लग जाने तथा माड़ियों 
में उलभ जाने के कारण पीछे रह गई ओर रास्ता 
भटक कर यहां आ गई हू !' यह कह कर देवी 
' चलने के लिए उद्यत हो गई, आंधी और वर्षा उसी 
प्रकार वेग से चल रहे थे | 


वैशम्पायन ने कहा “ वहिन ! तुम्हारा इस 
समय नगर में जाना कठिन ही नहीं असम्भव दै | 
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इसी पास के मेरे आश्रम में आज रात fim 
करो । तुम्हें बिश्राम के लिए एक प्रथक. भाप 
दे दी जायगी, तुम अन्दर से दरवाजे को वद 
रखना, देखना चाहे कोई भी खोलने के लिए झे 
खोलना मत । ? देवी ने उस नवयुवक मुनि की छ 
प्राथना को स्वीकार कर लिया और एक एकान 
मोंपड़ी में जाकर से सांकल लगा ऋ 
बिश्राम करने लगी । 

वेशम्पायन अपने आश्रम में एकान्त: शय्या प्र 
पड़े-पड़े सायंकाल की घटना पर विचार कर हे 
थे । उन्होंने was बदल नींद ल 
के अनेक प्रयत्न किए पर सव व्यर्थ हुए । वल 
उसका ध्यान उस रूपवती रमणी की सुन्दर 
की ओर चला जाता था | आधी रात का समर 


~ 
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रहा होगा, वे अपनी शय्या पर से उठे; उनकी टांग 


अन्दर 


कर 


बलात्‌ उस भोंपडी की तरफ़ ले गई, जिसमें क॑ 
देवी विश्राम कर रही थी । वैशम्पायन ने उस भाई 
के दरवाजे के पास जाकर सांकल को खटखटावा 
अन्दर से आवाज़ आई “ कोन है ।? वैश 
बोले--ज़रा दरवाज़ा खोलो ' | “में दरवाजा ३ 
खोलूंगी ? देवी ने ज़रा कड़कती हुई आवाज़ 
कहा । मै वेशम्पायन हूं , Ha ही तुम्हारी रक्षा ई 
और तुम्हें इस आश्रम में निवास के लिए स्थान दि 
था। ? पर आपने तो स्वयं कहा था कि कोई 
दरवाज़ा खोलने के लिए कहे पर खोलना मत।' 
“तुम्हारा कहना ठीक है पर मैं ही तो अब ale 
के लिए कह रहा हू, दरवाजा खोलो' | देवी ने पुरू 
उस की आवाज़ कुछ कांप रही थी उसने ' कड़क ऋ 
कहा--दरवाजा नहीं खुल सकता | वेशम्पायन Fe 
जिनका मन काम के वेग का बुरी तरह शिकार ह 
चुका था, अब अधिक प्रतीक्षा न कर सके, उत 
दरवाजे को लात मार कर तोड़ने की कोशिश की, ह 
दरवाज़ा न टूटा । अब वे झोपडी की छत पर करू 
ऊपर के फूस को सरकाकर कूद कर अन्दर पहुंच गे 

पर यह क्या ? उन्होंने देखा, अन्दर वह देक 
न थी, अब उसके स्थान पर श्री वेदव्यास जी पद 
सन लगाये बैठे थे । उनके चेहरे से तेज निकल रू 
था । उन्हे देख कर वैशम्पायन चरणों में गिर aS 
व्यास जी मुस्कराते हुए बोले--क्यों वत्स | वह शह 
ठीक है या ग़लत ! । वैशम्पायन ने अपना सर चरः 
से उठाया और हाथ में लेखनी लेकर BH AS 
प्रकार लिख दिया । वह मन ही मन इस मीठी 
से लज्जित था । 


_--“विशेषत: भोपाल तथा अन्य स्थानों 
खाकसारों ने मि० जिन्ना से aaa की है क्न 
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स्च -मृत्यु के विलाप का अभाव 
Src त्पाज्याहुतियां ओर दी जाती हैं, 
4 बोले जाने वाले मन्त्रों की मुख्य भावना 
ag पत्नी उत्तम पुत्रों बाली हो । “अशू - 
त इसकी गोद पुत्रों से कपी रहित न ह्दो। 
ही “प्रजामस्ये नयतु दीघपायु:” इसकी 
न्ध आयुष्य को प्राप्त करे ताकि “पोत्रमघ न 
स्स्स स्त्री को पुत्र मृत्यु रूप कष्ट से विलाप 
mae | 
=H लिये उत्तम सन्तान उत्पन्न कग्ने को 
जब पति-पत्नी ग्रृऽस्थ कायं में संलग्न होंगे 
“Had स्थिति सम्भव है 
= प्रबल हो ज्ञाने पर तो पति पत्नी की प्रवृत्ति 


वेधक्तिक सुख को 


=H हो जाती है और उस समय सबल स्वस्थ 
य भोगने वाली सन्तानों का सम्भव नहीं 
वस्तुतः वे सन्ताने asset से भी Gar नहीं 
फे तो हो ह्री जातो हैं। ओर संसार में 
गाई सन्तान की कद्र हो ही केले सकती है! 
तष्ट संकल्प से सन्तान की उत्पत्ति का महृत्व 
॥ संकल्पपूवक्र पेदा को गई तो घास को भी 
ही नष्ट-भ्रष्ट नहीं कर सकता; व्यक्ति की तो 
य्या है ? - 
पति के कतेव्य 
परके पाद पाणिग्रदण के मन्त्र आते हें । उन मंत्रों 
ake को प्रदक्षिणा gan अग्नि को साक्षी 
gan, वर प्रतिज्ञा करता है कि “aa त्वादुर्गा- 
य देवाः” ( Bo १०, ८५. ३६ ) में गाहपत्य 
[ही सन्तानोत्पत्ति रूप गृहस्थ के प्रधान HIST 
न के लिये तुझे स्वीकार कर्ता हूं । में अपने 
तास का साधन तुझे कभी भी न समकूंगा । तू 
त्वमसि धर्मणा” ( अथे १४. १. ५१ ) 
त्पत्तिरूप धर्म की दृष्टि से ही तू मेरी पत्नी है; 
सना की तृप्ति के लिये नहीं | 
) मैं अपने इस कतव्य को भी कभी न भूलू गा 
पूवक घनार्जन करते हुए Ha तेरा व बाल ae 
qq करना है “ममेयमस्तु पोष्या” ( अथव० 
५२) | में प्रयत्न करूंगा कि मेरे साथ उत्तम 
बालो होकर तू पूणे आयुष्य को प्राप्त करने 
|| “मया पत्या प्रज्ञावति शं जीव शरदः 


ञः की सामग्री के साथ आच्छादन की सुखद 
प्री को प्राप्त कराना भी मेरा कर्तव्य होगा 
धात्‌ शुभे कम! ) | 
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[ गतांक से आगे ] 
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वेदिक विवाह पद्धति जितनी आडम्बर गहत 
है उतनी ही सारगर्भित । सारी विधि ऐसी है कि 
यदि संस्कार करवाने वाला पुरोहित विधि की व्या- 
ख्या करता जाये तो गृहृस्थी के विषय में वर वधू ¦ 
को सारा उपदेश मिल जायेगा । “आय” के कालमों | 
मे “वेदिक विवाह” को प्रकाशित करने का यही 
भाव है कि आये भाई इसको महत्ता को जानें | 
--स्षपादक 
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सकटकालों के उपस्थित होने पर “न स्तेयमदिम 
मनसोदमुच्ये” में चोरी चोरी अकेला कभी न 
GBM | अपने मन के अन्दर इस भावना को कभी 
न आने दूंगा । 

(४) यहीं वर एक अन्य मन्त्र से यह भी प्रतिज्ञा 
लेता है कि 'यो'हं”में धुलोकके समान बनूंगा | युलो- 
कस्थ सूर्य जिस प्रकार अन्धकार को नष्ट करता है 
उसी प्रकार में गृह के अन्दर अविद्यान्यकार को नष्ट 
करने का प्रयत्न करूंगा । सब 
शिक्षा को व्यवस्था को अपना कतेव्य समभूरँ गा | 
उस समय तूने भी “प्रथिवी त्वम्‌” प्रथिवी की 
तरह उत्तम भोज्य पदार्थो के द्वारा उनके पोषण का 
ध्यान रखना | 

जल-कलश व दणड 

जब पाणिप्रहण के मन्त्रों को बोलकर पति पत्नी 
यज्ञकुएड की प्रदक्षिणा करते हैं उस समय जलकलश 
लेकर बेठा पुरुष भी उनके पीछे पीछे प्रदक्षिणा करता 
है | सप्रपदी की विधि के बाद यह उनके मस्तकों पर 
जलकणों को छिड़कैगा पी । 

इसका अभिप्राय वस्तुतः यह है कि वह उनसे 
कहता है कि यदि कभी किसो आकस्मिक कारण से 
तुम्हारे में कलहा्नि प्रज्वलित हो उठेगो तो हम सब 
घर के आदमी इस शीतल जल की तरह ave दिमाग 
से काम लेते हुए सान्त्व वाक्यों से उस कलह्दाम्ि को 
बुझाने का प्रयत्न करेंगे। हम उसे तमाशबीनों की 
तरह देखने में आनन्द लेते हुए छद्यवाक्यों से भड़का- 
येगे नहीं । बस्लुतः गृह के अन्दर शान्ति-स्थापना 
करना घर के प्रत्येक सभ्य का कर्तव्य है। 

इसके साथ दरडहस्त पुरुष मोन aS इस बात 
का संकेत कर रहा है कि यदि कभी किसी मनचले 
पुरुप ने कोई भी अनुचित चेष्टा कर इस वधू के साथ 


सन्तानों को उत्तम 
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होकर इस दर्ड से ह्दोगा । ऐ वधू पत्त के लोगो तुम 
अपनी कन्या को किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज “हे 
हो जहां कि उसकी इज्ज़त खरे में हो--जहां कि उस 
को वक्ता करने वाले पुरुष न हों | 
इसी समय कन्या का भाई भो बहिन के पांव को 
शिला पर रखता हुआ कइता है कि तूने पाषाण के 
समान दृढ़ होता | अपने पर आक्रमण करने वाले का 
तूने रढुतापूवक्र मुक्ावला करना । अपनी इज्जत की 
रक्षा करने में स्वयं भो any बनना । “कठोरता न 
कि कोमलता”' तेगा आदश हो; तू अपने शरीर को 
वज्र तुल्य मज़बूत बताना । विलास को दूर रखते हुए 
शरीर को सुरक्षा का पूणो ध्यान करना | 
लाजा होम 
इसके वाद वधू का भाई खोलों को, बहिन की वर 
के हाथ पर स्थित अजलि में डालता है और वह “प्रेतो 
मुञ्चतु मा पतेः” इत्यादि मन्त्र बोलती हुई उन्हें 
अग्निकुण्ड में डालती है । यहां खोलों को एक विशेष 
उद्देश्य से ही लिया गया है । घान की पोद्‌ जिस प्रकार 
पहले एक स्थान पर लगा कर वहां से उखाड़ दूसरे 
स्थान में बोई जाती है, उसी प्रकार कन्या पितृगृहे में 
बढकर वहाँ से उखाड़ी जाकर अब पतिकुल में स्थिर 
ळी चा (ही है। इस समय पत्नी मन्त्र के शब्दों में 
यह कहती हे कि में यहां से छूट रद्दी हूँ परन्तु पतिकुल 
से में कदापि प्रथक न होऊं। इन शब्दों में तलाक 
प्रथा की अवैदिकता भी स्पष्ट हो रही है । 
एवं तीन बार आहुतियां देकर ओर तोन बार 
प्रदक्षिणा करके वर वधू आगे यज्ञ को प्रारम्भ 
करते हैं । 
अग्नि-प्रदचिणा 
वर वधू अपनी सब प्रतिज्ञायें अग्निप्ताक्षिक करते 
हें । अग्नि को प्रदक्षिणा करते हुए वे अग्नि का आद्र 
करते हैं | 
यहां लाजाहोम के समय तोन प्रदक्षिणा करते 
हुए निम्न त्रत पति पत्नी से लिये जा रहे है-- 
पत्नीत्रत पतिब्रत 
१-में पतिकुल में स्थिर. १-मैं स्त्रियों फे उत्कण्न्न्न 
रहूँगी “प्रेतो grag को न भूलूंगा- "सत्र रा 
मा पते: मुत्तमं यशः? 
२ में पति ब बान्धवों की २-उत्तम सन्तति के लिन 


बृद्धि का कारण बनूंगी। ही गृहस्थ बनूंगा 
“छायुष्मानस्तु मे पति- अन्ने प्रज्ञया सह 
रेघन्तां ज्ञातयो मम? क्रमशः 
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SRST कोंगडी के समाचार nea [| 
व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
2) शुरुकुक्ष कांण्डी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
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६ 
वया आर आवया 
re ` [श्री पूज्यपाद महात्मा नारायण स्वामी जी 
i! | महाराज ] 
६.8 aa 
४] विद्वान संपादक की प्रेरणा से, विद्या और अविद्या 
| के सम्बन्ध में, ये पंक्तियां लिखी जाती हैं । इस विषय 
पर सबसे अधिक प्रकाश डालने वाले यजुर्वेद के ये 
तीन मंत्र हें:— 
sedan: प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते | 
ततोभूय इवं ते तमो य उ विद्याया* रताः || 


४१७५४” 


i अन्य देवाहु विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः | 
$; इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्ठि च चक्तिरे: | 

विद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
2 


& अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययाम्रतमश्नुते ॥ 
| यजु० ४०1१२1१४ 
किसी भी टीकाकार का आश्रय न लेकर, नीचे 
' इन मन्त्रों के वे अथ दिये जाते हैं जो मंत्र के शब्दों 
; से निकलते है :-- 
न “पहला मंत्र” 

“जो ( अविद्याम्‌ ) कमं का ( ज्ञान की उपेक्षा 
करके ) सेवन करते हैं (वे) गहरे अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं । और जो ( कर्म की Ste करके ) (विद्या- 
. याम) ज्ञान में रमते हें वे उससे भी अधिक अन्धकार 
' क्रो प्राप्त होते हैं । , 

2. “दुसरा मंत्र” 

ज्ञान का ओर ही फल कहते हैं ओर कम का और 
| फल कहते हैं। ऐसा हम धीर पुरुषों के वचन 
हैं जो हमारे लिये उन ( वचनां ) का उपदेश 
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“तीसरा मंत्र”? 
जो ज्ञान और कम, इन दोनों को, साथ साथ 


गान को कहते हैं । अविद्या के दो अथ हैं, 
पेक मिथ्या ज्ञान है. । दर्शनों में प्रायः 
थे काम में लाया गया है। इसको 
लिये कहते हें कि यह अर्थ इस 
है। दूसरे अर्थ इस 


ae निकलते. झन्निहा-न०दीता, है, कि, मुसोलिती, हिल के, साथ पेसी, रते, 
, स्वीकार कर आया था जिसे इटली के राजा और 
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राष्ट्‌ भाषा 


— श्री माखनल्लाल चतुर्वेदी 
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लिये अविद्या शब्द के अथ हैं ( न विद्यास््अविद्या ) 
जो ज्ञान नहीं अथात विद्येतस्ऱ्ज्ञानेतर ज्ञान से भिन्न 
दूसरी चीज़ है क्या, इसका उत्तर इन मंत्रों के देवता 
से मिलता | इस समस्त अध्याय का देवता आत्मा 
है । आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान ओर प्रयत्न हैं 
न्याय दर्शन में जो इच्छा द्वेपादि का विवरण दिया 
गया है वे आत्मा के गुण नहीं अपितु आत्मा के होने 
के लिंग-चिह्न हैं । मनुष्य शरीर की बनावट भी आत्मा 
के इन्हीं दो गुणों के होने की साक्षी हे। शरीर में 
ज्ञानेन्द्रिय आत्मा के ज्ञान गुण ओर कर्मेन्द्रिय कर्म 
गुण को सार्थक करने के लिये हैं । 
अस्तु; इन मंत्रों में आये हुये विद्या और अविद्या 
शब्द आत्मा से सम्बन्धित हैं । विद्या ज्ञान को कहते 
हैं इसलिये अविद्या=विद्येतर कम ही हुआ । इसीलिये 
अविद्या शब्द कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता है | 
अविद्या का पारिभाषिक अथ यहां नहीं लिया जा 
सकता यदि लें तो मानना पड़ेगा कि “अविद्ययामृत्यु - 


drat” वाक्‍य में कहा गया है कि मिथ्याज्ञान से मनुष्य 


मृत्यु के पार हुआ करता है। यह बात सर्वथा अनर्गल 
होगी । अविद्या का अर्थ, “अविद्या” का दार्शनिक 
ज्ञान करना खींच तान के सिवा और कुछ न होगा | 

(२) ऋषि दयानन्द ने अपने यजुर्वेद भाष्य में 
तीसरे मंत्र में आये /“अविद्यया” मृत्यं तीर्त्वा का अर्थ 
“शरीरादि जड़ पदार्थं समूह से किये पुरुपा्थ से 
मरण दुःख के भय को उल्लंघन कर” किया है । स्पष्ट 
है कि उन्होंने यहां अविद्या का अर्थ पुरुषार्थ ही किया 
है. । फिर इसी मंत्र के भावाथ में लिखा है कि “न 
केवल कर्म से तथा न केवल ज्ञान” से कोई धर्मादि 
पदार्था की सिद्धि करने में समर्थ होता है। इन दोनों 
उदाहरणा में ऋषि दयानन्द ने एक जगह अविद्या का 
अर्थ पुरुपार्थ और दूसरी जगह कमं लिया है । इससे 
विद्या ओर अविद्या का भाव स्पष्ट हो जाता है | 


(99 ३ का शेष ) 
लियन जाति पराजित होकर स्थान स्थान पर अप- 
मानित हो रही है | एबिसीनिया में उन्हे ae प्रदेश 
छोड़ना पड़ा । इस प्रकार से अफ्रीका में उनकी शक्ति 
का नाम मिट गया | अब सिसली भी खिसक 


रहा है। मित्र दलने आधे से अधिक भाग पर ' 


अधिकार कर लिया है । हिटलर भी अपनी महत्वा- 
कांक्षा तथा आत्म रक्षा के लिये इटालियन सेनाओं 
को अपना फूल बनाने की सोचता है। ऐसा मालूम 
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रोम के पोप ओर इटली के राजा इमेन्युल£ 
इस पक्ष में है कि मसोलिनी के कारण छ 
जो नुकसान हुआ हे उसे पूरा किया जाय | 

मसोलिनी के इस पतन से, जर्मनी ई 
तथा प्रभाव को भी भारी धक्का पहुंचेगा ।३ 
हिटलर द्वारा पादाक्रान्त राष्ट्रं में इस क 
देख कर देश भक्तां के हृदय में aaa 
इच्छा प्रबल होगी ओर वह यथा शक्ति ३ 
घुरी राष्ट्र के प्रतिनिधियों को अपने देशे 
लने का यत्न करेंगे | मसोलिनी का पतन | 
के पतत की पूव भूमिका है । 

मित्र दलों के राष्ट्रों को इस घटना से| 
उत्साह मिलेगा | विश्व व्यापी समर की 
शीघ्र समाप्ति के लिये मसोलिनी ar 
आतंक कारक होगा | आतः हम मसोलिनी 
पतन का स्वागत करते हें । 


भारत की राजनीति 

इस समय तक भारत की 
में कोई आशाजनक परिवर्तन नहीं हुआ ? स 
आदि कई प्रकार के यत्न कर रहे हैं । अव ४ 
को डिपटी वायसराय बनाने का भी प्रस्ताब 
है । भारतीयां को ऐसे पद देकर ३ 
स्वराज्य प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने 
किया जा रहा है | मि० जिन्ना और मि० सावर 
मुलाकात कराने की कोशिश की जा रही है। 
की जा रही हे कि यह दोनों , सम्म्रदाविई 
परस्पर समभीता कर भारत में राष्ट्रीय # 
बनाने में कामयाब हो सकेंगे | भारत के नए ३ 
राय लाड वावेल से भी आशा की जा रही है, 
भारतीय राजनेतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ह 
सेन्ट्रल असेम्बली में सरदार सन्तसिंह आदि 
कारी मेम्बरों के साथ जो प्रश्नोत्तर हुए हूँ 
पता लगता है कि सरकार अभी तक भा 
राजनेतिक परिस्थिति में परिवर्तन करने ढे 
विशेष उत्सुक नहीं है । कई भारतीय भी स्वरा 
को फिर से सङ्गठित कर अथवा आल इंडिया 
कमेटी के जेलों से बाहर के सदस्यों की मीटि 
कर राजनैतिक परिस्थिति में परिवत न करना 
हैं । हमारी सम्मति में यह सब यत्न अधूरे 
निर्जीव हें । जब तक सरकार महात्मा गांध 
मि० जिन्ना को परस्पर पत्र व्यवहार करने 
धारण सी बात की स्वीकृति नहीं देती त 
राजनैतिक स्थिति को क्रियाशील बनाने के स 
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क प्रतिनिधि सभा पंजाब eosin...) ll). ......,. nnn हि - J 
आय्य? आर्ये प्रतिनिधि सभा dara का 


दध में साप्ताहिक सत्संगों में सुनाने के लिये 
1 तथा विद्वानों के लेख होने के अतिरिक्त 
या गुरुकुल के समाचार प्रकाशित होते हैं । 
SHI समाज तथा सं*क्षक 
met । इसका वार्षिक 
4 समाजे तथां संरक्षक 


को इसका ग्राहक 
चन्दा केवल ४) है | 
इसके ग्राहक नहीं हैं 
ही ४) भेजकर इसके ग्राहक बनना चाहिये । 
=i हरंगोविन्द्‌ जी मंत्री आय्य़े लमा ज सु ज्ञफ्फर 
Ho मनोहग्लाल जी अलीपुर के saat तथा 
ATH के आर्य्ये सज्जतों की सहायता से 
= अगस्त को सुज्ञफ्फरगढ़ में राजगुरु घुरन्द्र 
Sal सभापतित्व में ज़िला आय्य वीर दल 
होगा, Burning, सुतान, बहावलपुर 
SMA के आय्य सज्जवों को इस सम्मेलन में 
त्त होना चाहिये | 
(क) ज़िला सुज्ञफकरगढ में do हृरिदेव जी 
1 भूषण तथा म० गुलशन लाल जो भजनीक 
र रहे हैं | बड़े २ शहरों को छोड़कर इन्होंने 
काय्यं क्षेत्र केवल प्रामों को बनाया है । आशा 
(प ज़िला मुज़फ्फरगढ़ में ऐसा कोई प्राम न 
ह कि आय्ये समाज का सन्देश न पहुंचे । 
॥) ज़िला डेरा गाज़ी खां में do तीर्थराम जी 
+ बालक्रृष्ण जी दोरा कर रहे हें । इनका मुख्य 
रं मे ही है। ये मह्दानुभाव अब तक निम्न स्थानों 
रर कर चुके हैं | दाजल, लुण्डी सदां, हडन्द, 
रडा, जामपुर, सुझान, WHA wal, मोरांपुर, 
उ, कोट मिळु, रा जनपुर, शिकारपुर, फाजिलपुर | 
) ज़िला फ़ारोज्ञपुर में do हरदयालु जी तथा 
शानन्द्‌ जी प्रचार का कार्य्ये कर रहे हें। इन 
[र कार्ये भी बड़ा सफल हो रहा है | 
) रियासत पटियाला में do झुरीश्वर देव जी 
 भट्रपाल नी प्रचार का काय्ये कर रहे हें । 
} क्रिदो मह्दीनों में महानुभाव अपना दोरा 
सत में समाप्त कर लेंगे | 
० रामचन्द जी तथा Ao बलदेव जी भज- 
' तथा अमृतसर के म्रामों में सफलता पूवेक 


निर्भयानन्द जी (बे 


था श्री स्वामी 


सम्पादक-मभीमससेन विद्यालंकार 


CC-0. Guruku | 
। इन दोनों महानुभावों का अगस्त सीट 
SSS  eeeete 


आय 


वद प्रचार वभाग 


[श्रो do यशःपाल जी मिद्धान्तालक्कर वेद प्रचार 
अधिष्ठाता ] 


OD Ee 


प्रचार बहुत उपयोगी तथा प्रमादळाळी सिद्ध दो 


रहा हूँ । 
४. ज़िला प्रचार समिति मुत्नतान की ओर से 

श्री म० आत्मदेव जी भज्ञनोपदेशक समा 

faa के ग्रामों में प्रचार कार्य्य कर रहे हैं 

५. शिमला पहाड की आव्य समाजा में श्रो पं० 
हरपाल जी आजकल कथा कर गह हे । शमल पढ़ाड़ 
के आय्य्रे समाज्ञो के उत्सव सितम्बर ara में नियत 

ह 

६. श्री Go दलपति ज्ञी शास्री अम्त्राला मण्डल 
में नियत थे। स्वास्थ्य के ठीक न होने के कारण 
वे सभा से त्याग-पत्र दे गये हें | उनके स्थान पर 
अम्बाला मण्डल में Jo रामस्वरूप जी शान्त तथा 
म० बसन्तलाल जी त्यागी नियत किये गये है । उन्होंने 
अपने मण्डल का दोरा प्रारम्भ कर दिया है। 

७. आर्ये समाज वच्छोवाली का वार्षिक उत्सव 
नवम्बर में होता है । आयं समाज के मंत्री पं० भीमसेन 
जी के प्रयन्नों से वच्छोवाली आय्य समाज में नवीन 
स्फूर्ति तथा उत्साह पेदा हो रहा है। उत्सव के 
सम्बन्ध में अभी से नगर प्रचार का कार्ये प्रारम्भ हो 
गया है | म० देशराज जो भज्ञनोपदेशक-सभा नगर 
प्रचार का कार्य्ये बड़ो योग्यता मे कर रहे हैं | 

` ८. आय्य समाज बादामी बाग में समा की ओर 
से श्री पं० पूर्णाचन्द जी, wo भक्तराम जो तथा म० 
जयप्रकाश जो प्रचार का काय्य कर We इस 
प्रचार से सैंकड़ों नर नारी लाभ उठा रहे हैं । 

8. आर्य्य समाज कमालिया का उत्सव १६ से 
२० जुलाई तक बडी धूम धाम से gar. सभा की 
तरफ से श्री do पूगोचन्द जो वा शान्तिप्रकाश ज्ञी, 
श्रो to सदाशिव जी, म० चिरंजीलाल जी प्रेम, श्री 
म० शमशेरसिह जो, श्री Ho बसन्तलाल जी, श्री म० 
सेवाराम जी सम्मिलित हुए । वेद्‌ प्रचार के लिये १५०) 
देने का निश्चय किया है जिनमें से ८५) भेज्ञ दिये गये है | 

१०, श्री do शान्ति प्रकाश जी ने मियां चन्नू , 
पाकपटन, तांद्लयांवाला, पीरमहल में प्रचार किया | 
इनकी कथये प्रत्येक स्थान पर अत्यन्त सफल रही हे । 

१, श्री do ज्षितोश कुमार जी सभा के अत्यस्त 


योग्य तथा प्रभावशाली उपदेशकों में से हे 
ri dniversity Harid' कथा के ta ized by 


सा पघारंगे | 


3 Foundation USA 
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देग्याना मण्डल के सब उपदेशक तथा भज्ञ- | 
मदानुभाव गर्मियों के कारण आज्ञ कल अवब- 
काश पर हैं । इस मण्डल में पं० समर मिह जी वेदा- 
ev को अध्यक्षता में आर्य्य समाजों में प्रचार का 
बढ़ा शानदार काम हुआ है | 


नाक 


# 
+ 


A. 


t 
a 
१३, श्रीमती पंडिता द्रोपदी ५ 
आव्ये समाजों से बड़े पत्र या रहे 


देवी जो के लिये 
हैं आर्य्य समाजा 
की सेवा में सूचित करना आवश्यक है पंडिता जी | 
वीमार हैँ ओर वे प्रचाराय अभो कहीं नहीं पधार 
सकती 1 


—_—— 


T 
स्वाध्याय के लिए उपयुक्त ग्रंथ 


rc 


१. वेदिक विनय ( रय और इय भाग )-ले० 
( १ भाग समाप्त ) आचाय अभय देव जी | 
Wo १) प्रति भाग | 

२. सोम सरोवर - Ho श्रो पं० चमूपति जी एम. ए. 
qo सजिल्द gil, अजिल्द्‌ सवा Fo | 

३. वेद गीतांजलि--संप्रहकर्ता मुख्याधिष्ठाता गुरु- 
कुल कांगड़ी । मू० २) 

४. स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के उपदेश ( तीन भाग ) 

| संगृद्दोता ला० लब्भूराम जी नेयड़ 31) सेट । 

५. बृहत्तर भारत-ले० श्रीयुत प० चुन्द्रगुप्त जी 
वेदालङ्कार Ho ४॥) 

६. आत्म मोमांसा--ले० silo sto नन्दलाल जी 
खन्ना मू० २) 

| ७. ब्रह्मचये सन्देश- ले० श्रीयुत प्रो० सत्यत्रत जो 


सिद्धान्तालङ्कार मू० २) = 
८. शिक्षा मनोविज्ञान - ले० श्रीमती चन्द्रावती ज्ञी | 

लखनपाल एम. ए. बी. टी, Ho १।) = 
१०, सन्ध्या सुमन-ले० श्री० do नित्यानन्द ज्ञी 

वेदालङ्कार Fo १) } 
११. जल चिकित्सा विज्ञान-ले० श्रीयुत Yo a 

देवराज ज्ञो विद्यावाचस्पति Fo १॥) | 
१२, हिन्दी निरुक्त भाष्य--ले० पालिरत्न श्रीयुत / 

Go चन्द्रमणि जो विद्यालङ्कार | मू> ७) | 
) १३. अथवेवेदीय मन्त्र विद्या-लेखक श्रोयुत पं& | 
| प्रियरत्न “आप? | मल्य १॥) [ 
) 


१४. त्रिफला--ले० रामेशबेदी आयुवेद क 
मू० १॥|) 

मिलने का पता-- प 

पुस्तक भण्डार _ 

गुरुकुल कांगड़ी, जिला स 


०... 
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ost, शिवदयाल जी एम. ए. के दुःखद निधन 
पर 


कन्या गुरुकुल देहरादून २६ जुलाई, १६४३ को 
| . प्रो० शिवदयाल जी के निधन पर शोक करने के लिए 
नन्द रहा और सभा में निम्न प्रस्ताव पास किया गया । 
“geal गुरुकुल देहरादून के समस्त कर्मचारी वर्ग 
. और ब्रह्मचारिणियों की यह शोक सभा आये समाज 
के अनन्य भक्त, आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्मानित 
ares प्रो शिवदयाल जी एम. ए., के देहावसान 
पर शोक प्रगट करती हुई, उनके पारिवारिक 
जनों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रदर्शित करती 
, और उस दिवंगत आत्मा की शान्ति और सदूगति 
लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करती है । 
शुभ विवाह 
श्री नन्दक्किशोर जी गोबिल विद्यालंकार को ज्येष्ठ 
'या चि० इन्द्रा ato ए० का पाणिग्रहण संस्कार 
गत रविवार ato ११ जुलाई को उनके निवास स्थान 

र्‌ धूमधाम व सफलता के साथ सम्पन्न हो 
महोदय श्रीयुत कृष्णादेव जी एम० ए० 


५.7 


bs कार के पुरातत्व विभाग शिमला में 


a ‘2 


ata प्रसिद्ध विद्वानों द्वार सम्पन्न हुआ 
रु धुरेन्द्र जी शास्त्री, श्री० Go अयोध्या 
बी० ५० वेदिक रिसचे स्कालर और श्री० 
ब जी शास्त्री, एम० ए० डी० फ़िल 
दुर ब्रजनन्दन fag, बावू गुरुअसाद fag 
दुर सूर्य भूषणालाल,रायबहाढुर बेचूनारायणा 
लाले गुप्ता, रायसाहिब मथुराप्रसाद, 
। पुरी, प्रोफेसर गोबिन्दराम सेठ 


[थान 


Nes Eo, 
पे रिक्त हुए 


S असहाय घर की लड़की का विशेष रूपेण ख्याल 
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-:श्री माखनलाल चतुवंदी 
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मुसोलिनी का त्यागपत्र -- 

रोम का समाचार है कि इटली के प्रधान मन्त्री 
सीन्योर मुसोलिनी ने त्यागपत्र बादशाह fazer को 
पेशक्रिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया | वोडोगि- 
ल्थो नये प्रधान मन्त्रो नियुक्त हुए हैं। त्यागपत्र स्वी- 
कार करने के बाद मुसोलिनी को उसके कमेचारियों 
सहित नज़र बन्द कर दिया गया । कुछ लोगों का 
कहना है कि मुसोलिनी कुछ असें से बीमार था--इस 
लिए ag कार्यभार सम्भालने में अशक्त हो गया था। 
यह भी समाचार है पिछली मुसोलिनी -हिटलर भेंट में 
मुसोलिनी ने हिटलर से इटली को आन्तरिक दशा 
gaz में सहायता मांगी थी पर उसने सहायता 
देने से साफ इन्कार कर दिया था। जो भी धारणा हो, 
मुसोलिनी का पतन फासिज्म का पतन है। नये 
प्रधान मन्त्री के आने के बाद फासिष्ट राष्ट्रीय गीत भी 
बन्द हो गया | इटली में माशेल-ला घोषित कर दिया 
गया है | | 

—arai—fao जिन्ना पर २६ जुलाई को एक 
खाकसार ने आक्रमण किया | आक्रमणकारी घटना- 
स्थल पर ही पकड़ा लिया गया। जिन्ना बाल २ बचे | 

-हरिपुर जेल में सीमान्त गान्धी खान अब्दुल 
गफ्फार खां का स्वास्थ्य बहुत खराब है । 

—मुसोलिनी को गिरफ्तारी के विषय में स्काट- 
होम का समाचार है कि जब वह जर्मनी भागने की 
कोशिश में था तो गिरफ्तार कर लिया गया | 
UNSEEN SENS ENE TIT 

-“आवश्य कता 


गुरुकुल के एक सुयोग्य स्नातक के लिए जो 
कि नैनीताल में मेडिकल प्रेक्टिशनर हैं--एक 
सुन्दर, स्वस्थ, सुशील शिक्षिता एवं राष्ट्रीय तथा 
धार्मिक विचारों वाली कन्या की आवश्यकता है | 
साहित्य और कला से प्रेम रखने वाली गुरुकुल 
की स्नातिका को विशेषता दी जाएगी | विवाह 
में दहेज व जातपात का ख्याल न रक्खा 
जाएगा | वर महाशय पंजाबी हैं अतः पंजाब में 
ही विवाह करना पसन्द करेंगे | गरीब एवं 
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( महाशय देशराज जी भजनोपदेशर 


रविवार १७ श्रावण दय 


= 
दशा वदशा क समाच 
कलकत्ता मं भीषण अकाल- 
कलकत्ता २७ जुज्नाई--अकाल ने इतना 
धारण कर लिया है कि गरीब लोग कूड से 
निकाल २ कर खा३हे हैं शहर की आबादी ऋ 
रही है । इसका कारणा यह है कि ग्रामीण 
भोजन वस्त्र न मिलने के कारण शहर 
आग्ही है । होटल भी दिनों दिन बढ़ रहे हे) 
पर रहने वाले दुःखी वहीं गन्दा फलाते ऑर ह 
शहरमें किसी महामारी के फे चनेकी शीघ्र समक्ष 
—fada की ओर से इटली के लिये रेह 
सन्धि को शर्ते पेश को गई हैं | 
इटली ओर चचिल-- 
आज संसार की नज्ञरें इटली को ओ है 
यह युद्ध क्षेत्र बना हुआ हे | मुसोलिनी के त्व 
को खबर के बाद चिल ने इटली के विषय 
बातें कहीं हें-वे कहते .हे-मुसोलिनी के ' 
फासिज्म समाप हो ज्ञायगा | इटली में शीघ्र ही 
परिबतेन की सम्भावना है । परन्तु यह कहना 
है कि उसका रूप क्या होगा | मसोलिनी ने 
में फ्रांस को धोखा दिया ओर भूमध्य सागर | 
नीयत से aon किया कि बर्तानिया नष्ट हो जा 
परन्तु बर्तानिया भुमध्य सागर को विजय करे 
के द्वार पर खड़ा है - मसोलिनी. की गलती इ 
को मंहगी पड़ेगी | अब उन्हे कोई नया मार्गे अ 
करना होगा | इटली के लोग नाज़ी धुरे से मुः 
चाहते हैं 1” 
रोम को खुलाशहर घोषित किये a 
सम्भावना है | 


स्वास्थ्य समाचार गुरुकुल कांग 


श्रेणी नाम रोग श्रेणी नाम 

१५ दयानन्द Analmea १९ यशःपाल 

५ सोमदत्त ज्वर ५ रामेश्वर | 

५ Parag निवेलता ५ सत्यप्रिय 

३ जगदीश ज्वर ' ३ नरेन्द्र 

३ श्यामसुन्दर ,, ३ विश्वप्रकाश 
net 


२ रामपाल (मु.) ,, २ सत्यकेतु 
२ श्री प्रकाश नेत्ररोग १ रामेश्‍वर q 
१ मदन ज्वर १ गोपाल | 
१ प्रागाजीवग निबलता | 7 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए ४ 
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उन्नति के लिए इसक्रा 


ग्राहक बनाना चाहिए | re फल] 
a. Hi || Sass 
= “44 | | उ tae 
: a" | | fa 
\ > 5 = = र re ae a 
» _ + डा Ea) न = पु» 
गे. 
= is NAN = fan = 
आय प्रातान।ध्‌ सभा पजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 1 ०-८ 
(Sal कोन 0 ध्यात र ब सच्सुच संसार को अन्या बना दता हव” । इस मन्त्र 
q न्‌ तो? of यात्स सुधा में धन्‌ कमाना मना नहीं है परन्तु झन्पाय से कमाना | 


मा कस्य यक्षं सदमिद्दैरों गा मा वेशस्य [३४] मन | : | 


मापे वे. सरी बात--हिंसा का अभाव । हिंसा को 
Ta al मा आतुरुन AL aaa % पशुता का चिन्ह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी Re 


f सख्युदेचं रिपोभुजेम ॥ 6 ख्या उक्त के थोडे से मन्त्रभाग में की गई प्रतीत होती सा कई कारणों ओर प्रकारों से होती है | fe 
= odo ४॥ ० १। Gel Fl आज्ञ इस धन, भाया की छाया के फेर में पड़ ८२ मन्त्र पे at दिसा केरने वाले का साथ छोड 
राथ है ( अग्ने) af के सदृश प्रकाश- कर कितने जुल्मो-सितम किये जाते हैं यदि अन्याय देने के लिए आदेश दिया है। हिंसक के साथ 
aq (अनृजो | dea ( कस्य ) किसी से धन ग्रहण करने की प्रवृति पर लगाम लगाई रहकर हिंसक प्रवृत्ति अवश्य जागृत होगी । 2 
a नत: ) अत्यन्त हिंसा करने ब्राले ( वेशस्य) जाय तो संसार के बहुत से झगड़े दूर हो ज्ञाएं धन तृतीय--न्याय से प्राप्त धन को न उड़ाना- | 
ळे ( हुरः ) कुलि काये सम्बन्धी ( सदम्‌) 3332 २2°32 3०:०२ ११० ०१२ ०० ०००४४ TH जो अन्याय से घन न प्राप्त करेगा वहू अपने _ 
को (मा) मत (गाः) प्राप्त होओ और वेदप्रचार सप्ताह गाढे पसीने को कमाई को व्यर्थ में उड़ा देने को" | 
कहां तैयार होगा ? यदि वह व्यर्थ खर्चे कर डालता 

है तो उस जेसा मूखं कोन होगा । 

चौथी बात-यहद बताई है कि दुष्ट बन्धु का संग _ 
त्याग-बन्धु यदि दुष्ट है तो बुद्धिमान्‌ के लिए = 
का साथ छोड़ देना ही अच्छा है । उससे कडे हा ha 
होने की सम्भावना रहतो है | नित्य प्रति मूखे कहला' 
में अच्छा है कि दुष्ट बन्धु को अथवा मित्रको एक दम | 
छोड़ दिया जाय । की 

पांचवीं बात यह कही है कि शत्र का विश्वास 
करो -नीति का यह साधारण सा नियम कितना | 
उपयोगी है । परन्तु भारतोयों ने) तो शायद इसे कुळ 
जाना ही नहीं । इसी लिये आयौँ का शक्तिः 
साम्राज्य धूल में मिल गया | एक नहीं अनेकों उदा 
हरण इतिहास के पन्नों में छिपे पड़े हें । 


( भ्रातु: ) बन्धु के प्राप्त होने योग्य वस्तु 
मा) मत प्राप्त कुटिल ( सख्युः ) मित्र 
aq) बल को € मा ) मत (वेः ) प्राप्त होओ 
(रिपोः ) शत्रु क्रे ( ऋणम्‌ ) ऋण को (मा ) 
होश्रो जिससे हम लोग सुख का ( इत्‌ ) हो 
प) व्यवहार कर .।।१३॥ 


श्रावणी समीप आ रही है जिसका कि 
आयेसंसार में प्रमुख स्थान है सब आये- 
समाजों को सूचित किया जाता है कि वेद- 
प्रचार सप्ताह १६ अगस्त से २३ अगस्त तक 
मनावें और इस सप्ताह में सत्याथेप्रकाश की 
कथा सब आयेसमाजों में की जाये । वेद- 
प्रचार निधि के लिये एक रुपया प्रति व्यक्ति 


k 
Ny 
ह 
ही 
A 
x 
A 
r 2 x 
हे का साथ नहीं देते, न्याय से प्राप्त हुए ‘ एकत्रित करके सभा कायालय में भेज दें। इस 
x 
k 
A 
x 
A 
शी 
रि 
ही 


व्यर्थे खचे नहीं करते, बन्धु यदि दुष्ट है तो १९ काये में प्रायः आयेसमाजोंमें शिथिलता प्रकट 
ह संग छोड़ देते हैं और जो शत्रु का कभी 2 की जाती है, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम 
करते वही लोग बुद्धिमान्‌ कहा ? प्रान्त के वेदप्रचार में निवेलता आती हे । 
1 वेद के शब्दों में बही बुद्धिमान हैं। ^ इस बर्ष सब आयेसमाजों का ध्यान इस 
है कि यदि तुम बुद्धिमान बन कर आनन्द ^ ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है 
पभोग करना चाहते हो तो इन पांच बातों पर / हे कि अपने प्यारे वेदप्रचार का पूरा पूरा 
Ba Be | ध्यान रखें | यशःपाल सिद्धान्तालङ्कार 


लोगो यदि तुम अपने ज्ञीवत का आनन्द उठान 
चाहते हो, इस संसार में स्थित स्वगे सुख का 
FOURIER हो तो ऊपर कही गई पांच Tat प= 


urukul Kangri Universe पेदक्र्धार १९ का 
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WS कागड़ी के समाचार. 
त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 

Tee कांणडी में ब्रद्मचारियों का स्वास्थ्य 
| ee हणू ५. 


चलता-फिरता अपाहज - 
AP Qe 

तं गूद्धेया स्रणर देवासो देवमरतिं 

दधन्विरे | gaat हव्यमूहिपे | साम® 


| स्वरी के नेता की ( गूद्धय ) स्तुति कर जिसे 
|| (देवासः) देवताओं ने ( अरतिं देवम्‌ ) निष्काम 
11 देवाधिदेव ( दधन्विरे ) स्वीकार किया । उसकी 
| | स्तुति यह हे-- देवाधिदेव ! तुम ( हव्यम्‌) afa 
*' को (देवत्रा) देवताओं में (afer) पहुँचाते हो। 
। मेरे मन ! तू चाहता _ कि स्वग में पहुचे ? 
तो वह स्वग तेरे पास ही हे । तेरा अपना “स्व 
, स्व: हे-स्वगे है । तू अपने-आपको पहिचानता 
| ही नहीं । वह सुख कोन-स, हे जो तेरे अधीन 
नहीं ? अन्य इन्द्रियों को तो अपने विषयों तक 
पहुंचने में कुछ कठिनाई भी हे। उनके fara 
५ i , उनसे दूर हैं | वे इस दूरी को पाटें तव कहीं अपनी 
` !__ वाव्छितवस्तु का उपभोग करें। तू जिस वस्तुको 
¦, चाहे कट पास बुला ले | विषयों का तेरा चुनाव 
अशुद्ध रहता है | इसी से तुमे दुःख की प्राप्ति 


|! ग होती है | अपनी स्थिति को स्वयं स्वगे अथवा 
3. Te द र 

a t नरक बना लेना तेरे अपने अधीन है । स्वर्ग का ' 
ध राज्ाहै-इन्द्र। आत्मः ही स्थायी gat का नेता 


१ | हे-स्वामी है। वही नर द्दे । नर अथवा नारी 
wats? तू उस आत्मा का ध्यान कर | 
उसी ओ अपनी स्तुति का पात्र बना । उसके गुणों 
ध्यान कर, कीत्तन कर | तू अपने आनन्द की 
Fe उसी वस्तु में कर जिससे आत्मा को तृप्ति हो । 
 एकछोटा देवलोक तो यही शरीर ही है । 
इसमें काम कर रही सभी इन्द्रियां देव हैं । इन 
at का देवाधिदेव आत्मा है | इनकी संपूर्ण 
कि आत्मा के कारण हे। आत्मा सुखी है तो ये 
NE । आत्मा को क्लेश हो तो करिसी 
भी चेन से रहने का अवसर नहीं मिल 
a इन्द्रियों का सुख आत्मा के सुख से 
qe सुखाभास हो तो हो, वास्तविक 
र का अन्त दुःख 
| a वास्तबिक शान्ति है jE 
ही भौतिक जीबन में शान्ति की 


पूण ब्रह्म/एड देव-लोक है | 


रु 


हे मेरे मन ! तू ( तम्‌) उस ( स्वरणारम्‌ ). 


>-0. anatase ingri Sa watt = Coll हटू ion. Digitiz 
| तमि हव्यवाट्‌” 
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ह 
आय 
देव शक्ति-शाली हें। उसी के आनन्द से सब 
आनन्दित हैं | 
सेरे दादा ! तके आनर 3 
मेरे मन ! तुमे आनन्द की तलाश हे 
व्यानन्दस्वरूप के संयोग ही से आनन्दित हो | 
स्तुति का पात्र वही है आत्मा “उप-स्तुत” ह्वै । 
परमात्मा की स्तुति में उप-स्तुति--गौण स्तोत्र 


तो उस 


आत्मा का भी हो जाता है । 

देवताओं को हवि चाहिए। बिना अग्नि के 
हवन नहीं होता । देवताओं का हव्यव।ट्‌ अग्नि 
हे । शरीर की अग्नि आत्मा हे, विश्च की परमात्मा । 


` जहा आत्मा ने शारीर को छोड़ा, इन्द्रियों के रहते 


भी उसमें उपभोग की शक्ति नहीं रहती | विना 
आत्मा के न शारीर का विकासही होना संभव है, 
न किसी निर्जीव अंग द्वारा सुख-दुःख की अनुभूति 
ही हो सकती हे । 

शरीर की सब चेष्टा आत्मा की विद्यमानता 
का ही फल हें | ऐसे ब्रह्माणड में परमात्मा की स्थिति 
से ही व्यवस्था है, नियन्त्रण हे, नियमित गति है। 

शक्ति प्रभु से आती है। ओर तो और, हमारा 
अपना शारीर ही कई अंशों में हमसे स्वतन्त्र है । 
यह हमारे अधीन क्रिया गया है । आखिर इसके 
परमाणु हैं तो इसी ब्रह्माण्ड ही का एक भाग, 
जिसकी सत्ता हमसे सवेथा स्वतन्त्र है। फिर मी 
यह हमारा उपकरण वन रहा है । किसी महान 
व्यवस्थापक की व्यवस्था से ही हमारा इसका 
सम्वन्ध हुआ है। फिर और बस्तुओं का तो कहना 
ही क्या हे ? ब्रह्माण्ड का एक बहुत बड़ा काम 
हमारे वशीभूत हो रहा है | यह उसी देवाधिदेव 
प्रभु की कृपा है | 

मेरे मन ! तू उसी की शरण जा। उसके 
गुण-गान से कृतज्ञता की भावना होगी | विनय 
का अभ्यास होगा | “हव्य-वाहन” की ओर रुचि 
होगी | जीवन नाम ही “हव्य-वाहन” का है। 
किसी के काम आना, किसी की आवश्यकता पूरी 
कर देना, भूखे को भोजन, नंगे को वस्न, लूले को 
गति, at को वाणी देना “हव्य-वाहन? हे | 

मेरे मन ! क्या तू स्वयं भूखा नहीं, प्यासा 
नहीं, Gal नहीं, लंगड़ा नहीं ? तू अपाइज न भी 
हो, सभी चेष्टाएँ तेरी अपनी हों भी, पर यदि 
संसार में और कोई वस्तु न हो, वस्तु हो और तेरा 
उससे कोई सम्बन्ध न हो, तेरी पहुँच से ही 
संसार बाहर हो तो तू चलता-फिरता भी क्या 
अपाहज न हो जाए ! कोई तेरा “हव्यवाट्‌” हुआ 
by S3 Foundation USA, 
बन | दू 
Ay). क ‘ 


>>> >. .2>. ~ nm) 


~ हक ERR a है UN Sl 


( महाशय जन जी भजनोरेश — 


रविवार १७ श्रावण २ 
— | 
वजा गात 
जागा देश हमारा | 
ओं नास को पुणय पताझ 


विजप्-चिन्ह भारत AWA 
धर्म जाति का अनुपम गोर 
अग्रदून शुभ स्वतन्त्रता का, 
फहराना प्राची के नभ हे 
भानु उजियारा 
सुग्सग्ति, 


ज्ञान 
ग्रह्मपुत्र, यमुना, 
पंचनदी ले सिन्धु-उमड्ता, 
हिमालय, 


लंका, वर्मा, वृद्ध 


सीमाप्रान्त एक हो बढ़ता, 
>+ ¢ 
सागर की लहरों का गन, 


जीते हृदय दुलारा | 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 
आये जाति के हो अनुयायो, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्रसर 
आज मिले हैं भाई भाई। 
माँ बहनें मस्तक पर करतों, 
विजय-तिलक है car । 
कर में ले यह विजय निशानी, 
आगे सेनानी, 
युवक सैनिकोंकी जय-ध्वनि है, 
वाणी वेदों को कल्याणी, 
पिता, ज्ञान गुरु के चरणों पर, 
विश्व AAT सारा | 
जागा देश हमारा | --श्री सूयकु 


दयानन्द 


श्‌ नो मित्रः 
मंगलमय प्रभु ! मंगलमय हों | 
मित्र रूप हों मित्र हमारे, 
साथी परम पवित्र हमारे, 
वरुण नियन्ता देव अयमा 
कर दें चारु चरित्र हमारे । * 
शान्ति सोख्य अक्षः 
इन्द्र सकल ऐश्वयं निकेतन, 
ऋद्धि सिद्धि श्रीसम्पत्ति गोधन 
देव वृहस्पति विद्यापति की 
वेद ज्ञान शुभ सत्य सनातन। 
ज्ञीवन-ज्योति उदय 
विष्णु उरुक्रम पिता हमारे 
शुद्ध बुद्ध उर करुणा धारे 
निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, , 
नित्य सत्य शिव सुन्दर प्यारे। 
तेर पुत्र अभय, 
मंगलमय प्रभु मंगलम 
हि mi) 
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उत्तिष्ठत जाग्रत ! 
पिछले दिनों मुझे आयसमाज के एक मान्य 
SH । उन्होंने अपने समय में काफी कार्य 
जा का क्रिया--कर अब भी रहे हैं पर जब 
mia मिले तो कहने लगे 
Sai से तंग आगया = 


में तो अब सभा 
ay समाज से 
होती जाती है!--यहां तक !क-- अब वेद में 
mya ऐसे नज़र आते हैं 
से. गन्दा भाग हैं? । सुकते सचमुच बड़ी हैगनी 


जो हमारे साहित्य 


व्यक्ति की इस बात को सुन कर !,जेसी 
Tard महत्वपूण है पर वह मेरे लिए साधा- 
क्योंकि में समता हूँ कि वह वेद का विद्वान्‌ 
fa मनुष्य किसी वस्तु के उचित प्रयोग 
वत्त नहीं, यदि उस वस्तु से उसे द्वानि हो 
वस्तु का कुछ दोष नहीं--उसके अज्ञान का 
| 'मेरे लिये पहली बातें अत्यन्त विचारणीय 
:: प्रत्येक आये भाई का कतंव्य है कि ag 
mia कि वइ कौन से कारण हैं जिनसे 
प्पने ही आर्य भाइयों के हृदय में अश्रद्धा वा 
त्ता के बादल यदा-कदा उमड़ आते हैं । 


"से पहला काग्या जो मुझे मिला वह यही है 
में अपने धमे ग्रन्थों के प्रति स्वाध्याय की 
Tl कितने आयं अपने हृदय पर हाथ रख 

सकते हें कि क्या वह आर्य हैं ? यदि हां तो 
gia अपने धम प्रन्थों का पाठ किया है । यह्‌ 
य॒ है कि बहुत से समाजों, सभाओं के प्रधान 
न आदि महानुभावों को संध्या ( अथसहित) 
द नहीं । उनके घर में कभी विवाह, asa 
ण श्रादि alat पर हवन होता हो तो दो 
कभी उन्होंने नाम तक नहीं लिया। वस्तुतः 
ध्यायशील asad को सच्चे अथो में 
कि sad समाज है कया | वे लोग शर्य 


सम्पादक-भीमसेन र 


< ¢ 
= wf 
Jett ee EE, ton mer 


आये 


ES भा आज थे मो आग कक तम ओर भक्ति से अपने धर्म प्रत्थों क! पाठ करना 
चाहिए । अब वेर प्रचार सप्ताह आ रह है । प्रत्येक 
आये भाई प्रण ले कि कम से कम वह इस सप्ताह 
में सत्याथ प्रकाश का तो पूरा पाठ कर लेगा । 
सत्यार्थ प्रकाश उनकी बहुत सी शंकाओं 


कर देगा | 


को नष्ट 


हमारे आपस के लड़ाई झगड़े पार्टी बाजियाँ भी 
बहुत से लोगों को आय समान से ब्रिमुख कर रही 
हैं यह कहावत है कि बर्तन आपस में टक्का खाते 
हैं। परन्तु हमें सचमुच बर्तत-बेपैन्दी के लोटे ही 
नहीं बन जाना चाहिए, जहां कहीं भी हम टफराते 
fet । सब सभाओं में लड़ाइयां हैं, दलत्रन्दियां हैं, 
घृणित पक्षपात हैं, हमें यही बातें कह कर सन्तुष्ट 
नहीं हो जाना चाहिए । परन्तु हमने तो सारे संसार को 
भातु भावका सन्देश देना है । महवि दयानन्द ह 
विरासत में वह चीज़ दे गये हें जो किसी के पास 
नहीं--हमें वढ माग दिखला गये हैं जो सदियों से 
भुला दिया गया था-क्या हमें उस राजमार्ग पर 
चलकर भी सुख शान्ति प्राप्त न होगी। आज्ञ का 
संसार-आज से दस साल, पांच साल, अढ़ाई साल 
आग सवा साल पहले का संसार नहीं है ओर इसमें 
faa नये परित्रतेन होते रहते हें-लोग कहते हैं-- 
ताने मारते हैं कि आर्य समाज में अकर्मण्यता आती 
जा रही है-में समझता कि अकमेण्यता का सबसे 
बड़ा कारण यहो है | क्या हमें aga कगड़ने की 
लालसा इस तरह शान्त करनी होगी ? aga को 
रूस ओर जमनी, ज्ञापान ओग अमेरिका, इंग्लेणड 
अर यूरोप और थोड़े हैं। हमने तो उनको ओम के 
भणडे के नीचे लाकर खड़ा करना था--परन्तु हम 
जो दो चार संयुक्त थे वे भी खिसकते जा रहे हैं। क्या 
यह बना बनाया आये समाज का विशाल भवन इसी 
प्रकार एक एक छोटे २ टुकड़े के अलग होते रहने से 
एक दिन खण्डहर के रूप में परिणत न हो ज्ञायगा ? 
हम' निराशावादी नहीं, हमारा कहना है कि अब भो कुछ 
बिगड़ा नद्वीं। यदि आये भाई तुच्छ बातों का विचार 
छोड़कर काम करें तो फिर संगठन मज़बूत हो सकता 
है। संसार को सुधारने से पहले अपने घए को सुधार 


रिम चोज को कमी है ? बेद रूपो ज्ञान का भण्डार 


Fat के अटूट आर अखूर खज्ञानों से भी महान 
भण्डार है | ऐको निधि को पाकर भी तू भूवा है 
कंगाल है । कुळ 5.क्ति इम दिशा में प्रयत्नशील हें 
आंग हमारी त्याव ज़ भी बहरे कानों पर न पड कळ 
हल चल अवश्य पदरा करेगी | भले ही कोई कहे यह 
बातें पुरानी हें--पर यों तो बहुत सी बातें पुगनी हैं 
परन्तु पुरातन म॑ नूतनता उत्पन्न करनी चाहिये। 
—farafaa 
लाडे लिनलिथगो-- - 
लाडे लिनलिथगो भारत से विदा द्वो रहे हैं । हमें 
बड़ा दुःख है कि कृषि प्रधान भारत के लिए सबसे 
उपयोगी वस्तु--गाय, साण्ड के प्रेमो वायसराय आज 
हमसे विदा हो म्हे हैं ! उन्होंने भारत की अमागिनी.! 
भूमि पर पदार्पण करते ही बड़ो २ आशाएं दिलाई 
थीं और कुळ दिन बाद साण्डों की नसलें सुधार करने 
के लिए उन्होंने जो दोड़ धूप की वह वस्तुत: सराह= 
नीय है । कई बार कई प्रामो के दौरे इसीलिए किये कि 
अच्छी नसल के पशुओं के लिए जनता में प्रोत्साहन 
उत्पन्न किया जाय । इसी सुधार के दौरान में उन्होंने 
स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने को प्रथा भी प्रचलित 
की | अब जब कि वे जा रहे हैं तो भारत के कृषिधन का 
क्या हाल है? जब से युद्ध आरम्भ हुआ है तब से 
निगन्तर असंख्य पशुओं का बध हो चुरा है-इस 
विकराल युद्ध के सेनिकों की उद्रपूर्त के लिए। वायस- 
राय महोदय इस दिशा में बिल्कुल चुप रहे । जिस 
प्रकार आरम्भ में इस दिशा में उन्होंने सरगमि 
दिखाई थीं उसी प्रकार लगे रहते --ओऔर यदि माई 
के लिए कुछ और कार्य न कर सकते, केवल य। 
गोबध ही बन्द करवा जाते तो भारत सदा के लिए उन 
का ऋणो रहता । सचमुच वायसराय महोदय इस 
दिशा में बिल्कुल असफत्त रहे | 
युद्ध के कारण कुळ तो देश की हालत यूँदी 1. 
गही है तिस पर कुछ ऐसे कारण हैं, जो जनता 
भूखों मार रहे हैं । यातायात के साधनों का अ 
ओर इसी कारण चीज़ों का मंहगा हो जाना -परन्तु 
भारतीय हैं fe इसी में प्रसन्न हैं ! अमेरिका जेसे 
सम्पन्न देश में अभी रुपये के पीछे दो आना कीमतें 


बढ़ी है तो वहां के लोगों ने होहल्ला करना awa 


कर दिया--इसका असर यह हुआ कि वहां की राष्ट्रीय _ 
सरकार इस ओर ध्यान दे रही है । भारत का हात 
किसी से छिपा नहीं-यहाँ और तो और खाने d= 
का सुधार है । को आवश्यक वस्तुओं के दाम चार से छः गुना, साव 

आय भाइयो ! उठो, आज्ञ संसार तुम्हारे कन्धे गुना तक बढ़ गये हैं. परन्तु वायसराय महोदय अपस 
ol नहीं होता । नो ड लोग 0 डू का हिला lbs वहो, oH aH ss PRAGA TS करने के अतिरिक्त कुछ न कर सफे | 
है बह उतने ee विश्वासी 


नहीं तरह सोये रदोगे तो संसार तुम्हारी परवाह न कर, पर आब उन्हें कहने से कुछ न बनेगा--झाब त 
fp ` "® करससा'ओ-ऑ-_.______ ‘nt ee ~ ——— 


re अपनी स्वाध्याय हीनता के कारण 
ज के वातावरण में रहते हुए भो उपराम 
र; | में तो स्वाध्याय को अपना नित्य प्रति 
स्वाध्यायशील ज्ञन 


लेना अत्यावश्यक है--मैं इसे स्वाथ नहीं समभूंगा, 
परन्तु संसार के सुधार की पहली सीढ़ो ही अपने घर 


कागड़ा के समाचार 


शुरुकुत्त 


व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
ह We काण्डी में ब्रद्माचारियों 
ह” MR NS, MIEN, Ss ne & 


3-4 अग्निज्ोत्रपूतव क संविभाग ३-शत्रुओं पर विज्ञय 
करके खाऊँगी (लाजा पाऊँगा ( अतिगाहे- 
| नव पाम्यग्नौ--मम तुभ्य महि द्विपः ) 
च संवनम ` : 
वस्तुत: त्रत पालन करने व'लों का अग्नि अग्नगो 
| >प्रमुख श्रेष्ट है । वह अपने त्रत के पालन में कभी 
,: भो प्रमाद नहीं करता । सो प्रत्येक व्रत का पालन 
' ` करने वाला अग्नि से ही व्रत-पालन की दीक्षा लेता 
है | अग्नि से aa पालन की दीक्षा ले वह अग्नि को 
, इप्रपना गुरु बनाता है | गुरु रूप में ही उसके आदर 
के लिये प्रदक्तिणा होती है । 
केश मोचन 
इसी समय पति एकान्त में जाकर पत्नी के केशों 
के मोचन की विधि करता है। उस समय "प्रेतो 
i मुंचामि नामुतः” इस मन्त्र को बोढ ते हुए यही कहता 
है कि में तुमे बेशक पितृकुल से छुडवा रहा हूँ परन्तु 
में कभी कोई ऐसा कारण उपस्थित न होने दूँगा जिस 
से कि तुझे पतिकुल छोड़ते का विचार पेदा हो जाय | 
“सुबद्धाममुतस्करम? में प्रयत्न करूंगा कि तू पतिकुल 


f स्नेह-रज्जु से अच्छी प्रकार बंधी ग्ह् सके | 


| सप्तपदी 
बाद सप्तपदी की विधि का प्रारम्भ होता 
wh समय वर के उपवस्त्र के साथ वधू के उत्तरीय 
की गांठ बांध दी जाती है | इससे यह स्पष्ट किया 
जाता है कि अकेले के लिये इन सात कदमों को पूरा 
रख सकना सम्भव नहीं | दोनों एक दूसरे के सहायक 
होते हैं और तभी वे इस गृहस्थ व संसार की भीपण 
नदी में स्थिरतापूर्वक कदमों को रख पाते हैं । 
इन सात कदमों में उन सात बातों का संकेत है 
न्हे न भूलकर क्रियान्वित करने से ही कोई गृहस्थ 
हो सकता है। साथ ही उन कदमों को रखते 
चर वधू को यह भी स्मरण कराता हे कि “मा 
| दक्षिणमतिक्राम” उलटे से सीधे का उल्लङ्घन 
| अर्थात्‌ गृहस्थ व्यापारों को करते हुए कभी 
न हो कि सरलता का स्थान कुटिलता ले ले, 
असत्य से दव जाय | सीधे के बजाय फुटिल 
| का स्वीकार न हो । सदैव अमृत पर ऋत'को 
ग्रा जाय | अस्तु, इन शब्दों के साथ वर 
ae le 4 


Pere 


पि के अभाव में अन्य धर्म-कार्य 
[1 'बुभुक्षित मनुष्य की पाप की 
? दरिद्रता पाप की जननी है । 


का स्वास्थ्य 
Re 7 7 ठवन Se ae 


राष्ट्र भाषा 


— श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
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AN = 
वादक ववाह 
श्री पंडित हरिशग्या जी सिद्धान्तालङ्कार 
[ गतांक से आरे ] 
o= 


सन्तति की उत्पत्ति के लिए पोष्टिक भोजन ही पश्य हे । 

(३) “रायस्पोपाय” गुह्‌ के अन्य कार्या के सम्यक 
संपादन के लिए धन की भी आवश्यकता हे । धन के 
बिना किन्हीं भी यज्ञां का कर सकना सम्भव नहीं | 
सो सत्य व्यवह्दारपू्वक धन की वृद्धि के लिए भी 
प्रयत्न करना | 

(४) “मायोभव्याय” परन्तु धनोपाजनमें तन्मय हो 
शारीरिक स्वास्थ्य की इतिश्री नहीं करनी । शारीरिक 
स्वास्थ्य के expense पर Way की प्राप्ति आवाञ्छ- 
नीय हैं | 

(४) “प्रजाभ्यः” हम यह भूल न जायें कि हमारा 
मुख्य उद्देश्य उत्तम सन्तान उत्पन्न करना है। धन के 
पीछे पड़कर शारीर का स्वास्थ्य विगड़ा तो उत्तम 

सन्तान कहां हो पायगी । 

(६) “ऋतुभ्यः” सो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
आवश्यक हे कि हम सब कार्य ऋतु=्समय पर करें | 
हमारी प्रत्येक क्रिया युक्त होन्ठीक स्थान पर ठीक 
समय में हो, ताकि हम स्वस्थ बने रहें | 

(७) “सखा” ओर स्वस्थ शरीर होकर एक दूसरे 
के सहायकनसखा बनकर सात कदम रखने वाले हों | 

इस सातवें कदम में जिन सात कदमों का संकेत 
हे वे सात कदम “भू:, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम” इस प्राणायाम-मन्त्र में संकेतिक हुए हैं । उन 
में गृहस्थ val कदम हे-जिसका उद्देश्य “जनः” = 
उत्तम सन्तान पेदा करना है । कहीं व्यक्ति इसी में फंस 
यहीं समाप्त न हो जाय इसी से पति पत्नी स्मरण कर 
लेते हें कि “हमने सात कदम रखने हें । हम कहीं 
इस va कदम में ही समाप्त न हो जावें” | 


सूर्यावलो क्न 

इसी समय श्रान्त पति पत्नी पर जलकलश लिए 
हुए व्यक्ति कुछ जलकण फेंक कर उन्हें शान्ति पहुँ- 
चाता हे और वधू उठकर सूर्यावलोकन करती है । वह 
सूर्यावलोकन करती हुई मानो अश्रान्तगति से आगे 
Sit आगे जाते हुए सूर्य के समान स्वयं भी अगले 
कदमों को रखने का दृढ़ संकल्प करती हे । “अदीनः 
स्याम शरदः शतम” "मैं पृण आयुष्य तक अदीन= 
ara इन्द्रिय शक्तियां वाली बनकर अपनी अग्रगति 
को स्थिर रखती हुई सूर्य के समान ही शोभान्वित 
हूँगी' ऐसा संकल्प लेती है । 
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दधामि मम चित्तसनुचित्तं ते अस्तु” इन शट 
पारस्परिक हृदय की एकता व अनुकूलता के 
प्रार्थना करते हैं, ताकि आपस में ऐकमत्य से र 
वे अपनी जीवन-यात्रा में सफल हो सकें । 
अब वर वधू के मस्तक पर हाथ रखकर 
सम्मिलित महानुभावों से सोभाग्य का आशीवाद 
के लिए प्राथना करता हे । उस पर “सोभागर 
शुभं भवतु” इन शब्दों में सव आशीवाद देते दूँ 
स्थिप्टकृदादि मन्त्रों की आहुति के साथ पूर्वा 
समाप्त होती है | 
उत्तरविधि का प्रारम्भ 
अब कुछ विश्राम के वाद सूर्यास्त के पीछे नक्त 
दय होने पर. उत्तरविधि का प्रारम्भ होता है। 
होत्र पूर्वक उत्तरविधि के प्रधान होम की श्र 
इन छः आहुतियों के द्वारा अंग-प्रत्यंग में जे 
व्याधि के कमि हें या अशुभ लक्षण हैं उनके 
करने का विधान है । “पूर्णाहृतिभिराज्यस्य स 
तान्यशीशमम्‌।” घृत की पूरी भरी कड़ढिवों 
आहुति देकर में तेरे सब घोर व्याधिजनक कीटार्‌ 
को समाप्त करता हूं, ओर अशुभ लक्षणों को १ 
करता हूँ । 
afgata से रोग-विनाश 
यह अग्निहोत्र से रोगविनाश की कल्पना ३ 
के १४-२-१० में बहुत स्पष्ट हे । मन्त्र इस प्रका 
“ये वध्वश्चन्द्रं qed यक्ष्मा यन्ति जनां अनु। 
पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु गत आगता! 
थात्‌ जो यक्ष्म रोग मनुष्यों के साथ-साथ * 
वे वधू के तेजस्वी रथ के साथ साथ आ गए ६ 
उन AGH रोगों को यज्ञ के देव दूर ले जावं अथा 
या बर के साथ न आने दें । 
यहां यज्ञ से AGH नाश का उपदेशा हे । मुं 
त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयच्मात्‌ उत राजयदद 
आदि मन्त्रों में स्पष्ट कहा है कि में हवि के 
किन्ही भी अज्ञात रोगों को तथा राज रोग को तू 
प्रथक्‌ करता हूं । 
एवं प्रत्येक ग्रहस्थ को अग्निहोत्र रोगकृमि 
विध्वंस के लिए प्रतिदिन अवश्य ही करना चा 
उससे घर का वायु उत्तप्त हो व छिन्न-भिन्न हो 
निकल जाता है और उसके स्थान में शुद्ध नवीः 
का प्रवेश होता है । आचार्य ने तो यहां तक हि 
कि मनुष्य खाने की बजाय अग्निहोत्र में अधि 
का प्रयोग करे | वस्तुत: बह्‌ घृत बहुत सूक्ष्म क 
विभक्त हो वायु में व्याप्त हो जाता है, और श्वा 
के साथ शारीर में प्रवेश कर शारीर की पुष्टि का 
बनता है तथा कृमियों का संहार करता हे। 
इसी हेतु से “यद्वाहिष्ठं तदप्ये” जो चीज 
है वह अग्निहोत्र में अम्नि,के लिए अर्पित 
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aged किसी वस्तु के विषय में जेसा पढ़ा 
Ba वेसा मान लेना विवेकी पुरुष का काम 
>भ्रारतवर्ष को शत्रा ने काव में नहीं किया 
ज्झसकों भारतवासियां की अन्ध अक्ति ने विदे- 
च्के हाथ में सोंपा हे । अब तक बड़े बड़े समभ- 
क्ति अन्ध भक्ति में पड़े हुए इंट पत्थरों ओर 
स्मे ओलादें मांगने में लगे रहते हें, मदी श्मशानों 
थानों में भटकते रहते हें । कोई समय था जब 
ब समझते थे कि भारत में पहले ३३ कोटि 
व्यास करते थे, देवता आकाश में उड़ा करते थे, 
च्खाटोलों पर चढ़ा करते थे। शिवजी भगवान 
डो सवारी किया करते थे, उनका बैल आकाश में 
करता था | विष्णु भगवान गरुड़ जानवर की 
व {क्रिया करते थे । सरस्वती देवी हंस की सवारी 
करती Ai, गणेश भगवान चूहे पर वेठ कर बिश्व 
करर लगाया करते थे । अव भी बहुत लोग ऐसा 
मभ्मते हें, लेकिन आधुनिक युग ने लोगों की 
said खोल दी हें | 
te Sata शक्ति पर aga az थे, बीसवीं 
दग के युद्ध ने उनकी काफी आंखें खोल दी हैं | 
टा के द्वारा सेनाओं का उतरना «बता देता है. 
मारे प्राचीन काल के देवता आकाश में विचरण 
करते थे। हवाई जहाजों को देख कर उड़न- 
ताँ का जादू समभ में आ गया है | हवाई जहाजों 
5 कर आकाश में युद्ध करना, रामायण काल में 
[थ्य ऑर लक्ष्मण के आकाश में लड़ने की बात 
[ सामने पेश कर देता है । यह जो बातें कि बेल 
i; में उड़ा करते थे, शिवजी उस पर चढे कर 
शा की सैर किया करते थे; इन सब ग्रन्थियों का, 
व्व हेरानियों/का समाधान हो गया है | 
भौतिक युग के विकास ने इस जादू की असलि- 
mat सामने भली भांति रख दी है। भगवान 
] गरुड़ पत्ती पर चढ़ कर आकाशा में घूमा करते 
¦ “गरुड़ जेसी शक्ल वाले हवाई जहाज A घूमा 
? इस हैरानी का भी हल हो चुक्रा हे। जो 
स्व भी ऐसा ही समभ रहे हें कि वे लोग 
' बल पर ही ओर असली गरुड़ पक्षी पर ही 
थे, इन्हीं के हारा आकाश में उड़ा करते थे, 
` देखने के अभिलाषियां के लिये मेरे पास 
लाज नहीं | ऐसे अन्ध-विश्वासियां को भगवान 
ऐसे लोग जादू देखने वाले हें । भोतिक 
लियत से इनका क्या बास्ता। जब में 
में पञ्जाब में पढ़ा करता था, उदू को 


याद है । कुछ लड़के इकट्रे होकर 
ते हे -णएक कहता है--यदि समुद्र में आग 


द्रख्तां ( वृक्षों) पर चढ़ जायेंगी। 
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जो लोग देवताओं के जादू 
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क्या श्रीकृष्ण BAA के 
सारथी थे ! 
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चढ़ जायेंगी ? अर्थात्‌ गाय, भैंस दरख्तों पर चढ़ 
सकती हें मछलियां नहीं | ठीक ऐसी ही हालत हमारे 
उन लोगों की है जो अब भी शिवजी अथवा विष्णु 
को वैल ओर गरुड़ पर चढ़ने वाला समभते ` हैं । 
हिन्दुओं को इस प्रकार के अन्ध विश्वास में रहते ओर 
ऐसी खुदाई देखते काफी समय हो गया है । अब इन्हें 
असलीपन ;का पुजारी बनना चाहिये आकाश में 
कुसुम होते हैं ऐसी कल्पना में नहीं फँसना चाहिये | 
आज जो विषय पाठकों के समक्ष रख रहा हूं उस पर 
भी गम्भीरता से विचार करने की बात है । यह बात 
मेरी समक में नहीं आई की भगवान कृष्ण अजुन का 
रथ हांकते थे? गीता में ( १ अध्याय में ) लिखा 
हे--हृषीकेशं तदावाक्यमिदमाह महीपते | सेनयोरुभयो- 
मध्ये रथस्थापयमे5च्यत ॥ २१॥ अर्थात अजुन ने 
भगवान कृष्ण से कहा हे अच्युत ! मेरे रथ को दोनों 
सेनाओं के वीच में खड़ा कीजिये। वह रथ केसा हे 
गीता में ही लिखा है कि वह सफेद घोड़ो से युत है । 
भगवान कृष्ण की चतुरंगिणी सेना तो दुर्योधन को 


“मिली और भगवान भक्त अजुन को मिले! ऐसा तो 


सभी लोग जानते ही हें लेकिन प्रश्‍न होता है कि क्‍या 
भगवान कृष्ण वास्तव में अजुन का रथ हांकते थे कि 
नहीं ? क्या इसी काम के लिये भगवान को अजुन ने 
लिया था? में यह भी जानता हुँ कि बहुत से हिन्दू 
लोग भगव.न कुष्ण को ईश्वर का अबतार मानते हैं | 
वह भी सोलहकला सम्पूणं। सोलह-कला सम्पूणं 
ala का यह अभिप्राय नहीं कि वे अनहोनी करते थे, 
जो क्रम परमात्मा ने इस सृष्टि का बना रखा हे उसी 
के अनुसार चलते हुए अपनी अतुल शक्ति का परिचय 
देते थे, कोचवानी या ड्राइबरी एक खास काम हे। 
कोचवानी में भी एक नियम है । वही नियम पहले 
था वही आज भी है । बही भविष्य में भी रहेगा। 
कोचवान का एक काम हे, जिधर मालिक कहे उधर 
गाड़ी अथवा रथ को ले जाना। geal के माग पर 
सम्भल कर चलाना ही उसका एकमात्र काय्य है । 
कोचवान रथ भी चलाये और युद्ध की नीति बताये 
यह दो काम नहीं हो सकते | कोचवान को बता दिया 
जाता है कि फलां जगह मुझे ले चलो! वह अच्छे 
मार्ग से मालिक को ले जाता है। निश्चित स्थान पर 
पहुँचा देता है। घोड़ों को काबू में भी रखे, माग पर 
रथ को देखकर चलाता भी जाये और फिर शत्रओं 


को भङ्ग करना है । इस समय आपके सामने सैकड़ों | 
मोटरकार चलती दिखाई देती हें । इक्के, टांगे, घोड़ा | 
सब प्रत्येक दिन चलते दिखाई देते हें । लेकिन कहीं 
ऐसा नियम नहीँ दिखाई देता कि ड्राइवर आगे मार्ग | 
भी देखता जाय, दांये वाये अपने दश्सनों को भी 
भी देखता जाये | आकाश में होनेवाले हवाई हमलों 
को भी देखता जाये और फिर शत्रुओं का नाश करने 
में युद्ध नीति भी बतलाता जाये, यह सम्भव नहीं | 
आधुनिक युद्ध में मोटर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर | 
ओर हैँ । निशाना देखने वाले आफीसर और हैं । 
रोशनी डाल कर रात्रि में दुश्मन का पता लगाने वाले 
ओर हें, उन पर मशीनगनें चलानेवाले और हें । यह 
सव अ्लहदा-अलहदा हें पर इनका काम एक दूसरे से 
पूरा बंधा हुआ हे । 

भगवान कृष्ण के विषय में जो कल्पित चित्र बने 
हुए हैं, उनमें दिखाया गया हे कि भगवान आगे बैठे 
हुए अजुन के रथ को चला रहे हें, अजुन रथ में बैठा 
हुआ भगवान का आदेश सुन रहा हे। लोगों का 
कहना हं कि भगवान कृष्ण ने काम ही रथ हांकने का | 
लिया था । मेरा विचार है कि ऐसा विचार 
प्रतीत नहीं होता । भला अजुन को और कोचवान | 
नहीं मिलता था ? भगवान कृष्ण से यह काम लेने 
की क्या आवश्यकता थी ? गीता का उपदेश देनेवाला, 
युद्नीति विशारद, योगिराज भगवान कृष्ण को | 
को ड्राइवरी करने की Far आवश्यकता थी | रच 
करने को में बुरा नहीं कहता । बहुत से अमीर ल 
अब भी अपनी गाड़ियां आप चलाते हैं । मेरा तो 
कहना है कि युद्ध में यह दो काम नहीं हो सकते । 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान रथ हांकते रहे नट 
की नीति भी बतलाते गये । जयद्रथ को बध करने 
ढंग भी बताते गये, योगमाया हारा 
प्रकाशित सूर्य को अस्त भी करते गये, अथच 
प्रकाशित भी करते गये ओर साथ ही साथ 
cf को भी हांकते गये | हां एक बात मानी जा सकती 
हे, हो सकता है कि युद्ध होने से पहले भगवान छे 
अपने रथ में अजुन को कुरुक्षेत्र में ले आये हों, Fel 
अजुन को गाएडीब धनुष फेंकने पर गीता का उपदेश | 
देने लगे हां, लेकिन यह कहना कि भगवान कृष्ण 
अजुन का रथ हांकते थे; इससे तो सरासर हमारी. 
भूल ही प्रतीत होती है । में तो यह समभता हूँ. कि वेर 
रथ चलाते थे ! वे अजुन के मस्तिष्क रूपी रथ कोण्या 
चलाते थे, जिस प्रकार आज कल युद्ध में युद्ध केर 
सचिव ( War minister) होते हें उसी 
कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अजुन के मस्तिष्करूपी 
को चलाते थे । दुश्मनों को कैसे मारना, यद्ध की 
नीति बताते थे । साथ ही साथ हां में अड्चाय 


हुते „००वें पर काबू पाना अजुन के लिये सुरि 
काम एक आदमी कर सकता है? भगवान कृष्ण कर पड़ने पर अपनी योगमाया का करिश्मा भी दिखना 


अरुकुल कांगड़ी के समाचार 
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भगवान कृष्ण Tea की सेना को मन्त्रणा देने 
' ले जरसनेल थे । उनके संकेत पर सेना की गतिविधि 
नभर थी । भारत में एक ऐसा ही उदाहरण आपके 
आमने है, पहले वीर जवाहर का मस्तिष्क रूपी रथ 
दसरे मार्ग पर चलता था, महात्मा गान्धी ने 
mae हाथ में ग्रहिंसारूपी अस्त्र पकड़ा दिया। सारे 
' पोह-पाशा को नाश कर उन्हे देश का अजुन जेसा 
पच्चा रश्री बना दिया | भगवानकृष्ण ने भी अजुन के 
'स्तिण्क्र पर ऐसी ही लगाम लगा रखो थी । इसी से 
बहुश्रति चली आ रद्दी हे कि भगवान कृष्ण अर्जुन 

-थ चलाया करते थे । 
स समय भगवान कृष्णा केवल संकेत 
झा काम करते थे । जैसे महात्मा जी संकेत 


का काम करते रहे हैं । अहिंसा wa 
युद्ध नीति 


प्रयोग करने का ढंग बताते रहते"हें । 

'का पूरा ढंग बताते रहे हें, इसी को देश का रथ सञ््चा- 

, तन करना. कह! जा सकता हे । देश की ड्राइवरी करना 
कहा जा सकता है | इसको देश की नोका का. सञ्चालन 
,केहा जा सकता है, यह तो एक भाषा के मुहावरे हें 
‘ f= तो आज कल ऊंची हवा में उड़ रहे हैं, 
Ate उसका क्या कहना? इसका यह अभिप्राय नहीं 
_ क्रे बहर हवाई जहाज में वेठा हे अर आकाश में उड़ 
(हा है। यह तो भाषा का मुहावरा हे जो किसी के 
(बड़ा अभिमानी होने कीं सूचना दे रहा हे । उसके सिर 
पर भूत सवार हे, इसका यह्‌ कभी अभिप्राय नहीं कि 
ब्रास्तव में सिर पर भूत आ बैठा है, ऐसे हजारों,उदा- 
इरण दिये जा सकते हैं। हमें इन बातों की असलियत 
'क्री ओर ध्यान देना चाहिये । लकीर का फकीर नहीं 
चाहिये । ऐसे ही में यह समभता हूं कि हमें 
कृष्ण के अजुन के रथ के चलाने की असलि- 
भी समभना चाहिये | वे महाभारत में कुरु 
ह युद्ध में अजुन के मस्तिष्करूपी रथ को चलाते 
वे श्रेत घोड़ों से युक्त लकड़ी के बने हुए रथ 
लाते थे ? असलीयत की ओर ध्यान देने 
श्यकता है । हो सकता कोई इनको १ वेवकरूफी 
सममे, या इनकी हंसी उड़ाये । छुछ भी हो पर 


है । में यह अवश्य जानता हूं ,कि भारतवासियाँ 
वस्तु की असलियत न जानने के कारण भारत को 
[राये हाथों बिक्री कर रखा हे | हमारी गुलामी का 


एवं गणेश को भी तो चूहे पर चढ्ने वाला 
प्रा और श्रद्यावधि यही माना भी जा 
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आये समाज शिमला 
आयसमाज ( लोयर बाज़ार ) शिमला का वःपि- 
कोत्सव १०-११-१२ सितम्बर १६४३ को बड़े 
समारोह के साथ मनाया जायेगा | इस शुभावसर पर 
बडबडे faa ओर भज्ञनोपदेशक पधारंगे-। शिमला 
की निकट को समाजोंसे प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर 
से लाभ उठावे | 
आये समाज देहली 

आये समाज दीवान हाल देहली की साधा- 
W सभा अपनी ase में आये समाज के प्रसिद्ध 
सन्यासी श्रो स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी महाराज की 
दीनानगर में नज्ञगबन्दी के विरुद्ध साधारणतया ओर 
उन पर अपमानजनक प्रतिबन्ध लगाये जाने के विरुद्ध 
विशेषतया घोर प्रतिवाद करती है | पंजाब सरकार 
से प्रार्थना करती है कि वह इसे शीघ्र ही वापिस 
ले ले । 

आये समाज भेरा की जनरल सभा, 
aa समाज मन्दिर में आय समाज के; प्रसिद्ध 
संन्यासी स्वामी स्वतन्त्रा नन्द जी महाराज की 
दीनानगर में नज़रबन्दी के विरुद्ध साधारयातया और 
उन पर अपमानजनक प्रतिबन्ध लगाए जाने के विरुद्ध 
विशेषतया घोर प्रतिवाद करती है । पंजाब सरकार से 
प्राथना करती है कि ag इसे शीघ्र ह्वी वापिस ले ले । 


स्तीन में पालने के आदी बन गये ! किसी ने वेतरणी 
नदी पार करने के लिये हमारे हाथ में गो की पूंछ 
पकड़ा दी । हमने भवसागर पार करने के लिये इसे 
ही एकमात्र साधन मान लिया | हमें किसी ने बता 
दिया कि मुक्ति काशी के घाट पर होती है। हमने 
आखिरी आयु तक वहां ही डेरा डाल दिया | हमको 
किसी ने बता दिया कि कुम्भ के मेले पर नहाने से सव 
पाप धुल जाते हैं ओर मनुष्य सीधा स्वग में जाता है | 
हमने सुनते ही कुम्भ मेले के टिकट कटवाने आरम्भ 
कर दिये और लाखों की तादाद में वहां पहुंच गये | 
भोले भारतीयों को वास्तविकता का ज्ञान होता तो 
वे स्वदेशा को विदेशियों के हाथ में देकर स्वग प्राप्ति 
की दोड़-धूप में न पड़ते | हमारी आज की गिरावट 
का बहुत छुछ कारण अन्धविश्वास ही है, वतमान युग 
को हम सभ्यता का युग मानते हैं परन्तु हमारे अन्दर 
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आये समाज रावलपिएडी 
आर्यं समाज गुरुकुल विभाग रावलपिएट 
शहर की साधारण सभा Wat बठक में Dy 
समाज के प्रशिद्ध संन्यासी श्री स्वामी स्वनन्त्रानन 
ली मद्दागाज की दीनानगर में नज्ञ'्ब-दी के fez 
धाग्युतया और उन पर अपमानजनक प्रतिक 
लगाए जाने के विरुद्ध विशेषतया घोर प्रतिवाद कारं 
हैं। पंजाब सरकार से प्राथना करती है कि वह (रे 

शीघ्र ही वापिस लेले | 

आये समाज WAT मण्डी 
आर्यं समाज रासा मण्डो को सम 
अपनी बठक fic ४--७--४३ में आये समाज 
संन्यासी श्री स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी महाराज इ 
दीनानगग में नज़ग्बन्दी के विरुद्ध साधारणतया ऑ 


उन पर अपमानजनक प्रतिबन्ध लगाए जाने १ 
विरुद्ध विशेषतया घोर प्रतिवाद करती है ओर पं 
सरकार से प्राथेना करती है कि बह इसे श्र 


इसे वापिसलेले | 


(98 ३ का शेष) 

श्री सावरकर का त्यागपत्र 

वीर सावग्कर ने जितने दिन हिन्दू महा सभा 
काये किया बड़ा शानदार था । उन्होंने देश के fi 
जो जो कष्ट उठाए वह भी स्मरणीय रहेंगे परन्तु इ 
कुछ दिनों से वे जो नीति ग्रहण करते जा रहे थे ' 
'राजनीतिज्ञों की नजरों में हिन्दुओं के लिए घाः 
नीति थी । वे अस्थायी aly पर पाकिस्तान के सम 
में होते ज्ञा ग्हे थे क्योंकि पाकिस्तान के fear 
लीगी भाइयों के साथ मिलकर मन्त्री मएडल बः 
के हक में थे ai जिसका परिणाम सौमाप्रान्त 
मन्त्री मण्डल है | सरदार अजीतसिह ने हिन्दुओं: 
सिखों के विरोधमें होते हुए भो श्री सावरकरके वत्त 
से बड़ा लाभ उठाया और वहां हिन्दू ओर fae 
वैमनस्य भी उत्पन्न हो गया | इधर कुछ लोग र 
जिन्ना से मुलाकात के प्रबन्ध भी करवा रहे थे- 
भी हो इस समय तो यह हिन्दुओं के हक की 
बात हो गई । उन्होंने अपनी अस्वस्थता का क 
बताते हुए त्यागपत्र दिया है-परन्तु हमारे ड 
से अधिकार जमाने की मनोवृत्ति का विनाश | 
चाहिये | सभाएं सबके लिए सेवा का अवसर 
रहें तो अच्छा हो ओर कार्यकर्ता को अपने श्र 


दाने विवन जिने कोडे ALE मही, ७३सेवक समभना चाहिये | 
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वेदर प्रचार विभाग ] 


सवषेसभाने अपने काम को बढ़ाने का 


बकाया हे । इसके लिये योग्य उपदेशकों की 
Sa? । आय समानें अपने उत्सवों पर 
=प्राबन्ध करती हें । ओर इसके ज्ञिए पंजाब 
से उपदेशक Jaa जाते हैं । इसका afi- 
ब होता है कि सेकड़ों रुपया रेल के किराया 
@l जाता है 
जग्गयाहे कि दो 
) रुपया खच हो 


tar भी देखा 
व्याख्यानों के faa at 
जाता है । 


कई बार 
इस कमी को 
ने के लिये यह आवश्यक है fe सभा योग्य 
हों को नियुक्त करे । वेद प्रचार को वर्तमान 
ray नवयुवकों को आकर्षित नहीं करती | 
ata धर्म प्रचार के कार्यों में योग्य परिवारों 
य नवयुवक बड़ो प्रसन्नता से हिस्सा लेते 
र अपने जीवन को एक ही स्थान पर aa 
में कार्य पर लगा देते हैं । सभा इस प्रणाली 
तान करने का यत्न कर रही है । मैं आर्य 


| से सालुरोध saa करूंगा कि प्रत्येक 
लिये ५ लाख का स्थिर कोष किया जाय 

a 

र्ये करे । और किसी उपदेशक महनुभाव के 
गो सञ्जन ग्रहस्थ के कार्या से निश्चिन्त हो 
ट को पढ़ाएं | देनिक सत्संग 
4 राम ज्ञी तथा म० बालक्रष्ण जो 


पारिवार कम से कम एक बालक को धर्म 
देशक महानुभाव एक ही स्थान पर बेठ 
ay 
ह 
उन्ह चाहिये क्रि वे एक स्थान पर बेठ 
र स्ब्रयं वानप्रस्थी का जीवन व्यतीत करें | 
5 क © = 
जीखां में प्रचार कार्ये कर रहे हैं। 


काये में लगाए | इसके लिये आवश्यक है 
प्पने परिवार के साथ रह कर एक केन्द्र बना 
ण्य 
०० से ज्यादा समाजे न हों | 
अपना स्वाध्याय करें उस स्थान के 
की भारी समस्या दूर हो सकती है। 


सम्पादक-सभी ससेन र (` 


द ' 


CCR चित Stee के माति s 


विका 2116६... .. Se Se 


आये 


एक सुन्दर दृश्य 
आ आचाय प्रियत्रत जी gana विश्व-विद्या- 
लय के आचार्य नियत होकर गुरुकुल चले गये 
हें | 
लाहौर की आये जनता ने इस अवसर पर उन 
का हार्दिक स्वागत किया । उनके सम्मान में कई सह- 
भोज किये गये | आये समाज वच्छोवाली में लाहोर 
की सब आयेसमाजों ने उनका स्वागत किया। उप- 
देशक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सभा के अधिका- 
fiat की उपस्थिति में उन्हे अभिनन्दन पत्र दिया 
तथा उनके सन्मान में कई विद्यार्थियों ने वक्‍तृतायें 
दीं। ३० अगस्त को विद्यालय के aa faa feat 
ने लाहोर स्टेशन पर उन्हें विदाई दी । इस सब दृश्य 
को मैंने अपनी आंखों से Zar और यह अनुभव 
क्रिया कि उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थियों का 
अपने आचाय के प्रति क्रितनी श्रद्धा तथा मान है | 
श्री पं० प्रियत्रत जो की विदाई को विद्यालय के 
छात्रों ने बहुत अनुभव किया | उपदेशक विद्यालय के 
श्रद्धाभाजन आचाये आये समाज के सब से बड़े तथा 
प्रिय विश्वविद्यालय के भी ana आचाय हों ऐसी 
प्रभु से प्राथना है | 
यशःपाल सिद्धान्ताल कार 
BS Ng FBP PV G38 0/83 Ng Po TPN 359 / WIA 
आवश्यकता 


गुरुकुल के एक सुयोग्य स्नातक के लिए जो 
कि नेनीताल में मेडिकल प्रक्टिशनर हँ--एक 
सुन्दर, स्वस्थ, सुशील शिक्षिता एवं राष्ट्रीय तथा 
धार्मिक विचारों वाली कन्या की आवश्यकता है | 
साहित्य और कला से प्रेम रखने वाली गुरुकुल 
की स्नातिका को विशेषता दी जाएगी । विवाह 
में दहेज ब जातपात का ख्याल न war 
जाएगा | वर महाशय पंजाबी हैं अतः पंजाब में 
ही विवाह करना पसन्द करेंगे। गरीब एवं 
असहाय घर की लड़की का विशेष रूपेण ख्याल 
THAT जाएगा | 


Rr 


पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें-- 


Boros 


F 2७1 


: डा कृष्णमोहन 
तल्लीताल, नेनीताल | 
fof NaN RNG 


आये समाज जालन्धर का वार्षिक चुनाव 

१० जुलाई १६५३ को समाज मन्दिर में हुआ निर्वा 
pee ion ed by S3 

किये ज्ञा चुके है। ” 


(99 2 का शेव ) 
चादिए । बह नउ नहीं हो जावी अपिलु gan कणों 
म विभक्त हा वायु को पोष्टिक बनाती है । इसी प्रकार 
राजयद्दमा क कमियां का संडार भी अझ्निहोत्र द्वारा 
हता हू । शहरा क तंग मकानों सें रहने वालों के लिए 
ता यह आर भी अधिक आवश्यक है । रोगों से बचा 
कर आपध-व्यय़ से बचाने के द्वारा यह आर्थिक 
स भा उपादय ही हे । आर्थिक दृष्टि से महंगा होने 
पर भा इस स्वास्थ्यजनक होने से करना ही चाहिए | 

धृव दशन 
इस अग्निहोत्र के करने के बाद ध्रवदर्शन की 
प्रक्रिया आती हे । वर वधू को सभामण्डप से बाहर 
ले जाकर ध्रवदशन कराता हे । उस समय पत्नी पति 
से कहती हे कि “ध्रवमसि” तू ध्रव है । ध्रव तारे के 
समान तू अपन धम पर स्थिर हें । तू ने जो प्रतिज्ञाय 
की हैँ उनका स्थिरता से पालन करने के कारण तू घव | 
नाम वाला ह । में भी “श्रुबाहं पतिकुले भूयासम” 
तुक पति के इस कुल में aq होकर रहूँ । हम 7 
श्रुव की तरह परस्पर प्रियाचरण में श्र बनें । 
अरुन्धती-दशेन 
ध्रवदशेन के बाद अरुन्धती aga का दश 
कराया जाता है । यह अरुन्धती नक्षत्र आकाशमण्डल 
में वशिष्ठ नज्ञत्र के वाम पाश्च में थोड़ा सा पीछे हट 
कर है, मानों उसका आदर रखने के लिए उसके आगे 
न होकर पीछे स्थित हो । ठीक इसी प्रकार इस 
अरुन्धती दशन से पत्नी ने भी पति के आदर करने 
का पाठ सीखना & । उसने भी अपनी मर्यादा में 
रहने की शिक्षा प्रहण करनी हे | 
ओदनभच्षण तथा प्रतिप्रस्थान 
इसके वाद यज्ञ में आहुति देकर ओदन का 
पति-पत्नी करते हैं ओर उसके बाद बर वधू को 
घर ल जाता ह्‌ । घर पहुंचने पर सभी उसका स्वार 
करते हें-आशीर्वाद देते हैं । वहां बर पुनः एक द 
गाहपत्य कतव्यां का स्मरण करा देता है। 


पतिगृह प्रवेश 
पतिगृह में प्रविष्ट होने पर बहां पुनः यज्ञ 
आरम्भ करते हें । पत्नी को घर की साम्राज्ञी की पदवी 


दी जाती हे । यज्ञ समाप्ति पर दोनों उपस्थित स्य 


7> की 11. 3. 


अभिवादन करते हैं और वे सब “स्वस्ति? 
से आशीवाद देते हें । > 


इस प्रकार इनके 


Foundation USA 


< क 


Seat कांगडी क समाचार nea) त्त कांगड़ी के समाचार 
` . वरह्मचारियों का स्वास्थ्य 

७ गुरुकुक्त कांगडी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ 
tr a IRR ATT. 


= 


टः 
तर्य समाज के संस्थापक होने की दृष्टि से ऋषि 
दयानन्द कृत पुस्तकों का आय जगत्‌ में विशेष महत्व 
हे । मैंने ऋषि के ग्रन्थों, उनके भाष्या तथा अनुवादों 
की सूची बनाने का प्रयत्न किया है । में यह नहीं कह 
सकता कि मैं इस कार्य में कितना सफल हुआ हूँ | 
ag! 
ऋषि दयानन्द की मुख्य कृति वेदभाष्य हैं उन्होंने 
सम्पूर्ण यजुर्वेद का संस्कृत में भाष्य किया । इस का 
.. हिन्दी में भी अनुवाद हो गया । इस के अतिरिक्त 
|. उन्होंने ऋग्वेद का ७.६१.२ तक संस्कृत में अवाद 
किया | इसका हिन्दी अनुवाद भी हो गया । 
| स्वामी जी ने संस्कृत व्याकरण पर भी पुस्तकें 
` लिखी हें । उन्होंने अष्टाध्यायी का भी भाष्य किया है । 
इस के दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं । पहले भाग में 
` अष्टाध्यायी के प्रथम दो अध्यायों का भाष्य समाप्त 
, हुआ है | दूसरे भाग में तीसरे अध्याय का भाष्य 
| हुआ है | इसके अतिरिक्त उन्होंने अष्टाध्यायी का सरलं 
हिन्दी में वेदाङ्ग प्रकाश के १४ भागों में भी व्याख्यान 
| किया है | इन भागों के इस प्रकार नाम हैं | 
१. वर्णोच्चारण शिक्षा । २. सन्धिविषय 2. 
नामिक | ४. कारकीय । ५. सामासिक ! ६. स्त्रैण 
ताद्धित | ७. अव्ययाथ । =. आख्यातिक । ६. सौवर | 
१०. पारिभाषिक | ११. धातुपाठ । १२. गण पाठ | 
१३. उणादिकोप | १४. निघण्टु ( यास्क कृत ) 
. वेद भाष्य तथा वेदांग प्रकाश के अतिरिक्त ऋषि 
दयानन्द ने कई एक पुस्तक लिखीं जो “दयानन्द ग्रन्थ- 
| माला नामक पुस्तक में दो भागों में वैदिक यन्त्रालय 
अजमेर से प्रकाशित हुई हैं । उनकी सूची उनके भाष्यों 
र अनुवादो सहित नीचे दी जाती है । 
सत्यार्थ प्रकाश 
गाष्यः-(क) गोबिन्दराम हासानन्द (प्रकाशक) 
ता त॒ सहित सत्यार्थ प्रकाश । (ख) वाच- 
ह ते, सत्यर्थ प्रकाश भाष्य ( प्रथम तथा द्वितीय 
ललास मात्र ) | (ग) विश्वनाथ, हाल सत्याथ 


\ 


राष्ट भाषा 


श्री माखनल्लाल चतुवंदी 


Fre oem ONS OO 0 


Sy 


आय 


ऋषे दयानन्द कृत ग्रन्थ 
उनके भाष्य और अनुवाद 
(श्री विश्वनाथ जी शास्त्री, एम. ए., पुस्तकालयाध्यक्ष, 
पंजाब वैदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहोर ) 
aos 


Prakash अंग्रेज़ी अनुवाद । (भ) दोलतराम 
Licht der Wahrheit जमन अनुवाद | (=) 
जीवनदास, उदू अनुवाद ( ११ समुल्लास मात्र ) | 
(ट) चमूपति उर्दू अनुवाद । (ठ) आत्माराम, रमल, 
निहालसिंह, चमूपति, उर्दू अनुवाद । (ड) मैहता 
राधाकृष्ण, उदू AAA | 
२, संस्कार विधि— 

भाष्य:--(क) आत्माराम अम्रतसरी, संस्कार 
चन्द्रिका । (ख) भीमसेन, पोडश संस्कार विधि । 
(ग) रामगोपाल १. संस्कार प्रकाश अर्थात्‌ संस्कार 
fafa भाषा टीका सहित, २. स स्क्रार विधि मण्डन | 
(घ) स्वतन्त्रानन्द स्वामी, स स्कार विधि, विधि भाग । 
(ङ) नारायणदास, विवाह पद्धति | (च) तुलसीराम 
स्वामी, विवाह के मन्त्र भावार्थ सहित अनुवाद | (छ) 
देवीदास उसकवी उदू. तरजमा मुस्तनद ग्रन्थ संस्कार 
विधि मुहनफ़ा महर्षि दयानन्द उद्रः अनुवाद | 
३. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका-- 

अनुवाद (क) घासीराम, Introduction to 
the commentary of the vedas by 
Swami 
अनुवाद | 


४. पंच महायज्ञ विधि 
(क) आत्माराम, ब्रह्मयज्ञ । (ख) चिरंजीवलाल 


Dayanand Saraswati अंग्रेज्ञी 


वानप्रस्थी, गायत्री महत्व । (ग) नारायण स्वामी, 


वैदिक सन्ध्यारहस्य | (घ)नत्थनलाल, १, सन्ध्या प्रदी- 
पिका २. हवन यज्ञ प्रदीपिका | (ङ) नित्यानन्द वेदा” 
लंकार, सन्ध्या सुमन । बुद्धदेव विद्यालंकार, १. देवयज्ञ 


- २. पंचमहा यज्ञ प्रकाश ३. ब्रह्मयज्ञ। (छ) मुंशीराम 
` ` (स्त्रामी श्रद्धानन्द ), विस्तार पूवक सन्ध्या विधि । 
(a) राजाराम, आये पंच महायज्ञ पद्धति | (भ) 


वाचस्पति, देवयज्ञ प्रकाश । (अ) विश्वनाथ प्रोफेसर 
सन्ध्या रहस्य । (ट) सत्यानन्द स्वामी, सन्ध्या योग | 
(ठ) हरिशरण श्रीवास्तव मराल, बलिवैश्वदेव यज्ञ ! 


@m नारायण ( अनुवादक ) आत्माराम कृत « 


दु. अनुवाद (उदू) | (ढ) ज्वाला सहाय 


>>> >>> ~ ~» 


sme 1002000 नं 
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= No ज्येष्ठ 
1) 


भजन र 
( महाशय देशरांज जी. भजनो व. 
पदेश$) 


हू २४ श्रावण, ¦ 


नित्कम गुटका उदू । (त) दुर्गाप्रसाद हकीम 


उद । (थ) सत्यभूपणा, सन्ध्या प्रभाकर द 
दर्गाप्रसाद Kive great duties 4 


Aryans अंग्रेजी (a) हीरालाल सूद Fis 
path to salvation अंग्रेज़ी । (न) 
Agnihotra, or an ancient prot 
fumigation संम्रेजी | 

अनुवाद:---(क) जीवनदास, पंचमहावड |. 
33.1 (ख) अजुनसिंह Pancha mala} 


vidhi sas | 


५, ग्रार्याभिविनय-- 
भाष्य:--(१)अच्युतानन्द, स्वामी श्री | 
(६) संस्कृत वाक्य प्रबोध | 
(७) वेद विरुद्ध मत _खण्डन | 
(=) स्वामी नारायण मत खण्डन | 
(६) भ्रान्ति निवारण | 
(१०) वेदादिध्यान निवारण | 
(११) आर्यो द्वेश्य रत्नमाला | 
(१२) गोकरुणानिधि | 
(१३) करहार भानु | 
(१४) शास्त्रा फ्रीरोजपुर | 

१५) सत्य धर्म विचार मेला वारापुर | 
(१६) शास्त्रार्थ काशी | 
(१७) भ्रमोच्छेदन | 
(१८) समन्तव्यामन्तव्य प्रकाश | 
(१६) स्वीकार पत्र | 
(२०) दयानन्द सरस्वती स्वरचित, लिरि 
कथित जीवन चरित्र | 


आये समाज मुरीदके 
१. सत्यार्थ प्रकाश का यहां विशेष प्रचार 
जा रहा है लोगों में सस्ती से सस्ती कीमत में ब 
रहे हें, और इस विषय में शांका समाधान बि 
रहा है | 
२. आर्य पुत्री पाठशाला की अध्यापिका 
दुर्गा देवी स्त्रियां में आर्य समाज का प्रचार ब 
हैं क्ली समाज नियम पूर्वक लगता है और शा 
स्त्रियों में सम्मिलित संध्या होती है | 
. डिस्ट्रिक्ट वेद प्रचार मंडल बन चुका | 
` ५, आये समाज मंदिर का विशाल भः 
रहा है । जिसमें सभी सज्जन उत्साह से 


a 


== 


| | 

। मानसिक तथा आत्मिक | 
| 
| 


सम्पादक-भीमसेन विद्यालंकार 


1» आ 


उन्नति के लिए इसक्र 2 
शा © 
| ग्राहक बनाना चाहिए | ॥ १५ ost 
| a 
| Ap 4 | 3 a 
a |. a 
= = अ = ga 1 4 } 
ट i = ae न Ss # 
पराय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र Z | 
* २.“ “rrr - 
“अभयंमित्रात्‌” अपने मित्र के साथ, अपने आस पास के वायुमएडल | 


Sar आप ने कभी विचारा कि वेद मित्र से अभय 
लए क्यों कहता है । विचारणोय बात है कि जो 
जिसे हम अपना शत्रु नहीं वरन्‌ मित्र कहते 

at समभते हैं उससे अभय दान की याचना अवक 
al क्यों ? ज़रा सोच बिचार कर देखिए, इस वेद 
वके टुकड़े में कितना रहस्य छिपा पड़ा है । वस्तुत 
त्र को पेक्षां मित्र से अभय प्राप्त करना अधिक 
यक है | अमित्र के पास हम जाते हैं तो 
' सतक रहते हैं कि वह कहीं हमारा अनिष्ट न कर 
इससे हमें कोई हानि न पहुँच जाय । परन्तु जब 
मित्र के पास जाते हैं तो हमें उससे भय प्रतीत 
होता और हम निधड़क उसके पास जाते हैं क्यों 
में उ पर विश्वास है । 
मित्र भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत से धन के 
में मित्रता गांठते हैं-जो ऐसे मित्र होंगे वह 
य ही मनुष्य को पतन को ओर ले जायेंगे और 
1 भाव सिद्ध हो ज्ञाने पर अथवा धन समाप्त हो 
पर नौ, दो ग्यारह हो जायेंगे | क्या 'अभयंम्ित्रात्‌ 
देश नहीं देता कि हम किसी के धोखे में न 
खे में आना भीतो पाप है। जो धोखे का 
[ता है वह तो पापी है ही परन्तु ज्ञो aq 
फंस जाता है कया वह पापी नहीं ? 

' मनुष्य “Ge में राम बगल में ga” 


मनुष्य पछताता रह जाता है--अनः वेर्‌ 
चेत करता है कि हे मनुष्यो ! जो ऐ 
JD Tinie, 


[ले है- ऐसे मित्र समय पाकर ag मार | 


CC-0. Guru 


अध्यात्म सुधा 
[ ३५] 


लोग भी कभी स्वयं धोखा खा बठते हैं अतः इसका 
ag भो भाव निकल सकता है कि हम अपने मित्र से 
कभी ऐसा काये करने का मन में भाव भी न लाएं कि 
जिससे उसके भावों को भी ठेस पहुंचे अथवा उसे हम 
से भय मालूम हो । जहां हम धर्म से धन का संचय 
क (ते हैं, जहां हम पुरुषाथे करते हैं, विश्वास के साथ 
अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की ध्राथेना करते 
हैं वहाँ क्या हमें अपने ओर पराये के साथ मित्र भाव 
at रखना चाहिये । 
जब सब में यह भावना विद्यमान होगी कि हमारा 
मित्र हमें कोई हानि नहीं पहुंचायेगा, उससे हमें किसी 
प्रकार का भय नहीं हो सकता Har कि हमारे मित्र 
प्रभु, सदा स्वयं हमसे अर्थात्‌ मनुष्यों से अभय हैं, उन 
को हमसे कोई मय नहीं-वेसे ही हमें भी उनसे भय 
नहीं | यदि ag उच्च भावना ga में आ जाय तो क्या 
संसार स्वग न बन ज्ञाय ? 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी Fairflies नामक 
सुन्दर पुस्तिका में लिखा है कि—God seoks 
comeradenaty प्रभु साथी चाहता है, प्रभु अपने 
साथी gaat है । क्या प्रभु अकेला है? सारा संसार, 
यह अद्भुत और महान्‌ संसार जिसने बताया वह 
है हीं वद 


angri Univer: ननि Haridwar nee 


यह नहीं चाहता कि जिस वह्तु रचना करू वहू 


ited हु, ० हरकि | a 


तक से प्रभावित ata वालों के साथ सुत्तलित व्यवहा 
करने की आवश्यकता नहीं | अरे भाई, साथी र 


' मिलेंगे जब हम उतके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे | 


वेसा व्यवहाग जेता कि दम चाहते हैं कि हमसे किया _ 
जाय । प्रभु ने वस्तुतः संसार को ऐसा ही बनाया दै = | 
हमें नदियों -उनके कलकल निनाद को सुनकर (। | 
होता है | उच्च पवेत श्टङ्गों को देख कर हमारा हृदय | 
मयूर नाच उठता है, प्रभु के प्यारे पक्षियों is ५ 
तितलियों को देखकर किसका मन मोहित नहीं हे 
जाता ? हरे घास के मेदानों को, हरे मब्रमली गली चं 
को देखकर कोन मन आँख से उन्हें पी नहीं sae 7 
चाहता ? बृत्तों को भ्रूमतो हुई डालियों को देखकर 
Fal कभी आप को गुस्सा आया ? उछतते = = 
कूदते हुए मृगों को देख उनकी तरह कोन एक दो 
छलांग भरने को न चाहेगा ? ओह, बालक--प्रभु का. 
अपना रूप-पुन्द्र हसता हुआ छोटा सा टुकड़ा 
किसको नहीं भाता ? कया आपने कभी सोचा किर 
इन प्रभु की सुन्दर रचना को देख कुर हम कुढ़ते सख 
क्यों नहीं-यही कारण है कि वे वस्तुएं हमारे प्रल्ल्ल् 
मित्र भाव रखती हैं--ण्भु को प्यारी पाठशाला ख 
मित्र भाव का पाठ पढ़कर आई हैं, चत में हमारे लि 
ज़रा भी अमित्र भाव नहीं अर्थात्‌ प्रभु हमारे स= 


अमित्र भाव नहीं रखते | तो eat हम प्रभु की अनुप 
wr — 


कृति मनुष्य से घत्रराते हे--उससे मिल. 
दशन करके हमें या क्यों प्राप्त नहीं होती 

भावना का लोर हो 
प्रभु स्वयं इस मित्र भावन! का आद्र करते 


RRS, OR CNN 


s 
2 


Sete Samay नढम | ऋ २४ जे १. 
गुरुकुल कांगड़ी के समाचार | 


वह्मचारियों का स्वास्थ्य 


न्या Tae कांणडी सें ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


अक»... > 
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2 
अथवे वेद के दूसरे काए्ड का ३९ वां सूक्त क्रिमियों 
के संबंध में है । इस सूक्त में ५ मंत्र हैं और पांचों में 
क्रिमयों ही का उल्लेख है। पहले हम मंत्रों को अर्थ 
| के साथ देते हैं:-- 
इन्द्रस्य या मही दृपस्क्रिमेविश्वस्य तहेणी | 
तया पिनष्मि सँ क्रिमीन्द्रपदा खन्वाँ इव ॥१॥ 
दृष्टमदए्नृहमथो कुरू रूमनृहम्‌ | 
. अल्गएड््त्सर्वाञ्ङलुनानिक्रमीन्वचसा जम्भया 
' मसि ॥२॥ 
अलाणइन्हन्मि महतावधेन दना अदूना 
अरसा अ्भूतन्‌ | शिष्टानशिष्टान्नि तिरामि 
वाचो यथा क्रिमीणां न किरूच्छिपाने 1131 
Beary शीषेण्यमथो wea क्रिमीन | 
` अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्वचसा त्रम्मयामसि।1४॥ 
ये क्रिपयः पर्वेतेषु वनेष्वोपधीपु पशुष्म- 
“a | ये रस्माकं तन्त्रमा विविशुः सर्वे 
: तद्धन्मि जनिम कृमीणामू ॥५॥ 
¦ अर्थ-(इन्द्रस्य, या, मही, दपत्‌ ) इन्द्र की जो 
' बड़ी शिला (विश्वस्य, क्रिमे:, तहेणी) विश्व के क्रिमियों 
का नाश करने वाली है, (तया, fata) उस से 
क्रिमियों को हृपदा, खल्वान्‌ , इव) शिल्ला से चने की 
तरह, (सं पिनष्मि) पोस डालूं ॥१॥ 
( दृष्टम , अदृष्रम्‌ , अनृतम्‌) दिखाई देने वाले 
ओर न दिखाई देने बाले ( क्रिमियों) क! मैं .नाश 
करता हूं (अथः, करूछ, अनू म) और रेंगने वाले 
का भी में नाश करता हूं । ( सर्वान्‌, अल्गण्डून ) 
क उपधानोंन्तकियों में ( रहने वाली ) ( बालूनान ) 


ग ते चलने वाली ( क्रिमीन्‌ ) क्रिमियों को (पचस, 
जम्भयामसि) वचा (पधि) से ee करें ॥२॥ 
. (अल्गणहून्‌, महता, वधेत, हन्मि) तक्रियो में 
हुये जन्तुओं को ) बड़े आघात से में मारता हूं, 
i, अदूनाः, अग्साः, अभूणन्‌) चलने वाले 
र न चलने गले (सब कीट ) रस ela हो गये, 
अशिष्टान्‌, वाचा, fafanfa) बचे हुये दुष्ट 


त) जिससे क्रिमियाँ में से कोई न बचे 


RAN ee 


राष्ट्‌ भाषा 


--श्री माखनल्लाल चतुवेदी 
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आजकल, वर्षा ऋतु के कारण कीड़े मकोड़ों 
का बहुत क्लेश रहता है, मक्खी मच्छर डांस आदि 
कई प्रकार की हानियां पहुँचाते हैं । इस ऋतु का 
मेवा मलेरिया ज्वर विशेष प्रकार के कीटाणुओं की 
ही बदौलत है--इतना होने पर भी बहुत से भाई 
उनको A करना नहीं चाहते | श्री स्वामी जी सहा- 
राज़ ने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है ओर सम्भ- 
aa: इस विषय को ओर भी अधिक स्पष्ट करें । 
सम्पादक | 


अर जल के भीतर होते हैं और जो हमारे शरीर में 


प्रविष्ट हुए हें (तत, क्रिमीणां, सव जनिम, हन्मि) उन 


क्रिमियों के समस्त जन्म को में नाश करता हं ॥५॥ 


वेद के इस सूक्त में क्रिमियों के प्रकार, उनके 
उत्पत्ति स्थान, वे किस प्रकार मनुष्यो के शरीर, उनके 
विस्तर आदि में ga कर उन्हे पीड़ा दिया करते हे, 
बतलाते हुए असंदिग्ध शब्दों में उनके मारने की शिक्षा 
दी गई है। कई भाई खटमल, मच्छर, freq ओर 
डांस आदि के संबंध में पूछा करते हैं कि क्या इन के 
माग्ने में feel का पापतो नहीं लगता। उन्हें इन 
मंत्रों से अच्छी तरह समक लेना चाहिये कि संसार 
के प्राणियों को कष्ट देने वाले जन्तुओं को यदि कोई 
मार देता है तो अपकार तो नाम मात्र का होता है 
कि एक दुष्ट प्राणी की far की गई परन्तु उपकार 
बहुमात्रा में हुआ जिनके प्राणियों को बढ़ दुष्ट अन्तु 
वष्ट देता वे सब इस क्लेश से बच गये । कदाचित्‌ 
कुछक जेत भाई, जिनकी संख्या aga थोड़ो होगी, 


0a होंगे जिन्हें इन जन्तुग्रों के मारने की बात पसंद 


न आयेगी | इस अवप्तर पर एक घटना का उल्ले 
कर देना कद'चित अनुचित न होगा | 


(२) एक बार जब में बम्ब्रई था तो एक भाई ने 
वहां की एक बात सुतआई। एक दोलतमंद जो इसी 
प्रकार के थे उतके यहां चारपाइयों में खटमल हो गये | 
जब इन दुष्ट क्रिमियों ने उन्हे तथा घरवालों को बहुत 
तकलीफ़ दी तो उन्होंने भूमि पर सोता शुरू किया 
परंतु ऐसा करने से उन्हें एक त्रिता हुई कि कहीं ऐसा 
न हो कि खटमल भूखे मर जायें | उन्होंने इस बिता 


भजन 
( महाशय देशरांज जी भज्ञनोपर 
पदक) 
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ns 


रविवार ३१ श्रावण, 
व्यक्ति को, जिसे सेकड़ों खटमत्त काट कर Bh 
खूर पीकर तकलीफ़ देंगे, इसका विचार रहीं 
बम्बई में एक ओर ऐसे ही परोपकारी पुरुष ने, 
रुपए लगाकर, एक कवूपरघर जंगली BAW ‘ 
आराम देने ओर रहने के लिये बनवाया है 
प्रतिदिन मनों अन्न उन कवू गगों के जिये डाला 
परोपक्रार ओर % 
को शिक्षा नहीं देते । इस प्रकार की अहिसा के 


है अस्तु; वेद इस प्रकार के 


म्भ ने देशको जितरी हानि पहं बाई और पहुंच 


Aly a 


वणुंनातीत है | हिंदुओं के हास के ऋण्छ 
से, इस कार्या का कम स्थान नहीं है। 

(३) वेद के इस ३१वें सूक्त के सिवा ३ 
सूक्त भी इसी विषय से संबंधित है। उसमें क्रि 
के आकार-प्रकार तथा किस प्रकार उन्हे 
चाहिये, इन सब बातों का saa है । 


गुरुकुल सुलतान 
निधन विद्यार्थियों के लिए अपील, | 
का सात्विक दान 
सुलतान में प्रतिदिन कितने संरक्तको के 88 
आ रहे हैं किवे saga की मंहगाई के ह 
आर्थिक अवस्था अच्द्रो न होने से अपने बच्चे 
गुरुकुल में शिक्षा नहीं दे सकते । ऐसे निन दि 


थियों के लिए गुरुकृत के आचार्य पं० जयदेव ई 
yoo) रु० की अपील को है। इसी सिलसिले २ 
शीघ्र ह्वी गुरुकुत्त के प्रबन्यकर्ता AY ला० विद्वो 
नीके साथ लाहोर, अमृतसर, फिऐोज़पुर, feat इ 
स्थानों का दोरा भी करेंगे । 

क्वेटा समाज के प्रधान श्री are 
ठेकेदार ने १००) दान Hara एवं सुतान के 
भम्त्रा॥म गिरधारीलाल ने ४००) के लगभगस्न 
तथा क्रूप तिर्माणाथे दान दिया है । 

परिक्षाओं की लोक प्रियता 

भाग्तवर्षीय आर्यकुम'र परिषद्‌ को ओर हे 
बाली सिद्धान्त शास्त्रो धामि र परोक्षाये पर्याप्त हो 
प्रिय हो रही हैं। इन परीक्षाओं की आय ana 
सभो प्रतिष्ठित आर्य विद्वानों ने भू २ प्रशत्ता 
अ जगत से उन्होंने इन परिक्षाओं में ak 
होने की प्रेरणा की है जिन में से कु 6 के नास £. 
प्रकार हैं--श्री महात्मा नरायण स्वामी जी, ओ ई 
चान्द करण जी शारदा, श्रो बा० पू चन्द्‌ जी एइ 
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बया गुरुकुल देहरादून +1 वार्षिकोत्सव 

कन्या गुरुकुल की आवश्यकताएं 

वप कन्या गुरुकुल देहरादून का वार्षिकोत्सव 
न्रे के दिनों में मनाया जाना निश्चित हुआ है | 
क्रोत्सव में इस समय दो मास का समय शेष रह 
हिर । गत वषे कत्या गुरुकुल का उत्सव दिसम्बर 
बंडे दिनों की छुट्टियों में मनाया गया था । कई 
स्मे इन्ही तिथियों में मनाया जाता था। परन्तु 
a सदौ अधिक होने से, तथा वार्षिकोत्सव के 
AA आवश्यक सुविधाएं न होने से अब निश्चय 
माया है कि कन्या गुरुकुल का वार्षिक उत्सव निश्चित 
समे प्रतिवष दसहरे पर ही मनाया जायगा । इस 
पराय जनता को कन्या गुरुकुल के वार्षिकोत्सव को 
1 बनाने के लिये विशेष ध्यान देना चाहिए | 
कन्या गुरुकुल के अध्यक्ष श्री अम्रतराय जीने 
AA नित्रलता के कारण अध्यक्ष पद तथा 
॥ंधिष्ठाता पद के कार्य करने में असमर्थता प्रकट 
_॥ आचार्य रामदेव जी के देहावसान के वाद 
Waa जी ने जिस लगन तथा निष्काम भाव. 
प्रस्वस्थ होने पर भी कन्या गुरुकुल के लिये 
[तथा धन संग्रह के लिये अनथक उत्साह से 
[किया हे, इसे कोई नहीं भूल 'सकता । अब भी 
_ समय पर पत्र तथा परामश द्वारा सभा के 
mat को इस ओर उत्साह तथा लगन से काय 
a प्रेरणा करते रहते हैं ओर लिखा हे कि यदि 
वास्थ्य ठीक होता al में भी अपना समय इस 
लिये देता | 
अगस्त को गुरुकुल में विद्या सभा का अधिवेशन 
उसमें सारी स्थिति पर विचार करने के बाद निश्चय 
गया कि गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता पं० 


भी पूण सहायता देने का वचन दिया है | 
1 गुरुकुल की आचार्या श्रीमती 


oR 


कारियों तथा आये जनता को चाहिए कि वह उन्हें 
पूर्णं सहयोग दें । 

इस प्रसंग में में आय जनता का कन्या गुरुकुल 
की तात्कालिक आवश्यकताओं की ओर बिशेष रूप 
से ध्यान खींचना चाहता हूं । 

(१) कन्या गुरुकुल आश्रम में स्थान की कमी 
महसूस की जा रही हे । वतमान आश्रम में २३०) 
कन्याओं के लिये स्थान हे । परन्तु वर्तमान में २४० 
कन्याएं रहती हं । आए दिन कन्या गुरुकुल में प्रविष्ट 
होने के लिये ब्रह्मचारिणियों के प्रार्थनापत्र आ रहे हैं 
आये प्रतिनिधि सभा ने निश्चय किया है कि इस कमी 
को पूरा करने के लिये आश्रम में ५० कन्यायां के 
लिये निवास स्थान वनाया जाय | बर्तमान मंहगी के 
दिनों में इस पर लगभग ३००००) के व्यय होगा | 
स्थान की कमी के कारण कन्यां को बरामदे में 
रहना पड़ता है । आने वाली सर्दियों में--तथ। इन 
दिनों वर्षा में कन्याओं को अत्यन्त कष्ट होगा । यदि 
कोई आय भाई या आर्य दानी इसके लिये यकमुश्त 
रकम दान दे सके तो यह काम आसानी से पूरा हो 
जायगा | आशा हे आय भाई तथा आय दानी इस 
ओर विशेष ध्यान देने का कष्ट करेंगे | 

(२) कन्या गुरुकुल में ब्रह्मचारिणियां के लिये 
भोजनशाला ओर स्तानागार की भी अत्यन्त आवश्य- 
कता है । कोई दानी इनमें से एक २ भवन वनवा 
सकते हें | 

(६) चीज़ें मंहगी होने से महानिधि में घाटा बढ़ 
रहा है, उसे भी पूरा करना चाहिए | आशा हे आर्य 
जनता तथा समांजें अपना कत्तव्य पालन करेंगे | 
भीमसेन 


वेद जयन्ती सप्ताह 

ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के दश नियमों का 
निर्माण करते हुए वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना 
सुनाना आर्यो का परम धमं बतलाया है । गुरुकुल से 
बिदा होते हुए आचाय अपने शिष्य को अन्य उप- 
देशों के साथ “स्वाध्यायान्माप्रमदः” स्वाध्याय करने 
में कभी उपेत्ता या आलस्य न करना चाहिये का उप- 
देश देता हे । वेद तथा आपं ग्रन्थों के स्वाध्याय पर 
अनादि काल से बल दिया जाता रहा है । स्वाध्याय 
वेदिक धम में मानव-जीवन के विकास के लिये मुख्य 


सं मनुष्य संसारके सकक्ेष्ठ मनुष्यों के संसग 
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पैदा करता हे | 
संकट के समयं 
समर्थ होता है और महापुरुषों के वाक्य र 
प्रलोभनां और आपत्तियों से बचाने में म लिये 
दिग्दर्शन का कार्य करते हें । स्वाध्याय शील म 
यहां अपने जीवन को उन्नत बनाता हे और अपर 
साथ संलग में आने वाले मनुण्योंके लिये भी मार्गदर्शन ia 
का काय करता ह्‌ । ऋषियां ने जहां देनिक स्वाध्याय | 
पर विशेष वल दिया हे वहां बपमें एक वार कुछ समय | 
के लिये संसार के कार्या से हटकर केवल मात्र जीन - 
ध्याय करन पर ही विशेष बल दिया है । क्षत्रियां 
लिये वर्पाकल में विजय यात्रा तथा वैश्यो के लिये | 
धनाजन करने के लिये देश देशान्तर का श्रमण परि- _ 
वर्जित किया हे | अर्थात्‌ मनुष्य के जै पर 
इस बात को अङ्कित करने का यन्न किया गया है 
क्रि सांसारिक कार्यो के अतिरिक्त मनुष्य को आ£ 
त्मिक चर्चा में भी अपना कुछ समय लगाना चाहिरे 
आज इस वीसवीं सदी में सारा दिन तथा सारी 
मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तथा धनलिप्स 
में व्यतीत करदेता हे फिर भी उसकी इच्छायें पूर्ण नहीं 
होती हैं । प्राचीन काल में इस देश में यह रीति चः 
आई हे कि श्रावणी के दिन से लेकर वेद = ग 
कार्य लगातार चार मास तक नियम पूवक बिशेष रूप 
से चला करता था और पोष मास में उसकी समा 
होती थो । आजकल इतने लम्बे २ यज्ञ तथा इतः 
काल की कथायें सम्भव प्रतीत नहीं होती इसलिये 
प्राचीन मर्यादा को अक्षुएण रखने के लिये सभा प्रति 
वप श्रावणी से लेकर sens) तक वेद जयन्ती | 
सप्ताह मनाया करती है । प्रत्येक आयसमाज में यह 


सप्ताह प्रति बय मनाया जाता है ओर इसमें वेद तथा _ 


दिक ग्रन्थों का स्वाध्याय किया जाता हे । इस व 
सभा ने यह निश्चय किया है कि १४ 
से २३ अगस्त तक प्रत्येक आर्य सदस्य सत्यार्थ मरः 
का पारायण करे। सत्याथ प्रकाश आर्य समाज . 
धर्म ग्रन्थ है । जो दर्जा फुरान, बाइबल, 
प्रस्थसाहिब इत्यादि का है. बही दर्जा आयो की 
में सत्यार्थ प्रकाश का है । सत्यार्थ प्रकाश के गौर 
कायम रखने के लिये प्रत्येक आये भाई का यह व 
है कि बह इस वर्ष इस सप्ताह में एक बार सारे 


आय जनता का यह्‌ भी कत्तव्य हे कि बह 


[कंस 


के 2 
व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


5.2. eae: 


श्रावणी उपाकर्म के मूल इतिहास में जाना अत्यन्त 
Haws होने के साथ साथ उपदेशाप्रद भी है। 
alate विलियस्स ने संस्कृत के अपने प्रसिद्ध कोश में 
उपाकर्म का अश्रं इस प्रकार दिया दै- 0 ९॥०- 
manb or preparation of reading The 
veda’ अर्थात्‌ वेद 
लिये तैयारी | 'श्रावणी' उस पूर्णिमा को कह 
हें जिसमें चन्द्र श्रवण Ada में विद्यमान हो । उपाकम 
का यह पव क्‍योंकि श्रावणी पूर्णिमा के दिन होता है, 
ua इसे श्रावणी उपाकम? कहते हैं । सूत्र साहि 
के अनुशीलन से ज्ञात होता हे कि असली नाम 
PAT उपाकर्म' हे, श्रावणी शब्द आलुपक्लिक रूप 
साथ जुड़ गया है । श्रावण मास की पूर्णिमा 


~ 


मे भी श्रावण में होने लगा, इस अवस्था में 
कोही लोग शश्रात्रणी' कहने लगे | ज्योतिष 
ग यह नियम है कि ऋतुएं काल की गति से 
ने बदलती रहती हैं । पहले बर्ष का सम्बन्ध 


में भाद्रपद में उपाकम होने का 
. Cw ~ है 

; वहां वर्षा देर से शुरू होती हे | 

हास के प्राचीनमत काल में पढाई 


उनका पेशा हो। इसक्री वजह 
अधिकतर कृत्रिम है, दो तिहाई 
के सीखने में तथा आजतकके इतिवृत्त 
चय प्राप्त करने में व्यय होता हे | 
तब वैदिक काल में अध्ययन 


था । जिस भाषा में वेद थे 

Sora तिहास का अ ययन 
निर्माण कर रहे थे । 

बाप दादाओं के साथ 


माचार 


में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


स्वाध्याय का आरम्भ AT 


हीं. प्रत्येक स्नातक को विवाहित होने के पश्चात्‌ भी वर्ष में 


राष्ट्र भाषा 


¬ श्री माखनलाल चतुवंदी 
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४२ C 
श्राव्णा उपाकम 
( श्री धमराज जी वेदालङ्कार ) 
ही हें । इसी तरह वेदिक ऋषि भी बरसात के ४ 
महीनां में जिज्ञासु शिष्यां को वेद का उपदेश किया 
करते थे । वर्षा ऋतु के अवकाश के समय का यह 
कितना अच्छा सढुपयोग था । एवं नियमित अध्ययन 
की अबधि उस समय ४ महीने थी। इस अध्ययन को 
आरम्भ करने से पूर्व पूर्णिमा के दिन एक get यज्ञ 
किया जाता था । इस यज्ञ की प्रक्रिया ही उपाकमे हे । 
आजकल श्रावणी को समाज के सभी वग मनाते 
हें, लेकिन देखा जाय तो इसका सम्बन्ध मूलतः गुरु 
शिष्य के साथ हे । आश्वलायन ऑर बोधायन गृह्य ) 
सूत्रों से यही वात ज्ञात होती हे | बोधायन ३. १. ३ में 
कहा हे-'समारश्धेष्न्तेतासिषु उपाकमे कुर्वीत |’ 
said शिष्यों के जमा हो जाने पर उपाकर्म यज्ञ 
करे। पारस्कर गृह्य सूत्र २. १० में कहा है-- 
'स यावन्तं गणमिच्छेत्‌ तावन्तस्तिलान्‌ ग्राकर्पे- 
फलेन जुहुयात्‌ ।? अभिप्राय यह है कि आचार्य 
जितने शिष्यगण की इच्छा रखता हो उतने ही तिलों 
की उपाकस यज्ञ में आहुति दे । वाराहगृह्य सूत्र में 
उपाकम अवसर पर शिष्या के 
लिये एक खास मन्त्र बतलाया गया हे । जैमिनीय गृह्य 


सूत्र के-“सब्रह्मचारिणश्च उपसमेतान्‌ भोजयेद्‌ 


आचाये; इस वाक्य का अर्थ यह है कि उपाकर्म के 
मौके पर उपस्थित विद्यार्थिवृन्द को उपाध्याय अपनी 
ओर से सहभोज दे । ये सब प्रमाण यह सिद्ध करने 
~ Cc wy ९ ~ 
में पर्याप्त हैं कि उपाकम किसी वक्त गुरु शिष्य से 
सम्बन्ध रखने वाला पर्वे था | 

अब यह विचारणीय हे कि उपाकम बाद में जन 

ay 

साधारण का त्योहार केसे बन गया | पारस्कर गृह्य सूत्र 
के भाष्यक्रार हरिहर के तो शब्द हें-“अतोऽध्या 


प्रयतोषि निरग्ने: साग्नेरप्यनध्यापपतो नाधिकारः | 


यत्तलोके ब्रह्मचारिणं पुरस्क्रत्य उपाकम प्रत्रतते लोकि 
काग्नी तस्याचारं विहाय मूलं न दृश्यते |” इनसे मालूम 


होता हे कि उपाकम यज्ञ करने का अधिकार एकमात्र 
अध्यापक को ही है । प्राचीन काल में उद्दालक का पुत्र 


तकेतु एक बड़ा भारी सुधारक हुआ है । उसने जहां 
।र अनेक सुधार किये वहां यह भी प्रस्ताव किया कि 


हुआ विषय फिर से 


इच्छुक आचाय के ` 


त, हो जायगा, ५७५ उपाकर्मा स्वाध्याय के आरम्भ में होता 
होने लगते _ स्वाध्याय की 


( महाशय देशराज जी भजनो 7 


(ण EN w तवर 
» ~ काल 
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स्वाध्याय में दत्तचित्त हो सकता है। आरम्भ में 
केतु की सम्मति का विरोध किया गया । आहे 
धम सूत्र १, १. २. १२ में कहा हे--निविश 3 
द्वौ मासो समाहित आचायेकुल वेद 
श्रतामैच्छन्नि तिश्चेत केतुः। तच्छ।स्मे प्रतिः 
यहां श्वेतकेतु की बात को शास्त्र विरूद्ध ठहरायाई 


हण करना दुःसाध्य होगया तब यह अनिवार्य 
कि विवाहित होकर भी किसी प्रकार मनुष्य को ऋ 
स्वाध्याय स्थर रखना चाहिये | स्नातक को ; 
संस्कार में आचार्य उपदेश देता है-“राध्यान 
प्रमदः? 'स्ताध्यायप्ररचनास्यां न प्रमदितव्य 
इस सव का कारण यही हे कि स्वाध्याय से 
पिछला पाठ फिरसे ताज़ा हो जाता हे, वह 
नई विद्यां का भी आगम होता है | लेकिन वि 
लोगों में भी अधिकांश घर छोड़कर गुरु के पास 
के लिये जाने को उद्यत न होंगे, गृहस्थ के 
से इतनी आसानी से नहीं निकला जा सकता | 
घर पर रह कर ही वर्षाकाल स्वाध्याय में व्यतीत 
का आदेश शास्त्र सें किया गया । स्वाध्याय की 
अवधि में ग्रृहस्थों को भी ब्रह्मचारियां जैसे ही 
नियम निभाने होने थे । जो जेमिनीय vag 
उपाकम' प्रकरण में कहा हे-*'न माममश्रीय 
श्राद्धम्‌, न लोमानि संद्वारयेत्‌, न स्त्रियमुरे 
ऋतो जायास्नुपेयात्‌ ।” ` | 
उपाकम क्योंकि स्वाध्याय से खास ae 
रखता है अतः इसकी विधि में स्वाध्याय या awe 
अ्रधिष्ठातृदेव ऋषि प्रज्ञा धारणा आदि से आशीर 
की याचना का समावेश होना स्वाभाविक है । पारस 
के अनुसार उपाकम के आ.रम्भ में सावित्री,त्रह्मा,4% 
प्रज्ञा, धारणा, सदसस्पति, अनुमति, छन्द और ऋहि 
इन दस को आहुति दी जाती है | इसी प्रसङ्ग में कृष् 
द्वैपायन, वैशम्पायन, तित्तिरि, आत्रेय, कोरिडन 
अ।पस्तम्ब, सत्यापाढ, हिरण्यकेशी, ला 


0 


वल्क्य, भारद्वाज, अग्निवेश्य इत्यादि सब 
ओर विद्वान्‌ महापुरुषों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित 3 की 
हे । विद्यार्थियों में विद्याप्राप्ति के लिये 
बढ़ाने के लिये इससे अच्छा और क्या उप 
सकता हैं कि वे उन दिव्य पुरुषों का 


अवधि बीतने पर “उत्सः 
os) विद्यार्थी अपने घरों 
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SAM की इच्छा है कि मनुष्य के कर्म से भग- 
हष यज्ञ महान हो, क्योंकि मनुष्य अम्नत पुत्र हे | 


I उत्स ¢ 
Sit उत्साह पूर्वक किया जाता हे । जो मनुष्य 


प्रेम रत हो निरंतर लगे रहते हें उनका कर्म 
= लिये परम कल्याण का द्वार खोल देता है | 
“1 केवल बह कर्म करूंगा कि जो में परम पिता 
जो में अपना मुख उज्ज्वल रख के कर सकता 
जी धारणा मनुष्य को अपचित्रता से हटा कर 
— की ओर, असत्य से हटा कर सत्य की ओर 
ज्यु से हटा कर अमृत की ओर ले जाती है । 
ह प्रत्येक कार्यं ऐसी हृढ़ता और निश्चय से: 
कि मानो उस एक कार्य के सिवा और मुझे 


जो अपनी श्रद्धामयी आहुति समर्पित करते हैं | 
नके हृदयों में कृतज्ञता का भाव हृढ़ होता है | 
1 वेद का पठन पाठन शिथिल होगया तब उपा- 
1 fam एक रस्म के तोर पर ही किया जाने 
व्याध्याय का आरम्भ ही नहीं करना तो उत्सजन 
aaa कैसी ? इस लिये अवाचीन ग्रन्थों 
मम के दिन ही उत्सर्जन करने का भी विधान 
"सिन्धु में लिखा है-- : 

Wad कालस्तु नेह प्रपच्ञप्रते, सवेशिश- 
द्वानीम्‌ उपाफमे दिन एवो त्तजेनकर्मालुष्ठा- 
ए तन्निणेधस्यानुर्‍योगातू ।' 

प्रकार धम सिन्धु के समय का शिष्टाचार यही 
अपाकम और उत्सजन उसी दिन कर दिया 
गत्र ओर स्मृति के समय में, भो उसीदिन 
मके वैकल्पिक विधान से प्रतीत होता है कि 
साध्याय छूट चुका था | खादिर गृह्य सूत्र 
— 

लूःपजेनङर्याद्‌ उपाकपेदिनेथवा । 

प्रकार स्मृ तिसमुच्चय में-- 

पौषमासे उपाकमे दिनेथवा ।' 

4 फल श्रावणी के यज्ञ में कई जगड प्रत्येक 
ले तथा अन्तिम मन्त्र को बोलकर आहुति 
J यह क्रिया भी स्वाध्याय की शिथिलता 
करती है | अगर हम किन्हीं कारणों से वेद 
rae आरम्भ नहीं कर सकते तो रामायण 
गीता उपनिपदू आदि किसी आर सदूपन्थ 
रा समय का सदुपयोग करना हमारे लिये 


भावनाओं और कामजन्य वासनाओं का 


आये 


कमयोग 


[ रायसाहव श्री ला लाल चन्द जी ] 


। सचमुच भगवान्‌ का आदेश है फुवन्नेवेह- | 


कर्माणि जिजीवि पेत्‌ |” अथात्‌ हे मनुष्य तू कर्मा 
को करता हुआ ही जीने की इच्छा कर | वस्तुतः जो 
प्रभु के इस आदेश को मानता हँ-उस पर्‌ चलता 
है, निरन्तर फलकी इच्छा न करता हुआ कम करता 
हे--उसके कर्मयोगी होने में क्या सन्देह ? परन्तु 
यह तभो हो सकेगा जव प्रमु में आस्था होगी 
उसमें प्रेम होगा । इस प्रकार प्रेमी और कर्मयोगी 
वस्तुतः समान हें । रायसाहव ने बड़ी भावुकता से 
इस विषय को उपस्थित किया है। --लम्पादक 


करने को ही नहीं है, में इस.काय्यं को यथाशक्ति 
अधिकतम सुन्दर और ठीक करूंगा”। ऐसे शुभ बिचार 
जव प्रतिदिन कार्य में परिणत होते हैं तो मनुष्य के 
कल्याण में परम सहायक होते हैं । प्रत्येक कर्म को 
प्रेम से करने से नित नवीन उत्साह और चिरस्थायी 
बल प्राप्त होता है । चंचलता, wa, नित्रेलता, और 
आतुरता के स्थान में योग्यता, साम्य, ओर निश्चय 
आदिअनुभव होते हैं । प्रेमी ही उस आनंद के भागी 
होते हैं जो कतव्य के पश्चात्‌ चित्त को अमृतमय रस 
से पूण कर देता है | 

“चाहे कुछ हो में निश्चय करता हूं कि में कर्म 
योग द्वारा पवित्रता प्राप्त करूंगा” । ऐसा पावन विचार 
करने वाला सदेव परमात्मा की रक्षा में सुरक्षित रहता 
हे । वह अपने प्रेमास्पद के दर्शन नित्य प्रत्येक स्थान 
में करता है | के १ 

प्रेमी प्रेम में उन्नत हुआ हुआ अपने प्रेमास्पद से 
कुछ छिपाव नहीँ रखता | उसके आनंदकंद हृदय 
बिहारी हैं, सदैव हृदय में निवास करते हूं, जब उस 
की इच्छा हुई हृदय SAS ओर अपने प्रेसास्पद के 
स्पष्ट दर्शन कर लिये | 

भगवान्‌ हमारा ज्ञान नहीं “चाहते, मान नहीं 
चाहते, धन धान्य नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं । 
और हमें अपने कतव्य में रत देखना चाहते हैं | 

भक्त की प्राथना यह होती हे कि ' हे मेरे भग- 
वान्‌! मेरे साथ वेसा व्यवहार करो जैसा कि मैंने 


तेरी प्रजा के साथ किया है” यह शब्द बही उत्रारण . 


कर सकता है, जिसके व्यवहार में कपट, इषा, हेप 
ओर मोह को स्थान नहीं; जिसके मन में सरलता 
का निवास है । विश्व प्रेम वही कर सकता है कि जो 


से प्रेम वही करेगा कि जिसे अपने हृदय का पता है | 


4 


में ममत्व का टेढ्रापन नहीं ऐसा साधु ही प्रेमी ी 


सकता हैं, अन्य सब मोह को प्रेम कहते हैं । 

हित करने से प्रेम की ज्योति का विकास होता 
हे। नित्य धारणा करो कि “आज में अवश्य किसी 
का हित साधन करूंगा, 
अवकाश न मिला तो में अवश्य अपना ही हित करूंगा, 
में अपना अथवा किसी और का अहित कदापि नहीं 
करूंगा”। यदि विचार किया जाय तो जितना यह सुगम 
दिखाई देता हे उतना ही यदि हम जीवन पथ से 
च्युत हो गए हों तो हित साधन एक अत्यन्त कठिन 


समस्या हो जाती है और मोह वश चाहे हम प्रिय - 


कार्यं कर सकें किंतु हित चिंतन और हितकार्य में 
समथ नहीं होते | यह भी प्रेम की कमी है । प्रेमी का 
विवेक संद्रेव उज्ज्वल और स्पष्ट मार्ग पर प्रेमी को 
उत्साह सहित ले जाता हे । 

भगवान के प्रेम राज्य में हम फल के समान 
सुगंधियुक्त, अग्नि के समान तापयुक्त और सूर्य के 
समान ज्योतिर्मय बनें, जिससे कि जो कोई हमारे 
सहवास में आए उसे हमसे अर हमें उससे अवश्य 
आनंद मिले | 

लाभ के लिये सभी लोग कार्य्यं करते हैं केवल 
प्रेमी ही आनंद के लिये काय्यं करता है । 

प्रेमी होना और कर्मयोगी होना एक ही है । कम- 
योगी बही हो सकता हे जो सहृदय हो ओर प्रेमी हो, 
ओर कमयोग बिना, प्रेमी का जीवन ही प्रेममय नहीं 
हो सकता । 

प्रेम जीवन हे, प्रेम अमृत हे, प्रेम आनंद हे, और 
क्या प्रेम सर्वस्व है क्योंकि भगवान स्वयं प्रेममय हैं | 

प्रेम और सौन्दर्य की जब मनुष्य को सच्ची परख 
हो जाती हे तो फिर उसे मोह नहीं होता । | 

प्रेममय भगवान से ही प्रेम धारा का विकास है, 
बह तो अमृतमयी पावन ओर जगतारिणी हे । वह 
सुन्दरध्वनि करती हुई प्रेमियों को छूती हुई निरंतर 
बहती ही रहती हे, उसका अंत नहीं । 

प्रेम नदी के तीर पर सुन्दर नीर और समीर का 
आनन्द है, अन्दर बेठने पर मलों से निवृत्ति हे | जलपान 
करने पर निरन्तर स्वस्थता और तृप्ति हे । प्रेम 
नदी के जल से जो उपवन सींचा जाता है उसभें 


उद्यान भी अनेकों अलोकिक सोन्द्ये दाते है 


यदि अन्य का हित करने का | 


नयनों को तृप्त करने वाले वहाँ के सुगन्धित फूल और | 


सुन्दर कमल एक विलक्षण आकण रखते हें । ऐसे 


उपवन में ध्यानावस्थित होकर जब सुन्दर बूंद = 
ax 


इसी कु में होता है । इस बात coma MUA AAA Cebit ast 53 खे.िक्ही deat सब मोह पाप सम्ताप को हः 


है ओर साधक को 


दिव्य दृष्टि प्राप्त होती हे फिर भग- . 


गुरुकुत कांगड़ी के समाचार 


व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
रुरुकुल कांरुडी में त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
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राष्टोन्नाति में महाषि का स्थान 


( श्रीनिवास श्रीपति “साहित्यरत्न' ) 
P\ g35 0/85 

निस्सन्देह स्वामी दयानन्द जी का राष्ट्र के 

में ऊँचा स्थान है । कहना तो यह चाहिये कि उन्होंने 
भारतीय दासता की बेड़ी को तोड़ने का प्रथम प्रयास 
किया और वह भी उस समय जब कि अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद की धाक देशा प्रर गहरे आतंक के साथ 
जम गई थी, इधर भारतीय अपनी आर्य-संस्कृति के 
गौरव को भुला कर विदेशीय आचरण का अनुकरण 
करने लगे थे । आर्या की सन्तान दूसरों के चंगुल में 
फंस कर अपनी स्वतन्त्र सत्ता खोने लगी थी ओर 
इसाई पादरी अपने प्रमु ईसा का संदेश सुना 


उत्थान 


~, 


Afar बन जाने "का पाठ सिखलाने लगे 
थे र साथ ही जैन धर्म, बोद्ध धर्म, नानक 


Gey, वैष्णव सम्प्रदाय, उदासी सम्प्रदाय ओर शीव 
` आदि अनेक सम्प्रदायो की खिचड़ी पक रही थी 
जिसके झाडां में पड़कर Beat ने मुल्ला, नागा, वाबा, 


ae 


महन्त र वैरागी आदि की नामधारी विशेषताओं ' 


को अपनाकर वैदिक धम की वास्तविकता को भूलने 
लगे थे, फलस्वरूप धार्मिक मतभेदों के साथ राष्ट्र को 
ध्छिन्नभिन्न हो गई थी। हिन्दू मुसलमान 
नेक बन कर अपने ही भाई और बहन को 
ने लगे थे ओर अहिंसा को! छोड़ कर हिंसा की 
कसने लगे थे । ऐसी नाजुक परिस्थिति में 
मी जी का प्रादुभाव हुआ । उन्होंने फिर से खाय 
'की जीवित'प्रतिमा उपस्थित की । आर्य सत्ता को 
राने के लिये उन्होंने देश में दोरा किया 
Sha धर्म की वास्तविकता का ध्यान 


> 


यं जी ने कभी प्रयोग किया था। उन्होंने 
में जो असत्य था उसे स्पष्ट खोल 
| अवतार, मूत्तिपूजा, बहुदेवोपासना, 


एक्ेश्वरावाद का वही जादू पुनः विखेरा जिसे . 


राष्ट्‌ भाषा 


--श्री माखनक्षाल्ल चतुवंदी 
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श्राय 
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( रा. सा. श्री० ला० लालचन्द जी ) 


श्रो रेम्‌ दते ५ हमा । ज्योक्ते सन्दशि 
जीव्यांवम्‌ sath संदशि जीव्यासम्‌ ॥ 


हे सकल दोष निवारक परमेश्वर | मुझे दृढ़ बना, 
तुम्हारे सम्यक्‌ दर्शन में चिरकाल तक जीऊं, तुम्हारे 
दिये ज्ञान प्रकाश में चिरकाल तक जीऊं ।। 


बलपते बल दो मुझे, 


देखू तुझे हर स्थान में। 

निज हृदय में; सव जनां में, 

जगत में हर काम Fil 
दो प्रभो विश्वास ऐसा, 
दृढ़ रूं, नित स्थिर रहूं में । 
शक्ति संयुत नम्र हो, 
कर्तव्य नित करता रहूं में ॥ 

देखता तुझ को सभौ में, 

सजग हो धरता रहं 

शुभ कामना, नित सब हित के, 

कर्म ही करता TEI 
प्रेम पूरण दृष्टि तेरी, 
नित्य ही मुझ पर रहे | 
स्नेहयुत मंगल भरा, 
मुझ पर सदा तब कर रहे ॥ 

पूर्ण आयु भर निरंतर, 

स्मरण तब करता रहूं। 

लुम देखते हो काम मेरे, 

भाव यह थरता Ell 
मुदित मन सुन्दर सुमन, 
सब कर्म तव अपण करूं | 


निश्चित हो. नि्रान्त हो; 
! . 
जीवन तेरे श्रपण करूं॥ 


सन्त: करण्‌ में ध्यान तेरा, 
धर जीऊं बढ़ता रहूं। 
विकसित करूं में दिव्यता, 


( महाशय न sit भजनोदेश | 
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रविवार जर श्रावण % 


निराकार ब्रह्म की उपासना में तल्लीन हो गये। 


जीने हिन्द्र ओर मसलमानो की एकता का 
बड़ा जो मार्ग दिखाया था बह यही था कि 
आर्य संस्कृति की छाप डाल दी जाय और आवं 
चन जाएं। उनका कहना था कि आयीवत्त Fe 
हे, उसके ऊपर वही शासन कर सकते हैं 
शासन का जन्मसिद्ध अधिकार पहले पहल उन 
हमें बताया ओर इस तरह उन्होंने न केवल AS 
का ही प्रचार किया बल्कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता 4 


निश्चित और ठोस माग वतलाया | 


५ 


गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिन्दी का 


लेकर अपना धर्मग्रन्थ सर्‍याथप्रकाश लिखा। 
फो राष्ट्रभाषा मान कर साहित्य का एकीकरखु 
समीकरण करना भी उन्होंने ही हिन्दी भाषिक 
बताया | भाषा की एकता राष्ट्रीय एकता में मह 
ओर यह जान कर कि हिन्दी ही 
इसका आश्रय हि 


स्थान रखती ४ 
देश की मातृभाषा हे उन्ह 
अपने साथ ही उन्होंने हिन्दी के अनेक लेख 
पेदा किया | स्वामी जी की हिन्दी सेवार्य हिन्द 
कभी भी नहीं भुला सकता | 
यद्यपि स्वामी जी के सुधार मारी में अनेक: 
आई और उन्हें शारीरिक यातनायें भी दी गई 
भी एक अविचलित योगी की भांति उन्होंने उन 
का सामना किया, परन्तु मातृभूमि की सच्ची र 
मुँह नहीं मोडा । आज आयो की अवशिष्ट स 
की ही सेबा का फल है. । 
Ng afr o35nf Ge? \ sr RN 
अवश्यकता 
गुरुकुल के एक सुयोग्य स्नातक के लिए 
कि नैनीताल में मैडिकल प्रेक्टिश हैत 
सुन्दर, स्वस्थ, सुशील शिक्षिता एबं राष्ट्रीय 
धार्मिक विचारों वाली कन्या की आवश्यकत। 
[हित्य और कला से प्रेम रखने वाली गुर 
2 ^ स्नातिका को विशेषता दी जाएगी | वि 
में दहेज ब जातपात का ख्याल न र 
5 जाएगा | वर महाशय पंजाबी है अतः पंजा 
ही विवाह करना पसन्द करेंगे । गरीव 
असहाय घर की लड़की का विशेष रूपेश र 
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डा० कृष्णमो 


तल्लीताल, नैनीत 


श्र 


a 
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TAR ३१ श्रावण, 


आये. 


सत्यार्थप्रकाश विरोधी. आन्दोलन जारी — 


© 


ऽ जुलाई को जब सिन्ध सरकार ने एक 

यह घोषणा की थी कि वह सत्यार्थ- 
द्व कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं 
थी क्रि इस बिषयक 


नस्त 
AZ 
के वि 
त्तो सभा ने आशा की 
ait कुत्सित प्रचार अब शान्त हो जायेगा 
HU को यह जान कर दुःख हुआ है कि fara 
= कटर मोलबी, मोलाना खान ख्वाजा 
wr आदि कुछ मुस्लिम लीगी तथा 
MHA इस सत्याथंत्रकाश विरोधी आन्दो 
] जारी रख कर साम्प्रदायिक वातावरण को 
करने के निन्दनीय प्रयत्न में दिन रात तत्पर हैं | 
के एक मोलत्री ने मुसल्मानां से अपील की है 
क मुहम्मदी झंडा बनाया जाये ओर मुदरम्मद के 
Pat के नाम से स्वयं सेवक भरती किये जायें | 
प्रकाश की जव्ती के लिये सारे भारत में एक 
म्मनाय, जाय ओर सिन्ध सरकार से कहा जाये 
दे. उसने सत्यार्थ प्रकाश को जब्त न किया तो 
तान भर के मुसलमान सत्याग्रह करने पर विवश 
aa । 
शाइवाज” नामक मुस्लिम लीगी अखबार प्रान्तीय 
पं से पछता हे कि क्‍या वे उस समय जागेंगी 
ती सिर से गुजर जायेगा और आय समाजी 
नो शरारतों से देश भर में .अशान्ति की 
भडका देंगे | 
समाचारों at अखबारों में निकले कई दिन 
हैं किन्तु सभा ने इन सब शरारत पूण भाषणों 
it की उपेक्षा करके सत्याथप्रकाशा के स्त्राध्याय 
: आचरण ओर उसके सिन्ध आदि प्रान्ताँ में 
अधिक प्रचार को ही आया की ओर से 
AAG उत्तर मानकर वेसा ही आदेश दिया 
हुई प्रतीत होती 


२ "पत्रों मे प्रकाशित हुआ है. कि मोलबी खान- 


14 


` मोहम्मद आदि धम प्रवता 


९५ fe ° Fe f 
सावेदेशिह आये प्रतिनिधि सभा का वक्तव्य 


यदि यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग कोन्सिल में सर्व- 
सम्मति से भारत सरकार को भेजा गया ऑर उसने 
श्राया के इस प्राणों से बढ़ कर प्रिय पवित्र धर्म ग्रन्थ 
के अंग संगा वा कांट छांट का निश्चय किया (जिसकी 
हमें जरा भी आशा नहीं) तो भी आर्या को भयभीत 
वा चिन्तत होने की कोई आवश्यकता नहीं. क्‍योंकि 
आर्य तन मन धन सम्पण करके भी अपने इस पवित्र 
धर्म ग्रन्थ की रक्षा करेंगे तथा उसमें वे सफल होंगे 
उसमें सभा को तिलमात्र भी सन्देह नहीं । ऋषि 
दयानन्द ने मतमतान्तरों की समालोचना किसी के 
दिल को दखाने के लिये नहीं किन्तु सत्य को प्रकाशित 
करने के लिये की थी। इस को उन्हा ने सत्याथ 
प्रकाश की भूमिका और अनुभूमिकाओं मं वार २ 
स्पष्ट किया है तथापि जो उनके पवित्र और उदार भाव 
को न समझ कर ऋषि की इस अमर कृति के समा- 
लोचनात्मक भागों को सरकार की सहायता से जब्त 
कराना चाहते हैं वे बड़ी सख्त गलती पर हें ओर अपने 
इस प्रयत्न में कभी सफल नहीं हो सकते इसका हमें 


' पणं निश्चय हे। ऋषि दयानन्द ही कया जरदुस्त, 


ईसा मसीह, मुहम्मद साहेव, गुरु नानक भक्त कबीर 

था अन्य सभी सुधारकों ने अपने समय में प्रचलित 
seq विश्‍वासो और रूढ़ियां की कठोर शब्दों में 
आलोचना की इसके उदाहरण जिन्द अवस्ता, वाइ- 
बिल, कुरान, ग्रन्थ साहब आदि में से सैकड़ों दिये जा 
सकते हैं । मास्टर तारासिंह तथा उनके अजुयाय्रियों 
का यह कहना नितान्त असत्य है कि सत्याथप्रकाश के 
लेख आलोचना की सीमा से आगे निकल गये हैं ओर 
यदि उन्हें दिल साडू गालियां कहा जाये तो मिथ्या न 
होगा । सत्यार्थ प्रकाश ने किस २ की दादी और पगड़ी 
पर हाथ नहीं डाले इत्यादि | निस्सन्देह ऋषि दयानन्द 
ने केवल लोकहित कामना ओर सत्य प्रचार के भाव 
से प्रेरित हो कर मत मतान्तरों की बुराइयों की निभेय- 
तापूर्वेक समालोचना की पर ऐसा करते हुये उन्होंने 


मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं क्रिया । 


आर्या का कतेव्य यही है कि अपने इस पवित्र 
धम ग्रन्थ का प्रतिदिन वे नियम प्रवेक स्वाध्याय करके 
लाभ उठाये, इसके अनुसार आचरण करके अपने को 
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उन्नत कर और इसके अधिक से अधिक प्रचार 


च = a 
आयों का कर्तव्य । 
aaa करे ( जिसकी हमें कोई सम्भावना प्रतीत | 
नहीं होती ) तो तन मन धन से इसकी रक्षा में कोई 


कसर न उठा रखें । 
धर्मदेव विद्यावाचस्पति स० मन्त्री साबदेशिक आयः 
प्रतिनिधि सभा, श्रद्वानन्द बलिदान भवन, देहली | 
गुरुकुल कांगड़ी के समाचार 
ऋतु-पमाचार 
इस सप्राह गुरुकुन में तीन दिनों से विशेष रूप से 
वर्षा हो ग्हो है । कुल भूमि में चारों ओर हग्याली 
नज़र आती है। मोसम ठण्डा है । ब्रह्मचारियों का 
स्वास्थ्य उत्तम है | 
गुरुकुल के नवीन आचाये 
गुरुकुत के सुयोग्य स्नातक, आये समाज जगत्‌. 
के प्रसिद्ध वेदिक बिद्ठःन्‌, प्रतिभा-सम्पन्न व्याख्याता 
तथा श्री दयानन्द्‌-उपदेशक विद्यालय लागीर के भू० 
go आचाय श्री पं० प्रियत्रव जी वेद-वाचस्पति गुरुकुत्त 
के आचाय बन कर ३१ जुदाई को पधारे। कुन्न- 
वासियों ने आप का हार्दिक स्वागत किया । पहली 
अगस्त से पणिडत जी ने आचाय का सारा कार्यभार 
संभाल लिया है । तीनों मड़ाविद्यालयों के न 


तथा उपाध्यायो की एक सभा में आपने एक सुन 
प्रवचन क्रिया जिसमें आचार्यं की निम्मेवारी ओ 
गुरुकुलोन्नति को दिशा को आपने सुस्पष्ट किग्रा । 
पणिडत जी से गुरुकुल को बड़ी २ sem हें । 
पाणप्रामिक परीक्षार् तथा दीर्घावकाश 
गुरुकुल विश्वविद्यालय में वेद, साहित्य तथा 
आयुवेद महाविद्यालयों की पाण्मासिक-पर क्षाएँ & 
अगस्त से प्राग्म्भ हो चुकी हैं। दोर्घावकाश ९५ अगस्त 
से प्रारम्भ होगा | सरस्वती यात्राओं में महाविद्यालयों 
के ब्रह्मचारी भारत के विविध स्थानों पर ज्ञानोपाजेन के 


लिए जायेंगे । प्रथम से पंचम श्रेणी तक ( विद्यालय 
विभाग ) के ब्रह्मचारियों को षाण्मासिक परीक्षाएँ २६ 


अगस्त से प्रारम्भ होंगी ओर दीर्घावकाश १ सितम्बर 
से प्रारम्भ होगा । छु ट्टयों के दिनों में विद्यालय विभाग 
के अद्याचारों TAHA में हो निवास करते हुए निकटस्थ 
स्थानों पर भ्रमणाथ जाया करंगे। रेलों नथा खाद्- 
सामग्री की दिक के कारण गुरुकुल के अधिकारियों 
ने ऐसा हो बिचार किया है । दीर्घावकाश के दिनों पे 
विद्यालय-विभाग के ब्ह्दा नारियों को घर जाने को छुट्टो 
न मिल सकेगी अतः TH महानुभाव अवकाश के 
लिए प्राथना-पन्न न AA | 


गुरुकुल म॑ शोक-सभा 


गन २७ जुचाई को श्रो sto शिवदयालु जो we 


अप TT चा | सघ्या-हुवन 


गुरकुनत .. 
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अगस्त मास के उत्सवों का प्रपन्ध 
(१) आयेसमाज कोहमरी २० से २२ अगस्त | 

१६ अगस्त से पं० रामदत्त जो की कथा होगी 
तत्पश्चात्‌ उत्सव पर श्री पं० पूर्णाचन्द जी सिद्धान्त- 
yam, श्री पं० सराशिव जी, म० शमशेरसिंह जी, 
Ho जय प्रकाश जी, म० प्रतापर्लिह जी तथा म० 
बालकृष्ण जी पधारेंगे | 
st समाज हृजुरीबाग श्रीनगर-- 

२१ से २६ अगस्त | २१ अगस्त से श्री Go 
रामदत्त जी गौतम कथा करेंगे । उत्सव में निम्न- 
लिखित सज्जन सम्मिलित होंगे । श्री स्वामी ज्ञाना- 
नन्द जी, श्री do सदाशिव जी, श्री पं० पू चन्द जो, 
Ho जयप्रकाश जी धनुर्धर तथा ठाकुर sarafag जी, 
भजनोपदेशक | 
झायसमाज केटा २ से २६ अगस्त | 

१ अगस्त से श्री go ज्षितीशकुमार जी वेदा- 

पि लङ्कार तथा Ao भक्तराम जी भजनीक कथा कर रहे 

हैं | श्री म० कृष्ण जी, श्री प० यशःपाल जी सिद्धा- 

_ न्तालक्ञार, श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी, श्री म०हरि- 
श्चन्द्‌ जी | 

आय समाजों की सेवा में आवश्यक निवेदन 

(२) “आये” आयेप्रतिनिधि सभा पंज्ञाब का एक 

पत्र है । जिसमें धार्मिक, सामाजिक तथा सिद्धा- 
न्त सम्बन्धी गम्भीर तथा शित्ताप्रद लेख होते हैं । 
इसके अतिरिक्त साप्ताहिक सत्संगों में पढे जाने के 
लिये सुन्दर लेख तथा वेद मन्त्रों क्षी सरल तथा 

- रोचक व्याख्या होती है । सभा का निजू पत्र होने 
५ के कारण इसमें सभा सम्बन्धी सूचनायें नथा 
ः ‘som प्रकाशित होती हैं। आयं समाज में होने 

` चाले अन्दोलनों का इस पत्र में उल्लेख होता है | 
Sra नेताओं के सन्देश भी इसमें प्रकाशित होते रहते 


करेंगे तथा Fh विद्वानों के लेख पढ़ कर 
: आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करेंगे । 
) प्राय: ऐसा देखा गया है कि कुछ धनी आय- 


प्रभाव पड़ता है और 


राष्द्र भाषा 
-श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
Fr a} ery = Saree a ~ त 
S 
आय 


वेद प्रचार विभाग. 


[श्री Go यशःपाल st सिद्धान्तालङ्कार अधिष्ठाता 
वेद प्रचार विभाग | 
HOG 

का संगठन टूटता है, आये -समाजों पर आर्थिक 
बोझ पडता है, वेद प्रचार तथा सभा को दूसरी 
निधियों पर असर पड़ता है वहां सभा के योग्य 
भजञनोपदेशको के मन पर मनोवेज्ञानिक प्रभाव 
होता है । और वे भी सभा की सेवा छोड़ कर इस 
प्रकार की फोस खोरी करने की &चछा करने लग 
जाते हैं । प्राईवेट प्रबन्ध करने का अधिक रिवाज़ 
मुजफ्फरगढ़ तथा डेरागाज़ो'खां की आये समाजों 
में है । संगठत हो आये समाज को शक्ति का 
रहस्य है | इसी संगठन के नाम पर में आये- 
समाजों से अपील काता हूँ कि वे. अपने उत्सवों 
का सभा के द्वारा ही प्रबन्ध करें ओर कम से कम 
इन प्रचारकों को अपने उत्सवों पर न बुलायें जो 
क्रि फ़ीस नियत करके आते हें । 


(४) जिला wah तथा अमृतसर में do राम- 
चन्द्‌ जी तथा म० बलदेव जी प्रामों में प्रचार का 
काम कर रहे हैं । बेशाख, ज्येष्ठ तथा अषाढ़/मास 
में इन्होंने निम्न स्थानों में प्रचार किया । 

नुशहरा ढाला, काहना, खुड़ियां, कचा पक्का, 
रामगढ़. मथरेवाल, खलचियाँ, बुताला, सठियाला, 
कोट मताब और बडाला, अटारी शामसिहू | 

यह मण्डली प्रचार के साथ गरीबों को दवाइयां 
भी मुफ्त बांटती हे | 


(५) श्री स्वामी योगानन्द जी महाराज तथा 
Ho हजारी लाल जो ज़िला गुरदासपुर के Aral में निम्न- 
स्थानों पर प्रचार कार्ये करेंगे | 

जस्सड़, BAL, मल्लाह, दूयोचव, नूरकोट, शकर, 
गढ़ खानेवाल, नेताक्रोट, धमेकोट रन्धावा | 

स्वामी स्वरूपानन्द्‌ जी मद्वाराज बड़ी कृपा पूते क 
सभा के साथ सहयोग कर रहे हैं | अगस्त मास में 
सभा की प्राथना पर वे निम्न स्थानों पर प्रचार करेंगे । 

कोशेजपुर छावनी, फाज़िलका, मेक्रलोड गंज, 
बहावलनगर, चिशतियां, टामेवाली, समासदट्टा, 
कवेटा | 

(७) श्री पं० मुनीश्वरदेव जी तथा म० भद्रपाल 


तना फेरेर इस मास पंटियीली"परिवींसतर- के अनिभ्र"स्थानो uA 
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भजन 
( महाशय देशराज जी भजनोपदेशद 
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नाभा, चोन्दा, अमलोह, घुरी, बरनाला, 


(८) कोट खाई ज़िला शिमला में कई वर्ष 
नहीं हुआ था । वहां को हिन्दू जनता को 
धार्मिक दृष्टि से बड़ी शिथिल है । श्री doz 
उपदेशक को वहां १०-१२ दिन के लिये भेजा 


(६) श्री qo हृग्दित्र जी तथा श्री म 
लाल जी ज़िला मुजफ्फरगढ़ के ग्रामों में 
व्हे हैं | gags सास में उन्होंने निम्न & 
प्रचार किया | बसीरा, भूटापुर, खानपुर, ह 
रलो पुर, लंगर सराय, कींभड, खानगदू, 1 
वाली, मोची वाली, परिवाला, खपुर, ae 

(१०) आज्ञ कल प'० तीथराम जी, १९ 
देव जी, प'० सदाशिव जी, श्रीमती द्रोपदी है 
qo समर्लिह जी, म० मेहरचन्द जी, AE 
जी, Ho आशानन्द्‌ ज्ञो, Ho तेजभान जी, मः 
नाथ जी अवकाश पर हैं । 


समालोचना 
“साप्ताहिक प्रकाश”! हमें ag जान कर: 
है कि श्री प० लालचन्द जी हितपी 4 
पुरी ने भारतवष की राजधानी देहली से प्रका 
का उदू का साप्ताहिक पत्र निकालना प्राएम 
है | हमें आशा करनी चाहिए कि यह पत्र £ 
कर आर्यं समाज की सेवा करेगा | 
यशःपाल सिद्धान 


—- >> 


[ प्रष्ठ ३ का शेष ] 


वष सभा ने आचार्य रामदेव स्मारक वेद प्रच 


के लिये ! लाख रुपया एकत्रित करने क 
अपनी साधारण सभा में किया है । आय ड 
यह कत्तव्य है कि इस निधि के लिये अधिक हे 
धन देकर अपने कत्तव्य का पालन करे अ 
समाज के लिये अपने जीवन तथा सबस्व क 
करने बाले अपने स्वर्गीय नेता के प्रति अपर्न 
को प्रकट करते हुये उनके नाम पर स्थापिता 
लिये १ लाख रुपया एकत्रित करके अपरे 
का परिचय दे । यदि आयं पुरुषों ने इस 
अपने कर्तव्य के पालन करने में उत्साह दि 
मुझे निश्चय है कि वेद प्रचार निधि में १ छ 
एकत्रित होना कठिन न होगा | 
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उन्नति के लिए इसका । 
| 


सम्पादक-मीससेन विद्यालंकार 


os ~ vere 


| ग्राहक a चाहि | | 
| 41 हुं |; 
ae i / 
व र bd 2, 
| आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य 
` यद्यदध्यापको राजा च gel Heat अध्यात्म सुधा 


वेद्याथिनो5मात्यप्रजाजनांश्र WATE ते BA 
या विद्वांसो धामिकाश्व जायन्ते । ये मरण 
स्येखवमरणधर्माणं स्वप्रकाशरूपं परमात्मानपु- 
स्य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्राज्ञान्‌ विदुषो जनः 
स्ति त एव सवेदा सत्कत्तेव्याः छुरितं 
जन्ति । १ ॥ 

_ जो अध्यापक ओर राज्ञा भोहें टेढी करके विद्यार्थी 
5 और प्रजाजनों की प्रेरणा करे तो उत्तम श्रेष्ठ 
ar और धार्मिक होते हे । जो मग्णधमवालों में 
एप्णधम रहित अपने प्रकाशस्वरूप परमात्मा की उपा- 
ना करके सब मनुष्यों को बुद्धिमान विद्वान्‌ करते हैं 
।हो सब काल में सत्कार करने योग्य और सुखो 


है भ्रध्यापक राजन्‌ वा त्व ages त्रियात- 
वा सुमत्या सत्याचरणेन संयोज्य 


हः सह सखायो 
ल्वाश्चारथमिव  सखीन्त्सत्कमसु सद्यः 
रचयत । श्रमाय इवा5स्मान्त्सरले व्यवहारे 


Gurukul हदी 


[ ३६] 
द्यानन्दोपनिषद 
ऋग्वेद: Ho ४ | अ० १। Fo २॥ 
कतेव्याकतेव्य निरूपण प्रकरणम्‌ 
et LP 


सब लोगों के साथ मित्र होकर जेसे घोड़े रथ को ले 
चलते हैं वैसे मित्रों को उत्तम कम्मो में प्रवृत्त करो । 
और श्रेष्ठमागे के संदश हम लोगों को सरल मर्यादा 


` में पहुंचाइये । जो लोग इस संसार में सूर्यं के सद्रश 


उत्तम गुणां से युक्त हुए सब के आत्माओं को प्रका- 
शित क*के सुख को उत्पन्न करें वे हम लोगों से मत्कार 
करने योग्य होवें ॥ ३ ॥ 

त एव fagta: सन्ति ये श्रेष्ठस्य विदुपो- 
ऽनादरं न कुवैन्ति त एवाध्यापकोपदेशकाः 
श्रयांसो येऽस्माकं दोषान्‌ दूरीकृत्य पवित्रयर्ति 
त एवाऽस्माभिः सत्कत्तेव्यास्सन्ति |. ४ ॥ 

वे ही विद्वान्‌ जन हैं कि जो श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष का 
अनादर नहीं करते हें और वे ही अध्यापक अर उप- 
देशक कल्याणकारी होते हैं जो हम लोगों के दोषों 
को दूर करके पवित्र करते हे वे ही हम लोगों से 
सत्कार करने योग्य हें ॥ ४ ॥ 

स एवाऽश्यापक्रो राजा वा भ्रेष्ठोऽस्ति यः 
सुशिचयाऽस्मानुपा इव र्षेदुदृष्टाचारात्‌ प्रथः 
कृत्य ABA कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्यापक वा राजा श्रेष्ठ है कि ज्ञो उत्तम 


“साप्ताहिक पत्र 


` जगदीश्वरमन्तष्यात्वा 
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Haq वाचकलु०--स एवोत्तमे कुले जायते 
यस्योत्तमानि कर्माणि युः। यथा विद्यदाद्य- 


श्िनिस्सी मेऽन्तरिक्ष विराजते तथेव योऽनन्तं 
सवज्ञानवाञ्छु द्वियुक्तो 
भूत्या सवाणयुत्तमानि प्रशस्यानि कमोणि कतु 
Aaa ॥ ७ Ul : 
इस मन्त्र में वाचकलु ०-वही उत्तम HAA उत्पन्न 
होता है कि जिस के उत्तम कम हों ओर जेसे बिजुर्न 
आदि अग्नि सीमारहित अन्तरिक्ष में शोभित होता है. 
aa हो जो अनन्त जगदीश्वर का ध्यान करके सब 
ज्ञान वाला शुद्धियुक्त होकर सम्पूर्ण उत्तम प्रशं 
कर्ने योग्य कर्मो के करने को समथ होता है Ws 
हे राजादयो मनुष्या यथा सवेस्य जग 
पिता जनः परमात्मा दयया सवेषां जीबान 
सुखाय विविधान्‌ पदाथांन्‌ रचयित्वा दत्व 
ऽभिमानं न करोति तथैव यूयं भवत | कल 7 


को रच ओर दे के अभिमान नहीं करना है 
आप लोग होइये। और इश्वर के उत्तम 
ह के तुल्य अपने गुण 
को करके राज्य आदि का पालन करके अन्त में 


क. घ्रह्मचवारियों का स्वास्थ्य - 
. AF कांशडी में त्रह्मचारियो 


2 


Pa we का स्वास्थ्य 
ERR Sess ee i sd 


RE cee 


2 


हे बालक ! ( इदम्‌) यह्‌ दृश्यमान (ते ) तेरी 
( एकम्‌) एक [ ज्योति ] हे! ( ऊ ) आर ( परः ) 
इससे परे, परोक्ष (ते) तेरी ( एकम्‌) एक और 
[ आध्यात्मिक ] ज्योति है । यह दोनों ज्योतियां तेरी 
अपनी हैं | तू ( तृतीयेन ) तीसरी ( ज्योति ) ज्योति 
' में(संविशस्ब) समाविष्ट a! (परमे) उत्तम 
( जनित्रे ) योनि में ( देवानाम्‌) देवताओं का 
( प्रियः ) 4 क. क तथा ( तन्वे ) अपने लिए ( चारु: ) 
| कल्याण-कारक होकर ( सवेशनः ) समावेश-धर्म का 
| पालिने, कर्ता (एधि) हो | 
| - बालक ज्योति का पुतला है । उसका जन्म एक 
| ज्योतिलेकि झं हुआ है.। प्रथम तो यह संसार ही 
भौतिक ज्योतियों का आगार हे । सूय, प्रह, उपग्रह-- 
सार यह कि सम्पूर्ण सोर-संस्थान ज्योतियों ही की 
क्रीड़ास्थली-सी है । फिर पानी में, हवा में, आग में, 
` विद्यत के प्रत्येक रूप में प्रकाश-ही-प्रकाश है | 
किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 

बन गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड ? 
धर फुल-भड़ियों में तुला-दण्ड 
दिग्वालाएँ करतीं विहार । 

सब ओर से जगमगा रहे इस ज्योतिर्लोक की 
सम्पूर्ण दीप्ियां जीवात्मा के अपण हैं । प्रभु ने इनकी 
रचना ही इसी लिए की हे कि इनके हारा आत्मा की 
'जीवन-यात्रा सुगम हो । उसके अन्तरात्मा में इन चम- 
४ मा रहे लोकःलोकान्तरों का आलोक हो | 
' इस प्रत्यक्ष ज्योति से उत्कृष्ट एक और परोक्ष 
ज्योति है जो इन्द्रियों की पहुंच से बाहर है परन्तु 
` सपृम्णं इन्द्रियां में उसी का प्रकाश है । वह आध्या- 
५ त्मिक ज्योति है--चेतना की ज्योति । बाहर की सभी 
¦! ज्योतिया का ज्ञान हमें इस अकेली आन्तरिक ज्योति 


रूपों की सृष्टि हुआ करे | श्रवण की शक्ति न हो तो 
ब्रह्माण्ड में लाख सुरीले संगोत हुआ करें | सूंघने का 


` दर्गंधियां हुआ करें | त्वचा तथा रसना के श्रभाव में 
1 और स्वाद वस्तु ही कया हं? एक ओर ज्ञेय 


करण की चेतना । एक ज्योति का दूसरी ज्योति 
। सुन्दर मेल हो रहा है । आंख देखती है, सूर्य 
रहा है और देखने का साधन भी बन 
it का यह परस्पर समावेश एक अदू- 


ef 


CC-0. Gurukul ong रहता at ॒ 
जिसे सब्र अय ज्ञात हैं | संसार में रोग भी हैं, उनकी 


राष्ट भाषा 


--श्री माखनलाल चतुवंदी 


Sirf at oe wre > ff. ल 


आये 


[aS (RSE SAN 2» 
तासरा ज्यात 
इदं त एकं पर ऊ त एकं 
तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्तर | 
संवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रियो 
देवानां परमे जनित्रे ॥ साम 


अन्तरिक ज्योति एक विचित्र ज्योति हे । मन, 
बुद्धि, चित्त तथा अहंकार आत्मा के आन्तरिक करण 
हें । इनके हारा संकल्प-विकल्प, निश्चय, उपलब्ध 
अनुभूतियों का संचय तथा अहं-ज्ञान अपने-आप प्राप्न 
हो रहे हैं । अन्तःकरण की इन वृत्तियों का व्यापार 
अत्यन्त आश्रय-जनक है | एक जादू मनुष्य के अन्दर 


हो रहा है, एक बाहर; ये दोनों ज्योतियां मनुष्य के 


हे 

प्राथना 

श्रीयुत सूर्यकुमार 
तुम ही मुझे बनाओ | 
जिधर चलाया उधर चल पड़ा, 
उसी तरह बन गया तुम्हीं ने जैसा मुझे बनाया, 
इंगित के अनुकूल तुम्हारे मुझको चलना भाया, 
कोई सीधी राह दिखा दो, बहुत न अब भरमाओ । 
विना तुम्हारे भटका फिरता, पथ पर मारा-मारा, 
कोई देख मुझे कह देते, भाग्य हीन बेचारा, 
अरे | तुम्हारा हुँ अपने को नीचा नहीं गिराओ | 
्रात्म-समर्पण तेरे प्रति हो मेरे उर का साधन, 
मेरी कमजोरी पूरी कर दे तेरा आराधन, 
जो जी चाहे तुम हो में हूँ, तुम ही मुझे बनाओ । 


अपने अधिकार में हैं । वह जैसा चाहे इनका उपभोग 
करे । सूर्य, चांद, तारे, बिजली, आग, हवा-ये सभी 
इसके दास-दासियां हैं । फिर अन्दर का वृत्ति-व्यापार 
तो इसका अपना आन्तरिक परिवार ही है | 

इन ज्योतियों से ऊपर कया कोई आर तीसरी 
ज्योति भी है ? ऋषियों का कहना 2 कि हां ! मानव- 
योनि उत्तम योनि हे | भौतिक तथा मानसिक ज्योति 
से तो पशुपक्षी भी लाभ उठा रहे हें । किसी मानव- 
माता की कोख से जन्म लेने का लक्ष्य तो इन दो 
ज्योतियों से उत्कृष्ट , परमात्म-ज्योति का दर्शन करना 
हें । ज्ञेय ओर ज्ञाता का सम्बन्ध कराने वाली वह 
ज्ञापक ज्योति है | प्रत्येक आत्मा की अपनी प्रथक्‌ सत्ता 
है | इसका कारण कया कि जो मुझे नारंगी प्रतीत होती 
है, मेरे भाई को भी । हमारी सम्मतियां, अनुभूतियां, 
भावनाएं सब अलग-अलग रहा करें | परन्तु सत्य-ज्ञान 
का हमारा सव का लक्ष्य एक ही है। ज्ञान के एक 
आदर्श की ओर सभी जिज्ञासु धीरे-धीरे प्रगति कर 
1 कया यहु El हमारी आशाओं का ही 


ea 


pee ww 


, का' पता लगा रहे हैं | ब ज्ञात होने से पुर 


Bi Ce sn बारे-न्यारे, परमात्मा की सृष्टि उस पर गो 


= 
( महाशय देशरांज जी भजनो 
ay } 
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ओपषधियां भी | विज्ञान-प्रिय वैद्य नित नई 


इन रोगों और ओपषधियों के संबंध का किम 
हे ? या रोगों की सत्ता भी आकस्मिक है, ४4 
की भी | आकस्मिक संयोगों को न मानने वारे 
रक रोग ओर ओषधि को qa से ही संत्रन्य र 
उनकी सम्मति में दोष मानब-ज्ञाताओं के aR 
सत्ता दोनों की थी ओर इस सत्ता का आध 
रचयिता का ज्ञान था । ज्ञान-ज्योति चमक छ 
उसकी एक भांकी विज्ञान-प्रिय वैद्य ने ले a 
एक विशेष प्रकार के योगियों का हमेशा ३ 
कल्याण हो गया | 

ओषधि जिस feat की ज्वाला है, 
आहुति रोग को होना हे । परमात्मा एक ओर 
पाणि हे, दूसरी ओर पीयूप-पाणि । मनुष्य का 
इसी में हे कि उस कल्याण-स्वरूप का पट्ट 
अपना तथा समूची जीव-जाति का मंगल कर 
ज्योति में अपनी दोनों ज्योतियों को समाविष्ट ₹ 
उसके साथ एकीभूत हो जाय । उसकी न 
तृप्ति इसी से होगी कि वह सर्वज्ञ के ज्ञान का 
प्राप्त करे | धूलि का जो अणु सूर्य की किरण हे 
विष्ट हो गया, वह चमचमा उठा। फिर 
अपने दोनों हाथों में दीपक लिए खड़ा है । 
भौतिक ज्योति हे, दूसरी ओर मानसिक | 
ज्योतियों की सफलता इसी में हे कि दोनों हवई 
कर समित्पाणि हो परमात्म-ज्योति के अपण हे 

परमात्म-ज्योति ही सब ज्योतियों की एक 
है । शेष सब ज्योतियां उस ज्योति की छाया-ऋ 
छाया चमकेगी तभी, जब वह प्रकाश में AAI 
जायगी-स्वयं उसका अंग बन जायगी | 

ग्रह-उपग्रह देव हैं, सूर्य देव है, बिजली | 
इन्द्रियां देव हैं, अन्तःकरण देवों का घर है। 
इन देवों कां देव है । जब यह देवाधिदेव 
परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, तब 
इसे विशेष प्रीति दिखाने लगते हैं । यह्‌ 
यात्री नहीं, मालिक, घर वाला बन जाता है। 
सभी देव इस पर वारे-न्यारे जाने लगते हूं । 
पुत्र प्रभु की सृष्टि का उपभोग करता है, किस 
कार से, किस सर्व प्रियता से, किस लाइ 
सृष्टि समूची इसकी ओर उमड़ रही है, उमड़ 
संसार-भर की ज्योतियों में होड़ लगी Baye 
मै पहिले | विश्व की विभूतियां. विश्वत्मा के श्र 
रही हैं । जिसने इस समावेश-धम का पालन | 
जो विश्रप्नमि में समाविष्ट हो स्वयं विश्व में सा 
हो गया, वह आत्मा विश्वात्मा हे । बह 


“I 
a 


|. 
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न्स में ग्रमावस्या ओर पृरणमासी के स्नान 
प ओर , 
आय समाज का कतव्य 
अगस्त को गुरुकुल कांगड़ी में विद्यासभा का 

आशन था । इस प्रसंग में मुझे हरद्वार जाना पड़ा | 
म्में अत्यन्त भीड़ थी । लोग रेलगाड़ियों के साथ 
'हुए जारहे थे । seat में अन्दर बैठे गर्मी तथा 
से कारण परेशान थे | पूछने पर मालूम हुंआ कि 
कांश यात्री १ अगस्त को अमावस्या के गंगास्नान 
णय कमाने जा रहे हें । सप्ताह वाद लौट कर 
मा हुआ कि हरद्वार में लाखों आदमी इस अवसर 
गाये | कालरे का प्रकोप प्रबल हो गया | कई 
१ भी हो ne! फिर भी यात्री लोग देहरादून 
। से लोटते हुए “गंगामाई की जय” के नारे लगाते 
! थे। १५ अगस्त को पूर्णमासी का स्नान फिर आया 
| लगने की बात भी फेल गई । फिर यात्रियों का 
aq गया । इस मेले की भीड़भाड़ के कारण 
मोते हुईं | अनेक यात्रियों को अनेक प्रकार के 
मोहने पड़े फिर भी आज २०वीं सदी में लाखों यात्री 
पा! और पूणमासी के स्नानको पुण्य का स्नान मान 
उधर दोड़े जा रहे हें-इस अज्ञान और मूढ़ता 
व्कने वाला कोई नहीं । 
AM समाज ने प्रारम्भ काल में तीथे स्नान और 
गजा खण्डन के लिये जो भयंकर चोमुखा आन्दो- 
किया था आज उसका असर मिटा हुआ सा 
1 होता है | 
न राज आय समाज तथा आर्य समाज के प्रचारकों 
म्स ओर विशोग ध्यान देना चाहिए। हमें इस 
[मे यत्न करते हुए यह समझ लेना चाहिए 
2 में यदि हम किसी बुराई को रोकना 
' हैं तो हमें उस बुराई के फैलाने वाले साधनों 
शेष ध्यान देते हुए ही रोकने बाले उपायों की 


मान समय में, रेलगाड़ी आदि यानां द्वारा 
at के कारण तीथ यात्रा आदि की बुरा- 


* खना चाहिए कि किन २ शहरों तथा 
इन तीथा पर विशेष रूप से स्नान 


भेजकर उनमें इन तीर्था तथा देव दशन के काल्पनिक 
पुण्य लाभ से बचने की प्रेरणा करनी चाहिए । उस 
ग्रहण में ट्रेक्ट, 
तीथ स्नान की निःसारता प्रकट करनी चाहिए । 
हमने जहांतक इस विषय पर बिचार किया है सिंध, 
मुलतान तथा अमृतसर से यात्रियों की भारी संख्या 
हरद्वार जाती हे । भारत के दूसरे प्रान्तों से बंगाल के 
लोग ज्यादातर हरद्रार ऋषिकेश आते हैं | 

हम सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा से कहना 
चाहते हैं कि उसे चाहिए कि वह प्रान्तीय सभाओं को 


आदेश दे कि वह अपने: प्रान्तों में इस बात का पता - 


करें कि किन? शहरों तथा देहातों से किन? दिनों तथा 
महीनों में लोग तीथस्नान आदि के लिये जाते हैं । 
उन frat उपरोक्त शहरों तथा देहातों में तीथ स्नान 
मूतिपूजा और देवदशेनादि के विरुद्ध लेख तथा 
मोखिक प्रचार कराया जाय । इस प्रकार इस दिशा में 
प्रचारकार्य प्रारम्भ करने पर धीरे २ हमारे सामने और 
उपाय सूभते जायेंगे | यदि कोई महानुभाव इस विषय 
में कोई निर्देश तथा लेख भेजना चाहें तो वह भी भेज 
सकते हें | विशेषतया यदि कोई भाई पंजाब के विविध 
तीर्थो के विषय में इस प्रकार की जानकारी भेजेंगे तो 
सभा का प्रचार बिभाग इस दिशा में बिशेष यत्न 
करेगा और अपने उपदेशकों तथा प्रचारकों द्वारा इस 


- अज्ञान पूणं बुराई को दूर करने में पूणं यत्नशील 


> पीमसेन 
होगा । —भ 


श्रीयुत सावरकरं ग़लत रास्ते पर 

नागपुर में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के साथ 
बातचीत करते हुए श्री सावरकर ने कहा है कि 
हिन्दु और मुसलमान दो जातियां हैं । भारत को एक 
राष्ट्र बनाना चाहिए। एक राष्ट्र में कई जातियां रह 
सकती हैं । उदाहरण के लिये आयलेएड जमनी तथा 
इंगलैणड के दृष्टान्त दिये हें । हमारी सम्मति में 
श्री सावरकर की यह स्थापना अशुद्ध हे | हिन्द, 
मुसलमान दो जातियां नहीं हैं, दो मजहब हैं । यूरोप 
के किसी भी राष्ट्र में धर्म या मज़हब के आधार पर 


राजनेतिक अधिकार किसी समुदाय को नहीं दिये जाते । 


श्री सावरकर की तर्कना के अनुसार मुसलमानां को 
मुसलमान होने के कारण प्रथक्‌ राजनेतिक अधिकार 
मिलने चाहिएं ? 

` यदि मुसलमान प्रथक्‌ धर्म तथा प्रथक्‌ सभ्यता 
होने से प्रथक्‌ जाति माने जा सकते हैं, तो भारतवर्ष 


वही जति 


Oe niversit 


पोस्टर तथा व्याख्यानमालाओं द्वारा . 


“जी ने 'गो ओर fara’ के सम्बन्ध में, समाचार पत्रों 


तोप न्याय से उत्तर देने के लिये यह स्थापना क 
रहे हें, तो भी उनका यह कार्य अदरदर्शिता पूण है । | 
इससे मुस्लिम लीगी नेताओं तथा अनुदार ब्रिटिश 
राजनेतिक नेताओं को अनुचित लाभ उठाकर भारत 
को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने का 
अवसर मिलेगा । हिन्दू महासभा को श्री सावरकररांकी | 
इस स्थापना का प्रस्ताव द्वारा खंडन तथा प्रतिवाद | 
करना चाहिए । 
गोरचक और TTF | 

` इन दिनों समाचार पत्रों में श्री मास्टर तारासिंह | 


~ CC . ond >» म 
में चल रही चचा के सिलसिले में, वक्तव्य प्रकाशित ' | 


किया हे कि सिक्ख गो रक्षक तो हैं, परन्तु गो पूजक 
नहीं | 


हमारी सम्मति में श्री मास्टर तारासिंह जी की 
यह स्थापना हिन्दुओं ओर सिक्खों के कृत्रिम भेदभाव 
को प्रकट करती हे । यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस प्रश्न पर ' 
विचार किया जाय तो गो रक्षक ओर गो पूजक में. 
कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति गौ की रक्षा करता है, 
उसको उत्तम खाद्य पदाथ देता है, उसे अच्छी शुद्ध 
जगह रखता हे बह्‌ गो की पूजा ही करता है। एक | 
व्यक्ति कहने को गो की पूजा करता है--गोपाष्टमी के | 
दिन गउओं के सांगों में मालाएं डालता है । परन्तु 
उसे खाने तथा उसके निवास के लिये उचित प्रबन्ध | 
नहीं करता वह गो पूजक नहीं है। हम चाहते हैं कि ! 
सिक्ख भाई इस शाब्दिक वाद बिवाद में न पड़े, ओर 
स्पष्ट रूप से गुरुं की भांति गो रक्षक और गो 
पूजक बनें | 


यज्ञोपवीत और आये समाज 
Alo नाथूराम जी आय, प्रधान आय समाज 


( जालंधर ) ने हमारे पास एक पत्र भेजा है । 

आये समाजा का जनेऊ की ओर बिशेष रूप से 

खींचने की प्रेरणा की है और यह निर्देश किया है कि 
बाजार में बिकने वाले जनेऊओं के स्थान पर हाथ के 

सूत्र के बने हुए यज्ञोपबीत तेय्यार करने की 

करनी चाहिए | इसके लिये प्रस्ताव क्रिया है. करि ३ 

संस्थाओं--गुरुकुल आदि में यज्ञोपबीत तैय्यार 

जांय और जनता को इन शुद्ध सूत के बने हुए यज्ञो. 

पवीतां को लेने की प्रेरणा करनी fem | 

श्रीयुत नाथूराम जी के प्रस्ताव से हम सहमत हें | 
प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग यज्ञोपबीत बनाया करते 
थे । वतमान समय में मैशीनरी तथा विदेशी व्याप पाः 


क्यों ,नुहदी हैं। असुल by असाल ० छार बुद्धि ने यज्ञोपवीत को | एक 
भारतवष के अल्प पक्ष हैं, थक जाति नहीं । यदि व्यवसाय की वस्तु बना दिया है । जिस प्रकार 


Seas Sane) eam) युरुकुल कांगड़ी के समाचार. 
व्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
4 शुरुकुल कण्डी.में ब्रद्मावारियों का स्वास्थ्प 


ate 


साधारण लोग रुपये-पेसे को धन कहते हैं | कुछ 
लोग गाय, भैंस आदि पशुओं को धन कहते है । 
गोधन भारत में सभो कहते हैं । प्रथिवी भी धन है | 
प्रायः सभी सम्पत्ति धन कही जाती है । वस्तुतः जिस 
वस्तु के बदले में अन्य वस्तु प्राप्त हो, जिसकी मेंनुष्य 
इच्छा करता हो, वे सब धन कहाती हैं । परन्तु ये सव 
पदार्थे धन होते हुए भो अपना मूल्य परिमेत हो 
' रखते हैं । 
असली धन विकास को शक्ति का नाम है; जिससे 
एक से अनेक ओर थोड़े से बहुत हो जाता है | वास्तव 
में यह विकास शक्ति ही धन है, ऐसा माना जञा सकता 
है; पर विकास शक्ति तेज शक्ति और ओज शक्ति पर 
, निभेर है और ये दोनों शक्तियाँ बीय पर अवलम्बित 
हैं। इसलिये शुद्ध वीर्यं ही परम धन है । जहाँ वीये है 
वहीं सच्चा पराक्रम है, वहीं यश है, समृद्धि है ओर 
tag है शुद्ध वीय और साच्विक्र जीवन का परस्पर 
सम्बन्ध है इसलिये सात्त्विक जीवन भी धन है ओर 
', साक्षिक जीवन बिना सत्सङ्ग के नहीं हो सकता इस- 
लिये सत्सङ्ग ही परम धन है । जिन्हें सत्सङ्ग sia 
वे परमश्वयेवान्‌ भगवान्‌ के पूणो धन के धनपति होते 
, भगवान्‌ अपनो पूणे शक्तियों के साथ सत्सङ्ग में 
भक्तों के हृदय में परिपूयो होते हैं, तब भक्त लोग 
गम समृद्धि रूप नाम धन के धनी होकर gay धनवान्‌ 
_होते हैं । 
भगवान प्रेमनिधि हैँ । जहाँ प्रेम है, एकता है 
५ सहृदयता है, वहीं धन है, tar है, बल है, शक्ति है 
' आर आनन्द है। मनुष्य का ध्येय आनन्द है, पर वह 
मोह के कार्या सुख को आनन्द समक कर भटका 
करता है | भगवान्‌ के सहवास में अपरिमित अनन्द 
है, अनन्त मंगल है । भगवान्‌ परमेश्वयेवान 
इनका सखा पूणे धनी होता है। उसके size 
नहीं होती । सवे शक्तिमान्‌ भगवान्‌ उसको 
त्त बनाकर उसका योग ओर क्षेत्र स्वयं बहन 


मे में धारण करता है । भगवान्‌ में किसी 
कमी नहीं, भगवान्‌ पूणे हैं। भगवान्‌ का 
ओर गति करता है और भगवान्‌ 
aa तकर परम आनन्द प्राप्त करता है । 


राष्ट्र भाषा 


--श्री माखनलात चतुवेदी 


करडक a} ery xy ere > A त 


आये 


धन 


[ रायसाहब श्रीयुत लाल चन्द जी | 


पाकर जब शक्ति युक्त होकर कतेवय़ साधन में तत्पर 
होता है तो विजय़ी होता हुआ ag सत्य, यश ओर 
श्री को प्राप्त होता है। भगवान्‌ के भक्त ही सच्चे धनो 
होते हैं, वे वासना रहित ओर सदेव प्रेम ओर Baez 
भावना में मग्न रहते हुए प्रसन्न रहते हैं । जिसे प्रसन्नता 
प्राप्त होतो है वह शीघ्र ही एक्रापता को प्राप्त होतां है, 
आर संयम तथा एकाग्रता के सहारे सब कार्यो में 
सफततता प्राप्त करता हुआ - सदा रहने वाली लक्ष्मी 
को प्राप्त होता है | उसके कुल में दरिद्रता, हीनता और 
कमी नहीं आती । भगवान्‌ पूणे aad, इसलिये वे 
पग्मेश्वः और परम सामर्थ्यवान्‌ कहे जाते हैं | भगवान्‌ 
अच्युत हैं, अपने नियमों पर az हैं, इसलिये शाश्वत 
हैं, सनातन हैं, पुराण हैं। ओर पुराण पुरुष होते हुए 
भी वे नित्य नवीन हैं । भगवान्‌ परमगति, परम सम्पदू 


ओर परम बल है | भगत्रान्‌ भक्त के सर्वस्व हैं। भग- , 


वान्‌ ही भक्त के gay धन हैं । 

एक महात्मा वीर्यं और वाणी को धन कहा करते 
थे | विचार क्रिया जाय तो यह भी ठोक ही है । वीर्य 
मणि कहा जाता है; ओर सत्य तो यह है कि जिसमें 
शुद्ध वीये है वह परम धनी है । वीर्य के दूषित अथवा 
हास होने में जो मनुष्य की दुर्गेति और धन की हानि 
होती है यह विश्वज्ञात है | daar, वचेस्वी, 
तेजस्वी, ओजस्वी मनुष्यों को क्‍या कभी धन, यश 
ओर बल की कमो हुई है? सच्चा वीर्य, स्थायी aa 
ओर चिरस्थायी लक्ष्मी केवल भगवदपण जीवन से 
ही प्राप्त होती है । अ्रपेण बुद्धिवाला वीर्यवान्‌ पुरुष 
विज्ञयी होता है; भगवान्‌ की शरणागति से ही अमोघ 
शक्ति प्राप्त होती है। धन, बल, बुद्धि, ज्ञान भगवदूं- 
शरणागति में ही सफल होते हैं । 


वाणी धन है। वाणी का सद्ब्यय यश ओर 
बल बढ़ाता है ओर वाणी का अपव्यय घोर क्लेश 


« उत्पन्न करके धन, यश, वक्ष सबका हास करता 


है । इसका सदुपयोग करना हो श्रेयस्कर है | 
वाणी का संयम आचार का एक अङ्ग है। faa 
का वाणो पर अधिकार नहीं, वह सदाचारी नहीं हो 
सकता और बिना सदाचारी हुए, बिना ब्रह्मचारी हुए, 
बिना भगवान्‌ की ओर गति क्रिये, कभी सन्तोप और 


यह हुआ, ah कि प्रजा पत्रि-भत्तत्रात| («सा न्ति/ छपरी AMAA IAA. BGA ७3:० 15५ 
न्‌ को प्रज्ञा के अन्दर रमा कलह मलिन हृदय वाले लोगों की वाणी के दुरुपयोग ओर राशन पत्र तेयार करवाने के लिए भोजन 
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मान, मर्यादा के नाश के Bram aa हैं|; 


सदाचार हर प्रकार के धन का आधार है। ३ 
आचार ओर विचार ES ओर स्थिर होंगे ३ 
ओर श्री निवास करेंगे । 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति 2 | भगवान्‌ 
रूप में सवे व्यापक हैं, यज्ञदेव हैं । जहाँ sa 
से कार्य होते हैं, जहाँ के लोग संकुचित और 
भाव से कार्य नहीं करते, जहाँ स्वार्थ की मात्रा! 
ही कम है वहाँ उतनी हो श्री, लक्ष्मी, विभूगि| 
विजय दिखाई देती है । 
लक्ष्मी का हमारे यहाँ वास हो, ऐमी। 
अवस्था तभी हो सकती है जब ga विष्णु | 
को आदशे जानकर, व्यापक और सवे हितकागी 
करने में अपना तन सन लगाकर पुरुष,थ करं। 
मय जीबन में ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोत्त है 
स्वार्थी है, ag पापी तो केवल पाप खाता है श्र 


पापमय जीवन व्यतीत करके पुनः मनुष्य-शरीर 
प्राप्त करता | 


मानव-शरीर पाकर हम बहुत उन्नति क( स$ 
यदि हम अपना ध्येय यज्ञ समभे और गति परर 
को मानें, हमें अपनी गति सरल, सीधी और: 
करनी होगी, तभी भगवान्‌ प्रसन्न होकर हमें हर! 
से भरपूर करेंगे। भगवान्‌ के ऋत? और € 
नियम जो सकल सृष्टि को चला रहे हैं, ओए 
जीवन दे रहे हैं, क्या मनुष्य के सहायक न हैं 
‘aa’ ओर सत्य' के अवलम्बन बिता हम सदा: 
ओर हीनावस्था में रहते हुए, यश, श्री और ३ 
afaa बहूँगे सच्चा धन केवल भगवान्‌ के भरो 
शाश्वत, शुद्ध वेदिक धमे के अवलम्बन द्वार 
मिल सकता है। ‘aa’ ओर ‘aca’ आदि 
अनादि काल से धम के रक्तक अर पोषक स्तम 
ऋत अर सत्य के अवलम्बन में धन, धान्य, सर 
ऐश्वये ओर बल सब कुछ निहित है। भगवान्‌ को 
से सत्य नियमों में रुचि बढ़ाकर मनुष्य कृतार्थे 
है ओर आत्मतृप्त होता है । 


सीमान्त असम्बली का अधिवेशन आरम 
~ ~ fi 

गया--कांग्रेसी बचें खाली थीं | मि० सरदार ब 
खान ( मुस्लिम लीग ) को स्पीकर चुना गया | 
कर ने धन्यवाद दिया ओर शोक प्रकट किया 
site पार्टी ओर स्वतन्त्र दल के सद्स्य इ 
स्थित हैं । 

--लाहौर में खाद्य समस्या को हल करने के 
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म प्रसिद्ध साहित्यसेवी और देशभक्त बाबू 
नत्साद नी गुप्त के विशाल पुस्तकालय में कुछ 
Saal करने का अवसर मिला । नीचे लिखे 
Set अवसर के हैं, जिःहें लेख का रूप दिया 
| मुझे विश्वास है कि पाठकों को ये निस- 
RS विकर हों गे,विशे पकर उन्ह जिनको इस देश को 
meas दशा जानने की उत्सुकता है | 


कृषि-सम्बन्धी नोट 
maa का क्षेत्रफल १ करोड़ ८० लाख वर्ग- 
। इसमें से १ करोड १० लाख वर्गमोल 

नची ज्य में है और अंगरेज़ो राज्य में ४ लाख 
MH २४० वरोमील पर अर्थात २ अरब ६१ 

९० लाख एकड़ पर खेती होती है, यानी 
ब्त के ३२७५ प्रतिशत पर | 
डेन्न्टुस्नान के ७३ फो सदी आदमी कृषि से 
ब पेट पालते हैं । भारत इसी लिए कृषि-प्रधान 
जहा गया हे | जो देश एकमात्र कृषि पर ही 
far होने के कारण कृपि-प्रधान है वह आज- 
की राजनेतिक शब्दावली में सूखेता-प्रधान भी 
ज्ञाता है, क्‍योंकि अर्चा बीन युग में जितने 
शील, सम्पन्न और सभ्य ug हैं. उन सब का 
` पेशा व्यापार और व्यवसाय है। जापान की 
५०३ कामकाजी जनता कृषि पर निर्भर है । 
el ३०'५ प्रतिशत, फ्रांस की ३८३ प्रति- 
नाडा को ३१२ प्रतिशत, अमरीका की २२ 
ता, इङ्गलएड और वेल्स की ७१ प्रतिशत, 
“Far ga कह! गया है, ७३ प्रतिशत भारतीय 
म निभेर हैं । 

शेष नोट करने की बात तो यह है क्रि भारत 
` यह प्रामीणाता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
रेके संसग में आकर भारत ने अंगरेज्ञियत की 
‘aid सीखीं, लेकिन अंगरेज्ञियत का प्रधान 
"यापार और व्यवसाय इस देश ने नहीं सीख।। 
28१ में ५९८ भारतीय कृषि पर निभे थे, 
में ७१५३ प्रतिशत at गये, ओर आज ७३ 
1 भारतीय खेती ही करके अपनी आजीविका 
। कर रहे हैं । 

;सानी में हम इतने चतुर हैं क्रि और देश . 
क एकड़ में अगर १० मन अन्न पेद करते 
म एक एकड़ में केवल एक मन हो पंदा कर 


अमरीका २८ मन । हमारे यहां एक एकड़ 
त से अधिक नहीं होता । इटली में एक एकड़ 
Gar हो जाता है. जापान में १६ मन, 


शु 


oo SSL Fi 


“oN ee २ 


आयै 


देश की दशा 
श्रीयुत शोतलासद्वाय 

जमनी का प्रत्येक किसान ( आश्रित जनों को 
छोड़कर) अपने खेत से ६८२) प्रतिवर्ष Gar करता 
है, जापान का ३५२), अमरीका का १६३१), कनाडा 
का २०५५) और इंगलेंड का २२०१) | लेकिन भारत- 
aq का किसान प्रतिवर्ष १६६ ही पेदा कर पाता है | 

कृपि-प्रधान होते हुए भी भारतवष इतना अन्न 
G21 नहीं कर सकता कि देशवासियों के भोजन के 
लिए काफी हो | अपने खचे के लिये हमें प्रतिवर्ष 
cl] से ६ करोड़ टन अन्न की आवश्यकता पड़ती है, 
लेकिन साधारण वष में २० करोड़ एकड़ भूमि पर 
अन्न बोते हुए भी हम ६ करोड़ या ७ करोड टन से 
अधिक अन्न पेदा नहीं कर पाते | 

पंजाब और सीमा-प्रान्त में तो खेत की औसत 
प्रति किसान toll एकड़ है, लेकिन अन्य प्रान्तों में 
ag औसत २॥ और ३ एकड़ के द्रमियान आती 
है | बंगाल में प्रति किसान २॥ एकड़ को औसत 
पड़ती है और अन्य प्रान्तों में ३ की । गवनमेंट की 
१६३१ की 'इंडिया' नामक रिपोट में लिखा है कि 
“भारत के दक्षिण ओर पूर्व में staa खेत पांच 
एकड़ का होता है, लेकिन अन्य स्थानों में आधे 
से अधिक खेत इतने बड़े भी नहीं होते | लाखों किसान 
ऐसे हें जिनके खेत एक एकड़ भी नहीं और ये 
छोटे छोटे खेत भी इतने बॅट गये हें ओर इतने दूर 
दूर हें कि इनकी खेती बिना पड़ोसी के खेत में 
घुसे हुए को ही नहीं जा सकती !” (प्रष्ठ १५८ ) 
इंगलेंड में खेतों का औसत dana प्रति किसान 
२६ एकड़ है, अमरीका में ८७, कनाडा में १४०, 
जमनी में १२, फ्रांस में १३, जापान में ४२ और 
हिन्दुस्तान ३'३ है । खेतों का आसत क्षेत्रफल जमनी 
में २१ एकड़ है, कनाडा में १६८ एकड़ है, इंगलेंड 
में ५५ एकड़ है, अमरीका में १५७ एकड़ है, लेकिन 


` भारत में केवल ५ एकड़ है । 
अर्थ-शाख्जज्ञों के मतानुसार योरप ऐसे वैज्ञा- . 


निक देश में एक वगेमोल भूमि पर ज्यादा से ज्यादा 
२५० आदमी कृषि कर के रद सकते हैं । हिन्दुस्तान में 
अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रतिवगे पर ६०० से अधिक 
मनुष्य किसानो करके जीविका निर्वाद करते हैं । 
किसान अशिक्षित हैं । अर्वाचोन ढंग से खेती 
कर सकने का न तो उनमें उत्साह है और न सामर्थ्य 
पैसे को कमी के कारण ये लोग अपने अपने खेतों 
में उचित मात्रा में खाद भी नहीं दे पाते भोर 
सिचाई भी नहीं कर सकते । हमारे किसान उन 


इन्हें नहीं मालूम | इनको फसल को कोड़े-मकोड़े 
नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनके पास कोई साधन 
नहीं जिससे ये अपनी फ़सल बचा सकें । गहरे जोतने | 
वाले हलों का इस्तेमाल या मशीन का उपयोग at 
इनके लिए असम्भत्र है ही । पशु इनके gaa सोर 
अस्त्रस्थ रहते हैं । चरी-चारे की बड़ो कठिनाई है। 
युक्तप्रान्त में विशेष कर अवध में तो चरागाहों का 
अभाव-सा होता जाता है । चप्पा चप्पा भूमि जोती _ 
जा रही है । मनुष्य ओर पशु में इस सम्बन्ध में 
लाग-डांट हो चुको है। जो भूमि पहले पशुओं के. 
लिए पड़ो रहतो थी उससे अत्र मनुष्य अपने लिये 
भोजन पेदा करता है और पशु को निराश्रित छोड़ 
दिया है। किसानों के पास पूंत्नी का अभाव 2 | यदि 
गांवों में फ्न-फूचों की खेती को जाय तो उनके लिये 
मण्डी नहीं मिज्रती, अर्थात्‌ बिक्री की सुविधा _ 
नहीं । ; 
एकमात्र कृषि का उद्यम होने को वजह से 
किसान लोग साल में करीब ५ महीने बेकार रहते 
हैं। same के विशेयज्ञों ने दिसा लगा कर 
निश्चित किया है कि सम्पूर्ण भारतवषे के किसानों 
पर कम से कम ८ अरब रुपया का कज़ है । कुळ 
लोग इम कज़ का परिमाण १२ अरब रुपया बताते | 
हें । प्रत्येक किसान इस हिसाब से ५०) का ऋणां . 
हुआ | 
भारतवर्ष ३१ करोड़ किसानों से २० 
६३ करोड़ रुपये Gar करता है | 
इंगलेंड ८० लाख किसानों से ३ अरब १२करोड़ 
रुपये पेदा करता है | 
अमरीका ५ करोड़ feat से २६ अरब 
8३ करोड़ रुपये Gar करता है । 
कनाडा ४८ लाख Peart से ३ अरब १६ 
करोड़ रुपये पेदा करता है | 
जापान २॥ करोड़ किसातों से ३ अरब ४ करोड़ 
रुपये पदा करता है । 
व्यवसाय की दशा 
STFA का माना व्यवसाय का है-। जिस 
देश में ब्यवसाय की उन्नति नहीं ag यहो नहीं क्रि | 
नितान्त दरिद्र रहेगा बल्कि सभ्यता के aa में भो 
पतित हो जञायगा। कहने को आवश्यकता aat कि 
व्यावसायिक क्रान्ति के पहले भारतवर्ष बड़ा भारी 
व्यावसायिक (कप क नहीं) देरा था । यह देश कपडेडड 
के, लोहे के, धातु के, नमक के और गुड़ के व्या--- 
पार में इतना उस्तत था रि अपनो आवश्यकता 
को पूरा करने के बाद .विदेशों 
माल AAA था । अब्र दशा यहू 


अरब 


| = ~ 


क - 


ae mae 
मारतीयीं कै पास खेतो के अलावा कोई ccm 


आ जाडा 


आरुकुल कांगडी के समाचार | wea |“ कांगड़ी के समाचार 
ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
गुरुकुल कांगडी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
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द्‌ 
_सत्यार्थप्रकाश-जयम्ती 
तिथि १६ से २४ भाद्रपदः ४ से १० सितम्बर 
तक मनाइये 


सिन्ध प्रान्त में पिछले दिनों सत्यार्थ प्रकाश को 
जब्त करने की जो सम्भावना उत्पन्न हो गईं थी उससे 
जनता का ध्यान सत्यार्थ प्रकाश की ओर ga: विशेष 
रूप से आकर्षित हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि 
दयानन्द जी की अमर कृति है जिसे १६वीं शताब्दी 
का सब से महान प्रन्थ Hea में जरा भी अत्युक्ति नहीं। 
इस अमर प्रन्थ रत्न में वेदों ओर शास्त्रों का निचोड 
अत्युत्तम रूप में दे दिया गया है । तथा मतमतान्तरों 
का भी परिचय कराया गया है । सावेदेशिक सभा ने 


इस प्रन्थ रन्न के स्वाध्याय ओर प्रचार की ओर आयं 


जनता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने फे 
लिये यह निश्चय किया है कि प्रति वष भाद्रपद मास के 
शुक्ल पत्त में ( जब कि महर्षि दयानन्द लो ने सत्यार्थ 
प्रकाश का निर्माण प्राग्म्भ किया था ) कम से कम १ 
सप्ताह तक सत्याथे प्रकाश जयन्ती प्रत्येक नगर ओर 
प्राम में समारोह के साथ मनाई जाये, जिसमें सत्याथ 
प्रकाश की कथा योग्य विद्वानों द्वारा कराई जाये, 


बन गया है । वे अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं 


“लिये परदेशों पर निभेर हैं । 
भारतवर्ष में सन्‌ १६३० में कुल ६,४२२ व्याव- 
fy कारखाने थे, जिसमें ८६४८ अंगरेज़ों के 
| इन फारखानों में करीब ७ अरब को पूंजी लगी 
थी, निसमें ३ अरब हिन्दुस्तानियों की होगी । इंग- 
लेंड में जिसकी जन-संख्या भारत की अपेक्षा १३ 
प्रतिशत है सन्‌ १६२८ में १,७५,००० व्यावसायिक 
कारखाने थे, जिनक्री पूंजी ७० अरब रुपये थो | 
| fa भारतवषे की पूंजो से ३५ गुना अधिक । 
is अमरीका की आबादी भारतवष की आबादी की 
1 ३५ प्रतिशत है, लेकिन वहां १६२६ में 
१३६ व्यावसायिक कारखाने थे, अर उनमें 
अरब रुपया लगा था। अर्थात्‌ भारतवर्ष को 
७५ गुना ज्यादा । १६२६ में यहां २४,०२० 
जिनकी पूंजी १४ अरब ४५ करोड़ 
अर्थात्‌ भारत से पाँचगुनी । जापान की 


के मुकाबिले में १६ फ़ो सदी है । 


राष्ट्‌ भाषा 
श्री माखनल्लाल चतुवंदी 
i OT “५0 
° 
आय 


न 
म्तांत गान 
रायसाहव श्रीयुत लालचन्द जी 
स्ये त इन्द्र वाजिनो माभेम शवसस्पते । 


त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
साम० २, १. १६ 


हे बल के स्वामिन, तेरी मित्रता में बल वा 
ज्ञान से युक्त हुए हम भयभीत न हों, तुम सदा जीतने 
वाले कभी पराजित न होने वाले हो हम बार-बार 
स्तुति गान करते हैं । 
तव मित्रता में हे प्रभो 
हम भय रहित हों सर्वदा, 
हे बलपते पा शक्ति तेरी, 
कर्तव्य रत हॉ हम सदा | 
हे शक्तिमन, तव शक्ति से 
पाप परःनित विज्ञय हो, 
दृढता बढ़े, स्थिरता बढ़े, 
श्रद्धा सहित हम अजय हों। 
न किसी से दबने वाले 
अजेय सर्वाधार हो, 
जीतने वाले सदा से 
विजय के आधार हो | 
बलपते, शक्तिमते, 
तुम प्रेम के आगार हो, 
प्रेम ही हे अख तेरा, 
दया के भण्डार हो. । 
ज्ञान दो ऐसा कि जानें 
सभी मानव भाव को, 
ध्यान दो ऐसा कि 
पहचाने सभी के चाव को | 
निष्कपट हो भाव सब में 
सफल हो कतेव्य में, 
सब कम तव alta करें, 
निश्चय बढें भवतव्य में । 
स्तवन तव करते रहें 
हों प्रेम पूरण मन सुमन, 
अर्पित करें « श्रद्धांजलि, 
जग में रहें प्रसन्न मन | 
--जापानियों के हाथ में १००००० ब्रिटिश कंदी 
हे, और ७५००० भारतीय, २५००० आस्ट्रेलियन 
३५००० श्रमेरिकन १००,००० डच और १००० 
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सत्याथ प्रकाश के महत्त्व भिन्न भिन्न ह 
उत्तम व्याख्यान कराये AA ओ सत्र आये र 
सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय और रक्षा का 
के अतिरिक्त इसके सिन्ध तथा अन्य प्रान्तों मे 
से अधिक प्रचार और तदथ सहायता का हट 
करें | इस वर्षे इसको १६ माद्रपद ( भाद्र 
ऋषि पंचमो ) से २४ भाद्रपद्‌ तदनुसार ४ 
सितम्बर तक सवत्र उत्साह के साथ उपयुक्त 
सार मनाने का सभा आदेश देती है। 

(प्रष्ठ ३ का शेष) 
गांधी ने मिल मैशीन से तेयार विदेशी ~ 
पर चर्खा-सूत द्वारा तेयार बस्त्रों का प्रचार £ 
उसी प्रकार से आर्यसभ्यताभिमानी संस्थान 
चाहिए कि बह यज्ञोपवीतों को संस्थाओं तथा: 
तैयार करने की व्यवस्था करें । 

विशेषतया =a का प्रचार शिक्षालयों में, 
शिक्षालयों में बिना किसी रोक टोक के हो 
है । यदि धार्मिक शिक्षणालयों के संचालइ 
ध्यान दें तो यह कमी पूरी हो सकती है | इस 
में में पंजाब की आर्य कन्या पाठशालाओं के सं 
का विशेष ध्यान खींचना चाहता हूं। यदि 
पाठशालाएं अपने यहां चखे के साथ २ य 
तैयार करने लगें तो इससे भी पर्याप्त सहायः 
सकती है। जो आय कन्यापाठशालाएं और 
शिक्षणालय इस दिशा में रचनात्मक WAG 
सभा तथा सभा का साप्ताहिक पत्र उनकी पूण ; 
करेगा-आशा हे आर्य सभ्यतामिमानी आ 
इंधर ध्यान देने का कष्ट करेंगे | 


सत्याथे प्रकाश का उदे संस्करण 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने स्वर्गीय पं० 
द्वारा सत्यार्थप्रकाश का उद संस्करण तैयार करा 
उसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है | स+ 
संस्करण छपवा रही है । कागज नहीं मिल 
मिलता भी है, अत्यन्त महंगा | उदू सत्याः 
की मांग इन दिनों विशेष रूप से बढ़ रही हे 
के आर्यसमाजों को चाहिए कि अपने शहरो 
सत्यार्थप्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में | 
सस्ते दामों में बेचने के लिये धन संग्रह करें| 
इसी अङ्क में सभा की ओर से इस आशय व 
भी छपी है | आशा दै. आयसमाजें इधर ध्य 
अपने कतव्य क। पालन करेंगी | भी 


| 
a 


Sat ६ भाद्रपद 


» वेद्‌ प्रचार विभाग 


पपं० यशःपाल जी सिद्वान्तालङ्कार अधिष्ठाता 
az प्रचार विभाग ] 


१००८०० 


न्र्‌... मन्त्री आर्य समाज ख्रिजरावाद शर्की तहसील 
फी जिला अम्बाला सूचना देते हैं कि आय- 
=i सभा की कृपा से खिजराबाद शर्की के 

fafa २६ 
प्रचार हो रहा 


नी इलाका में आय समाज का 

= से बहुत अच्छा प्रभावशाली 

Stik दलितोद्धार का भी बहुत अच्छा कार्य 
Ss ~ el oe ~ ~ 

नहा हे | देहात में दो समाजे भी स्थापित 

न्दी। गई हैं, और प्रचार का जनता 

HI प्रभाव पड़ । जनता के विचार 

ह ससमाज की ओर तवदील हो रहे हैं | do 

cz a f: = ma 

Ac, do नन्दक्रिशोर जी खूत्र मेहनत से 

इल्लाका में प्रचार कर रहे हें । हमें आशा है 

Ga इसी प्रकार इस समाज में प्रचारक 

NN [a 

ने की कृपा रहेगी ताकि 

R का काम अधिक उन्नति पर हो। 

२१, मुजफ्फरगढ़ जिला आयवीर दल सम्मेलन 


रहा हे 


इस 


पंळ धुरेन्द्र जी शास्त्री के सभापतित्व में बड़ी. 


थाम से ६-७-८ अगस्त को मनाया गया । 
[सभा की ओर से पं० गुरुदत्त जी स्नातक वा 
| शान्ति प्रकाश जी सम्मिलित हुए | सभा के 
mat तथा भजनीकों का विशेष प्रभाव रहा | 
गुरुदत्त जी का पाकिस्तान सम्बन्धी व्याख्यान 
| पसन्द किया गया | 

Re १५ अगस्त को लायलपुर में नगर की 
| आर्य समाजो की ओर से हैदराबाद दिवस 
रा ग्राउन्ड में मनाया गया । इसमें लाहोर से 
खुशहाल चन्द जी, श्री सत्यार्थी जी, श्री पं० 
[ल जी तथा श्री पं० रामस्वरूप जी पाराशरी 
दयानन्द दलितोद्धार सभा सम्मिलित हुए | 
पर हज़ारों मनुष्य उपस्थित थे । राज- 


जी उपदेशक विद्यालय लाहोर at 


पर बहुत 


इलाका में. 


र जीवन में विशेष 
उत्साह दृष्टिगोचर होता हे । पंजाब की अन्य आये 
समाजों को लायलपुर से शिक्षा लेनी चाहिये । 

४. श्री स्वामी निर्भयानन्द जी ( Fase ) बड़ी 
तत्परता से जिला करनाल से काय कर रहे हैं । 
उनके प्रयत्न से प्रान्त में आय समाज का पुनः जन्म 
हुआ और आय समाज का चुनाव निम्न प्रकार से 
हुआ | प्रधान चौधरी नेतराम जी, मन्त्री ला० राम- 
स्वरूप जी, कोपाध्यंक्त चोधरी रामस्वरूप जी 
जैलदार | 

५. श्री पं० हरदयालु जी ने म० आशानन्द जी 
सहित आरम्भ साल में ज़िला फिरोजपुर के निम्न 
स्थानों में प्रचार किया है । फिरोजपुर छावनी वस्ती 
टेंकावाली, फ़रीदकोट, कोटकपूरा, केनाल कालोनी, 
गिदड़वाहा, भटिण्डा | वेद प्रचार के लिये इन 
स्थानों से लगभग १००) प्राप्त हुआ है | 

सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा करो 


भ्रार्य्या की परीक्षा 

इस समय कुछ मुस्लिम लीगी अपने पास 
कोई कार्य न पाकर आय्य समाज से झगड़ा मोल 
लेना चाहते हैं । उन्होंने इसका आसान ढंग सत्याथ- 
प्रकाश के विरुद्ध आन्दोलन को समभा है | जनता से 
यह्‌ बात छिपी हुई नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश का 
अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए | सभा ने उदू 
सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद कई बार प्रकाशित किया 
ओर १६३७ में श्री do चमूपति जो एम० ए० से नये 
सिरे से विशुद्ध उदू सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित करवाया 
गया जो शीघ्र ही समाप्त हो गया ati अब 
सभा ने उसको दूसरी बार प्रकाशित करने का प्रबन्ध 
किया है | लिखाई का काये समाप्त हो चुका है । किताब 
शीघ्र ही प्रेस में दे दी जावेगी । सभा चाहती हे कि 
सत्याथ प्रकाश का अधिक से अधिक प्रचार हो। 
ara सभ्यता तथा संस्कृति के प्रेमियों को 
इस काम में हाथ वटाना चाहिये । समाजा ओर 
दानी पुरुषों को अपनी २ शक्ति के अनुसार सत्याश्च 
प्रकाश निधि में अधिक से अधिक दान देना चाहिये 
र भारी संख्या में आडर भेजने चाहिये । प्रत्येक 
समाज यह सोचे कि इस पुस्तक को उदू भाषी जनता 
तक पहुंचाना है | ताकि कोई घर इस पुस्तक से खाली 
न रहे। इस स्वण अवसर से आर्य्यो तथा आय्य समा- 
जाँ ने लाभ न उठाया तो आय्यं समाज के लिये बड़ा 
दुर्भाग्य होगा | आर्य्य समाज के लिये यह परीक्षा का 
समय है आशा है आय्य जनता ऋषि भक्ति तथा धम 
प्रेम का पूरा पूरा सबूत देगी । सारा धन आय्य प्रतिः 
निधि सभा गुरुदत्त भवन लाहौर के नाम आना 


हैः | लायलपुर के सार्वजनिक 


गुरुदत्त भवन्‌ लाही । 


गुरुकुल कांगड़ी क समाचार | 
गुरुकुल में श्रावणी पर्व 
गत १५ अगस्त को गुरुकुल कांगड़ी में श्रावणी 
पव सांत्साह मनाया गया । प्रातःकःल बडो यज्ञशाला. 
में विद्यालय, मद्दाविद्यालय के समस्त ब्रह्म चारियों, डपा- 
ध्यायो, अधिकारियों तथा समस्त कुल वासियों ने | 
मिल कर ब्रृहद्यज्ञ किया । तत्पश्च।त्‌ आचार्ये श्री do 
ग्रियत्रव जी वेद वाचस्पति ने रोचक रूप में श्रावणी- 
उपाकम के महत्व को समभाया । य 


गुरुकुल-सम्मेलन का महत्वपूर्ण अधिवेशन 

गत १४ अगस्त को गुरुकुल-विश्व विद्यालय-कांगडी 
म गुरुकुज्-शाखा-पत्मेलन का महत्वपूग अधिवेशन 
सकुशल समाप्त हो गया । इस समय गुरुकुल-विश्व 
विद्यालय के अन्तर्गत लगभग एक THA गुरुकुल भारत 
के भिन्न २ seat में खुले हुए हैं जो कि गुरुकुल-कांगड़ी | 
को पाठ-विधि के अनुसार अपने यहां विद्या- 
थियों को शिक्षित करते हैं । गुरुकुल-सम्मेलन बुलाने 
का उद्देश्य. भारत के सब गुरुकुलों का एक सूत्र में | 
लाना, शिक्षा और सदाचार को उन्नत करना, आर्थिक | 
दशा को दृढ़ करना, तथा संस्थाओं को अधिकाधिक | 
लोकोपकारी बताना था। साथ ही सब गुरुकुलों की 
पंचम तथा sea श्रेणी की वार्पिक-परीक्षासो के 
सूत्र-संचालन को व्यवस्था गुरुकुत्त विश्व विद्यालय से 
हो इस विषय पर उचित रोति से विचार हुआ । | 
ब्रह्मवारियों को एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजने. 
विषयक सुविधाओं अर व्यवस्थाओं की भो रूप रेखा | 
तेयार की ne) इसके अतिरिक्त सम्मेलन ने यह 
विचार किया कि आर्थिक समस्याओं और दूरी "| 
काग्णों से असमथ संरक्षको के विद्यार्थियों को अ 
sedis गुस्कुलो में अध्ययन करने में उचित सुवि 
दी जाय । इस प्रकार अनेक महत्वपूरण प्रश्नों पर 
विविध गुरुकुलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने उत्साह 
पूग तथा आशामय वातावरण में विचार किया । | 

महातिद्यालय-स्रानागार 

कुछ महीनो से महाविद्यालय आश्रम के निकट एक 
उत्तम ख्नानागार को आवश्यकता अनुभव की ज्ञा रही 
थी। इस अभाव को दूर करने के लिए एक सुन्दर 
स्तान-गृद मद्वाविद्याज्ञम-कूप के चारों ओर बनाया ज्ञा 
रहा है । इसके बम जाने पर खान की अच्छी सुव्रिधा 
हो जायगी । 


nde ee 


आवशयकता 
आयप्रतिनिधि सभा को योग्य, विद्वान, सदा 
चारी पुरोहितों, उपदेशकों तथा भजनीकों की आवत 
श्यकता है । वेतन योग्यतानुसार दिया जायगा । ५6 


हि माज लायल 
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अधिष्ठाता वेदप्रचारविभाग आर्यप्रतिनिधि सभा, लाल 


Git ie 0 01 कांगड़ी के समाचार 


. ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
७.  शुरकुल् कांणडी में oo का स्वास्थ्य 


-- देश विदेश के समाचार 


--गोहाटी में १२ व्यक्ति कांग्रेसी नारे लगाते 
` ओर पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार किये गये । 
. _-बदबान में ११ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जो ६ 
अगस्त को हड़ताल की घोषणा कर रहे थे | 
--भारत रक्षा विधान के अनुसार द्वाबड़ा स्टेशन 
पर १० आदमी पकड़े गये | 
--सीतामढ़ी में ज़मीन के नीचे गुफा के अन्दर 
: से एक साइक्कोस्टाइल मशीन ओर कुळ IS पकड़े गये 
1. हैं । पुलिस ने छापा मारा । 


-- सिसली, बाद का समाचार है कि अमरीकन 
| सेना ने मेसीना पर अधिक्रार कर लिया | उनका कहना 
। है कि सिसली का युद्ध समाप्त हो गया है । मेसीना 

सिसली का दूसरा शहर है | इसकी आवादी दो लाख 

है । शहर बंदरगाह और पहाड़ी के दरम्यान बसा 

है। यहां दवाइयां, सिल्क और मलमल बनता है | यदि 

इस शहर के ७३२ इस्वी के इतिहास पर नजर डाली 
] जाय तो यह शहर भूचाल से पूरी तरह ध्वस्त हो गया 
i  था-समूचा शहर दुबारा बसा है | 


--बम्बई में एक मकान से १०० बम प्राप्त हुए 
हैं। पुलिस ने शशीकान्त नाम के एक २४ वर्षीय युवक 


Ys (5. 

पु को गिन्फ्तार किया है | ऐसा बयान किया जाता है 
क्कि पक मकान पर पुलिस.को सन्देह था और उस पर 

ea था | शशीकान्त नामक युवक शाम के समय 
i उस मकान में आया | सिपाही ने ताला लगा दिया । 
र को तलाशी ली गई तो लाथ' के मकान को 


| वाले कमरे में से Yoo बम प्राप्त हुए । 
agian में श्री चचिल, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और 
क पान अफसरों की aie हुई। अभी इस 
षय में कोई वक्तव्य ,प्रकाशित नहीं हुआ परन्तु 
चार यही है कि एक ओर दूसरा मोर्चा तेयार होगा 


'का कहना है. कि हमें कोई निमन्त्रण प्राप्त 
को तेज करने ओर हिटलर के विरुद्ध 


rukul वा ot (SSeS 
ना स्वी- ओर ब्रिटिश tal ने 


राष्ट्र भाषा 


--श्री माखनलाल चतुवंदी 


कड य ay णा we ere fe 


C 
अ आर्य 
स्वतन्त्र दल के सदस्यों ने निश्चय किया है वे अधि- 
वेशन में सम्मिलित न होंगे | डिप्टी स्पीकर अल्लाह- 
नवाज़ ने त्याग पत्र दे दिया है। डा० खान साहिब ने 
अपने बयान में बताया “क्रि जनता में यह daa धार- 
णा फल गई है कि सीमान्त असम्बत्ती में हमारी शक्ति 
कमजोर पड़ गई है परन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि ४६ 
सदस्यों में से २६ हमारे साथी हैं शेष में सेतीन भी 
मेरा साथ देने बाले है ।? 

- छपरा, एसोशियेटिड प्रस का समाचार है कि 
टेलीफोन के खम्भों से काटी हुई तांब्रे की बहुत सी 
तार डिघवारा नामक ग्राम के पास से पायी गई हें । 
एक गिरफ्तारी भी हुई है । 

+-अम्ृतसर, गत सप्ताह यहां के बाज्ञार में कपड़े 
की कीमतों में बढ़ती हुई | 

-"अमृतसर के सन्तोकसर में एक ol का शव 
तरता पाया गया । 

--'न्यूयाक टाइम्स” महात्मा गान्धी और पं० 


नेहरू की गिग्फ्तारी की ag गांठ पर लिखता है कि ‘ana 


वहीं पर खड़ा है जहां पर उनको गिरफ्तारी के समय 
पर था परन्तु तब के और अबके युद्ध कार्यो में भारत 
ने बड़ा हिस्सा लिया है | 
नागपुर, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सावर- 
कर ने बताया क्रि पिछले तीस सालों से भारत की 
भौगोलिक परिस्थिति ओर कांग्रेस के कारण भारत 
एकता के सूत्र में था परन्तु अचानक मुसलमानों ने 
अपने प्रथक अस्तित्व के लिए मांग की । ऐतिहासिक 
ट्रिकोण से यह तो ठीक है कि हिन्दू ओर मुसलमान 
दो भिन्न ज्ञातियां हैं । परन्तु ag बात जातोय एकता 
के लिए रुकावट नहीं | जिस तरह इंग्लरड, स्काट- 
एड, वेल्स जो कि भिन्न होने पर भी अब बर्तानिया 
के नाम से पुकारे जाते हैं । इसी तरह भारत में भी 
दो जातियां रद्द सकती हैं ओर भारत एक रह सकता 
है उसमें टुकड़ों की आवश्यकता नहीं | 
--अल्जीरिया के रेडियो की खबर है कि मित्र 
सेनाओं ने मिलज्जो पर अधिकार कर लिया | 
--सिसली का समाचार है कि आठवीं सेना इटा- 
लियों के हैडकार्टर मेसिना से १५ मील दूर रहू गई | 
मित्र सेनाओं ने मेसिना पर गोलियां बरसाई । 
. --इटली ओए स्विटज्ञरलेएड के मध्य के टेली- 
प्राफ सन्बन्ध को तोड़ दिया गया है । 
फ्रांस में जमनों के हवाई अड़े पर अमरीकन 
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( महाशय न जी भजनो दे 


१. 
भजन 


~ a 


रंविवार ६ भाद्र 


f ज़ 
खामाजक जगत्‌ — 
आर्य्ये समाज गुरुकुल विभाग, 
साप्ताहिक सतसंग बड़ो 'सफज्ञता से aa 


हे-उपस्थति बहुत अच्छो होती है-गु 
जेइलम के सुख्याधिष्ठाता met शिव ड, 
आचार्य रामदेव जो व म० चूनीलाल ई. 
मनोहर व्याख्यानों द्वारा जनताको बहुत 
रहते हैं । पं०रामदत्त जी उपदेशक दयानन्द 
सभा लाहोर ने चार पांच दिन चित्रों द्वारा 
शाली प्रचार किया--जनता से कूप फंड के 
की गई थी-जिस पर ५२।४।-दान मिह्न- 
समाज के कोश में से १०) आर दिये गये 

सभा को ६०।४।-दिये गये--दानी aaa 

वाद है-समाज्ञ का वार्षिक उत्सव १५,१६ 

बर १६४३ को बड़ी धूम धाम से मनाया जावि 

--दीवानचन्द आर्ये टूर्नमेन्ट जो af 
गीय ला० दीवानचन्द जी की स्मृति में किवा 
इस वपे १ सितम्बर, १६५३ से आस्स हों 
वषे इस टूर्नमेन्ट में गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्रा 
इन्द्रप्रस्थ, वेश्य व्यायाम मण्डली रोहतक इ 
टीमों ने भाग लिया था | 

गत वर्षो की भांति इस वषं भी, वालोबा 
बाल, क्रिकेट, हाकी, कबड़ो, रस्सा कशी, १ 
स्पर्धा होगो | सब सान्सुख्य श्रद्वानन्द्‌ पा 
हाल के सामने होंगे | समस्त हिम्दू टीमें त्र 
इस टूर्नामेन्ट में भाग ले सकती हैं । नियम ४ 
दीबानचन्द आये Zalaee, दीवानहाल, ee 
कीजिये ! 

--पं० विश्वमित्र जी संयुक्त सम्पादक " 
नवजात सुपुत्री का नामकरण संस्कार र्षा 
अवसर पर शुरुक्रुत्त रायकोट में बड़ों धू 
किया गया | नाम कुमारी सरोजिनी रखा ग 
द्वित Go परमानन्द जी शास्त्री थे | 

--गुरुकुल रायकोट में श्रावणो का पवि 
उत्साह से मनाया गया । उसी दिन बलिद 
के होने से श्री आचार्य जी के सभापतित्व ! 
गयी जिसमें कई सारगर्भित भाषण हुए । | 
मौसम अच्छा है। १५ अगस्त से प्रीष्मावक 
हो गया है | श्री आचार्य जी ओर पं० अः 
वद्य की देख रेख में गुरुकुत का औषधालय 
बड़ी सेवा कर रहा है । 

_ लायलपुर के तीन कांग्रेस कार्य 
fas कण्डे के साथ सड़कों पर परेड की 
लगाये । उसी प्रकार सिटी मजिस्ट्रेट के स॒ 
स्थित हो गये | पुलिस द्वारा पकड़े जाने ओ 
में पेश किये जाने पर ६-६ मास की सज़ा 
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५६ छम्पादक-मीससेन विद्यालंकार 


| 
| 


प्रत्येक आये को शारीरिक, | 
मानसिक तथा आत्मिक | 
उन्नति के लिए इसका 


ग्राहक बनाना चाहिए | 


बन. 


डील आओ. | 
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जाव को स 2०७४ A) ॥ 
AR Ny 
आये प्रातिनिधि सभा पंजाब का Ae 


अध्यात्म सुधा 


[ ३७ ] 

दयानन्दोपनिषद 
१। सू० १,२॥ 

EN ~ ₹ De ssa नव्य ~ पणा करण 
{ मनुष्यो जैसे प्राण ओर अन्तःकरण काय के कतंव्याकतव्य [EIT HRW 
¦ और प्रिय होते हें येसे ही पुरुषार्थ से कार्य्य 
AU जानकर ओर परमेश्वर का ज्ञान कर के 
अवस्था में शरीर ओर आत्मा के बल को प्राप्त 
Bat को उत्पन्न करो ॥१२॥ 
; मनुष्या ये युष्माकं पालका ब्रह्मचारिणो 


afer मेघान्‌ वर्षयन्ति तथै कृता- अत्र बिदव्वेद्याऽग्नितराणी सरथतरिद्यदादिगुण- 
[ः सन्तः सत्य विज्ञापयन्ति तेषां यः 


वणेनादेतदर्थस्य Tawa सह सङ्गति- 
[रं करोति स भाग्यशाली भवति ॥१३॥ द्या ॥ 
ह मनुष्यो जो लोग आपलोगों के पालन करने 
ब्रह्मचर्यं को धारण कर के जैसे सूर्य की किरणें 
बर्षाती हैं aa ही बुलाए हुए सत्य का प्रकाश 
उनका जो सत्कार करता हे वह भाग्यशाली 
॥१३॥। 
त्रवाचकलु० हे मनुष्या ये वेदोपवेदाड़- 
हपारगारिशल्पनि्यानिदो fagta: कृप- 
न्सुशिच्ामुपदिश्य विदुषः संपादयेयुस्ते 
त्कत्तेव्याः स्युः ॥१४॥ 
स मन्त्र में वाचकलु०- हे मनुष्यो जो वेद उप- 
प्रौर उपांगों के पार जाने ओर शिल्पविद्या के 
बाले विद्वान लोग कृपा से सब को उत्तम प्रकार 


` मनुष्या यथा प्राणान्तःकरणानि कार्यैः 
कानि प्रियाणि भवन्ति तथैत्र पुरुपार्थेन 
[कारण विदित्वा परमेश्वरं विज्ञाय प्रथमे 


पे शरीरात्मब्रलं प्राप्य सुखानि जनयत , 
|| ऋग्वेद: मं० 9 | अ० 


OSS et 


धूमेन शोधितमन्तरिक्ष॑ पूर्णविद्य भाप्तोपदेश 
aaa सुखदा भवन्ति तथे यूयं सवेभ्यः सुख- 
प्रदा भवतेति ॥२०॥ ` 


इस मन्त्र में बाचकलु०-- हे मनुष्यो जैसे यज्ञ के 
सुगन्धित धूम से शुद्ध हुआ अन्तरिक्ष पूणविद्यायुक्त, 
यथाथवक्ता उपदेश देने बाला पुरुष और सूर्य्यं सुख 
देने वाले होते हैं यैसे ही आप लोग सबं के लिये सुख 
देने वाले हूजिये ।॥२०॥ 

इस सूक्त में विद्वानों से जानने योग्य अग्नि वाणी 
सूर्य बिजली आदिकों के गुण बर्णन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की इससे पूवेसूक्त के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


हे विद्वन्‌ भवानम्रिजला दिपदर्थान्‌ यथाव द्वि- 
दित्वा कार्येषु सम्प्रयुज्य प्रत्यक्षी कृत्या5न्यानुप- 
दिश। येन सव धनधान्य सुखयुक्ताः स्युः ॥४॥ 
हे विद्वन्‌ आप अग्नि और जला 


CC-0. Gurukul wait ri Univessi रि कियो llgctig वि पदा by S3 Foi Bont USA 
Sat Si म॑ सयुक्त कर प्रत्यक्ष देव ॥१०॥ 


॥ संख्या २४, अक: 


nC 
| 


1 वापिक मूल्य ७) 
१३ भाद्रपद, २००७ faz 
| 

| २६ अगस्त १६४३ ई' 


i Sh Ds 


सब लोग धन धान्य और at से युक्त होवे ॥४॥ 

हे मनुष्या ये युष्माक पापं शरीराणि 

. “5 ° . 
राज्यं रचित्वा दृष्टान्‌ सवतो घन्ति रान्‌ सततं 
रत ।।६॥ ~ 
. हे मथष्यो जो लोग आप लोगों के प्रताप शरीर 
Altus sy CU करके दुष्टों का सब प्रकार नाशा | 
करते हें उन की निरन्तर रक्षा करो ।।६॥। i 

ये मनुष्या येपां यादशम्ुपकारं कुय्युस्तैस्तेषां | 
तादृश उपकारः कत्तेव्यः ॥७॥ 

जो मनुष्य जिन मनुष्यां का जेसा उपकार करें उन 
मनुष्यों को चाहिये कि उनका वेसा उपकार करें ॥७॥ 

अत्रो पमालं ०--हे मनुष्या Usefag युष्मां 
स्तूत्साहयेयुस्तान्‌ यूयं घासादिनाऽश्वानिवाऊ; 
नन्द्यत UE [ 

इस मन्त्र में उपमालं०--हे मनुष्यो जो लोग दि 
ओर रात्रि आप का उत्साह ASMA ' उनको आप लोगळळ 
घास आदि से घोड़ों को जैसे AS आनन्द देओ ।॥८॥ 

हे मनुष्या युष्मासु ये यथा प्रीति कु रु 
तथेव तेषु भवन्तः स्नेहं कुवेन्तु les 


हे मनुष्यो आप लोगों में जैसे जो लोग प्री 9) 
करते हैं बसे ही उनमें आप लोग स्नेह करें Wen 


यो यस्य सुखं साध्नुयात्तेनापि से सु खे न 
ऽलङ्कत्तेव्यः ॥१०॥ ] 


जो जिस के सुख को साधे उस पुरुष को 
पकार करने वाले पुरुष को या 


Mean ca 1 IST के समाचार 


त्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
% गुरुकुल कांणडी में ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 


> 


wet 


महतो महीयान्‌ 
, प्र केतुना gear यात्यग्निरा 
रोदसी बृषभो रोरवीति | 


दिवश्विदन्तादुपमा मुदान- 
डपामुपस्थे महिषो ववेध ॥६।॥ 


( अग्नि; ) अग्नि-देव ( बृहता ) बड़ी ( केतुना ) 
ध्वजा के साथ ( प्र-याति ) आगे आगे जा रहा है । 
( वृषभ: ) वर्षणशील प्रभु ( रोदसी-आ ) पुकार 
५ रद्दी प्रथिवी तथा द्युलोक के चारों ओर से ( रोर- 
' वीति) अपने दिव्य नादों द्वारा आप्लावित कर रहा 
। दै। (चित्‌) जब ( दिवः) द्युलोक के ( अन्तात्‌) 
7 परले छोर से [ वह देवाधिदेव ] ( उपमाम्‌ ) हमारे 
i निकट ( उत्‌-आनद ) आ गया तो ( अपाम्‌) हमारी 
तरंगा की ( उपस्थे ) गोदी में पड़कर ( महिप: ) 
उस महतो महीयान्‌ की ( वळद्धे ) वृद्धि ही हुई । 


' अग्नि-देब आगे ही आगे बढ़ता जा रहा हे। 
विश्व-याग की आग, भ्रति-क्षण भड़कतो चली जाती 

' है । मानव-ज्हाति की प्रत्येक पीढ़ी इस आग में अपनी 
eM दिए जाती हे | उस आहुति से इस आग 
it अधिक भड़का जाती है । प्रत्येक आने वाली 

दी अपनी yaad पीढ़ियों के परिश्रम से, त्याग 
अनुसन्धान से लाभ उठाती है | Bens 

की हमारी यह वपोती प्रति दिन ae रही 
-है । कोई जाति उछत होती है तो, ओर अवनत होती 
है तो संसार के रंगमञ्च पर,पह अपने पदचिह्न छोड़ 
ही जाती है | मानव-इतिहास के पन्नों में हमेशा 


| वृद्धि-दी-वृद्धि हो रही हे । 


fara का इतिहास आख़िर क्या है? अग्नि-देंच 
की लीला का इतिवृत्त । व्यक्ति व्यक्तियों के साथ, 
| जातियों कें साथ मिल कर मानव आचार 
विचार की प्रगति ही का बीड़ा उठाती रही हैं । 
की जातियों का सहयोग कोई ऐसी वस्तु नहीं 
के सिद्धान्त का ही ज्ञान आज हुआ हो | सना- 
काल से संस्कृतियों का विकास जातियों के 
मेल-जोल भिन्न-भिन्न देशों में आने-जाने 
तथा बिचार के पारस्परिक विनिमय 


14 


देव अपनो ज्वालाओं 
` पर छ; गया है | स्वा- 


राष्ट्‌ भाषा 


श्री माखनल्लाल्ल चतुवंदी 


रज ऱ्य छो ery weer oN 29 o 


आये 


मानव इतिहास देवताओं की विजय की ही एक लम्बी 
कहानी हे । 

जमीन-आसमान इस निरन्तर चल रहे सुरा- 
खुर संग्राम का विशाल चेत्र हैं । परमाणुओं में संघ 
ह, किरणों में, लहरों में, हवा के भांकों में संघष 
ह्‌ । इस संघब का स्वाभाविक पारणास हे शोर । 
कलह बिना कोलाहल के केसे हो सकता हे? विश्व 
अशान्ति का घर हे । राक्षसा को ओर कुछ आए या 
न आए, वे रोना खूत्र जानते हें | कोई और ज्यादती 
करेगातो भी रोयेगे ओर यदि ये स्वयं किसी से 
ज्यादती कर लेंगे तो भी रोयेंगे। अत्याचारी सताता 
हे पर रोने नहीं देता | 
BS RS SOOT YS SCOTS MNOS RTOS Og 
उदू सत्याथ प्रकाश की दस हजार प्रतियां | 


| बांटने के लिये प्राप्त दान 
| उदू सत्याथ प्रकाश के प्रकाशन के लिये 


— 


i आये जनता ने उत्साह दिखलाना आरम्भ कर || 
si दिया हैं | इस में प्रथम आहुति जालंधर के प 
i oe g हे ति 


[य पुरुषा न डाला ह । दाना महानुभावा का 


“| 


> 
A न्यवाद हे | द 
| सेठ हुकमचन्द राजकुमार १००) प्राप्त द 
श्र He दौलतराम जी _ ५०) वायदा | 

ला० Jaa जी सोन्धी २०० © 


ला० जगन्नाथ जी मित्तल 
ला० अमरनाथ जी 
ला०.ऋषिदेव जी 
ला० इश्वरदास जी 
श्रीमती प्रभा देवी जी रु) ७. 


| 
i श्रीमती देवी जी 
| | ता लाल दवा ड 
| 
| 


RPT 


ARS 


ला० गुरुचरणदास जी 


त 
न ी | ४०) 
` आशा है कि अन्य आय भाई तथा समाजें 
भी अपनी अपनी आहुति इस यज्ञ में शीघ्र 
भेजने का अनुग्रह करेंगे | 
स्वा० वेदानन्द अधिष्ठाता चमूपति साहित्य 
विभाग गुरुदत्त भवन लाहोर | 


wee oes >>> rer coe wee rere INI ७ ७७७ ७७७ +फऊ 


BAAS ZR EON OR AEN NER NS 
देवों और दानवाँ के इस व्यापक युद्ध में अग्नि- 
देव का शक्ठ बज रहा है. । कृष्ण के पांचजन्य ag 
की आवाज़ कुरुक्षेत्र के कोण-कोण में पहुंच रही है, 
उस शङ्क की शक्ति पांचजन्य होने ही में है ae 
केवल चार वर्णी ही का नहीं, अवर्शियॉ--अतिशूद्रों 
का भी है | उसकी ध्वनि विश्व-हित की ध्वनि है । 


NC 
a 
ra 
sox 
Mo: SiN NNN ES 
PO 


र 


पह कुश भति रि ह" व 


पित करना चाहते हें । अ प्र-देव 


~ + ns te 


ठ २४ 


यष i 
भजन 
( महाशय देशराज जी भजने 


रविवार १३ | 


बह ज्ञमीन पर छा रहा है, आसमार 
| सच तो यह है ज्मीन-आसमः 
अपना राग है । आग का'० राग, याग का रार 
संसार में संग्राम का नहीं, सहयोग ब्य 
जाए यह अवस्था हस पार्थिव प्राणियों के 
दुःसाध्य प्रतीत होती हे द 


Tal 


| हम इसे एकर 
कह कर टाल देते हें । हम लोगों का ३ 
जव जमीन पर मनुष्यों के स्थान में देक 
वास होगा, तभी इस प्रथिवी के प्राणियों में 
व्यवहार चलेगा | द्यलोक के भी किसी 
पर विशुद्ध सहयोग का आधिपत्य होतो 
दिखाई दे रहे द्यलोक में तो वैसी ही इह 
है जैसी प्रथित्री के तल पर | 7 > 
रहने वाले विशुद्ध हव्यभोजी देवताओं इ 

अञ्नि-देच की कृपा से आध्यात्मिक 
हमारी इस प्रथिवी के तल पर ही यि 
माता की गोद में बच्चा खेल रहा है । पत्नी 
में पति के अंग-अंग का प्रतिबिम्ब हे । इ 
थाती सदा भाई के पेण है । प्रथिवी के क 
तीनों स्थल यज्ञ के हें । इनमें दिव्य भावन 
ही निवास हे । यहाँ विशुद्ध निष्कामता का ह 
हे । स्वार्थ ने इन थातियों को छुआ तक नह 
सरे का हित आलस्यं का दूसरा नाम नहीं द 


| 
| 


इन गोदियों में पर-हित ओर परिश्रम गले | 
हें । यही यज्ञ का सार है ! 
प्रेमिक प्रियतम, प्रियतम प्रे मक ? 


se 


यह उल्टा व्यवहार ! 
एक व्यथा की दो लहरें उठ, 


गले मिलीं वन प्यार । 

रति का पारावार 

इत उत्त रस रति-सार, 

दोनों ओर मची यह रार 

प्रियतम | करो न हम से प्यार | 

अग्रि-देव देवों का देव है | उसकी 
कथा कहने ? वह “महतो-महीयान”--त 
बड़ा है | उसमें महत्ता की पराकाष्ठा हो गई 
का यज्ञ महान. है । जो शक्ति सारे विश्व की 
Zan सञ्चालन कर रही है, उममें वृद्धि को 
ही कहां है ? है, गुंजाइश हे जैसे आग 
की, समुद्र में बीचि-माला की । विना ज्व 


आग क्या ? बिना बीचि-मालाओं के ay 


हमारे यज्ञ विश्व-याग की ज्वालाएं हें, संस 
की हिलीरे हैं--गागरें हैं वह fag अपने : 
अपने अन्दर AS रहा हे । आग प्रदीप्त हो 
प्रथिवी द्यलोक का अंग तोहै ही । आज ३ 
दिव्य छटा छा रही । सूय की पुत्री 
की छाती पर लटकने लगी है । सूर्य 


बै 


a 


ऱ्वादार १३ माद्रपद २००० 


रविवार १ ३ WIFI 
वि oo २००० 


बङ्गाल की पीड़ित जनता 
आये समाजों का कतेव्य 


2 अगस्त तक कलकत्ता से जो समाचार आए 
डनासे पता लगता है कि अन्न की कमी तथा भूख 


नराण बेहोश हुए ६०० व्यक्ति 
JRE इस समय तक भूख के कारण १२० 
क मर चुके हें । 
वाङ्गाल की शास्य श्यामला भूमि आज भूख से 
इता कराहते हुए व्यक्तियों की आहों से आग बरसा 
@ | सरकारी तथा गेर सरकारी सोसायटियां 
TH भंडार तथा सस्ते अन्न भंडार खोल कर उनकी 
यःता कर रहे हैं । 
IAT सरकार और बंगाल सरकार भी यथा सम्भव 
Mit से बंगाल में अन्न को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने 
शिश कर रही हें । श्री डा० श्यामप्रसाद जी मुकजी 
ऋतो प्रधान हिन्दु महासभा के नेतृत्व में जनता 
यथासम्भव अधिक से अधिक शान्ति पहुँचाने का 
[क्रिया जा रहा है | पंजाब में भी इस दिशा में 
बाध सोसायटियों ने काय शुरू किया है । श्रंजाब 
प्राय भाइयों तथा आयसमाजों को इस समय 
प्प रूप से बङ्गाली भाइयों की सहायता के लिये 
[करना चाहिए | आय सावदेंशिक सभा दिल्ली 
| आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने बङ्गाली पीड़ित 
a की सहायता के लिये विशेष योजना तैयार' की 
कि शीघ्र ही आयसमाजों के पास भेजी जा 
` । आर्यं समाजों को चाहिए कि वह अपने यहां 
mira से अधिक मात्रा में धन संग्रह तथा अन्न 


हस्पताल म भजे 


4. त 
कार्य को करते हुए इस बात का ध्यान 
| चाहिए कि जिससे कम से कम धन तथा अन्न 


पी अङ्क में (इसी प्रष्ठ पर) प्रकाशित की 
[ की आयसमाजों को चाहिए कि उसके 


सम्पादक-मसीससेन विद्यालंकार 


आये 


का उचित प्रवन्ध कर देगी । 
ea az 
ऋषि दयानन्द की acy दृष्टि ओर वेदिक 
fi ° 
सद्धान्त का समथन 
आर्यसमाज ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
चे देक धर्म की व्याख्या के अनुसार यह मानता है. कि 


इस त्रद्माण्ड में इस संसार की भांति अनेक सूर्यमंडल . 


हँ । परन्तु वर्तमान युग में वैज्ञानिक अपने प्रत्यक्ष 
प्रध न विज्ञान द्वारा इस सचाई को स्वीकार नहीं करते 
थे | अब fac एच० के० सेन विक्टोरिया मेमोरियल 
डिपार्टमेण्ट इलाहाबाद युनिवर्सिटी ने इस विषय में 
fara लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया है-- 

Mr. H. K. Sen, Empress Victoria 
Reader, Mathematics Department, 
Allahabad University, writes :— 

It is most fortunate that we are no 
longer to remainin the dark on the 
question whether our solor system is 
the only one of its kind in this vast 
universe. The question, we know, is 
vexed one, on which observation had 
so far beensilent, and theory fared no 
better. Fortunately for us, news 
comes from America of the discovery 
of two planetary systems quite close 
to our’ solar system. Dr. K. A. 
Strand has quite recently (February 
1943) discovered a planetary body 
about sixteen times as heavy as Jupi- 
ter, round a star in the 
constellation of Cygnus. The astrono- 
mical name for the star is 61 Cygni. 
Almost simultaneously 
1943), Drs Reuyl and Holmberg have 
another planetary com- 


revolving 


(January 


discovered 
panion of even smaller mass to the 
star 70 Ophiuchi. 

It is significant that both these 
planetary systems are quite closs to 
our solar system. From this itis but 
natural to surmise that there should 
be numerous planetary systems in 
this universe, ‘This conclusion which 
has been confirmed so recently by 


observation w 
इस विषयक घन तथा शनन cy oa yt pe Spon Ean by by rout पसे, a सहायता भेज ql दानी महानुभाव 


anerji In a paper of दान शीघ्र सभा के कार्यालय में भेज दें नकद = 


tem. have given the i 
name of Cepheids to stars whose light | 
varies regularly in, the period of a 
week. Prof. Banerji supposed that क 
a star of equal mass passing by a Cep- 

hide raised tides in it and thereby dis- 

rupted it 


Astronomers 


how it is | 
possible for the planetary system to | 
be formed out of the cataclysm. On / 
Prof. Banerji's theory, the visiting _. 
star need pass only at a moderate dis~ | 
tance from the Cepheid, and thereis ; 
a fair chance for the formation of the 


He has shown 


planets. There is scope for number _ 
ous planetary systems in the universe. 

Profs. 
the other 
planets 


Jeans and Jeffreys have on 
supposed that the J 


been 


hand, 
have formed out of 
grazing encounter between two stars. 
This can be shown to be such a race | 
event in our galactic system as (0 
make the birth of planetary system 
almost unique. 

इसका सं WA भाव यह है कि हमारा सौर निट 
इस संसार में अद्वितोय है। अमेरिका से जोन 
खोज के समाचार आये हैं. वह बिल्कुल हमारे सोर 
सिद्धान्त के अनुसार हैं । डा० के. ए. स्ट्रेण्ड ने फेरी 
१६४३ में एक ओर नक्षेत्र मणडल का पता लगाया है _ 
जो जूपिटर से १६ गुना बड़ा है । ऐसे ही एक सोर | 
का पता उन्होंने लगाया है । इलसे पता लगता है कि | 
इस ब्रह्माण्ड में असंख्थ aga मण्डल हें । इसी 
सिद्धान्त को पुष्टि जून १६४२ में Mo ए. सी. बनर्जी | 
ने एक पत्र में की थो । —भीमसेन | 


बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता करो | 
ययं प्रतिनिषि सभा पंजाब की अपी 


at oe 


बंगाल से अकाल के जो भयानक समाचार आ | 
रहे हें उनसे हर एक का दिल पसीज उठता है. नित्य- _ 
प्रति मृत्यु के समाचार भी मिल रहे हें । इस अवस्थ ह 
में पंजाब की आय्य जनता तथा दानियां को छापने 
कतव्य का पालन करना चाहिये | सभा ने पीड़ितों क 
सहायता का काम जारी कर दिया हे । शीघ्र ही Feet 
कार्य पर सभा का मिशन बंगाल जा रहा है। | 

सब आय्य समाजा से निबेदन है. कि बह 
से धन एकत्र करने का काम जारी कर दें और 


aaa 


nS 


बह्मचारियों का स्वास्थ्य 


'यज्जावतो दृः मुदेति देवम, यजुः--भद्रंमनंः कर]ु- 
— त्ररग. इत्यादि अनेक मन्त्रों में मन की शक्ति को 
` और शिव सं ऋल्प बनाने का विधान पाया जाता 
+) ag इसलिये कि मन का शरीर पर और शरीर 
मन पर प्रभाव पडता है। शरीर में ज्वर वा अन्य 
oat विकार के होनें पर मंन खिन्न वा उदासीन हो 
पता है। ऐसे हो जब्र aad कोई चिन्ता या उदा- 
Yaar होती दै तब हमारा शरीर दुःखी तथा रोग- 
pe हो जाता है । शरीर की अपेक्षा मन का शरीर 
र अधिक प्रभाव होता है | इसके दो एक उदाहरण 
| देना पर्य्याप्त होगा । रियासत जयपुर का एक 
“atc पानी में पड़े एक काले धागे को पानी के साथ 
गे गया। पीने पर उसे यह aga हो गया कि 
` डाला सांप था जो मेरे पेट में चला गया है। 
वह डाक्टर के पास पहुंचा। डाक्टर ने उसे 
हो जाने की दवाईदी। पर कुछ न निकला । 
flee बाद डाक्टर ने ओर कई दवाइयां दीं पर सर्दार 
न्ता दूर न हुई । अधिक्र देर हो जाने पर वह 
मरणासन्न होगया | डाक्टर समभद्ार था 
| समभा कि इसे बहम है । अगर सांप होता तो 
ae मर गया होता । तब उसने एक ऐसी 
a दी जिससे उसे काले रंग के दस्त होने लगे । 
कटर ने कहा कि देखो वह सांप कट २ 
रहां है । तब उस सर्दोर की तसल्ली 
ag जल्द नीरोग होगया । एक दूसरी 
लतान के डा० त्रिलोकचन्द्र रात को 
साथ बायस्कोप में गये । १५ वा २० 


मुझे चक्कर से,आतते हैं जल्दी 
फिल्म को बिना देखे जाना न 
एक युक्ति सूकी | उन्होंने झट 
र एक गोल निकाल कर स्त्री के मुख में 
कि देखो इसे चबाना नहीं केवल 
साथ २ थोड़ी देर के बाद उससे 


तुम्हें आराम हो गया होगा। 


क्तनी जल्द फायदा 


की तबीयत ठीक होगई, तब 


NE at ery x rN A ८९ 
ows ~ re: ai Sey 


आये 


मन की शक्कि ओर उसके 
चमत्कार 


( श्रीयुत विष्णुमित्र जी ) 
इस सूत्र का भाव ही यही है कि चित्त की वृत्तियों को 
अपने वश में करना । इन्हीं चित्त वृत्तियों के निरोध 
से योगी क्या नहीं कर लेता । एक ओर तो ag ब्रह्म 
में लीन होकर अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव करता 
है-- दूसरी ओर यदि वह चाहे थोड़ा सा सिद्धियों का 
चमत्कार दिखा कर संसार को चकित कर सकता है। 
पर योगी के लिये ऐसा करना निषिद्ध है। योग में 


, कहा है किते समाधावपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः | 


अर्थात्‌ सिद्धियें योग में वाधक हैं | यहीं तक नहीं 
प्रत्युत यहां तक कहा है कि--संगम कृत्वास्मयमपि न 
न कुयात्‌ एवमहं देवानामपि प्रार्थनीयः । अर्थात्‌ 
विषयों से अलग गह कर वह दिल में अभिमान भी 
न करे कि देखो बड़े २ आदमी मेरी तारीफ करते हैं । 
यदि वह सिद्धियों को दिखा कर स्तुति की लालसा 
करने लगेगा तब वह योग भ्रष्ट हो जायगा । योग में 
बड़ी शक्ति है । योगबल के द्वारा योगी दूसरे मनुष्यों 
पर अपना प्रभाव डाल सकता है। साथ ही उनकी 
fade मानसिक शक्तियों को वह अपने अधीन भी 
कर सकता हे । मेस्मेरेज़िम आदि मन:शक्ति के ही क्षुद्र 
खेल हें। योग के अभ्यास से जब कुछ शक्ति प्राप्त 
हो जाती है तब कई लोग उसके चमत्कार दिखाने में 
लग जाते हें | इससे उनकी यह शक्ति नष्ट होजाती है। 
सिद्धियों के चमत्कारो के विषय में २०-२५ aq हुए 
एक मासिक पत्रिका में ao सन्तराम गोइल ने 
एक लेख लिखा था । योरूप के एक सज्जन 
चमत्कारो की सत्यता पर विश्वास न रखते थे। 
वे केवल इन्हें हाथ की सफाई सममते थे | एक रोज़ 
इन्होंने जो कुछ देखा उसका anja ये इस प्रकार करते 
21 ऐन्द्रजालिक एक हिन्दू था, उसकी आकृति बड़ी 


प्रभावशालिनी at) उसने एक डिब्मे में से कई एक. 


[य निकाले सांपों को सबके सामने रखकर वह 
कहने लगा | आप इन्हें अच्छी तरह देखकर अपनी 
तसल्ली कग लें । दशकों में प्राणीशास्त्र जानने वाला 


एक श्रंगरेज मौजूद था, उसने जांच करके कहा 

सचमुच यह विषधर साँप हैं । तब ऐन्द्रजालिक 

| ने म. म. म, का मक्खियों के भिनभिनाने के 
i 


किया । तब वह सांप पूँछ के बल खडे 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 


—\A 


See vent कुळ दिनों पहिले सुना था कि ३ 
साधु आया है वह रुपयों को वर्षा 


rte. lee ee 


} = 
( महाशय देशरांज जी भजनोपरे 
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MSI 0... (.. 
सिरे पर एक गांठ दे दी और गांठ वाले far 
आकाश में उछाल दिया। वह आकाश की a 
जाने लगा | उसका सिरा वायु में इस तरह लटक 
हुआ दिखाई देने लगा मानों गांठ को किसो a? 
सो गज़ ऊँचे आकाश में बांध दिया हो । इतने 
उसका एक साथी नीचे लटकते हुऐ उस wa के दे 
को पकड़ कर ऊपर आकाशा में चढ़ने लगा देखते 
वह आकाश में अन्तर्धान हो गया। इस खेल 
साथ उसने क्तेव्य दिखाना बन्द कर दिया। ३ 
समय एक अंगरेज़ कम,» हाथ में लिये वहाँ खड़ा था 
जब आदमी रस्से पर चढ़ने लगा तब उसने उस 
फोटो ले लिया । पर जब निगेटिव प्लेट को उस 
धोया तब न उस आदमी की, न उस दृश्य की, न ३ 
रस्से की किसी की भी तसवीर उसपर नजर न आई 
केवल ऐन्द्रजालिक की तसवीर शीशे पर उतरी दिखा 
दी । बात यह थो क्रि वास्तव में यह सत्र खेल इ 
ही न गये थे वे सारे खेल केवल दृष्टि भ्रम के कार 
दशकों को दिखाई दिये थे । चिरकाल के अभ्यास 
ऐन्द्रजञालिक को दूसरे का मन अपने वश में करने ₹ 
शक्ति प्राप्त थो । इसी शक्ति के द्वारा उपने दशकों ए 
अपना प्रभाव डाल दिया था | 

एक ओर लेखक का बयान सुनिये। वह ग्र 
रिका के एक समाचार पत्र का सम्वाददाता थां 
उसके कथन का सारांश उसी के शब्दों में हम गोर्‌ 
देते हें । | 
भारतवपे की एक बड़ी भारी नदी में में जण 
द्वारा यात्रा कर रहा था | जहाज्ञ जब बन्दर पर | 
तब एक हिन्दुस्तानी केवल एक लंगोटी लगे हू 
फुर्ती से जहाज़ पर चढ़ आया । वह एक माझ 
साधु सा मालूम होता था । पर शीघ्र ही उसने ब 
गुणों का परिचय देना आरम्भ किया। GS 
नाग्यिल लिये एक मल्लाह जहाज पर खड़ा ४०८ 
साधु ने उससे नाग्यिल ले लिया ओर खडे होळ 
उसका पानो एक डोल में गिगने लगा। एक ह 
भर गरा । तब नारियल के नीचे एक दुतरा रॉ 
रखा गया | बह भी शीघ्र हो भग गया | इसी छ 
उस नारियल के पानी से कोई बारह डोल भर = 
ug खेल साधु को मानसिक कल्पताका | 
थ1। उसने उसका चित्र लोगों के मन पर भस 
दिया था | = 
ऊपर के सब खेज्ञ मानसिक प्रभाव के 
2) जो लोग मानसिक ama का विरोध 
बौर उते अपने ऊपर नहीं पड़ने देते उन्हें : 
के दृश्य बहुधा नहीं देख पड़ते | 


« 


a 
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सम्पादक-भीमसेन विद्यालंकार 


a का जन्म जिस समय हुआ, भारत 
a थी | राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष 
जजार हो रहा था। भाई भाई के रक्त का 
'केद्र शक्ति शिथिल हो चुकी थ्री । केन्द्र- 
` के कारण अधीनस्थ गण ओर राज्य भी 
बट रहे थे । जी का जन्म 
हुआ | देश की दशा इतनी खराब थी कि 
बरा के आसन भी हिल गये । नारद और 
शान्त, fageg महामुनियां को राजनीति में 
स्पे भाग लेना पड़ा | 


स्वयं कृष्ण 


कृष्णा जी ने अपना 
जव्दशा-निरीक्षण ओर अध्ययन में बिताया | 
त्तथा आत्मसंयम के अभ्यास से उन्हाने 
- व्को इतना वश कर लिया था कि वे लोगों 
alt रहे किन्तु स्वयं कभी राजा वनने की 
न्न की । कृष्ण जी के समय देश की धार्मिक 
विचित्र थी | दैदिक कम्मयोग का स्थान 
धा ने ले लिया था, और इस अक्रम ण्यता 
था संन्यास | श्रीकृष्ण जी इस अकम ण्यता 
विरोधी थे । आश्रम व्यवस्था को वह मानते 
न्नते होते तो स्वयं वानप्रस्थ क्यों होते ? 
स्से पूव संजय दुर्योधन का सन्देश लेकर 
गार में पाए्डबों के पास गया है । उसने अजुन. 
—aga ! युद्ध में क्या पड़ा है? क्‍या निश्चय, 
ml विजय हो ? फिर राज्य तो बन्धु बांधवों 
ह्होता है । युद्ध से तो बन्धुबांधवों की हत्या 
॥द भीष्म को जिसकी गोदी में खेलते रहो, 
या तुम्हारा हृदय तुम्हें फटकारेगा नहीं? 
तुम वीर हो, सोचो, युद्ध में बोरों की हत्या 


ra तिर्योर हो जायेगा । अनाथ ओर विध- 


| संख्या बढ़ेगी । इससे अनाचार फैलेगा, वर्ण- 
गा | क्या तुम्हें यह सब पसन्द हैं ? ऐसे राज्य 
[ख मांग कर निर्वाह करना कहीं अच्छा है ।' 
] 
[न भावुक था, उस पर संजय की धूतताभरी 
[र कर गई । द्रौपदी के खुले केश और माता 
'्ओरोजस्वी सन्देश उसके मन से कुछ देर के 
हो गये । युद्ध के आरंभ में जब दोनों सेनायें 
गकर खड़ी हुईं, तव अजुन विपक्ष में दादा, 
रु आदि पृज्यजनों को देख कर घबरा गया 
फोन के रीकाड की भांति लगा संजय की 
दोहराने । उस समय कृष्ण जी की नीति- 
आई | उन्होंने अर्जुन को बह उपदेश 
त में अजुन को कहना पड़ा-- 


स्मृतिलब्धा, करिष्ये वचनं तव 
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श्राकृष्ण आर आय्य जात 

[श्री स्वामी वेदानन्द जी तीथ, अध्यक्ष, विरजानन्द- 
वेदिक-संस्थान, लाहोर] 


वस्तुतः यह लेख कृष्णजन्माष्टमी के अवसर 
पर प्राप्त हुआ था परन्तु देर से आने के कारण 


प्रकाशित न हो सका था--अ्तः इस अंक में प्रका- 
शित कर रहे हें । महामना श्रीकृष्ण के विषय में 
एक लेख पहले अंकों-में भी प्रकाशित हो चुका है, 
कृष्णजन्माष्टमी से विशेष सम्बन्ध होने पर भी | 
योगीराज का आय जाति से गूढ़ सम्बन्ध हे अतः 
उसमें सदैव नवीनता है | सम्पादक 


कृष्ण जी ने fat हुए सारे भारत को एक सूत्र में 
पिरो दिया । जव युद्ध के बाद युधिष्टिर जी राजसिहासन 
पर बैठे, तो उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति धन्यवाद देते हुए 
कहा--कृष्ण जी ! आप के पुरुषार्थ से सारा भारतवर्ष 
एक होकर मेरे छत्र के नीचे है । 

इससे प्रतीत होता है कि कृष्ण जी को देश की 
एकता अत्यन्त अभीष्ट थी | 

जिस प्रकार कृष्ण जी ने युद्ध के आरंभ में अर्जुन 
का मोह दूर किया था ऐसे अनेक अबसर युद्ध में 
आये थे, किन्तु एक का उल्लेख किये बिना हम इस 
लेख को समाप्त नहीं कर सकते | युद्ध में एक ऐसा 
अवसर आया जब कर्ण और अजुन दोनों एक दूसरे 
के सामने आ गये | घमसान का युद्ध हुआ | दोनों एक 
दसरे के प्रतिस्पर्धा योद्धा था। दोनों ने वीरता के 
जोहर दिखलाये | लड़ते लड़ते कण के रथ का पहिया 
कीचड़ में धंस गया । उस समय के Ast का नियम 
था कि रथी से रथी, घुड़सवार से घुड़सवार और 
पैदल से पेदल लड़े | कण रथ से उतर कर अपने रथ 
का पहिया निकालने लगा और अजुन से कहा 
“aga! तुम धर्मात्मा हो। युद्धतियमों को जानते ` 
हो। तनिक ठहर जाओ, में पहिया निकाल लूं” 
aga ठहरने लगा ही था कि कृष्ण जी ने कणं से 
कहा--'कर्ण | उस समय धर्म्मं कहां था, जब तुमने 
भीम को विप देकर गंगा में फेंक दिया था, धम्मं तब 
कहां गया था, जब तुमने लाक्षागृह में आग लगवाकर 
माता समेत पांचों भाइयों को जलाने की युक्ति की 
थी ? धम्म तब कहां था, जब तुम ने कूट द्यत से 
युधिष्ठिर को हराया था धम्म तब कहां था जब 
तुम्हारी मन्त्रणा से असहाय अबला द्रोपदी को दु:शासन 
न नंगा करने का दुःसाहस किया था ? उस समय युद्ध 
धम्म कहां बिलीन हो गया था, जब अकेले अभिमन्यु 
पर तुम सात महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया ३ 
था? सो चूहे खाके बिल्ली यात्रा को चली ! तुम्हारे 


pi Foundation US: 
हुत 


उसे सुनाई । और उधर आर्जुन से कहा-- “अजुन | 
युद्ध का एक ही धर्म्मं है, वह है विजय ! विजयी को - 
लोग धर्म्मात्मा कहते हैं, पराजित को पापी । इस समय 
यह फंसा हे | अतः इस पर अस्त्र चला, सोर इसे मिटा । 

अजुन ने कण पर अस्त्र चलाया । कर्ण BAIA 
हो गया । वास्तव में कण के साथ युद्ध भी समाप्त 
हो गया | 

पाण्डवों की जीत का श्रेय कृष्णा जी की नीति को 
है | क्ष्ण जी धम्मं के मर्म को जानते थे । वे भावों 
के प्रवाह में नहीं बहते थे । वरन उत्तेजित न होकर 
सव काय्यं योजनानुसार करते थे | यही उनका सारथि- 
पन था | 

कृष्ण ऐसे धर्म्मात्मा की आज नितान्त आवश्य- 
कता है.। यदि आर्य जाति कृष्ण की इस दूर-दशिता 
को समक्ष रखे, तो उसके कल्याण में तनिक भी 
बिलम्ब न हो । 

(पृष्ठ का शेष) 

एक सज्जन ने ऐसी क्रियायें देखकर परीक्षा करने 
का निश्चय क्रिया। ऐन्द्रजालिक के चागें ओर बड़ो 
भीड़ थो । वह कहते हैं कि aa में दशकों से अलग हो 
कर एक दूसरे स्थान से देखने लगा तब मुभे ऐन्द्र- 
जालिक के सिवाय और कोई उसका किया करतब न 
दीख पड़ा । इससे सिद्ध हुआ कि ऐन्द्रज्ञालिक का 
प्रभाव एक विशेष सीमा तक हो था । 

दूसरों पर इन मानसिक कल्पनाओं का चित्र 
अंकित करने के लिये प्राय: नीचे लिखो हुई विधि का 
अवलम्बन किया जाता है | 
_ ऐन्टज्ञालिक युवावस्‍्था से अपने मनमें मानसिक 
चित्र बनाने का अभ्यास करता है। कल्पना कीजिये 
कि पहले पहल उसने किसी सुपरिचित वस्तु जसे 
गुलाब के फूल का स्पष्ट चित्र 'पपने मन पर खोंचना 
चाहा | यह चित्र खींचने के लिये अपनी | 
शक्ति से काम लिया । ऐऱद्रजालिक इतना अभ्यास 
कर लेता है कि उसके मानसिक agi के सामने 
कल्पित वस्तु ठीक बेसी हो दीखने लगती है। जें 
झिसी ब्यक्ति का मुख मण्डल देखने पर कि 
चित्रकार के मन में उसका चित्र ज्यों का त्यं 
उतर आता है। ओर फिर ag बिना देखे ही उसे 
अंकित कर लेता है । इसके बाद ag ऐन्द्रजालिक 
बड़ी २ वस्तुओं का वस्तुओं फे समूह का और बटृते | 
बढ़ते अद्भुत दृश्यों का चित्र अपने मन पर अंकित 
करता है। कितने ही दिनों के अभ्यास के बादसौ | 
में दो ही एक ऐसे निकलते हैं जो अपने मन में वस्तुओं -- 
का स्पष्ट चित्र खोंचकर उसके खेल दिखा सके । ज 
इतनी शक्ति प्राप होज्ञाती है तब वह ऐन; जालि सा 
अपनी अत्यन्त विकसित इच्छा शक्ति के द्वारा अप 
आसपास के लोगों के मन में पूर्वोक्त प्रकार के at 


सिक भ्रम dar कर देता है। इस शक्ति की राप्ति 
लगता है। दो चार वपो में ag नहीं oe 


समय 
कती | 


a जि | प्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
5, गुरुकुल काण्डी में ब्रह्मचा 
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tee 
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en इसके पहिले दिखा gh हैं कि कृषि से 
प्रति भारतीय को क्या आमदनी है ओर अन्य देश- 
वासियों को क्या आमदनी है । व्यवसाय से भाग 
तीय तो बहुत कम कमा पाता है | अमरीका में व्यव- 
साय से प्रत्येक मनुष्य की आमदनी ७२९) है, 
कनाडा में ४७०) इंग्लेंड में ४१२), स्त्रोडन में ३८४) 
जापान में १५८) आर भारतवर्ष की व्यावसायिक 

` स्मामदनी प्रतिमनुष्य केवल १२) है । 


्र[मीण-उद्योग धंधे 

भारतवषे के व्यवसाय का आधार प्रामीण-उद्योग 
धंधे थे ओर ये आज नष्टप्राय: हो चुके हें । जिस 
दिन भारत के प्रामोण उद्योग-धंधे नष्ट हुए उस दिन 
भारत को व्यावसायिक मृत्यु हो गई । महात्मा गांधी 
इन मृत्युप्राय dai को पुनर्जीवित करने का बहुत 
दिनों से प्रयत्न कर ग्वे हैं । खादी का आन्दोलन 
जो उन्होंने १६२० से ही उठाया है, इसी बात का 
प्रयत्न है ओर १६३५ में जो अखिल भारतीय 
प्रामोण उद्योग-धंधा-संघ निर्मित gen वह भी इसी 

` लिये हुआ है। 
खेती करते हुए किसान लोग अपनी छूट्टी के 
समय में अनेक उद्योग-धेघे करके अपनो आमदनी 
` बढ़ा सकते हैं । पहले ये लोग यह करते भी थे | 
` हिन्दू समाज की उपजातियां वास्तव में उनके उद्योग- 
1 धंधे का द्योतक at | चमार, लोहार, तेली इत्यादि 
कं इप्रजातियां वास्तव में एक एक उद्योग की समायें 
(5 थीं, जेसे '्याजकल Zea यूनियन होती हैं । लेकिन 
समय के परिवतेत से हिन्दुस्तानी समाज का प्राचीन 
hs संगठन टूट गया । नवीन युग में केवल एक 
ती को छोड़ कर बाकी समस्त उपजातियों की 
[2 पर प्रवल आक्रमण करके उनका तहस-नहस 
दिया | अगर भारतवष में प्रामीण उद्योग-धधों 
को उत्साहित करने की भावना पेदी हो जाथ तो 


Re कव 


तो दशा यह है कि कोरी और gag 
साथ सूत कातने वाली स्त्रियां बेरोज़गार 


व्यापार ठण्डा हो गया है। ठठेरों का 


जाता रहा है । गाँव के चमार को कोई 
| मनिहार भी बेकार हो गये हैं । खिलौना 


शर्वा चोन युग में 


` शुरुकुल कांगड़ी के समाचार 


feat का स्वास्थ्य 


राष्ट भाषा 


-:श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
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आये 
देश की दशा 


श्रीयुत शीतलासहाय 


[ गतांक से श्रागे ] 

(३) गाय-बलों को दृष्टि ले गोपालन, (४) घकरी 
ओर भेड़ों की पालना, (५) अमरूद, वेर, आम, 
नींबू, पपोता इत्यादि फलों का बोना, (६) कछि- 
याना अर्थात्‌ हलदी, मिरचा, आलू आदि सब्ज़ियों 
की खेती, (७) गुड़ और शक्कर का काम, ८ मछुआ- 
गिरी, (६) बढ़ई का काम, (१०) खद्दर का काम, 
(९) भट्टे का काम, खपरा, नग्या, इंट इत्यादि, 
(१२) sof का काम, (१३) चमड़े का काम, (१४) 
बाध बनाना, (१५? बांस से पंखा, बक्स इत्यादि 
बनाना, (१६) काढ़ने का (सुई का) काम, (१७) 
चूड़ी का काम, (१८) हलवाई का काम, (१६) 
मिट्टी का काम, बतेन तथा खिलौना, (२०) बीड़ी व 
सिगरेट का काम, (२१) सावुन बनाना । 

लोग कह सकते हैं कि ग्रामीण उद्योगों की उन्नति 
का ज़माना नहीं रहा । अर्वाचीन युग में मशीनों के 
सामने ग्रामीण उद्योग-धंधे भारत में नहीं उठ सकते। 
जेसे संसार के अन्य भागों में मशीन के सामने ये 
नष्ट हो गये हें ओर मशोन-युग आरम्भ हो गया है, 
उसी प्रकार भारत में भो होगा । यह आक्षेप अनेक 
बार हो चुका है ओर अनेक बार इसका -जवाब भी 
दिया जा चुका है | यह स्थान इस उत्तर को दोहराने 
का नहीं | में केवल यहां इतना नोट करूँगा कि 
अगर हम ऊपर का आक्षेप मान भी लें तो भी aga 
बड़े दुःख को बात तो यहद है कि हमारे देश के ग्रामीण 
व्य़वसाय तो नष्ट हो गये, लेकिन उनके स्थान में न 
तो मध्य बगे के व्यवसाय कायम हुए और न उच्च 
वर्ग के | 
_ अर्थात्‌ हमारे प्रामीण उद्योग-धंधे तो नष्ट हो 
गये, लेकिन उनके स्थान पर मशीन-युग के बड़े या 
छोट व्यवसाय कायम नहीं हुए । धोबी के कुत्ते के 
समान हम न घर के रहे, न घाट के | 

व्यापार की दशा 

व्यापार की दशा लज्ञाजनक है । जितना माल 

हम अपना बीसों वर्ष से विदेशों में बे चते चले आये हैं, 


« उतना ही माल दम अभी तक बेंच रहे हैं । कोई 


वृद्धि नहीं हुई । विदेशो माल निस्सन्देह हम पहले 
से ज़्यादा खरीदने लगे हैं । तीस वषे पहले भारत- 
वर्ष का व्यापार कनाड। के व्यापार से दुगुना था 
बौर जापान के व्यापार से तिगुने से भी ज्यादा । 


नष्ट हुए थोर , लेक्रिन आज हमारा व्यापार इन दोनों देशों के व्था- 


प्ण जाति BV तोदी, अडे HAGA RL DSL निलीन १७५४५ ओर ज्ञापान मे RR २५ है । किस 
| भारत की ६ एत की अपेक्षा केवल तीन प्रतिशत है, सन्‌ १६०६ देश में मृत्यु भी जितनी होती है भन 


Ff AS To VSS MS ० VERS LS EE से पति अनाव की 


{ कनाडा का व्यापार a मनुष्य ४४) हृश्रा 


रविवार २४ यष र 
) 


भजन | 
( महाशय देशरांज जी भजनो 


IAN w GS ह 


रविवार १३ भाद्रपद २:. 


ee 


६३ प्रतिशत अधिक wer करता था | ag) 


था, आज १०५) है | युद्ध के पहले अम 
व्यापार १३२) प्रति मनुष्य था, आजर 
युद्ध के पहले भारत का व्यापार १८) प्रद 
था, आज १८) ही है । 
निम्नलिखित alas देखिए 
व्यापार प्रति मनुष्य 


१६५६ १६३९-१ 

रुपये रुपये 
इंग्लेंड ५६७ ३२४ 
अमरीका २९४ ८४ 
कनाडा ६२७ ३.४ 
जम नी २६६ १०५ 
फ्र्स २८४ १२७ 
जापान 6० ४७ 
भारत १७ ७६ 


इंग्लैंड का व्यापार भारत की BAT ४ 
ज्यादा है, कनाडा का ३८ गुना और जाए 
& गना | 

पर लिखे आँकड़ों की सहायता से पाठ$ 
देशों के साथ भारत की तुलना कर सकते cal 

वदेशी राज्य-काल में भारत से कपड 
ओर शक्कर का बहुत बड़ा व्यापार होता था 1; 
भाग्त dan को Flare और लोहा भी ९ 
करता था | ९८.४ में इस देश से ६० लार 
की रुई का सामान विदेशों में भेजा गया था 
भी इस विदेश में ६० लाख रुपये की सई 
बेच रहे हैं । १८१४ में इस देश में ५० eM 
का विदेशी कपड़ा आया था | लेकिन श्व 
६६ करोड़ रुपया का विदेशों कपड़ा खरीद 
१८६० में हमने १ करोड़ ३ लाख रुपये $ 
परदेशों में बेची थी, १६१० में केवल ४ ला! 
की । १८६० में इस देश में केवल २३ लाख २ 
विलायत्ती शक्कर आई थी, farg १६१० 
सोलह करोड़ रुपये की विलायती शक्कर इस 
बिक्री थी । 

एक बात ओर विचारणीय है। हम 
सन्तानोत्पत्ति में aga तेज॑ है, पिछले पचास 
भारतवर्ष की जन-संख्या १० करोड़ a 
गंई है, अर्थात्‌ ३९१, प्रतिशत बढ़ गई है। ५ 
की आबादी पर हमारे देश की सन्तानोल 
संख्या ३५६ है । संसार का कोई देश इस 
में हमारा सुकरा बला नहीं कर पाता | हू 
पैदाइश १६३ प्रति हज्ञार है, जमनी में १३ 


a 
a 
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२९१००० 
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हंरिजन-उद्योगशाला, दिल्ली 
विद्यार्थियों के दाखिले के नियम _ 


ज्जो आय समाजें हरिजन विद्यर्थियों को शिक्षा 
BAM चाह वे उक्त शाला में विद्याथियों को भेज 
न्ती हैं । सम्पादक 
१,. हरिजन-उद्योगशाला का नया वध १ अक्तूबर से 
बभ होता हे । २, जिन विद्यार्थियों को दाखिले की 
Sift मिल जाये, हुन्हे २८ अच्म्तूबर तक अवश्य आ 
1ऽचाहिए। २० अक्रतूत्रर के बाद जो प्रवेशार्थी आयेंगे, 
ahaa नहीं किये जायेंगे | आवेदन-पत्र अधिक-से 
बक १५अगस्त तक अवश्य आ जाने चाहिएँ । उद्योग- 
ना। से दाखिले की मजूरी का पत्र पाकर ही प्रवे- 
way को उद्योगशाला में आना चाहिए; बिना 
गूरी पाये जो आयेंगे उन्हें वापस कर दिया जायेगा । 
है, उद्योगशाला में नीचे लिखे उद्योगों की तालीम 
जाती है:-- 
१--बढ़ईगिरी का उद्योग (तीन साल का कोस) 

न : बेत के काम के साथ ४ साल | 

२--सिलाई का उद्योग (३ साल का कोस) 
.३-चमड़े का उद्योग (३ साल का कोस) 
“aa कागज बनाना (१ साल का कोस) 
ae ( १ साल का कोस) 
` ६-बुताई का उद्योग ( ३ साल का कोस ) 

_ ७--लोहारगिरी (३ साल का कोसे ) 
Fi उद्योग के साथ-साथ पंज्ञाब-विश्व-विद्यालय 
€रत्न' तथा “भूषणा, एव हिन्दी-साहित्थ-सम्मेलन 
विशारद? परीक्षाओं का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया 


: 
a 
है” 


` ललितकला तथा संगीत ये दो ऐच्छिक विषय हैं। 
हूर छर मद्दीने बाद विद्यार्थियों को परीक्षा ली 

| ७, विद्यार्थी की उम्र १३ साल से नीचे और 
ऊपर नहीं होनी चाद्विए। पर बढ़ई-विभाग 

से कम के लड़के नहीं लिये जायेंगे । 

ननकी उम्र गलत साबित होगी, उन्हें 


झसम्पादक-मसीससन विद्यालंकार 


आवेदन-पत्र के साथ, ( जो दृ्जिन उद्योगशाला 
किंगस्वे दिल्ली से म॑गाया जाय ) अपने स्कूत्त का 
असल सार्टीफिकेट भेजना आवश्यक है | 

8. खादी पहनना अनिवार्य ( लाजिमी ) है, इस- 
लिए घर से प्रवेशार्थियों को खादी के ही कपड़े पहन 
कर आना चाहिए | 3 

१०. स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ के दो सेवकों 
की सिफ़ार्शि के साथ आवेदन-पत्र भेजना चाहिए | 
उनके अभाव में चर्खा-संघ, गांधी-सेव-संघ, जिला- 
कांग्रेत-कुमिटी या किसी भी सार्वजनिक संस्था के दो 
प्रतिष्ठित कार्यकर्ता ओं की सिफारिश होनी चाहिए | 

*११.-विद्यार्थी को अपने साथ नीचे लिखो ज़रूरी 
चीज़ें लानी होंगी: -एक लोटा, ओर खादी के पहनने 
के कपड़े | 

१२. शारीरिक परिश्रम के लिए, जेसे काडू लगाना, 
सफाई Wal, कपड़े धोना, रसोई में मदद देना, अनाज 
पीसना वगोरह जो-जो उद्योगशाला के अनुशासन के 
अनुसार काम होंगे, उन सब के लिए तेयार रहना 
पड्गा | 

१३, शिक्षा और भोजन ane हरिजन विद्यार्थियों 
को निःशुल्क दिया जाता है। fan दाखिले के ५) 
लिये जाते हैं ।. 

१४. १५ Haat दूसरी हिन्दू जातियों के विद्यार्थी 
भी उद्योगशाला में लिये जाते हें । उन्हें हरिज्ञन विद्या- 
faat में अपने को बिल्ङुन्त घुज्ञा-मिला देने के लिए 
तैयार होना चाहिए । ऐसे विद्यार्थियों से fas vil) 
रुपया मासिक भोजन खचे लिया जायेगा | 

१५. १५ फीसदी वनवासी जातियों ( भील, गोंड, 
कोल, संताल उरांव, मुंडा आदि ) के विद्यार्थी भी 
उद्योगशाला में भर्ती किये जायेंगे । शिक्षा और भोजन 
आदि उन्हे भो शाला की तरफ़ से दिया जायेगा | 
सिफ दाखिले के ५) लिये जायेंगे | 

व्यवस्थापक Fo ३० शाला, किंगस्वे, दिल्ली 


(६ प्रष्ठ का शेष) 
अमरीका में ११३, कनाडा में ९०७, जमनी में 
१११, फ्रांस में १७३ ओर जापान में १८.१७। 
हिन्दुस्तान में २४५५ मृत्यु प्रति हज़ार है । भारतीयों 
की जीवन-अवधि भी बहुत कम है । अंगरेज़ं लोग 


असतन ५८ ag को आयु पाते हैं, अमरी३न ५७ ay. 


को, जम नी वाले ५० वर्ष तक जीते हैं । फ्रांस वालों 
को भो आयु इसी के लगभग है। ज्ञापानी ४५ ag 


तकण्योसतन “मोहे "लेकिन GAP Pali दियी लाल सेना ने खाली 


का होगा, उसे भी २६ वपे से अधिक नहीं 


से अधिक नहीं होती । ईश्वर हमारा भला 


--वियोगी हरि 


ग eit 


गुरुकुल कांगड़ी में शाखा सम्मेलन | 
हत्पू अधिवेशन $ 
गत १५ अगस्त शनिवार को गुरुकुल कांगड़ी में 
शाखा सम्मेलन का महत्वपूर्ण अधिवेशन सफलता- 
पूवक समाप्त हो गया । गुरुकुल कांगड़ी की देख-रेख 
म इम समय भारत के विभिन्न प्रान्तों में लगभग 
एक दजन गुरुकुल चज रहे हें जिनमें गुरुकुल विख- _ 
विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठविधि के अनुसार, 
विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती हे । प्रायः सभी _. 
शाखा गुरुकुला के प्रतिनिधि तथा शिक्षा-शास्त्र- | 
विशारद निमन्त्रित होकर इस शाखां सम्मेलन में । | 
सम्मिलित हुए थे | सम्मेलन का वातावरण शान्त | 
अनुकूल, स्फूर्तिमय तथा आशाजनक था | सव सदस्या 
ने मिलकर शाखा गुरुकुला की शिक्षा, व्यवस्था, 
आचार तथा आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिए | 
बड़ी गम्भीरता से विचार किया | समस्त गुरुकुलों 
में एक पाठबिधि प्रचलित करने पर बल दिया गया। | 
शाखा-गुरुकुलों के संचालकों से अनुरोध किया गया 
कि वे विद्यालय विभाग की शिक्षा प्राप्त कराने के 
बाद अपने ब्रह्मचारियों को अधिक से अधिक | 
संख्या में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के वेद- 
साहित्य तथा आयुर्वेद महाविद्यालयों में से किसी 
एक महाविद्यालय में भेजने का पूरा पूरा प्रयत्न | 
करें । सब शाखा गुरुकुला की पंचम तथा अष्ट 
श्रेणियों की वार्षिक परीक्षाएं बक्क केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने के सम्बन्ध में विचार 
हुआ । शाखा सम्मेलन के प्रधान श्री do प्रियत्रत 
जी आचार्य गुरुकुल कांगड़ी तथा मन्त्री श्री do सुख 
देव जी विद्यावाचस्पति नियत किये गये | है 
--सावदेशिक' का अगला अंक सत्या 
शांक के रूप में निकाला जा रहा हे, जिसमें सत्या 
प्रकाश के महत्व, सत्याथप्रकाश की मतमतान्तर 
समीक्षा, सत्याथप्रकाश का जगत्‌ पर प्रभाव, सत्याः 
प्रकाश विरोधी आन्दोलन आदि पर सुयोग्य विद्वानों, 
के लेख और उत्तम कवियों को कवितायें Tt 
होंगी । यह अंक सितम्बर मास के प्रथम सप्ताह if 
प्रकाशित होगा । 
“रूसी मोर्चे के समाचार बड़े अच्छे हें । अभी 
नया और बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है कि 
पर रूसियों ने पुनः अधिकार कर लिया । और 
सेनाएं वोरोशिलोब ग्राड में घुस रही हैं । बे तीन 
की लड़ाई में २३ मील आगे बढ़ीं। जर्मन सर 
ए्जैन्सी ने कहा हे कि जमेन सेना ने अपनी 
के अनुसार रविवार की रात को जर्मनों ने 
खाली दिया। जो भी हो, 


वारकोब ) 


उन्होंने अपने आप खाली 


निश्चय ही बड़ा महस्य का स्थान ह atic. .... 


1 | fone 
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i 
: कल FI में ब्रद्माचारियों का स्वास्थ्य 


त्रह्मचारियों का स्वार 


ससार-चक्र 
( श्रीयुत विश्वमित्र ) 
प्रशान्त की हलचल-- 

२३ अगस्त का समाचार हे कि प्रशान्त के 
किसका टापू में मित्र सेनाएं उतर पड़ीं । जापान की 
संवाद समिति ने स्वीकार किया है कि न्यूजाजिंया के 
उत्तर पश्चिम में स्थित द्वीपसमूह पर अमेरिकन वम 
बाज़ों ने हमले किये । 

उक्त समाचारों से विदित होता है कि प्रशान्त 
सागर में मित्रों की हलचल बढ़ रही है । क्यूकिब 

` कान्म्रैन्स में भी इस विषय में नया प्रोग्राम बनाया गया 
है । चीनी विदेश मन्त्री डा? सूग को आश्वासन दिया 
गया है । कि जिस प्रकार जमनी के विरुद्ध कठोर पग 


उठाया गया है उसी तरह जापान के विरुद्ध भी कठोरता 


से व्यवहार किया जायगा । प्रधान रूजवेल्ट ने उनके 


साथ लम्बी बातचीत में बताया हे कि दक्षिणी चीन ' 


में पर्या वायुसेना मौजूद है जो जापान के ओद्योगिक 
क्षेत्रा पर बम बरसाएगी | बर्मा की विजय से पहले 
जापान के satis aa नष्ट कर दिये जावेंगे । 
बिक काम्फ्रैन्स के बाद यह निश्चित हे कि प्रशान्त 
ही हलचल बढ़ जायगी | 

[ क्रिप्स Gag, भारत आयेगे ? 
न्यूज़ क्रानिकल में श्री राजगोपालाचार्य का वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने यह परामर्श दिया है 
कि गतवर्ष जहां नेताओं और क्रिप्स के मध्य बातचीत 
टूटी थी वहीं से फिर विचार परामर्श आरम्भ हो । 
| लण्डन के राजनीतिक क्षेत्रों में यहे अनुभव किया जा 
« रहा है कि श्री वावेल के आने से पूर्व भारतीय डेडलाक 
दूर करने के लिए श्री क्रिप्स को फिर भारत भेजा 
gic जब ब्रिटिश पार्लामैए्ट का अधिवेशन 
mea होगा तो मि० चर्चिल पर जोर डाला जायगा 
कि क्रिप्स को इस काय के लिए भारत भेजा जाय 
कि वे आवश्यक सममते हैँ कि जापान के साथ 


` टक्कर लेने के लिए भारत को मुख्यस्थल 
आर इसमें सफलता तभी होगी जब 


बिगड़ती हुई दशा को सामने रखते 


सम हो जाय | भारत की आधुनिक * 


टू भाषा 


श्री माखनक्लाल्न चतुर्वेदी 
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° 


आये 


देश विदेश के समाचार 


बलिन पर बमबारी-- 

२४ अगस्त की मध्य रात को मित्र राष्ट्रों द्वारा 
बलिन पर भयंकर बम वर्षा का समाचार आया है | 
बलिन के वायु सेना के क्षेत्र पर और अधिकृत प्रदेश 
पर वम वरसाये गये। यह बम वर्षा अब तक की 
लड़ाई में बड़ी भीपण बताई जाती है ओर फेंके गये 
बम वज़न में भी बहुत भारी थे । ऐसी सम्भावना की 
जाती है कि गवनेमैण्ट के हेडकाटर बदले जा रहे हैं 
क्योंकि दो हफ्ते से बर्लिन पर कठोर बम वर्षा हो रही 
हें । erat शहर के विषय में रूटर सम्वाददाता 
कहता है कि उसके बहुत से भाग तो ढेर हो गये हैं । 
ज्यूरिच का समाचार हे कि जमन सरकार ने आदेश 
निकाला हे कि भयग्रस्त क्षेत्रों के स्कूल खाली कर दिये 
जावें और माताएं अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानां 
में चली जावे | 


बंगाल की दशा-- 
बंगाल की पीड़ित जनता के नित नये समाचार 
पत्रों में प्रकाशित होते El २४ अगस्त का 
समाचार है कि ७० व्यक्तिगलियों में मूच्छितावस्था 
में पाये गये | गत पांच दिनों में १२० व्यक्ति मृत्यु के 
घाट उतरे । ७० में से १२ हस्पताल में मर गये । 
६५७००० रुपया बंगाल रिलीफ कमेटी को प्राप्त हो गया 
हे | सर बद्रीदास गोयनका की प्रधानता में हुई सभा में 
डा. बी. सी. राय ने बताया कि यह रुपया बहुत थोड़ा 
हे । उन्होंने प्राथना की है कि दानी धर्माथ भोजनालय 
चालू करें | डा. बी. सी. राय का वक्तव्य बहुत आद्र 
है--ओऔर यह धन बंगाल के लिए कुछ भी नहीं--इस 
से कोन इन्कार करेगा | भारतीय जनता बहुत अनुभव 
कर रही है कि उनके भाई भूखों मर रहे हँ--पर क्या 
किया जा सकता है जब तक सरकार पूरी तरह सह- 
योग न दे । जब तक बंगाल में अन्न ही न पहुँचेगा तो 

रुपयों का क्या होगा | 
कलकत्ता फे मेयर श्री सैयद बदरुददौजा ने श्री 
चर्चिल ओर राष्ट्रपति रूज़वेल्ट कोतार भी दिया कि 


बंगाल अन्न की कमी के कारण तबाही की हालत में 


है । मानवता के नाम पर आस्ट्रेलिया, अमेरिका से 
अंनाज के जहाज भेजे जायें | 

यह बात आवश्यक और ध्यान देने योग्य है कि 
जो रक्ता समितियां बनें वे कलकत्ता शहर का ही ध्यान 


Fe च Kang (कन्व देहालों Ceol eT Sa TASTE करों SA कि वे दिल खोल कर दान द्‌ । हम पता है | 
स्टेशन ` देहाती जनता ही शहरों में आ रही है। भूख अपना देने को तैयार हें परन्तु यातायात के साधन 
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C ~ 
आय सामाजक जगत्‌ 
~ सर nN A 
लायलपुर में हेदराबाद बलिदान | 
~ ~ LS ~ द 
लायलपुर में चारों आये समाजों की ओर पे 
संगठन सभे! को देख रेख में १५ अगस्त wha 
को ६ बजे से १ बजे तक दशहरा प्राउण्ड में श्री 
चन्द्रभान जी वकील को अध्यक्षता में “ee 
बलिदान-दिवस” बड़ी धूमधाम के साथ मनाया | 
हमारे विशेष पर लाहोर से # 
खुशहाल चन्द्र जी आनन्द! 
बौ. ए. 


निमंत्रण 
श्री पं० सत्या 
श्री do यशःपाल जो मिद्धान्तालंका, 
रामस्वरूप जी पराशर” पधारे थे। स्टेशन | 
महानुभावों का शानदार स्वागत किया गया | 
लगभग १४ हज़ार से अधिक की उपस्थिति! 


नेताओं के जोशीले ओर प्रभावशाली ब्य 


हुए । ब्याख्यानों के साथ २ लायलपुर को प्रे 
वाड़ो की ओर से बड़ा भारी कवि दरबार मो 
जिसमें आर्यवीरों के बलिदान सम्बन्धी हो इरि 
बोली गई | 
रक्ताबन्धन १५ aro रविवार a 
चारों समाओं में वेद सप्ताह का कार्यक्रम प्र 
जे से १० बजे तक ब्रृहदूयज्ञ ओर वेद कथा बे 
प्रतिदिन हो रहा है | 
राष्ट्रीय आये पाठशाला बगहा | 
चम्पारण में एक राष्ट्रीय पाठशाला 
रामनरेश प्रसाद जी “धम ” प्रधान शिक्षक: 
संचालित की गई है | अतएव प्रत्येक आई 
भाई से निवेदन हे कि, अपने बच्चों को यो 
के लिये उक्त पाठशाला में भेज, देश, सम 
की उन्नति में हाथ azta । शिक्षा हिन्दी, 
की है जो अपर तक की होगी | विशेष ड 
अध्यक्त से मिलने पर हो सकती है। 
आये के लेखकों की सेवा में 
प्रार्थ में प्रकाशनाथ लेख, कविताएं, 
सूचनाएं और समाचार “सम्पादक आय ६३ 
लाल रोड लाहोर? के पते से आनी चाहिये। 
सारे देश में इसका आतंक छा रहा प्रतीत १ 
काशी में भी भूख से कुछ मौतें हुईं बताई 
सरकार से प्रार्थना है कि वह इस डायन : 
शान्त करने का प्रयत्न करे | दानियों को ४ 
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sy प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


ene 
दय: पृष्ठ भार वहन्ति तथेव चल्िष्ठा 
व्यवहारभार वहन्ति व्यवहारे यस्य. 
सय मएडनं कत्तेव्यं स्यात्तस्य THA 
Rell 
टः आदि dst से भार को ले चलते हैं 
वान्‌ पुरुष सव व्यवहार के भार को 
४६ ॥ और व्यवहार में जिसका खण्डन 
1. मर्न करने योग्य होवे बह उसका 
AT चाहिये 112 211 


 येषध्यापकोपदेशका बु द्विमतो ऽध्या- 

शन्ति तान्त्सदेव सत्कुरु यतो मनुष्या 

कर्मस्तभावाः स्युः ।।१२॥ 

गयो जो अध्यापक आर उपदेशक लोग 

रुपों को पढ़ाते और उपदेश देते हें उनका 
करो जिससे क्रि मनुष्य लोग आाश्चय- 

म॑ ओर स्वभाव वाले होवे' ॥१२॥ ' 


शलस्यं विहाय शरीरादिभिः पुरुपा 
प्रजाराञ्ययो धे्येण्‌ नियमः 
सवे आढ्याः स्युः ॥१३॥ 

को चाहिये कि आलस्य स्प्ाग के शरीरा- 
4 को सदा ही करके प्रता और राज्य 
नियम करें जिससे रूब लोग धनयुक्त 


fe 


अध्यात्म सुधा 


[ ३८] 
दयानन्दोपनिपद 


ऋग्वेद: Ho ४ । अ० १ | सू० २॥ 
कतंव्याकतेव्य निरूपण THAT 


Se 7 


बिजली आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्त्ती राज्य 
करके आनन्द का निरन्तर भोग करें । 
हे विद्वांसो यदि राजा श्रेष्ठस्य, विदुपां वा 
निन्दां कुर्य्यात्तदेत भवद्धिनिरोद्धव्य! सर्वेषां 
राजकम्मेणां सिद्धये समयव्यवस्था कार्य्या यदा- 
यदा यत्‌ यत्कर्म कत्तेव्यं भवेत्तदा तदा तत्तत्कम्भ 
कत्तेव्यमिति राजो पदेष्टव्यो यदा मित्रद्रोहमा- 
चरेत्तदेव शिब्णीय एवंक्ृते राजप्रजयोः सतत- 
मुनतिभेवेत्‌ ॥१५॥ 
हे विद्वानो जो राजा 4a वा विद्वानों की निन्दा 

करे बह आप लोगों से रोकने योग्य है ओर सब राज- 
कर्मा की सिद्धि के लिये समयव्यवस्था करनी चाहिये 
ओर जब २ जो जो कमे करना हो तब तब वह, बह 
कभ करना चाहिये। इस प्रकार राजा को उपदेश करना 
चाहिये जत्र मित्रद्रोह का आचरण करे तभी saat 
शित्ञा देनो चाहिये ऐसा करने पर राजा और प्रजा 
दोनों की निरन्तर उन्नति होवे ॥ १४ ।' 
हे मनुष्या यथा पृथिव्या we भागे विद्युत्‌ 
स्यरूपेण बिराजञतेऽपरे भागे सात्रावप्यस्तहिता 
चरति at शयनजागरणे नियपेन विधाय 
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सूर्य्यरूप से शोभित होती है ओर, * रात्रि 


के समय छिपी हुई चलती है वैसे ही शयन और 
जागरण नियम से कर और पुरुपार्थ, कर के वीर्य 
बढ़ा के सो वर्षे की अवस्थायुक्क हुए सब को आनन्द : 
दीजिये 11241 
हे मनुष्या यथा शुद्धा आपः सुखकारिण्योी- | 
Ta Pea भवन्ति wT शुभशुणमङ्ग | 
आनन्द्रदो दोपमङ्गो दुःखप्रदश्च भवति। | 
यथेश्वस्थेवान्‌ धामिको जनः कृपया वुभुचिता- 
दीन्‌ पालयति तथेव सज्जना: सर्वान्‌ «चचन्ति।१७ 
हे मनुष्यो जते शुद्ध जल सुखकारी और अशुद्ध 
दुःख देने वाले होते हैं aa ही उत्तम गुणों का संग _ 
आनन्ददायक ओर दोश्रों का संग दु:ख देने वाला होता. 
हे । और जेसे ऐश्‍वय्ययुक्त धामिकजन कृपा से बुझु- 
faa आदि का पालन करता हे Se ही सज्जन लोग | 
सब की रक्षा करते हें USA 
ते एव धीमन्तो विज्ञेया येऽन्यायेन कस्य- 
चिद्वस्तु दृटवेशं हिंमक्मङ्ग न्यायेन प्राप्तस्य 
घनस्याऽन्यथा व्ययं दृष्ट्रस्धोः सङ्गं शत्रु विश्वा- 
समङ्गृत्माऽऽनन्द्‌ भुञ्जीरन्‌ ।। १८॥। 
उन्हीं लोगांको वृद्धिमान समझना चाहिये कि जो 
अन्याय से किसी का वस्तु दुरवेश हिंसा करने बाले 
का संग न्याय से प्राप्त हुए धन का व्यथ खर्च दुष्ट 


बन्धु का संग शर शत्रु का विश्वास नहीं करके आनन्द 
का भोग करें ।।१८।। 


वही लोग वुद्धिमान्‌ कहला सकते हैं जो सबकी 
भलाई का सदा ध्यान रखते हैं, दूसरों के दुःख सें | 


सहायक होते हें-जो विद्वानों का सदा सत्कार करते = 


१७७७४ i fit 
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'हैं3 हे /कभीएप्पश्षिस्य नहीं करते प्रत्येक 


9 क मदाय. न 
फत्तेव्य कम पर पूरी तरह ध्यान दे और उन 


हमें उस ( गातुवित्तमः ) उत्तम पथ-प्रदशेक के 
( अदशि ) {दशन हुए (यस्मिन्‌) जिसके सम्मुख 
. (व्रतानि ) [ ब्रतीजन ] ब्रत ( आदधुः ) धारण करते 
 रदेहें। (नः) हमारे ` ( गिरः) उद्रार ( सु-जातम ) 
भली प्रकार प्रकट हो ( आयस्य वधन्म ) आय 
जन को बढ़ानेवाले ( अग्निम ) अम्नि-देव को (डप उ) 
पास जाकर निश्चय से ( नक्षन्तु ) प्राप्त कर लें । 

sat! बधाई हो । तुम्हारी कल्पना पूरी हुई । 
Gat साधना आज्ञ सफल है ! हमें आज अग्नि-दे्र 
के दशेन हो रहे हैं । संसार की सम्पूण गति का कारण 
अप्रि-रेव है । भोतिक तथा आधध्यात्मिक्-जो भी 
क्रिया संसार में हो रही है, उसमें अग्नि-देव व्याप रहा 
है । प्रत्येक क्रिया यज्ञ है ओर यज्ञ का अधिष्ठाता 
अग्नि देव है । कहीं भौतिक अग्नि है, कहीं मानसिक | 
Seq बल बन रहा है, बल ज्ञान एक अग्नि दूसरी 
afta की सहायक है | संसार का क्रिया-कलाप निर- 
थेक नहीं है । भिन्न-भिन्न शक्तियाँ अपने-अपने संग 
से काम कर रही हैं । परन्तु हैं सभी एक सूत्र में बॅधी 
हुई | daa प्रच्छन्न सहयोग है । शक्तियां लडती हैं 
परन्तु इस लड़ने का परिणाम संयुम्त क्रिया ही हो 
जातो है | इसका कारण यज्ञ है। शक्तियों के युद्ध 
यज्ञ-रूप हैं | इनकें पीछे इनकी प्रत्येक गति को जानने 
: , वाला कोई “गातुवित्तम' देव है जो इन्हें हाथ पकड़- 
ध , पकड़कर आगे ले जारद्ा है । बढ़ पूर्ण पथ-प्रदर्श क देव 
अग्नि है-यज्ञ का अधिष्ठाता । हमें आज्ञ उसके दर्शन 

| गए हैं | इम समभ गये हैं कि व्रह्माएड की सच्चा 

[सूत्र यज्ञ है । हमने आज यज्ञाग्नि का पल्ला परुड़ा 

। उसे अपना गुरु—मारगे-इशेक बना लिया है | 

सभी शुभ-सङ्कल्प, सभी ब्रत, सभी प्रतिज्ञाएँ 

 छझग्नि के सम्मुख की जाती हैं । यज्ञ की वेदी पर किया 

। गया ब्रत पवित्र होता है । अग्नि-देव को ब्रनपति-ब्रतों 
` का रक्षक-कहा जाता है । हमारे छोटे से यज्ञ की 
आग विश्र-याग की व्यापक आग का उपकरणा-मात्र 
` है । त्रह्माण्ड यज्ञ-म्थली है । उसमें सब ओर ब्रत-ही 
ब्रत किए जा रहे हैं सूर्थ ने aa ले रखा है। चन्दर 
का ब्रन है। हवा ब्रत से चल रही है | सत्र अपनी- 
अपनी मर्यादा में स्थिर हैं । ये सत्र ब्रन अग्निदेव के 
ag किए गए हैं सूर्य का ब्रत अग्नि की कृपा से 
हो ग्हा है। यदि अग्नि एक क्षण के लिए 


ने से रुक जाए | ब्रतों की रक्षक afta ही है। 
| भी ब्रत की सफलता का निश्चय उसी समय हो 
यदि उसे यज्ञरूप दे दिया जाए । व्यक्तियों 


भी अपने ब्रतों का आधान यज्ञागिन में 
की, सत्य की, शौच की, सन्तोष 
a की, अपरिम्रह की, तप की 


+-इदमग्ये 


F गि धान की प्र faa १ कर और eas len फल 


Ss 


आय 


इदन्न मम 


श्रदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः 
उपो पु जातमांयस्य वघेनमग्नि नचन्तु नो गिरः ॥ 
साम० ३। ४७॥ 
एन 


विकारों पर विजय 
श्रीयुत्‌ लालचन्द जी 
विक्रारों के चिन्तन से, विकारी मन होता हे | 
होती जय विकारों की, चिंतित मन होता है॥ १॥ 
चाहे हो इच्छा कि विजयी, ad विकारों पर | 
विकार ही प्रबल होते, gaa मन होता है।। २॥ 
केसे फिर विकारों पर, विजय की आशा हो । 
विफल जव निश्चय हो, दवा मन होता हे। ३॥ 
चिन्तन से विकारों के विकारी ही रहेंगे हम। | 
विकारों से अलग हो, अविकारी मन होता है ॥ ४ 1 
स्थिति को वदले बिना, त्राण नहीं मानुज का | 
संग के दोष से, gaa हुआ रोता है ॥५॥ 
जिस किसी कारण से, विवश हो अपने में । 
aga नित अपनी ही, आन सदा खोता हे- || ६॥ 
ऐसी अवस्था से, दूर हुए विना कभी। 
आत्म सम्मान का अंकुर, नहीं होता Fly ७॥ 
जिन के नित संग से, दोष को उत्साह मिले । 
उन के ही संग में, क्यों आन गंवा रोता हे || ८॥ 
सच्ची कल्याण मयी भावना, जगे उर में। 
उसके विकास हेतु, यत्न जभी होता है--॥ &॥ 
स्थिति पर विजय तभी होती हे मानुज की | 
ज्ञानमयी बुद्धि में, सत्य स्थिर होता है ॥१०॥ 
व्यापक एक प्रीतम की, भावना बनी रहे | 
अन्धकार मानस का, दूर तभी होता हे ॥११॥ 
जितने हैं विकार सभी, अअन्धेरे में होते हैं । 
प्रभु के प्रेम का, प्रकाशा जभी होता हे ॥१२॥ 
राग, अनुराग, ममता, सभी दूर भगें। 
आसक्ति के पाश का, विनाश तभी होता है ॥१३॥| 


* पुरुषार्थी मानुज में, लगन हो श्रेय की | 


ऋत ओर सत्य का, ज्ञान तभी होता हैं ॥१४॥ 
विकारों की सन्य का, पराजय भी तभी ही। 
सचेत शुद्ध बुद्धि में, दृढ़ता से होता हे ॥१४॥ 
स्थिरता की पाय सदा, विवेक में प्रवीण हो | 
नित्य सत्कर्म में, आनन्द मग्न होता है ॥१६॥ 
हृदय विहारी fac नित्य, हो प्रकट उसके | 
मानस में, उज्ज्वल, प्रकाश नित होता है ॥१७॥ 
विकारों की ओर कभी, जाती नहीं मनोवृत्ति | 
प्रभु के आगे जो, प्रेम बीज बोता Full 
राग से अलग, 39, के निकट नहीं) 


सीधे सरल जीवन में, नेम सदा होता हे ॥१६॥ 
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ही स्वयं वाणणी-द्वा!रा प्रकट हो जाता 2 = 
हमारी प्रत्येक क्रिया की हो । हमें चना या 
का अभ्यास हो | अग्ति-देव के अपण हह 
अन'यास ही पूरे होने लगते हैं। मनुष्य 
को कामना छोड़ दी, तो वह भिखारी at 
गया | वह सत्कर्म करता है, केवल gq 
उसका कत्तेव्य है | सत्कम न करे तो az क 
से ही च्युत हो जाए । जेसे श्वाप्त-प्रश्नसू 
उन्मेप अपने आप दो रहे हैं, कोई इन 
लेता, इसी प्रकार ser रूप में किए गए कन्नन 
कर्त की ह्र में, कोई मूल्य नहीं होता वह 
सत्कार्य हो है, परन्तु उसमें उसको बुद्धि = 
की ही होती है | यह अवस्था होते ही 
कम लिप्यते नरे? इस वेद्‌-वाक्य को aE 
में चरितःथे कर लेता है । 

वास्तव सें आर्य ऐसे ही मनुष्य को 
आयं वह है जो आय का हो--स्वामी का। 
का हो गया -जिसने अपना सवसव स्वामी 
पेया कर दिया,--भक्ति-भाव के उस पुतले छ 
तो है ही agi | उसकी प्रत्ये # क्रिया साई = 
है, प्रभु उसको बढ़ाता है, ओर बद प्रभु को। 


उसे सचमुच अग्नि-दे् के दशेत हो % 
भली प्रकार प्रकट । उसे भाँँकी नहीं, पूरा दर्श 
है । उमे प्रतिक्षण सत्कम के निए प्रोत्साहः 
रही है,। बढ़ावा fam ter है । इस बढ़ावे में इहे 
देव को अनुभूति होती है । बढ़ावा स्वाभाविक 
उसे कक्तेत्य-पथ पर प्रतिक्षण आगे-ही-आगे 
रहा है। उसका समस्त जीवन इस बढ़ावे इ 
है । उद्गार अग्नि को व्याप रहा है। अम्नि उद 
स्तोता और स्वामी एक दूसरे के अत्यन्त हि 
गए हैं । क्रियात्मक स्तुति ने भक्त को भा 
मिला दिया है । इस मधुर-मिलन में arte: 
सन्त का उद्गार अग्तिमय है | 


आओ आये जनो! हम अपने जीवत को. 
उद्गार बताएँ | अग्नि-देव के दशेत तो हमें भी 
चुके हैं । “गातुवित” को अनुभूति हमें अपनी रा 
में हो रही है । हमारे जीवन की कितनी चेष्टा 
हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं, परन्तु इनका प 
शुभ है, मंगल है उन चेष्ट।ओं का सूत्रधार वही 
देव है। ag दीख रहा है, स्पष्ट दीख रहा है। थं 
गुप्त रहे तो ग्हे, आग की ज्वालाएँ केसे हि 
सकती हें? अब यदि कसर है तो ag कि 
जीवन उद्वार नहीं हुआ | हमने उसे अग्निदेव के 
नही क्रिया | हम सच्चे “आय” नहीं बने | झा 
है जो अये का-अग्नि-देव का-हो | आझ 
जीवनों को अग्न के उद्वार बना दें। जाज्य 
ज्वालाएँ बना दें । ज्वालाएँ अर्ति को व्याप 
लें, उसी की अंगमय बन जाएँ | यज्ञ हमारा ६ 


हीइ द $3 Foundation USA यज्ञ के | 
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समाज में प्रदेश-सेस्कार 


गमय आय समाज का सभासद्‌ बनने से 
FIA पुर कराने की प्रथा समाजां में प्रच- 
प्रवेश-पत्र पर्‌ प्रवेशार्थी के 
Baal व्यवसाय तथा धंधा लिखा होता है | 
aa सभासद्‌ से प्रवेश-पत्र 


स्ताक्षर 


fal जाता हैं | बीतने पर उस 
॥ समाज का सभासद्‌ अङ्कित किया जाता 
₹ प्रतिघ वार्षिक चन्दा देन पर रोटीन के 
= भरने पर, या कई स्थानों में इसके 
कह व्यक्ति समाज का सभासद्‌ वनकर कार्य 
safe कोई सभासद्‌ कई कारणों से कई वर्षो 
i आयं समाज का सभासद्‌ नहीं वनता-- 
(अचानक आये समाज का सभासदू बनना 
तो उसे प्रवेश-फास भरने की आवज्यकता 
 व्वह केवल मात्र वार्षिक 
हा नभासदू बन जाता हे | 
नन युग में सामाजिक वा राजनेतिक कलबों 
[य्या सभासदू इसी ढंग से वना जाता हे | इस 
कराय समाज को एक सामाजिक संस्था 
a Club) का रूप दे fearzi इंस में 
ग. सद सातवें दिन या उत्सब विशेयं में 
हते हें । इस से अधिक परस्पर परि- 
हें अवसर नहीं मिलता | इन अवसरोंमें भी 
* क्रम agi रखा जाता जिससे सब 
i मूलक ऊंच नीच तथा सांसारिक दृष्टि 


११ मास 


नन्दा देकर आय 


न्न भेद भावों को छोड़ कर समान BTA 
साक, परमात्मा के सामने, संघ की उपस्थिति 
एक दसरे को धम भाई या एक विरादरी का 
; सकें | इस कमी को अनेक आय भाइ 


हैं। इसको दूर करने के लिये आय 


यह सब प्रयत्न वृक्ष के मूल को 


` स्थायी प्रभाव पैदा नहीं करते LY 


भोगे. See 


"शश _____—— 


सोंचने के स्थान पर उनकी शाखाओं ओर पत्तों को 
पानी से सींचने के वरावर है | * 

हमारी सम्मति में आय समाज में प्रविष्ट होते 
समय केवल मात्र प्रवेश-फार्म पुर कराकर ही बस 
नहीं करना चाहिए। हरेक प्रवेशार्थी को सस्कार 
विशेष में से दीक्षित करके सभासद्‌ बनना चाहिए। 
उस सस्कार में स स्कृत व्यक्ति किसी जाति का हो— 


समाजमें आय गिना जायगा | उसे सव अधिकार समान 


रूप से दिये जायेंगे । यह सस्कार क्या होना चाहिए । 
इसका स्वरूप क्या होना चाहिए | इस पर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिए । 

हम आर्य जनता के विचाराथ इस प्रवेश स स्कार 
के लिये निम्नलिखित बिधान प्रकाशित करते हैं और 
आशा करते हैं कि आर्य भाई इस विषय में अपने 
बिचार प्रकट करगे | 

(१) प्रत्येक प्रवेशार्थी को--या इस समय आर्य 
समाज में अंकित आर्य सभासद्‌ को आर्य समाज के 
स्थापना दिवस पर आर्य समाज के १० नियमों तथा 
गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रत्येक 
प्रवेशार्थी को यज्ञोपवीत धारण करना चहिए । 
तथा कथित--त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा किसी 
भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ऋषि दयानन्द ने यज्ञोपवीत 
तथा वेद पढ़ने का अधिकार दिया हे । इस पर 
क्रियात्मिक रूप से अमल होना चाहिए। 
तथोक्त चमार, जाट, क्षत्रिय ब्राह्मण वेश्य शूद्र सव 
को अत्तर ज्ञान तथा गायत्री मंत्र स्मरण कर लेने पर 
यज्ञोपवीत देने की प्रथा चलानी चाहिए | यह्‌ मिथ्या 
प्रचार किया जा रहा हे कि gal को यज्ञोपवीत नहा 
देना चाहिए । यज्ञोपवीत को आर्य जाति की विविध 
प्रेणियों में भेद सूचक चिह्न न बनाकर शिखा या 
चोटी की भांति आय जाति तथा आर्य संस्कृति अभि- 
मानी व्यक्तियों का साधर्य्य सूचक चिह्न बनाना afer । 

यह बात केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहनी 
चाहिए। देवियों को भी यज्ञोपवीत धारण कराकर 
बिद्या तथा गायत्री मंत्र में दीक्षित करना चाहिए | 
यज्ञोपवीत के तीन सूत्र जिन तीन ऋणों--पिठ ऋण 
ऋषि ऋण ओर देव ऋण का संकेत करते हैं वह 
मनुष्य मात्र के साथ सम्बन्ध रखते हैं । इन 
तीनों ऋणां से उऋण होने का यत्न हरेक को करना 
चाहिए-इसलिये इस ऋणां के संकेत चिह्न को मनुष्य- 
मात्र फे शिक्षित तथा गायत्री मंत्र से दीक्षित होने का 
चिह्नं मानना चाहिए | इस समय आय समाज में जो 
बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ गये Fae जनेऊ को 
फैशन की दृष्टि से अनावश्यक सममते हें | जो अशिक्षित 
हैं - उन्हे कई आये समाजी शुद्र-्अछूत समभ कर 
यज्ञोपवीत से बंचित करते हें । यह्‌ दोनों प्रवृत्तियां 
दोष पूर्ण हें । आर्य समाज में प्रविष्ट होने वाले हरेक 
आये स्त्री पुरुष को गायत्री मंत्र तथा आय समाज के 


चाहिए | इस प्रवेश संस्कार में आय समाज की स्पि- 


सत्यार्थप्रकाश जयन्ती दिवस 
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अङ्कित करनी चाहिए | इस समानता के स्थापित होने गत 
पर आय समाज Social Club न रहेगा--बह घुन. 


के धनियों का आय सभ्यता के पुजारियों का प्रचारक 
संघ बन जायगा | क्रमश: ५ 


आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने देश | 
की समस्त आर्य समाजों को आदेश दिया है कि बह 
अपने २ स्थानों में ५ सितम्बर को सत्याथ प्रकाश | 
दिवस मनाएं। इस दिन ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश लिखना प्रारम्भ किया था । आज वह सत्यार्थ | 
प्रकाश अपनी सच ई के कारण देश के संकी सम्प्र | 
दायाँ की आंखों में खटक रहा है । इन सम्प्रदायो के | 

दर्शी नेता-इस ग्रन्थ की सचाई को स्वीकार करने 
के स्थान पर क्रोध वश इस ग्रन्थ की रचना को मिटाने 
के naga वांध रहे हें । युक्ति और तक में हारे हुए 
व्यक्ति की भांति वह सांसारिक शक्ति के द्वारा इसको 
कुचलना चाहते हैं | इन विरोधियों को हम यह बताना 
चाहते हैं कि संसार का अनुभव यह बताता है कि 
सचाई को जितना दवाने का यन्न किया जायगा बह 
उससे दुगने वेग से जनता के सामने आती है। | 
जितना उसको बंधनों में जकड़ने का यन्न किया जायगा 
वह उतनी ही प्रबलता से बाहर निकलना चाहेगी । 
अंग्रेजी, फ्रेंच, जमन भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का 
अनुवाद हो चुका है । भारतवष की मुख्य २ प्रान्तीय ae 
भाषाओं में इसके अनुवाद छप चुके हैं । ब्रिटिश सर- | 
कार तथा पटियाला रियासत के अधिकारी इस पुस्तक | 
को राजद्रोही प्रमाणित कर जब्त करनेके यन्नमें विफल | 
हो चुके हें । इसलिये आय.समाजों को सत्याथ प्रकाश 
seat की संभावना पर तो चिन्तित नहीं होना चाहिए । 
हां, वर्तमान सत्यार्थप्रकाश विरोधी आन्दोलन से यथा- 
शक्ति अधिक से अधिक लाभ उठाने का यन्न करना 
चाहिए्‌। © God give.us worthy enemy. 


| 


के अनुसार हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए | 
कि उसने हमें अपने कत्तव्य पालन की ओर ध्यान 
देने का उत्तम स्वर्णीय अवसर दिया हे | 

सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती के दिन अर्य पुरुषों को 


चाहिए कि इसके वार्षिक पारायण का संकल्प करें । 3 
अपने २ समाजा में इस दिन सत्याथ प्रकाश के 
सम्बन्ध में व्याख्यान कराएं। सम्भब हो तो सत्याथ 
प्रकाश की कथाएं कराएं। सत्याथ प्रकाश का मुफ्त | 
प्रचार कराने, सत्यार्थ प्रकाश का सस्ता संस्करण 3 
निकालने के लिये धन संग्रह करे । आय प्रतिनिधि | 
सभा पंजाब do चमृपति जी हारा अनुबादित सत्याथे | 
प्रकाश का उदू संस्करण ५००० की संख्या में छपचा | 


रही है । उसके लिये कागज़ तथा छपाई के लिये धन | 
संग्रह करें | ; 

आशा हे आय भाई सत्याथ प्रकाश जयन्ती ART 
कर विरोधियों के सत्याथ प्रकाश विरोधी आन्दोलन. 
. भीमसेन | 
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— | 
i ` अग्नि में तेज है, प्रकाश oo, Ss संशोधन शक्ति है, 
J जीवन है, प्राण है, प्रगति है। वायु में जीवन है, 
` बल है, प्राण है । सूय में प्राण है, प्रकाश है, तेज है, 
पवित्रता है; किन्तु यह सौभाग्य चंद्र को ही प्राप्त है 
कि वह आनन्दमय है । परमात्मा के सव नामों में 
आनंद का द्योतक नाम चंद्र ही है । 

प्राकृतिक तौर पर चंद्र सबको नैसर्गिक आनन्द 
देता है । बालक चन्द्र से प्रसन्न हें देवियां चन्द्र के 
गीत गाती हैं । 
` अ्रंधेरीनिशा में चन्द्र की प्रभा ही शीतलमंद 
सुगन्ध पवन के भोंक्रों के साथ जीवन रस का संचार 
करती है । पव तों पर छिटकी हुई चांदनी एक विचित्र 
छटा दिखाती है। नदी के प्रवाह में नौका में भ्रमण 
करते हुए चांद की चांदनी में जो चित्त प्रसन्न होता 
है , वह सुख नहीं कहा जा सकता बह अलौकिक 
आनन्द है । जंगल में खुले मैदान में अथवा घर की 
छत पर दी खिली हुई चांदनी में जिस किसी ने कभी 
आनन्द के कारण का चिंतन किया हो, तो चित्त 
विवश होकर आनन्द के स्रोत में डुबकी मारता प्रतीत 
होता है, चित्त की चंचलता शांत होकर मन में गंभी- 
रता, हृदय में प्रेम और नेत्रों के सामने असीम 

| जगत कर्ता के असीम कोशल को दर्शाता है । 


ऐसे भाव जो मन को एकार, चित्त तथा 
को स्वस्थ, मस्तिष्क को शांत, हृदय को 
और वदन को प्रफुल्लित करते हें आनन्द कह- 
लाते हैं | 
५. . परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द है। जीव सत और 
fate! प्रकृति सत्‌ हे | आनन्द पूर्णता का द्योतक 
है | (जव मनुष्य का हृदय गदूगदू ' प्रसन्न होता हे, 
जब हृदय कमल खिलता है, भय और त्रास दर होते 
5 हैं,और चित्त स्थिर होता हे तो वह दशा आनन्द की 
' सूचक है। 
आनन्द आत्मा से संत्रंध रखता है, सुख इन्द्रियों 
तक रह जाता है किन्तु यह भेद बहुत सूक्ष्म है । 
प्रायः लोग इन्द्रिय जन्य सुख को ही आनन्द मानते al 
 जिसेःप्रायः लोग आनन्द कहते हे वह क्षणिक 
है, वह नश्वर हे । आनन्द स्थायी है । प्रेमी हो 
अनुभव कर सकता हे। आनन्द का रसा- 
रन शब्दों द्वारा वणन नहीं किया जा सकता | 
प्रकार मन की पवित्रता का कोई आकार नहीं। 
न्तु अनुभव होता है. उसी प्रकार आनन्द का आकार 
पर अनुभव होता हे । आनन्द-स्वरूप परमात्मा 
झ है । परमात्मा एक रस, अदूभुत्‌. शुद्ध शिव 
है, किन्तु यह aa बात एक शब्द में आ 


तनकार मन्य | तला सजो क Uniyersity Haridwar Coleen (6164-12 कदम का ०३८चाहिएं | जु 
ब पदार्थो के । आनंदमय 


MR न दष देव 


आये 


आनन्द 


( श्रीयुत रा.सा. लालचन्द जी ) 


होने के कारण उनके द्वारा होने वाले सुख और दुःख 
भी स्थायी नहीं हें । किन्तु आनन्द के स्त्रोत से प्रेम 
धारा जब बहने लगती हे तो ज्यूँ ज्यू स्थल को छूकर 
चलती हे साथ ही प्रलोभन रूपी मल को बहा ले 
जाती है | आनन्द स्रोत से प्रेम की BTS धारा इस 
वेग से बहती है कि सब मनो विकार और चित्त के 
रोग दूर हो जाते हें | फिर मनुष्य के शुद्ध अन्तः 
करण में आत्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता हे | 


मनुष्य का अन्तःकरण मैले दपण की भांति मोह, ' 


द्वेष, आदि के कारण उतना साफ़ नहीं रहता जो उसमें 
आनन्द का अनुभव ठीक २ हो सके। यही कारण है 
DODD WD २९ TD ID TU) KD TK) TD TD TD KO KO OTD 
iW OO nN in 
आय प्रातानाच सभा पजाब 


बंगाल रिलीफ 
दाये प्रतिनिधि सभा dara ने बंगाल रिलीफ 
के लिये आये समाजों से अपील को थी । इसके 
नवाब में झाय्येसमाजों से चिट्रियां प्राप्त हो रही हैं 
कि उन्होंने बंगाल रिलीफ के लिये काम करने का 
निश्चय कग लिया है । फलतः आय्यंस माज्ञ लुधि- 
याना (दाल बाज्ञार), ने एक सो, आरय्यसमाज 
कपूरथला ने एक काफी तादाद के लिये आरग 
समाज रावलपिएडी ने ५० अय्येसमाज पठानकोट 
ने.२५ आदमियों के लिये पालन पोषगा करने का 
प्रबन्ध कर लिया है इम तरह पंजाब केन्द्रिय अना- 
थालय रावी रोड लाहो। ने ५० लड़के और ५० 
लड़कियों के ठहराने का इन्तज़ाम कर लिया है। 
इस तरह HAN हुकमचन्द राजकुमार जालन्धर 
निवासी ने ५० आदमियोंको अपने अपाहूज आश्रम 
में agua का प्रबन्ध कर लिया है । 
मन्त्री 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहोर | 
IRD KOT TAD I TD ०४2 ८<2 Te) Te TS Te Te Ts ID TD 
| कि प्रायः मनुष्य आनन्द के अस्तित्व तक को भूल 
जाते हैं ओर सदैव निराशा सूचक शब्द उच्चारण 
५ करते हैं, और Far ही व्यवहार करते हुए दिखाई 
देते हैँ । 
आशावाद ऑर आनन्द का घनिष्ट सम्बन्ध है-- 
उत्साही, संयमी ओर यत्नशील ही जीवन संग्राम में 
बिजयी होकर आनन्द प्राप्त करते Sl जो.लोग सदा 
भयभीत रहते हैं, जिन्हें पग पग पर त्रास दिखाई देते 
हें वे न तो जीवन में सफलता लाभ करते हैं और न 
जीवन के रहस्य को समक सकते हैं | 


जीवन भी एक पहेली है | एक बड़ी विकट सम- 
स्या है । ऐसा अनुभव में आया है । जिसे प्रायः 
जीवन समभा जाता है वह वास्तव में विपयपराय- 
है और उस का परिणाम ठु ख हुआ करता 


चाहते हैं कि संसार में बली नित्रलों पर | 


रविवार २० भाद्रपद २० 


की आज्ञा की पूर्ति देखता हे ओर सदैव प्रत्येक 
पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ करता है | 

कर्म पथ के यात्री के लिए श्रद्धा और ३ 
अधिक साथी और कोई नहीं हो सकते। सीक 
सदेव सुगम होता है | जिन ग्रहस्थों का जीवन ठु 
मित है उन्हें जीवन आनन्दमय ही दिखाई देर 
उस में कभी संकीणंता ओर तुच्छता के लिवे 
ही नहीं और ना ही कत्तव्य-परायण को इन कुळे 
में पड़ने का समय ही है 

यदि हस उन्नत समाज चाहते हैं तो हमें 
उन्नति में कटिबद्ध होना चाहिये। यदि z 


करें तो पहिले हमें आपने अन्दर संशोधन 
चाहिये । 


परमात्मा की सुंदर wis में उनके अनुपम 
का अनुभव करना आनंद का मूल मंत्र है | 

आनंद परमात्मा की देन है । आत्म अपः 
से परमात्मा की प्रसन्नता लाभ होती है । 

जो मन परमात्मा के अर्पण हो चुका है 
निश्चित आनंद के स्रोत से आनंद लाभ करू 
उस मन में समुद्र की गंभीरता, वायु का बेग 
की ज्योति और सूर्य के प्रकाशा की झलक दिखाई 
हे और चन्द्र की प्रभा की आभा मलकती है । 


--गढ़ मुक्तेश्वर कन्या गुरुकुल में - 
कन्याओं का प्रवेश तथा 


पवित्र पव पर 
पीत व वेदारम्भ संस्कार गुरुकुल की ऋ 
श्रीमती सरलादेवी जी सरस्वती की अध्यक्ष 
हआ । संस्कार के अन्त में देवी जी ने क 
को उपदेश देते हुए कहा कि कन्याएं माह 
की सच्ची सेवा करें । इसके पश्चात्‌ गु 
के अधिष्ठाता श्री पं० त्रह्मप्रकाश जी विद्यावार 
ने दानी महानुभावो से अपील की कि इस ह 
हमारे सामने मकान सम्बन्धी कठिनाइयां हुं ६ 
है कि देश के धनी मानी सज्जन इस ओर | 
देंगे | 

--श्री घनश्यामदास आय-वैदिक fares 
रिया गोरखपुर में इस वष १० नवीन छात्र र 
तथा ५ निःशुल्क छात्र लिये जावेंगे । छात्र डी 
८ से १२ वष योग्यता कम से कम दजी ती 
होनी चाहिये | विद्यालय में ऋषि दयानन्द $ 
ara पाठ विधि के अनुसार पढ़ाई होती है । 
प्रविष्ट होने वाले छात्रों का चार मास का (हू 
काल का) सब व्यय १०) मासिक के हिसा 
संरक्षक को देना होगा | 


प्राथना पत्र भाद्र पद मास के अन्त में तदनुसा 
सितम्बर १६४३ तक आचार्य के पते से. 


झार २० भाद्रपद्‌ २००० 
——— 


ona 


fag का पिता बहुत गरीब था । उसने मग्ने 
नाय इलियस के लिये कुछ भी नहीं छोड़ा था । 
न्‍्हलियस ने अपने परिश्रम के बल सात घोड़े 
यं रौर बीस भेड़ें पेरा कर लीं । दिन-पर-दिन 
न्नवरों की संख्या बढ़ती ही जाती थी | इलियस 
जी भी कम पर्श्रिम शंला नहीं थी। दोनों 
Sj शाम तक लगातार परिश्रम करते, देर से 
Sa सवेरे उठते थे । इस प्रकार दिन-पर-दिन 
“aa बढ़ने लगा | 
इ ही वर्षा के बाद इलियस के पास दोसो 
Sz सौ गाय-बेल और बाग्ह मौ भेड़ें हो गयीं 
जे' रक्षा और सेवा के लिये उसने बहुत से नोकर 
जये । इलियस की धन-त्रृद्धि देखकर पड़ोसी 
zis किया करते ओग कहते थे क्रि, इलियस 
बन्‌ है, उसे सब कुळ हे, इत्यादि | 
इस्लियस के बहुत से मित्र भो थे। उसके यहाँ 
र अतिथियों का नाँता बंधा ग्हता था, जिनका 
qu faa रीति से आदर-सत्कार किया करता था। 
दिनि इसी प्रकार बीतते जाते थे । 
कुछ दिनों के बाद प्लेग से बहुत से भेड़ें मर गदीं। 
साल गरमी से घास भी HAs गयी | घास की 
से भी उसके बहुत से जानवर मर गये। कुळ 
के बाद उसके बहुत से अच्छे-अच्छे धोड़े चोरी 
ये । 
इस्स प्रकार इलियस दिन-पर-दिन गरीब होने 
1 अब उससे अधिक परिश्रम भी नहीं होता]था | 
ya की उम्र में उसने अपना घ/-द्वार तक बेच 
| च्य बुढ़।पे में दूसरों की सेवा द्वारा पेट पालने 
NEA हुआ; परन्तु उसे कोई पूछने वाला भातो 
था। कई दिनों तक स्त्री-सहित भूखों रहने के 
उसके पड़ोसी मुहम्मद शाहू को उसपर दया आ 
। इन्होंने बुलाकर कह्वा--“तुम लोग आकर 
गी घर क्यों नहीं रहते ? गरमी में फुतव.री का 
'करना ओर जाडे में मवेशियों को खिलाना- 
ना । में तुम्हें खाने-पहनने को दूंगा तथा अन्य 
शय्यकताओं को भी यथासाध्म gat कर दिया 
am |? 
त ने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया 
WGA छी के साथ seat के घर पर रहने TAU | 
BA उसे कुछ बुग मालम हुआ; परन्तु कुञ्ज हो 
Ho अभ्यस्त हो गया। वे दोनों यथात्ाध्य 
mania क्रा काम करते और उनसे खाना कपड़ा 
ते थे । इसी प्रकार उनकी जिन्दगी के दिनि 


| 
हम्मद शाह अपने मेहमानों के साथ ब्रेठे हुए 
रहे थे। तब तक किसी कार्यवश इलियस 
कमरे के सामने से निकल गया । उसे देख 


सुख की खोज 


[पाण्डेय जगन्नाथप्रस,द सिंह] 


कहा--'क्‍्या आपने उस बूढ़े को देखा है, जो अभी 
इधर से शुज्ञरा है? ag एक समय यहाँ सबसे धनी 
मनुष्य कहा जाता था | शायद आप उसे जानते भी 
होंगे । उसका नाम इलियस 2 1” 

‘saga! saga !! Ha उसे कभी देखा नहीं 
परन्तु उसका नाम तो बहुत दूर तक विख्यात है 1” 

“परन्तु अब ag बहुत गरीब हो गया है। अपनी 
खी के साथ हमारा काम क्रिया करता है 1” 

अतिथि को ag सुनकर बड़ा श्वय हुआ । 
उसने कहा--“'धन उस चलती चक्की के समान है, 
जो एक मनुष्य को बहुत ऊंचा उठा देती है और 
दूसर को बहुन नीचे गिरा देती है । क्या इलियस को 
इसके लिये अफसोस नहीं है?” 

“यह तो में नहीं कह सकता। हाँ, में इतना 
जानता हूँ कि. aq शान्त स्वभाव का आदमी है; ओर, 


काम भी ईमानदारी के साथ करता है ।” 


क्या आप मुझे उससे उसके जीवन के बारे में 
बात-चीत करने की इजाजत दे सकते हें?” 

“हाँ, हाँ, आप उससे शोक से बरतें कर सकते 
हैं। चलिये, भीतर चलें। बहीं कुछ चाय-पानी भी 
हो; और, आप इलियस से बातें भी करें ।” 

मुहम्मद्शाह और उनके अतिथि भीतर गये। 
इलियस उन्हें प्रणाम -कर दरवाजे पर बेठ गया | 
उसकी स्त्री परदे के भीतर जाकर अपनी मालकिन के 
पास बैठ गयी । इलियस को भी एक प्याला चाय 
दी गयी | उसने उन लोगों को धन्यवाद देकर चाय 
का प्याला ले लिया। कुळ देर के बाद अतिथि ने 
इलियस से पूदा-- भाई ! जब्र तुष हम लोगों की 
तरफ देखते होगे, तब तुम्हें अपने पुराने दिन याद आ 
जाते होगे; और, तुम उत दिनों को अपने आजकल 
के बुरे दिनों से मित्ता कर बहुत दुःखी 
होते होगे ?” 

इलियस ने हँसकर उत्तर दिया-- 

“यदि मैं यह बनलाऊँ कि, में सुख ओर दुःख को 
क्या समभता हूँ, तो शायद आप विश्वास न करें । 
इमलिये आप मेरी स्त्री से पूळ लें । ag स्त्रो है; जो 
उसके पेट में है, वही मुँह पर भी । वहू आपको सच्ची 
बातें बतला देगी ।” 


अतिथि ने परदे के बाहर से द्वी पुरर कर कहा-- 
“रडून ! अपनी वर्तमान स्थिति और 93 स्थिति के 
बारे में जो तुम्हारे विचार हों, उन्हें HUH मुझे 
बता दो” 

“पचास वषौ तक में ओर मेरे पति सुख की 
खोज करते रहे; हमें बहू सुख प्राप्त न हुआ परन्तु 
आज जब हमारे पास कुछ भो नहीं है ओर दूसरे का 
काम करके अपना पेट पालते हैं, तब हम अत्यन्त 
सुखी हैं" 

“तुम्हारे सुख की परिभाषा क्या है? ag किस 


भै 


“जब हमारे पास धन था, तब हमारे पास पक 
मिनट का भी समय न था; हम बगाबर काम में लगे | 
रहते थे। एक काम करते थे, तो दूसरे काम की ' 
चिन्ता सताया करती थो। हमारी चिन्ताओं का 
अन्त नहीँ था, यहाँ तक कि, हम दोनों को न तो बातें 
करने की फुरसत थी और न उस परमात्मा की स्तुति 
करने की, जिसने हमें इतना aa दिया ari हमें 
अपने अतिथियों का ध्यान रखना पड़ता था और 
उनके खिलाने-पिल्लाने का प्रबन्ध करना पड़ता था | 
कभी तो हमें भेड़ियों का डर लगा tear था और 
कभी चोरों का । रात में हम नींद भर सो भी नहीं 
सकते थे । कई वार उठकर ओ इधर-उधर घूम कर 
देख लिया कग्ते थे इससे भो बुरी बात ae थो क्रि, 
किसी किसी बात में मुझ से अपने पति से अनबन 
भी हो जाया करती थी। हम सुख के लिये चेष्टा 
करते थे; परन्तु उलटे हमें दुःख मिलता था । अब 
हम दोनों में लड़ाई होने का कोई कारण ही नहीं रहा | 
अब केवल यही चिन्ता रहती है fe, अपने मालिकको 
किस प्रकार प्रसन्न ग्खं । हम लोग ऐसा काम करते 
हैं, जिसमे हमारे मालिक का कोई नुकसानन हो । 
अच तो काम और भोजन भर करना है। न किसी 

| 
| 


बात की चिन्ता है, न किसी बात का डर। आनन्द | 
से जिन्दगी कटती है ।?' | 
आये समाजिक जगत्‌ | 

--सब गुरुकुत् प्रेमो तथा सब आर्ये सम ज्ञोंके 
अधिकारियों से निवेदन है कि आज फल कई सज्जत 
गुरुकुल मुलतान के नाम से चन्दा वसूल कर रहे हैं। | 
शप्राप सब को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिये। | 
जब तक किसी व्यक्ति को गुरुकुल-मुलतान के मुख्या- 
घिष्ठाता का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो, उपे गुरुकुत्त 
मुलतान के नाम पर चन्दा नहीं देना चाहिये | 

आज़ कल श्री ला० बिद्वारीलाल जो रिटायडे 
प्लेट फ़ार्म इन्सपेक्टर तथा में स्वयं गुरुकुल मुलतान 
के डेपुटेशन पर धनसंम्रह-चन्दा करने के लिये पञ्जाब 
का दौरा कर रहे हें । गुरुकुल-मुलतान गुरुकुल कांगड़ी 
की शाखा है। सब भाइयों से प्राथना है कि वे गुरु « 
कुल की दिल खोल कर सहायता करे | श्रो ला० | 
ब्रिहारीलाल जी ने अब तक ५००) to फे करी 
नन्दा इकट्रा कर लिया है । गुरुकुल-मुत्ततान के गरी 
विद्य थियों के लिये, वास्तव में ५०००) Fo की अपो 
की गई है “आये? के गत अङ्क में भूल से ५००) Fo 
छप गया है | 

जो महानुभाव अपने बालकों को गुरुकुल में 
प्रविष्ट कराना चाहें वे शीघ्र ही उन्हें गुरुऊुल मुत्ततान 
Ra दें या हमारे साथ कर दें । मुख्याधिष्ठाता 

--सब आये बीरों को यह ज्ञानकर प्रसन्नता होगी | 
कि अखिल भारतीय आरे वोर दल समिति के सुयोग्य 
मन्त्री श्री प्रो० इन्द्र ज्ञी विद्यावाचस्पति ने आये बीर 
दलों के लिये बौद्धिक शिक्षण सम्बन्धी पाठ “सावे- 
देशिक” पत्र ( बलिदान भवन, नया बाज्ञार, देहली 
जिसका वाषिक मूल्य ३ ₹० है ) में क्रम से देने शुरू 
कर दिये हैं । जून ओर अगस्त के अंकों में ३ पाऊ 
निकल चुके है जो आये वीर दलों के लिये ete 


1-1 ने अपने अतिथियों मे से R%cHo &प्रकार Harare ney Hip fdWvar Collection. Digitized by 53 "००१६११३8 हे । 


eo 
Mpa कांगड़ा क समाचार 
=  गुरुङुलमे दीर्थावकाशे 
र गुरुकुल विश्वविद्यालय के वेद साहित्य तथा आयु 
+ तीनों मद्दाविद्यालयों में ९५ अगस्त से दीर्घावकःश 
रम्भ हो चुका है। इस समय महाविद्यालय आश्रम 
३० ब्रह्मचारी अवशिष्ट रह गए हैं जो व्यायामादि 
रा अपने स्वास्थ्य को अत्युत्तम बना रहे हें । शेष 
, झचारी विविध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने २ 
“eat व ग्रहों को चले गए हैं। आयुर्वेद मद्दाविद्या- 
ae कुछ विद्यार्थी गुरुकुल के aa चिकित्सालय 
। प्री श्रद्धानन्द-सेवाश्रम) तथा हरिद्वार के सरकारी 
हे magia में विशेष २ रोगियों की चिकित्सा का 
` ` झ्याल सफलता-पूर्वक कर रहे हैं | 
| विद्यालय विभाग के त्रह्मचारियों का दीर्घावकाश १ 
तम्बर से प्रारम्भ हो चुक्रां है। ,त्रह्मचारियो का 
neeq पिछले मास की अपेक्षा अधिक उत्तम है। 
ण्मासिक परीक्षा का परिणाम सन्तोष-जनक रहा | 


: , ट्टियों के दिनों में प्रथम पाँच श्रेणियों के विद्यार्थियों 


' गुरुकुल भूमि में ही रखने का निश्चय हुआ है। 
हाँ रहते हुए व्रह्मचारी ऋषिकेश आदि निकटवर्ती 
‘Mal पर श्रमणाथ जा सकें - ऐसी व्यवस्था को जा 
he) अनेक संर्क्तक्रो के पत्र ब्रह्मचारियों को छुट्टी 
दिनों में घर ले जाने के विषय में आ रहे हैं] 

६ 2 रा उनसे निनेदन है कि वे इस प्रकार के प्राथना- 
| गर्याय में न भेजे, क्योंकि बिना किसी विशेष 
i तथा विशेष परिस्थिति के व्रह्म बारियों को छुट्टी 


गुरुकुल में वेद-सप्ताह 
७५ अगस्त श्रावणी से २३ अगस्त कृष्णा- 


दत्ता-पूण भाषण होते रहे । | व्याख्यान- 
आनन्द प्रकाश, पं० छेदी प्रसाद, 
हार रिसचे-स्कालर, पं० सोमदत्त 


नाम रोग 


_ अतिसार 


आये 


३ भूदेव ज्वर 
३ जगदीश है 
र जितेन्द्र ऽ 
र्‌ निमेल | 
२ जयपाल 9) 
२ बलवीर Au 
३ महेन्द्र चोट 
१ अविनाश ज्वर 
१ भूपेन्द्र Aq 
१ हरिकृष्ण नेत्राभिष्यन्द्‌ 
१ भूपेन्द्र = 


गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे। अब 
सब स्वस्थ हैं । 
मेरा स्थान ! 
(alga रामचरित उपाध्याय] 
(GE) 
मिला दम्भ से ज्ञान होगा जहाँ पर, 
वहाँ पर ग्हेगा नहीं नाम मेश । 
Bal का सद्य ऊँचा बना हो, 
वहाँ भाँकने का नहीं काम्‌ मेरा ॥ 
(२.9) 
साम्य है मूर्ति मेरी वहाँ है, 
जहां एकता है वहां गेह मेरा । 
जहाँ घेय्ये है पूर्ति मेरी वहाँ है, 
जहां शिष्टता है वहां स्नेह मेरा ॥ 
(७३०) 
सत्य-गंगा निरन्तर बहेगी, 
वहीं पर मेरी न्याय नेय चलेगी । 
का बोलबाला, 


जहाँ 


जहाँ 


जहां 


जहां प्रेम-सद्भात् 
वहीं पर बना गेह मेरा निराला 
Ct) 
जहां प्रेम का भाव होगा परस्पर, 
वहां तान मेरी अनूठी छिड़ेगी। 
जहां ध्यान स्वाधीनता का रहेगा, 
वहां शक्ति मेरी समूची भिडेगी ॥ 
(Gavan) 
जदा प्राण से भी बड़ा प्यार प्रण का, 
सुदर्शन लिये में वहीं घूमता हूँ। 
faa लालसा मृत्यु को भेंटने की, 
उसी के ant को सद चूमता हूँ ॥ 
(Cts) 
जहां दुन्दुभी वीरता की बजेगी, 
वहीं व्यक्त हो ज्ञायगी भक्ति मेरी। 
जहाँ त्यक्त होवें बुरी वासनायें, 
agi ही ग्हे क्‍यों न अनुरक्ति मेरी ? 


—— 


शिक्षा के लिये अद्वितीय संस्था है। यहां । z 


ater, वेल्स की कोयले की खानां कई हज़ार ग 
THB RR AS ढें॥ आता TALL "कि वळे. कुछ Ait दल शाखाओं के लिये ये पाठ अनिवाय है। 
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( प्रष्ठ ३ का शेष ) 

व.न्या गुरुकुल देहरादून के 

Aledo धर्मवीर जी 
इन्द्रप्रस्थ ने कन्या गुरुकुल 


मुख्या धिष्टाता 
रादून के लिये धनम 
का काय प्रारम्भ कर दिया हे | रेलगाड़ियों की ap 
विषयक असुविधा तथा समय की तंगी के ऋण 
qo धमवीर जी तथा कन्या गुरुकुल के अधिकारी ab 
स्थानों पर नहीं पहुंच सकते । do धमवीर जी ने दिड 
में धन संग्रह का काम शुरू कर दिया है । 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने आर्य समाजं 
नाम कन्या गुरुकुल के लिये वार्षिक राशि नियत इ 
हुई हे । आर्य समाजा को चाहिए कि वह कन्या गुर 
GA को यह धन राशि शीघ्र से शीघ्र भेजने इ 
प्रबश्व करें | 
कन्या गुरुकुल देहरादून भारतवर्ष में कन्यां इ 
aa संस्कृति के वातावरण में दीक्षित किया जाता है 
आय सभ्यताभिमानी व्यक्तियों को इसके अपनाने हे 
विशेष --भीमसेन 


--सब गुरुकुल प्रेमी तथा सब आय समाजो ३ 
अधिकारियों से निवेदन है कि आज कल कई AFH 
गुरुकुल मुलतान के नाम से चन्दा वसूल कर रहे हैं 
आप सब को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिये। 
जव तक किसी व्यक्ति को गुरुकुल सुलतान के Gee 
धिष्ठाता का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो--उसे ः 


उत्साह दिखाना चाहिए | 


मुलतान के नाम पर चन्दा नहीं देना चाहिये । 

आज कल श्री ला० बिहारीलाल जी fizz 
सेटफ मे इन्सपेक्टर तथा में स्वयं गुस्कुन मुल 
के डेपुटेशन पर धन संग्रद--चन्दा क'नेके हि 
Gala का दौरा कर व्हे हें । गुर्कुल-मुलतान 
कुल कांगड़ी की शाखा है । सत्र भाइयों से प्राधिता 
कि वे गुरुक फी दिल खोल कर सहायता करें | 7 
aio विहारीलाल जी ने अब तक ५००) रु 
करीब चन्दा इकट्ठा कर लिया है | गुस्कुल 
के गरीब विद्यार्थियों के लिये वास्तब में ५०००) ३) 
की अपील की गई है, आर्य के गत अङ्क में भून रे 
yoo Go छुप गया है | 

सब आये बीरों को यइ जात का = 
होगो कि अखिल भागतीय आये वीर दल समिति 
सुयोग्य मन्त्रो को wie इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
आर्य बीर दलों के लिये बोद्धिक शिक्षण arse 
पाठ सावदेशिक पत्र (बलिदान भवन, नया बाइ 
देइली जिसका वार्षिक मूल्य ३ २० है) में कमर 
देने शुरू कर दिये हैं। जू और अगस्त के अंके 
३ पाठ निकत्त चुके हैं जो आये वीर 


अति आवश्यक हैं। अगले पाठ साबेदैशिक में 
से नियम पूत्रेक प्रतिमास निकलते रहेंगे सब 


ge इनसे अवश्य लाभ उठाना चाहिये। | 


A *.. 
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ऋषि दयानन्द ७५ में बम्बई में आयसमाज 
स्थापना की थी | गत ६८ वर्षा में आय समाज के 
'ध में जो साहित्य प्रकाशित ह हे उसके संबंध में 
ने विचार करना हे। यह एक बड़ा कठिन प्रयत्न 
इस कार्य को पूर्ण रूप से करना तो अत्यन्त दुष्कर 
"परन्तु फिर भी अपनी स्वल्प बुद्धि ओर शक्ति के 
ग्सार जो कुछ कर सका ह वह पाठका की सेवा में 
aM हू । मने लेखका को दृष्टि से आय सामा- 
5 पुस्तकों की सूची तयार की हे | 

' झखिलानन्द-- 

।(क) दयानन्द दिग्विजय (संस्कृत) (ख) श्री दया- 
"लहरी (संस्कृत) | 

ज्ग्रच्युतानन्द्‌ू--- 

((क) ऋग्वेद शतक (a) यजुर्वेद शतक (ग) 
कैद शतक (घ) अथर्ववेद शतक ङ) एकेश्वरवाद 
व्वेदिकेश्वर स्तोत्रम्‌ अर्थात्‌ आर्याभिविनय का 


य भाग (छ) व्याख्यानमाला | 

स्भनुभवानन्द-- 

(क) भूमिका तथा आय पथिक का जीवन 
4 (ख) धर्मवीर पं> लेखराम (ग) भक्त की 
ता। |. 

अआत्माराम-- 

(क) पं० गुरुदत्त कृत ईशोपनियदू अ्रंश्रेजी भाष्य 
al में अनुवाद (ख) do गुरुदत्त कृत माउडू- 
न्निपदू अंग्रेज़ी भाष्य का हिन्दी में अनुबाद (ग) 
पूजा की वैदिक विधि (a) ब्रयज्ञ (ङ) श्रीमान्‌ 
गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन पर एक दृष्टि (च) 
र चन्द्रिका (छ) सत्याथ प्रकाश का पंजाबी 
ez (ज) सृष्टि विज्ञान | 

आय प्रतिनिधि सभा पंजाब । 

रि आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का सचित्र इति- 


__ व्या 

प्राय मुनि-- 

कः) आय मन्तव्य प्रकाश (ख) उपनिषदाय भाष्य 
भाष्य ( अंश मात्र ) (घ) गीतायोग प्रदी 


[ब्यान (ट) वेशोपिकार्य भाष्य (ठ) षड्दश- 
महाभारत आय भाष्य़ (विरादू पत्र तक) 


Ware ग्रन्थ संप्रह (घ) न्याय दशेन 
) बेशेषिक दशन भाषा भाष्य (च)०० 
ray भाष्य (छ) दान शिक्षा (जञ) उप- 


झाये 

आये समाज का हिन्दी - 
साहित्य 
१ (श्र--ज) 


( श्री विश्वनाथ जी शास्त्री, एम० ए०, पंज्ञाव >दिक 
पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहोर ) 


विद्वान्‌ लेखक ने काफी खोज से काम लिया 
हे और आर्य साहित्य के प्रेमी पाठकों के लिए यह बड़े 
काम की चीज़ हे पर इससे यह नहीं जानना चाहिए 
कि प्रकाशित वर्णों के नाम वाले लेखकों के अतिरिक्त 
कोई लेखक नहीं | सम्भवतः उनके नाम और प्रकाशित 
ग्रन्थ आगामी अंक में दिये aT | --सम्पादक 


कृष्ण--(स्वामी धीरानन्द जी) 

(क) कर्म मीमांसा (ख) ग्रहस्थ सुधार (ग) महान. 
आत्माओं के प्रसंग दो भाग (a) विधवा विवाह 
पद्धति (ङ) श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का जीवन 
चरित्र कविता में) (च) स्वामी धर्मानन्द जी का जीवन 
चरित्र । | 

कृष्णूचन्द्र विरमानी-- 

(क) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर (ख) वेदिक दान | 

क्षेमकरण दास त्रिवेदी-- 

(क) अथर्व वेद भाष्य ६ भाग. (संस्कृत तथा 
हिन्दी) (ख) गोपक्ष ब्राह्मण भाष्य (ग) रुद्राध्याय हिंदी 
तथा अंग्रेज़ी अनुवाद (घ) हवन मन्त्र अथ सहित | 

खुशहालचन्द-- 

(क) प्रभु भक्ति (ख) प्यारा ऋषि । 

गंगाप्रसाद रिटायर्ड चीफ़ जज टिहरी 

(क) ईशोपनिषद्‌ भाषा टीका (ख) धर्म का आदि 
स्रोत (ग) पञ्च कोश ओर सूक्ष्म जगत्‌ | 

गंगाप्रसाद उपाध्याये 

* (क) आर्यसमाज (ख) में और मेरा भगवान्‌ (ग) 
मनुस्मृति (घ) ्रद्वेतवाद (ङ) आस्तिकवाद (च) 
जीवात्मा । 

गणेशप्रसाद (क) श्रीयुत स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती जी महाराज की कुछ दिनचया | 

गुरुकुल कांगड़ी-(क) वेद गीता ज्जलि | 

गोविन्दराम हासानन्द-(प्रकाशक) 

(क) शंका समाधान सहित सत्याथ प्रकाश (स्व) 
आय चित्रावलि। 

घासीराम— 

(क) देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी का जीवन चरित का भापानुवाद (ख) 
देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय रचित बंगला विरज़ानन्द 
चरित का भाषानुवाद्‌ (ग) वेद सुधा | 


चमूपति-— 

(क) अमीरस सार (ख) ऋषि दर्शन (ग) जीवनः 
ज्योति (घ) यम यमी सुक्त (ङ) यास्क युग की वेदा 
शेलियां (च) योगेश्वर कृष्ण (छ) gat का आ 
(ज) वेदाप कोष तीन भाग (म) वेदिक दशन (न 
सोम सरोवर (ट) हमारे स्वाघी (ठ) सन्ध्या र 
(ड) ऋषि का चमत्कार | : नड i 

चांदकरण शारदा-(क) शुद्धि (ख) शुद्धि ' 
चन्द्रोदय । 

चिदानन्द संन्यासी a 

(क) शुद्धि व्यवस्था (ख) शुद्धि संस्कार पद्धति । 

चिरंजीवलाल वानप्रस्थी--(क) गायत्री महत्व 
(र) मनुष्य के कत्तव्य (ग) वैदिक लोरियाँ । 

जगदम्बाप्रसाद— a 

(क) श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती दण्डी का. 
जीवन चरित्र । | 

जयदेव शमा 

(क) ऋग्वेद भाषा भाष्य (ख) यजुर्वेद भाषा भाष्य * 
(ग) सामवेद भाषा भाष्य (घ) अथव वेद भाषा भाष्य 
(ङ) यम यमी सूक्त | 

जेमिनी महता -- 

(क) अफ्रीका की यात्रा तथा वेदिक धर्म प्रचार | 
(a) दक्षिण अफ्रीका की यात्रा'तथा वेदिक घम प्रचार _ 
(ग) विदेशों में आयसमाज के प्रचार का प्रभाव (घ) 
स्याम देश यात्रा । 

ज्ञानचन्द आय 

(क) आय समाज की स्थिति (ख) सत्य निण्य । | 

टेकचन्द,प्रभु आश्रित (क) पथ प्रदशक सन्देश ' 

ठाकुरदत्त घवन -- 

(क) वैदिक धर्म प्रचार | | 

तुलसीराम, स्वामी = 

(क) सामवेद भाष्य दो भाग (ख) मनुस्मृति 
(ग) सांख्य दशन भाष्य (घ) न्याय दशन भाष्य (ङ( | 
योग दर्शन भाष्य (च) वेदान्त दशन भाष्य (छ) बैशे- | 
पिक दर्शन भाष्य (ज) गीता भाष्य (फ) दिवाकर. 
प्रकाश (ञ) भास्कर प्रकाश (ट) बिदुर नीति भाष! 
टीका (ठ) श्रेताश्चेतरोपनिषद्‌ संस्कृत व हिन्दी भाष्य | 
(ड) पंच कन्या चरित्र | 


— ——— 


उद्‌ सत्याथे प्रकाश के लिये दान-- 


आय्य जनता को यद्‌ जान कर बड़ा हर्ष होगा 
कि दानी महानुभावों ने सत्याथ पकाश के ड संस्करण 
के लिये दान भेजना शुरू कर दिया है । जालंधर ca 
आय्य दानियों को सूचन | आप पढ चुके हैं । 
इसी विपथ में लुध्याता से सूचना आई है कि श्री. 
ला० लब्धूगम जी AIS ने अपने आय्ये मित्र मण्डल 
से २००) एकत्र करके भेन दिया है अन्य स्थानों a 


चन्द्रमणि-- . 
Sep SRR a श्ररि/त्यालीन भारत (ब) बैदाथ 
करने की fafa (ङ) सबोध 


जनता दस 5 ^ जाथ ` जनता दस हजार रुपया पक दो साह सें पु रुपया एक दो सप्ताह में पृश _ 


~ 

` वेद्‌ प्रचार विभाग 

[श्री do यशःपाल जी सिद्वान्तालङ्कार अधिष्ठाता 

#२ | ` वेद प्रचार विभाग ] 

पतम्बर मास में समाजों के उत्सवों का प्रबन्ध 

सोलन, ३ से ५ सितम्बर--श्री Go हरपाल जी, 

\ म? चिरंजीवलाल जी प्रेम, श्री पं० रामस्वरूप जी, 

हि म० भद्रपाल जी, श्री म० शमशेरसिंह जी | 

महाराजगंज श्रीनगर ३ से ५- श्री पं० पूणचन्द 
fl, श्री पं» रामदत्त जी, श्री पं० सदाशिव जी, श्री 

० बालकृष्ण जी, श्री म? देवकीनन्दन जी । 

. खानपुर (बहावलपुर) ७ से १४ यज्ञ-श्री do 
ततीशकुमार जी, श्री पं० हरिदेव जी, श्री म० भक्त- 
[म जी, श्री म० गुलशनलाल जी | 
र शिमला १२ से १४--श्री do प्रियत्रत जी, श्री do 

` शपाल जी, श्री म० चिरंजीवलाल जी प्रेम, श्री म० 
az जो, श्री म० भद्रवाल जी, श्री म० जयप्रकाश 

ग; श्री म? शमशेरसिंह जी । 
 उल्होजी ११ से १४-श्री do मुनीश्वरदेव जी, 

'॥ पं० रामस्वरूप जी पाराशरी, श्रीमती द्रोपदीदेवी जी, 

' म० देशराज जी, श्री म० मेहरचन्द जी । 

प किश्तवाड़ १० से ?८--श्री पं० quae जी, श्री 
० देवकीनन्दन जी । भद्रवाह १६ से २७--श्री -पं० 
णचन्द जी, श्री म देवकीनन्दन जी । 

. )श्रीपं० हरपाल जी 
से १७ | श्री पं० रामस्वरूप जी 
a ७ से १६ । श्री पंटचिरंजीवलाल जी प्रेम 
२१ से २३ | श्री म० हस्थ्विन्द जी 
J श्री म० जयप्रकाश जी 
इसके श्रतिरिक्त निम्न उपदेशक सत्याथ प्रकाश 

(प्राह के उपलब्य में 2 से १० सितम्बर पर निम्न 

थानों में कथा करेंगे । 

। श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज पेशावर छावनी 

| से १० | श्री स्वामी योगानन्द जी आ० स० बटाला 
४ से १० | श्री पं० हरदयाल जी आ० स० सावुन 

लुध्याना ४ से १०) Aldo रामस्वरूप जी 
त्त या? स० ढोल ४ से १० | 

“sa समाजों के उत्सव सितम्बर के अंतिम सप्ताह 

[i हो जायेंगे। बड़ी २ समाजें जो अपने 


किया करती हैं उन की सेवा में निवेदन हे कि 
a अपने उत्सव की तिथियां नियत करके सभा 
कर दें । 

उपदेशक्रों की सेवा में 


को सहायताथ तथा 


में सभा के समाचार पहुंचते . 


थायै 
देश भर में ० ठ्जाण इशा मर में सत्याधप्रकाश दिवस स्ताध्याय सर 


मनाया जये 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का निश्चय 

सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 
सभा ने जो २२।८।४३ को बलिदान भवन देहली में 
श्रीयुत पं० गंगा प्रसाद जी रिटायडे, चीफ जस्टिस 
प्रधान सभा के प्रधानत्व में मुख्यतया सत्यार्थ प्रकाश 
विरोधी आन्दोलन के विषय के विचार करने के लिये 
हुई, सवे सम्मति से निम्न प्रस्ताव पास किया है । 

सत्या्थप्रकाश के कुछ अंश की जब्ती के सम्बन्ध 
में जो आन्दोलन हो रहा हे इस सम्बन्ध में यह सभा 
यह घोषणा कर देना आवश्यक समझती है किः 

(क) जेसे अन्य धर्मात्रलम्ब्रियों के लिये उनको 
धामिक पुस्तके श्रद्धा, प्रेम और रक्षा का विषय हैं उसी 
प्रकार सत्यार्थप्रकाश आर्य समाजियों की धमे पुस्तक 
है ओर उनके लिये श्रद्धा, प्रेम ओर रक्षा का विषय 
है | सभा यह भी घोषणा करती है कि सत्यार्थप्रकाश 
का कोई भाग उचित आलोचना की सोमा के बाहर 
नहीं जाता | यह सभा सब लोगों को यह सूचना देती 
है कि प्रत्येक आये समाजी पूरे सत्यार्थप्रकाश की 
रक्षा करना अपना धमे समझता है ओर इस काय 
में बड़े से बड़े त्याग और बलिदान के लिये तेयार 2 | 
सभा को धारणा है कि प्रान्तीय अथवा भारत सरकार 
इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सत्या्थप्रकाश 
आर्यं समाज का एक धार्मिक प्रन्थ है इसकी जब्नी 
के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करेगी | 

(ख) यह सभा सब समाजों और सब आर्या को 
आदेश देती है कि वे इस संभावित परीक्षा के लिये 
अपने आपको तेयार रखें | 

(ग यह सभा सब समाजों को आदेश देती है कि 
Alo ५।६।१६४३ को एक सावेजनिक सभा करके इस 
निश्चय के (क) भाग की प्रस्ताव रूप में अधिक से 
अधिक संख्या में स्वीकार करें और प्रस्तावों की प्रति- 
लिपि (१) सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली 


(२) प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभाओं (३) भागत 


सरकार (४) प्रान्तीय सरकारों तथा समाचार पत्रों 
मे भेजे | 
समस्त प्रान्तीय सभाओं और आये समाजो से 
निवेदन क्रिया जाता है कि वे ५६.४३ को सत्याथ- 
प्रकाश दिवस मनाकर उपयुक्त ५स्ताव के (क) भाग 
को पास करके निर्दिष्ट स्थानों पर भेजे । आये समाजों 
को यह भी देश दिया गया हैं कि वे इस दिवस 
को पूरे समारोह, संयम और शान्ति के साथ मनायें | 


धमे दैव बिद्यावाचस्पति 
wo मग्त्री, साबेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली 


ही अहित Raa REI ५०५ 
.. + 5८ वम वर्षक जहाज लापता हो गये । 


a २० भाद्रपद २००६ 


स्वाध्याय मणडल को स्थापना 


ता० २५-६-४३ की अन्तरङ्ग के निश्चयानुर 
सभा ने स्वाध्याय मणडल की आयोजना | 
जो alo १०-६-४३ से ता० १०-१०-४३ तक दो 
जायगा । 

~ ~ ¢ 

उद्दश्य:--सभा के उपदेशकों, आय समाक 
शारीरिक, नागरि ६ 


व आये कुमारों को बोद्धिक, 
सेद्वान्तिक शिक्षण दिया जाय | 

१--उपयुक्त उद्देश की पूर्ति के लिए सभा ने $ 
मण्डल की व्यवस्था कर व्याख्यानमाला की आ 
जना की है। जिसके अनुसार प्रसिद्ध बिद्वाने 
भाषण कराए ज्ञाएंगे | 

२--इस मण्डल में उपदेशकों का सम्म 
होना अनिवायं है । 

३--आये समाज के अधिकारी, सभासद, सम्सि 
लित हो सकते हें । परन्तु उन्हे अपने सभासद हर 
का प्रमाण पत्र उस समाज के मन्त्री या 
हस्ताक्षर से देना होगा | 

४ ~ आर्य कुमार सभा के अधिकारी और सरू 
सद्‌ भी सम्मिलित हो सकेंगे | उन्ह भी नियम aes 
तीन के अनुसार अपना प्रमाणपत्र देना होगा । 

--भोजन और wa आदि के प्रबन्ध के हि 

उपदेशकों को १०) रुपए तथा अन्य आय aad F 
१५) शुल्क अगाऊ देना होगा | 
६--आवेदन पत्र alo २५ अगस्त ४३ ६० 
आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में आ ज्ञाना | 

७--९८ वर्ष से न्यून आयु वाले सज्जन 
मण्डल में सम्मिलित न हो सकेंगे | 

यह प्रथम हो अवसर है कि सभा ने सिद्ध 
आदि के ज्ञान को इम प्रकार सरल बताया है। छ 


° जनता अवश्य हो इससे लाभ उठाएं । 


कार्यक्रम निम्न प्रकार से अवलो ऊनार्थ जाव 

१- प्रातः ५ बजे जागरण, शोच, दन्तधावन तथा 
की सफाई | 

२- दो qua संध्या, व्यायाम, वन्देमाठ 
गान व ध्वज्ञारोहया व कलेवा | 
एक घंटी किसी विद्वान्‌ का व्याख्यान, एक ई 

एक घंटा अध्ययन, एक घंटा देसी खे 


हवन, 


स्वाध्य़ाय, 
पश्चात्‌ दो घंटे भोजन व विश्राम, चर्खा कातना | 


व्याख्यानों के विषय मोटे तौर पर निम्नांकित 
१--भाग्त की वतमान, सामाजिक, राजनेतिइ 
आर्थिक अवस्था | २ भारतीय प्राचीन gfe 
३ भारत की राष्ट्र भाषा । ४ सेद्धान्तिक विविध 
सूचना:--आने वाले सज्जत अपने साथ बि 
बा लोटा लाना न भूले । 


९ 
मंत्री, आय प्रतिनिधि सभा, 


= सह्पादक-भीससेन विष्यालंकार 


` = =n 


=! प्रत्येक आये को शारीरिक, | 


‘ 


उन्नति के लिए इसका 


ग्राहक बनाना चाहिए 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


Wala मनु जहां सत्थ बोलने पर बड़ा बल देते 
स्पाथ at आज्ञा देते हे कि प्यारा सत्य बोलो | 
क्री इस आज्ञा पर 
वितण्डाबादी युवक 
> 

आर अपनी अपेक्षा 


कया हम सब मनु जी 
कते हें? आजकल के 
कै लिये अपने ag it 
ध्यमे के लिये अधिकतर कठिनाइयां बर्दाश्त 
बालों को भी मक्कार और पतित कह देना 
बात हो नहीं । जहां आये समाज के 
[ ग्पुरष गम्भोरता के साथ हरएक मतवादी से 
lage छेड़ते हैं वहाँ मतवादियों की तरफ से 
आर्ये समाज ओर उन के हदमख्यालों 
Ga हमलों की खोट में ही आश्रय लिया 
है । विरोधियों 
पामा के नवयुवक और पुग्जोश Har भी 
| भड़क उठते हैं परन्तु उनको ख्याल रखता 
` कि मुसलमानों, पौराणिको sce यहां तक कि 
का दम भग्ने वले ईसाई तक इस अश्व 
से अनभिज्ञ हैं जो कि आये पुरुषों ने प्रण 
iQ) सोर इस लिये cat विचार में sam 
देना और इस प्रकार मनु की राय के 
_ समल करता वेदिक धर्म Pos हानि 
mel हम बन्तपूरेरु कहते हैं कि कूठ मत 
॥ सादी वाले “gin मसलत आगमेज्ञ” से भी 
क रो । परन्तु परमेश्वर के लिये! अपनी आत्मा 
।तिर ! कड़वा सत्य न बोलो। प्यार भी धमे का 


। | 


' | इसे कद!चित मत छोड़ो | 


को इस सख्ती पर 


सच्ची सेवा 

बार वेत्रफ्रील्ड फे पादरी ने अपने परिवार 
na केदियों को सुधारने का प्रस्ताव 
तो सब ने Saga में प्रचार को 


पोर ~ 
त समझा । ओर अपनी wen प्रकट की. वह महात्मा पुरुष इस पवित्र बात की सत्यता ! य व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया ag v= 
र प 1 ९ a | 
उस समय के पादरी साहिब के कहे हुए वचन का पूरा अन्दाजा लगा सकते हे जिन्‍्दों ने सेवा के. CT tA ही अपना कतेय समभते हे । 
CC-0. Gurukul Kangri nail wats Haridw पे 


पढ़ने के योग्य हैं--“यद्द लोग ना 


~ क 


अध्यात्म सुधा 
=e KF जे 
प्रिय सत्य बोलो 
( लेखक--श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज ) 
संगृद्वोता--श्री लब्भूराम जी नेय्यड़ आनन्द आश्रम 
1 लुधियाना 
कितने ही गिर गये हैं तो भी मनुष्य तो हैं । यदि ag 
'अउुष्य दुभग्यसे राजपुत्र होते तो हजारो पुरुष मंत्रीपदे 
के लिये अपनी सेवा अपंग करते । परन्तु मेरी समझ 
64829 टर ७०% ८० ०0४७5४७ 


2५ ८२ CRP 
सत्यार्थ प्रकाश के लिए दस हज़ार 
की अपील 
आय प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भवन लाहोर ने 
श्री do चमूपति जी एम. ए. द्वारा अनुवादित उदू 
सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, जो कि 
समाप्त हो चुक्रा हे और अब दुबारा तैयार हो रहा है, 
सत्र समाजो और आय भाइयों से प्राथना की थी कि 
उसके प्रकाशन के लिए दस हज़ार रुपये की शीत्र 
आवश्यकता है । कई आयेसमाजां और आयं भाइयों 
ने अपना भाग इस यज्ञ के लिए भेज दिया है। सत्याथ 
प्रकाशा का प्रकाशन शीघ्र ही होना आवश्यक है अतः 
पन्द्रह दिन के अन्दर दस हज़ार रुपया पूरा हो जाना 
चाहिए | जिन समाजां ने अपना भाग नहीं भेजा उन्हें 
शीघ्री रुपया इकट्टा करके निम्न पतेसे भेज देना चाहिये 
मन्बी आय प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भवन लाहौर 
थू घऊ क AS? जा SI SI SOS 
में ag दिल वेसा ही अनमोल है जता कि ag दिल 
जो सिंहासन पर बेठा हुआ है /” 


जीवन के असली अभिवाय को सममा है । परन्तु 


॥ ॥ कसन > © MU ee eee 


Collection. Digitized by $3 Foul + षने के पश्चात्‌ दृपरों 
शे 


| 


| 
| 


ऐसे मनुष्य दर जगद बहुत पाये जाते हैं जो कि अपने | 
जेसे और विशेष मनुष्यों की दिखावे की शान | 
शौकत और आडम्बर देख कर उनके पांव चूमने भर. 
खुशामद करने पर ही अपनी सेवा का अन्त कर देते हैं। | 
परन्तु क्ष्या इस प्रकार को स्वार्थपरता ( निस से 
मतलब निकलता देखा उसके आगे सिर झुका दिया _ 
ओर जिससे ga मिलने की आशा न हुई उसे घता .. 
[बता दो) लेकिन क्या इस प्रकार की स्वार्थपरता मनुष्य | 
की दयालुता का पात्र बन सकती है? कदापि नहीं ! 
सच्चा सेवक बद्दी है ज्ञो कि प्रेम पूरक त्रिता लिहाज | 
घन दौलत सेवा करने के लिये हर समय तत्पर रहें । 
बहुपच 
प्रायः देखने में आता है कि विभिन्न स). 
सोसाइटियों में जो काये निश्‍्तिन होते हैं वह a 
बहुपक्ष के आध र पर ही होते है । यर्‌ नियम सर्वोत्तम |. 
है परन्तु इसमें एक ge है। यदि इसको दूर कर | 
दिया ज्ञावे तो ag तरीका अति सफल सिद्ध हो. 
सकता है। वरन्‌ इस qe फे कारण जो किसी श्रेष्ठ 
सभा को हानि पहुंच ज्ञाती है वह किसो समय एक = 
भयानक रूप धारप करके मुख्य FAS से बहुत दूर ~ 
ले ज्ञाती है । 


यह अंधेर को बात नहीं कि ज्ञो सम्मान एक उद. 
शिक्षक अनुभवी व्यक्ति की सम्मति को दिया जावे 
वही एक नातजुबरिकार, अशिज्ञक को सम्प्रति को 
दिया जावे । इस प्रकार तो हाथ उठाने का मुकाबला 
दी रह ज्ञाता है न कि उनकी योग्यता अर विद्वता का] 

इस अवस्था में प्रायः देखने में आता है = 
अयोग्य सदस्य की अपती कोई सम्मति ही ae 
होती । वह सम्मति देते समय यह भी नहीं = 
सकता कि कोनसा विषय विवारणोय है । जहां कि = 


से पूछेते हैं 


प्‌ प्रष्ठ८ पर edd 


‘ot 
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—_ वस्तु गोविन्द्‌ ! 
` अयमग्निः सुवीयेस्येशे दि सौमागस्य | 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ 
साम० ६।।६० 
( अयम्‌) यही (अग्निः) अग्नि-देव ( सुवीयस्य ) 
उत्तम बीर्य का--( सोभगस्य ) मंगलमय ऐश्वर्य का 
(इशे हि) निश्चित राजा है। (रायः) रमणीय धन का 
(स्वपत्यस्य) पुत्र-रत्न का (गोमतः) वेद-वाणी के धनी 
के ( ब्रत्रहथानाम.) पापविनाशा के प्रयन्नां का ( ईशे ) 
वर-दाता यही है | 
मेरी जान | तुझे वीर्य चाहिए सात्विक बीर्य, 
शुभ शांकर शक्ति? तो इसका एक ही उपाय हे 
अग्रि-देव की उपासना अर्थात्‌, यज्ञ | अझ्नि-देव तेरे 
शारीर में जीवनाग्नि के रूप में विद्यमान हैं। उसे 
सात्विक, पौष्टिक भोजन से, नियम-पूर्वक व्यायाम से, 
4 आत्म-संयम से, सात्विक स्वास्थ्यप्रद चिन्तन से, 
© प्राणायाम से प्रदीप्त कर । इन प्रयत्ना के अवलम्बन से 
¦ शारीरिक तथा - मानसिक दोनों प्रकार का वीयं उत्पन्न 
१७ ` होगा। ` 
` मेरी जान! तुमे सौभाग्य चा हिए--उत्तम ऐश्वर्य ? 
म्पत्ति हो, विपत्ति हो, तेरा सोभाग्य बना रहे ? तेरे 
थे पर तेवर न चढ़ें ? तुझे मंगल-ही-मंगल की अनु- 
भूति हो ? तो यज्ञ कर । 'अभ्नि-देव की उपासना में 
लगा रहे । यज्ञ की वृत्ति असफलता को भी सफलता 
 कारूपदे देती है | यज्ञाथ कर्म फल की` कामना से 
रहित होते हैं । इनकी सफलता. इनके अनुष्ठान की 
सुन्दरता में है। यदि इन कार्यों के करते अधर्म का 
| अवलम्बन नहीं हुआ तो सांसारिक दृष्टि से असफल 
रहते हुए भी ये सव कार्य सफल हैं । यजमान का 
| सौभाग्य इसी में है कि उसने यज्ञ किया है। इस 
सौभाग्य को संसार की कोई विपत्ति उससे नहीं छीन 


_ रमणीय-यज्ञमय क्रीडा के काम आने वाला- 
' धन भीयन्ञही के द्वारा प्राप्त होता हे । अग्नि लीला- 

` श्रिय देवता है । यह सब प्रकार की सम्पत्तियां से 
` फाग खेलता है । ऐसे ही यजमान | शतहस्त: समाहर 
हस्तः संकिर-सैकड़ों हाथों से कमाता हे और 
हाथों से बिखेरता है, लुटाता है । यज्ञ के द्वारा 


`का है। विक्रासवादियों का कहना है कि जो जीवन- 


रक्तक गुण एक पीढ़ी में पैदा हो जाएँ वे आनेवाली 
पीढ़ियों में संक्रान्त होते रहते हें । गार्हपत्य अग्नि 
कुल-क्रम से आ रहे व्रता ही का उपलक्षण है । इस 
अग्नि को प्रदीप्त रखने के उद्देश्य ही से विवाह किया 
जाता है। गर्भाधान इसी आग में एक आहुति देना है । 
सन्तान को अपत्य अथवा नपात इसीलिए कहा गया 
हे कि वह बंश की अवचनीय विमलता को गिरने नहीं 
देता, बनाए रखता है, नहीं | उसे ओर भी विकसित 
करता है । उत्तम सन्तान भोग-विलास का नहीं, यज्ञ 
ही का परिणाम हो सकती हे, ऐसी सन्तान फिर भेंट 
भी यज्ञ ही की होगी | गुरु गोविन्दर्सिंह का यह दोहा 
अपने पुत्रों में बलि-भावना का अमर दृष्टान्त हे 
धम-काज के कारणे, बार. दिए सुत चार | 
चार मुए तो क्या हुआ, जीते चार हज़ार II 
धन की तरह सन्तान का लेने-देने बाला भी बही 
सकल यज्ञा का अग्रणी अन्नि-देव प्रभु ही है | 
कोई शुभ काम करने लगो,. उसमें विन्न-बाधाएँ 
उपस्थित हो ही जाती हें | यज्ञ का रास्ता हमेशा रात्तसां 
ने रोके रखा है | इन्द्र और वृत्र की लड़ाई सनातन हे 
संसार में सुरासुर संग्राम चलता ही. रहता हे । तुम 
लाख अपने “सुवीय का”, सोभाग्य का, धन-धान्य का, 
पुत्र-रल्लों का मालिक अप्नि-देव को बनाए रखो, 
आत्मोत्सग का, बलिदान का अबसर उपस्थित होने 
पर कोई हिचकिचाहूट, कोई संकोच, कोई वाह्य अथवा 
आन्तरिक विन्न-वाधा आ उपस्थित होगी | वृत्र कभी 
स्वाथ का रूप धारण कर यजमान के अन्तःकरण को 
आवृत कर लेता है, कभी भौतिक विपत्तियां का बाना 
पहन वाहर्‌ का कण्टक बन जाता है । ऐसे समय वेद- 
रूपी कामधेनु का दूध पिया काम आता हे। वेद-पाठी, 
विपत्ति के आगे घबराता नहीं । एक साथ अपने 
्ान्तरिक शत्रुओं से भी लड़ता है, बाहर के वैरियो से 
भी । इस दोतर्फ़ी आग से उसकी र्ता यज्ञाम्नि ही कर 
सकती है | अपनी यज्ञ की भावना को वह ओर तीत्र 
कर लेता है । बह घृत तथा शाकल्य की- आन्तरिक 
स्नेह तथा बाह्य संपत्ति की--एक साथ आहुति देता 


>. =) ¢ 39 वाटर 
हैं | प्रत्येक आहुति पर “स्वाहा” शब्द का उच्चारण 


` कर कहता है-इदमझ्े इदन्न मम, यह आहुति अग्नि 


ही के अपण दै, मुझ यजमान का इस पर कोई स्वत्व 
नहीं है | आहुति अप्नि ही की देन थी ओर अप्नि ही 
की भेंट कर दी । इससे अधिक सोभाग्य और क्या हो 
सकता है । सफलता की कसौटी हे सच्चा व्यवहार सो 
यजमान को प्राप्त है ? यज्ञ बह. स्वयंसिद्ध सफलता 
हे जिसे ओर फल की अपेक्षा ही नहीं हे । बे-फल की 
सफलता क्या सुन्दर सफलता है | 
त्वदीयं बस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये | 

अग्नि-देव | फल भी तुम्हारा, यज्ञ भी तुम्हारा | 
में कोन हूँ जो इन्हें एक दूसरे से प्रथक्‌ करूँ? तुम मेरे 
इस बे-फल के यज्ञ को उसकी निष्फलता में ही सफल 


॥ पी अधि: देव मय कि साइ 


TA नय सुपथा | 

अग्ने नयसुपथा राये अस्मान, 
देव वयुनानि विद्वान | = 
भूयिष्ठान्ते नमउक्तिं विधेम | age ४ 
हे सबको आगे ले जाने वाले सवे प्रवर 


+ 


हमें ऐश्‍वर्य प्राप्ति के लिए सुमार से चढा 
अन्तर्यामिन, ईश्वर, हमारे सब विचारों, ऋ 
आप जानते हें | हम से कुटिल दोप डो 
तुम्हे इम भक्ति आव से नेम्रनापूर्गा हृदय के ९ 
अपया करें | 


. 


सवेज्ञ हे प्रभु भगवान! 
शरणा अपनी 
प्रकाशमय हे दिव्य ज्योति, 
कीजिये | 
प्रेरणा, 
प्रेममय कल्य़ाणमय 1 


दीजिये 


सुपथगामी 
fax 


दीज्ञिये 
faa 
हे अश्रणी आगे मुके नित, 
सुपथ में कर दीनिये। 
जिस मागे में आचरण सबका, 
श्रीपति सब को करे 
सामने, 
ऐश्वये-युत कर दीजिये ॥ 


सन्मागे ऐसा 
चर ,अचर मत्र जगत को 
धारणा तुम्हीं हो फर रहे। 
सव प्रेरक, 
अपनी .दोजिये ॥ 
सत्र फे हृदय में वास तेरा, | 
जगत में व्यापक तुम्ही ! 
सब भावनाएं, 
संकल्प शुभ करदीजिये॥ 


हे नियन्ता 
श्रय 


जानते 
कुटिलता, छत्त कपट से रख-, 


कर हमें नित ही अलग। 
ऐश्वयेयुत सब को बनाकर, 


mig में ले लीजिये। 
दीजिये नित शरणा अपनी, 

कीजिये रक्षा सदा 
पाप हमको छू न पाए, 

नियम ऐसा कीजिये 
पाप से हो अलग हुम, 


नित प्रेम में तेरे से 

पूरणा सुदितमन, 
सुन्दर सुमन कर दीजिये 

छझानन्दमय ! आनन्द में, 
फूने फले हम नित्य ही 

नम्रता से युक्त शक्ति- 

दे कृताथ कीजिये 

शरण में तेरी रह्‌, 
और समपण कर सङके 
शेष प्रष्ठ ७ पर यो 

it 


श्ानन्द्‌ 
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सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती 
सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को आज्ञानुसार 
सितम्बर को देश भर के आये समाजों ने सत्यार्थ 
प्रकाश जयन्ती दिवस मनाया है। सत्यार्थ प्रकाश 
क्रितकी आंखों में खटकना है ? कय प्रस्थ लिखने 
ले का अभिप्राय किसी के दिल को 


~ 


क्या वहु इस ग्रन्थ द्वारा किसी 


खाना था— 
नए सम्प्रदाय की स्था- 
पना करना चाहते थे ? 

यदि इस दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका का 
अध्ययन करें तो वहां Aan का भाव स्पष्ट दिखाई 
देना है । उन्होंने as ग्रत्थ संचाई के प्रचर के लिये, 
सत्य अतत्य का निपीय करने के लिये ही लिखा है | 
वई ससार को सत मतान्तग के संकोगा विचागसे 
स्वतंत्र काना चाहते थे | तक्र और स्वतंत्र विचार को 
मुख्यता देकर वह 
चाहते थे । देश में प्रचलित सम्प्रदाय अपनेर आचार्या 


जनता में सत्य का प्रचार करना 


Se ee ee ल्क was ne 


को निर्भ्ान्त मानकर उनकी पूजा कर रहे थे। ऋषि 
दयानन्द्‌ ने उनको परमात्मा के अन्य पुत्रों के समान 
मानकर उनके विचारों की समालोचना की । केवल 
उनके विचारों की समालोचना ही नहीं की अपितु 
दूसरों को तथा अपने भक्तों को, अपने मन्तब्या- 
मन्तब्यों की समालोचना करने का gat मिमंत्रण 
दिया । इसके विपरीत विविध सम्प्रदायों के आचारय 
गुरुपूना के नाम पर, भक्तों को समालोचना तथा तक्र 

करने से रोकते हैं। इसलिये जब्र कोई व्यक्ति उनके 
विचारों की, उनके गुरुओं के विचारों की समालोचता 
. करता है “तब उन्हें बुग लगता है । सत्यार्थ प्रकाश 
6 जयन्ती मनाते हुए हमें ऋष दयानन्द तथा सत्याथ 
_ प्रकाश की इस विशेषता पर ध्यान देना चाहिए | 
` सत्याथप्रकाश में अङ्कि। बातों को तक प्रति-तक द्वारा 
पाखने की प्रत्रृत्ति अपने अन्दर तथा आय सप्तानों 
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में पेदा करती चाहिए | सत्यार्थ प्रकाश की र्षा करने 
का सर्वोत्तम साधत यहो है कि दम सत्याथ प्रकाश 
फे समालो चकों को सत्यार्थ प्रकाश को समालो चरता 
के लिये ख़ुता निमंत्रण दें । आये समाओं को चाहिए 
$ कम से क्रम इस वषे वह अपने व षि होत्सओं में, 
सत्यार्थ प्रकाश शङ्का समाधान के faa रिशेर समय 


याय कर चुके होटा कम से कम अपने समाज में 
cc 


में एक बार सत्यार्थ प्रकाश की कथा करा चु हा“ MAY बई” 
य | 


सत्याथे प्रकाश जयन्ती द्वारा सत्य का निगय तथा 


राववार २७भाद्वगपद प्रचार करने में अपने आचाय को भांति कटिबद्ध होंग॑- 


विवाह संस्कार में नियोग की प्रतिज्ञा 


श्री, do श्री दामोदर सातवलेकर जी ने हमारे 
पास उक्त नाम का Sz समालोचनाथ भेजा है | 
कीमत चार आने है । हमने इस Ze को धप्रानपुर्वेक 
पढ़ा है। "देत्रकामा और देवकाम, पद पाठ के 
विषय में mation सभा का प्रस्ताव भी पढ़ा है । 
उक्त सभा ने अपनी धर्म सभा के निगय को अन्तिम 
निर्याय स्वी कार न कर ऋगवेद के संस्करणों की खोज 
की गुजाइश रखो है। इसो ट्रेम्ट में श्रो पं० गम 
कौशिक ऋषिकेश का भी लेख अङ्कित है। सम्पाद- 
कोय नोट भो लिखा गया है। हमारी सम्मति में पं० 
बुद्धदेव जी मीरपुरी तथा श्री पं० frava जी आरै 
के विचारों को आये समाज जगत के विचार मानकर 
आये aaa जगत के विद्वानों के ब्रिपय में “ऐका 
कहते ठो. सब पंडित हैं परन्तु आजीविका के भय 
से लिख देने के लिये कोई तयार नहीं है / [ 24299 
सं० २४ ] लिखता श्री पंडित सातव लेकर जी जेसे 
निष्पक्षपाताभिमानी तथा अपने आपको स्वतंत्र सत्य 
विचारक कहने वाले को शोमा नहीं देता । दूसरों पर 
इस प्रकार के AAT करता कमीनापन है । 

हमारी सम्मति में देवूकामा शब्द और देवकामा 


शर में ट्वीडलडम ओर दवीडलडो जा भेर है |] 


उपलब्ध मान प्रमायां से 'देवकामा' पाठ ही शुद्ध 
प्रतीत होता है। अज्ञमे! यंत्रालय के कार्य कर्ताओं 
तथा परोपकारिणी सभा के अधिकारियों ने इस विषय 
मेतथा छषिदयानन्द के अन्य ग्रन्थों के सम्पादन- 
संशोधन तथा प्रकाशन के सम्बन्ध में जो उदासीनता 
दिखाई है, उमके होते हुए इस प्रकार को घ्रुटियों का 
होना स्वाभाविक है | 

ऋषि दयानन्द नियोग को आपद्धम मानते थे । 
विवाह प्रकरण में उसका निर्देश करना अप्रासंगिक है | 
प्रियरत्न जी ang ने इस्त विषध में जो युक्ति क्रम प्रकट 
किया है वह एकपक्षीय है-उसमें 374 में ही "नादान 
दोस्त! अथवा 'नादान भक्त' की भांति अपने faa 


तक से ऋषि दयानन्द के विचारों के विषय में मिथ्या 


स्थापना की गई है । 
हमारी सम्मति में वेदिक शब्दों को यौगिक मानने 
बालों को देवू ओर देव शब्द के भेर्‌ पर इतना अधिक 


बल नहीं देना चाहिए। हमारी सम्मति में सावेदेशिक 
सभा की अन्तरंग सभा तथा धर्माधे सभा को इस 
विषय में-कोई तिणेय नहीं देता चाहिए । वैदिक- 
अनुसंधान करने वाले विद्वानों को स्वयं युक्ति प्ररि- 
युक्ति हारा जनता के समक्ष पक्ष प्रतिपक्ष रखते का 


अवसर देता चाहिए | गुरुकुज्ञ कांगड़ी विश्व विद्यालय 
aT safe "पपी जथो 


क” थुरीप में ज़िबराल्टेर को केन्द्र 
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यी pre 


करने का अवसर मिलना चाहिए | देवकामा 
देवकामा में से किमी शाब्द भेद को स्वीकार कर 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित किसी भो 
सिद्धान्त को हानि नहीं होती । ऋषि दयानन्द वि 
को आपद्धर्म मानते थे--स।!मान्य धर्म नहीं ठु 


स्वतंत्र राष्ट्रों का मात भाषाअ मिम्तान 

जमती ने डेन्मार्क पर अपना फोलादी पंज। 
करने के लिये वद्दां फोजी कार्य ज्ञारी कर दिर 
ओर उन्हें कई एकर ऐसी आज्ञाएं मानने के | 
बाधित किया है जिन्हें कोई आत्माभिमानो. स्व 
नहीं कर सकता। डैन्‍्मार्क के राजा ie 
इस सम्बन्ध में जमतो को स्पष्ट कह दिया है 
अपमानजनक शर्ते स्त्री कार नहीं कर सकते 
की है कि में डेत्माके निवासियों को बधाई | 
क़ि अभी तक डन्माक के स्कूनों में डेनिश भा 


=. 


सिवाय at किसी भाषा में शिक्षा नहीं दो जा 
जमन शासक जमेन भाषा का प्रचार करना च द 

रन्तु डेन्म.के की जनता ने इसको cert 
किया । हम भारत निवासियों को डॅन्माक के 
के आत्माभिमान सूचक उद्‌गार को अपने हृद 
धारण करना चादिए और अपने शिक्षणालयों में 
तीय भाषाओं द्वारा ही विद्यार्थियों को शिक्षा / 


चाहिए | 
विश्‍व युद्ध का रंग ढंग 


मसोलिनी के पतन के बाद ;मि० af 
मि० wader ने क्युबेक में «विशेष कान्फे न्स 
जर्मनी तथा जापान की शक्ति का मूलोच्छेर 
के लिये विशेष योजनाएं तैयार की हैं । “रूस का 
पति मि० स्टेलिन इस कान्मीन्स में सम्मिलित 
हो सका । जापान ओर रूस में (परस्पर न) लङ्क 
समझोता हो चुका है। अमरीका तथा ge 
चाहते हें कि रूस जापान पर हमला करे प 
जमनी को हटाए बिना किसी नई उलभल जा 
पड़ना चाहता है | az चाहता हे कि मित्र राष्ट्र 
जमनी पर हमला करके जम नी की शक्ति को वळ 
atl मित्र राष्ट्रों का बिचार यह है कि; यदि | 
की गति को अब न रोका गया तो जापान = 
स्वाधीनता को नष्ट करने के साथ २) आस्ट्रे लिन = 
अमरीका की (प्रशान्त महासागर की {शक्ति = 
अधिक कमजोर कर देगा । इधर युरोप में = 
स्वाधीनता भी अनेक राजनीतिज्ञा के लिये पङ्के 
रही दै । हिटलर अभी तक युरोप में दलदना 
न्माक के विद्रोहियां को कठोर दण्ड दिया 
तक युरोप का कोई पादाक्रान्त र 
पृत्रक हिटलर का बिरोध नहीं कर सकता. 
पहेलियां तथा उलझनों को सामने रखते हण 


योजना की गई हे। सिसली को आधीन 


DNS, tee है 


सकल्प 
3 ( Aga tle सा? ला० लालचन्द जी ) 
संकल्प की आवश्यकता अर उपयोगिता को लोग 
भूलते जा रहे हैं। बिना संकल्प किये केवल स्फूर्ति 
या विचार आते हदी कार्य आरंभ कर देते हें । देखा 
' गाया है कि जिस उत्सुकता से कार्य आरंभ होते हैं उस 
। दृढ़तासे संपादित नहीं किये जाते, और अंत तक 
स्थिरता तो दिखाई ही नहीं पड़ती । 
रघुत्रंशियों के बारे में कवि कालिदास ने अपने 
काव्य ग्घुवंश में एक स्थान पर लिखा है कि उनके 
कार्य जिस रुचि से आरंभ होते थे वेसी et ezar ओर 
स्थिरता से अंत तक चलाये जाते थे । 
जो कार्य बिना संकल्प के आरंभ होते हें, उन में 
निश्चयात्मक बुद्धि काये नहीं करती ओर अनिश्चित 
erin कभी सफल नहीं होते। सद्भावना की कारये 
के सफल होने में बहुत आवश्यकता है, असत अर्थात 
बदलने वाले भाव (चंचल वृत्ति) कभी किसी sata 
परिणाम पर नहीं पहुंचाते। अस्थिर विचारों से भला 
! स्थिर कार्य कैसे सध सकते हैं ? 
विचार केसे स्थिर हों ? यहद एक बहुत उपयोगी 
प्रशन है । सत्य ओर Ba ये दोनों जब साथ faa तभी 
मनुष्य का ज्ञानमय तप होना संभव है तभी संयम हो 
कता है, ओर संयम बिना भावों की स्थिरता असं- 
[दै। 
भगवान ने ऋत ओर सत्य प्रकट किये, फिर ज्ञान- 
य तप, तत्पश्चात संकल्प; इसी प्रकार उसके ज्ञगत 
हेका निर्माण आरंभ हुआ है | हम निर्माण कला खो 
1.77: खुके हैं, केवल aga कर लेना पर्याप्त सम ते है | यदि 
4 संयम द्वारा हमारा नाभि से सम्बन्ध रखने वाला केन्द्र 
i शुद्ध चौर बलवान हो जाय तो हम में भों निर्माण शक्ति 
' फाडदयहो सकता है ale हम- अपृत्र प्रतिभाशाली 
. ओर कोई निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसी 
आवस्था में इम दृढ़ होंगे, हम स्थिर होंगे और हम बिता 
कल्प किये काय्ये आरंभ ही न फरेंगे। 
भगवान के मन भावन, पावन जगत में जब तक 
te हम संकल्प करके शरीर त्याग से पहिले अपने कार्य 
' ज्ञेत्र को भग्सक यत्न करके रहने ओर बढ़ने योग्य रहीं 
बनाते तब तक हम कृतकार्य नहीं कहे ज्ञा सकंगे। 
त्येक मानव का ag कर्तव्य है कि वह अपने कुल, 
परिवार नगर, प्रांत, देश आदे को अपने यन्न से 
ofan से श्रधिक देर तक रहने ओर बढ़ने कें योग्य 


कभी न हो सकेगी | 


शास्त्रों की शिक्षा का निचोड है। 


आये 


ऐसी उन्नत अवस्था बनाने में तत्पर «ea कि Ha की 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो और कुल की आयु का ओसत बढ़ 
सके । अधिक वही जी सकता है जिसे अपनी गृहम्थी 
में शान्ति मिले, जिसकी गृहस्थी का वायु मंडल उन्नति 
में सहायक atl जहां शान्ति है वहां अवश्य आप 
परस्पर सहानुभूति ओर प्रेम पाएंगे और उसका परि- 
याम केवल आनंद होगा | 

मनुष्य का जीवन बिना संकल्प के एक दयनीय 
नीवन हो रहा है, मनुष्य केवल जीता है, मनुष्यता में 
बढ़ नहीं रहा; ओर इसी कारण से आयु अल्प हो रही 
है । जब मनुष्य का अपनी पशुता पर ऋत, सत्य ओर 
ज्ञानमय तप द्वारा प्रभुत्व हो जाता है तो दिनों दिन 
पशुबल का हास होता है, और मानवता का साज 
सजता है | मानवता में अल्प आयु नहीं रहेगी । प्रत्येक 
aga स्थिर और सच्चे भाव रखता हुआ, दृढ़ संकल्प 
द्वारा जगत को सुखमय ओर पावन बनाप्ता हुआ 
दीर्घायु होगा क्योंकि az जीने का इच्छुक होगा | 

ऋत ओर सत्य जब जीवन के अंग हो ज यंगे तब 
आडम्बर नहीं होगा | सच्चा सौन्दर्ये होगा, आंख धोखा 
नहीं देगी । सञ्चो सौन्दर्य भावना ज्ञाप्रत होगी ओर 
मनुष्य स्थिरता पूबक पूर्णता की ओर अग्रसर होगा | 

मनुष्य के अन्दर मनुष्यता का विकास द्दोने से 
मन की दंभ वृत्ति मन्द होती जायेगी ओर मनुष्या 
वास्तविकता को समभ सकेगा | जेसा शुद्ध मनुष्य था 
वेसा हो होगा, और देवत्व को प्राप्त कर भगवान का 
सामीप्य तथा सायुज्य तक प्राप्त कर सकेगा | 

मनुष्य में अनंत शक्ति है ओर वह केवल शुद्ध 
संकल्प में निहित है । संकल्प के सिद्ध होते ही अलो- 
किक आनंद मनुष्य को प्राप्न होता है | भगवान भो तो 
अपने संकल्प में अपनी पवित्र और पृण सृष्ट सूजन 
कर आनंदकंद हैं । 

यही ब्राह्मी स्थिति कहलाती है, जब मनुष्य संकल्प 
में भगवत प्रेरणा अनुभव करता है। यह अवस्था 
गायत्री मंत्र द्वारा संभव है और यही अभोष्ट 
है । मनुष्य उन्नत हो, मनुष्य के अन्दर सदा ऋत 
झर सत्य के मङ्गलमय भाव जाप्रत हों, यही सारे 

शेष प्रष्ठ ३ का 

डिगाल पार्टी के साथ मिलकर जम नी पर हमला 
करने की तैयारियां हो गई हैं । एशिया में भारतवर्ष 
को केन्द्र बना कर समुद्र, तथा आकाश 
से जापान के अ्धिक्रृत राष्ट्र पर हमला करने 
के लिये fac लुइस को संयुक्त सेनापति नियत 
क्रिया गया है। इस समय धुरी राष्ट्रों को जीतने के 
लिये सब waa में एक साथ लड़ाई करना ही, 
मित्र दला के लिये विजय प्राप्त करने का एक मात्र 
उपाय है। क्युवेक का्मैन्स ने इसी उपाय को अमली 
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ही गृहस्थी को पुण्यधाम प्रभावशाली बनाने के लिये स्टैलिन से भी सलाह 
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आर्य सामाजिक जग 
सत्यार्थ प्रकाश दिवस की गुः 
देश भर में ५ सितम्बर को सत्यार्थ प्रऋ 
बड़ी धूमधाम से मनाया गया । सावंदेशिङ। 
ऐसा ही ऐलान था । ओर इसी दिन Ae 
महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखना आ 
था । इस दिन विशेष रूप से ओर कई स 
सप्ताह के लिए अथवा इससे भी अधिक हि 
सत्यार्थ प्रकाश की कथा होती रही | बहुत ई 
सत्यः प्रकाशा के संस्करण निकाल WE 5 
चन्दा भी एकत्र किया गया । आय प्रतिकि 
उदू में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करने ३ 
उसके लिए कडे स्थानां से चन्दा एकत्र हुआ 
तक हमारे पास बहुत स्थानां से समाचार छ 
उन स्थानां पर सत्याथ प्रकाश दिवस मनाया 
आयसमाज दच्छोवाली लाहोर-- 
स्वामी जी के सभापतित्व ३ 
मनाया गया । प्रस्ताव पास किये गये और ३ 


वेदानन्द 


वड़े अच्छे ढग से बताया कि सत्याथ प्र 
भाइयों के लिए वैसा ही माननीय ग्रन्थ है = 
मानों, ईसाइयों के लिए कुरान ओर वाइविह 
जिस प्रकार उक्त धर्मा वाले अपने श्रम प्रन्था 
आक्षेप सहन नहीं कर सकते उसी तरह आर 
ऐसा आक्षेप सहन न कोंगे | 
ग्रा, स, अनारकली -- 

आर्य समाज अनारकली में भी बड़े छ 
दिवस मनाया गया । श्री ला० खुशहाल उन 
भाषण हुआ ओर उन्होंने बताया कि स्वा 
किसी भी मनुष्य का दिल दुखाने के लिः 
प्रकाश की रचना नहीं की जैसा fe sek 
भूमिका में भी लिखा हे । प्रस्ताव भी पास 
रुपया भी एकत्र हुआ | 
ग्रा. स, रामगली--- 

श्री qo त्रिलोकचन्द जी शास्त्री का प्र 
भाषण हुआ । उन्होंने कहा कि यह आय ह 
परीक्षा का समय है कि वे अपने धर्म से क्र 
करते हैं । aa सम्मति से प्रस्ताव भी पास हु 
आ. स. £हपुगा लाहौर-- 

आय भाइयों ने हमारे पास निम्न प्रर 
करके भेजा है--ज़िस तरह दूसरे धमावलरू 
धर्म पुस्तकों-का मान करते हैं उसी तरह : 
भी सत्याथ प्रकाश को इज्जत की दृष्टि से दे 
वे इसका अपमान अथवा इसके किसी भाग 
सहन नहीं कर सकते | 
झा. स. राहों (fe जालन्धर)-- 

प्रस्ताव प्राप्त Sate । विशेष बात! 
यह है कि सत्याथ प्रकाश के विरोधी आह 
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Le 
मर जीवन 
( श्री पूर्णचन्द एडवोकेट आगरा ) 

सब वेद व शास्त्र अमर जीवन प्राप्ति की शिक्षा 
नी हैं--संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो मृत्यु से 
Sul हो | जो अमरपद प्राप्त करना न चाहता हो 
पा भी कोई नहीं जो मृत्यु से बच सके । ऋषि, मुनि 
ज्ञा, प्रज्ञा, पुरुप व पशु सब ही मरते हें और सव 
|: मरेंगे । प्रश्न यह हे कि मानसिक जगत व वास्तविक 
गात में यह विषमता केसी ? कभी इन में समन्वय हो 
कता हे या नहीं ? यदि कोइ कहे मोत प्राति 
; पश्चात्‌ मृत्यु के प्रश्‍न का समाधान होगा तो 
ह भी ठीक adi—ara भी एक अवधि के लिये हे 


मित कर्मो का फल असीमित नहीं हो सकता उसकी 
Palla पर फिर जन्म, फिर मृत्यु का सामना है | एक 
स और--झय्ु से डरते सत्र हें ओर हे भी डराने 
लंगी परन्तु विचार की दृष्टि से जीवन में आनन्द 
यु के भय से ही है यदि यह विश्वास हो जावे 
क मुत्यु कभी नहीं आवेगी-तो जीवन में अथात्‌ 
॥ीबित रहने के विचार में कोई आनन्द नहीं रहेगा 
क) उदू के कवि ने ठीक कहा दै. किप 
` “नहो मरता तो जीने का मजा क्या 12 
न केवल मृत्यु के भय से मृत्यु की अपेक्षा 
; :जीवन में आनन्द प्रतीत होता है यह विषमता 
J भिन्नता भी आनन्द का कारण है-धन का 
mare निर्धनो की उपस्थिति में हे, जीवन का आनन्द 
वस्था को नजर में रखकर | एक पश्चिमी जगत 
के ब्ञानी ने कहा है कि Beauty is Contrast 
हुम ता में सुन्दरता है। अब तीन वास्तविक वाते हमारे 
जा हैं (१) हम अमर पद प्राप्त करना भी चाहते हैं 
(२) मृत्यु न केवल हमारे लिये. परन्तु प्राणी मात्र के 
wat आनी अनिवाय हे (3 मृत्यु का आना या 
[र में अन्य प्रकार की विषमता Inequality न 
ल वास्तविक है परन्तु संसार की सुन्दर व्यवस्था 
लिये उनका होना अनित्राय ।प्रश्‍न २ व ३ को 
ण्य में रावका आर वि वार az करना है कि कभी नं? 
)।की पूर्वा हो सरती है. या नहीं । अमर पद प्राप्ति 
विचार मनोविज्ञान से सम्बन्धित है-अमर पद 
की अभिल्ञापा AAA के अन्दर उत्पन्न होती हे | 


सका शरीर इन्द्रिय व मन वा बुद्धि सहित (३) 
गान वा कर्म का चेत्र अर्थात्‌ बह बस्तु जिस को 
शा कहता है या अपना बनाना चाहता हैँ | 
साथ वह ४ ( अपना ) शब्द जोड़ना 
म से मृत्यु तक तीन क्षेत्र [थ 
सामने 
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~~~ 


आये 


इस का अंन्त म यु है--यदि जीव? अपने को नम्वर 
३ ब२ अथौत्‌ संसार के पदार्थ व अपने शरीर से 
जुड़ा हुआ देखना तो उसको सदैव क्लेशा रहेगा-सच 
रहेगा | लोभ व मोह सताते रहेंगे वह निवल रहेगा, 
यदि वह केवल नम्बर २ अर्थात अपने देह 
के साथ अपने को जुड़ा हुआ देखेगा तो उसको 
क्लेश तो रहेगा, भय तो रहेगा परन्तु उतना 
नहीं जितनां कि नम्बर (२) या (३) दोनों से जुड़ा 
हुआ होने की दशा में । उसमें नित्रलता होगी परन्तु 
कम । यदि जीव अपने केवल स्वरूप को लक्ष्य में 
Taal और अपने देह और संसार के पदार्थ को केवल 
साधन मात्र अपने से प्रथक मानले तो उसमें महान 
बल होगा। आत्मा को अपने निजी स्वरूप को ज्ञान 
प्राप्त होना ही आत्मिक बल प्राप्त करना है । आत्मिक 
बल की चरम सीमा या दूसरे शब्दों में सब से उच्च 
ज्ञान आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होना हे यह ही 
अमरपद की प्राप्ति है मनोविज्ञान की दृष्टि से प्राप्ति 
शब्द ठीक नहीं है यह पद तो सदेव ही प्राप्त हीय 
जीव अनादि वा अमर है जीव भ्रम में पड़जाता हे | 


- परिमित ज्ञान व कर्मा के कारण उसके अन्दर अपने 


स्वरूप को भूल जाने का भाव उत्पन्न हो जाता हे-- 
उसको आवतन कर लेना ही अमरपद है--योगिराज 
श्री कृष्णा ने यह ही उपदेश अजुन को दिया था-- 
ह ऐसा विचार है जिसका सम्बन्ध तत्वज्ञान-मनो- 
बिज्ञान व सदाचार सम्बन्धी शाख तीनों में है। 
जीव अपने को जान लेने के पश्चात ईश्वर को 
भी जान सकता है । प्रकृति का भी ठीक ज्ञान उसके 
सन्मुख रहता है-वह पुरुष ज्ञानी होता हैं-उसके 

कम भी ज्ञान के अनुकूल रहते हें 
ईश्वर से प्रार्थना हे कि हम सब को अमर पद 

प्राप्त हो-हमारा जीवन अमर हो | 


ar. स, मिणटगुमरी— 
पांच सितम्बर की रात को बड़ी भारी सभा 

हुई | और निम्न प्रस्ताव पास हुआ | 
SS द र च्या 2 

'सत्याथ प्रकाश आय समाजियाँ की धामक 
पुस्तक है । जिस प्रकार अन्य धर्म अपने धमं ग्रन्थों 
से प्यार करते हैं उसी तरह आर्य्य भाई भी। यह 

~ ^ दि र 

सभा निवेदन करना चाहती है कि यदि सत्याथ प्रकाश 
के किसी भी भांग पर जब्ती की आज्ञा लगाई गई तो 
प्रत्येक आर्य भाई हर तरह की कुर्बानी करने के लिए 
तैयार रहेगा । सरकार को कोई भी पग इसके विरुद्ध 
नहीं उठाना चाहिये 1” 

उक्त समाज ने इस प्रस्ताव की पांच प्रतियां भिन्न 

On ~ ~~ AN ‘~ 
स्थानां को भेजीं जिनमें चीफ सेक्रेटरी गबनमेण्ट आफ 
इण्डिया, चीफ सैक्रेटरी गवनमैण्ट आप पंजाब भी हैं | 


आये समाज मुलतान 


सा्वदेशिक सभा की आज्ञानुसार मुलतान की 

आठों समाजों के सम्मिलित प्रबन्ध में आयसमाज 

बोहड़ दरबाज्ञा में बिशाल सभा के रूप में 'सत्याथ 
धूमधाम 
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आय सामाजजक जात्‌ | 
ग्रा, स, डलहोज्ञी-- ! : 
आय समाज सदर व वैलून बाज़ार डलहोजी के 
सम्मिमित अधिवेशन में शिरोमरि सभा की आज्ञा- 
नुसार श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के सभापतित्व में 
सत्याथंप्रकाश दिवस अति समारोह से मनाया गया, 
जिसमें श्री पं० मुनीश्वर देव जी सिद्धान्त शिरोमणि, 
पर्डिता द्रोपदी देवी जी उपदेशिका, म० देशराज जी 
भजनोपदेशक, Ho कन्हेयालाल जी उपप्रधान, Ae 
देवराज जी मंत्री, म० लालचन्द जी मंत्री बेलून समाज, 
मा० अनन्तराम जी हेडमास्टर डी. ए. वी. स्कूल 
अम्रतसर, मा. विश्वम्भर दत्त जी हेडमास्टर वैलून 
स्कूल आदि में भाग लिया । श्री पं० मुनीश्वर देव जी 
की अपील पर एक सज्जन में २४ सत्यार्थप्रकाशां क 
मूल्य देने का ऐलान किया । अनेक प्रस्ताव भी पास 
किए गए | 


BN. 


१—डलहोजी के आर्य समाजा का यह सम्मिलित 
अधिवेशन बलपूवेक निवेदन करता हे कि मह 
दयानन्द सरस्वती जी, प्रवत्तक आर्यसमाज क 
'लिखित सत्या प्रकाश हमारी दृष्टि में बहुत ऊंच 
स्थान रखता है | ओर विश्वास करता है कि इस 
के द्वारा हमें वेदिक सिद्धान्ता व अन्य मतमतान्तरे 
के सिद्धान्तो का भली प्रकार बोध होता है | अत 
यह्‌ हमारा पवित्र धर्म पुस्तक है । 

२--हम इस धर्म पुस्तक की अखण्डता की रक्ता 
अपने सर्वस्व को स्वाहा करने का निश्चय रखे 
हें ओर किसी भाग पर लगे प्रतिबन्ध को 
नहीं कर सकते | | 
—y सितम्बर १६४३ को आय्य समाज स 

भंग मध्याणा में आर्य सार्वदेशिक सभा का सत्य, 

प्रकाश सम्बन्धी प्रस्ताव सवे सम्मति से स्वीकार किया 

आये समाज पानीपत का वाषिकोत्सर 


इस वर्ष २५-२५-२६ सितम्बर को होगा अं 
नगर कीर्तन २४ सितम्बर को होगाईजिसमें महान त्या 
विद्वान उपदेशक और भजनीक पधार कर अमृत प 
करारगे। प्रार्थना है कि सब महानुभाव पधार कर ल 
उठावें | 

>ट्रेंडर्स बेक लाहोर के मेनेजिक्क seta 
ला० शिव राज ने बैक की दसवीं वषे गांठ पर 
घोषणा की है. कि बैंक सम्बन्धी लेखों पर क्रम 
४०००, और १००० रुपया इनाम मिलेगा 
भेजने की तिथि १५ फेरी १६४४ तक है । 

ated, वायु मन्त्री मण्डल की विज्ञप्ति 
अनुसार मित्र बम वपकों ले उत्तरीय फ्रांस ' 


राये 


= त-क निषद्‌ भाष्य (ड आयसमाज क्या है ? 
Le RS का TT eal साहत्य परमानन्द भाई--(फ) SAAT और कांग्रेस | 
. २ (tA) प्रियरत्न आषे-(क) खथवेवेदीय चिकित्सा 
जे ( गताङ्क से आगे ) me | ख) क्रियात्मक मनोविज्ञान। (ग) मारडू- 
gat, एम. ए. पुस्तकालयाध्य़रक्ष, = कयोपनिषद्‌ का स्वरूप | (घ) मानवीय शक्तियों का 
पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहौर ] परिचय ओर उनका प्रकाश । (ङ) मित्र वरुण sal 
'सरस्वतो--(क) यजुर्वेद भाष्य संस्कृत शिक्षा | (च) यमपितृ परिचय | (छ) योग माग । 
1 हिन्दी) । (ख) ऋग्वेद भाष्य संस्कृत (तथा हिन्दी) (न) वेद का यम यमी संवाद्‌। (म वेद में असित 
, २ तक। (ग) क्ग्वेदादि भाष्य भूमिका संस्कृत शद । (अ) वेद में इतिहास नहीं । (ट) बदिक मनो 
न (क) अष्टाष्यायी विज्ञान | (ठ) वेदिक सूत्रे विज्ञान । (ड) सोम सरो- 
a (a त केवल दों भाग प्रकाशित हुए हैं) । (च) वर का खान। (ढ) विज्ञान शाक्ष-मारद्वाज्न कृत 
धै प्रकारा । (छ) संस्कार विधि। (ज) पंच महायज्ञ म्र सदेस्त्र का भाषा भाष्य। (ण) वेद में दो बड़ी 
वि (यी सरत वाक्य प्रयोध वेज्ञानिक शक्तियां | 
बुद्रदेव विद्यालंकार--(क) (उसकी राह पर। 
। (ड) भरन्ति निवारण । (ढ) वेदान्त ध्वान्त (ख) कायाकल्प। (ग) देवयज्ञ । (घ) पंच यज्ञ 
1 (ण) sate रन्न माला । (त) गोकरुणा "कश | (ङ) पाणिनीय प्रवेशिका । (च) बिखरे हुए 
(थ) व्यबददारभानु। (द) mena फीरोजाबाद ।(घ) हिँ" । (छ) ब्रह्म यज्ञ | (ज) भक्ति प्रकाश दर्पण | 
विचार मेला चांदपुर | (न) शास्त्रार्थ काशी । (म) मस्त्सूक्त। (अ) शतपथ में एक पथ (ट) सोम 
ला ॥ 15) वन जल (5) सत्यानन्दी पाखण्ड खण्डन । (ड) स्वर्ग । 
Fe पत्र (भ) दयानन्द सरस्वती स्वरित, बुद्धदेव, मीरपुरी-(क) अवतारवाद्‌ मीमांसा, 
र षड्इशेत समन्वय, मूर्ति पूजा मीमांसा | 
| दृशेतानन्द- (देखो क्रपाराम शर्मा) भक्तराम उपदेशक--(क) आष पितृ यज्ञ (ख) 


नचन्द--(प्रिन्िपल) (क) जीवन ज्योति। नियोग विधि। 

; शर्मा अभय--(क) व्राह्मण की ati (ख) 
दिक उपदेशमाला | (ग) वेदिक विनय | 

डी, मुखोपाध्याय--(क) seg सुधारक 


amaga रीसचे स्कालर--(क) saa 'वेदीय 
पंचपटलिका । (ख) अथववेदीय माण्डूकी शिक्षा । 
ह से feet मे सवामी “अनुभवाननत (ग) ऋग्मन्त्र ब्याख्या | (घ) ऋगवेद पर व्याख्यान | 
दय चत Gra), © ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन २ भाग। 
त्र बंगला से हिन्दी Ado घासीराम (च) ऋषि दयानन्द स्वरचित, लिखित व कथित जीवन 
(च्‌) महर्षि दयानन्इ जो का चरित्र (सम्पादक) (छ) वाहस्पत्य सूत्रम्‌ (नागी 
भाग बंगला से हिन्दी में do घाली लिपि उलथा मात्र किया)। (ज) भारतवर्ष का इति- 
वि - हास । (म) वेदिक वाडमय का इतिहास | 

भगवद्दत्त वेद! लंकार--(क, By देवता | 


र। (ख) त्याग की भवानी प्रसाद -(क) आर्यं प्र पद्धति । (ख) 
\घ) वेदिक धर्म चारुचग्ताबलि (संस्कृत) | (ग) बिजनौर मंडल 
ee sraaars का इतिहास | | 

-भीमसेन विद्यालंकार--(क) fan पुराण को 
. “हालोचना | 
भीमसेन शर्मा--(क) अनुभ्रमोच्छेन | (ख) 
दृश सप्रति भाषानुवाद्‌ | (ग) आय सुक्ति सुधा | 
, प्रशत, मुण्डक, मण्डूकय, तत्ति- 


पाटीका । (ङ) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


< 


रविवार २७ ape 


बंगाल के पीड़ितों की सहायत 
सावेदेशिक आथे प्रतिनिधि 
कलकत्ता आर्य समाज के प्रधान सेट 
पोद्दार ओर मन्त्री औ रघुनन्दन जी के 
निम्न तार सभा कार्यालय में प्राप्त eae 
Arya Samaj Relief Sx 
Kitchen destitute house ६ 
Broadcast appeal for funds, 
अर्थात आर्य समाज रिलीफ 
निवारण समिति, धर्मार्थं भोजनालय 
शरण ग्रहों का प्रवन्ध कर लिया गया है! 
सहायता के लिये सवंत्र अपील करें । 
अन्नसंक्रट के कारण बंगाल के ites 
कितनी दयनीय ओर शोचनीय है इस को 
चार पत्रों द्वारा जानते हें आतः. उसका 
चित्र खेचने की कोई आवश्यकता नहीं | दर 
सहानुभूति पूर्ण हृदय वाले व्यक्ति से त्र 
कि वह घंगाल के पीड़ितों के कष्ट को 
लिये अधिक से अधिक उदार सहायता 
तुरन्त भेज दें जिसे आर्य समाज fe 
कलकत्ता के पास भिजवा दिया जायेगा 
बिलम्ब हानिकारक होगा | सभा आयं 
प्रधान सेनापति श्री ओंप्रकाश जी को कुठ* 
शर धन के साथ कलकत्ता भेज 
धम देव विद्यावाचस्पति स० मत्त 
आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 
--आये समाज दीवान हाल देह 
पत्रे पर यजुर्वेदीय ब्रह्म पारायण यज्ञ ६ 
होता रहा | यज्ञ की एक बहुत बड़ी वेदी 
गई थी । वेद मन्त्रों को लिखकर सजवा 
कृत विधान के अनुसार पात्र रखे गये 
वेद.पाठी पंडिता के आसन लगे हुए थे 
दम्पत्तियो ने यजमान का आसन ग्रहण 
मी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई 
पश्चात्‌ ऋष्ण जन्मोत्सव पर उत्तम २ भा 
त्मा नारायण स्वामी जी के सभापतित 
सत्याग्रह वलिदान स्मारक दिवस मनाइ 
श्री डा० ज्ञानचन्द जी उपमन्त्री 
दीवानहाल के वयोवृद्ध पिता दृढ़ आये 
ठाकुरदास जी क्रा २५ अगस्त को ८७ 
अपने ग्रह अम्रतसरे में यज्ञ करते हुए 
गया । | आप अपने पीछे एक बहुत व 
गये हैं, उनका अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक: 
को अमृतसर में क्रिया गया | 
द्रीता भाष्य | (न) मांस भोजन प्रचार ' 
मानव गृह्यपूत्र भाषा भाष्य। (फ) 
संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य। 
Sa भाषा व्याख्या सहित 


ef 

वेद प्रचार विभाग 

go यशपाल सिद्वान्तालङ्कार अधिष्ठाता वेद 
: प्रचार विभाग | 

झायसमाजञ केटा का उत्सव २८ से ३० 
a को बड़ी धूमधाम से मनाया गया । इस 
में श्री सहात्मा नारायणा स्वामी जी, श्री राज- 
बुरेन्द्र जी शास्त्री, Fo यशपालज्ञो सिद्वान्तालङ्कार, 
खामी स्त्रूपानन्द्‌ जो, श्रा पंडित ज्षितीशकुमार 
+ श्री Ho भक्तगाम जी, श्री म० चक्र- 
जी सम्मिलित हुए । रात फे व्याख्यानों में 
॥ जनता से खचाखच भरा होता था। इस 
सर पर १२७००) एकत्रित हुआ। श्री do क्षितीश 
cat उत्सव से १ मास पूत्र कथा करते रहे | 
॥ कथा तथा उनके व्याख्यानों को विशेष धूम 
| आर्यसमाज्ञ केटा dara की आर्यसमाओों 
pi विशेष स्थान रखता है। यह समाज सभा को 
यय भक्त है ओर सभा के साथ हर बात में विशेष 
i करती है । आये समाज केटा से 
विशेष सम्बन्ध रहा 21 अपने जीवन के ६ 
न मैंने इस समाज की सेवा में खच किये हैं 
br 
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ma पुरुषों के साथ मेश विशेष प्रेम 
न के प्रधान मलिक परमानन्द जो उत्साही तथा 
te व्यक्ति हैं। अगस्त मास में केटा से ३० हजार 
[| भिन्न २ निधियों के लिये दान रूप में एकत्रित 
का है। मेरा विचार उत्सव पर आचाय रामदेव 
क के लिये १००००) एकत्रित करने का था। 
र की सम्मति हई कि इस समय यह धन 
त्त होना सम्भव न होगा । इसलिये नवम्बर में 
{ q यन्न किया जाये । इसलिये इस निधि 
| धन संग्रद्ाथ नवम्बर मास में में फिर कटा जा 


हुआ । Bz में भारी परिवतन देख कर 


_ मुक लगभगा & वषे के पश्चात्‌ कटा जाने का 


उभा को भेजें ताकि सभा उसे. 


४ सभा ने उदू सत्यार्थ प्रकाश को छपवाने के 
लिये १० हजार रुपये को श्रपील की है। प्रत्येक 
आये सजन तथा आय समाज का क ऽय है कि इस 
निधि के लिये अधिक से अधिक्र aa सभा के कार्या- 
लय में भेजने की कृपा करें | 

५. आय समाज को2मरी, agit बाग, श्रो नगर - 
तभा महाराजगज के उत्सव बड़ी धूमधाम से हुए | 

है. qaecfaar eqantz में zaraez दलितो 
द्वार सभा के प्रबन्ध से बटवाल जाति की aga बड़ी 
कान्फ्रे स हुई जिस में १००० के लगभग बटवाल भाई 


सम्मिलित हुए ओर जाति की उन्नति के सम्बन्ध में 


विचार हुआ | 

७, सभा की आज्ञानुसार ५ सितम्बर को पंज्ञाब 
को बहुत सी आर्येसमाजओों में सत्याथेप्रकाश दिवस 
बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सत्यार्थ प्रकाश के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये । बहुत सो 
आय समाजों में सत्यार्थ प्रकाश सप्ताह भी मनाया जा 
रहा है | 

८. आयसमाज्ञ नारायणगढ़ ज़िला अम्त्राला का 
सम्बन्ध) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ है वहां 
के आये भाइयों के प्रयत्न से समाज मंदिर के लिये 
भूमि लेली गई है परन्तु धनाभाव से मन्दिर अब 
तक नहीं बन सका। में पंजाब की आय समाजा 
खोर विशेष कर ज़िला अम्बाला की आय समाजों से 
प्राथ ना करता हूं कि मम्द्र निर्माण के लिये सभा 
को प्रभूत मात्रा में धन भेजे । नारायण गढ़ पौरा- 
णिकों तथा मुसलमानों का गढ़ है | वहां मन्दिर की 
बहुत जरूरत है । मन्दिर होने. की अवस्था में स्थायी 
तौर पर प्रचार हो सकेगा। आशा है सब समाजे 
अपने HAST का पालन करेंगी | 


झाये समाजों के उत्सव तथा प्रबन्ध 

पानीपत २४ से २६ सितम्बर | do हरिशरण जी 
qo mo इन्द्रप्रस्थ | do ज्ञानसिंह जी, do 
हरदयालु जी, प॑० मुनीश्वर देव जी, म? 
भद्रपाल जी तथा ह्रयाना प्रान्त की भजन 
मंडली \ 


कोट छुट्टा २० से २६। de शान्ति प्रकाश जी, de 
तीथराम' जी, do शिवदत्त जी, म० बलराज 
जी, Ho आशानन्द जी, स्वामी स्वरूपानन्द जी 
श्री qo लोकनाथ जी से भी प्राथना की गई है । 

भंग शहर २४ से २६ | do यशपाल जी, [पं० भीमसैन 
जी, de सदाशिव जी, श्रीमती प्रेमदेवी जी, 
He हंसराज जी, Ae देशराज जी | 

कैम्बलपुर २४ से २६। श्री स्वामी शिवानन्द जी महा- 
राज, श्री पं० सत्यदेव जी, श्री पं० ज्ञानचन्द 

जी, म० मेहरचन्द जी, He बसन्तलाल जी । 

ed Ide रामस्वरूप जी, मः चिरंज्ञी 
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` जी, म० हरिश्चन्द्र जी, म० शमशे 
म? जयप्रकाश जी । 
चिन्योट २८ से ३० । भंगवाली पार्टी । 
बिजञवाड़ा ३० सितम्बर सें ६ अक्तूबर 
पूणानन्द जी, श्री do सदाशिव 
द्रौपदी देवी जी, Ho शमशेर. 
हरिश्चन्द्र जी, म भद्रपाल जी । 
=भारतरवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को 
होने वाली सिद्धान्त wet आदि धामि परो 
आगामी जनवरी सन्‌ १६४४ में होगी । प 
केन्द्र बन रहे हें ओर परीक्षार्थी आवेदन पत्र भर 
हें । अभी तक प्राप सूत्रताओं के आधार if 
है कि इस वर्ष पूर्व की waar बहुत अविक नगरों मे 
केन्द्र बनेंगे जिनमें काफ़ो संख्या में परीक्षार्थी परी- 
क्षाओं में सम्मिलित होंगे | 


२ प्रष्ठ का शेष 

निज को सभी ही भावनाएं, a 

लगन ऐसी दीजिये 1 जी 
अन्तःकरण में प्रेम तेरा, i 
नित्य ह्वी बहता रहे! 

वासना को वदद बहा (ले, oa 
जाय ऐसा... कीजिये॥ 

सामने तेरे झुक vt 

पावें तुमे अपना सुहृद्‌ । 

प्राप्त हो सामीप्य तेग, 5 


कृपा ऐसी कोनिये॥ | 
भक्ति भरे सुन्दर वचन, 
आराधना से हम Fel 


जीवन हमारे वचन सम हों 
यही वर प्रभु दीज्ञिये॥ ` 
तुझ को भजे हम सदा ही 
तुझ में हमारा रमण el 
तुझ से मिलें सद्भाव में, | 
ऐसा हमें कर दीजिये ॥ 
अपेण्‌ सहित नित भक्ति पूरण, > 
aq मिलन हो सवंदा। 
पृथकता का भास भो, | 
मन में न आने दीजिये॥ 
हों मिले तुझ से स ड 
aa कि सागर वून्द का- _ 
होता मिलन जगा मे | 
निरंतर योग ऐसा कीज्ञिये ॥ _ 


योग्य हों तब योग में, .. 
सायुज्य हम को प्राप्त 
तू में बने 
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` इटली की मित्रों से सुलह | 
 ‰० सितम्बर का समाचार है कि इटली की सेनाएं 
हथियार डालकर लड़ाई बन्द कर AE! इटली ने 
बिना शर्त हथियार डाल दिये । यह घोषणा मित्रों के 
हैडकार्टर उत्तरी अफ्रीका से हुई है | कमाएडर इन चीफ 
इसन होवर ने कहा है कि फौजी सन्धि पत्र पर हस्ता- 
क्षर हो गये हैं--जो सन्धिपत्र तैयार किया है बह 
संयुक्त राष्ट्रों की स्त्रीकृति से तेयार किया गया है । ईसन 
होवर ओर aga बोडोगिल्यो के प्रतिनिधियों के 
हस्ताक्षर उस सन्धि-पत्र पर हो गये हें । घोषणा में 
आगे कहा गया है कि जो इटालियन जमनों को इटली 
की भूमि से निकालने का प्रयत्न करेंगे-मित्र सेनाएं 
उनकी सहायता करेंगी सन्धि की शर्ते प्रकाशित न की 
जायेंगी । धुरी राष्ट्रां के लिए इटली का पतन निश्चय 
दुःखकर विषय है | 
रूप की प्रगति 
रूसी भी दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं । आज 
का समाचार है कि उन्होंने स्टालिन पर अधिकार 
कर लिया है । जमना ने भी इसकी तसदीक कर दी 
है कि उन्होंने स्टालिनॉ खाली कर दिया। जर्मन सेनाएं 
अपना सामान निकाल रही हैं और साथ ही कारखाना 
` शौर ग्रामों को जला रही हें परन्तु उनका मुकाबिला 
भयंकर सोवियत तोपें अप्मि वर्षा करके कर रही हैं | 
बंगाल की हालत--- 
` बंगाल के नये गवर्नर को डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी 
एक खुली चिट्टी में लिखा है कि सरकार को पूरी 
जम्मेवारी लेनी चाहिये ताकि खाद्य पदाथ भले प्रकार 
बंगाल में पहुँच सकें और क्या कारण है कि अभी 
तक भारत से अनाज बाहर न Waa की मांग पर 
ध्यान Fat नहीं दिया गया जब कि बंगाल, बिहार 
उड़ीसा Yat मर रहे हैं । अभी तक भूख से मौतें 
होने बन्द नहीं हई । बंगाल के देहाती इलाके में १३ 
भन्न क्षेत्र ओर खोल दिये गये हैं । पंजाब से प्रतिदिन 
२२ सौ टन गेहूँ बंगाल जायगा, ऐसा सममौता पंजाब 
और बंगाल सरकार के रेलवे श्रधिका र॒यो की काम्फ्रेस 


a खाद्य मन्त्री श्री वास्तव लाहोर में आये और 
पने बयान में जो उन्होंने एक प्रेस कान्स में दिया 
कि में बंगाल के नाम पर प्रान्तों से भीख मांगने 
1 हूँ---धंजाबियों को बंगाल की दशा का ध्यान 
हुए एक समय भोजन करना चाहिये। बंगाल 
भोजन मन्त्री श्री सुहरावर्दी भी लाहोर आए-- 
कि बंगाल की हालत सुधारने के लिए 
कीजिए | 


LS 


श्राय 


देश विदेश के समाचार 


--अजमेर मेरवाड़ा की बाढ़ में पचास हज़ार 
आदमी और एक लाख पशु तबाह हो गये । मारवाड़ी 
रिलीफ़ सोसाइटी ने वहाँ एक सहायक केन्द्र खोला है. । 

--बहावलपुर राज्य के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के 
पोते को तथा वहीं के करनल के पुत्र ओर एक हेड 
पोस्टमैन को चार २ वर्षे कड़ी केद ओर १५००) के 
gaia किये गये हैं । पता लगा था कि हेड पोस्टमेन 
उक्त आदमियों की सलाह से जाली मनिआडेर बनाता 
था और उन्हें थैलों में बन्द कर देता था ओर वे दोनों 
भिन्न २ नामों से भिन्न स्थानों पर मनिआडंर छुड़वा 
लेते थे । उन्होने इसी ढंग से बहुत सा सरकारी रुपया 
वसूल किया । 

अमरीका के प्रधान सेनापति ने एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की है--उसमें विशेष बातें यह हें 

(क) अभी तक स्पष्ट रूप से युद्ध का अन्त दिखाई 
नहीं देता | 

(ख) अमरीकन सेना में ५०००००० की वृद्धि दो 
साल में हुई । (ग) रूस ने ८ जर्मन पेदल सेना और 
3 हवाई सेना को उलभा रखा है । (घ) पले की घटना 
के उपरान्त एक मास में अतलान्तिक महासागर में 
७००००० टन के जहाज डुबो दिये गये | 

भारत के भाबी वायसराय लाड वावेल ने 
लण्डन में भाषण देते हुए कहा कि में निजी रूप में 
जानता हूँ कि भारत ने युद्ध कार्य में कितनी सहायता 
पहुँचाई हे । में इन भावों के प्रकाश में भारत जा रहा 
हूँ कि मेरे कार्य कठिन हैं परन्तु मेरे दिल में भारत 
के लिए बड़ा प्रेम हे । भारतीय जनता आर उनकी 
आकांक्षाओं से मुझे सहानुभूति है | 

आर्यसमाज सिरसा जिला हिसार के मन्त्री 
सूचित करते हैं कि सिरसा में भी सत्यार्थ प्रकाश 
दिवस मनाया! गया और प्रस्ताव भी पास किये गये । 

(१) ५ सितम्बर को आय समाज भलवाल ने 
बड़े समारोह के साथ सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती 
मनाई | “सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अंशा की जब्ती के 
लिये जो आन्दोलन हो रहा है इस के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव पास हुआ | 


~ 


२ “सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती? में कई महानुभावों 
ने बड़े बड़े भाषण दिये । और जिसमें उन्होंने बत- 
लाया कि जब तक हमारे शरीर में रक्त है हम सत्यार्थ 
प्रकाश का एक वाक्य भी जब्त नहीं होने देंगे । उसके 
पश्चात श्री डा० रामस्वरूप ने ५ सत्याथ प्रकाश सेठ 
मङ्गलसेन जी ने ५ और ज्वाला सहाय जी ५ महाशय 
THAR जी ने अपने पास से मंगवा कर बांटने के 
लिये दान दिये । निम्न प्रस्ताव पास हुआ | 

सत्या प्रकाश के छुछ अंशों की जन्ती के सम्बन्ध 
में जो इस समय आन्दोलन हो रहा है उसको घृणा से 


Sa गपेप्वती'हैर्श्रीए०घोविर्त'करती'हे०किंव्लेसे/श्रन्य"थमोवर ०७प्रभावशाली व्याख्यान दिया | 
ज De लाहोर से मद्रित होकर गरुदत्त भवन लाहोर से प्रकाशित 


रविवार २७ माद्रपेद २४ 
९ a ७] 
श्व १ काशे 
निश्चय हुआ ? इस लिये सभा सोसाइटी में बड 
चुनाव में ora चाहियें जो विद्वान योग्य ही 
सभा के शुध चिन्तफ हों। faa को सोसा 
इस उच्च न्यिम पर सदस्यों का चुनाव नहीं 
निश्‍चय जानो कि वह अपने मुख्य फतेब्य से र 
ग्हती है। जो सम्मति अपने अनुभव से एक [हि 
देता है उसके मुकाबले में एक विद्यार्थी की 5, 
कोई मूल्य नहीं रखती | इसी प्रकार US 
अनुभवी अफसर को सम्मति जो मूल्य ह 
है qe एक साधारण सिपाही को कदाचित २ 
आवश्यक विषयों पर जो सम्मान पक श्रनुबई 
सम्मति का होता है वह न अयोग्य को सम 
का नहीं । ऐसी ही त्रुटियों के कारण प्रायः । 
सोसाइटियों में आये दिन भगड़े बढ़ते हैं। के 
का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान देकर इस वु 
दूर करने का उपाय aia ताकि aa 
कल्याणकारी हो | 
भूल संशोधन 

आर्य के गत अङ्क में यह सूचना प्रकाशित हू 
कि श्री ला? लभ्भूराम जी नयड़ लुधियाना fa 
ने आय प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भवन को? 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशन के लिए स्वयं और' 
मित्रों द्वारा संग्रह करके भेजा था-परन्तु यह सह 
गलत है--वह रुपया साबुन बाजार लुधिवह 
अपने कोप में से भेजा है | पाठक नोट करलें। 


--आर्य समाज सन्तनगर लाहोर का ३ 
चुनाव ५ सितम्बर को हुआ जिस में निम्न अहि 
चुने गये । 

प्रधान--पं० रामावतार जी । उप प्रक 
ला० मुकुन्दलाल जी । मंत्री--पं० मुन्शीराम: 
उप मंत्री-पं० दौलतराम जी | -ला० रामलाई 
कोपाध्यक्ष--ला० वसन्तलाल जी | Feta 
ला० गोबधनंदास जी | 

वार्षिकोत्सव के सम्बन्ध में १० से १६ ति 
तक श्री पं० गुरुदत्त जी स्नातक तथा प्रो० वाह 
जी संगीताचा द्वारा रामायण की कथा होगी। 


रक्षा का विषय हें उसी प्रकार सत्याथंप्रकाश भी 
समाजियों की धार्मिक पुस्तक है और उनके लिश 
प्रेम और रक्षा का विषय है । प्रत्येक आहह 
पूरे सत्यार्थ प्रकाश की रक्ता करना अपना धरू 


भाता & | : 
श्राय्य समाज, गुरुकुल विभाग, wee 
५ सितम्बर १६४३ को सावंदेशिक सभा की 
अनुसार आर्य्य समाज मन्दिर में सत्यार्थ प्रकाश 
बड़ी धूम धाम से मनाया गया | आचार्य रहे 
गुरुकुल धाम जेहलम ने सत्याथ प्रकाश प 


सर्पादक-मीमससेन विव्यालंकार ” = ee 
कृण्वन्तो विइवमा यम्‌ 
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| संख्या २४, अंक ४ 
नसिक तथा ग्रात्मिक . | J 
मा मकु | वार्षिक मूल्य ४ 


| उन्नति के लिए उम क़ | | 
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इ पांव म खुनतलाहट हुईं, परर qa अनभव भी 


Sle तुम्हें घाटा नहीं -परन्तु ओर भी अधिक मिलेगा । 
क्या कि कब्र हाथ ने च [ पहत कर उसे शॉत अध्यात्मं Gal 


त्यागी कभो कमी अनुभव नहीं करता । वेद जहाँ. 


इय्या-परन्तु यदि gra यह सोचता कि खुनलाह निस्वार्थ आत्म त्याग त्याग का उपदेश देता है वहां आलस्य का भाव नहीं है, 
व में दो रही है मैं क्यों वहाँ ak तब क्या होता - [श्री विमि] उसका भाव तो है शतहस्त समादर हसतय कि 
-श््र्था > eal al क जेल कल सभे ik ह SY च्य U 
SHUT मर आत्मा को कष्ट होता । कल मुझ जहां तू सो हाथों से कमाता--धनाजेन करता है वहाँ 


* ae त se SOK 
ज्गी--श्रनायास हो विचार आया कि Faia OT 


नु उपे सहस्र-र्‍हडज़ार हाथों से ब्रिखेर, दे डाल, यह शरीर _ 


पातियां सेक लूँ--बस द्वाथों ने आटा गुदा, अत्यावश्यक है। एक सुयोग्य पत्थर कभी सड़क पर भी!तो तुम्हारा नहीं है--जन्र तक इसकी ममता तुम्हें 
Ra ओर रोटियां पक्र गई सुह Aaa पढ़ा नहीं मिलेगा--यदि उसमें इमारत में लगने की घेरे ग्हेगी--तुम कुछ न कर सकोगे--इसको, अपने 
पेशी Gar शान्त हो गई। हाँ, रोटियां बनाते योग्यता है तो मेमार उसे कहीं न कहीं लगा ही देगा । अहंभाव को, मेरे-तेरे को बलिदान की सूली पर चढ़ा | 
पेशा हाथ जल गया था-अविक जलन तव परन्तु उसे लगाने से पडले मेम्रार के हाथ उसे पग्खते दो - तुम्हें सब कुळ मिलेगा-जो छोटा सा उदाहर | 
द्वौ जब रोटियां खा चुका- परन्तु यदि हाथ हैं--उछालते हैं -उस परख में पूग उतरने पर मेमार एक रात को जब को चांद खिला हत्या था--एक 
य यः सोचता कि इस पेट की बदौलत को भी प्रसन्नता होती है और वह भो कृत्यकृत्य हो, qa मनुष्य नीचे को मुंड किये और चांद को ओर पीठ | 
॥-पोड़ा उठानी पड़ी, मुझे उसका बदला पेट जाता है। संधार तुमको परखता है--अथवा स्वयं किये भागा जा रहा था- परेशान देखकर किसी बूढ़े ने 1 
1. चाहिए--यदि हाथ ewer लेकर पेट को पर्ख के मौके आते ग्हते हें । अतः किसी भी चीज़ जसे पृा-भाई | तुम्हारी विकलता का क्या कारणा- उ 
नक वचारे पेट का क्या हाल होता-- के साथ “HY न लगाओ | वस्तुतः मेगा कुळ नहीं जव है ? उसने बताया--महाराज क्या बताऊँ -यह देखो 
ml उसने पेट को दोष नहीं दिया-गेटियां . तुम इस “में” को खो न दोगे -तत्र तुम्हें किसो चोज नादान मेरी परछाई मेरे हाथ में नहीं आती, में इसे 
इसका कतेव्य था--उसने उसे समभा-तभी का अभाव प्रतीत नहीं होगा। ' | पकड़ना चाहता हूँ? । वृद्ध मुस्कराया उसने कहा तुम q 
ने उसको पीड़ा को अनुभव किया । इन्द्रियों तालाब ने पानी किसो को नहीं दिया -ओर नदी चांद कीं ओर सुख करके भागों--तो यह तुम्हारे.पीछे 
के लिए अथवा मेरे लिए eam किया। बहूती रहो -हंसती Bast उळजञती कूदती बहती चली आयगी नुम अपना पीछा छुड़ाना, चाहोगे तो x 
Ba समका तभी तो ब्रिना आज्ञा अथवा रही और अपना आप समुद्र पर निछावर कग्ती रही- 3 नहीं झोडेगी । उसने ऐसा हो क्रिया-बहू हैरान | 
कानी के पांच को खुन्जाहट को दूर करने के तो उस बेवारे तालाब का क्या बता-जाहते हो-- था-वह उसके पीछे बेतहाश। 'भागो चली आरही 
हाँ पहुँच गई -इसी प्रकार यदि में सारे बह कुछ दिन बाद वहीं पर सूख गया, उस में कोतड़ | इसी प्रकार जब तक आप में स्वार्थे भावना है-- | 
प्रपना समभूँ -“आत्मवत्‌ सब भूतेपु-- हो कीचड़ नज़र आने लगी और उसमें सड़ांद उत्पन्न तत्र तक कुछ नहीं हाथ आयेगा--जब इच्छाओं-स्वार्थ ड 
सामने गखूं ओर उक्षको पीड़ा में पीड़ा अनु- हो गई--और बह प्रफुल्लबद्ना-सव कुछ दूसरों को भावनाओं को छोड़ दोगे तो सब कामना आपसे = 
-उसके दुःख को अपना दुःख समभूँ तो सोप देने वाली नदी बइली री तिरस्तर कलकल 
गण है कि सुझे पीड़ा होने पर - मुझे आवश्द- करती र्ही-सूर्य की किग्णों ने उसके पानी को समुद्र 
पर, पाँव को Garage मिटाने के लिए . से चुगया- वह उस चोरो को छिपाये न रख सका 
स्म तरह पहुँचे AAR हो सारा संभार वह चीज़ बादल को सपनी पड़ी पर बेचारा बादल क 
स का वायुमण्डज्ञ न दौड़ प्डेता ? उस चोरी को कब तक छिपाता, आखिर बेचारे ने वर्षा की जिससे विवश हो कर वहां के गा 
। मेरी कमी को पूण करने की कोशिश उसे बही ला पटका जहाँ से Fant नदी चली थो, Slows सेनापति को अत्मसमपणा कर देना पड़ा। 
स प्रकार मुझे किसी प्रकार का कष्ट अनु- नदी फिर भरपूर होगई--इल्छि इसका आकार पहले डोडेकुनोज्ञ द्वीप पुंज एजियन सागर में टकों 
हीं सकेगा । यही निस्वाथ आत्म त्याग से भी बढ़ गया। अरे भोले भाई ! तेरा-मेरा कुछ भी ओर क्रोट के मत्थे पर है । सेनिक दृष्टि से इनः 
py {सब कुळ उसी का-भगवान का दिया म्हत्व है । NEE 


ho 


| 


आप तुम्हारे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी होंगी । 


— ८ 


' इडामभ्ने पुरुद९/सस?९? संनिं गोः | 

=. Bey हवमानाय साथ | 

स्यान्नः स्रूनुस्तनयो विज्ञात्राग्ने, 

= सा ते सुमतिभूत्वस्मे ।॥४॥ 

(अभे) हे अप्नि-देव ( हवमानाय ) मुझ यज- 
' मान के लिए ( शश्वत्तमम ) निरन्तर ( गो: सनिम्‌ ) 

ga देने वाली ( पुरुदंससम्‌ ) अधिक से अधिक यज्ञ 

संपादित कराने बाली ( इडाम्‌.) विद्या-धेनु रूपी 
( साध ) सिद्धि प्रदान कीजिए । (नः) हमारी 
( सूडुः ) सन्तान ( तनय: ) यज्ञ का विस्तार कर 
( बिज्ञावा ) सफल हो । (अग्ने) हे अझ्नि-देव ! (ते) 
तुम्हारी ( सा ) यह्‌ ( सुमतिः ) कृपा ( अस्मे ) हम 
(yg) बनी रहे। | 

अध्नि-देव ! में तो तुम्हारा ही, उपासक हूँ । में 


a 


जानता हूँ कि मेरा जीवन यज्ञ ही अपण होकर सफल 
हो सकता | चाहने को तो मुझे अन्न भी चाहिए, 
राज्य भी चाहिए, विद्या भी चाहिए । ये सब इडाएँ 
eset हैं । परन्तु इन इडाओं को लेकर में 
क्या करूँ यदि ये गा दूध हीन 
तभी देती हें जब ये तुम्हारे अपण हों | 
अन्न से भूख मिट जाए पर संतुष्टि नहीं होती | 
१ कितना 'भी मिताहारी होऊँ, भोजन-छादन . को 
कर अपने स्वास्थ्य में चुटि न भी आने दू, 
पर आखिर जीवन का लक्ष्य केवल खाना-पीना ही तो 
| _ नहीं हे न खा-पी तो पशु भी लेता है ।. उसके यहाँ 
- अन्न के ARE नहीं हें। वह अधिक खाने से 
-_ अजीण का भी शिकार नहीं होता। उसके लिए तो 
न अभाव ही है और न अतिशय, और न ही अति 
>) आय से पैदा होने वाला दुरुपयोग । मनुष्य का जीवन 
भी यदि इसी प्रकार संयत हो जाए तो उसका शरीर 
. भी सुखी हो सकता हे । उसे अन्न-रूपी इडा मिल गई, 
सका भोजन प्रशस्त हो गया। परन्तु मानत-हृदय 
| शरीर के स्वास्थ्य से भी प्रसन्न नहीं होगा। 
' को पेट भर खाना तो मिल जाए पर स्थिति 
। रहे--इस जीवन में गोख कहाँ है ? 
चाहिए | अन्न का दूध यही है-स्त्रत- 


। ये गा दृध 


पळ“ 


नहीं हम में से ही कोई दल- 


नैतिक नेतृत्व का भी निराशा ही है | 

संसार में राज्य की बाग-डोर ऐसे लोगों के हाथ 
में भी रही हे जो जड़-सूढ़ थे। इस समय ऐसा होना 
शायद सम्भव न हो । विद्वान का राष्ट्र उसकी विद्या हे 
वाणी-विलास है | साहित्य के क्षेत्र मे उसका मन नित 
नई सृष्टि करता रहता.है । कुछ समय के लिए वह 
क्रीड़ा-प्रिय बालक-सा इस क्रीड़ा से सन्तुष्ट भी प्रतीत 
होता है । परन्तु स्थिर खुशी साहित्यिक को भी प्राप्त 
नहीं | अधिक पढ़ने से भी जी ऊब ही जाता हे । 

अन्न इडा हे, प्रथिवी इडा है, वाणी इडा है। ये 
सब कामधेनु ही तो हैं | परन्तु दूध दें, तव । मनुष्य 
की वास्तविक सन्तुष्टि यज्ञ करने ही से होती है । यज्ञ 
मन के विस्तार का दूसरा नाम है । जव मनुष्य अपनी 
सत्ता इस छः फीट के शरीर से बाहर भी समझता 
है, तो उसकी प्रवृत्ति यज्ञ-मार्ग की ओर होने लगती 
है। जब पिता-माता भाई-वहिन, लड़का-लड़की उसकी 
आत्मा के अंग बन जाते हें, तो समझना चाहिए कि 
वह यजमान हो चला हे । परिवार की इस परिधि से 
निकल कर वह अड़ोस-पड़ोस से, अपने जन्म के ग्राम 
से, देश से, ओर इससे भी आगे बढ़ कर सम्पूर्ण 
विश्व से प्यार करने की सोचता हे तो सचमुच वह 
Fahy का उपासक हो जाता हे । 


~ ° [os 
यह्‌ अग्नि आलस्य की दुश्मन हे । स्वाथ परिश्रम 


का प्रेरक अवश्य है | स्वार्थ की भावना हट जाए तो 
- सम्भावना यही होती 


कि मनुष्य काय करना ही 
छोड़ दे । कोई रुपए के, कोई मान के, कोई यश के, 


कोई प्रतिष्ठा के लोभ से काम करता जा रहा है । स्वार्थ 


ही के ये सव विभिन्न रूप हैं। स्त्रार्थ-वश मनुष्य 
काम खूब करता है, परन्तु इस काम में आनन्द नहीं 
मिलता | आनन्द तभी मिलता है जब स्त्राथ का स्थान 


यज्ञ ले ले । यजमान निरन्तर काम करता जाता हे 


और उससे ऊवता नहीं | उसकी सन्तुष्टि इसी से होती 
है कि उसने अपना कत्तव्य पालन किया । स्वाथ के 
त्याग से वह भिखारी न रह कर राजा हो जाता है | 
यही, “इडा? के दूध की “शाश्वत” धारा हे | “Geta” 
धारा कमे की अनवरत धारा है | 

यजमान के लिए जहां देश-विदेश की दीवारें नहीं 
रहीं, वहां काल का भेद भी मिट गया हे | वह्‌ अकाल 
काल का बासी हो गया है | जिस विश्व-व्यापक अग्नि 
को उसने अपनी यज्ञ की भावना द्वारा प्रज्वलित किया 
है, उसे वह अनन्त काल तक्र प्रज्वलित रखना चाहता 


हे । सन्तानोत्पत्ति का उसका यही लक्ष्य हे । उसकी, 


दृष्टि केवल वतमान पीढ़ी तक परिमित नहीं हे । उसने 


` मानब-जाति के भूत, वतमान तथा भविष्य को एक 
_ ही सतत समय के सूत्र में पिरो लिया हे | वह अपने 


Ce, 


| ऋणी हे-ऋषियों का, देवों का, पितरों 


घिऽ) को०मि्कहऽ^ 
[की आग को हमेशा _ 


रविवार' रे श्चन * 


हे रचक ! 
rN ८-० 
ओं पून तत त्रते वयं न रिष्येम कर 
स्तोस्तारस्त इहस्मसि यजु ० ३४ 
हे पुष्टि करने वाले भगवन ! तेरे परोप 
त्रत में हमें कभी भी दुःख न हो | हम Ta 
जानकर आचरण करें । 
पूषन | पालक देव 
तुम हो दिव्य शक्ति के दाता, 
अटल नियम अपने में स्थिर हो 


Tah 


सब के त्राता पिता विधाता ॥ 

यज्ञदेव इस विश्वयन्ञ 

तुस हो सव ,के हितकरं 

qu ब्रती हो ब्रत में अ 

सदा तुम्हीं ' मंगलकारी 
तेरे व्रत में ब्रती सभी हम 
तुझ सम नियम निभाते हो, 
सब के हित में अपने हित को 
afta करते जाते atl 

तेरे ब्रत में सुख ही सुख 

दुख न लेश भी आह 

जो हो adi ब्रतों में 5 

शक्ति है तुझ से पाता। 
जग में तुम आदश रूप हो 
सकल दिव्य गुण धाम। 
अनुगत तेरे हो हम सब ही 
करें स्तवन गुणगान ॥ 

हों प्रसन्न तव महिमा गह 

जगत वने सुख धान 

ध्यान घरें तेरा हृदय 5 

तुम हो प्राणाराम 

MRE विमयम नम 


~ 2 = 
के लिए जलती रखने का सामान कर ETE 
जीवन की सिद्धि इसी सतत अमरता में ह 


अग्रि-देव | हमारे यज्ञ-याग तो तुम्ह छू 


हमारे उपास्य | अमर इडा के-शाश्वत संस्कृति 


तुम्हीं हो । हमें अपनी यह सतत संस्क्रृति-र्पीण 
प्रदान करो | यही हमारी जननी हो यही ल 
सन्तति । प्रभो ! हमें “हवमान” बना दो च्च 


के यजमान | हमारा जीवन तुम्हारी अमर 


झाहुति हो जाए । इसी में हमारा सन्तोप है... 
हमारी स्थिर सफलता है | जीवन-घेनु का दृ 
तो है.। मानव-जाति की अमर सन्तति यश 
ait क्या हे ? 

वाशिंगटन, जानकर चेत्रों का कख 
कुछ सत्तादों में ५० डिवीजन से भी अधिक चक 
इटली में लड़ेगी । जर्मनों का कहना किं | 
ण्या चप्पा भूमि को रणस्थल बा देंगे। | 
£ > बाजज 


आश्विन २००० 


य 


i 


रविवार ३ saa 
fa oo २००० 


~ ७५० 
दए स 
मनुष्य मात्र समान हें-  , 


ग्रायेसमाज की 


Si २० भाद्रपद के 
Sg rae” 
Sa था कि इस समय आय समाज मे इस 
व्व्न्च्ड् [५ यू कता हे 


घा समानता को भावनाएं पदा करने के 


र 
“आय समाज 
मेंने इस बात पर 


As म 


९ = ~ 
शीपक लेख में 


कि उस के सभासदों में 'भ्रात- 
लिये 
SAH सब्रके विये समान रूप से विधि 
ना चाहिए | 
SH सवरो- आये 


छत vga हिन्दू मुसलमान 


समाज में प्रविष्ट करते समय 
oe से प्रविष्ट करना चा हेए | feat मुसलमान 
च्य समाज में प्रविष्ट करते सभय उसका मुंडन 

Bit हिन्द या प्रवेश समय 


आर्य समाज्ञ की स्पिरिट के 


सनालनियों क 
न्सोंस्कार न करना 

हैरै। इस विपम व्यवहार के कारण भी मुसल- 
ब्य।यसमाज के बाह्य चिहों 
भाँति मन्तव्य और बिचारों की दृष्टि से भी आये 
ज्ञ में प्रदिष्ट होने वाले सत्र 
न व्यवहार होना चाहिए | 


नञ्ञदीक नहीं आते | 
प्रक्तियों के साथ 
जो व्यक्ति आय पमाज 
किसी जाति-विशेष व 
आयेसभाज में समान 
qa 
ग्सचाई की खोज करना आर संचाई को THE 


देश्यों को मानता हे--त्रह 

PAR का क्यों न हो उसे 
€ 

से प्रदिष्ट करना चाहिए | आय समाज का 


॥ है । सत्या प्रकाश का शब्दाथे भो यदी है । 
प्र दयानन्द ने इल ग्रन्थ में इतीलिये भारतवर्षीय 
भागत से बाहर के अन्य देशों में प्रचलित मत- 
न्तरों क्री समान 
। मत मतान्तरों को देश के भेद भावों को छोड़कर 
होने की प्रेश्णा की है, 
इंगत् एड निवासी वा युरोप निवालियां 


रूप से भी समालोचता की है।' 


नवधमे?' 'सें संगठित 
a नित्रासो, 
लिये आय समाज में प्रदिष्ट होने प! नाम बदलना 
वश्यक नहीं होना चाहिए , AAA संस्कार का 
प्रभाय इतना है कि नाम साथेक होना चाहिए | 
से सम्बद्ध वक्ति के हृदय में ऊंची भावना पेदा 
सके । हां; यह हो सकता है कि देश विशेष के 
३ वाले जिस देश को अपनी मातृभूमि मानलें, 
` देश की प्रचलित भाषा में उसका नाम रखा जाय | 
"तु इस समय तक आये समाज में यह प्रथा प्रच- 
त नहीं हुई । जिस तरह मुसलमान एर व्यक्ति को 
मान बनाने के साथ उसका नाम बदलते हैं उसी 
ana समाज में भी यड प्रथा चली हुई है 
[म परिवतेन अवश्य किया आता है । यह प्रवु- 


सत्य सिद्धान्तों को साम्प्रदायिकता में परि- 


ae ~ ९ 
Haag नकर इस समय आय समाज 


ay 5 
वर्तित कर देती हें | इसी प्रकार से एक सनातनी fez 
आये समाजी बनने के बाद भी सनातनियों के 
पारिवारिक रीति रिवाजों में सम्बद्ध रहता है । उस पर 
कोई आपत्ति नहीं की जाती | परन्तु यदि कोई मुसल- 
मान आय बनने के बाद भी अपने पारिबारिक त्रिरा- 
दरियों के गीति ग्विजों को अपनाएगा तो सम्भवतः 
उस पर आपत्ति की जाय । इस विषय में भी अब 
आये भाइयों को बिचार करना चाहिए। यद्वि इ 
विषय में हम किसी एक निश्चित नीति को स्वीकार 
नहीं करेंगे तो आय समाज को विचारें के फेल्लाने में 
भारी रुकावट द्दोगी | हमारे सामने दो रास्ते खुले हैं 


हिन्द 


या तो हम आये समाज को दृष्टि से पारिवारिक जोवत 
सम्बन्धी नए रीति रिवाजों*का निर्माण 'करें--उन्तका 
पालन सब समान रूप से करें। ओर प्रत्येक आये 
समाजी को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने पर 
बाधित करें--जो उनका पालेन न करें उन्हे आर्यसमाज 
हिन्दुओं 
की जन्म की जात पात पर आश्रित बिरादरियों क _ 
रीति रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वालों 
को आर्य समाज में ऊंचे से ऊंचा स्थान देने में संकोच 
नहीं कर्ते परन्तु यदि कोई मुसलमान अपनी जन्म 
की ज्ञात पात को कायम रखता हुआ अपने आपको 
शेख सैयद कहता हुआ.आये समाज में आना चाहेगा 
तो हमें संकोच होगा | | 

अजकल कई ऐसे आर्य समाजी 2 जिनकी aa- 
पत्नी सनातनी है-पोराणिक रीति शिवाज्ञां को मानवा. 
है परन्तु ag स्वयं विचारों आर मन्तव्यों को दृष्टि से 
आर्यसमाजी हैं । कया इसो प्रकार से किलो मुप्तल- 
मान या ईसाई कडलाने वाले को हम आर्य समाज में 
प्रविष्ट कर सकते हैं? ऋषि दयानन्द ने अपने पत्र- 
व्यवहार में एक स्थान पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 
लिखा है कि वर्तमान समय के आये, मुप्तलमानों के 
साथ बिवाह-आदि सामान्निकः सम्बन्ध नहीं कर 
सकेगे-इसलिये यदि कोई मुसलमान मन्तब्यों की 
दृष्टि से आर्य समाजी बरना चाहें तो उसे आरे समाजो 
बताने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 

हम आर्य समाज को विश्व ब्यापी धर्म बनाना 
चाहते हैं ऋषि दयानन्द ने इसी उद्देश्य से 'मानव aa 
के प्रचार के लिये आय समाज्ञ की स्थापना की थी | 
हरेक व्यक्ति को मनुष्य ओर मानव होने के कारगा 
आये समाज में समान रूप से प्रविष्ट करना चाहिए । 
जन्म मूलक भेद भावों के कारणा आय समाज के 
gfe व्यक्तियों को “fanaa” का अनुभव न होने 
देता चाहिए। तभी हम वेदिक धमे का मनुष्य मात्र 
में प्रचार कर सकेंगे | 


इटली का श्रात्मपम५ण ! 

मुसोलिनी के पतन के बाद aad के राजा और 
सेनापति को बोडोगलियो,ने इटली की स्वतंत्र सभा को 
कायम रखने के लिये कोशिश की ओर अमरीका की 
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सहायता से .संधि करनी. चाही ! परन्तु इसमें उसे 
रफजता न gil लाचार हो उसे आत्म ससपेण 
करना पड़ा। इटली का जहाज्ञी बेड़ा मित्रराष्ट्र के 
अधीन कर दिया.गया । इटली के उत्तर भाग में जमन 
सेनाओं न अपना अधिकार जमाने की कोशिश शुरू 
की है । इधर दक्षिगा इटली में अमरीकन ओर अंग्रेज्ञी 
सेनाएं आगे बढ़ रद्दी हैं । इटली के राजा और बोडोग | 
लियो इटली छोड़कर स्विटजलेंड चले गये हैं । मुसो- 
लिनी के विषय में अफवाह है कि वह गिरफ्तार कर 
लिय। गया है । यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है 
कि मुसोलिती के अनुयायी “आज़ाद इटली? को नाम 
की nadaz स्थापित कर जर्मनी आर भित्रराष्ट्रों से 
स्वतंत्र अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। | 
इटली के इस आत्म aad a मित्र राष्ट्रों के प्रभाव 
को दुगना कर दिया है | असम्भव adi कि युरोप के 
अन्य पादाक्रान्त राष्ट्र भी इल मोरे पर जमेनो के 
फोलादी fae से मुक्ति पाने का यन्न करें। अब 
इगलेएड अमरीका और जर्मेनी का सीधा युद्ध होगा । 
इस युद्ध में जमती के पराजित ela पर जापान स्वयं 
लाचारा में दृथियार डाल देगा । घउनाचक्र की गति 
से मालूम होना है कि अब युद्ध शांत्र समाप्त होगा । 
देर तक waa जाति बाको न “हेंगो। जमनोके लिये ' 
EG, अमरीका ओर इंगज्एड का मुकाबला करना 
अत्यन्त कठिन है । 


ama आर्य समाज रिल्लीफ सोसायटी . 
कलकत्ता को आये समाज के नेतृत्व में बंगाल 

के आयो ने बंगाल में जता के अन्न कष्ट को दूर 

करने का कार्य प्राग्म्म कर दिया है । कलकत्ता आर्य. 
समाज के प्रधान श्री, सेठ दीप बन्द जो पोद्दार ने इस 

काम को अपने हाथ में लिया है । 
प्रतिनिधि सभा दिल्लो ने इतके द्वारा बंगाल को पोड़ित 
जनता को सड़ायता करने का देरा दिया है। आये 
प्रतिनिधि सभा पज्ञाब इलो योजता के अनुसार कार्ये 
का रहो है । पंजाब के आये सम।ओं को चाहिए जिला 
बंगाल को आये सभाज feats सोसायटी के लित 
सभा के पाल अन्न और रुपये को सहायता भेजे 

: भीमसेन. 


~ 


--आय कन्या पाठशाला नई देहली फे भव्य 
निर्माण का कार्य आर्य समाज ने अपने हाथ खेल 
लिया है । भरन aa पर अनुमानिक दर 
भग २ लाब रुपये होगा दानी मह! नुभाव इसा 


कार्य में सरायता देकर पुण्य ओर यश के भागी 


oe 


= विडाड़ी(मुजतान) के चुनाव सिम्स प्रकार हुए 
ला० रामचन्द्र जी एम, ए., उप प्रधान ला ¬ 
दास क्षी तथा aie गुरुमुखदास जी आदृती _ 
म? आसानन्र जी, उप मन्त्री-म० TA 
रहती, केंपाध्यक्ष-मा० ज्ञानचन्द्‌ जी 
पुस्तकाध्यज्ष+सेठ भद्रसेन जी, अन 
सभासदू--म० देवदत्त जी--म० जस्य 
ale रामरत्न जी, चो० धनपतराय जी | 


a ee 


>... Re OT य... के 


सावेदे शिक आय _ 


त्राहि मां? पुकार war है, परन्तु छुटकारा ष्टि 
हे । क्‍या संसार विज्ञान से हीन हो गया है ? 
य सूर्य चंद्र नक्षत्रादि एवं वायु जलादि देवी शक्तियों 
छापने अपने नियत कमो को छोड़ दिया है. ? 
` क्या गङ्गा agar नील मिसीसिपी-आदि जलधारां 
; बड़ाव में अंतर पड़ गया है ? क्या हिमालय, 
' ऐल्प्स आदि पवत अपने स्थानों से हट कर प्रथिवी 
को प्राकृतिक अवस्था को विकृत करने का कारणा 
. बन गये हैं ? 
लिखने की आवश्यकता नहीं, उपयुक्त दबी विधान 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा है किन्तु ज्ञान विज्ञान में 
__ तो संसार कहीं अधिक बढ़ गया है । जो प्रभुत्व आर 
वप्रधिपतित्ब उस फे द्वारा उस ने अकाश Ale पाताल 
दोनों पर प्राप्त कर लिया है वह संसार के प्रख्यात 
सात आश्चयो में एक ओर आठवां आश्चय्यं विदित 


- हो रहा है 
पुनः वतमान आपाध,पी, अशांति और चारों ओर. 


` बिसत्रमय घटनाओं का क्या कारणा है ? 
` 'कारणाभावातूँ कार्य्याभाव:? 
“कारणाभावात्‌ कार्य्योभाव?--वशेषिक शा० 
कारण (गुण) पूर्वक: काय्यगुणोद््ट? 
F oF अर्थात्‌ काग्ण के होने से काय्ये की उत्पति 
i आर उसके न होने से कार्य्य की अनुत्पत्ति तथा कारण 
के गुणानुरूप ही कार्य में गुण होते हें । अतः उसके 
कारया तथा उसके उपचार को जानना चाहिये | 
अथववेद के मंत्र में इसका हृदयंगम विवरण 
मिलता है | 
' यांरत्तन्ति अस्वप्नाः विश्वदानीं देवा भूमिं प्रथिवीं 
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I Ho का-१२ Jo १ Fo ७ 
. जिस ad रत्नखानि और सफल प्रदायिनी 
की देवर्जत बिना सोये प्रमाद रहित होकर war 
बद्दी प्रथित्री गाय के दुग्धदोहत के सदृश हम 
मधुत्रत्‌ आनन्द को प्राप्त कराती है तथा 
ज्ञान विज्ञान से भरपूर करती है । 

मन्त्र में आदेश है कि सच्चो सुख शांति और 
तथा दुःख अशांति और आपाधापी से 


९१ a) 


मोक्ष चारों पदाथौ 


आय ` 


TT -_ 


tN ~ YN 
त्राण तो इसी म है ! 
[श्री० बा० श्यामसुन्दरलाल ५डवोकेट बी० To’ 
एल० एल० ato मेगपुरी ] 
अथये AM: 
तेषां द्वेघां 


‘sar वे देवा: । अहैब देवा 
शुश्रवा सोऽनूचानास्ते मलुष्यदेवना, 


विभक्ता एव, यज्ञ आहुतयः एव देवानां, दक्षिणा ` 


मनुष्य-देवानां, ब्राह्मणाना gs वुपाम नूचानानाम, 
snglafata देवान्‌ प्रोगा ति, दक्षिणाभिमेनुष्यदेवान्‌ 
त्रा्मणःञ्छुश्रवुषोन्‌ऽचानांस्तऽएनमुभये देवा: प्रीता 
सुधायां दधति |? 
| --शतपथ ब्राह्मण का० २-२-२-६ 
अर्थात्‌: देव दो प्रकार के हैं। एक तो यही देव 
तथा दूमरे ag व्राह्मण जो बहुश्रत ओर त्यागी ओर 
अनहंकोरी हों वह मनुष्य देव हैं । डनको दो ही प्रकार 
की यज्ञबलि भी हैं, आहुतियां ही देवों का भाग हें 
ओर दक्षिणा मनुष्य देवों अर्थात्‌ बहुश्रत त्यागी 
आर अनहंकारो ब्राह्मणों का भाग हे, मनुष्य आहुतियों 
से हो देवों को प्रसन्न करता है और दक्षिणाओं से 
मनुष्य देवों अर्थात्‌ agaa त्यागी ओर अनहंझारी 
ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है । ये दोनों प्रकार के देव 
प्रसन्न होकर इस मनुष्य की सच्चे आनन्द से तृप्ति 
करते हेँ। _ 
परन्तु जहां तक वेदों ओर वेदिक साहित्य का 
सन्त्न्ध है देव” शब्द का अर्थ विद्वान्‌ कर देने से 
gay नहीं हो जाता । विद्वान! शब्द उस समय 
‘Sq शब्द का पूणे वाचक हो सकता है जब यह 
बात मान लें कि वह विद्वान परा और अपग दोनों 
विद्याओं में निपुण हें । विदित हो कि वेर दो प्रकार की 
बिद्याओं को साथ-साथ जानने का आदेश करते हैं 
ओर सत्तामात्र को “आत्मा? और “अनात्मा? दो 
' भागों में विभाजित करते हें । पहले भाग की विद्या 
का नाम आत्मज्ञान, केवल परा विद्या, गौर दूमरे 


प्रकार की विद्या का नाम आत्म विद्या, अपरा विद्या 


थवा विज्ञान रखता है । वेद ने eae शब्दों में 
निरूपण किया है कि 
विद्यात अविद्याद्र यस्तेद्ेदोमय सह ' 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययां मृत्मश्नुते । 
पे (यजु० ४०-१४ ) 
अर्थात्‌ विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ 
ज्ञान कर ही मनुष्य अविद्या-विज्ञान से मृत्यु से पार 
हो कर, विद्या आत्मज्ञान के असृतत्त्र को प्राप्त करत 


है । वेदों में अन्यत्र भी कहा है- दिवा मृत्यु 


1 इहव दोनों विद्याओं का द्योतन मुरड- 
BUR in 


रविवार ३ आश 
MI 


PE क, तद्‌त्तरमधिगम्यते |? 


( यु’ (at 
अच्तर ATI त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र भटर 
at त्वविद्या ह्यवृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु अन्य: 
I 
डार्थात्‌ उस अत्तर व्रह्म में विद्या shee 
दोनों ही गृढ़ रूप में विद्यमान रहती हैं | आळ 
सस्चन्ध विनाशत्रान्‌ जगत्‌ के साथ होने से 
ओर विद्या का सम्बन्ध आत्मा सत्ता केच 
असृनरूर है ओर इन दोनों सत्ताओं का 


तथा द्दे 


अर्थात्‌ उन दोनों पर आधिपत्य करने केला 
ब्रह्म है az प्रथक् विद्यमान हे | 
देव” संज्ञावाची वह fag 
पदाथ विद्या ओर आत्म विद्या दोनों में पार 
ओर जो पदार्थ विद्या की ‘ef को क्छ 
आत्मज्ञानी होकर स्वयं जीवन मुक्त हो संक 
उद्धार के मागे पर चलाने के योग्य हो छळ 
उद्धृत मंत्र में एक देव का आदेश नहीं है 
देवाः? बहुवचनांत पड़ा है ओर मंत्र का निदे 
ऐसे जब' बहुत देव हों तो अर्थात्‌ देवगण & 
समय हो मंत्राथ सिद्ध हो सकता है । 

यहां केवल शास्त्रों के ज्ञाता अथवा पद्‌ छ 


As: फलतः 


त्ताओं तथा आत्मज्ञानियों से तात्पर्यं नहीं है । 
उन विज्ञो से है जो आचरण युक्त लि | यही ऋ 
कि मनुस्मृति अध्याय २ झोक १ में जहां ६ 

वहां विद्वानों के सा 
| यथा— 


निदर्शन किया गया हे 
विशेषण लगाए गये हैं 
agate: सेत्रितः afefeaa द्वेषरागिभि 
हृदयेनाऽभ्ग्रनुज्ञातो यो धमस्त॑न्नित्रोधत | 
यात मनुष्यों ! में उस धमे का आदर 
जिसको सच्चे विद्वन सदा रागद्वेष से 
उह कर अपने आचरण का अङ्क बनाते हैं a 
को मनुष्य का हृदय सरल स्त्रभाव से ड 
~ x os ब्रि ` 
कर लेता है । तुम उन के सेवन किये धम को 


. र मानो ओर उसी पर आचरण करो 


देवगणों के लिए नक्त विशेषणों से युक्त । 
शर्त न होनी तो आजकल तो सहस्रों और ल 
वा अधूरे शास्त्र के विद्वानों से यद्र संसार भर 
फिर संसाग में शांति क्‍यों नहीं ? 


पुनः वेद सन्त्र ऊपर लिखे विशेषण युक्त 


का होना हौ पर्याप्त नहीं समभा जाता | 
चाहता है क्रि ag विद्वान्‌ रागद्वेष से faq 


सदा अपने कतेव्य में संसार का रक्षण 
जाग्रत रहें | अपने कतव्य पालत रूप 
[ अथवा प्रमाद से अ्षाबधान न 


i 


_ 
एकवार ३ श्राश्चिन २००० 


इसजीव भून जगत्‌ में ८४ लक्ष योनियों की 
एना है। जिस amar की यथार्था की ओर 
जकल की उन्नत पदाथ विद्या बहुत कुछ परीक्षण 
रा पहुँच रही है । 
शेषता उस विद्या ओर बुद्धि द्वारा रखती है जो 
सको परमात्मा ने प्रदान की है । इसी मनुष्य;योनि 


उनमें मनुष्य योनि अपनी मुख्य 


ag देवगण भी सम्मिलित हे जिन के सचेत और 
प्रमाद रहने की सन्त्र में आवश्यकता बताई है | यह 
उ भूत प्रकृति दो भागों में विभक्त है अर्थात्‌ भोग 
नि और कम योनि । भोग योनि में एक कम ८9 
त्त faa में विद्या वृद्धि का विकाश नं होने और न 
सकने से उन योनियों के जीव केवल (Instinct) 
mAs ज्ञान के वशीभूत अपना-अपना जीवन 
ale करते रहते हें । परन्तु वह एक योनि है जिस 
विद्या और बुद्धि का विशेष साधत उपलब्ध होने से 
my को'उत्तर्दायित्व ओर पाप पुण्य के बन्धन में 
भावत: पड़ना पड़ता हे । परमात्मप्रदत्त बुद्धि को 
! से यह पाप पुरथ व धम अधर्म का बन्धन 
नव में बन्धन नहीं है fag अनन्त सुख की प्राप्ति 
र. दुःख से. निवृत्ति के लिये यह एक अद्वितीय 
wae इसी हेतु से इस विधान में देवगणों की 
स्थिति अत्यन्त अवश्यक है जिसके बिना मनुष्य 
Aid उस मागे पर आरूढ़ नहीं हो सका है जो 
ता सुख की ओर ले जाने वाला है. fag ga को 
मात्रा से भी वश्चिन हो जाता है जो पशु पक्षो को 
भाविक पाशविक जीवन में प्राप्त रहता है | 


सत्यं बृहद्रतमुप्रं दीक्षा तंपो, 


~ त्रम यज्ञ: प्रथिवीं धारयन्ति। 
RAT नो भूतस्य भव्यस्य, पत्न्युर 
= लोकं प्रथिवी नः 

अर्थात्‌ (बृहत सत्यं) सावेभौमिक्र सच्चाई, (अमरं 
| अटल यथा समय सत्यकी व्यवस्था-न्याय, 


करो अपने आचग्या द्वारा gat के जीवन का 


-> 


कृणोतु ॥ 


गाली कठिनाईयों को हृढ़ता पुरक सहप सह 
हे fae शरीर के अज्जों प्रत्यज्ञों को यथोचित 
प्रें ढालना तप; इसी प्रकार (व्रह्म) अर्थात्‌ ज्ञान 

विज्ञान और (यज्ञ) अर्थात्‌ परोपकारो कामों में 
ता के साथ अपने उपार्शित पदार्थों का व्यय, 


के दशेत कराती है । 


geal देना दीक्षा, ब्रह्म तये द्वारा मानवीय जोबन A 


आये 


कर्म .करने के केवल तीन कारण अथवा यन्त्र हैं 
अर्थात्‌ मन, वाणी तथा कर्मे tea, जिनके पारस्परिक 
सम्उन्ध निम्न प्रकार व्यक्त किये गये हैं :-- 
यन्मनसा ध्यायति agit वदति यद्वाचा बदति 
तत्कमेणाकरोति: यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते | 
मनुष्य जिस बात का मन से ध्यान करना है जस 
को बाया से कहता है और जो वाणी से कहता है 
उसको कम से करता है उसके फ्त को प्राप्न करता 
है । परन्तु यह कम की स्थूल परिभाषा है | अन्यथा 
मन का वयापार स्वयं पत का कम है जिसका साक्ष'त्‌ 
ज्ञान मनन-कर्त्ता से भिन्न दूसरे व्यक्ति को नहीं होता 
आर जो कुटु वाणो से कऱा जाता है. ag भी कमं 
जिह्वा का है जो कर्मेन्द्रिय है, परन्तु उसका भी स्थून 
कम नहीं गिना ज्ञाता, हालांकि वाणो के प्रभाव से 
सुविख्यात भारतीय महाभारत युद्ध आज तक लोषों 
के कंठाप्न चला आता है। परन्तु स्थूत भांति में कम 
का यंत्र हाथ पेर को समझा जाता है। क्योंकि 
उसके द्वारा किये हुर काम को प्रत्येक व्यक्ति 
देख भाल सकता है और हमारे संपूर्ण काय्यै होते भी 
उसी से हैं। अर्थात्‌ पदार्थो क पकडू कग उठाता, 
धरना, खाद्य पेय्र को मुख तक ले जाना और मुख के 
सुपुद करना तथा अन्य संपू शरीर रक्षा संबंधी 
अथवा अन्य चेष्टाओं-यह्दां तक कि रेल तार समस्त 
प्रकार के कलाधर, जलयान, वायुयानों आदि का एक 
मात्र प्रधान स्थूल कारण हाथ ही है तथा आने जाने 
के साधन पेए। परंतु इन तीनों प्रकार के मा वीय 
कामों के क्षेत्र, प्रभाव ओर विस्तार की दृष्टि से यह 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि. हम समक लें कि 
उपयुक्त मन्त्रस्थ छः पदार्था अर्थात्‌ सत्य, न्याय 
दीक्षा, तप, त्रह्म और यज्ञ के मतुष्य समाज में कोन 
प्रतिनिधि हो सकते हें । ओर इसके सम्यकू समभने 


के लिये जो ऊपर लिखा गया है उस पर विचार करने - 


से शायद ही संशय रह सकता है कि वह प्रतिनिधि 
वही देवगण? हो सकते हैं ज्ञिके faa अच्छे 
प्रकार ऊपर दर्शाये गये हें) यह अपवाद रहित बात 
है कि 'जत्मना जायते शूदः संस्रारात्‌ भवेद्‌ may 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य जन्प से शूद्र अर्थात्‌ ज्ञान विद्या 
ओर बुद्धि पराक्रम में यहां तक अहर ओर शून्य होता 
है कि यदि जन्मकाल से उसके माता पितादि उसका 
संरक्षण न करें तो सभ्प बनने के मागे को ओ। ज्ञा 
सकना तो प्रथक्‌ रडा उसका जीवित रह सकना ही 
असम्भव है। आजकल गृह्य पालन पोषण ओर शिक्षा 


` दीक्षा (Training) के ae न होने से जो दुष्परि- 


णाम हो रहे हैं वह स्वयं ही प्रत्येक विज्ञ को flea 
हैं। पुनः बालकों और कन्थायों को ब्रह्म भये आश्रम 


लक बनती है ओर TEES ० 'सस्यात्ताध्मकिज्ञक्/घरेघकारी|उकेशु किम AUT ncaa होता रहा | एक सप्ताह तक af 
पूवक शिक्षित और दीक्षित (119/1०९) करता और दानस्द जी ने वेदोपवेश विवा | ता हा ॥ 


उपनिषद्‌ साहित्य तेत्तरोयकार अपने प्रन्थ 
वाक्य को स्थान देते कि-- 
“अथ अधिविद्यम्‌ आचाय्येः पूर्वरूपम, 
अन्तेवासी च्त्तरमूपम्‌ विद्या सन्धिः | 
प्रवचन सन्धानम्‌ |” । 
अथवा छम्माछत, स्प्रृशय अस्प्रश्य, सकरी निखा 
आदि मूखता ओर अवेज्ञानिकता को बातों को समाई 
में प्रविष्ट कर तथा भच्त्यामच्य, शुद्धाशुद्ध आ 
वेज्ञानिक वैदिक आदश) युक्त बातों को तिल 
afa दे और एक नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव सवे 
व्यापक सबवे नियन्ता. डपास्यदेव के स्थान में विवि 
दृश्य जड़ पदार्थो की पूजा के लिये मठ ओर मन्दिर 
की स्थापना करा और दीघ काल से जात पांत कौ 
कु्यवस्था [Caste system] को प्रचलित १ 
पारस्परिक मेज जोल रीति व्यवहार के आधार 
खान पान आदि को रोक कर जो इम देश ate इस 
देश के आदि निवासी आर्यो को aim, होन और दीन 
कर दिया है और दासता की aa में बांध दिया है। 
उस सबके दूर करने ओर सुधारने के लिये आदश 
देवगणो की आवश्यकता है । केवल प्लेटफामो के 
दिलाने वाले और स्वयं आचरण भीरु वाग्मियों को 
नहीं | i 
--सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली ने 
बंगाल पीड़ितों की सहायताथ जो अपील आय नर 
नारियों से की हे उसके उत्तर में आज आर्य समाज 
छावनी मह मध्य भारत? से ८४८ का चेक सभा 
सभा कार्यालय से प्राप्त हुआ है । जिन सज्जना ने 
इस राशि में वहां दान दिया उनके नाम 
री राय साहेब रामचन्द्र एएड सन्ञ्ञ २५०) 


श्री दीना भाई आर पटेल * ५००) 
श्री शालिग्राम एण्ड BEA ५०) , 


तथा सावेदेशिक सभा के मान्य प्रधान श्री पं० गंगा 
प्रसाद जी एम० ए० रिटायड चीफ जज ने ९००) 
उनके भाई श्री प्यारे लाल जी रिटायड जज ने १००) 
saat बहिन श्री मती राम प्यारी जी ने ५०) ओर 
उनकी आंजी श्रीमती रामप्यारी जी ने २०) इस पुण्य 
- कार्यमे प्रदान किया है जिसके लिए ये सब धन्यवाद्‌ के 


पात्र हैं । 
सभा की ओर से इन सब सज्ज़नों को हम हार्दिक 


धन्यवाद देते et आशा करते कि अन्य आये न 
नारियां भी इस दरिद्र नारायण सेवा यज्ञाथ उदार 
[यता देकर पुण्य के भागी बनेंगे । गी 

— गय समाज मिटगुमरी मे वेद साप्ताह सनाय 
गया deo गुरुदत्त जी तथा म० तेजभान जी के उपवर 
सायं प्रातः होते रहे । = दिन यजुर्वेद के ४०व आष्ट 


--(क) भविष्य पुराण की आलोचना | 
Ta को आलोचना । 
ग्देव--(क) व दिक धर्म को जय | 


- tra ज़िज्ञासु--(क) आये पथिक लेखगम | 
` 0) आयो के नित्य कर्मे । (ग) ईसाई पक्षपात और 
=" | (ब) ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार | 
मत दिवाकर । (च) मातृ भाषा का उद्धार | 
=" घम शास्त्र तथा शांसन पद्धति | (ज) 
अस्तार पूवक सन्ध्याविधि । (भ) वेदातुकून्न संतिप्न 
स्मृति। (ञ) संक्तिप्र महाभारत भीष्म पवे । \ट) 
जत्य घम प्रचारक पर पहला मानहानि का अधि- 
a) (ठ) छात्रों के लिए उपदेश (ड) उत्तरखरड 
महिमा । 
= यश:पाल--(क) वेदिक सिद्धान्त दपण । (ग्व) 
_ | शक्ति रहस्य । 
` यशवन्तसिह- (क) आर्य भजन सागर | 
योगेन्द्रपाल--(क) ऋषि जीवन के जगमगाते 
हीरे। 
` श्ुन्दन शर्मा-(क) अक्षर विज्ञान । (ख) 
if वेदिक सम्पत्ति | 
रघुनाथ प्रसाद पाठक--(क) आय जीवन अर्थात्‌ 
गृहस्थ घम्‌ | 


` राजाराम-(अ) अथवेवेद azar भाषा भाष्य 
भाग । (अआ) आर्य जीवनं। (इ) आयं aga 
आय sa महायज्ञ पद्धति। (उ) उपदेश 


पनिपदों की भूमिका | (at) उपनिषदों की शिक्षा । 
) एतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीका । (ल) ओकार को 
सना | (०) ओशन धनुर्वेद संक्रलनम्‌ । (ऐ) 
जिषदू भाष्य । (आओ) क्षत्रिय इतिहास । (अ) 
भमुनि प्रणीत अथववेदीय निघण्टु (सम्पादक 


दोग्योपनिषद्‌ भाषा टीहा। (a4) तेत्तरीय 
भाषा टीका | (ङ) दिव्य जोवन। (च) 


(ज) निरुक्त भाषा भाष्य। (भ) 
(A) पंजाबी संस्कृत शब्द शास्त्र 
दी भाष्य । (ठ) प्रश्नोप 
) प्राथना पुस्तक | (ढ) 
का । (या) भगवद्वीता 
भाषा टीका | 


आयं पुस्तकालय लेखमाला 
.लख संख्या ३ 


आर्यसमाज का हिन्दी-साहित्य 


३. (मव) 

(ले० विश्वनाथ शास्त्री, एम, ए. पुप्तकालयाध्यन्ष, 
पंजाब वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहो) 
शुद्धि शःख्र । (ष) श्रेताश्वेतरोपनिषद्‌ भाषा टीका | 
(स) संस्कृत भाषा का बाल व्याकरण | (ह) संक्षिप् 
महाभारत भाप। टीका २ भाग । (क्ष) सफल जीवन | 
(व्र) सांख्य़ शास्त्र के तीन प्राचीन ग्रन्थ भाषा टीका । 
(ज्ञ) स्वाध्याय यज्ञ । (ज्ञ १) स्वामी शंकराचार्य 

आर उनकी शिक्षा । 

« रामगोपाल शास्त्री-(क) अथववेदीय दन्त्यो ठ 
विधि (ख) अथव वेदीय ब्रृहत्सर्वानुक्रमणि का । (ग) 
संस्कार प्रकाश । (घ, संस्कार विधि मण्डन | 

रामगोपाल विद्यालंक्रार--(क) आचार्य रामदेव 
जी | 

रामदेव, आचाय पुराणमत पर्याल्लोचन | (ख) 
भारतवर्ष का इतिहास | 

रामविलास शारदा--(क) आय धर्मेन्द्र जीवन | 

रामस्वरूप विद्या भूपणा- (क) श्री स्वामी दया- 
नन्द्‌ सरस्वती । 

रामहषसिंह--(क) आयसमाज गौग्वादर्श | 

रुलियाराम--(क) वे दिक प्रमाणों से az का 
a4 | 

रेमल--(क) दयानन्द लेखावली भाग १ स्वामी 
दयानन्द्‌ के संस्कृत पत्र भाषांनुवाद सहित | 

लक्ष्मए--.क) ऋषि जीवन कथा | (ख) दया- 

दृ और शङ्कर मत । (ग) दाई इस्लाम या तबाही 

इस्लाम | (a) नियोग प्रमाण | (ङ) मकर तोड़ 
अर्थात्‌ धर्मपाल का कच्चा चिट्र[। (च) मुक्ति | (छ) 
राधास्वामी मत और वेदिक धर्म । (ज) राधास्वामी 
हवाई महल । (झ) बे दिक धम ate दोन इस्लाम | 
(अ) साव जनिक धम या वेद महिमा । (ट) साव - 
भौप आये डायरेक्टरी | 

लब्भूराम atas—(%) स्त्रामो श्रद्वानन्द जो 
महाराज के उपदेश २ भाग । 

(क) महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्ततो | (ख) 
श्रीकृष्ण चरित | 

लेखराम आय पथिक--(क) ऐतिइ।मिक निरीक्षण 
२ भाग। (ख) जहाद | (ग) देवो भागवत्‌ परीक्षा | 


1 (aye शिक्षा के उपाय | (ड) प्रन्थावलि २ खण्ड 


- ७ (क) 


रा अनूदित । 


रविवार ३ आश्चिन९७' 


~ गी ~ 2 
FE जीवन | (ग) वीर माता का उपदेश. 
व दिक पशु यज्ञ मीमांसा। (ङ) सन्ध्या रह 

विश्वनाथ शास्त्रो-(क) दयानन्द रत्नमाला 

विश्वबन्धु -(क) अथवे प्रातिशाख्य | 
वेदिक पदानुक्रम कोष । 

विश्वेश्वरानन्द--(क) पुरुषार्थ प्रकाश । 

विश्वेश्वर।नन्द्‌ व नित्यानन्द्‌--(क) वेद प 
अकारादि वणो क्रमानुक्रमणिका | 

वेदमित्र--(क) भक्ति रहस्य | 

वेदानन्द्‌ तीर्थ --(क) अध्यात्म प्रसाद । 
ईशोपतिषदू भाषानुवाद सहित (ग) कलौ 
सत्ता प्रकाशः (संस्र) | (घ) ब्रह्मोद्योपनिष 
्रश्ोत्तरोपनिषद्‌ | (ङ) agivdtar योगोपनि 
(च) agi दीया योगोपनिपत्‌ प्रकाश व्याख्या स 
(छ) वेद प्रवेश भाग १। (ज) वेदोपदेश | 
व दिक धमे । (अ) स्त्राध्याय संग्रह । (ट) स्वा 
सुमन । (ठ) वेदासूत | 
विष्णुमित्र-(क) a दिक an प्रवेशिका | 


सामथिक साहित्य सदन 
समस्त हिंदी सापा-भापियां और साहित्य-सां 
बिशेषतः पंजाब के हिंदी-हितेपियां को यह जा 
प्रसन्नता होगी कि पर्याप्त पूंजी के साथ लाह 
ze ) नाम दी 
| इसद्ध 


सामयिक साहित्य-सदन ( रजिः 
बड़ी प्रकाशन-संस्था स्थापित की गई ह 
सामयिक-साहिस्य-जेसे नाटक, उपन्यास, क 
आलोचना, जीवन-निर्माण तथा  ज्ञान-विळ 
अतिरिक्त वालक-वालिकाओं के अनुकूल तथा ड 
साहित्य-प्रकाशित और प्रचारित किया = 
मोलिक साहित्य देना इस संस्था का मुख्य कही 


' फिर भी मडत्वपू गे विदेशों साहित्य को हिन्दी 


का प्रयत्न भी किय। जायगा । 'शिंत्ता-सदन 
की बालोपयोगी मासिक पत्रिका “शिता” की 
अपने स्वामित्व में ले लिया है | 

सदन का केवल व्यापार करणां 
बल्कि युग की उल सांग की पूर्ति करता भी 
की ओर अभी तक उचित ध्यान महीं दिए 
है । हिंदी भाषा के श्रेछ साहित्यकारां ने छ 
काय में हर प्रकार का सहयोग देन का का 
है | शीघ्र ही सदन झी ओर से 'शिक्षा' पे 
अनक समयापयोगी उत्तम पुस्तक CAS 
qa के साथ निकलेंगी | 

आथ परिवारक सहायता ना 

लायलपुर की चारों आर्य्य समाजों | 
श्राय समाज डिगलस पर में सस्ती गब 
आटे का ६ सास से डिपो खुला हाई 
के हिन्दु परिवारों ( सहायता च | 
७) मन गंदम से हो रही हे। | 
न कमाने योग्य व्यक्तियो 


श्य 


= 2 अश्विन ६००० 


च 


NO 


| | 
¢ ° : 9 r 


देश भर मं सत्याथ प्रकाश दिवस की गंज 


बंच सितम्बर. १६४३ को सारे देश के आर्य 
Me ने मिल कर अपने २ समाज मन्दिरों में बड़ी 
न्म से सत्याथ प्रकाश दिवस सनाया और इस 
Sa परिचय दिया कि आर्यसमाज एक जीती- 
नञ्ज संस्था है--उसमें नवजीवन है और उसमें एकता 
बता ओर आत्माभिमान का भाव बड़े प्रचल रूप 
बित जागृत है । आर्य के गत अंक में सत्यार्थ 
= दिवस सम्वन्धी समाचार और प्रस्ताव 
च्यात हुए थे । हमें. इस वार भी बहुत सी समाजों 
SA और उनके प्रस्ताव प्रकाशनार्थ प्राप्त हुए 
Sift सव समाजों की ओर से आये हुए प्रस्ताव 
ज्ञात किये जावें तो “ का कलेवर इसी के 
ahd हो जायगा आर शायद इस से भी बढ़ 
| अत: प्रस्ताव एक जेसा ही होने के कारणु-- 
वाकी एक प्रति देकर शेष समाजों के नाम दे 
गाये हें कि जिन्होंने सत्याथ प्रकाश दिवस मनाया 
प्रस्ताव को नकल हमारे पास भेजी है । 


आय” 


प्रास्ताव इस प्रकार है-- 
` विशेष सभा घोषणा करती है 
कि; जिस प्रकार अन्य धर्मावलम्बियों को उनके 
मिक ग्रन्थ प्रिय हें, श्रद्धा प्रेम और रक्षा के 
बिष्पय हैं उसी प्रकार सत्यार्थ'प्रकाश आये भाइयों 
का] मान्य धम ग्रन्थ'हे ओर उनके लिए! श्रद्धा प्रेम 
रार र्षा का विषय है । सत्यार्थ प्रकाश का कोई 
i भाग उचित समालोचना की सीमा से बाहर 
at जाता । सत्यार्थ प्रकाशा की जव्ती के विषय 
| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आन्दोलन चल रहा है। 
स्सका प्रत्येक अ.य भाई विरोध करता हे और 
नरे सत्या प्रकाश की रक्ता के लिए वह हर 
ककार का बलिदान देने को तैयार हे-अतः 
Meat वा भारत सरकार अन्य धर्मा की तरह 
AA प्रकाश को आर्य भाइयों का धर्म ग्रन्थ 
॥न कर उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही 
| करेगी ।? 
BAA का प्रस्ताव-- 

“The Satyartha Prakash is 


x > ‘ 

! religious book of the ‘Arya 
amajists and is an object of 
everence, love and protection 


or them as the religious books ° 
f the followers of thers religions 
; This Arya Samaj 


९ slares that no portion of the 
yar thaprakash 
proper limits of 
Sabha notifies to all people 


transgresses 


criticism 


Satyarthprakash as his duty and 
15 prepared for the greatest 
acrifice for this purpose. The 
Sabha trusts that keeping this 
In view, the, Provincial Govern 
ment or Government of India 


will take no steps against the 
book.” 


. उक्त प्रस्तावं की नकलें सावदेशिक सभा दिल्ली 
ओर आय प्रतिनिधि सभा गुरुदत्त भवन को प्राप्त 
हुई हें ओर बहुत सी समाजों ने भारत अरकार वा 
प्रान्तीय सरकारों के उच्च अधिकारियां को भी 
भेजी हैं । 

निम्न समाजां के समाचार हमें मिले 

१. सत्याथ प्रकांश रक्तासमिति सुशीला भवन 
कराची--उक्त प्रस्ताव प्रि० रामसहाय जी की प्रधानता 
में पास हुआ और कई दिन तक श्री पंट शिवचन्द जी 
के सत्यार्थ प्रकाश के सम्बन्ध में बड़े मार्मिक व्याख्यान 
होते रहे जिन्हें जनता ने बहुत पसन्द किया | 

२. आर्य समाज दीवान हाल देहली--विशेष 
अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव पास हुआ | 

३. आयंसभाज हनुमान रोड नई दिल्ली । 

४. आय समाज लक्ष्मणसर अ्रम्रतसर- पांच 
सितम्बर को दिवस मनाया गया और सेठ राधाकृष्ण 
जी, ला? रामगोपाल जी, म० हरिवंश सिंह जी तथा 
पं० योगेन्द्र पाल जी के प्रभावशाली व्याख्यान हुए 
और उक्त प्रस्ताव उपस्थित आय भाइयों ने खड़े होकर 
बड़ी श्रद्धा से पास feat । साथ ही एक ओर प्रस्ताव 
भी प्रस्तुत किया गया जिसमें यह सावंदेशिक सभा 
से यह अनुरोध करने को कहा गया कि वह अन्य 
धमं ग्रंथ में लिखे दूसरे धर्म्मो के विरुद्ध लेखों को 
जब्त करने की मांग सरकार से करे | 

५. आर्यसमाज FES सफेद अमृतसर | 

६, आर्यसमाज किला सोभासिंह 

७. आर्यसमाज रोपड़ 

८. आर्यसमाज पेशावर छावनी 

६. आयसमाज आरिफ वाला, जिला मिंटगुमरी 

१०. आयसमाज खानगद्‌ जिला मुजफ्फरगढ़ 
,. आर्यसमाज गुजरात ( पंजाब ) 

. आर्यसमाज मुलतान शहर 

१३. „ मिद्टा टिवाना, 

१४. „» करनाल 

१५. दहरादीन जिला मुजपफरगद 

१६. आयसमाज नारायणगढ़ जिला अम्बाला 


१७, „ खानेवाल मुलतान) 
१८. „  वानभुच्चरां ( मीयांवाली ) 
१६. » सुरीदके (शेख पुरा) 


Ro 8 = id esis 
२१, , मोरिण्डा ( जिला अम्बाला ) 
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२२. » ननकाना साहिब 
२ » imi (जिला) करनाल ८ 
२४.  ,» वगहावनकटना ( चम्पाणण ) | 
२५. » दातागंज ( बदायूं ) ato 
२६. ;„ पानीपत र : 
AS. 5१ मिण्ट गुमरी > 
२. „ डिगलसपुरा लायलपुर 4 
२६. » कोट Bag 3 
३०. „ देहली शाहदरा 


श्री पं० ठाफुरदत्त जी अमृतधारा ने भी अपने 
विचार प्रकट किये हेँ-उनका कहना है कि “जब 
गतर्नमेंट की ओर से कोई भो अथत्रा किसी प्रकार | 
की चेतावनी नहीं दी गई तो zat इस प्रकार के विचार 
प्रकट किये जारहे हैं । हमें गवनमेंट से यह कहना 
चाहिए कि जो लोग ८० वषे से प्रचलित पुस्तक कें 
विरूद्ध लिखते अथवा एक महापुरुष के विरुद्ध कुछ 
कह कर अपमान करते हें उनपर साम्प्रदायिकता | 
फैलाने का दोषारोपण करके कारवाई होनी 
चाहिए | | 


गुरुकुल में सत्याथ प्रकाश सप्ताह 

सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली के 
आदेशानुसार गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी में बड़ी 
धूमधाम के साथ 'सत्याथ-प्रकाश-सप्ताह' मनाया 
गया | स्थानीय आर्यसमाज में गुरुकुल के उपाध्याया 
तथा आय-विद्वानों के विभिन्न तिथियाँ में गवेषणा- 
पूर्ण व्याख्यान हुए । पं» शंकरदेव जी विद्यालंकार, 
पं छेदीप्रसाद जी, de प्रियत्रत जी वेदबाचस्पाति 
आचार्य गुरुकुल कांगड़ी, Go हरिदत्त जी वेदालंकार . 
के व्याख्यान विशेष महत्वपूर्ण हुए । सभी व्याख्या- 
ताओ ने सिन्ध प्रदेश में मुसलमानों द्वारा सत्यार्थ 
प्रकाश के विरुद्ध उठाई गई आवाज्ञ को ठुराम्रह पूर 
अनुचित, निन्दनीय तथा अदूर-दशिता पूर्ण बताया | 
सत्याथ प्रकाश द्वारा आय-संस्क्ृति की रक्षा का प्रकि 
पादन जोरदार शब्दों में किया । 


Yo शंकरदेव जी का आगमन 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक, हिन्दी के = 
लेखक तथा प्रतिभा-सम्पन्न समालोचक श्री पं० शंब्ड् 
देव जी विद्यालंकार गुरुकुल विद्यामन्दिर सूपा 
परिवर्तित हो कर गुरुकुल कांगडी मे आगए हैं. । अप 
महाविद्यालय आश्रम का आश्रमाध्यक्ष पद TS 
किया हे ओर बड़ी तत्परता से काय कर WSS 
्रह्मचारियों को आपसे पर्याप्त लाभ पहुंचने 
आशा है | 


९ 


~ Cans 
' , वद्‌ प्रचार विभाग 
“aay do यशपान् जी सिद्धान्तालङ्कार अधिष्ठाता वेद्‌ 
प्रचार विभाग | 
ननन 
अक्तूबर मास में निम्न उत्सव नियत हो चुके 
जो समाजे अपने यहां कथा या उत्सव 
नियत करना चाहती हैं उन्हें शीघ्र निश्चय करके 
gaa दे देनी चाहिये ताकि प्रबन्ध में फठिनाईन हो 
कई समाजें प्राईवेट उपदेशकों भजनीकों से उत्सव 
की तिथियां ले कर अपने उत्सव नियत कर देती हैं। 
ओर सभा को बाधित कर देते हैं. कि सभा उनकी 
` नियत तिथियों पर जरूए प्रबन्ध करें । सभा के faa 
ऐसी समाजों का प्रबन्ध करना कठिन है | 


१. बजवाड़ा (होश्यारपुर) ३० सितम्बर से ६ अक्तूबर 


२. फगवाड़ा १ से ३ अक्तृत्रर 
` ३. बहावलपुर gar „ 
४. सरगोधा Vaz „, 
, ५. राजनपुर (३, 
= ६. थानेसर श्से३ » 
` ७,बस्तीटेकाडाली शसे३ » 
| carr gave „ 
| & झावरियां प८्खे१०,, 
` १०. सामाना caw, 

११. खुशाब से ११.,, 

2२, मिठ्ठा टिवाना १२ से १६ ,» 
BENE चूड़ियां १५ से १७ ,, 
WSN १५ से १७ ,, 
१५. बूढ़ेवाला Ka (७ ,, 


व क &६. ननकाना सादिव (५ स १७ ,, 


५५स ९११ ,, 
श्ज्से१६ ,, 


qa Xe ,, 
aL aS? ,, 
२२ स २४ ,, 
ररसे<४,, 
श्र से २४ ,„ ` 


ei बहवलपुर म वार्षिक्रोत्तव द्दो 


किया है। इस सम्मेलन में बहावलपुर रियासत a 


वेदिक धर्म प्रचार को विस्तृत करने के साधनों पर 
विचार होगा अत: रियासत बहालपुर फी सब 
सभ.ं से प्राथना है कि वे अपनी २ समाज के 
प्रतिनिधि ३० सितम्बर को वहां जरूर भेजे जिस से इस 
विषय ge भली प्रकार विचार हो सके | 


स्वर्गीय Go विक्रमादित्य जी सिद्धान्तालंकार 


गुरुकुल झज्भर में सपदंश से अवसान 

शोक का विषय है कि qo go विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के सुयोग्य ओर साडुचेता स्नातक और 
Wo Go कुरुक्षेत्र के विद्वान अध्यापक का अभी हाल 
में ही सपदंश से अवसान हो गया है । यह समाचार 
जानते ही समस्त कुल भूमि में शोक छा गया । १२ 
सि-म्बर को समस्त कुलवासियों की एक सभा 
उनकी स्मृति में निष्पन्न हुई थी सभा में उपाचायं श्री 
लालचन्द जो, श्रीयुत Go सोमदत्त जी विद्यालंकार 
तथा स्नातक शंकरदेव जो आदि ने स्वगबासी पंडित 
जी की साधुता, सरलता, त्याग, तपस्या और 
पढ़ाई की निपुणता आदि पर प्रकाश डाला और 
बताया कि उनकी मृत्युसे गुरुकुल का एक संत स्तातक 
उठ गया है। वे सारो जिदगो भरब्रह्मत्रारी तपस्वी 
रहकर अध्यापक का काम करते रहे । कुलवासियों ने 
मिलकर यह शोक प्रस्ताव पास किया है 

शोक प्रस्ताव 
“गुरुकुल वासियों की यह सम्मिलित सभा कुल- 


साता के सुयोग्य ओर साधुचेता और qo go 


कुरुक्षेत्र के विद्वान्‌ अध्यापक श्री do विक्रमादित्य 
सिद्वान्तालंकार के asda के काग्ण निष्पन्न अकाल 
अवसान पर हार्दिक खेद प्रकट करती है । उनकी 
त्याग व तपस्या पूर्णं सेवाओं ` और साधुपुरुषोषित 
जीवनचर्याओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रसूनांजलि 
sam करती हुई परम पिता परमात्मा से प्राथना 
करती है कि वे दिवंगत आत्मा को सदूगति और 
चिरशांति प्रदान करें | और आत्मीय जनों के अधीर 
Hal को धेये प्रदान करे 1” 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के दो आये 
जत्थे कलकत्ता को , 
सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की ओर से 
बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायताथ बंगाल आर्य 
प्रतिनिधि सभा द्वारा सेवा कार्य शुरू से करवाया जा 
रहा है । इस सेवा कार्य में विशेष रूप से सहायता देने 
ओर इसे अधिक संगठित करने के लिये अखिल 
भारतीय र्य वीरदल के स० प्रधान सेनापति. श्री 
Fira जी की अध्यक्षता में जो गत वर्ष भी मेदिनी 


हे ase पुर के पीड़ितों की सहायता करके बंगाल में विशेष 


ख्याति पा चुके हैं आर्य कार्यकर्ताओं का एक दल 


og दिमागी थैला ला रहा हूँ--जिसमें 
os | 
yigitized. तवसस दल ल, चीज प्रेम है 


Ei rtd 


= २ आशिन ९५ 


जिसे लुधियाना आय समाज ने सभा के फ 
था श्री बावूराम जी उप प्रधान आर्य समाज 
के नेतृत्व में सेवा कार्याथ देहली से 
रवाना होगया हे.। सावदेशिक सभा की ओर 
अपील धन के लिये की गई थी उसमें आयं | 
को उदार सहायता देनी चाहिये जिसका ap 
qo इन्द्र जी विद्यावाचस्पति व्यपस्थापक वीर 
कथा wat साबेदेशिक सभा की धर्मपत्नी ई 
चन्द्रावती ने १०१ Go तथा वीर अजुन 
तत्काल देकर जनता के सामने? 
जिसके लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती है । इस 
यक सहायता सावदेशिक सभा कार्यालय व 
भवन, नया वाजार, देहली में तुरन्त पहुंचनी = 
ताकि उसे आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल के पाम 
जा सके | 


१०१ रु० 


गुरुकुल स्वास्थ्य समाचार 


श्रेणी नाम ब्रह्मचारी नाम रोग 
५ सत्यप्रिय TAL 
y वेदप्रकाश र) 
४ महेन्द्र ( कनखल ) 5 
४ राजेन्द्र (चरथावल ) » 
¥ जगदीश ” 
2 भुपनमोहन A 
३ विज्ञानधर ञ्वर 
३ अशोक १) 
३ सुखदेव 9 
३ रामप्रताप 9) 
३ नारायण ” 
३ कृष्णुढत्त १3 
३ राजेन्द्र 9 
३ राघवेन्द्र 9 
3 सत्यपाल 93 मै 
३ जगदीश अ तसार 
२ we चोट 
३ हरिदत्त ” 
२ घनश्याम नेत्राभिष्पर 
२ रमेश AM 
२ जयवीर 95 
२ अनन्तकुमार 9) 
2 सुखदेव ज्वर 
२ सत्यकेतु 4) 
१ मदन 93 
१ ओपघप्रकाश नेत्राभिमन्द 


जर्मन सेनाओं ने स्विटजलैएड को घेर 
क्या उनका मुख्य उद्देश्य भूत इटालियन ' 


` पकड़ना तो नहीं ? 


--भारत के भावी वायसराय लाड बा 
लन्दन में भाषण देते हुए कहा कि मैं भारत १ 


sen ee Eee 


खरूपादक 


= 


प्रत्येक आये गो शारी रिक, 
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मानसिक तथा अआत्मि क 
उन्नति के लिए । 
ग्राहक बनाना चाहिए 
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TINA यह समभा जाता हे कि सत्याथ 
‘Wed मंडन प्रधान सिद्धान्त परक ग्रन्थ हूं । 
मातमतान्तरों के खण्डन मण्डन के आध्यात्मिक 
त्रो का नाम मात्र उल्लेख हे । इस विषय में 
सम सत्यार्थ प्रकाशा का अध्ययन आध्यात्मिक 
कै लिये करें तो हमें अनेक स्थानां पर आट” 
श्रमात्मिक प्रसाद फे उत्कृष्ट भाव दिखाई देते हें. ! 
ना सत्याथ प्रत्राश की विशेष चचां है | आय 
[व्को सत्यार्थ प्रकाश का पारायण करने के लिये 
SU की जारही है | इस पुण्य में हम आय 
ATH सुधा के स्तम्भां में सत्याथ प्रकाश क 
कर ज्योति कों प्रदर्शित करने वाले Gaal का 
यक व्याख्या के साथ उल्लेख कोंगेः-- 


: पास 
fa दयानन्द सत्याथ प्रकाश की भूमिका में 


ग्रन्थ ( सत्यार्थ प्रक्राश ) के बनाने का 
प्रयोजन सत्य सत्य अथ का प्रकाश करना 
jad सत्य हे उसको सत्य और जो 
“मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अथ का 
मभ है । बह्‌ सत्य नहीं कहाता जो सत्य के 


द्वान्‌ आप्तो का यही मुख्य काम है कि 
गा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्या 


झम्पादक-भीमसेन्र विद्यालंकार . 
दक-भीमसेन विययालंकार_ 


=भीमसेन विद्यालंकार 
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कृण्वन्तो विदवमायम्‌ 
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अध्यात्म सुधा 
NT) A द ~ +e 
सत्याथप्रकाश की अध्यात्मिक झां.केयां 
ओर अविद्यादि दोषो से सत्य को छोड़ असत्य में झुक 
जाता है परन्तु इस प्रन्थ में ऐसी बात नहीं ect दे 
आर न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर 
तात्पयं ह्‌ | 
सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य ज्ञाति 
की उन्नतिका कारण नहां ह्‌ | 
सत्यमेव जयते नानृत 
सत्येन पन्था विततो देवयानः 
अर्थात्‌ सवदा सत्य का विजय ओर AAA का 
पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत 
होता है, इस दृढ़ तिश्चय के आलम्बन से आप्तलोग 
परोपक्रार करने से उदासीन होकर कंभी सत्याथ प्रकाश 
करने से नहीं हठते | बहुत से हठी दुराग्राही मनुष्य 
होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना 
किया करते हैं | विशेष कर मत वाले लोग कथोंकि 
मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फंस के 
नष्ट हो जाती हे इसलिये जैसा में पुराण, जैनियों के 
्रन्थ बायबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न 
देखकर उन में से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग 
तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न 
करता हूँ वेसा सत्र को करना योग्य है । इन मतां के 
थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको , देख कर 
मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निशय कर सके और 
सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्यांग करने करान में 
समथ होवे | 
बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु 


CC-0. Gurukul.Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 'S3 Foundation USA + क noe 


| संख्या २ 
| वार्षिक 
| १७ आ।श्विन, 
| ३ अवतूपर 


BG 


DS T= 
Walle 


बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बाहिर हैं ।” 


पक्षपात न करके सत्याथ प्रकाश करना मुझ वा , 
सत्र महारायों का मुख्य कत्तव्य काम हे । सर्वात्मा . 
सर्वान्तर्यामी सञ्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस . 
आशय को विस्तृत ओर चिरस्थायीकरें। 


सत्य ही से विद्वानों का art विस्तरा होता है। 
सत्य की खोज में लगा हुआ आत्मा ही सांसारिक तथा 
वाह्य दृश्य मान बंधना को, छोड़कर विस्तृत खुले मार्गमें 
प्रवेश करता हे । ऐसे व्यक्ति ज्ञानशक्ति को अनन्त-मानत्े 
हें ओर हर समय ज्ञान को बढ़ाने में दृश्यमान तथा | 
अदृश्य वस्तुओं के जानने में लगे रहते हें । ज्यों ज्यों 
उना ज्ञान बढ़ता है GE सत्य के दर्शन होते हैं और - 
वह अनन्त ज्ञान का सहारा लिये हुए अनस्त सत्य को . 
हर समय अपनाने. को उद्यत रहते हूँ इस सत्य के . 
अपनाने में, इस का प्र हशा करने में य द उनके सामने. 
आपत्तियां भी आए तो बह उतकी परवाह नहीं करते 
आगे बढ़ते जाते हं--जनता स्वयं उनकी सत्य ज्योति 
से उनकी ओर आकृष्ट होती हे । जिस समय आत्मा 
इस सत्य की खोज के मार्ग से दूर हो जाता हे-उस ' 
समय वह जड़ और कीलित हो जाता है और मन 
मतान्तरे के चक्कर में पड़ ज.ता हे । इपलिये अध्या- 
स्म उन्नति का आत्मा की शक्त को पहचानने का | 
प्रथम साधन यह हे कि हम सत्य की खोज के लये | 
-ज्ञान को अनन्त समझ कर हूए समय नर २ ज्ञानों के 
संचय में लगे रहे हें ओर इस ज्ञान का अधिक से 
अधिक मात्रा में मनुष्य जाति में प्रचार करे तभी हम | 
अपनो तया संसार की मतुःय जाति की आत्मा को. 
जगा सकें -अध्यात्म प्रसाद से-अशान्त आस्माओंः 
को शान्त प्राप्त करा सकेंगे | ise 


Pe Gate 


` वेद्‌ प्रचार विभाग 


राजा का नमो AAA 


इन्धे राजञा समर्यो नमो- 
भिमेस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन | 
नरो हव्येमिरीडते सपाध, 
अप्निर्रपुपमामशो चि ॥८॥७ १॥ 
वह (दर्यः) सम्पत्ति-शाली (राजा) राजा 
(नमोभिः) नमो-नेवेद्य दोरा (सम्‌-इन्थे) यज्ञानि को 
प्रदीप्त कर रहा है, (यस्य) ज्ञिसकी, (घृतेन) घृत के 
` रूग में प्रतीकम्‌) उपलतण-पात्र (आहुतम) आहुति दी 
जाती है (aara:) वित्न-वाधाश्रां के उपस्थित होने 
परतो (न!:) नए नारी (हुव्येभिः) हवियों द्वारा 
(इडते) इन ही स्तुति करते हो हें। पर,(अम्निः) 
अप्रि-देव (उपलम्‌) stati से (अग्रम्‌) पूव 
(अशोचि) प्रदीप्त फरिया गया है । 


यज्ञ काने का अघि हार्‌ राजाओं काहे | | जिनकी 
संपत्ति अपनी हो, जो अपने धन-वेभव पर अधि हार 
रखते द, वदी इस AM को प्रदीप्त कर सकते हें जो 
धन के दास हॉ, यज्ञ का रास्ता उनके लिए falas है। 
तो है ही-घर फूं क तमाशा देख । अपने फुं कते 
घर का तमाशा देख सकने के लिए दिल चाहिए 
| दिल यजमांन की संपत्ति है। धन चाहे थोड़ा 
र चाहे बहुत, दिल दरिया चाहिए । सचे क्य 
र से ती हे कोका यदा वही मूल्य है जो कुबेर के 
अनगितत खुत्रानों क्रा । इस मार्ग में तो भावना ही 
की बाजी है । 


१ 
? 
| ` यज्ञ ऐंठ से नहीं क्रिया जा सकता । धन दे और 


ate SARE 


झे क्रि मेने लिया है। लेने वाले का श्रतुग्रहीत 
etl पाहुना तेरे घर भोजन करने आया द्‌-यह 
उसकी कृपा है । भोजन तो उसके भाग्य में वदा ही 
| था। अन्न-राजा ने उस अन्न पर उमी का नाम Aga 
' कर रखा था | तुमे मुफ्त का श्रेय देने के लिए उसने 
` अपने भाग्य का अन्त तेरे चौके में ग्रहण किया । तू 
` इस कृपा के लिए उसका आभारी हो | देता जा ओर 


कुहा जा | लज्ञित ददो कि पूरा नहीं दे रहा । कवि 


° 
आय 


किया है। इस सम्मेलन में बह्दावलपुर रियासत में 


Ae र 


आये 


मनुष्य पर जब भी भीड़ पड़ती हे, वह अभ्नि-देव 
को पुकारता है। आपत्ति के समय कोन अपना धन- 
धान्य न्योछावर करने को तेय।र नहीं होजात। ? वह तो 
वास्तव मेंआपत्ति-देवता की पजा है आई बजा टालते 
के लिए जप-लाप, यज्ञ याग सभी करा लेते हें । ओर 
यद्वि बिना धन के काम चल सकता हो, वहां घत.को 
काहे को हवा लगानी ? Wal! फुछ खव आजार 
तो वर्‌ भी इच्छा से अनिच्छा से कर लिया जाता है | 
संकट के समय Haq भो अतिव्ययो हो जाते हें 
पर अतित््ययित। यज्ञ नहँ । यजमान थोड़ा दे अवि ह 
दे. वर्‌ अतित्र्ययिता नहीं करता | SI FAA अजु 
भूति ही नहीं होती । 
यज्ञ तो उपलत्तण है । अप्रि-देय का प्यारा 
आहार घृत हे । यज्ञ-याग में इजो की अधि 5 श्राइति 
चलती हे । परन्तु यह एक Tite दे-बाह्‌र का fag 
हैँ | वास्तविक gi तो हृदय का स्नेह है । यज्ञ श्रद्धा 
से क्रिया जाए, प्रेत से, प्यार स। घृत की सच्चो 
हुति वही है । डर के मारे gaz भी दिया और 
PAL रोते रहे--यड यज्ञ नहीं । चोर बनिए से लाख 
रुपया रखता ले--इसे दान कोन Fear? आपत्ति 
के समय के यज्ञ-याग डाकू के सम्मुख नमो नेत्रे्य- 
रूपी धन की भेंट ही तो हे | 
वास्तविक यज्ञ तो दिन होने से पूत हो लेला है । 
उपा अग्नि-देव की पुत्री है । अग्नि प्रज्वलित- होती हे। 
हमारी यज्ञ-भातना का सूर्य हृदयं के Tyla स ऊप 
उठ गया | हमारे अध्यात्ग के उदयाचल में अरुणाई- 
ही-अरुणाई छा गई | तब कहीं az भोतिक उपा 
आध्यात्मिक उपा का स्त्रागत करने के लिए पूव दिशा 
में प्रकट हुई । संसार के व्यवहार में सकतता हो या 
असफलता | हमारे भाग्या मं भोतिऊ व्यवहार की 
भाषा में लक्ष्मी के दर्शन हों या अज्ञद्मी के । हमारी 
यज्ञ-श्री: दिन के उदय होमे से पत्र की ही हमारे 
भाग्यों में भोतिक व्यवहार की भाषा में लक्ष्मी के 
दशन हां या अलक्ष्मी के । हमारी यज्ञ-श्री: दिन के 
उदय होने से पर्व की ही हमारे मस्तक पर आध्या- 
त्मिक राज्य का मोरछल मुला रही | हम अ.य हैं। 
पुशनी “अय? | हमारे रास्ते में जो विन्न-बाधा आती 
है । वह हमारे पावो के आगे सिर भुक्ाने के लिए, 
हमारी प्रगति का क्रम और तेज़ करने के लिए ही 
श्राती है। हमारे पैर ऊँचे-दी-ऊँचे उठते हैं और सिर 
' नीचे ही नीचे होता चला' जाता हे । प्रत्येक स तता 
श्रग्नि-देव को देन है+यह सोच कर हम जहां आगे 
! बढ़ते हैँ, हक्रावटों से घब्रराते नीं, बड़ां साथ-साथ 


fea भी होते जाते है। सच तो यद है करि हमारा 


ऋरयत्व ही अ्प्नि-देव की उपासना का फल है । देवता 
की देन दै--यह सोच कर हम जहां आगे बढ़ते हें, 


ही कर रुकाबटों से घबराते नहीं, वहां साथ-साथ विनम्र भी 
-नैवेद्य होते 


ककती की द usmet किया है झि मिन में इच्छ द्वय प्रयत्न म 


eee 
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जिसे लुधियाना आय समाज ने सभा के पाद 


श्विवार १७ श्राश्रिन २-७ 


क्र La 
जावःत्मा क गुण 
श्रीपूज्य पाद नारायण खामो जी 
महाराज उत्तर दं 
[ श्री विश्वानाय जो जड़ाँगल ] 
१७ आग के आय पत्र में उक्त मदृत्मा डे 


विद्या ओर अगिद्या के पिपर पर प्रकाशः डा 
निला है “आत्मा के ख्याभाधिफ गुण ज्ञान we 
हें । न्याय दशत में जो इच्छा gate fare दिक 
ag आत्वा के TT प्रपेपु आत्म के 
के विंग विठ हैं । aga anew बाइ 
आत्मा के इन्द्रां दो गुप के होने को ताचा. 
शगोरमें ज्ञानि निद्रव आ।त्मा के ज्ञात गुग MA 
कम गुण Baan करने के. लिये है | 

में श्री मद्ात्मा ज्ञो को उपुपुक्त लेख के विष 
निन्त जिवित शङ्का ate प्रश्न उाह्थि। कल 
ओर श्रो स्त्रामो जी से ओर समुत्रित उत्तर! 
कृताथे करने का निवेरन करता हूं । 

(१) न्याय ama का सूत्र यह है-- 

इच्छा द्वेव प्रयत्न सुख दुःख ज्ञातान्यात्मतों | 
fafa न्याय० १।१० शब्द ये -इच्छा द्वेष 5 
सुब दुःख ज्ञान आत्मा का बिल हैं । | 

इस सूत्र में इच्छा दे के साथ ज्ञात और 5 
भी आत्मा का शिंग-चिन्द हो वर्णित हुब्रा 
तो महात्मा ज्ञी ने इच्छादि से अजग के ३ 
ज्ञात ओर प्रयत्न को आत्मा के स्वाभाविक qd 
कहद दिया | 

(२) वेशेविऊ दशत १-१-६ में गुणों की छ 
में बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न यर Hale 
छ: चिन्ह भी अ.ये हैं तो यदि न्याय सूज के अड 
sq ज्ञान और प्रयत्न को आत्मा के स्वमाविक 
मानते हैं तो इच्छादि भो आत्मा के स्वामाशिल 
क्यों नहीं ? 

(३) यदि इच्छादि आत्मा के am नहीं ह 
किस द्रब्य के गुण हैं ? क्योंकि वेशेवि (- 
से “द्रव्याश्रायी” am को कितो gq के = 
होता आवश्यक है । और इच्छारि चारों र 
प्राकृति के 2 न ईश्वर के, वेशेपिक ने भी उक 
प्रश्नों में आत्मा के साथ ही इत को agp न्न 
इस अवस्था में इच्डादि आत्मा के गुण मा 
नकार केसे ? 


CEI 


(४) मवि दयानन्द सरस्वती ज्ञो ने छू 
प्रकाश समुल्लास २ में उरपु क न्याय सूत्र खा 


शोर पृष्ठ म पर्‌ ) 


Aa 
—= 


कह 
= 


_ शुरूपादुकः भीमसेन विद्यालंफार si 
- wigs yds के MEN 


पणा) श्राश्चिन न९<०= = भाये 


निवासी रावण का दमन करने के लिये! रामने युद्ध 
रवेवार १७ Baa 


nS e 
[न oGo 


में विज्ञय प्राप्त की । विनित प्रदेश--गवण के. भाई 
विभीषगा को दे दिया, स्वयं अपने देश को वापिस 
आगया। पांडतरों ने विजित राज्य को अपनी माता 
= कुन्ती को भेंट करना चाहा, उसने राज्य न लेंऋर 
हे च स्ट ined की राहल को तों के प्रति न 

जिय दशमा का सदश जंगल की राहू ली । कोखों के प्रति पत्ती का कोई 


२००७० 


क 


अंश शोप न था इन कौरवों की माता गांधारी ने इस 
वित्रयोत्सव में अपनी Seat की आग से भीम को 
भस्मप्तातू करने की कोशिश को । पांडवों को विज्ञय 


श्ट को विजयदशमी का त्योहार आर्हा 
a a, a x 
AG अनेक स्थानों पर इस त्योडार को 


ज्यायां को जा रहो हें । आय जाति के ने गांधारी जैसी देवी के हृदय में Soak को आग और 

Ge इतिदास में विजय दशमी का अपनी माता के हृदय मे शमशान की सी उदासीनता 
ल्य Wa दि 

ह्याने वालो आय जाति तथा अन्यान्य को जन्म दिया | दूसरी तरफ राम की विजय ने 


SH जाति के ज्यि प्रकाश स्मम्भ है। 
Meda इतिहास में पाएडवों ने भो कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधि को जका को राज्य सौर कर उनके हृदय मे 
बो कृष्णा के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी । goof और क्रोध का भाव पेदा नहीं होने दिया । स्वदेश 
लोटने पर प्रतिपक्ती भरत को तथा उसरी माता* 
कैकयी को अपने उदार स्वभाव द्वारा-ऐक्षा मंत्र 
gta किया कि दोनों राम का स्वागत करने में 


salary तथा अन्य दोप स्वीकार करने के लिये 


९ भयंकर संप्राम में ५ पाण्डगें ने १०० 

हरा कर यमलोक का भागी बनाया था। 
Fiat योगी उनका नेता था । परन्तु Fal 
fe भारतवर्ष में आज कहीं पाणडतर विज्ञय 
mal मनाया ज्ञाता । कुरुक्षेत्र के मेदान में 
इ पड़े हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणा चायं 
कई स्थान भी निर्दिष्ट किये जाते हैं - दिल्ली 
एएडवों. का किला भी दिखाया जाता है-- 
ये' जाति इस विज्ञय को उत्साह पूर्वक नहीं 
प्री ओर रामचन्द्र की विज्ञय --रावण का 
iad अबाल aE उत्साह उमंग के साथ 
इस भेर का क्या कारण है । हमें इन Atal 
र पर विचार करना चाद्ये | 


उत्कंठित थे | 
पांडवों की विजय में की विमय थी राम को विज्ञय 
सिद्धान्त की विज्ञय थी। मलुष्यमात्र को-शत्रु को 
अपनाने पाली विज्ञय थी | 
आज युरोप में--एशिया में, राष्ट्रों तथा ज्ञातियों 
में जो संघ हो रहा है. हरेक राष्ट्र स्वयं विजयी होने 
के लिये यत्न कर रहा है। ऐसे समय में विजयद्शमी 
का सदेश इन राष्ट्रों के लिये स्पष्ट है। जो राष्ट्र अपनी 
विजय को अमर बगता चाहते हैं-उम्हें महाराजा 
रामचन्द्र की भांति अपने व्यवहार से बिगेधी गाष्टों 
की प्रजाओं को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, 
राज्य fecat तथा ऐश्‍वये बनाने के उद्देश्य को छोड़ 
कर आत्म निणेय ओर स्वाधीनता के सिद्धान्तों के 
लिये aga चाहिए | प्र० रूज़वेल्ट तथा चिल इस 
प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, एटलांटिकचाटेर और 
मि० रूज़वेल्ट को चार प्रकार को स्वाधोनताएं--इ सो 
दिशा की ओर संकेत कर रहो हैं, भारतवप की 
वर्तमान भारतीय, सरकार-भारत सचिव मि० एमरो 
आर भारत के व.यसराय लाडे लिनलिथगो को मि० 
रुज़वेल्ट की घोषणाओं के अनुसार भाग्तवप मे भी 
ऐसा वातावरण पेदा करना चाहिए जिससे यहां जनता 
मित्र-दल की विज्ञय को राप्त विज्य-र्‍दसहग के 
विजयोत्सव की भांति अपनी स्मरणीय विज्ञय रूप 
al | विज्ञयदृशमी का सुरेश केवल राष्टों के दिये नहीं 


स्संतार में सभ्य राष्ट्र विजयी होने की 
गर "हे हैं विजय चिह्न सूचक V के द्वारा 
maat को विजय प्राप्ति के 'लिये उत्साहित 
डा है। पःन्तु क्या हमने कभो यहद सोचा 
॥एडव विज्ञय को प्राप्ति के लिये यत्न कर 
रामच gu sia विज्ञय sat विज्ञय 
> 

ये हमें पांडव विजय और राम विजय के 
EE तथा उद्देश्य पर विचार करना 
प asic a aa दोनों विज्ञयों के उत्पादक 
गै ही दिख सकेगी | 


विभीषणा को रावण के भाई को - लंकानिवासियों के. 
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अपितु हरेक मनुष्य के लिये है । विशेषतया भागत 
लिव्रासियों को इस विजयदशमी का संदेश सुन,कर 
राम और भरत की भाति, भरत-मिलाप द्वारा 
पारस्परिक goat अविश्वाप्त को पैदा होने का अवसर 
नहीं देना चाहिए । इस समय देश के विविध समुदाय 
साँपदायिक मनोत्रृतियों से प्रेरित होकर पाएडव विजय 
की भांति स्वदेश का दूसरे भाइयों की शक्ति को क्षीण 
कर विजयी होने का aq कर व्हे हैं, ag मनोवृत्ति 
ug के लिये घातक है इससे हमारा राष्ट्र दिन प्रति- 
दिन अन्त: कलह की आग में झऊुत्तसना जायगा । 
दसहरे के इस शुभ अवसर पा हमें राम के त्याग और 
आदर्श का अनुकग्या करना चाहिए । भारतीय घरों में 


"भी आज ईर्ष्या Ba की भट्टो सुलग रहो हे, वहां भी 


भाई भाई पर विज्ञय पाने को कोशिश कर रद्वा है, 
उन्हें भी राम भरत के श्रातू प्रेम का अनुकरण करना 
चाहिए तभी हम यथार्थ में विज्ञयद्शमो का त्यौदार 
मना सकेंगे | 


श्री प्रियरत् जी आर्ष का प्रतिरोद्‌- 

इसी अङ्क में हम श्रो fava जी आपे का 
देवृकामा और देवकामा के विषय में आर्य में प्रकाशित 
समालोचना के विषय में प्रतिवाद पत्र छाप रहे हैं। 
श्रो faa जी आपे हमारी समालोचना को आपने 
लिये अपमानजनक सममे हें । हमारा इस समा- 
लोचना को करते हुए उनका अपमान करने का 
लेशमात्र भी विचार नहीं था । हम यह सममते हैं कि 
श्री प्रियरन्न जी ने नियोग को ऋषि दयानन्द जी द्वारा 
प्रतिपादित ढंग से आपद्धमं न समझ कर सामान्य धम 
मान कर विवाह प्रसंग में उसके निर्देश करने का 
मंडन किया है। ऋषि दयानन्द धमेपल्लो के मरने पर 
या निःसन्तान होने पर प्रथम आदेश यह देते हैं कि 
ब्रह्मचारी कह्दो--या दत्तक ले लो यदि यह न हो सके 


तो नियोग करो । श्री fava जी ने ऋषि के आशय | 


को ठीक न समझ कर देवृकामा को ठोक सिद्ध करने 
का aa किया था-इसी लिये हमने उनके aq को 
अति भक्ति का नाम दिया था । 
श्रायेसमाज और हिन्दी 

सरगोधा से श्री, रामसरन जी हमारे पास 
निम्नलिखित प्रश्न भेजते हैं । ''जब कि आये समाज का 
मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा का प्रचार है ऐसी अवस्था 
मे आये समाज के सब्र अधिवेशनों पर उदू भाषा में 
विज्ञापन रिपोर्ट आदि क्यों छपवाई जाती है? जेसा 
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कि स्थानीय आये समाज AIH न. २ के वार्षिको | 


१) टे 
नरी हु 
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आये 


स्थानीय आय समाज सरगोथा ब्वाक न. रे के 
_ हयविकारिया को गलती है कि वड समाज के उत्सव 
. पर ee हो रिपोट विज्ञापन आदि छपवाते हैं । 
झाये समाज आये संस्कृति का प्रचारक है? पंजाब 
में आये भाषा आर्थ dest के प्रचार का मुख्य 


पल खेमे, 


साधन है। विज्ञापन में हिन्दी का होना आवश्यक है 
रिपोट भो हिन्दी में हो छपनी चाहिए । प्रचार की दृष्ट 
_ Bale विज्ञापनों में हिन्दी के साथ उदू में भी छापे 
4 _ हो कोई व्शिप आपत्ति नहीं । पशन्तु केबल उदू में 
` प्रकाशन तथा लेखन कार्य करना, पंजाब के आर्य 
र gaat के लिये आत्म-दृत्या के समान है? आशा 
5 


है आये समाज सरगोधा के अधिकारी तथा अन्तरंग 
सभा-इप्त विषय में भविष्य में उचत संशोधन तथा 
सुधार करेंगे । 
विधवाओं की बढ़ती हुई संख्या-- 
विधवा पु वाह समिति लखनऊ ने प्रस्ताव 
बीकार किया है कि भारतीय सरकार को नियम न 
[in चाहिए जिसके अनुसार ३० साल से ऊपर के 
| हा को कुमारी कन्या से faarg करना मना हो | 
से विधु्ों को विधवाओं से ही विवाह करना चाहिए । 
भारतवष में बाल विवाह के कारण पहिले ही विधवा ओं 
“Sad तादाद है अब युद्ध के कारण इनकी संख्या 
आर भी बढ़ जायगी। सामाजिक सुधार करने वाली 
संस्थाओं को इस आने बाली आपत्ति का मुकाबला 
A करने के लिये विशेष रूप से ध्याय देना चाहिए | 


[नन्द्‌ उपदेशक महाविद्यालय गुरुदत्त भवन 
लाहौर के नए आचाये-- 

२८ सितम्बर सायंक्राल संध्या हवन के समय 
हा में श्री स्वामी वेदानन्द जी ने आर्य प्रतिनिधि 


se] 
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जी के आचर्य काल में उत्तरोत्तर उन्नति कर आये 
समाज तथा वेदिक धमे के प्रचारक पैदा करने में 
सफल हो | 
अन्न कष्ट के कारण Wal पर पाबन्दियां- 
इन दिनों खांड, घो, दूध तथा अन्य अन्न सामग्री 
की तंगी के कारण विवाह के अवलरों पर वर वधू के 
माता पिताओं को बहुत ऋष्ट होता है । सामाजिक 
लोकमत के कारणा उन्हें पहले क्री भांति बरात के 
आरी संख्या में मेहमानों को निमंत्रण देला पड़ता है | 
इससे कन्यापक्ष और वग्पक्ष दोनों को कष्ट होता हे । 
जनता के कुछेक प्रतिनिधियों ने सरकार से निवेदन 
क्रिया है कि वह कानूए द्वारा युद्ध काल तक विवाहों 
की anal के बरातियों री संख्या नियत कर दें। 
२० से ज्यादा बराती न बुजाए जायें । धाक सामा- 
जिक कार्यी में सरकारी कानून की gaa नहीं होती 
चाहिए परन्तु विवाहों के सम्बन्ध में यदि जनता स्वयं 
अपने पर पाबन्दी नहीं लगा सकती तो सरकार को 
ओर से वतेप्रान समय में इस प्रकार के कानून के 
बताने में किसी को आपत्ति नहीं होती चाहिए। सर- 
कारी कानून के साथ २ यदि पंचायती विरादरियां 
अपने २ सम्मेलनों में इस प्रकार के नुकसान स्वीकार 
करें तो भी यह काम हो सकता है ओर जनता की 
सुसीबतें कम हो सकती हैं | --भी मसेन 


शरणगृद्रों द्वाग अकाल पीड़ितों की सहायता ai 


तत्परता से कर रहो है पर उस के कार्य विस्तार के 
लिये आर्थिक सहायता भिजवाने की तुन्त आवश्यकता 
है । सत्र सहायता सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन देहली के पते पर आती चाहिये | सभा 
जो अपील पर इन दिनों जो दान आया है इसमें से 
निम्न राशियां £ शेष उल्लेखटीय हैं । 

१०० रु: श्री To गंगा प्रसाद जी एम० To 
प्रधान सावदेशिक सभा | १०० Fo श्री प्यारे लाल 
जी ग्टाखडे जज | ७० २० श्रीमती शाम प्यारी देवी 
जी तथा उनकी पुत्री । १०१ रु> आये युवक्र सभा 
कराची | २०० Fo 2te सेवकजमुता दास द्वारा श्री 
राम कुमार आये धामपुर | ५४ रु० आर्य 
समाज हनुमान रोड, नई देहली । ५१ eo आर्य 


समाज्ञ नरला प्राम ५०० रु० आय समाज साबुन 


Tal, लु धयाना | 


किया है । इस सम्मेलन में बहावलपुर रियासत में जिसे लुधियाना आर्य समा 


' बच्चों को 


रविवार. ३ श्राश्वेन ९ 


ज ने सभा के oR 


रविवार १७ श्रात्रिन ९०४ 


बंगाल के अकाल पीडित 
का नग्न चित्र 

सावेदेशिकआर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संच 

बंगाल रिलीफ फंड में अपनी सहायता 
घन तुरन्त भिजवाइए | 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली डौ 

से श्री ओमप्रकाश जी त्यागी स? प्रधान सेन 


अखिल wily आयबीर दल के नेतृत्व ४ 
° ~ ` 
कायक डितों की सेवा श्र” सट 


९ र क क ~ ~ रै 
कार्य संगठराथ बंगाव भेजे गये थे वे वरी 


पकाल 


तत्वरता ana हें । श्रो ओंमप्र घह 


कर az 
ने बंगाल फे अक ल पोड़ित नग नारियों का जो | 
द्रावक चित्र अपने पत्र मेंखंवा है gad से: 
लिखिः छु वाक्य wal जनता को सूचनार्थ 
क्रिये ज्ञाते है:-- 


HULA पर 


जो अजीब दृश्य दिखाई | 
दोनों ओर पटड़ियां लगातार भूख से पीडित ३ 
लोगों से भरी थी । ये लोग बाहर देहात | 
आ गये हैं । इतके पास ओढ़ने बिळाने तके 
नहीं । दुर्भाग्य से वर्षा हो रही थी। सत्र & 
बेचारे भी7ते हुये अपनी २ जगहों; पर तिर 
थे। उनको देखकर हमारी आंखों से आंसू 


~ 
पड़ | 


BEER 


कल जब हम अपने ya परिचित Rep 
देहातों में पहुंचे तो aq मनुष्य जो पडले हमरे ह 
कार्य करते ये भूख के कारगा इतने दुबल ह 
थे कि पहचाने भी न गये | वे हम को देखते है 
कर पेरों से fae 
ओर रोते २ कह रहे थे । उनसे जा 
की दशा Gal गई तो ज्ञात हुआ कि रोइ 
नुष्य यहां मर रहे हैं। स्त्रियां बाहरी विधेहि 
साथ रोटी के लिये नित्य भाग रही हें। 5 
मुसलमान इससे अधिक लाभ उठा रहे हैं । नब्न 
अनाथालय के लिये बच्चों की अपील की 
दृश्य दयनीय था wats स्त्रियां और पुरुप ऋर 
ले २ कर हमारे दुर्शाजे पर fee 
थे किबाबू हमरे बच्चे को भी अपने यहां झाक 
श्री ओध्रप्रकाश जी ने इस पत्र में यह भीझ 
है कि कम से कम पचास हज्ञा रुपया तुरन्त fi 
सभा से सम्बद्ध बंगाल आये प्रतिनिधि स= 


~ >$ 
पड़ झग बाप २ कह 


es es eX 


MAMIE युक्त ato 
esa में दिखलाया जा चुहा है कि मनुष्य जाति 
AS FUT उस समय लक नहीं हो सकता 
mes कि उसमें त्राह्मशाक्ति का पूण प्रतिनिधित्व 
Raa जीवनमुक्त अदश देवगया प्रचुए संख्या में 
"त्त नहीं होते, freq यह बात स्वयं सिद्ध सच ई 

पन स्पष्ट हे कि जब्र उक्त प्रकार के देवगयों का 
aaa लोग हो जाता है 


rs ere = : ९ 
ह तात्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले WA 


लो पितर गगा 


व, और शने: २ वास्तविक आभाव स्त्रयमेव हो 
हँ कारण ag कि जब पथ प्ररशिक्या ठोक २ 
हतो तो रक्षात्मिरुा शक्ति का हास आर नाश 
: स्त्रं fag बात हो जाला है | मनुष्य जाति के 
छृलूपागा के लिये उक्त दनां शक्तियों का पूण साम- 
“walt सहयोग वेरादि सच्छात्रो में aaa छिया 
है । 
यथ्था देखो यजु? ३२-६४, किप प्रकार इस विषय 
-पष्टो-करणा कर रहा हे 


` यां मेधां देव गणा: पितरश्‌ तोपा सते 
तया मा मद्य मेत्रया मेधावित कुरु 
अर्थात्‌ 

हे ज्ञान सुरूप सवज्ञानमय हमारे अग्रगन्ता अग्नि 
घारी परमात्मन्‌ faa पावन ओर पवित्र मेधा 
की देयगगा ओर पितर छात्रशक्ति के प्रतिनिवित्व 
चाले अर्थात्‌ राष्ट्रवगे सदेव आपसे याचता 
बहने हैं उसी बुद्धि को प्राप्ति मुझे अर्थात्‌ हम 
की angi aife हम सत्र एक दूसरे के AGRA 
Mew कर वेयकिक ओर सासुदिक दोतों प्रकार 
अप्रुदय के भागी बने | 

यादि विचार से देखा जायेगा तो भारतीय इतिहास 
mad यूगोपोय इतिहास दोनों इस तथ्य को 


१: 


th मेक्ममभूतर मदोदय अपने ग्रन्थ 
11018, , what can it teach ॥३?' ) 


Aq आर वह हमको क्था शिक्षा देवा है? 


>> 


| Philosophy in India? says max 


but the fulfilment of Religion 
अर्थात्‌ 


बोधो नहीं fara उसका पू'क है” पुन: आ।गे 


present day, 


GENER "भीमसेन विद्यालंकार. काऱ... 


पाजू CI Pe CEE 


« श्रायै 
त्राण तो इमी में है ! 
[ भाग २] 


[ श्री श्यामधुन्दर लाल बी, ए. ऐव. सी-ऐल्ञ, पेल. बो. 
ऐडवोकेट, गेनपुरी ] 
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acknowledzes no higher authority 


in matters of religion, cermoinals, 
customs and law than the Veda, and 
so long India is India nothing can 
the 


Vedantism which is breathed by way 


extinywish ancerb spurt of 
Hindu from his earliest youth and 
the 
thie 


sp culations of the philosopher, and 


pervades in various forms, 


prayars even of the idolator, 
proverbs of the beggar 
अर्थात्‌ “भारतवासी अब तक alfa बातों में वेदों के 
ऊपर किसी अन्य को किसी बात में प्रमाण नहीं 
मानते, चाहे वह बात धर्म को हो, अथवा रीति 
fiqia को अथया कानून (धर्म शास्त्र) की 
ओर जब तक इन्डिया (भारत वर्ष ) है कोई 
ge भी उनकी वेदान्त को धरणा को नष्ट 
नहीं कर सकता । वहू स्प्रिट प्रत्ये दिन्दू अपने स्वास 
७७ किशोरावस्था से पान करता है औ< विविध 
रूपों में वह विद्यमान है, यहां तक कि मूत्तपूजक् को 
राना है और दर्शत शास्त्र के तत्वदर्शी विचार और 
भिक्तुओं की चेतनाएँ सब में वही वेरान्त को लहर ओत 
ata हो गदी है 1” 

परन्तु इस सम्बन्ध में पश्चिमी या यूगेपोय इति- 
हास हमारे सम्मुख किस युग को प्रस्तुत कर चुका है? 
agi देवगणों का भारतवर्ष के भीतर अविद्या के 
अन्धकार' का प्राबल्य होने पर जो BR दशा हुई az 
वहा के मध्यकालीन इतिहास से जो वहां लगभग 
८०० वषे तक साम्राज्य करता रहा भलो भांति प्रत्यक्ष 
है। यहां तक कि अन्त में यहां तक रूगे में जाने के 
लिये सवे साधारण को हुंडिया 'पोपनामी महोदय बे 
रोक टोक उसो प्रकार बांटने लगे थे असे कि यहां के 
परिडत लोग वेदों के नाम पर अनेक ढऊोसलों को रच 
चुके थे। यहां तक कि महर्षि दयानन्द को अपने 
सु'ख्य़ात प्रस्थ “सत्यार्थ प्रकाश” में इन परिडतों 
( पुरोहितों और पाधाओं का नाम ) ` “पोपजी? 
रखना पड़ा ओर गत पिछली दो तीन शताडिश्यों में तो 


क 0.6 a Kangri University नार. हि थो बनाम aa Soro द्खि ईप डी 


साइन्स अथ 


ऐसा कोलाहल मचारहा कि उसके पढ़ने से घर्ममात्र | 
से विज्ञों की दृष्टि से घृणा उत्पन्न होती है यूरोप के | 
बहुधा पुरुष मद्वि दयानन्द को यूरोप का “लूथर”? 
बनलाने लगते हैं परन्तु वह उनकी भून है क्योंकि १ 
efi का व्यक्तित्य कहीं मडान्‌ था, केवल छोटी सी 
सीमा तक उनकी आद्‌! की भावरा स्यीकार करने योग्य | 
है । यहां तो वेदों और प्राचीन ऋषियों और सुनियों | 
का प्रताप यां तक साधारगा जरता के हृदयों A ar 
क! गया है छि महामना मेम्समू तर के उपयुक्त उद्धृत 
शङरों में वेश के आशय को भिक्तनुओं तकु की चेता- | 
afaai में कूट २ कर भर दिया गय: है । 

यदि किसी को उक्त वेर मन्त्र में देव ale पितर 
शढरों के अर्था में सन्देदू उत्पन्न हो तो वड क्रुपया 
यजु' ३२-१६ तथा ay वेद्‌ का मन्त्र ६-१०८-४ 
को क्रमशः देख कर अपने सन्दे; की तिवृत्ति करले 
जो भिम्न हैं -- 

“इद्‌ मे ब्र च aa चोभे श्रिय मश्तुताम । 

मयि देगा दधतु श्रियमु उत्तमा तस्यै ते स्वाह”? ॥ 

“याम ऋषयो भूत Rai मेधाविनो fag: | 

तया मा मद्य मेत्रय ग्ने मेथा.वन' ay ॥ 

जहां पर उक विवेचन स्पष्टतया किया गया है 
ओर पिले अथववेर के मन्त्र में भूत कृत: शब्द के 
प्रयोग से समस्त परा विद्या के साथ अपरा विद्या का 
ज्ञान star भी स्पष्ट कर दिया है | 

जो हो Raa: जब संतार मात्र में देवगण और 
पितृगण दोनों की अपेक्षित कोटिएं (Standards) ~ 
लुप्त दो गये हैं तो अत्र हम सत्र को क्या करना 
चाहिये ? यहद प्रश्‍न है जिसके विषय में आगामी भाग | 
में लिखने का साहस करूंगा-- --अपूृण 


>बंगाल से अभो तक भूख से मृत्यु के समाचार 
aig हैं । प्रो० बेनज्ीं ने वक्त54 में कहा है कि पूर्वो 
बंगाल में तो भूख से बहुत ज्यादा मोते हो रदी हैं । | 
उनमें मनुष्य ज्यादा हैं बच्चे ate स्त्रियां पीले नजर 
आते हैं चावल नहीं मिलता, इसका कारण क्रो तष 
ही है। ढाका ओर विक्रमपुर में चावल ६४ रुपये म 
भी नहीं मिलते । सरट्रियाँ आ रदो दँ--इससे मोताळा 
ओर ag जायेंगी-परन्तु इल दिशा में nad मेंट कच 
धन्यवाद है कि उसने स्टंणडडक्काथ का प्रबन्= 
किया है ।? 

--महद्दाराजाधिगज़ गायकवाड बड़ोदा ने in 


—afgu के इलाके में हैज़ा आदि महामा “a 
ई मोतों को संख्या बढ़े रही है--बहुत सो स= 


` मण्डल के समस्त आये समाज से १११ प्रश्न 
बाला Nat भाइयों का भेना हुआ आया 
* बतलाने की आवश्यकता नहीं कि आयं समाज 
पने Ape काल से ही सत्यासत्यत्विक के लिये 
ara अथवा प्रश्नोत्तर के लिये aang रहा है att 
। हम लेखक महोदय से यह BAe अवश्य करेंगे 
' लेख लिखते समय सभ्प्रता को हाथ से न जाने 
1 चाहिये | दूसरा निवेदन यह है कि जिस समाज 
| व्यक्तियों से maid अथता प्रश्नोत्तर किये जावें, 
पके सामने प्रमौगा के रूप में उतके प्रमाण रूप से 
'न्य प्रत्थ हो उपस्थित करने area । इन प्रश्नों के 

(ये कर्ता ने इन प्रश्नों में ta बहुत से प्रमाण उद्ध 
दिये हे fre आये सम'ज नहीं मानता, अत 
ष्य में इस बात का, ध्पान रखना चाहिये अन्यथा 
[वर देना अनावश्यक समझा जावेगा । तीसरी बात 
है कि ga उत्तरें के साथ २ हमने जो मेत धम पर 
| क्रिये हैं पहिले उतका सप्रमाण यथावत्‌ उत्तर 
<5र फिर और प्रश्न करने aa अन्यथा हम भी 
'।र देने के लिये बाध्य न होंगे। हमने इन सब प्रश्ना 


, उत्तर सप्रमाण दिये हैं। साम्प्रदायिक भावना को . 


कर सब सज्जत इतके यथावत्‌ मनन का चेष्टा 
गे यह हमें पूणो आशा है । 
१ प्रश्न-मड्राप्रलय के पश्च त्‌ ओर सृष्टि ढो ने के पूव 
sitar) ऋ० Ho १० सू० १२६। आकाश नहीं 
] इस प्रकार श्रुति आकाश का निषेध करती है 
र जब कि ata आकाश का निषेध करती है तव 
पक्के माने ga Bale तीन पदार्थ अर्थात्‌ Aa, जीव 
र प्रकृति sete? fafaa तोनों को सिद्धि में 
था प्रमाण है? 
| उत्तर-(क) आकाश तो प्रलयकाल में था परन्तु 


बार न होने के काग नहीं के बराबर था | व्यव- , 


के न होने में काग्या हे ब्यवह।र करने वालों का 
[ब । आतः प्रलयकाल में आकाश था और जीवन 
| प्रकृति उसी में विद्यमान थे । श्रद्वा तो सवत्र व्या- 


सयुजा सखाया समानं ad 
| पिप्पलं स्वाद्रत्यत॑श्र-तन्यो 


ara 
अय समाज सं 3131 भरन 


श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
[ ज्ञनियों की ओर से एक पुस्तक छपी है, भूमर्डज्ञ 
के समस्त आय समाज से १११ प्रश्न उन्हीं का उत्तर 
श्री स्वामी आत्मानन्द जो महाराज जो पहिले 
Go मुक्तिगम जो उपाध्याय थे, ने बड़ी विदत्ता 
पूवेक दिया है ] 


ee 


सम्पादक 


नहीं क्योंकि जब कि आप अनादि नित्य तीन पदार्थ 
मानते हें तब व्यवहार का होना क्यों नहीं और किस 
प्रकार fiqa कर सकते हं ? यदि कर सकते हैं तो 
इसमें प्रमाण क्या ? र 
उत्ता--अनादि नित्य तीन पदार्थो का हो आ मात्र दी 
व्यवहार में साधन नहीं है । जो जीव शरीग्धारी व्यव- 
हार करने वाले हैं उनका होना भी तो आवश्यक है 


Ble वे उत्त समय थे नहीं तो फिर बतलाइये व्यवद्वार 
कौन करता | 


३. प्रभ--अनादि नित्य तीने पदार्था को मानते 
हुये भीआकाश के व्यवहार का fata करना इस बात 
को सिद्ध करता है कि आप अनादि नित्य पदार्थों को 
* नहीं मानते । यदि मानते हें तो इसमें प्रमाण क्या ? 

उत्तर-अनादि नित्य तोन पदार्थो की सत्ता में 
आकाश के व्यवहार का न होना बाधक क्यों है ? | 
इसमें न तो कोई प्रमाण आपने दिया है और न दिया 
जा सकता है । 

अब इल आकाश के सम्बन्ध में ही हम भी आप 
से कुछ पूड लें। आपदो आकाश मानते, हें एक 
लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । लौकाकाश में 
बद्ध जीव रहते हैं ओर अलोकाकाश में मुक्त जीव। यों 
तो आकाश "क हो है परन्तु उसका कुड भाग लोगों 
के मध्य में है ओर कुछ बाहर अतः आप इसे दो 
भागों में बांट देते हैं । अलोराकाश को आप पुक्ता- 
त्माओं के रहने योग्य समझते हैं. और नोकाकाश 
को नहीं, क्थों ?,। यदि आप कहें कि इस आकाश में 


वासनातरङ्गों का सञ्चय है आ उसमें नहीं तो यह. 


बात असम्मत है। भारत से उठो हुई शब्द की एक 


` तरङ्ग प्रधिवी के दूसरी ओर अमेरिका में तत्काल हो 


पहुंच जाती है। और इसी प्रगति से जां तक्र भी 


« आकाश की सत्ता हे वहां तक् उसका पहुंच जाना 


वैज्ञानिक दृष्ट से सिद्ध है और जब कि शब्द and 
सम्पूण झाशाश में फैली हुई हैं “तो बासना ay तो 


ahi Collection. Digitized by 


SOS क हि 


पर हैं और उनका भो अलोकाकाश में भी. 
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दसरी बात यह है कि आप लोकाकाश alt 
अलोकाकाश के मध्य में एक सिद्ध शिला मानते हैं 
कृपया बतलाइये कि यह मजिनट लाइन किस faa 
प्रस्तुत की गई है । क्‍या इसलिये कि गलोकाक़ाश कै | 
सुक्त जोव लोकाकाश में न आ सकें । यदि यह वान | 
हे तो श्रीमान जी फिर तो बड़ा अनथ होगा । आपे 
नित्य सिद्ध sea मुन भी, 
करने के ल्यि 
आपको सहायता करने के लिये 
सकेगे। 


आपकी पूजा स्त्रीका 
आपको स्तुति सुनने के लिये al 
लोकाऊझाश में BT 
कर यदि वे आ सकेंगे तो और झुरतो 
आने में क्‍या प्रतिबन्ध है । 


कुपया az भो Way 
कि ag fag शिला जीव की अपेत्ता स्थून तत्व से 
निर्माण की गई है या सूच्यतत्व से | यदि स्थून से 
तो सुक्ष्म का स्थूत में से पार हो जाना कोई कठित 
हीं । ओर यदि सूक्ष्म तत्व से तो स्थूत्न को गति में 
सूक्ष्म प्रतिबत्धक होता ही नहीं । ओर यदि sat 
प्रयोजन मुक्त जीवों को लोकाकाश में आने से रोकता 
नहीं है तो कृपया बतलाइये इसका Far प्रयोजन है! 
४. प्रभ--ऋग्वेदा दि भाष्य भूमिका प्रष्ठ ११५ मं सृ 
विषय में लिखा हे (नो सदासीत्तदार्ती ०) उस काल 
(aq) अर्थात सतोगुण, रजोगुगा ओए तमोगुग 
मिला के जो प्रधान कहाता है ag भी नहीं था (नापतो- 
दजो०) उस समय परमाणु भी नहीं थे। alt 
सत्याथ प्रकाश मन्तब्य & में प्रकृति को अनादि fre 
लिखा है । aa बतलाइये क्रि इन दोओं में कोत सो 
बात सत्य और कोत सी असत्य है ? 
उत्तर--सत्याथ प्रकाश के मन्तव्य ६ में प्रि 
को अनादि लिखा है । ओर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिश 
के सृष्टि प्रकरणा में भी प्रकृति छो अवादि हो माग 
है । देखिये 
Gad सवेस्यास्य परम कारणासज्ञक Aaazal सष 
add ( ऋ. भा. भू. प्र. ११६ ) इस सारे जगत झा 
अत्यन्त सूच्म कारणा. जो कि पग्व्रद्म को शक्ति का 
जाता है ag उत समय था | faa प्रकृति में we 
गुण, रजोगुण ओर तमोगुगा का विकास agus 
यद्यपि ag अव्यक्त हैन्स्पष्ट रृष्टिगोच? नहीं है तथाि 
qa कारण की BIT स्थूल है इसी प्रधान के हिर 
भूमिका में “नासीत्‌?” जिखा है। qa कारण age 
जिसमें तीनों UU शम अवस्था में होने के ad 
प्रथक्र Aa भ।सते वह एक रूप सूकम कारण ल्पी 
ga समय है। उसी को उतनिपरों में माया अबि 


‘freq wanm: सामर्थ्याछ्यमतीई 


और त्रह्म की शक्ति नाम से कहा है ओर ससी डो 


भूमिका में इर! की सामर्थ्य कहा है। वह नित्य है। 


। अब gaat बाल इये कि इसलिये सत्यार्थ प्रश ओर भूमिका में यहां 


fag नहीं 2 | : a 
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Pa NNN ७ 
प्रादाशक प्रातानाच सभा पजाब 
की स्वणेजयन्ती 

- प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती 
-7२६०३०-३१ अक्तूबर १६४३ तदानुसार 
--१३-१४-१४ कार्तिक २००० को होने जा 

इस सम्बन्ध में १५ अक्तूबर, २६ BIA 

:संसार के कल्याण के लिये एक sez यज्ञ 
“Hid काल के ऋषि यज्ञा की स्मृति को आंखों 
न। ले आने वाली यज्ञवेदी बनेगी, आय पशिडत 
ज्म करेंगे ओर विधिपूक हवन यज्ञ करायेंगे, 
ad शुद्ध घी की बड़ी आवश्यकता हैं--आप 
बा है कि शुद्ध धी भिजवाने का कष्ट करें । यज्ञ 
र कथा तथा प्रभु कीतन भो होगा, पूर्णाहूति 
UA. १३ कार्तिक की प्रातः को डाली जायगी। 
) कितने ही सम्मेलन २७ से १ अक्तूत्रर तक 
UAT आर्य सम्मेलन का प्रधान पद ग्रहण 
; लिये एक आय महाराजाधिराज को निमंत्रित 
य़ा हे ओर इनका उत्तर आ गया है. कि यदि 

PPA हुआ तो अवश्य पधारंगे | 
+ सत्याथ प्रकाश रक्षा सम्मेलन में सम्मितित 
लिये सारे भारत के प्रान्तों की आय प्रति- 
Mat तथा सादे शिक आय प्रतिनिधि सभा 
परोपक्रारिणी सभा अजमेर और भागत के 
या हिन्दू नेताओं को निमन्त्रण भेजे गये हैं । 
| वेद सम्मेलन में वेद का महत्व प्रगट होगा, 
सम्बन्धी उन शंकास्यो का विद्वान महानुभाव 
1 जो शंक्ायें आर्य प्रादेशिक सभा के कार्या- 
प्राक्नूबर के पहले सप्ताह तक पहुंच जायेंगी | 
cafe सम्मेज्ञन इस लिये किया जा रहा है 
रे शुष्क तथा नीरस जीवन में कुछ रस 
ास पैदा हो, और हमारी रुचि वास्तबिक 
i की ओर AS | 
इस अवसर पर गो रक्षा सम्मेलन एक आर 
्माबश्यक सम्मेलन हे जिसमें ऐसी क्रियात्मक 
न्यार की जायगी जिससे एक बार फिर भारत 
M नदियां बहने लगें | 
Be सम्मेलन भारत के युवकों को 
के सच्चे सैनिक बनाने के लिय होगा | 
War सम्मेलन इस उद्देश्य से किया जा रहा 
समाज शिक्षा सम्बन्धी कोई एक नीति. 
र शिक्षा क्षेत्र को अधिक लाभदायक 


ये जाति प्रसार सम्मेलन “कृरबन्तो विश्वः 


____ लस्पादकनभीमसेन्र विद्यालंकार _ - 
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मायम” की आज्ञा को क्रियात्मक रूप देने के लिये 


किया जा रहा है 

4१°) कवि सम्मेलन में भारत के विख्यात आर्य 
कवि भाग लेंगे और सोयी हुई आत्माओं को जागत 
करेंगे | 

(११) आर्य St सम्मेलन देवियों के लिये विशेष 
रूप से विचार करेगा कि इनके द्वारा वेद प्रचार का 
कार्य कैसे बढ़ाया जा सकता है | 

(१२) हिन्दी सम्मेलन भी एक आवश्यक सम्मेलन 
होगा । 

(१३) प्रदर्शनो-एक प्रदशानो करने का भी निश्चय 
क्रिया गया हे, जिसमें वेद भगवान की हस्तलिखित 
पुस्तकें तथा महर्षि स्वामी दयःबन्द जी के हस्तलिखित 
पुस्तक और पत्र आप देख सकेंगे, ्रदशेनी में यह भी 
दिलाया sam कि आय समाज ने गत वर्षो में 
कितनी उन्नति की है | 

(१४) महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज, 
श्री स्वामी केवलानन्द जी, स्वामी अभेदानन्द जी, 
स्वामी आत्मानन्द जी, स्वामी ज्ञानानन्द जीं, स्वामी 
विवेकानन्द जी, तथा अन्य आये संत्यासी महानुभाव 
इस अवसर पर पधारेंगे, और जनता को अपने उप- 
देश अमृत से कृतार्थ करेंगे | 

(१४) aga. बम्बई, विरार, संयुक प्रान्त तथा 
पंजाब के आय विद्वानों के व्याख्यान होंगे, श्री ला? 
दीवानचन्द्‌ जी एम० ए० प्रधान दयानन्द कालेज 
कमेटी लाहोर, श्री ला० साईंदास जी एम० ए०, श्री 
महता रामचन्द्र जी शाल्वी, राजगुरु पं० धुरेन्द्र शास्त्री 
जी, श्री प॑०-बिहारीलाल जी शास्री, श्री de भगवदुदत्त 
जी बी० ए० श्री पं० बुद्धदेव जी, श्री ला० देवोचन्द 
जी एम० ए०, श्री प्रो० ज्ञानचन्द जी एम० ए०, श्री 
प्रो, रलियाराम जी, एम० ८०, कुंवर सुवलाल जी, 
qo प्रक्राशचन्द्र जी, पं? जयचन्द्र जी, मह।राय सन्तराम 
जी, भक्त मंगतराम जी, ५० सिद्धगोपाल जी, तथा 
अन्य महानुभाव व्याख्यानां तथा भजनां से आप को 
अआनन्दित करेगे | 

(१६) मालाबार, बङ्गाल, आसाम, उड़ीसा; भील- 
वाड़ा, गढ़वाल, सीमाप्रांत और अन्य प्रांतों के प्रति- 
निधि आयेंगे, जहां इस सभा ने काय किया हे, भीलों 
को आप उनके असली रूप में भी देखेंगे | 

(१७) आप को सुने कर प्रसन्नता होगी कि स्वरणं 
जयन्ती के उपलत्त में जो ग्रन्थ लिखवाये जा रहे थे 
बह प्रय: सब लिखे गये हैं ओर अब प्रेसां में छप 
रहे हें । 

(क) स्वामी बेदानन्द जी महाराज ने 'स्गध्याय 
साधन/ के नाम से ३७० मंत्रों की व्याख्या की है । 

(ख) संस्कार विधि व्याख्या पं० बुद्धदेव जी ने 


' लिखी है । 


(ग) “प्रमाण सागर” ठाकुर अमरसिंह जी तथा 
de बैयनाथ जी शाखी ने त्यार किया हैं 
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(a) “वेदिक भक्ति स्तोत्र” यह १०८ पुष्पां की । 
एक सुन्दर पुष्प माला है, जिसका संग्रह do बुद्धदेव 
जी ने किया है ओर भावानुवाद सुन्दर मधुर भाषा 
श्री रणबीर जी ने लिखी है । 


(१८) महात्मा हंसराज जी का ज वन चरित्र में 
लिख रहा था, यह पूर्ण हो जाता परन्तु बङ्गाल उड़ीसा 
के श्रकाल पीड़ितों की चीत्कार ने मुझे अपनी ओर 
खींच लिया, अब भी यन्न हो रहा हे कि यह पुस्तक 
जयन्ती पर पूर्ण हो जाये । 


~ 


(१६) यह सवं पुस्तके हिन्दी में हैं 
कुछ पुस्तकें तेयार हो रही हैं । 
(२०) आप को यउ ज्ञात ही हे कि आये प्रादेशिक 
~ ~ ~ ~ 
सभा की TM जयन्ती के saa में दो लाख से 
अधिक धन महात्मा हंसराज az वे 


उदू की भी 


प्रचार निधि के | 
लिये एकत्रित हो चुका हे, परन्तु ead जयन्ती के | 
व्यय के लिये अभी और धन की आवश्यकता हे, 
आशा हे आप सभा की इस मांग को भी पूरा करने 

की कृपा करेगे | 


(२१) अब में आप से यह्‌ निवेदन करता हूं कि 
आप आर आप क नगर ग्राम क आय भाइ बदन FI 
जयन्ती के महोत्सव पर पधारने का कष्ट करें। 
निस्सन्देह आज कल यात्रा कठिन हो गई है, फिर भी. 
यह अवसर तो पच्चास वर्ष के पश्चात आया हे, और 
ऐसा taut अवसर किर पच्चास वर्षो के पश्चा ही मिल 
सकेगा अतएव इस से अवश्य लाभ उठाना चाहिये। 
आप लिखिये कि आप के नगर अथवा ग्राम से कितने | 
सज्जन पधारेंगे ताकि उनके निवास तथा भोजन का 
अच्छा प्रबन्ध हो सके, हर वस्पु के इस करट्रोल के 
काल में पूर्व ही पता मिल जाना चाहिये ताकि सारा ' | 


प्रबन्ध सुभीते.से हो सके, अन्त में प्रार्थना हे क्रि इस | | 


धार्मिक कुम्भ पर आयें, .नर नार्‍ियां आयें, छोटे बड़े + | 
सव आयें और आर्य समाज तथा आर्य जाति के: 


संगठन का परिचय दें । - हे 

निवेदक-- a 

खुराहाल चन्द त 

प्रधान आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर Pe 

क A 
2 विजय दशमी की छुट्टी 

:< आगामी सप्ताह आर्य विज्ञय दशमी के ४४ 

पे उपलक्ष्य में अवकाश करेगा ! इसलिये * 

१०-१०-४३ का अङ्क प्रकाशित न होगा | पाठक ९ 

2% महानुभावः अङ्कित कर लें । 
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_, वेत प्रचार विभाग 
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चिट्ठ-पत्री 
श्रीयुत मान्यवर मन्त्री जी ! 
- नमप्ते | 
Sigel सेवा में में “आये” के सम्पादक महोदय 


को fanart पेश ऋ! रहा हूं वढू यह कि १२ तितन्वर 

के ae में प्रउ ३ पर “विवाद tine में नियोग 
की प्रतिज्ञा? शोषक से श्रो do सातवज्ञेकर जो के 
qa में देग्रकामा! शब्द पर श्रो सम्यादक जी ने अपने 
विचा देते दुर सारेर आये गमि सभा के 
प्रति ओर मेरे प्रति अपमान जनक शरों का प्रयोग 
किया है जेसे “हमारी सम्मति में सातेदेशिक सभा 
को अन्तरङ्ग सभा तथा तथा घर्मायसभ। को इस विषय 

में कोई निर्ग नहीं देवा चाहिये “ये शब्द तो 

, सम्पादक जी के सर्वदेशिक सभा के प्रति अपमान- 
' जनक हुए अस्तु इस से तो मेरा कोई सम्बन्ध या 
५ प्रयोजन नहीं यह तो आग्की सभा और सावेदेशिक 
॥ सभा दी.सङ्गठन की दृष्टि से सोचे कि आय के 
E का इस प्रकार सावेदेशिक सभा के विरुद्ध 

खना Sel तक ठोक है जत्रकि श्री पं? धर्मदेव जी 
वाचस्पति. आदि इस के निर्गा प्रक हें । आश्वर्य 

"बात है संम्पादक जी ऐसे साईदेशिक सभा को 

* तो निय देने के अधिक्रार का निषेध करते हैं. किन्तु 
` अपने आप स्वयं भद्दे ढंग से निर्णय दे देते हैं इस 
विषय में सम्पादक महोदय ने अपना अयिकार 
। सममा दै वे लिखते हैं-'प्रिय रत्न जो आप ने इस 
' दिषयर में जो युक्तित्रम प्रकट किया है ag एक पक्षीय 
, इसमे व्यर्थ में हो नादान दोस्त अथवा नदान भक्त 
| gt भांति अपने fade तके से ऋषि दयानन्न के 
' ` विचारों के विषधर में मिथ्या स्थापना की गई है” 
'' सम्पादक. जी के लिखे इन शब्दों में “व्यर्थ में ही 
। नादान दोस्त नादान भक्त की भांति, निब्रेल तक, मिथ्या 
स्थापना” ये शब्द इल्ले्लगीय हें। आपकी सभा या 
ककसी भी सभा से ah कु सहायता नहीं 
'प्रलती । में स्वयं जेसे तते निःस्वार्थभाव से वेद की 
वा करता हूं | यदि मेश आप से कोई स्वागत नहीं 
बत पड़ता तो आपडी आये प्रतिनिधि सभा 
जिम्मेदार समा के जिम्मेदार “य” पत्र में 
प्रति नादान दोस्त नादात भक्त शब्दों को लिए 
' अपमान क्रिया जावे य सवथा अनुचित और 


oe y 


| 


को मेरे प्रति अपमात जनक 


न्न प्रार्थना करता हूं श्राप “आय”? 


र में आये के आगामो 


° 
आय 


किया है। इस सम्मेलन में बहावलपुर रियासत म॑ 


श्रायै 


ee में क्षमा मांगने का आरिँश दें ओर ऐता a करने 7 ; 


पर बाधित करें । में आशा करता हूं आप इस 
प्रकार प्रतिकार कराकर मेगा मान रखेंगे । रदा 
सम्पादक महोदय ने जो मेरे पत्त को ‘cay, faa 
तके और मिथ्या स्थापना? लिखा है यह उनका 
साइसमात्र है. ऐता लिखता भी उनके अधिकार से 
बाइर है यदि वे व्यक्तिगत ऐसा साहस was तो 
उन्हें केवन इतने जिख देने मात्र से काम न चलेगा 
डतको fag करता चाहिए हि प्रियरत्त का पक्ष व्यर्थ 
faa am, ओर मिथ्या है। में उउका स्वागत करता 
हू | मेरे ट्रस्ट में दिये हुए किसी भी हेतु को काट 
कर बतलावें; पं० साततरलेकर जो भी न काट सके | 
सम्पादक जी भिखते तो हैं. ag काये गुरुऊुज्ञ कांगड़ी 
AM शिक्षण deat और अनुसन्धान करने वाले 
विद्वांनों को स्वयं युक्ति प्रतियुक्ति द्वारा aia के समक्ष 
पक्षप्रतिपक्त रखने का अवसर देना चाहिए, परन्तु 
स्वयं निर्णाय देते हैं | सम्पादक जी को स्मरगा रहे 
गुरुकुल कांगड़ी में प्राय: समस्त विद्वान्‌ मेरे पक्ष के 
हें जत्र nega कांगड़ी से 'आये? निकलता था तत्र 
उस में तथा “प्र राश! में श्री do धमराज जी वेरालझुार 
के कई लेख दत्रृकाम? के समर्थन अर्थात्‌ मेरे 
पक्ष मे निकले थे । ओर फि गुरुकुल कांगड़ी में 
में भो तो रता हूं चाहे वेतन गुरुकुल से नहीं मिलता 
करता तो हूं वेदानुप्तन्धा काये | 
अस्तु. में फिर अन्त में दोहरा देता हूं कि “आये? 
के श्री सम्पादक जी के शब्दों में 'आय” के अगले 
ae में क्षमा याचना करावेंगे, यदि आप ऐसा करने 
में असमर्थे हों तो मेरा यह प्राथेनापत्र ज्यों का त्यों 
“बाय? में आय जनता के समक्ष अपील के रूप में 
प्रकाशित करा दें। इति ॥ —प्रिय रत्न ag 
२ प्रष्ठ का शेष 
ओर. ज्ञान यह गुगा हों वह जीवात्मा है । इसी प्रकार 
वैशेषिक “प्राणा पान ३-२-४ के अथ में ल्खिते 2 
aq सब्र आत्मा के चिन्ह अर्थात्‌ कमे ओर गुण 
21 इसी प्रशार समुज्ञाम ७ में इन दोनों सूत्रों के 
मरै में यह सब जीवात्मा के गुण माने हैं । तो आप 
का यह कथन मद्ेपिं दयानन्द के प्रति कूत्त क्‍यों नहीं 
(५) शीर में ज्ञानेन्द्रिय आओ कमे न्द्र्य के अति- 
‘fig अन्तःकरण का आधार मस्तिष्क भौ है जो 
आत्मा के इच्छादि सब गुत्तो का प्रकट करने वाला 


- है अतएव शरीर की बनावट तो इच्छादि आत्मा के 


छः गुगों ही को प्रकट करती है। आपने जो यह 
लिखा है कि कर्मेन्द्रिय कमे गुण को साथेक करने 
के लिए हैं । इस में आप ने. प्रयत्न और कम 
के भेर पर ध्यान. नहीं दिया । प्रयत्न तो एक गुण 
है परन्तु कर्म गुगा से भिन्न पदार्थ है। ' 


apriestg Fair Coleco, Dia कातळ २ भवन, कादौ से प्रकाशित दबा He n से 
ड्‌, 


रविवार. ३ ग्राश्रिन 4 
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जिसे लुधियाना आर्य समाज ने सभा के पर 


a १७ STAR १५ 


सिन्ध प्रान्त के हिन्दू मन्त्री राय सा| 
गोकुल दास जी द्वारा श्री गजदर अ| 
खंडन सिन्ध प्रान्त में सत्यार्थ | 
प्रकाश की धूम _ 
श्रीयुत शिव चन्द्र जी का सफत्ञ दौरा > 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
भारत में उत्साही प्रचारक श्रोयुत शिव चन 
सत्याथप्रकश के व्शिष मिशन पर सिन्ध $ 
करने के लिए गये हुए थे अपना दौरा समर; 
देइली वापस आ गये हैं । 
आप ने लिन्ध प्रान्त के मुख्य २ स्थानों श्र 
कराची, हैदराबाद, सक्खग, लारकाना, मोरपुर 
दाद, डोकरी आदि का दोरा किया । जहां पा 
बड़ी पब्ज्ञिक मीटिगों मे सत्यार्थ प्रकाश की | 
faa faga पर aga से व्याख्यान दिये | सः 
प्रहाश के विपय में आपके कई प्रेत geet? 
अंग्रजी त्था सिन्धी पत्रों में प्रकाशित हुये । ' 
आपने कराची के प्रतिष्टित महानुभाओं 
सवे श्री जमशेद महता, साधु टी०. एल० ale 
रांय बद दुर सेठ शिवरत्न जी मेहता, सिन्ध प्र; 
मिनिस्टर श्री राय साहित्रगोकुत्त दास जी हे 
की । श्री रायसादित्र nga दास जो ने श्र 
बतलाया कि सत्याथप्रकाश के विषय We 
सिन्ध मन्त्री मंडल ने कभी विचार नहीं किया 
हिन्दू मन्त्रियों ने सत्याथेप्रकाश के विषय को! 
सरकार के पास भेजने की कभी सम्पति नहीं । 
श्री शित्रचन्द्र जी का कहना है कि सत्यार्थ 5 
के इस आन्दोलन ने जनता में इस अमूल्य प्र 
ग्रन्थ को बढ़ने के लिए बड़ी लालसा उत्स 
दी है। ओग मिन्ध की समस्त हिन्दु जनता सत 
प्रकाश की मात रक्षा के लिए आये सप्र 
साथ है | श्री मस्त्रो 
-- प्राय मित्र में समय समय पर आप के 
की azeagy बातों को सक्षेप से Zar चाहते है, 
से यूट पी० को आये जनता को आप के काब 
प्रोत्साहन मिलता रहे, कार्या तलय तथा ब 
महत्मपूण सूचना हमे Aa दिया करें | 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, यू 
-_-ला० मेइरचन्द महाजन, लाहोर के 
एडवोकेट ने २७ सितम्बर को अपनी जा 
सम्भाली । उनके सिर पर वही सफेर पगडी & 
वह आम तोर पर पहना करते हैं । ` 


र “alga ददोक़र गुरुदत्त waa aah से प्रकाशित ge 


Ie ह. 


SS SESS 


N 
प्रत्येक आये को शारी रिक, | 


. मानसिक तथा आस्मिके | 


उन्नति के लिए पक्का | 


| 

. 

| ग्राहक बनाना चाहिए | 
| 

र 
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ऋषि दयानन्द का नाम--आर्य समाजियों--तथा 
ai सभ्यताभिमा लियों के लिये चमत्कारी मंत्र दै । 
ब नाम संसार में सुनाई दिये जाने वाले अन्य नामों 
ब 'भांति भ्रात्मा--ोर शरीर को निरिष्ट करता है । 
Weg को जय का नारा लगाते समय-हम उनके 
Tear att शरीर के गुणों को जय बुत्तते हैं। ऋषि 
थानन्द्‌ द्वाग प्रतिपादित सत्थ सिद्धान्त--उनकी 
त्तमा है-उन हारा स्थापित संस्थाएं तथा संगठन 
नके शरीर हैं। सचाई--नथा न्यःय के लये हृदय 
ताइप होना-आत्मा की अनुभूति का प्रमाण है.। 
॥य्य समाज के सदस्यों की संख्या का बढाना-- 
स्ये समाज तथा दयानन्द्‌'के नाम पग शिक्षयालयों 
। 'खोलना उनके लिये धन संग्रह करना--ऋषि दया- 
दूर के शरीर की विशानता को प्रकट करते हैं । 

हमें सोचना चाहिए कि हम ऋषि दयानन्द की 
Weal को प्रसन्न करने के लिये-उ के द्वारा प्रतिपादित 
द्धान्तों के प्रचारक बनने के लिये क्या कर रहे 
"हमें सोबना चाहिए कि ऋषि दयानन्द के 
॥रसंस्थाश्रों तथा सं"ठनों का संचालन करने 
लिये कहीं आत्मा. का खूर तो नहीं at गहा । 
Wear को BAIS को दबा कर, शरीर को मोटा 
गने के लिये अन्‍्यायी--अत्याचारी व्यक्तियों की 
Maz तो नहीं की ज्ञा रही। ऋषि दयानन्द ने 
[चारी तथा अन्याधी का विगोध करना-मनुष्य 
"परम धम माना है । आय कल्या पाठगालाओं के 
ये प्र,एट ate दान लेने के*लिये-त्य़ का अपलाप 
र पापियों की खुशामद कर जनता में इनका मान 
र पा का प्रचार तो नहीं हो रहा ! 


महे यदि हम सं£थाश्रों-के लिये-- 
खून कर रहे है तो हम केवल aa शरीर 


और उसका] 


ज्ञा 


सरूपादक-मीमसेन विद्यालंकार... 
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Sarg प्रातनिधि सभा पंजाब का मुख्य साताहिक पत्र 


अध्यात्म सुधा 


ऋषि दयानम्द का आत्मा ओर शरीर 
; ——SN = 


मं इतने लवलीन हो ज्ञाते हँ-कि उन्हें ae मूति at 
परमात्मा प्रतीत होने लगती है+-उसी प्रकार यदि 


आज हम आय समाज्ञियों को संस्थाएं-ओईर शिक्त- 
णालय ही--ऋषि दयानन्द की आत्मा प्रतीत हो ग्हो 
है--इन संस्थाओं की विज्ञय दुन्दभि को ही हम दया- 
नन्द्‌ की विजय दुन्दभ समझ रहे हैं तो हम भो मूर्ति 
gat के अन्धकार मय मागे के राही बत रहे है । 

इस समय में ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि प्राय 
समाज को वतमान प्रचार प्रणाली -आर्ये समाज 
तथा ऋ प दयानन्द की आत्मा का शोषण कर रही 


` हे-गृदस्थी-गृददस्थाश्रम धर्म के कतब्यों की उपेक्षा ` 


कर - संन्यास, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचर्यं के कर्तव्यों का 
पालन कर रहे हैं। यह आश्रम संकर--इस समय 
आय समाज के लिये वण संकर से भा बढ़ +र घातक 
सिद्ध हो रहा है जिस समय तक यद्‌ शिक्षणाज्ञय 
तथा संस्थाएं ऋषि दयानन्द की आत्मा-सचाई 
तथा न्याय-र्‍के गुणों को प्रकट कर्ते रहे लोग = 
युवक-बृद्ध--विदेशी, स्वदेशी, इधर स्वयं आकृष्ट Ha 
रहे-संस्थाओं मे रह कर उनकी आत्मा - सचःई तथा 
न्याय की बिजलो से और थी चमक उठी ag आय 
समाज के प्रेमी बन गये । परन्तु आज्ञ यह ।शक्षणा- 
लय-कऋ प दयानन्द की आत्मा-सचाई-त्था- 
न्याय के स्थान पर व्याब8। रिक उपयोतिता के-- 
कार्य कर्ता-व्यक्तियों के -साम पर लोक संप्रद-- 
लोक प्रदशन तथा विज्ञापन के सांधन aa रहे है- 
परिणामतः आत्म हीन सिनेमा को भांति इनकी 
चमक--दूर बेठे को his काल के लिये आकृष्ट 


पूजा वारा आत्मा को fi हे हे fag RAL ROEM विहे ओ समश -००।१ ५७५ 
ह भाई--मूति बना सार खो के 


कायकत --व्यक्तियों को आवश्यकता 


आ TAT क शिये विशेष सूचळ 
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रूप में रंगमंच पर आया देखकर हैरान हो 

अर वह उसे केवल मनोरंजन, दिल बहदलाव : 

शुगल का साधन सममने लगते हैं । : "५ 
इसी प्रकार से अनेक आर्य समाजें--अपने वा 


पिंकोत्सबों पर ऋषि दयानन्द की आत्मा को भुला 


शरीर की उपासना अचेना में लग जाते हैं। 
अचना में ag भी भूल जाते हैं कि दिन है या रात- 
पह रात को भी उपस्थिति बढ़ाने तथा उनका. मनो 


_ रंजन करने के लिये संगीत--चिमटा, भजन मेडलियं 


की योजना ea हैं--इसो लिये उत्सव आत्मिक 
शान्ति के स्थान पर शारीरिक थकान--पैदा करते हैं- 
प्रदेशेत-र्‍विज्ञापत द्वारा जनता को खींचना चाहते i 
जनता आती है भजन सुनती है भड़कोले व्याख्यान 
सुनकर चली जातो है प«न्तु ऋषि दयानन्द की आर 
की ओर आकृष्ट नहीं होतो क्योंकि वहां तो रात = 
ज्ञागरण--चिमटा भजन मंडलियों क) खनखनाहट | 
संध्या हवस -बे पतल तब gt ज्ञाते हे -ऋषि द्यान- 
को विजय geafa बज्ञाने वालो ! ऋषि दयानन्द 

ale को पुजा में-उनको आत्मा को मत भू 


ad आर्यं समाज-ओर उसके उत्सव तुम्हारे हृन्= 


म अध्यात्म सुधा बरसा THT | 
भीमसेन 


पपल 


€ fj रि ~ पापा 
न्याय प्रतिनिधि सभा पंजाब से aeaftaa 
समाज़ों को सूचनाथ निवेदन है ।क आये प्रा य 


प्रतिनिधि सभा. पंजाब को सुवण जयन्ती १७ >>> 


अक्तूबर तक मनाई जा रदी है । आये aA 
चाहिये कि aq उनके उत्सव में स स्मिति 
की कृपा करें । उत्सव का समय विभाग उसे 
को ओर से प्रकाशित होगा । 


भीम सेन — 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पज्ञाब 
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; ह; ग्राहति-रूप WA 
अग्निवत्रणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया । 


समिद्धः शुक्र आहुतः ॥४॥ 
( समिद्धः ) खूब प्रज्वलित हुई ( शुक्र: ) चमक 
“wat (आहुतः ) [ विश्व-याग की आग में ] आहुति 
बन कर पर्डी (अग्रिः) [ मेरी जीवन- ] अग्नि 
( द्रविणस्युः ) मेरा धन-धान्य धरा देने के जिये 
( विपन्यया ) विशेष-विशेष, विविध स्तुतियो से 
( वृत्राणि ) इस यज्ञ के आवरक--अवरोधक भावों 
( जङ्घनत्‌) नष्ट भ्रष्ट कर दे । 
व्यक्तियों के जीवन यज्ञ का रूप तभी धारण 
करते हैं जब वे विश्व-याग की आग में आहुति बना 
कर डाल दिये जाँ | व्यष्टि, समिष्टि का अंग होती 
है । छोटे-छोटे यज्ञ विशाल यज्ञ के अवयव हें । इसी 
“Sayfa से व्यक्तियों के जीवन में तेज आता हे । 
“वे चमकने लगते हैं । जीवन-अप्नि भड़कती तभी हे. 
जब उसका संबन्ध विश्व-याग की आग से हो । चिन- 
गारी आग में पड़ी जलती रहती है । आग से अलग 
कर दी गंदे, शीघ्र बुझ जाती al यही अवस्था हमारे 
वैयक्तिक जीवन की है । यह छोटी-सी आग ब्रह्माण्ड 
॥ की महान्‌ झाग का शाकल्ये बनकर ही जल सकती 
/ है। शाकल्य आग में पड़ कर स्वयं ज्वाला बन 
“ie 
मेरी जीवनाम्नि भूखी 21 उसे अन्न चाहिये । 
द्य ) द्रव्य चाहिये । वह मेरे तन को, मन को, 
को धरा लेना चाहती है । मेरा सवस्व इस जीव- 
का प्रास-रूप है । तो क्या में यह प्रास इस 
' भूखी आग के मुख में डाल दूँ? मेरे जीवन की 
सफलता तभी होगी जब में अपने शरीर की आहति 
परिश्रम की वेदी पर दे दूँगा। मेरी ज्ञानाप्रि तभी 
मक उठेगी जब में अपने मन को अध्ययन तथा 
ध्यान की तपस्या से बचाऊँगा नहो--उसे भट्टी में 
डाल ईँग ! धन को जोखिम में डालूँगा, तभी तो वह 
बढ़ेगा । ये सब कार्य साहस के हैं, उत्साह के । साहस 
हू, उत्साह अग्नि है, यज्ञ है । इन यज्ञा पर वृत्रा 
ने घेरा डल रखा है | यह बात आज की नहीं, यज्ञ के 
रास्ते में राक्षसा ने हमेशा विन्न उपस्थित करिये हैं । 
तथा उत्साह के माग में आलस्य बित्न हे ae 


यृत्र-रूप हे । हमें ज्ञानोपाजन में data होता है, 


त ast की अनुभूति होती है। अपना अज्ञान 
| प्रकट करें ? गुरुजनों के सम्मुख भी अपनी 
ज्ञता का प्रकाश करते भिमक होती है । अपने 
से ईर्ष्या का व्यवद्दार कर हम उनके साथ 
[क सह-पाठ नहीं करते | यद्द सव ज्ञान-यज्ञ के 
| क्षत्रिय का वृत्र युद्ध का तथा मृत्यु का डर है । 
लये घाटे का भय वृत्र हे। इन भावों के 
ह आदि - ये सव भाव प्नि 


CS 
आये 


ज्वालाओं में वह तेज हो कि उसे देखते ही सभी 
प्रलोभन, सभी भय तथा संकोच भस्म होकर रह जाएँ । 
यदि वृत्र अपनी मनोमोहक माया का प्रसार करता है 
तो अप्नि की भी एक सुन्दर मनोहारी दिव्य माया हे । 
उसका रूप हे--अन्तरात्मा की प्रेरणा । हमारे हृदय 

बेठा कोई सत्काय की स्तुति-सी बखानता रहता हे । 
चुपके-चुपके शावासी देता रहता हे । परिश्रम का, 
तपस्या का, ज्ञानोपाजन का, लोकोपकार का, अपनी 
जीवनास्ि को विश्व-याग की आहुति बना डालने*का 
अलो किक श्रेय हमारी आंखों के सामने लाता रहता हे, 
लाता रहता हे । अपने आत्म-त्याग का फल हमने 
आज न भी पाया तो क्या हुआ ? कभी तो इस सुकृत 
का फल मिलेगा ही । हमें न मिला, हमारे पड़ोसियों 
को, देश-भाइयां को, मानव सहोदरों को, आज की न 
सही कल की पीढ़ी को मिल कर रहेगा । हमें इसका 
दृष्ट नहीं तो अदृष्ट फल अवश्य प्राप्त होगा । इस लोक 
में नहीं तो पर-लोक में । क्रिसी न किसी जन्म में हम 
सफल होकर रहेंगे । कोई भी सत्कार्यं करते हए यह 
घीमी-धीमी गुञजार हमारे हृदय की तन्त्री से हमेशा 
उठती है | इस USAR की उठानेवाली शक्ति प्रज्वलित 
समिद्ध-यज्ञाम्नि ही है । यह अग्नि जितनी अधिक तेज 
होगी, उसकी प्रेरणा में-आत्मोत्सगं के इस महिमा- 
गान में-उतना ही अधिक बल होगा । विश्व-याग की 
उसकी स्तुति बिशेष प्रभाव रखती हे । उसके यज्ञ-भाव 
के गोरव-गीत के अनेक प्रकार हें । कभी घर की आन 
के नाम पर, कभी कुल की शान के नाम पर, कभी 
पूवजों की बान के नाम पर, कभी पु स्त्व--मर्दानगी-- 


की क़सम दे देकर, कभी वीरता का वास्ता डाल-डाल . 


कर यज्ञ की आग हमारी संपूण विभूति झट धरा ही 
तो लेती है । उसक्री “बि-पन्या” में--अनेक प्रकार के 
स्तुति-स्तोमाँ में-एक जादू हे। धन हर लेने का 
जादू है। आत्मोत्सग के रास्ते को घेर कर खड़े हो जाने 
वाली वृत्र-भावनाओं को नष्ट- भ्रष्ट कर देने का जादू हे । 

हे मेरे जीवन की आग | भड़क, भड़क ! आत्मो- 
त्सग के तेज से जाज्यल्यमान हो-होकर, विश्व-याग 
की एक उज्ज्वल ज्वाला सी बनती जा, बनती जा ! 
विश्व-याग में पवित्र स्तोत्र मेरे हृदय के कानों में 
डाल -डाल कर मेरा सहस्त्र इस आग के लिये धराती 
जा, धराती जा । इस अपने लपलपा रहे स्तोत्र की 
लपट में सम्पूर्ण हिचकिचाहटों, सम्पूर: संकोचों, 
भीरुताओं, WAAL, राग-द्रेष, लोभ-मोह, मत्सरादि 
रिपु-सेनाओं को राख की gfe बना-बना कर गिराती 


जा, गिराती जा। हे मेरी जीवनाग्नि ! तू विश्व-याग 


की आहुति बन | 


* आवश्यकता है 
राजपूताना में राजपूत बालकों के लिए गुरुकुत् 


फे ढंग पर एक छात्रालय खोला जा रडा है। उस के. 


संचालन के लिए एक प्रबन्धकर्ता की ज़रूरत है, जो 
स्नातक भाई इतत काय्यं में रुचि रखते हों वे ठा? 


‘i unfas चौहान ato go कालिका रोड बांसवाड़ा 
` ( राज्ञपूताना ) से पत्रव्यवहार करें, राजपूत ज्ञाति 
र SHAM thes by SHURE प््षाप्दा देती च gat का संगीत सराहूनीय al 


i i गुरुकुल कांगड़ी 


awe 2 उपाय है यज्ञामि का अधिक प्रज्वलित होना। उसकी 111 हे-र्‍यज्ञाभि का अधिक प्रज्वलित होना । उसकी 


fae १ .कातिक् x. _ 


BtDa समाचार 


गुरुकुल में विजय दशमी | 
गत ८ अक्तूचर की गुरुकुल विश्वविछछ 
कांगड़ी में समारोह के साथ विजय देशम्री 
मनाया गया । ब्रइचाग्यों, कसचारियों एवं a, 
कुलवासियों ने इस त्योहार पर होने वाले शात 
eal, खेलों तथा विविध प्रतियोगिता रो 
सोत्साह-भाग शिया | आचार्य श्रो de fang 
जो वेदवाचस्पति के सभापतित्व में एक विराट २ 
ई जिसमें विद्वान्‌ वक्ताओं ने मर्यादा पुरुषों 
श्री रामचन्द्र के जीवन के त्रिविध पहलुओं पर = 
ल्विनीवाणी में प्रकाश डाला | अन्त में आचार्य 
का. सार-गरभित भाषया हुआ | 


स्वास्थ्य समाचार 


श्रेणी नाम ब्रह्माचारी नाम रोग 
१३ SETBIN ज्वर 
१३ जगदीश 1) 

¥ राधचल्द्र हर 

प्र ete SHIRT 99 

४ रूप लाल ' चोट 

3 रास प्रलाप ज्वर 

3 हेमचन्द्र 7 

३ ` धर्मदो 

र जयवोर ११ 

२ जयदेव 9) 

२ सुख व 3) 

र यशोधन ” 

र wate ate १) 

१ भूपेन्द्र खुजली 

१ राजपाज्ञ १ 
गत सप्ताह उपरोक्त जो रोगी हुए थे अत्र 

स्वस्थ है | 


Jo Fo Ho वि० रायकोट के समाचार 

(१) सर्दी प्राग्म्म हो गई है Hal का स्र 
उत्तम है | दो नवोन छात्रों को मलेशिया FX 
शिकायत है । एक को रक्त विकार 2 | 

(२) प्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है विद्य 
खुन गया है | षागूमासिक परीक्षा को sat 
प्रारम्भ हैं । 

(२) दशहरे का) त्योहार बड़े समारो; के 
मनाया गया है । ४ दिन तूक विभिन्न ae 
छात्रों ने sear उत्साह दिखाया | विजयी बात 
इनाम बांटा गया । » 

(४) गुर Ho का जन्मोत्सव इस वषे “भी 
शान के साथ मनाया गया | सभा की गई, & 
नोलन का दृश्य देखते हो बतता था | w= 
अध्यापकों की कविताएं व भाषण श्रोदव्य 
sad जी, महाराज का मधुर उपदेश बड्ड 
हृदयद्रावक था । सभा के पश्चात्‌ प्रीति भोज ळा 


Xvoe 


A १ कातिक 


रविवार १क!तिक 
fa oo २००० 


; र क्लः 
हि सहावलपुर आये सस्मेलन 


` ३० सितम्बर को बहावलपुर में, बददावलपुर आये 
मेहन हुआ । इस सम्मेलन में रियासत बहावल- 

के आर्य अमाजों तथा आस पास के अन्य आय 
झाजां के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । पंडाल में खुले 
Weta से पहले आर्य प्रतिनिधियों की विषय 
ऋ्ंचन' समिति हुई । इसमें सम्मेलन के खुले 
mad में प्रस्तुत किये जाने के लिये प्रस्ताब 
घर किये गये । सम्मेलन के सभापति का कार्य 
a सोपा गया । बहावलपुर रियासत में धमे- 
वार के रास्ते में कडे sac की असु विधाएं हैं | 
हर से आने वाले धर्मप्रचारकों के व्याख्यानां की 
कति प्राप्त करने भें देर लगती है । आये 
MA तथा आय संस्कृति के प्रचार की दृष्टि से 
हों का वातावरण अनुकूल नहीं है । मुझे इससे 

भी एक दो ज्ञिला आये सम्मेलनं में सम्मिलित 
नें का अवसर प्राप्त हुआ | मुझे इस बात के 
med में संकोच नहीं कि बहावलपुर रियासत के 
ral तथा आर्य समाजो ने इस सम्मेलन में जिस 
Rare से भाग लिया है वैसा अन्य जिला आय 
नों में के आय भाइयों ने नहीं लिया । इन 
सम्मेलनों में प्राय: रीति को पूरा करने के 
प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं । इनमें आये 
पमाज़ के आन्दोलन के सम्बन्ध में विविध विषयों पर 


ए ध्यान नहीं दिया जाता। परन्तु इस आये 
में बहावलपुर के बातावरण को आयसमाज 


तथा र्य देवियों में प्रशंसनीय उत्साह दिखाई 


| .विशेषतया बहावलपुर के नवयुवक आय 


आये - Sy 
समाज के सम्बन > उत्तेजित ~ = | j 
च ७ करने वाले भापण स्वर्गीय श्री रामानन्द जी चेटी | 
Sig 7 
| युवकों में इससे बहुत बेचेनी थी । वह ३० सितम्बर १६४३ को कलकत्तामे माडन रि 
सनातनधर्मी शास्त्रार्थी पंडितों का उन्हीं के ढंग पर ( और प्रवासी के सम्पादक श्री जी चेटी 
उत्तर रेना चाहते भे--इसके लिये ता शर्त Ta के सम्पादक Al रामानन्द टज 
कराना चाहते थे । परन्तु आय॑ समा शु A देहान्त हो गया है । श्री रामानन्द जी चैटर्जी 
stich a ल्लु Ss अनुभवी सम्पादित माडन रिव्यू ने भारतीय स्वाधीनता के 
रर त्ताग्रा के परामश अनुसार शास्त्रा थ नहीं किये से विश्व के सभ्य राष्ट्रों के सामने ज्वलन्त रूप में जप 
गये हॉ व्याख्यानां द्वारा उक्त पंडि ख ञ 
क Tal द्वारा उ तोंके व्या स्थित करने में जो प्रशंसनीय यन्न किया उसे कोडे | 
में कहीं गई अनगल बातों का यथाशक्ति सप्रमाण भूल नहीं सकता। वर्तमान बंगाल की नवर 
उत्तर दिया गया । गाली तथा अपशब्दा का a! 
Be लोड तया अपशब्दा का act जनता में--वंगीय साहित्य तथा भारतीय साहित्य | 
अपशब्दों से न देकर शान्तिपूदक युक्तियों द्वारा दिया और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रचार कर उतम 


गया । आर्य समाज के इस व्यवहार का बहावलप्र oy सम्मान का भाव पैदा करने में माडन रिव्यू ने 
की जनता पर अत्युत्तम प्रभाव पडा । सनातनधर्मी बिशेष भाग लिया | pes रामानन्द जठ 
पंडितों को निराश होकर - जनता कें प्रतिकूल लोकमत विचार स्वातन्त्र्य के लिये विशेष रूप से यन्न | 
को देखते हुए वहां से जाना पडा । इस सम्बन्ध में थे । राजशक्ति-से स्वतन्त्र होकर - अपने विचारों 


: ~ € ` ; 
हम पंजाव के आर्य समाजों का ध्यान खींचना चाहते को क 
: > प्रकट थे 
ड । पंडित माधवाचार्य जैसे पंडितों की उपेक्षा करनी करते थे । इनके विषय में प्रसिद्ध हे कि एक | 
बार राष्ट्रसंघ, (League of 108) के संचालकको | 


चाहिए । इन दिनों मौखिक शास्त्रार्थो के स्थान पर ने संसार के प्रसिद्ध २ समाचार पत्रों के संचालकों 5 
लेखबद्ध शास्त्रा थे करने की ओर विशेष ध्यान देना राष्ट्रसंच के खचे पर राष्ट्रसंथ का कार्य देखने के लिये* 
चाहिए इससे कोई भी वक्ता अनगेल ANS निमंत्रित किया । श्री रामानन्द जी चैटर्जी उल 

कहने से रुकता है । ऋषि दयानन्द ने भी लिखा है सम्मिलित हुए-परन्तु उन्होंने समुद्र यात्रा-तथा| 
कि विद्वान्‌ पंडितों के साथ ही शास्त्राथ करना चाहिए | आने जाने का मागे व्यय राष्ट्रसंघ से नहीं लिप्रा । 
अविद्वान्‌ लोगों के साथ नहीं | राष्ट्रसंय से लौट कर उन्होंने अपने पत्र माडने रिन्यू 
भें राष्ट्रसंघ की निर्भीक समालोचना की । अपनी इ. 
निर्भयता तथा स्वतन्त्रता को कायम रखने के हि 
ही उन्होने राष्ट्रसंघ से व्यय नहीं लिया । माडन रित्र्यु 
के साथ २ बह बंगला भाषा में प्रवासी नाम क 
मासिक पत्रिका का भी सम्पादन करते थे । प्रवासी 
पत्रिका बंगाली जनता में विशेष चाव से पढ़ी जाती 
थीं । श्री रामानन्द जी चेटर्जी ब्रह्मसमाजी थे—इनके 
व्यक्तित्व तथा मासिक पत्रों के द्वारा ब्रह्मसमाज को 
भी पर्याप्त सहायता पहुँची । इनका माडन रिव्यू: 

भारतीय विद्वानों में विशेष रूप से पढ़ा जाता था 

भारत का कोई बिरला बिडान्‌ होगा जिसके लेस 
इसमें प्रकाशित न होते ef! माडन रिव्यू ने शानि 
निकेतन, कलकत्ता युनिवर्सिटी तथा बंगाल की चिर 
कला को समुन्तत करने में विशेष भाग लिया । 4 


इस सम्मेलन में एक प्रस्ताब BATT आय भाइया को 
अपने वैयक्तिक जीवन को उन्नत करने पर बल दिया 
गया | भाषण करने वाला ने भो इस पर विशेष बल 
दिया । मेरी सम्मति में इस समय आय समाज से 
जो शिथिलिता दिखाई देता है उसका मुख्य कारण यह 
हे कि हमारे जीवन आये धम तथा वेदिक आदरा के 
जीते जागते संदेश नहीं दै। यदि हम स वमुच 
आय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं, वेदिक देश. 
भक्ति का प्रचार करना चाहते हे तो हमे स्य तथा 
अपनी समाजा को इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए | 
परन्तु हम लोग कर कया रहे हैं-हम लोग-उदू' 
अंग्रेजी पढ़कर आय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हें 
विदेशी वस्त्र तथा बिदेशी देश का पहरा ENB 
कर वैदिक देश भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं । यह 


.॥ इन्होंने ऋषि दयानन्द और औय Se 


असम्भव हे | वहावलपुर के आय भाइया को 
चाहिए कि यदि ag रियासत बहावलपुर में आय धम 
का प्रचार करना चाहते हैं तो वहां के आय पुरुषों को 
अपने घरों में आये भाषा ओर आय धम के प्रचार 
की ओर विशेष रूप से ध्यात देना चाहिए। में आशा 
करता हूं कि बहावलपुर के आर्य भाई वर्ष भर सम्मेलन 
में स्वीकृत प्रस्तावों के अनुस्गए व्यक्तिगत जीवन तथा 
सामाजिक जीवन को ढालने का यत्न करेंगे। विरो- 
धियों को मतभेद रखने वालों को उपेत्ता पू तथा 
आवश्यकतानुसार प्रेम पुण व्यवहार से अपनाने का 
यत्न करेंगे तभी उनका यह सम्मेलन सम्पन्न सम्मेलन 
कहला सकेगा और अन्यों के लिये अनुकरणीय उदा- 


रामानन्द जी चैटर्जी राष्ट्रवादी होते हुए भी हिर 
संगठन के समर्थक थे। आप जन्ममूलक TWAT 
के घोर विरोधी थे। हिन्दू महासभा के नेता तः 
क ग्रेसो नेता आपके विचारों को विशेष मान की द 
से देखते थे । आपकी मृत्य से भारतीय जनेलिभ्म 
भारतीय सम्पादक कला को भारी धक्का पहुँचा है । 
आशा करते हैं. कि उनके उत्तराधिकारी चैटर्जो ६ 
संस्थापित मयादा को कायम रखते हुए माडन £ 
और प्रबासी को उनका सच्चा स्मारक बनाएंगे । 
आयेजाति के अपव्यय की पराकाष्ठा =. 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि हिन्दू अपनी सम्प 
अधिक भाग विवाह पर व्यय कर देता है 
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शेष ए ७ पर 


= 


; faa कथा लिखने की कला इस युग की एक 
४ कला मानी गई है । यहां तक कि उपन्यास 
]र कहानी लेखन की अपेक्षा भी ag कठिन मानी 
गई है । कह्दानीकार या उपन्यास प्रयोता को इच्छा- 
ga अपने पात्रों का आलेखन करने में स्वाधीन 
, fea तथ्य 
Tr es ot ह a SS दिंदी-भाषा में चरित्रांकन के क्रिये कलम उठाने 
ek विधान = nN ५ ठं 4 a a वाले कृतिकारों में हमें प्रो० इद्र विद्यावाचस्पति, पंडित 
x) दृष्टि द्वारा न 4 al ण 
a eS न्याय बुद्धि : ‘i ae तारसीदास चतुर्वेदी, श्री बेंकटेश नारायण ला 
ae कर प्रस्तुत करना होता है। च॒रित्र-० 


1005: र श्रीयुत राम नाथ लाल :'सुमन” और श्रोयुत सत्यदेव 
' जीवन दृष्टि के प्रति तथा उसके कायं के मूल्याझन 


| विद्यालंक्रार बहुत पंसंद ag! श्री इंद्र जी की लेखनी 
। में कहीं भो जाने अन-जाने अन्याय न at By में तो एक सव-श्रेष्ठ चरित्रकार ओर इतिहास-लेखक 
. इसका इसे अतिशय ध्यान ग्खना पड़ता है। नहा हो खूबियां निहित हैं | उन के लिखे निपोलियन, 
i ES हिलि ले बचना है, वहां अल्प Aer शा [वस्माके और गेरीवाल्डी के जीवन-चरित्र उच्च कत्ता 
` अरंजन से भी अपने को बचाना है | उसे अपनी कृति. छे चगितर-ंथ हैं 1 आलोचंक-दृष्ट से लिखा हुआ 
को अनेक विध अपस्थानों से बचा कर तयार करना ना 'मुगल साम्राज्य का क्षय और उसका कारण! 
होता है। और यदि चरित्रनायक अपने से विरोधी. प्रक ग्रंथ Ga साहित्य में, अपने विषय का 
| देश का अप्रतायक या विरोधी विचार-प्रणाली का ` उततम पंथ है। श्रीयुत ‘ere? लन 
| प्रला हो, तब तो यह कठिनता और भी अविक हो अर रेखाचित्रय कमाल का होता हे । भारतीय 
ne fect ck taut के see 
2 में उन्होंने बड़ी कृतहस्तता प्राप्त की है । पात्रों की 
उसकी कसोटी भी हो सकती है । चरिप्र-लेखक : 
fs स्तुतिपाठक का भाट-च ण नहीं, न ही वह 
॥प-द्शी गुप्तचर है । वह तो व्यक्तियों और राष्ट्रों 
की जीवन-प्रक्रियाओं, अरोह-अवरोददों और प्र॑त्रत्तियों 
{ का तटट्थं द्रष्टा झर निष्पक्ष श्रलोचक है। उसे तो 
. अपनी लेखनी को समतुलित रखकर चरित्रलेखन 
| काना है इस दृष्टि से इतिहासकार का कारय तो सत्र 
से च्चिर कठिन और उत्तगद!यित्व-पूर्णी है। चरित्रकार 
थो छो प्रधान तथा एक ही व्यक्रि की जीवनचर्या का 
निरूपण करना होता है, जब % इतिहास-लेखक को 
_ राष्ट्र या जाति की aan व्यक्तियां के चरित्र के. 
अति अपनी दृष्टि न्याय-पूणे रखनी द्वोती है। 
` हिंदो-माषा में उच्च कोटि के जोवन-चरित्रो की - 
कमी है। पूरे प्रेम, न्याय aly तिभयपने के साथ 


~ “ ~ Len wy 
चारंत्र लखन का काठळनाइया 
( स्ना० शंकरदेव जी विद्यालंकार Wo Fo कांगड़ी ) 
STAN? 
मराठी तिलक-चरित्र फा अंगरेज़ी अनुवाद भी प्रकट 
हो चुका है । 


बनारसीदास जी चतुर्वेदी हमारी भाषा के एक श्रेष्ठ 
चरित्र-लेखक हैं । उनके लिखे हुए परिचय-चित्र 
अपने ढंग के अनूठे हैं । चतुर्वेदी जी जब सहानुभूति 
के साथ चग्प्रिलिखत करते हे, तब कमाल कर देते 
हें। दिंदी-जगत्‌ चतुत्रेदी जी से द्विवेदी-चरित्र, 
शंकफर-चरित्र ओर दीनबंधु ऐंड्यूज़-चरित्र की आशा 


लेखी ने अपने साहित्य में बहुत अच्छे-अच्छे शब्र- 
faa उपज्ञाए हें। जब वह “भारत” ( इलाहाबाद ) 
. के संपादक थे, तब भारतीय नेताओं ओर साहित्यक 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद से “चारू चरितावल)” नाम 
से प्रकाशित हुआ है | उन शब्द-चित्रों में तुलनात्मक 
दृष्टि विद्यामान है, और साथ ही पूर प्रेम के साथ 


fag पात्रों का चगिब्रांकन हुआ है। श्री० तिवारी जी से 
ward | मराठी-भाषा में श्रीयुत alee चितामणि  टूदो-संसार “चारु चरितावल्ी”- के दृलरे भाग की 


कर ( मराठी-भाषा के उच्च कोटि के पत्रझा(, झारा रखता है । दिल्लो के देनिक ‘Lge के 
समीक्षक sit जिबंब-लेखक ) द्वारा संपादक श्री० सत्यदेव जी विद्यालंकार को कलम में 
चरित्र! का सुबल करने वाला भी चरित्रकार की पूरी क्षमता विद्यमान है। “श्रद्धा- 
हां एक भी नहीं । gafagata नंद-चरित” लिखकर उन्होंने हिन्दा के चरित्र-साद्रित्य 
बडे | को एक उत्कृष्ट जीवन-कहानी प्रदान की है | इसी 
प्रकार “लाला देवराज-चरित्र” site “हमारे राष्ट्रपति” 
नामक प्रंथों में भी अपने पात्रालेखन में अच्छा 
` कोशल प्रद्शित करिया है । अन्य भो कई अच्छे 


लोचना भी ag बहुत अच्छी लिखते हैं. । श्रीयुत ' 


लगाए हुए हैँ । श्रीयुत बेंक़्टेश नारायण तिवारी को 


कारों के चगत्रों का चित्रण कर्ते थे । इनका संचय. 


कने को प्रयल्नगान्‌ रह 


_क्विए गप उसके faaia विचारी में 


ctaaie १ कातिक २+ = 


जीवन-चग्त्रि नहीं लिखे गए । महामना ७ 
देशबंधु चित्तरंजत दास, पंज्ञाब-केसरी 
लाजपतर.य, पंडित मोतीलाल नेहरू, महामना मा 
जी, कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर ओर महात्मा 
की प्रामाणिक और विशद जीवन-कथाओं से 
चरित्र साहित्य अभी तक--इस प्रगति के युक 
शून्य है । बालोपयोगी और किशोरोपयोगी च 
faat तो दी में अच्छी-अच्छी लिखी a 
लिखी जा रही हैं, परन्तु विशद, प्रामाणिऋ 
तुलनात्मक . जीवत-च 'त्रों से ga स 
शून्य है | 
> x x > 
दूसरे को जीवन-कथा लिखना GF सई 
विशेषतः मदन्‌ पुरुषों को । महापुरुषों के जीर 
समग्न रूप देखे-ज्ञाने बिता हम उनके जीवते 
से न्याय नहीं कर सकते । इसे विषय में ॥ 
लुडविग के बिचार ज्ञानने योग्य है | ufaa तु 
होदय संसार के माने हुए चरित्रकार हूँ। : 
मातृ भूमि जमेनी है । चरित्रालेखत की ३ 
5 कीर्ति पाई है | इनके 
की सभो सभ्यः भार 
हिंदी-भापा में उनके 
ग्रंथ का भाषांवर नहीं हुआ है । महापुरुषं के 
$नोल-नरी 


इन्होंने कमाल 
चरित्रों का संसार 
भाषांतर हो गया है | 
उन्होंने मिस्र देश की पालेक-मांत। 
इतिहास aga सुन्दर लिखा है | 
श्बिलिखन की कठिताई के विषय में श्री 
लुडविग के विचार जानने योग्य हैं । एक स्व 
ag स्वयं लिखते = 
“जमेन साहित्यकार गेटे, संगीताचा 
परिस विध्माके, नेपोलियन बोनापाटे FIC! 
fina आदि महान्‌ व्यक्तियों की चरि 
लिखने से gi मैंने इन व्यक्तियों की abe 
वर्षो an अनुशीलन किया था | ऐसे ९६ 
मदापुरूव की तस्व्रीर मेरी मेज़ पर सकी 
रहती थो । उसको दृष्टि मानो सदा ga! 
रहती थी । में उलके साथ बातवीत भो डा 
तथा. उसके प्रति विविध प्रकार के प्रशन र 
था1.. 
इसके लिवा ऐली व्यक्तियों की गुप ९ 
का परिशीलन भी में करता रहा हूँ । ऐसे 
द्वारा. में अपने चरित्रतायक्र के साथ 0 
। अपने सम 
जो वार्तालाप किया था, दूसरी कणिकार ह 
' पास ज्ञा कर प्राप्त करता रह! हूँ । ऐती सहि 
से ही उस व्यक्ति के आन्तर जोवन को सर 
मिल सकती है। अपनी प्रेवली अथवा faa 


झ।शाएं, आकास्ञाए, महत्वाक्राता 9 
विद्वित at सकती है । 
शेव Ga ६ पर 


रह कातिक <--- । 
दषे प्रांगण में देवों और agit का संग्राम 
होता रहता है । कभी देवता विजयी होते हैं 
असुरों की विज्ञय पताका फहराने 
हट | मनुष्य जाति के इतिहास में भी देवी ओर 
। मरडलियां अपना अपना जोर आजमाया 


करता है; परन्तु उस दिव्यपथ को प्राप्त. करना 
अहीँ दै। वह प्रायः भटक जाता 21 उसको 
wal गत्तव्य-दिशा का विस्मरण हो जाता है 
हर *भावनाएं दब जाती हैं ओर आसुरी भावनाओं 
[व हो जाता हे । पर, सच्ची राह बताने के लिये 
ह सद प्रयास करती रहती El सत्य को 
ह जः करने वाले क्रिसी किसी को इनसे आश्वासन 
[प्रोत्साहन प्राप्त होता है, प्रेरणा और प्राण 
रवि । इस विद्वान्‌ ओर विभूति का संसार में 


इसी लिये होता हे कि वे -पथश्रट्ट मानव 


व मका माग प्रदशन कर । उनको सच्ची राह आर 


Hay बताएं | 


5 


miler, देवीयशक्तियों के प्रयास से इन्हीं महा- 
व मं से किसो किसी को शिष्य भो प्राप्त हो जाते 
अर देवीयशक्तियो के चे स्रोत शिष्य रूपी प्रवा 


= 


वाहित हो जाते हें । लोग उस स्वच्छ जल का पान 
हिं, ओर वाग वाग हो जाते हं । इस असुर स्व- 

माय संसार में, जिसमें कि चारों ओर अन्धकार ही 

Apes wie we oe 

TR है । वे प्रकाशताल त्रिरहित टार्च शिष्यरूपी 

ES = 

US सम्पर्क से प्रक्रारा समूह को चारों ओर, दिशा 

॥ में विछा देती हें । गुरु रूप में पुञजीभूत प्रकाश 


या की अन्धक्रार विनाशिनी शक्ति को प्राप्त कर. 


रा के कोने कोने में Ba जाता है । 
स्वामी विरंजानन्द भी उन्हीं महापुरुष में से हें 
के कि मानस मराल पर विराजिता सरस्वती 


ती वीणा की भंकरारो से dla सत्य का सन्देश 
| रही थी | 


4 (४,२४४) 
दानवों का दलन ! कल्पना ही दिल को दहला 
‘tim पुरुषों को इनका शिकार होना TT | 
र के समीप गङ्गापुर नामी ग्राम में जन्म लेने के 
अपने चचा नारायणदत्त नामी भार- 
a सारस्वत ब्राह्मण के हाथों से अपनी जीवन 
व पर. उन पर तो आपत्तियां अ.नी 


सहाय स्वस्थ! थी,। एक बार दिल आह 


मनुष्य स्वभावत: दिव्यपथ का यात्री बनना . 


देवीय भावों के खोत 


दरड! गुरु विरजानन्द्‌ ओ का जीवन संदेश 


पर यह चिन्ताशील पुरुष, यह अपनी धुन में 
मस्त इनको तनिक भी परवाह न करता था। असुर 
का क्या मालूम था कि में एक विद्यामृत से दिव्य 
आत्मा पर अपना वार कर रहा हूं। आसुरी माया के . 
पास शक्ति होती हे, पर दिमाग नहीं होता, तभी तो 
लोगों को भटकाता फिरता हे । कितनी वार देखा हे 
कि शराबी आपस में सिरफुटोव्वल करने पर भी छुछ 
अनुभव नहीं करते | भंग के नशे में चूर को चोटों का 


- अनुभव भी नहीं होता । खिलाड़ी को खेल की मस्ती 


में लगी चोटें पता ही नहीं, लगतीं | यह सब मस्ती का 
परिणाम हं, आर वह सरस्वती की वीणा को सुनने में 
मस्त था | 


सत्यपथ के राह्दी ने आठ साल में ही अपना ग्रह 
त्याग दिया और ऋषिकेश की ओर प्रस्थान किया | 
वह इस कलुवित ब्रायुमण्डल में जिसमें कि असुरों का 
इतना प्रकोप था न रह्‌ सका; शान्तं वायुमण्डल में जहां 
कि सदा दिव्यता का ही राज है, आसुर समूह भी 
दिव्यता की ही छाया में रहता हे उन्होंने अपनी तप- 
स्या को फलोभूत करना चाह । वे ऋषिकेश नामी 
तत्कालीन तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगे । 

उन्होने अभी तक गायत्री के महत्व के सिवाय 
और कुछ तपस्या के विषय में न पढ़ा था.। गायत्री को 
ही इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया और रोज प्रात:काल 
शीतल पानी में आधा शरीर खड़ा होकर तपस्या करने 


लगे | इसी समय इनकी अन्तरात्मा में सरस्वती की . 


वाणी gars दी “तुमने जो कुछ करना था कर चुके 
अब यहां से चल दो” | वह्‌ श्रसहाय तो इस समय 
उसी के सन्देशों का पालन कर रहा था। बहा से 


- हरिद्वार आ गये ओर गुरुवर पूर्णाश्रम के पास विद्या 


ध्ययन किया | आंखों की कमी को वे पढ़े हुए पाठ को 
दूसरों को पढ़ा कर पूरा कर लिया करते थे। पड्लिङ्ग 
ओर कौमुदी का अध्ययन उन्होंने यहीं पर समाप्त कर 
लिया। हरिद्वार के उपरान्त “काशी” और वहां से 
“पाया? चले । रास्ते में पुनः असुरां ने अपना दाव 
चलाना चाह | जब वह जा रहे थे उनको डाछुओं ने 
घेर लिया । उन्होंने असहाय होकर जोर जार से शोर 
मचाना शुरू किया । पास में ही ग्वालियर नरेश के 
सदार SEL हुए थे | उन्होंने कातर आवाज़ को सुन कर 


अपने नौकर को भेजा | वह जब घटनास्थल पर पहुंचा. 


डाकू भाग गये और वे बच गये । वाग्देवी का ga 
mada न हुआ “गया” के उपरान्त स्वामी 
विरजानन्द जी भागीरथी के किनारे. किनारे चल 


ता ६ हिसत ने समझा वरः बिजयी a THE o, CRRA Gri पहुं से + यकि ART RH का AE न्निः oundation USA 


स्थान हू । देवीय आवरण में रहने वाले AGL का- | 
उन्होंने यहीं पर अन्तिमं दर्शन किया। यहां से वे 
मथुरा चले गये | 


हुआ | अभी तक विर ज्ञानन्द के जोवन की अलोकिक 
ने कोई नया अख ग्रहण न किया था। करते भी. 
किस तरह जब तक कि प्रतिपक्षी के अख का ज्ञान न | 
दो । सहसा भेद खुलता हैँ। - a 
मथुरा में विरजानन्द जी की धाक थी । लोग 
उनको अद्वितीय पणिडत समभते थे । इसी समय यहाँ 
पर तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के अध्यक्ष रह्नाचाय _ 
के गुरु कृष्ण देव शास्त्री का आगमन हुआ | छुछ समय _ 
बाद वहां पर एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ कि विर- | 
जानन्द ओर कृष्णदेव शास्त्रो का Mets द्ोगा। 
meta का विषय व्याकरणात्मक था “अजबक्तिः! | 
पद के समास के विषय में विमतियां थीं | विरजानन्द 
कहते थे कि इसमें पष्ठी समास हे ओर कृष्णदेव Tel 
सप्तमी समास वताते थे । | 
 शास्तरार्थ तो न हुआ । राधाकृष्ण, जो कि रंगाचाये . 
के शिष्य थे, उन्होंने गोलमाल करके विरजानन्द की | 
पराजयता घोषित कर्‌ दी । इतना ही नहीं, काशी में 
अपना एक आदमी भेज कर वहां के पण्डितों से भी 
उन्होने 'यह्‌ लिखवा लिया कि 'अजाद्यक्किः पद्‌ a 
षष्टी समास है । विरजानन्द को बढुत आश्चर्यं और 
चिन्ता हुई उन्होंने काशी विद्वन्मण्डली से व्यक्तिगत 
रूप से पूछा कि आप ने किस आधार पर उक्त अभि- | 
मते प्रकट किया है । काशी विद्वन्मएडली सच्ची होती 


"शिकार हैं । 
ने लिखा कि समास तो aa तत्परुष ही है 
पर अब क्या हो सकता हे । हम तो लक्ष्मण देव शाखी _ 
के पक्त में अभिमत प्रकट कर चुके | 
ध ध च्छ 
विरजानन्द विशेधियों के प्रतिकार के लिये = 
aq की प्रतीक्षा कर रहे थे वह उन्हे. आज सहस 
प्राप्त हो गया । ओह | कितना अन्धकार, कितः 
पाखएड और धूतंता--जो विद्वान्‌ आत्मा की AL 
पर चलते थे, जिन्हें सचाई प्यारी थी, जिनका 
सचाई के लिये अर्पित था, वे भी अथ लाभ में 
आज सत्य से बिचलित होगये | 


विरजानन्द ने eg संकळ्र कर जिया an 3 


से इसका विरोध फरेंगे। भारंत में सोभियों 
स्वार्थियों द्वारा रचित प्रन्थों का समूलोन्मूलन ' 


शेष पृष्ठ ६ पर ते. 


६. — | 


: ee es ष्ठ का शेष न 

` आर भारत में स्वार्थ से परिपूर्ण जो अध्ययन की 
प्रवृत्ति है उसका विनाश करेंगे । उन्होंने आपे ग्रन्थों 
का प्रचार करना प्रारम्भ किया । यही ग्रन्थ ऐसे थे 

जिनको कि सम्पूर्ण भारत सत्य स्वीकार करता था | 
वह सावभौमिकता की भावना जो क्रि किसी व्यक्ति 
गत शास्त्र को लेकर न उठ सकती थी, उन्होंने इन्हीं 
सार्वभौमिक ग्रन्थों द्रारा उस सावभौमिक भावना को 
प्रस्फुरित करने की कोशिश की, नवीन सुंधारकों की तरह 
ग्रन्थों का सहारा न लेना भो उन्हें एक अत्याचार 
प्रतीत हुआ | आर्य जाति जो कि सदा शास्त्रानुरागी 
रही & किस प्रकार उनसे वियुक्त की जासकती थी । 

` मान लीजिये आप चाहते हैं कि भारतीय मिठाई खाना 
छोड़दें। इसके लिये आपके पास सरल उपाय यह है 
कि आप उनको अच्छी मिठाइयाँ खाने की अनुमति दें । 

' और साथ में यह भी बता दें कि वे क्‍यों अच्छी हैं । 
समय आँयगा कि अच्छी मिठाई को इसलिये नहीं 
खायेगा कि वह मिठाई दै, अपितु क्योंकि वह अच्छी 
है। और यदि वहू ana होजायगी तो उसको छोड़ने 
में हिचकिचाहट भी न करेगा | 

स्त्रामी विरजानन्द ने भारतोद्धार के लिये इसी 
उपाय को श्रेयस्कर समझा | इसमें मानव को. क्रान्ति 
ओर विद्रोह नहीं करना पड़ता वह क्रमिक विकास की 
निश्रेणी पर चढृत। चला जाता 21 नरक से स्वग को 
जाने के लिए किसी खाई के कूदने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । मध्यवर्ती नदी में आराम से बहकर 
स्वगा में आजाता हे । 
उक ध्येय को सकल बनाने के लिये आपने आगरा 
में केनिंग के दरबार में समागत भारतीय नरेशों में से 
जयपुर पति रार्मानह से सावभोम सभा के स्थापित 
करने काअनुरोध किया था। इसका मुख्यतः आरप 


का प्रचार और अता ग्रन्थों का निवारण ही 


Seat था । रामसिंह मान गये थे और उरसाह पूर्ण 
भी थे। पर उनके साथियों ने उन्हें इस विचार को 
कार्यरूप में परिणत न करने दिया । उनके मन्त्री 
ओर अन्य गजाश्रित विद्वन्मणडली यही कहती रही 
कि सावभौम सभा के स्थापन से धर्म विनष्ट होजायगा 
रामसिंह भी चुप होगये । स्वामी जी ने जिस विचार 
धारा को साबभौम सभा में झुकाया था वही काला- 
न्तर में थियोडोर गोल्डस्टकर ने भी कही थी । 

ऐसा कहा जाता हे कि आप अपने कार्य को पूर्ण 


` करने में इतने व्यप्र थे और सोत्साह अपनी शक्तियों 


2 मैजिस्ट्रेट मि. हाडिंग से आ म्रन्थाँ के 
के लिए अनुरोध किया | हाडिंग साहब ने इस 
यह कह दिया था कि हमें इस विषय का 


` प्रकार के विद्वानों में आदित्य गिरि और गङ्गाराम 


नामी सयूंपारीण ब्राह्मण विख्यात हें । पर अभी तक 
उनको सफलता प्राप्त न हुई थी। देवयोग से सरस्वती 
देवी की कृपा हुई । स्वामी दयानन्द भी इन्हीं दिनों 
इनके विद्यालय में पधारे । यह समय लगभग १८वीं 
शताब्दि के उत्तराद्धे का है । इस समय स्वामी दया- 
नन्द की उमर ३५ साल की थी। आपने पहले भी 
कुछ ग्रन्थ पढ़े हुए थे। स्वामी विरजानन्द ने पाठ- 
शाला के नियम के अनुसार उनको सम्पूर्ण sag 
ग्रन्थों को भूल जाने के लिये कहा और पुनः अपने 
तरीके से व्याकरण पढ़ाया | वेद आदि सब शास्त्रा को 
यद्यपि उन्होंने शास्त्रीय ढंग से नहीं पढ़ाया, पर वे 
सदा उनमें “आपं ग्रन्थ भारत का कल्याण करेंगे और 
अनाप नाश कर रहे हें” इस भावना को उद्दीप्त करते 
रहते थे। समय आया, दयानन्द जी का विद्याध्ययन 
समाप्त हुआ। उनके पास गुरुदक्षिणा भेंट करने के 
लिये कुछ न था । उन्होंने गुरुवर के सम्मुख श्रद्धा- 
5जलि होकर कहा “गुरुदेव | मेरा अध्ययन काल 
समाप्त होगया हें पर मेरे पास कुछ नहीं है | 
मान्य गुरु की तो तपस्या ही अभी सफल हुई थी । 
वह्‌ धनलोलुप तो था नहीं। उन्होंने तो सत्य का 
प्रसार करना था । वह दिव्यशक्तियाँ का स्रोत जो कि 
बिरजानन्द के रूप में मूर्तिमान्‌ रूप से विद्यमान था 
दयानन्द के द्वारा प्रवाहित होजाना चाहता था । गुरु 
देव ने गम्भीर वाणी में उत्तर दिया “दयानन्द ! 
तुम्हारे पास सब कुछ हे । तुम्हारे पास az है जो 
किसी के पास नहीं हे । सोम्य, जाओ, अन्धकार से 
परिपीड़ित भारत में जाओ ; उसको आप ग्रन्थों के 
प्रचार द्वारा सन्मार्ग पर चलाओ | 
गङ्गा का जल जिस प्रकार मूल में पवित्र हे उसी 
प्रकार, इस साक्षात्‌ आर्य समाज के रूप में वतमान 
प्रवाह के स्रोत स्वामी विरजानन्द भी सत्य के अधि- 
ष्ठान हैं | भगवान्‌ सें प्राथना हे कि वह हमको अन्ध- 
कार |से बचाने के लिए, कृएवन्तो विश्वमायंम्‌ में 
ओतग्रोत सावेभौमिक भावना के उदय के लिये आर्य 
जाति के एक २ वीर को दैवीग भावनाओं का खरोत 
बनादे | हमने महान्‌ पुरुष विरजञानन्द की आत्मा का 
HAT हो । 
आथे समाज देहरादून को दान 
श्री flo सी० हरी हेयर . कम्पनी व Fast 
आर-एस falar ने समाज को क्रमशः ३००) 
च ४६४) to का दान दिया-दान प्राप्त कराने में 
श्री काशीनाथ जी सीनियर बाइस चेयरमैन म्युनिसपल 
बोर्ड वा ठा० फुन्दनसिंह जी ने मुझे विशेष सहयोग 
दिया | 


--आर्यसमाज सन्तनगर लाहौर का दाएषि६.६६ब 


२२ से २४ अक्तूबर को बड़ी धूमधाम से हो रहा है । 
उत्सव के सम्बन्ध में श्री माथुर शम्मा जी १६ अक्तूबर 


ए और (निस्वाथता) बत)" "'से-मैजिक Soe area HAT ममी 


उपदेशक महानुभाव पधार रहे दैं | 


४ प्रष्ठ का शेष 
इस के पश्चात्‌ में चरित्रनायक गुप्त के 
को निद्दारता हूँ । ऐसे पत्र-ब्यवहार में से ह 
सच्चे व्यक्तित्व का दर्शन होता है । ऐसे 
दशन के बाद ही में व्यक्ति के : | 
को ओर ध्यान देता हूँ । 


भूतकालीन व्यक्तियों की अपेक्षा जीवित 
की जोवनी लिखना अधिक कठिन है | 
लिये मुसोलिनी के प्रेम-पत्र तथा राष्ट्रपति 
के अपने बालकों के प्रति लिखे हुए पत्रों 
करना मेरे लिये शक्य नहीं | 


4 


रोम में सेने सुसोलिनो के साथ समद 
पर लंबी बातचीत की थी । इस वार्तालाप 
सुसोलिनो के हाव-भावों का निरीक्षण छ 
सुयोग मिला था | मुसोलिनी जब आप 
अकेला बातचीत करता हो, तच वह बड़ी सह 
रीति से बाल करता है, परंतु तीसरे Fear 
गंभीर सुद्रा बना लेता है। एक बार हम दु 
थे कि कार्यवशात्‌ एक पुरुष एकाएक वहां भा 
उसके वहां से चले जाने तक मुसोलिङ 
हाव-भाव धारणा किए हुए बेठा रहा | 

रूस के अधिनायक को आदत है करि 
करते सभय वह अपने सामने पढ़े हुए कार 
faa भिन्न आकृतियां बनाता रहता है ! 

मेरे संपर्क में आने वाले महा पुरुषों मे 
रूज़वेल्ट मुझे बहुत स्वाभाविक तथा मानि 
से समतुलित १हने वाले व्यक्ति प्रतीत हुए 

भविष्य में चरित्रक्ारों को सिनेमा a 
फोन का अविष्कार aga लाभकर सिद्ध होग 
में ड्यूक आफ Fear और डचेव आफ 
वार्तालाप करता हुआ सुन -सकता हूँ, झ 
यदि जुनीयल सीज़र ओग क्लिथो पेट्र को व 
हुणा सुन ah. तो उनके जोवन के ह 
समभने में समर्थ हो सकता हूँ। 


इसके सिवा जीवित व्यक्तियों पर हि 
शत्रुओं की टीकाएँ. सदा हो होगे रतो 
टीक्ाओं के कारण भी जीवनकथा लिखब 
हो जाता है। क्योंकि इन टोकाओं की a 
पता लगाए बिना कुळ लिखना ठोक नहीं 


जीवित व्यक्तियों के स्वभाव के अन्वेष 
में उनके साथ इस प्रकार के विषयों की 
करता हूँ, जिनसे वे अपरिचित atl सुह 
शिल्प शास्त्र की बात करता हूँ । संगीतक 
डिक्टटेर शाही फे विषय में ओ डिक्टेट 
न्याय के सम्बन्ध में बात निकालता 
परिस्थिति में वे घबरा जाते हैं, ओए * 
उनके सच्चे स्वभ!व के दर्शन हमें हो जाते 


+ BS 


auch eet hoo ६. ८. मम दि मम 9 
Spee OTS ज के युवक तथा आये समाज उन्नति पथ पर 


Se करता इस समय दिखावे लिये वह 
ब्ब्न्ाारोह के लिये कजा तक लेने में संक्रोच 
TA आर्यसमाज ने भारतीय समाज की जहां 
aes कुरीतियों को दूर करने का यत्न किया 
बह सम्बन्धी कुरीतियों को दूर करने के लिये 
आन्दोलन क्रिया । वाल-वित्राह रोके गये | 
पर वेश्याननाच बन्द कराए गये। जू 
बिठा गया | अनेक प्रकार के रूढि वादों को 
 ॥ जन्मकी जात पात के बन्धनों को तोड़ 
= विवाह की. प्रथा जारी करने का यन्न 
“WH! युरोपियन सभ्यना के संघर्ष से इनमें से 
"ग्र fang के रूप में परिवर्तित हो गये। 
ऱ्य है कि आज भी यह विवाह-हिन्द जाति 
जने आपको आये कहने वालों के लिये भारी 
त्तथा अनुचित प्रदशान के साधन बन रहे हैं। 
_कऋर से लेकर १२ DTIC तक हमें अनेक 
बाजी भाइयों द्वारा रचाए जा रहे विवाह 
- में सम्मिलित होने का अवसर मिला । 
Te जिन मूहूर्तो को नहीं मानते- उन्हीं में 
रूप से विवाह रचाने पर बलदेना 
समाज की सामाजिक रीतिनीति 
eA हें । आय समाजी भाई रीति रिवाजों 
aU विवाह संस्कार पर बल देना विशेष लाभ- 
[ममते हें। परन्तु हमें यह देख कर शोक 
कि अनेक आर्य भाई वाह्य प्रदर्शन --मिलनी- 
रोदि की प्रथां को ही मुख्य समझते हें । 
र्यं समाजी भी हिन्दुओं की भांति 
पार अनावश्यक--प्रदर्शन व्यय .करते 
वरराता का जमघट करते हें आय समाजी 
जन्म मूलक विरादरी में ही विवाह करते हैं। 
स्ममाजी भाई आय-समाज के आन्दोलन को 
ait ओर प्रगतिशील बनाना चाहते हैं उन्हे 
सुधारों की ओर जिशेप बल देना चाहिए । 
यां सामाजिक छुरीतियों को दूर कर सामा- 
नहीं करतीं, वह राजनीतिक ओर आध्या- 
: उन्नत नहीं हो सकतीं | सामाजिक कुरी- 
ES करने वाला व्यक्ति ही यथाथ में मनुष्य 
नज की सन्तान समझ सकता है । हम 
के युवकों - तथा आये समाज के get 
ae करना चाहते हें कि यदि वह 
sa को आगे ले जाना चाहते हवें तो उन्हे 
1 तथा अंग्रेज़ी शिवा पद्धति के सम्पर्क 


इस 


घरों तथा आय परिवारों को बचाने 


(६. 


EE 7 त्यया 


इसी चकाचोंध के कारणा aa COAT ue Re waa Pp जार्थिक हित? पक्षस 


* नायै 


अग्रसर नहीं हो रहे | इस समय नए ढंग के अपव्यय- 
विवाह--समारोहों को आर्य जाति की तबाही का 


कारण बना रहे हैं । क्या आय देवियां और आय नेता 
इस तरफ़ ध्यान न देंगे 


नुरपुर में गो हत्या का लाइसैन्स-- 
नूरपुर जिला कांगड़ा के जिलाधीश ने पूर्व प्रच- 
लित प्रथाओं क विपरीत नूरपुर में गो हत्या का लाइ- ` 
सेन्स जारी कया हे | नूरपुर के प्रदेश में इससे पहले 
कभी गो हत्या नहीं हुई । यह पहाड़ो प्रदेश मुसलमानी 
शासन काल में भी इस बुराई से अछूता रहा है । परन्तु 
अब अंग्रेज़ी शासन काल में यह नई बात शुरु हुई है । 
सर सिकन्दर ने कई बार घोषणा की थी कि वह 
धार्मिक मामलों में स्टिसको? के पक्षपाती हैं परन्तु 
पता नहीं--उनके उत्तराधिकारी युनियनस्टपार्टी के 
संचालक इस नीति में क्यों परिवर्तन कर रहे हैं । १० 
अक्तूबर दो पंजाब के आये समाजों ने इसके प्रतिवाद 
रूप में सभाएं की हैं । अपने प्रतिवाद पंजाब के गवनेर 
श्रौर प्राइममिनिस्टर के पास भी भेजे हें। जब तक 
पंजाब फी सरकार जिलाधीश की गो लाइसेन्स देने वाली 
आज्ञा को रद्द नहीं करती तब तक यह प्रतिवाद सभाएं 
होनी चाहिएं। सरकार को भी चाहिए कि वह जनता 
की भावनाओं को व्यथ में ठेस न पहुंचाए । .गो aT 
का प्रश्न केवल धार्मिक प्रश्न नहीं है--इस प्रश्न के 
आर्थिक महत्व ने ही इसे धार्मिक महत्व दिया हे। 
भारतीय देहाती के लिये गौ -कामपेनु हे उसका 
सवस्व है । उसकी खेती-उसके परिबार का दारमदार 
इसी पर है | इस मदरत्व को सामने रखते हुए ही वादशाह्‌ 
बाबर, अकबर तथा जहांगीर ने गो हत्या को सख्ती से 
रोका था ! इस प्रश्न की विशेषता को समभते हुए ही 
ऋषि दयानन्द ने जीवन काल के अन्तिम दिनों में गो 
रक्षा पर विशेष बल दिया था । आज गो र्षा के न 
होने से पंजाब निवासी दूध घी की कमी से कितने तंग 
हो रहे हैं । आर्थ समाजों ने - अपनी अधिकांश शक्ति 
san रिक्षा प्रधान-शिक्षाणांलय में लगा दी। 
युवकों को-सरकारी नोकरी का मुंहताज तथा अपाहिज 
बन. दिया | हमारी सम्मांत में-आय समाज के 
नेताओं ने-अरंगरेजी शिक्षा के लिये डी? ए० बी० स्कूल 
कालेज तथा आय स्कूल खोल कर आर्य जाति के धन 
का अपव्यय तथा सरकार द्वारा खोले गये शिक्षणालयों 
को गैर हिन्दुओं की संस्था बनाने में सहयोग दिया । 
ara भी आर्य भाइया को चेतना चाहिए यदि आय 
समाजें-इन अंग्रेज़ी शिक्षा देनी बाली पाठशालां 
ओर स्कूलों को बन्द करके--इनके स्थान पर ३ज्ञानिक 
सिद्धान्तों के अनुसार चलाई जाने वाली गोशालाएं 
कायम करें तो यह्‌ काय ज्याद: उपयोगी होगा । प्राचीन 
आय-ों को केन्द्र बना कर अपने शिष्या को शिक्षा 


अर उनकी विद्या भी अथंकरी होती थी । हम आयं | 
समाजा के अधिकारियों तथा आय पुरुषों से कहना 
चाहते & कि उन्हें प्रतिवाद-सभाएं तो करनी चाहिए 
परन्तु साथ ही साथ क्रियात्मक रूप में गो रत्ता के 
लिये विशेष यन्न करना चाहिए । इसके लिये गुलाम 
बनाने वाली शिक्षा संस्थाओं को बन्द करना पड़े तो 
बन्द कर देना चाहिए। आर्य समाजो को अपने २ 
शहर की आर्थिक-शारीरिक अर सामाजिक - अव- 
स्था सुधारने का भी यन्न करना चाहिए--इसके लिये 
गो रक्ता-आन्दोलन से ज्यादा उपयोगी और कोई 
साधन नहीं है | 


=N / ~ ha 
दश विद्शा का खबर 
— बंगाल में अभी तक भूख के कारण होने बाली 
मोतां की संख्या घटी नहीं । २१६ व्यक्ति भिन्न 
हस्पतालों में दाखिल किये गये। ८३ मौतें हुई । 
भूख के अतिरिक्त on, मलेरिया ओर अन्य 
बीमारियों के कारण मौतों की संख्या ag रद्दी है | 
मि० धीरेन्द्र दत्त कहते हें त्रिपुरा में चावल मिलना 
कठिन हो गया है । वदेवान में हेज़ा उम्ररूप धारण 
कर रहा हे । एक परिवार-- मुखिया, तीन बच्चे एक 
लड़की, माता और अन्य तीन व्यक्ति सारा का सारा 
परिवार हेज्ञे की भेंट हो गया | 
—माशल बोडोगिल्यो ने जमनी के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा कर दी। मित्र सेनाओं ने इटली में जर्मन 
सेनाओं पर बम वारो की | रोम का समाचार है कि 
वहां खाद्य पदार्थों की दुकाने बन्द पड़ी हैं क्योकि 
स्टाक समाप्त होगया है। एक बिल्ली भी बाकी नहीं 4 
वबची--जर्मन सिपाही सब सफा कर गये । 


--कांगड़ा में डो. सी. ने गो-बध की आज्ञा दे दी 
हे-इससे वहां असन्तोष फेल रहा है । लाहोर के 
आये भाइयों ने अपनी सभा में प्रतिवाद का Tea 
पास किया | 


--जोधपुर में आयेसमाज रजिस्टरी के लिए 
आयंसमाजियों को जो नोटिस मिला हे परन्तु उन्होंने 
अभी रजिस्टरी नहीं पहुँचाई उनका कहना है कि 
राजनीतिक संस्थाओं की रजिस्टरी होती है धार्मिक 
संस्थाओं की रजिंस्टरी की आवश्यकता नहीं । अधि- 
कारियों ने न माना तो शायद सत्याग्रह करना पड़े | 


--बुध बार की रात को रायल एयर फोस के 
जहाजं ने बपी के मोनीका स्टेशन के इलाके में बम | 
बरसाये | जापानियों द्वारा अधिकृत मकानों पर भी _ 
बम पढ़े । 

--चर्चिल ने कामन्स में कडा कि इटली के बेडे 
का मुख्य भाग मित्रों के हाथ आ गया है । १०० जंगी 
waa मित्र सेनाओं के अधिकार में हैं। १४०००० | 


ही थी” टने AN जहाज भी हमारे हाथ में दे. | 


PO OE Sos ala so 
वेद प्रचार विभाग 
श्री Go यशपाल जी सिद्वान्तालङ्कार अधिष्ठाता az 
= प्रचार विभाग | 
PERS 
१. आर्यसमाज बहावलपुर का उत्सव बड़ी 
सफलता FAH समाप्त हो गया है । यदृ उत्सव कई 
वर्षा के पश्चात्‌ हुआ है। इस उत्सव पर रियासत 
` की समाजो फे प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । श्री पं० 
भीमसेन जी सभा मन्त्री के प्रधानत्व में आये | 
सम्मेलन बड़ी सफत्ता पूव क हुआ और कई उपयोगी 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये । इस सम्मेलन मं निश्चय 
किया गया कि रियासत में विशेष प्रचार के लिये 
सभा से एक योग्य मदानुभाव को सेवाएं प्राप की जायें 
जिनका सारा व्ययं रियासत की समाजं उठांयेंगो | 
२, बिजञवाड़ा faa होश्यारपुर में श्रो aro घनीराम 
जी भल्ला ने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में एक 
साघु आश्रम को स्थापना की है। दसहरा के दिनों में 
प्रति aq एक सप्ताह के शिये भल्लाजी की तरफ से 
वहां सत्सङ्ग होता है। सभा की तरफ से इस वषे 
श्री पं० यशपाल ज्ञी, श्री पं० पूर्णाचन्द जी श्री पं? 
 सदाशिवजी, श्रीमती do द्रोपरी देवी जी श्री do 
र भकराम जो श्री प० देत्रक़्ीनन्र al तथा aldo 
मेह्रचन्द जी इसमें सम्मिलित हुए | बिजवाड़। के साधु 
aan में सत्संग होते रहे भल्ला जी का धम प्रेम 
सराहनीय है। इस अवसर पर भल्ला जी ने अ।चाये 
रामदेव स्मारक वेद प्रचार निधि के लिये ५००) दात 
दिया है। सल्ला जी का विचार है श्रो आचार्य रामदेव 
जी की स्मृति में बिजवाड़ों में प्रतिवष मेला किया 
जाया करे | 
 ३.१से३ अक्तूवर को तिथिथों में फगवाड़ा, 
। बदावज्रपुर सरगोधा, usage, amar, बहतो 
टैंकावाली फोरोज्ञपुर के उत्सव बड़ो धूम घाम से हुए । 
आर्यसमाज सरगोधा का saa विशेष धूम धाम 
से हु प्रा । | यहाँ आये पुरुषों का उत्साह सगहनोय 
2) सरगोधा समान में ज्ञोत्रत तथा उत्साह दोनो है । 
सरगोध आर्यसमाज ने ५००) वेद प्रचार सहायता 
. को है। ओर इसके अतिरिक्त ५००) «आ चाये रामदेव 
"स्मारक निधि के लिये देने का निश्चय किया है 
` ४, श्री स्वामी निभर्यान्‍न्द जो बेबड़रू के प्रपन्न 
४ से राजसूगदी ‘gro गनौर faa रोडतृक में faragas 
समाज की स्थापना हो गे 21 इसके प्रधान चौ० 
ग्रमसिंह जो तथा मन्त्रो ato रतीशम जी चुने गये हैं। 
| आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधीन लगमट 


कि कम त्रायतमाजो में आये जाता है । सब आये 
कत्तव्य है कि आय अवश्य मंगवायें |- , 


करे. प्राइवेट प्रब्रर 
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से भी पूण प्रबन्ध कर लेती हैं भोर प्राइवेट भी 


CC-0 Nee ul Kangri Fs जो दान बंगाल पी 


S$ 


आय 


सभा 
प्रबन्ध कर लेती हे । इस वष कई आये समाजों ने 
ऐसा किया है। फीस वाले उपदेशकों का मंगवाना 
बिल्कुल बन्द हो ज्ञाना चाहिये। एक आयेसमाज ने 
अपने उत्सव बड़ी कठिनता से ५०) वेदप्रचार के लिये 
दिये ओर एक प्राइवेट भजनीक को ५०) दिये । यह 
प्रवृत्ति सभा संगठन के लिये हानि कारक होगी । 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का बंगाल 
अकाल पीड़ित सहायता काये 


अनाथ संरक्षण विषयक प्रयत्र 
सावदेशिक आरे प्रतिनिधि सभा देहली, बंगाल के 
आकाल पीड़ितों की सहायता के कार्य में पूर्ण रूप से 
तत्पर है। अपने कार्यकर्ताओं के तीन दल सभा 
बंगाल ta ga है। ओर चोथे दल को अपने 
सुप्रसिद्ध उत्साही कार्यकर्ता. श्री शिबचन्द्र जी. के 
नेतृत्व में भेज रहो है। सब आर्य समाजो ओर 
आय प्रतिनिधि सभाओं के सहयोग से बंगाल आर्य 
प्रतिनिधि सभा ओर आये समाज रिलोफ सोसाइटी 
को आथिक सहायता भी सभा को ओर से पहूँ वाई 
जा रही है | सभा ने बंगाल सरकार और डा० श्याम 
प्रसाद जी मुकुर्जी को तार दिया था कि वह आये 
समाज की संस्थाओं में १००० अनाथों और निराश्रित 
महिलाओं का प्रबन्ध करने को तेय्रार हैं जिस पर 
बंगाल सरकार ने सभा को हादि क धन्यवाद देते हुये सभा 
से पूळा है कि वह इन अनाथों का प्रबन्ध बंगाल में 
करेगी वा अन्यत्र। सभा ने उत्तर दे दिया है कि 
उत्तर भारत के अनाथालयों में सभा के द्वाग ऐका 
प्रबन्ध कर लिया जायेगा जिसकी सूची तेथार कर ली 
गई है। सभा के पूणं सहयोग से आये समाज feat 
सोसाइटी कलकत्ता अकाल पीड़ितों को सहायता 
अनेक निश्शुल्क भोजनालय तथा निराश्चितों के लिये 
` आश्रम gat की स्थापना द्वारा बड़ो इत्तमता से कर 
रही है। १० हजार फे लगभग अकाल पीड़ित 
व्यक्तियों की भोजनादि की सहायता के अतिश्क्ति aa 
तथा चर्खा की सहायता भो दी जा रही है। आय 
' समाज रिलीफ सोसाइटी के मन्त्री जो ने अपने कार्य 
विस्तार का उल्लेख करते हुए लिखा है फि धतेमान 
आवश्यकताओं की पूति के लिये हमें १ लाख की 
तुरन्त जरूरत है। सभा सब सहानुभूतिपूर नर 
नारियों से सानुरोध निवेदन करती है कि वे इल 
पवित्र सत्रा यज्ञ में अवनी उदार आहुति तुरन्त देकर 
- पुणय के भागी बनें । जो स्वयं सेवक रूप में बंगाल 
ज्ञाने को उद्यत हों वे भो कार्यातय में सूचना दे दें। 
सब प्रकार की सहायता साविदेशिक wa प्रतिनिधि 
सभा कार्याक्षय बलिदान भवन, देहली में आती 
'वाहिये । 
सितम्बर मास में प्रकाशित सूची के आगे सभा 


igitized by S3 F U 
दान बंगाल पीडते सहायता निधि asics 


राववार .१ काति | 


हुआ हे उसकी उल्लेखनोय राशियां न्मनि 


४० Fo श्री पन्नालाल जो मारवी। 
१०० रु० रो राधा कृष्ण चंप्रकाश जी , 
१३० Ho आर्ये समाज उच्चशरीफ वहा 
५० रु० श्री मुंशीराम जो थापरां। 
७७ सु० आर्य समाज करोलबाग 
५० Go श्री जगन्नाथप्रसाद्‌ नो गुप्त, 3 
२०० Fo आर्यसमाज नयाबांस, Beh, 
७७० Fo लोहा व्यापार समिति श्र 
निम्न सञ्जनों ने दिया-- 
१०१ Ho Alo रघुनन्दून प्रसाद मू ७ 
१०९ Go ला प्यारेलाल हरवल्लमदाम 
५१ Bo Ho पी० डो० देव 
५१ रू 
bas 
५१ Ko 
५१२ 
श्र 
५१ रु० चिरंजीलाल लक्कमणदास 
१५२ Go आये युवक समाज कराची | 
२०० रु० आये प्रतिनिधि सभा हैदगवा 


wo 


जानकी प्रसाद गंगा प्रसाद 
कन्हैया लाल प्यारे लाल 
रासचरन जी Har | 

लल राम जी गुप्त 


yo पी० आयेरन ट्रेडिंग कम्र 


१५० Go आये समाज, साग! (al 

२०० Ho ट्रस्ट सेवक जमुनादास जी 
राम कुमार जो आये धामपुर, बिजनौर | 
१०० fo Ho चन्द्रशेखर तथां भक्त 
सुपोत्र श्री पं० बद्रीप्रसाद जी रईस मु० 
मुरादाबाद | 
ये प्रतिनिधि सभा राजस्या 
८३ Go गुप्त दान | 


१०० ङ” आ। 


इन सब्र दानियों को सभा की श्रो 
धन्यवाद देते हुए हम अन्य aa, श्रौर 
उदर्‌ सद्दायत 


भी इम सेग यज्ञ में 


करते 
दयानन्दोपदेशक महाविद्यालय ल 
नये आचाय 
आय जगत इस समाचार को सुन कन 
कि वेदों के अद्वितीय विद्वान्‌ श्री सामी : 
महाराज ने आय प्रतिनिधि सभा के मार्‌ 
fiat की प्राथना को स्वीकार करके दर 
विद्यालय के आचाय पद को सुशो भिता 
की है। सभा के मान्य सळ्वालक्रा के सार्‌ 
लय में पधारे। विद्यालय की ओर से अ 
स्लागत किया गया | सभा के मान्य नेतः 
उपलक्ष्य में समयोचित भाषण दिये गोडे 
की ओर से आपकी पुनीत सेवा में ए 
पत्र समर्पित क्रिया गया । आपके संज्ञि 
गर्भित व्याख्यानान्तर कार्यवाही समाप्त 
हमें आशा है क्रि आप ate 
अनुभवी की छत्रछाया में बिद्यालयखूतर 
शिवदत्त-- अध्यापक aa 
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प्रत्येक आये को शारीरिक, | 
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| ग्राहक बनाना 
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AR वेर-वचन वेद के एक प्रि 
81 “i वेइमन्त्र च 
चेर अथव में आया है 


मंत्र की ला गम 


रों में, ag: में, साम 
अथववेद में तो दो बार 
हद | इन चारों सू वेदों के अतिरिक्त यह मन्त्र 
ala संहिता में दो बार आय 
३ अतिरिक्त यह्‌ मन्त्र तत्तिरीय संहिना में दो बार 
है तथा निरुक्त में भी ब्य।र्यात है । इससे यह 
है कि यह मन्त्र वेदिक वाङ तय में कितना मुहः 
Wiel इस लेख में हस इस मन्त्र के उपयुक्त 
on के, जो हमारी इस पत्रिका wr ea 
हो गया है, विचर तक हो अपने आपको 


. 


4 बार हो विचार कर सकेंगे | 
सस वेइ-वचन का शब्दार्थ है--(अदित्ये) अदिति 


फ्राय हम (अनागसः) निष्पाप (स्याम) होव। 


A 8 


त के सामने हम निष्कलंक रहें । अदिति को - 


, अखण्डता को पाने के 


न वेदिक शब्द को व्याख्या 
= 
ते हें । संस्कृत व्याकरण 


नः 


वरूपादक-भीभसेन विद्यार्लक्ार | 


। है । इन चारों ga 


¶ र्खगे | पहिले तीन चरणों पर या संपुण मन्त्र, 


दर्ज के भाव, श्र सुर 


अनागक्षा आदतय Cala 


[ ao श्री स्वामी अभय देव जी सम्पादक अदिति | 
—— BNO 


दीङ उपक्षये! से दिति बना है। खण्ड खण्ड वाल्ली 
या उपक्षययक्त जो है ag दिति है, उससे दत्य उत्पन्न 
हुवे है ॥ खण्डितावस्था से रहित एवं उपक्षय तथा 
विनाश से रहित है अदिति। इसलिये निरुककार 
यास्क मुनि ने 'अदिनिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिसीता `` 
इत्यादि अदिति की महिमा प्रकट करने वाले वेइमन्त्र 
को प्रस्तुत कर्ते हुए आदिति का अर्थ 'अदीना देव 
माता! क्रिया है अर्थात्‌ वह देवमाता जिम उपक्तय या 
अवखणडन की दीनता नहीं है । वह अमर, अखणड, 
असीम की देवता है। सब पाप, बुराई खावी, नीचे 
त्तियां ओर असुरत्व दिति से 
त्यन्न होते है; सीमितता, खण्डितावस्था, त्रिनश्वरता, 
दीनता झी उपज हैं। और सब पुण्य, अच्छाई उत्त 
मता, ऊँची कोटि के भाव अर्थात सत्र देवी वृत्ति“ 
ओर देवत्व अदिति से जन्मते हैं; असीमता, अख- 


° = ~ Oe 
रडता, सनातनता थर अदीनता के गभे से उत्पन्न 


होते | अथवा अदिति की व्युत्पत्ति दिति के निषेध में 
न करके स्वतन्त्र 'अदू? घातु से मानी जा सकती हे । 
व्याकरण को दृष्ट से व्युत्पत्ति किसो तरह को जाय 
अदिति! शब्द की व्याख्या में भेर नहीं पड़ता | अपने 
अपने सर्वोच्च रूप में अदिति अनन्त, असीग, आद्या 
सत्ता है जिस रूप में ag सब देवों को जननी है। पर 
साथ ही ag असीम अनन्त चेतना भो है जिस रूप 
में वह सब ज्ञान प्रकाशकों को दुहने वाली “गो” 
कहाती है। वेदिक निघण्टु में गोवाचक नामों में 
भो अदिति पढ़ा है, तथा वेद में गो! कहती है। 
बेदिक hace में गोबाचक नागों में भी अदिति पढ़ा 
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ama) कई ang चित्रा गो! नाना प्रकार का | 
प्रकाश देने वाली गौ कही गयी है। सो सब कुळ 
देने वाली 'गौ' रूप से भी हम अदिति की उपासना | 
कर सकते हैं। फिर अदिति 'वाक! है। ‘are 
नामों में तथा 'प्रथिवी! के नामों म॑ भी वेदिक निघण्टु 
अदिति शढ़र पढ़ा गया है । वाकू अर्थात्‌ अभिः 
ह अदिति है । ऋग्वेद के दशम | 
ह; He, वाम्भृगो वाक का सूक्त है 
जिसमें ag कहती है कि मैं ही शुद्र वसु आदित्यों के | 
साथ चलती हूँ, में हो लव देगें को धारण करती हूँ 
इत्यादि"? वह सब जगत्संचालिका ओर जगत्प्रका- | 
शिका अदिति माता हो कह रहो है। और फिर ' 
अदिति के प्रथिवी होने का मतलव यह कि सब्र स्थूज् 
अभिव्यक्ति ae की शक्ति भी दिव्य शक्ति है। इस 
लिये उपरिनिर्दिष्ट १-८३-१० ऋचा में ठोक हो कहा | 
है कि द्यो अदिति है, अन्तरिक्ष अदिति है, माता 
अदिति है, पिला पुत्र भो बडी है, सब्र देव अदिति हैं, | 
पंचजन अदिति है जो कुछ हुआ हैं ओर जो कुळ होणा _ 
वइ सब अदिति है ।' पंचजन अदिति है ञो कुछ हुआ | 
है ओर जो कुछ होगा ag सब अदिति है । सो इस = 
मडामहिमामधी अदिति ज्ञगदम्त्रा के प्रति “य 
करें, केसे ad ? 


AAAs 

हम “अनागस! ald । आगस्‌? शब्द्‌ का सामान्य | 
संस्कृत में अथ है 'अपराध', ‘ate’, या Safe’ तो | 
'अन-ग्रागस्‌! का AA हुआ अपराध न करने वाला, 


आदि पापवाचक शब्द उस अथ में हो प्रयुर 
किये sua जिसमें इम नेतिक “पाप! को 
बदिक ज्ञान के अनुसार मिथ्यात्व या ean जि 
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es आर्य सम्मेलन 


आयाँ का अपूर्व जमघट 
F _ मुत्नतान १७ अक्टूबर | सुलतान छावनी आये- 


_ समाज के उत्सव के अवसर पर होने बाले 'मुज्नतान 


आयसम्मेलनः ब “सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन? बड़ी 


` धूमधाम से समाप्त हो गया । १५ अक्तूबर की शाम 


को कराची मेल से श्री ear प्रियत्रत sit व do 
यशपाल जी ( मनोनीत सभापति) agi पधारे | 
स्टेशन पर उनके स्वागत के, लिए sai आये समाओं 
के प्रधान व मंत्रो उपस्थित थे | वहां से उनका शानदार 
लू स निकाला गया | a 
रात्रि में चाइबोहड़ वाला समाज की ओर से 
रायसाहिब मोहनलाल जी व उनके सुपुत्र ने पुष्प- 
मालाओं से उनका स्वागत किया | छावनी का सदूर 
बाज़ार विशेष तोर पर सजाया गया था । ४ दरवाजे 
भी बनाए गए थे । 
स्थानीय आठों आयसमाजों की ओर से कविराज 
पुरुषोत्तम देव ने आचायं जी की सेवा में अभिनन्दन 
qa भेंट किया जिस में उनके द्वारा की गई आर्यसमाज 
की सेवा का विशेष उल्लेख किया गया था। झर 
गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य बने पर इन्हें बधाई दो 
गई थी | 
आयसम्मेलन के सभापति पद्‌ से भाषण देते हुए 
आचाय जो ने सत्यार्थप्रकाश आन्दोलन पर 
शेष प्रकाश डाला और विधर्मियों से भी spat के 
hs को सममने की प्राथना की साथ ही आया 
ki सावधान किया ओर कहा कि पहले तो गवसेमेट 
इसे जब्त करने की मूखेता नहीं ५रेगी और यदि करे 
भी तो हमें उसके लिये अभी से सैयारी शुरू कर देनी 
चाहिए | 
सम्मेज्ञन में प्रामप्रचार, हिल्दोप्रवार, नूरपुर में 
aaa के सम्बन्ध में तथा चोथे प्रस्ताव में सुलतान के 
Sid भाईयों से अपने बच्चों को गुरुकुज्ञ मुलतान में 


प्रविष्ट कराने की प्रेस्णा की गई। 


पं 
me 
=F 


सत्याथप्रकाश सम्मेज्ञन के सभापति पद्‌ से दिया 
गया श्री do यशपाल जी का भाषण बहुत हो विद्वत्ता 


पुर्णा तथा सारगर्मिंत था जिसे जनता ने बहुत पसन्द 
«fear मुख्य प्रस्ताव कविराज पुरुषोत्तमदेव ने पेश 


$ किया जिस पर कई महानुभावों ने बड़ी उत्तमता से 


[श डाला और अन्त में सर्वसम्मति से स्वीकृत 


| मुलतान, श्री do गुरुदत्त जी श्री 


श्रो पं० बालकृष्ण sit व Go 


पृष्ठ १ का शेष 
सिवाय पाप या “आगस्‌? ओर कुछ चीज नहीं हे । 
इसी लिये वैदिक परिपाटी में प्रत्येक प।पवाचक शब्द 
(जेते अघ रपस्‌, अंस, कण्व आदि) स्वयमेव 
रोगबाचक भी माना जाता है। क्योंकि रोग भी 
शरीर में हुआ मिथ्यात्व या मिथ्यागति ही तो है। 
एवं हमारे मन में या प्राया में या शरीर में जो कुछ भी 
मिथ्यागति होती है az उस-उस जगह का हमारा 
“आगस्‌? है । हम जानते हैं कि अश्रद्धा, श्रम, संशय, 
अज्ञान, निराशा ये सब मनकी मिथ्या गतियाँ हैं ; 
मन के ‘sina’ 2) इनके होते हुए माता हमारे मन 
में अपना दिव्य कार्य कदापि नहीं कर सकती इसी 


तरह राग द्वेष, काम क्रोध लोभ आदि प्राण की Haw ' 


दस्त मिथ्या गतियाँ हें जव तक हमारे प्राण इनसे 
शुद्ध नहीं हों, अनागस्‌ नहीं हो sta तब तक माता 
केसे हमारे प्राणों हारा अपना दिव्य कार्यं कर सकती 
Ql फिर इसी तरह शरीर को अनागस्‌ बनाने के 
लिये हमें रोग, व्याधि, आलस्य, gaat आदि को 
शरीर से बिल्कुल निकाल देना होगा तभी हमारा 
शरीर माता के योग्य बनेगा। दूसरे शब्दों में सब 
बेंघुरापन ही आगस है। माता के दिव्य छन्द स्वर से 
जब्र हम ज़रा भी अपने मन में, प्राण से या शरीर से 
बिपरीत स्वर निकालते हैं या अपने अदिव्य स्वर को 
ही चलते देना चाहते हैं, चहदी “आगस्‌? ह्यो जाता है | 
हम अशुद्ध, विकृत, बेसुरे हो जाते हे । यदि हम सच- 
सुच अदिति के उपासक हों, सचमुच माता के होना 
चाहते हों तब तो हमें यह अनुभव होना चाहिये क्रि 
सभो ang और सभी कालों में माता हमारे सामने हैं 
ओर हम जहां ज़रा भी मन की क्रिया में या प्राणां के 
ब्यापार मं या शरीर की चेष्टां में कु भी विक्त स्वर 
निकालने लगें, मिथ्यागति करने लगे तो माता की 
स्मृति हमें सावधान कर दे; बचा ले | जो हो, यदि 
हम माता के सच्चे पुत्र बनना चाहते हैं तो यह ज़रूरी 
है कि हम अपने aa अंगों में सवंथा शुद्ध, निर्दोष, 


fava, तरुटिद्दीन, विकलता रहित ata, हों जांय । 


स्याम, 


हो aia | हम ऐवे हो ज्ञांय ऐसे हो जाना, यही 
हमारा काम है। यदि हम अनागस्‌ हो जॉय--बलिकि 
ऐसे होने क्रा सच्चे भाव से यत्न ही करें--तो बाको 
सब तो माता कर देगी । तो बस, सचमुच ऐसे at 
ज्ञाना, हो जाने का सचमुच यत्न करना" यह! मनुष्य 
का भाग है, माता के पुत्र का काम है, उसका उद्योग 
है, पुरुषार्थ है। ag युरुषाथ हम करें। इसके लिये 
हम, इस सत्य को जानने वाले हम, WIAA ज्ञ'न- 
पूर्वक ag संकल्प करें,-हम अदिति के लिये अवश्य 


` “अनागस्‌ होंगे, संवेथा शुद्ध और निर्दोष बनेंगे, और 
झज से अटमरूप से इसी विश्वास में रह भी | क्या 


कि. गहूराई के अन्दर, SH Fic 


{ 


को 
रविवार ८ कातिक २७ 


सभी मानव प्राणी, चाहे वे इसे जनते at ala 
हों, अपनी गुद्दानिद्वित अन्तरात्माओं मे 

वश्वास के साथ, ऊध्यमुखी पवित्र aay दौ 
यही एक पवित्र अभीप्सा उठा i है, अदिति! 
अनागस्‌ हो जाने को निरन्तर प्राथेना कर रहे रै 
वेदिक पावन वाणी में वे सतत्‌ जाप ही कर i 
“अनागसो अदितहे स्याम । तो हम ज्ञानपूर 
क्यों न करें ? (अदिति से १ 


कन्या गुरुकुल का वापिकोत्सव 
पिछले दिनों समाचार पत्रों में सभा की! 
कन्या गुरुकुल के वापिकोत्सव के सम्बन्ध में. 
प्रकाशित हुईं थी कि यह उत्सव विजय द 
दिनों में मनाया जायगा | परन्तु कई अनिवाये! 
से यह उत्सव उन feat नहीं मनाया जा सका! 
सभा ने निश्चय किया है कि गत वपे की भा 
के बड़े दिनों की छु 
मनाया जायगा । कन्या गुरुकुल बड़ी आविश 
को ठीक करने के लिये कई वर्षा से यत्न क 
रहा था-अभी तक कन्या गुरुकुल के | 
स्थिर कार्यकर्ता जड मिल सका था-जो 
मुख्यतया कन्या ४|रकुल के लिये ही अपनी 
लगा दें | 
कन्या गुरुकुल के प्रेमियों को यह सुनकर 
होगी कि सभा ने इस कमी को पूरा कर हि 
do सोमदत्त जी विद्यालंकार भू० पू० स० | 
कन्या गुरुकुल तथा स०,मुख्याधिष्ठाता गुरुकुत 
के कन्या कन्या गुरुकुल का स० मुख्याधिष्ठव 
किया गया है | श्री are नारायणदत्त किए इ 
रोड न्यू दिल्ली इसके अध्यक्ष genta 
किये गये हें । do सोमदत्त जी पिछले कई 
गुरुकुलों में काय करते रहे हें-आपको गु 
संस्थाओं के प्रबन्ध का काफी अनुभव हैं। 
प्रेमी आय जनता से भी आपका काफी परि 
ला० नारायणदतत्तजी भी आये जगात्‌ के प्रसि 
शाली ज्ञानी कवि हैं । हमें आशा हे कि इस# 
से कन्या गुरुकुल दिन प्रति दिन उन्नति के 
अग्रसर होगा । आय जनता को चाहिए हिँ 
qo सोमदत्त जी विद्यालंकार को पूण रड 
वार्षिकोत्सव से पूवे कन्या गुरुकुल के र 
संग्रहार्थ वह जनता के पास आ रहे हैं । 
तथा आर्य जनता को चाहिए कि वह उडी 
देकर कन्या गुरुकुल के प्रति अपने कत्तव्य ही 
करें | = 
इसके साथ साथ 'हम आय भाइयों ७ 
गुरुकुल में स्थापित किये जाने बाले आचारं 
स्मारक की ओर भी ध्यान खींचना चाहते ह 
ने कन्या गुरुकुल देहरादून में 4 
आचाय रामदेव स्मारक बनाने का 
शेष एष्ठ ६ पर 


उत्सव दिसम्बर १६४३ 


ac कातिक 


X+ce 


राववार <कातक 


विठ्सठ Roe 


च्व में आये समाज का कार्यक्रम 
हिन्दी प्रचार तथा गोशाला 
जाव में आर्य समाज के आन्दोलन को जीवित 
SS आकपक बनाने के ल्यि कई प्रकार के 
ज्ये जा रहे हैं । परन्तु परिस्थितियों के बदल 
कारण आय समाज के पराने साधन, काय- 
च्चाता के लिये वह आकर्षण पैदा नहीं करते जो 
SH जनता का प्रिय बस्त बना सके । प्रारम्भ 
'पाठशालाएं तथा स्कूल खोलना ऐसे प्रोग्राम 
ज्क कारण आय समाज सब का प्रिय बन गया 
जब ओर सोसायटियां भी इस कार्य चेत्र में 
Sil सनातनी, हिन्द, अ सलमान सव शिक्षा 
"एक दूसर से आगे बढ़ना चाहते हैं । अब इस 
Bra आय समाज ही नहीं रहा । इस प्रकार 
WARK तथा सामाजिक कुरितियों को दर करना 
प समाज का कायक्रम था अब अनेक संस्थाओं 
tT संभाल लिया हे । विशेष तया पंजाब में 
। हिन्दू स्वतन्त्र विचारक तथा सरकारी हलकोंमें 
'व्वाले स्वयमेव पुरानी सामाजिक कुरीतियों को 
ए आगे बढ़ रहे हें । इसमें भी अब्र आय 
घिं साथी कई संस्थाएं बन गई हैं और समाज 
M विशेषता ब्रह्मचय* तथा वेद का प्रचार आज 
गनातनी हिन्दू समाज की सांभी बात होगई हैं । 
भी त्रह्मचथ प्रचार पर बल देते हें -बाल 
की छोड़ रहे हैं वेद के अध्ययन के लिये 
भी यत्नशील हो 'रहे हें। अभी लाहोर में 
म मूलचन्द्‌ ट्रस्ट ने सनातन धर्म की दृष्टि से 
न्वेषण के लिये संस्कृत विद्यापीठ स्थापित 
॥ इस विद्यापीठ का उद्घाटन समारोह करते 
*० गिरिधर शर्मा चत दी ने वेद मंत्र के पाठ 
। भाषण प्रारम्भ किया । व्याख्यान में वैदिक 
नपर बल दिया | कहने का अभिप्राय यह कि 
ब्रह्मचय प्रचारके लिये अब सनातन धर्मी भी 
ca इस समय आय समाज को चाहिए कि 
के सामने ऐसा कार्यक्रम रखे--जो पंजाब 
की मांग को पूरा करता हो । हमारी सम्मति 
ह में आय संस्कृति-अभिमानी व्य- 
र प्रचार शर गोरक्षण के कार्यकम पर 
हिए । इस समय अंग्रेजी, उदू, के संग 
के कारण पंजाब के शिक्षणालयों में 
त्ता धीरे २ लुप्त हो रही है । परिणामता 
से भी हिन्दी का लोप (हो रहा है | 


[ कि पंजाब में यदि हम आय coamneuraafixanbramftfepinciehieerrCoBecnhe i 


संस्कृति तथा वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो 
इसके लिये हमें हिन्दी प्रचार पर बिशेष बल देना 
चाहिए । स्कूलों तथा शिक्षणालयों द्वारा हिन्दी प्रचार 
की आशा नहीं करनी चाहिए | इनमें शिक्षा का क्रम 
इस ढंग से हे कि पढ़ने बाला विद्यार्थी प्रारम्भ में 
हिन्दी सीखता है, १० बीं तक पढ़ता हे-परन्त कलेज 
में उच्च शिक्षा प्राप्त करते २ बी. ए, बनने तक हिन्दी 
को भूल जाता हे | अंग्रेजी में पत्र व्यबहार का शौकीन 
हो जाता है | इसलिये शिक्षणालयों से प्रथक्‌ हिन्दी 
प्रचार के साधन जुटाने की आवश्यकता है-- 


जिसके द्वारा साधारण कारोबार करने वाले भी 
हिन्दी पढ़ सके | इसके faa आय समाजा को विशेष 
रूप से यत्न करना चाहिए! आय समाज के अधि- 
कारियाँ तथा सभासदां के लिये हिन्दी जानना आव- 
श्यक हो जाना चाहिए। केवल जानना ही नहीं है, 
अपितु इस वात पर वल देना चाहिये कि वह अपना 
सारा कारोवार हिन्दी में करें आय समाज के प्रचारकों 
तथा उपदेशकों को भी अपने व्याख्यानां में इस बात 
पर विशेष बल देना चाहिए । सारे पंजाब सें हिन्दी के 
लिए ऐसा वातावरण पेदा करना चाहिए जिसमें हरेक 
पंजाबी के लिए हिन्दी सीखना अनिवाय ओर आव 
श्यक हो जाए | उस समय ही हम पंजाब में आय 
समाज तथा आय धमं का फिर स्थायी प्रचार कर 
सकते हैं | 
इसके साथ २ पंजाब के आय हिन्दुओं को अब 
गोरक्षण तथा गोपालन की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए | इस समय से पूवं अधिकांश आर्य समाजी 
जीविकानिर्वाह तथा धनोपाजन के लिए सरकारी 
नौकरी, सूद तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते थे | 
कृषि तथा गोपालन आदि कर्मा से दूर रहते थे । परन्तु 
अब अवस्थाएं बदल गई हे | नोकरियां पहले की भांति 
ओर नहीं मिल सकतीं नए २ कानूनों तथा प्रतिबन्धो के 
के कारण लेन, देन, सूद तथा व्यापार भी पहले की 
भांति नहीं हो सकते | इस समय पंजाब के आर्य 
हिन्दुओं के लिए शिल्प और क्षि अथवा गोपालन 
ऐसे साधन हें जिनके द्वारा वह आर्थिक दृष्टि से स्व- 
तन्त्र स्वावलम्बी बन सकते हैं । दूर दर्शी ऋषि दया- 
नन्द ने अपने ग्रन्थों में शिल्प पर बहुत बल दिया है | 
गोरक्ञा तथा गोपालन के महत्व को समभते हुए 
गोकरुणा निधि तथा गो रक्षा के लिए आवेदन पत्र 
तय्यार कराने के प्रयत्न किये थे। आर्थिक दृष्टि से 
पंजाबी मात्र-विशेषतया-आर्य हिन्दुओं के लिए शिल्प 
गोपालन ही ऐसे उपाय हैं जो दिंदुओंको स्वाबलम्बी बना 
सकते हें । फुछेक व्यक्तियों को यथावसर--अन्य धंधे 
भी करने चाहिए परन्तु अधिकांश आये हिन्दुओं को 
चाहिए कि अपने घरां तथा शिक्षणालयों का बाता- 
वरण ऐसा बनाएं जहां युवक शिल्प ओर गोपालन 
कृषि की ओर प्रवृत्त हों। आये जाति की मानसिक 
स्वतंत्रता--तथा पूणे विकास के लिये हिन्दी प्रचार 
का आन्दोलन आवश्यक हे वहां पंजाब में रहने वाली 


तथा गोपालन--आवश्यक हैं । पंजाब के आयो तथा | 
आय समाजों को इस दिशा में अपनी शक्ति लगाती | 
चाहिए। देनिक afe होत्र-वेकार हे-यदि हम 
अपने घरों में शिल्य की आग प्रदीप्त नहीं नी 
यदि हम अभि होत्र में डाले जाने वाले घी को शुद्ध , 
पवित्र अवस्था में लेने का प्रबन्ध नहीं करते । वेद 
पढ्ने के लिये हिन्दी पढ़ना आवश्यक हे यज्ञ, अग्नि 
aa बलि वेश्‍वजदेव तथा अतिथि यज्ञ के लिये 
गोपालन गोरक्षण तथा कृषि आवश्यक है । कोरी 
किताबी शिक्षा इस समय आय्य तथा हिन्दुओं को 
दूसरों का परावलम्बो बना रही हे । आय समाज को 
पंजाब में इस समय इस दिशा में-अपनी शक्ति 
लगानी चाहिए तभी हम अछूतोद्घधार--तथा शुद्धि 
relat को कामयाब वना सकेंगे। तभी हम - 
पंजाब को आय सभ्यता का केन्द्र स्रोत स्थान बना | 
सकेंगे | भीमसेन 
रोमां रोला का स्वगेवास-- 
जमनी से समाचार आया है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ रोमां रोला का जमनी में देहान्त हो गया है | 
मृत्यु के समय इसकी आयु ७६ वषे की थी । रोमां 
रोला स्वतंत्र विचारक और भारतीय आयं संस्कृति के 
प्रेमी थे । मि. रोमां रोला और मि. पाल रिचडे ने 
फ्रांस और युरोप के दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति 
तथा भारतीय अध्यात्मवाद का संदेश पहुंचाया था। | 
भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न में आपकी सहानुभूति | 
कांग्रेसी नेताओं के साथ थी । आपने अपने लेखों में | 
स्वामी दयानन्र और आय समाज के आन्दोलन की 
सचाई को स्वीकार कर युरोप निवासियों को उनसे 
परिचित कराया था । आपकी मृत्यु—जर्मनी के । 
कर्न्सण्ट्रेशन कैम्प में हुई थी । जमनी जैसा तानाशाह 
राष्ट्र आपको स्वाधीन और स्वतंत्र नहीं देख सकता 
था । इनकी मृत्यु जर्मनी की तानाशाही और अस- 
हिष्णुता का जीता जागता उदाहरण है। रोमां रोला | 
की मृत्यु से विश्व में स्वतंत्र विचारों की लहर को _ 
भारी धक्का पहुंचा हे । 
लाडे लिनलिथगो की बिदाई ओर लाडे बाबेल 
की अगावाई 
भारत के वायसएय लाड लिनलिथगो ७१ वष 
तक भारत में शासन कर विलायत के लिये बिदा हो 
रहे हें । उनके उत्तराधिकारी लाडे बाबेल आ रहे हैं । 
लाडे बावेल भारतवर्षं भें कमांडर-इन-चीफ़ के पद्‌ पर 
भी कार्य कर चुके हैं । लाडे लिनलिथगो भारतवषे को 
गोपालन द्वारा-कृषि--तथा दूध आदि की वृद्धि 
कराकर समृद्ध कराने के उद्देश्य से आए थे- परन्तु 
बिदाई के समय विश्वव्यापी युद्ध के कारण भारतीय _ 
जनता--भूख, और दूध की कमी से कराह रही है | 
ag लिनलिथगो-असफल वायसराय के रूप में 
बिदा हो रहे हें । लाडे बाबेल के सामने सुनहरी अब- 
सर है । यदि वह्‌ चाहें तो अपनी दूरदशिता से ब्रिटिश 
ओर भारत को एक दूसरे का सहायक बना सकते. [= 
भारत के वर्तमान राजनेतिक वातावरण क 
सजीव करने के लिये उन्हें महात्मा गांधी और राज5८+- 
नेतिक कांग्रेसी नेताओं को रिहा करना चाहिए | ce 


eed 5 स रट क 'बैतिवरण मे क्रान्तिकारी चेतना पेदा होगी _ 
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ऋषि उत्सव 
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` ऊार्यससाज्हो से निकेदन 


| (९) महापुरुषों के जीवन हमें सिखलाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे उच्च बना सकते 
| हें । यही कारण है कि सभ्य जातियां अपने महापुरुषों के जन्म ओर मृत्यु के दिनों को बड़े उत्साह 

| मनाती हें । इस नियम के अनुसार आय समाज प्रतिवषं अपने प्रवत्तेक महर्षि दयानन्द का निर्वाण्‌- 
` | दिवस (दिवाली) विशेष उत्साह से मनाता है | 


| (२) प्रत्येक आयसमाज का कत्तव्य है कि बह इस वषे भी पूर्व वर्षो की भांति ऋषि-उत्सव 
| पूण उत्साह से मनायें | आर्यसमाज में जीवनं, जागृति और उत्साह पैदा करने की आवश्यकता है । यह 
उत्सव इस वपे दिवाली के दिन १२ कार्तिक २००० तदनुसार २८ अक्तूबर १६४३ बीरवार को होगा | 
श्रायसमाजें २२ अक्तूबरसे एक सप्ताह का कार्यक्रम रखें | २८ अकतूबर तक प्रतिदिन रात्रि के समय ऋषि 
के जीवन की कथा रखें-इसके लिये “सभा का इतिहास” पुस्तक से “पंजाब में ऋषि का पदार्पण” 
भाग से भी लाभ उठाया जावे । विशेष उपदेश की आवश्यकता नहीं, कोई योग्य आय सभासद्‌ कथा 
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अपने ग्राम और नगर में आर्यं भाई मिलकर बड़े समारोह से संकीतेन करते हुए जलूस निकालें, बड़े 
पैमाने पर्‌ यज्ञ किये जावें और अछूतपन का भाव मिटा कर सव आर्य्य नर-नारी इस उत्सव में भाग 
लें तथा सब आय्य भाई उस दिन अपने जीवन को उन्नत करने के लिये कोई ब्रत धारण करें। 


Coes, 


(३) ara प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से इस अवसर के लिये चार आना मिशन 
“Hae क्रायम है । उसके लिये धन एकत्र किया जाय | इस फ़एड का आशय यह है कि इस शुभ अव- 


सर पर प्रत्येक आये नर-नारी कम से कम चार आना की रापि ऋषि के मिशन के लिये 
दान करें ! पंजाब प्रान्त के आय्ये तथा आर्य्यसमाजां को चाहिए कि इस पवित्र अवसर पर कम-से- 


कम चार आना )) प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से धन एकत्र कर इस सभा को भेजें । 
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(४) पंजाब-प्रान्त में आर्यों की संख्या कई लाख हे । प्रत्येक आय्य भाई बहिन अपने परिवार 
के प्रति व्यक्ति के |) दें तो कई सहस्त्र रुपया इस निधि में जमा हो सकता है । स्थिति यह है कि पूव 
.. इस निधि में कई सहस्त्र रुपया आता था अब गत वर्षे १३७८॥॥--)। आया है । इससे स्पष्ट हे कि आर्य्य 
भाई इस निधि से कितने उदासीन हूँ | आशा है आप इस वर्ष इस निधि के लिये भरसक प्रयत्न करके 
एक पुष्कल राशि भेजेंगे । 


| भीमसेन 
मन्त्री आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहोर 


कर दिया करें । दिवाली के दिन २८ अक्तूबर को विशेष उत्सव किया जावे । उस दिन प्रातःकाल अपने - 


कि बंगाल की दशा को सुधारने के लिए आव- 
हे  श्यक पग उठाए । उन्होंने ६० सदस्यों से yar 
i की । उन्होंने इस बात की मांग से अनुरोध 
अन्न के जहाज और दवा दारू द्वरा 


रविवार ८ कातिक ९ 


ब 
क्या तुम और को जगा कर स्यं सो: 
[श्री ला० लब्भूराम जी नेयड़ आनन्द आश्रम | 

यह बात किसी से छिपो नहीं क्रि श्र 
ने अपने उद्योग से भारत निवासियों को 
सामाजिक, ओर मानसिक सेवा जो की है 
हिस्ला भी इस देश की किसी दूसरी सा 
सभा सोसाइटी ने नहीं की । जिस उत्साह, 
प्रेम और दिली लगन से आर्य पुरुष af 
प्रचार ओर ब्यपने पिछड़े हये और पतित 
सुधार ओर च्द्धार के लिये यत्न कर रहे है 
कट्टर विरोधी भी उसकी प्रशंसा करते ९ 
हिम्मत ओर हढ़ता से कड़ी से कड़ी रु 
निर्भयता से मुकानिला आर्य समाज काठा 
जिसका गवे केवल आर्य समाज को ही प्राप्त 
वीर श्री do लेखराम जी, अमर शहीद स्वा 
नन्द्‌ जी, महात्मा नारायणा स्वामी जी, राव 
५० गंगाप्रसाद जी चीफ़ जज्ञ, Fo गंगाप्रसाद 
ए. उपाध्याय आदि वोरों ने अपनी ज्वर 
विद्वत्त पूया ब्याख्यानों से संसार भर के मताः 
में एक तहल्का मचा दिया है | जिसको अत 
लम्बियों ओर विद्या अभिमानी नास्तिकों 
छातियां भड़क गई कि यह नई अग्नी थोड़े 
में हमारे पांखंडों को अस्मो भूत कर देगी। 
सबने बल पूवक जो कुछ न करना था द 
दिखाया मगर बाल ब्रह्मचारी महर्षि दया 
प्रज्वलित की हुई वेदिक धमे प्रचार रूपी ६ 
शान्त करने में सामरथ न हो सके। सदियों 
हुये भी और हज़ारों वर्षो की मूळित आये प्र 
होश में आने लगी । चारों ओर धमे उन्नति 
उन्नति की चर्चा आरम्भ हुई | तरह २ च 
सोसाइटियें कायम होने लगीं । सब al 
सुधार की चिन्ता पड़ी । जहां कोई सभा, & 
नास तक न जानता था वहां ग्राम २ तथ 
कई प्रकार की सोस|इटियां जन्म धारण & 
यह अनेक सभायें जो हम देखते है यह रू 
दयानन्द के वेद्प्रचार तथा आये पुरुषों के छ 
ही फल है । सब सभाओं में प्रायः उत्सा 
करने वाले आपको केवल आये पुरुष El fe 

इससे तनिक भी सन्देह नहीं कि a= 
को इस समय जमाने का अभिशन के 
ही प्राप्त है परन्तु शोक! महा शोक! = 
रों को जगाकर स्वयं कुंभकरण को नीड 
हें। उनके अन्दर न वह उत्साह दिखण 
ओर नाहीं ae धर्म प्रेम । इसलिये आये 


. आभूषणों तथा आये पुरुषों से इस ऋफ 


प्रेम qin निवेदन किया जाता है कि वढ छ्ळ 


को अनुभव कर सामाजिक उन्नति रे न्या 


__ द कातिक २००० 


= — yy eee ruts क आम शीर्षक से श्री परिडत सातवलेकर जी ने 
पस्तिका यत्न तत्र समाजों में तथा विद्वानों के पास 
-क्लीचनाथ भेजी है। पुस्तिका का विषय देर से 
न्न विद्वानों की समालोचना वा विषय रहा है | ऐसा 
होता है कि श्री पूज्य परिडत जी, जिन्होंने कि 
Boe इस विषय को तरफ विद्वानों का ध्यान 
[पेत किया था, उनका अपना सन्तोप अब तक 
mg समालोचना से भली प्रकार नहीं हुआ है, और 
mes एक व्यापक चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं । 
भावना से भावित होकर हम अपने कुळ तुच्छ 
Si को इस लेख gia लिखने का साहस करने 
हहे, ताकि इस विषय में कुछ ate अधिक विचार 
सोके । 


at पण्डित सातवलेकर 
Saiz में देवकामा? A युक्त देवकामा' नहीं | 
जके लिए उन्होंने अनेक प्रमाणा उपस्थित किए हैं, 
चेर कतिपय विद्वानों से व्यवस्थाएं भी प्राप्त की हैं। 
ब्वस्ताव में श्री पणिडत जो का परिश्रम अत्यन्त सराइ- 
बः हे ओर उन्दने एक आवश्यक विषय की तरफ 
लि विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। 


जी का मत यह है कि 


ठ 


हमारी सम्मति में परिडत जी जसे अनुसंगन 
मी सन से यह आशा करना क्रि उन्हे वेर की 
al भी प्रति में Sana पाठ नहीं मिला, एक 
यथ्थे का आरोपमात्र ही होगा । श्री पणिडत जी ने 
ने पत्र ‘Fes धर्मे! में इस विषय के सर्वप्रथम लेख 
| गियवे चना करते हुए 'सेन्टपीटसबर्ग डिक्शनरी” नामक 
लिंक कोश में देवृक्रामा? इस पाठ को स्त्य स्वीकार 
ग्या है | इसके पश्चात्‌ आय fagrat द्वारा इस विषय 
! बहुत कुछ लिखा गया ओर इस सब आन्दोलन के 
शिण्णाम स्वरूप सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
ब पत्र “सावेदेशिक? में एक लेख प्रकाशित हुआ 
[समं कि अनेक प्रमायों के आधार पर व्यवस्था दी 
है कि ऋग्वेद में TRAY भी एक पाठ अवश्य है | 
ह हो सकता है कि श्री पण्डित ज्ञी को Perel विशेष 
[रणां से देवकामा? पाठ ही रुचि हो । परन्तु अपनी 
वना को दूसरों को भावना पर लादना कदापि न्याय 
fa नहीं हुआ करला | वेदाध्यायियों से यह बात 
पी हुई नहीं कि शाखाभेर से अनेक पाठ सेर वे 
यमान्‌ हें ओर प्रत्येक शाखाध्यायी को अपनी 


श्राये 


विवाह-संस्कार में नियोग 
की प्रतिज्ञा 


लेखों में स्वीकार किया. है क्रि कुळ आये विद्वानों ने 
'देवृकामा' इस पद्‌ का अर्थ विवाह-प्र करण में 'पुत्रका- 
मा' पशुकामा इत्यादि पदों के अनुसार ही पति के 
कुल में देवरों की कामना करने वाली अर्थात उनका भी 
भरण: पोषया करने की इच्छावाली इत्यादि क्रिया है | 
यह अथे विवाह के अवसर पर पत्नी को गृहस्थ धर्म 
का उपदेश देते हुए तथा उसके पतिकुल के हित की 
दृष्टि से भी बिल्कुल ही समीचीन है। इस साक्षीके 
होते हुए श्रो पणिडत जी का ऋग्वेद में Bana’ इस 
पद के लिए ही आप्रहू करना व्यर्थ है। वास्तव में जब 
तक ऋग्वेद की एक भी हस्त लिखित प्राचीन प्रति में 
Samay यह पाठ मौजूद है तब तक इस पाठ का 
अपलाप कदापि नहीं किया जा सकता | 
अब गहा संस्कार-विधि में बिवाह्द-संस्कार के समय 
पठित अधोरचच्षु:! इत्यादि मन्त्र की नियोग परक 
व्याख्या का प्रश्न । यह प्रश्न वास्तव में अत्यन्त महत्व 
का है और इस पर ब्यापक विचार भी होना चाहिए | 
संस्कार विधि को देखने से यह स्पष्ट है कि इस मन्त्र 
का झा ग्रन्थ माग में न दिया जाकर टिप्पणी के रूप 
में ही दिया हुआ है | जब कि संस्कार-विधि में अनेक 
मन्त्रों के अथ प्रन्थ भाग में ही दिये गए है तो इस 
'अघोरचल्ञुः? इत्यादि मन्त्र का ही अथ टिप्पणी के 
रूप मे दिया जाना किसी विशेष कारण से होना 
चाहिए । स्पष्ट है कि इस मन्त्र का अर्थ प्रन्थ लिखे 
ज्ञाने के पश्चात्‌ ही टिप्पणी के रूप में जोड़ा गया है । 
हमारी सम्मति में श्रो स्वामी जी के ग्रन्थों में मन्त्रों 
के हिन्दी अर्था का अधिकांश भाग पणिडतों द्वारा हव 
संकलित हुआ है | इसके लिए श्रो स्त्रामी जो के az 
भाष्य को प्रमाण रूप से उपस्थित क्रिया ज्ञा सकता 
है | उसमें ag बात स्पष्ट की गई है कि वेरभाष्य को 
हिन्दी रचना श्री स्वामी ज्ञी के अनुनीत्री पणिडतों 
द्वारा ही हुई है । स्वामी जी के पत्र-उ्यवद्वार में भी 
काफो निर्देश मोजूर हैं जिनमें कि उन्होंने पणिइनों के 


खा के अनुसार ही पाठ करने की स्व्राधीनता थी 
काल से प्राप्त दै। यह स्पष्ट है कि श्री स्वामी 
न्द जी को देत्रकामा? पाठ ही अभिमत था । 

था वे संस्कार विधि के 'शुद्धाशुद्वि-पत्र' में देव- 
! की जगह देवृ रामा? इस पाठ को शुद्ध पाठ के 


er 


उपस्थित न कर्ते | 


वाहु-संह्कार में पठि। देत्रृझामा? इस पद्‌ का 
वयोग परक अर्थ से भिन्न भो ह्यो सकता है, फिर 
त जी को ‘Rama’ इस पद के लिए ही 


mag क्यों हे । श्री पणिइत जी ने स्वयं अहते.०. पासा इतता जिवीत कि को हिपों।को BERRY 


कार्य से असन्तोष प्रकट किया है ओर वे उनकी 
शिकायतों से बार बार उद्दिप्र हो 33 हैं। उन्होंने जगह 
ang परिडतों की भूलों का जिक्र किया है और उनकी 
मूखता तथा प्रमाद के लिए खेद भो प्रकट किया है। 
हमारे विचार में 'अघोरचक्षुः इत्यादि मन्त्र का नियो- 
गपरक अथ भी परिडतों को इसी प्रकार की झमाव- 
घानता तथा प्रमाद का एक विचित्र नमूना है । यह हो 
सकता है कि इस मन्त्र का नियोगपरक अर्थ श्री स्वामी 
जी के fai के अनुसार ही पणिडतों ने किया at | 
परन्तु इसमें Wa! तथा रचना इतनी अशुद्ध है और 


क्ले Fourgetaf ups 


me LEM 


विषय में श्री स्वामी जी के अर्थ का अनथे करने क 
अवसर मिलता रहा है । विवाह के प्रकरण में नियोगः 
परक अर्थ अत्यन्त अप्रासंगिक, अमंगल तथा अशा: 

खय द्वै । मनु ने स्पष्ट लिखा है कि 'नोद्वाहिकेपु मन्त्र 
नियोग: कीत्त्यते कचित्‌? | अर्थात्‌ विवाह के प्रकरण 
में नियोगपरक्र अथ कहीं भी शास्त्र में नहीं किया गया | 
तात्पय स्पष्ट है कि नियोग के प्रकरणा में सन्त्रों का 
नियोगपरक अर्थ भी होता है । परन्तु उस अथे क॑ 
अप्रासंगिक तथा अमंगल होने से विवाह के प्रकरण +* 
न कहना चाहिए | ऐसा प्रतीत होता है कि वेदिव 
मन्त्रों के अनेकाथ बोधकर होने से श्री स्वामी जी ९ 
पणिडितों को sang? इत्यादि मन्त्र का नियोग 
परक अथे भी बताया था । परन्तु उन्होंने श्री स्वार्म 
जो के आशय को भली प्रकार न समझ कर मूखेताः 
वश विवाह के प्रकरण में ही उस अर्थ को टिप्पणी बे 


॥ | 


के वत्तमान्‌ स्थान में ag बात स्पष्ट हो जानी चाहि! | 
कि वह अथ तियोग के प्रकरण में टिप्पणी के अनुस 
भी हो सकता है | 

हमारे विचार में जिस प्रकार स्वामी जी के प्रन 4 
में उद्धरणों के पते अशुद्ध होने को अवस्था में 4 
शुद्ध करने का अधिकार परोपकारिणी सभा को स्वत 
सिद्ध प्राप्त है उसी प्रकार किसी टिप्पणी आदि के + 


अस्थान में होने अथवा उसके Fea के आशय a 


oe 


विपरीत होने की श्रवस्था में उसके संशोधन का अ © 
कार भी उसी प्रकार परोपकारिणी सभा को स्वर |! 
सिद्ध ही प्राप्त है। अवश्य ही इस प्रकार का परिवत्त | 
सुयोग्य पण्डिनों को समिति अथवा Peat निर्वाचि | 
विद्यासभा द्वारा ही होना चाहिए | ऐसा न हो कि पी र 
से पछताना पड़े । 


आये Soe से अपील | 

इस वपं वस्तुओं के अधिकाधिक सहँगी होने | 
कारणा गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के वोर्षिक ब 
में २६०००) Fo का घाटा पड़ रहा है। भविष्य | 
वस्तुओं का मूल्य ओर भी अधिक बढ़ जाने के कारं _ 
यद्‌ राशि बढ़ जायगो । अतः आयं संस्कृति ह 
जनता से हमारा निवेदन है कि अभी से इस _ 
ध्यान न दिया गया तो यह कठिनाई उत्तरोत्तर 
जायगी । हप की बात है कि बहुत से aaa 
पुरुष.थ-निधि को wage मंगा कर गुरुकुत्त फे हि 
चन्द्रा एकत्र कर भेजना प्राग्स्प कर दिया है। 
संरक्तकों तथा आय जनता से भो हमारा साप्रह PSS 
है कि वे शोध ह्वी गुरुकुल कार्यालय से 
मॅगा कर गुरुकुल के लिए घन एकत्रित करने न = 
प्रारम्भ कर दें ताकि उनको प्रिय संस्था को बघ 
किसी प्रकार का घाटा न उठाना पड़े। आशा 
जनता इस काये के लिये शीघ्र ही = 


me 


गुरुकुल समाचार 
AT 
न नवीन सत्रारम्भ 
= गुरुकुन विश्व विद्यालय कांगडी में नवीन सत्र 
प्रारम्भ हो चुका है। १८ अक्टूबर से वेद, साहित्य 
तथा आयुर्वेद तीनो-महाठिद्यालय ga गए हैं और 
पढ़ाई नियमपूवक दो रही है । विद्यालय विभाग भी 
खुल चुका है । 
डा० प्राणनाथ विद्यालकार का भाषण 
गुरुकुज्ञ के सुयोग्य स्तातक तथा हिन्दू विश्व- 
विद्यालय काशी के प्रोफेसर श्री डा० प्राणनाथ 
विद्यालंकार इस सप्ताह कुजत भूमि में पधारे | कुलवासियों 
को एक बड़ो सभा में आपने 'महेळ्तोदारो को 
सभ्यता और तत्कालीन लिपि! विषय पर विद्वत्तापृर्ण 
तथा मनोरंजक व्याख्यान दिया। ऐतिदाप्तिक्ों के 
प्रचलित मत का खण्डन करते हुए आपने भारत में 
- च्मायो का अस्तित्व कई सहस्त्र वर्ष पूब प्रतिपादित 
किया । 
बेद-मन्दिर में वैदिक श्रलुसन्धान विभाग की 
स्थापना 
Fa वर्षो से गुरुकुल में वेदिक अनुसन्धान विभाग 
| कायं कर रहा है । अब तक वेदिक अनुसंधान 
ने वाले विद्वान पुस्तक्नालय-भवन में तत्ब-चिन्तन 
का दाये करते थे किन्तु १८ अकट्रवर से यह बिभाग 
` स्थिर रूप से श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिरला द्वारा 
` रुरुकुल-भूमि में बनवाए गए भब्य वेद-मन्दिर में आ 
गया है। अब से अङुमन्धान कः सारा काय यहीं 
पर हुआ करेगा, श्रो Go प्रियव्रत जो आचार्ये ने asc 
यज्ञ के उपरान्त स्थापना-विवि सम्पन्न की | विद्याप्रेमी 
।सञ्जनों से इस शुभक्रायं के लिए योग्य सदायता की 
शोध्रद्दी आवश्यकता है । 


वेदवाचस्पति उत्सव में सम्मिलित हुए । निकटवर्ती 
के आयेकुमारों ने आपको व्य ख्यान-मालाझं 


त्र समर्पित किया | आचाय जी ने अभि- 
र देते हुए प्रभावोत्गादक बाणी में आये 


4 a - 


ब्रह्मचारी-गया स्वयं करेंगे तथा इस प्रगादृः परिश्रम 
द्वारा उपाजित धन को बंगाल-पोड़ितों की सहायता 
भेजंगे | इस पुण्य फाय के लिए ब्रह्मचारियों में पर्याप्त 
उत्साह नज़र आता है । 
पृष्ठ का शेष 
इसके लिये आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने “पंजाब के 
प्रत्येक आय समाज के नाम धनराशि नियत की है । 
आय समाजों को चाहिए कि. वह नियत धनराशि 
भिजवाने की व्यवस्था की है। कन्या गुरूकुल के 
महत्व. तथा आवश्यकता के विषय में-इतना कहना 
ही पर्य्याप्त है कि उत्तर भारत-क््या सारे भारत वषे में 
यह संस्था अद्वितीय हे । आय संस्कृति का स्त्रीजाति में 
प्रचार करने के लिये और कोई साधन इस समय 
भारतवष में नहीं हें । भारतीय आये कन्या पाठशालाएं 
तथा महिला विद्यालय भारतीय घरों में पाश्चात्य 
सभ्यता का प्रवेश करने के साधन बन रहे हें । केवल 
मात्र कन्या गुरुकुल ही ऐसी अखिल भारतीय संस्था है 
जहां आरे संस्कृति के अनुकूल शिक्षण तथा रहन- 
सहन के वातावरण में कन्यां को शिक्षित किया 
जाता है | र भीमसेन 
—gifag फ्रेंच लेखक रोम्यां dai का देहान्त 
हो गया | 
वायसगय वावेल-- 
लाडे वावेल हवाई जड़ाज द्वारा नई दिल्नी आ 
गये हैं ओर बीस अक्तूबर को प्रात: उन्होंने शपथ 
ली । कार्यवाही बहुत ही संक्षिप्त at) लगभग 
४०० प्रतिष्ठित सदस्य विद्यमान थे। जिनमें हिन्दुस्तानी 
ब्रिटिश, अमरीकन, नपल्ज्ञ, तथा चीनी सेनिक अफ नर 
मौजूर थे । लाड atze बटन और महाराजा जयपुर 
राणा धौलपुर, ज्ञामसाहिब, नाभा तथा दवांग्धा 
हाराजा उपस्थित थे वायसराय दरबार हाल में एक 
छोटे से जलूस की शक्ल में आये | 
' विशेष समाचार है कि वायप्तराय के भारत 
अगमन को बहुत गुप्त रखा गया | हवाई अडू पर 
केवल, (५ आदमी उपस्थित थे । वहां से वे काली कार 
में वायसराय भवन पहुँचे । यह भो समाचार है क्रि 


लाडे लिनलिथगो भारत से चल पडे हैं | 


लाड ३वेल ने भारत भ्रमण का कार्य क्रम पना 
लिया दै-नबम्बर में वे शायद लादौर आवे--यडरा 
द्रब\र लगेगा | 


आर्य समाज को .. 
आये का ग्राहक 


शविबार ८ 


दशा वदशा का AY 


हत्तपूण वाक्य-समाचार — | 

पश्चिम में शत्रु आमने-सामने आ गया है| 

हल feast के हाथ में है । ga में भी यही शि 

उत्पन्न हो रही हे और वह Ra दूर नहीं 

जापानी भी, जर्मनों की भांति चकित होकर यह रै 

सें व्यक्त होंगे कि मित्रराष्ट्रों का दूसरा yee 
होगा और इसका सामना कैसे किया arr 

हिज हाइनेस महाराज जोक 

“इटली पददलित और पंगु होकर युद्ध से छ 

जा गिरा है । हिटलर का जमंनी लड़खड़ा रहा है, 

जापा १ साम्राज्य की दशा अभी ऐसी नहीं हे। ह 

स्मएण रखिये कि जापानी साम्राज्य को अभी मित्र 


की संगठित शक्ति का सामना नहीं करना पश है। 


ने अभी तक ज Fal हे वह, जो कुछ हम ३ 
जा रहे हैं, sak सामने नहों के वरावर है लेकिन 
इससे हतोत्स itt | हम अपना उद्देश्य श्र 
पूरा करेंगे 1” 


—भारनस्थ वायुसे ताओं के एयर आफिसर ३ 
डिंग-इन-चीफ एयर चीफ माशल सर रिचड पीयः 
“छोटे छोटे शत्रु बड़ी शीघ्रता से हताश | 
निशक्त होते जा रहे हैं । इटली ने अभी ही अ 
समपंण कर तु हमारे प्रधान शत्रु उ 
आर जापान--यद्यपि हिल चुके हैं, फिर भी, ३ 
साधन अत्र भी विशाल हैं ओर शक्ति प्रचंड है। 
इन्हें पूणा रूप से पराजित करने के लिए मित्रराष्ट्र 
समर भूम AT स्वदेश भूमि में पहले से कहाँ अः 
प्रयन्न करने क्री आवश्यकता है ।”--श्री Hee ह 
मुझ विश्वास हे कि आप सव इस बातको अ 
तरह समझते हैं कि यह युद्ध तब तक समाप्त न: 
ओर पूव के देशों लिए, हमारे लिए अथवा अ 
बिश्व के लिए तव तक सैनिक अथवा आर्थिक ह 
की व्यवस्था नहीं हो सकती, जब तक जापान के 
ठीक जमनी की तरह पराजित नहीं कर दिया जा 
वाइसराय फील्ड माशल वावेल | 
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श्रा चसूपात साहत्यावभाग क 
प्रकाशन 
\ किसी भी आय्य सज्जन को इन पुस्तक 
१ याय से वंचित नहीं रहना चाहिये | 
शं वेदामत 21) Immortal Sayings ofDayanand 
g जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 
स्वाध्याय संग्रह ||) वदिक धम को जय 
वेदिक स्वगं Ill) यास्क युग 
५ स्वर्ग i=) सभा इतिहास 
देव यज्ञ I) GlimpsesofDayananc 
९ पीयूषबिन्दु .7) त्रिदेव निगाय द 
निरुक्त का मूल वेदमें 
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हि. नार विभा» आए प्रचार विभाग समाज खानगढ़ ने सभा के साथ सहयोग देने का , 


च्च्च्न्नेखक-श्री यश: गाल सिद्धान्तालङ्कार ] 
ह SSS ga 


= वपं आय सभाज मुल्तान छावनी का 
१५ से १७ अक्तूबर को बड़ी धूम धाम से 
SST | आय भाइयों का कहना था कि इतनी 
क्त गत बहुत से वर्षा के पश्चात्‌ हुई श्री पं० 
._ जी आचाय गुरुकुल विश्व विद्यालय मनोनीत 
SH आय सम्मेलन तथा पं० यशपाल जी मनोनीत 
a सत्याथ प्रकाश सम्मेलन का जलूस सायंकाल 
.. स्टेशन से प्रारंभ होकर छावनी के मख्य २ 
_ ससे निकाला गया । जलूस के पश्चात्‌ बड़ी धूम- 
=! नगर कीर्तन सफलता! Jas समाप्त हय़ा | 
ची भारी उपस्थिति सें श्री आचार्य प्रियत्रत जी 
Sad की आठों आय समाजों की ओर से गुरु 
=i आचाय नियत होने की वधाई दी गई ओर 
ma नियत होने के पश्चत्‌ प्रथम वार मलतान में 
नो के उपलक्ष्य में उनकी सेवा में अभिनन्दन 
az किया गया उसके पश्च,त्‌ श्री आचाय जी का 
MTT शाली व्याख्यान हुआ , आय सम्मेलन में 
SAR गुरुकुल प्रचार नूरपुर में खुलने बाले 
SU हस इत्यादि के संतन्ध में प्रस्ताव पास किये 
Meas प्रकाश सम्सेलन में श्री म० देवीदास जी 
“We रामदयालु जी श्री डा० रामलुभाया जी श्री 
सेफ रामचन्द्र जी खन्ना एडवोकेट इत्यादि 
TW हुए मलतान कि आय समाजियों ने आय प्रति- 
धिसभा के अधिकारियों को विश्वास दिलाया है 
वे। सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा के लिये बड़े से बड़े 
नदान के लिये उद्यत हैं, उत्सव में श्री स्वामी स्वः 
नद जी महाराज Go गुरुदत्त की स्लातक के व्या- 
न्न बहुत पसन्द किये गये । म० बाल कृष्ण जी, 
जयप्रकाश जी के भजनां ने जनता पर विशेष 
ra oat किया, इस वपं आय समाज मलतान 
i वेदप्रचार को २००) की सहायता दी है | 
देवी दास जी सुम्रिंटेडेरट लोकल आडिट आ फ़रिस 
ऋषि भक्ति तथा व्याख्यान शैली विशेष सराहनीय 

के व्याख्यानों से एक विशेष;प्रभाव होता है मेरी 
a उन्होंने सभा के साथ पूर्ण सहयोग करना 
mz किया है । 


a जनता को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
रा ने अपने बढ़ते हुए कार्य को दृष्टि में रखकर 
'उपदेशकों तथा आनरेरी कार्य कर्ताओं से सह: 
प्र करने का यन्न किया Ade लोकनाथ 
qo बिहारी लाल जी प्रधान जात पात तोड़क 
श्री पं रामदयालु जी शास्त्री श्री पं० विश्व- 
[ ज्ञी सभा उपप्रधान श्री म० सत्यपाल जी वान- 
ध श्री प्रो, जगन्नाथ जी प. A, सभा के साथ 
| श्री म० चिणञ्जीलाल जी 


योग कर रहे 


| पूगा समय सभा के काय 
Ell श्री पं माधुरशाम्मां जी की श्री 
तथा Ae आतूराम जी मंत्री आय- 
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आय 


वचन दिया है | 


Ale म० कृष्ण जी ने अपने स्पास्थ की चिन्ता 

न करते हुए आचार्य रामदेव स्मारक के लिये धन 

संग्रह करने का निश्चय किया है । वह शीघ्र ही इस कार्य 

के fae दोरा करगे आय सञ्जना तथा आये समाजा 

का कतव्य हे कि वे अपने माननीय स्वर्गीय नेता की 

स्मृति में दो लाख रुपये की ada को शीघ्र पूरा 

कर देंगे | 
४. ५ से ७ होने वाले उत्सवों का प्रवन्ध-- 

मिवानी-पं० समरसिंह जी do हरदयालु जी do 
इन्द्र भानु जी do पूर्णचन्द्र जी म० बालमकुन्द 
जी Ho दुलीचन्द जी । 

अम्बाला सदर-श्री पं० बिश्वम्भरनाथ जी, सभा उप- 
प्रधान श्री do यशपाल जी श्री पं० रामस्वरूप जी 
पाराशरी श्री आचार्य प्रियत्रत जी; म० जय- 
प्रकाश जी म० शमशेर सिंह जी | 

भटिएडा-श्री पं० शान्त प्रकाश जी श्री पं लोकनाथ 
जी श्री पं क्षितीश कुमार जी श्री पं० द्रौपदी 
देवी जी म० देशराज जी म० भद्रपाल जी म० 
हरिश्चन्द्र जी म० हंसराज जी | 

धरौंडा-श्री १० मुनीश्वरदैव जी श्री पं० वीरेन्द्र जी 
go हरीशरण्‌ जी Ho दुलीचन्द जी उदयसिंह जी 

aat शहर- श्री Go हरपाल जी श्री पं यशपाल जी 
श्री प° fara जी म० वाल कृष्ण जी म० 
मेहरचन्द जी | 

दीपालपुर--श्री पं० तीथराम जी श्री पं० विश्वनाथ जी 
M.A, श्री ५० सत्यदेव जी आशानन्द जी 
He हजारी लाल जी | 

गाशाला कैथल- श्री Go खेमचन्द्र जी निभयानन्द जी 
म० शित्रनारायण जी । 
८ व ६ नवम्बर 

कच्चा बाजार अम्बाला छावनी--श्री ५० रामस्वरूप जी 
शान्त श्री पं० यशपाल जी म० जयप्रकाश जी 
म० शमशेएसिंह जी |८ से १० 

गंगोह - श्री do रामस्वरूप जी पाराशरी श्री म० 
शमशोरसिंह जी ।६ से ११ 

खानगढ--श्री do क्षितीश कुमार जी पं० जयदेव जी 
मुलतान श्री Go तीथराम जी पं० द्रोपदी देवी जी 
म० बालकृष्ण जी म० हंसराज जी म० देशराज जी 

नालागढ़ - श्री पं? विश्वम्भरनाथ जी पं० रामस्वरूप 
जा श्री do हरपाल जी श्री पं” यशपाल जी He 
जय प्रकाश जी म० बलराज जी । * 


& पेसे के लोभ से राज्य दसरों को सोंपा हे ओर ''यज्ञं 
nN 


गच्छ स्वाहा” ( य० ६-२१ ) के अनुसार राज्य सुधार 
के यज्ञ पालने से इन्कार किया है। ऐसी ही दशा वैश्य 
धर्मे की है। वेइ में आज्ञा है “दयावाप्र्थिवी गच्छ 
स्वाहा” (य० ६-३१) अर्थात्‌ da गतिवाले यान 
बनाकर देश-देशान्तर जाके मेघ जैसा धन कमाओ, 
हुनर बढ़ाओ, ओर राज्य कमाओ, खेरःवेदों के प्रकाश 
करने के ठेकेदार तो सोना चाहते हें । परन्तु वेद 


सिफ इन्हीं लोगों के नटी । जो वेदाज्ञा पर चलेगा बह्‌ 
उसका फल पावेगा | 


वादक धम का [वशालता 
( ले० - तेजूमल मु० कनल ) 
हम गाते रहते हैं कि जगत में वेदो का र 
बजाएगें “वेदिक धम” आर्यो का इष्ट है। जो चीज | 
प्यारी हो उसके विषय में विचारना अपना कत्तव्य है। | 
आओ विचार करें । हमने चेदिक धमं को अच्छी तरह , 
नहीं जाना हे | वेद कहता है “न तं विदाथ य इमा 
जजन, अन्यदं युष्माकं अन्तरं बभूव? [ऋ., १०-८२-५७] - 
यह ही वेद मन्त्र इसके तीन कारण वताता है । “(१) 
अज्ञान के पर्दे (२) स्वार्थ कामना (३) बहूभाषी 
भटकते हैं सत्यशोध विना” । गीता में भी लिखा है. 
“काम एप क्रोध एप रजोगुण समुद्भवः महाशनो | 
महापात्मा विध्येनमिह वैरिणम” । स्वार्थ वश तीना. 
उच्च वर्णा ने जगत का अपना आर्य-राज्य खोया और 
उसके साथ वेदिक धर्म भी लोप होगया। महर्षि ने 
इसे प्रकाश करने का काम आर्य्य समाज पर रखा । | 
पर आय्य समाज क्या कर रही है | कई भाई कहते हैं» 
वेदों पर चलने को नियमों में कहा हे” । दूसरे कहते 
हैं कि वेदाथ भी तो एक कहां हैं । बुद्धि हीनता और र 
पुरुषाथ हीनता की यह हद है. ऐसी हालत में समाज 
वेद-प्रकाश से गिर रही है । उपदेशक बहुभाषी बनकर | 
अपने मालिक पदाधिकारियों के कहे अनुसार वैदिक | 
धम को संप्रदाय रूप में चैला रहे हें । आय संन्यासी । 
भी लकीर के फकीर हें । वे कहते हें यह धार्मिक १ 
संस्था है, ज्ञान ( संप्रदायी ) सिवाय दूसरी बातों से | 
हमारा क्या ? वेदिक धम को समभा ही नहीं । आये र 
# समाज के संगठन में भी वेद प्रचार को ढोंग पर ब 
चलाया जा रहा । वेदाज्ञा हे “श्रणी afta: समिधा | 
हवमे. . .....? (age ६-२६) अर्थात्‌ इश्वर वाणी 
तुमको समिधा अशनि समान खींचे परन्तु यहां लोक 
सत्ता (Democracy) की आड़ में बहुमत सत्ता के 
बहाने वेदाज्ञा को ठोकर लगाई जाती है। अधिकार | 
जनों को मनमानी बात करने के लिये “यच्छार्स्त i= 
विधिमुत्सृज्य वर्तते कमकारितः न च सिद्धिमवाप्नोति _ 
न सुखं न परां गतिम” नीति के वचन भी भूलने पड़ते- 
हैं, आर्य समाज सब वेदाज्ञा पर चलने क्या, पर वेदे 
पर उनका विचार करना भी नहीं चाहती । फिर कह 
कैसे वेदों का डंका बजाएगी। वेदाज्ञा है “तू उन्नति क 
है गुरू महान, तुभे व्यापक कर लेना है। जहान 
अपनी दीप्ति से अन्तरिक्त को भर, अपनी ज्योति = 
देवो शक्तियां धर । सब दिशाओं में अपना तेज पस 
साधना से सबको साथ घसार” ( यजु? १७७२ 
“उत्नेतृणामेतस्य वित्ताद्धि ...द्यामम्रेणास्प्रतत Bet 
म्मध्येनाप्रा: ( य. ६-२ )” अर्थात्‌ समाज ! aa = 
की उन्नति कराना तुम्हारा कत्तव्य हे यह ठीक जका 
राजनीति का प्रचार कर और उसके बताये AT 
लोगों को चलाओ ( जिस में तुम्हारा यश है ) ८ 
Bea समाज के पदाधिकारियों को राजनीति का | 
खाता है | निकम्मा डर है । दुकानदारों ने तो (= 


बंगाल के दुभिक्ष पीड़ितों के प्रति आय समाज 
पी सेवा रूपी परम्परा के HAAN कया कर रहा 
आये समाज का दुखी दोनों के संकट की सेवा 
इतिहास १८५६ सम्बत्‌ विक्रमो के बीकानेर के 


सिंध बाढ़ में हर समय तन, मन, धत द्वारा आर्थ 
aaa ने पीड़ितों के प्रति ast क्रियात्मक सहानुभूति 
दर्शाई | 
गत व बंगाल में जब तूफ़ान ओर बाढ़ से शपू 
sit हुई थो तब भी आर्य जगत ने आये समाज 
fas सोसाइटी कलकत्ता को सहयोग दिया था। 
. यह बढ़े ही हषे की बात है कि बंगाल के वतमान 
` दुर्भिक्ष में भो आय-समाज तत्परता से सेवा कार्य कर 
` रहा है | विशेष रूप से आर्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
` पंज्ञाब ने उत्साह वद्धेक सहयोग और सहायता दी है। 
प्रादेशक सभा की ओर सेसोसाइटो के पास १६००० 
अनाज भेजा जा चुका हे. जो उन केन्द्रों में पहुंच 
है जहां हमारा सेवा क्षेत्र है। ३०००० Ho नकद 
सभा यहां मेज चुही है । प्रादेशिक सभा के प्रधान 
लाला खुशहालचनद्र जी द्वारा चार लाख रुपया का 
बंगाल के अकाल पीड़ितों के लिये पंजाब में 
आहे, जो धड़ावड़ कलकत्ता पहुंच रहा है | सभा 
वा प्रद्यप्रनिढ ऐण्ड संस ट्रष्ट से ५०० जोड़ा 
feat दी गई थीं, जो orl समाज र्लीफ़ सोला- 


गाय सोसाइटी के 
संलग्रता से कार्य कर रहे हैं । 

सबिदेशिक सभा ने आर्य समाज रिलीफ़ सोसा- 
के सेवा काये आरम्भ करने की खबर पाते ही 
देल के सहायक सेनापति ओमप्रकाश जी 


सेतर दिया था । उसके बाद सावेदैशिक 
00 ₹० का दूसरा चेक भी भिल चुका 


के पास शीघ्र ही आय प्रतिनिधि द्वारा भेजा अनाज 
भो पहुंच जायेगा । सभा नकद रुपया Ha आ रहा है 
क्रमशः सेजनी जावेगी | सोसाइटी ने कार्यकर्ताओं के 
लिये भी सभा को ताग दिया है | आशा है कि शीघ्र ही 
उसके स्वयं सेवक पहुंचेंगे । आये प्रतिनिधि सभा qo 
पी० भी सोसाइटी को again दे रही है । संयुक्त- 
प्रान्त में भी गल्ला जम। हुआ है | डी० ए० बी० कालेज 
कानपुर का १०००) B का चेक मिल चुका है। भिन्न- 


fi ~ ९ ड ° ~ ~ 
भन्न देश ब्यापी आय सामाजिक संस्थाओं ने अनाथ . 


रक्षा आदि उचित सहयोग का आश्वासन दिया हैं | 
यह प्रसन्नता की वात है कि देश भर के आर्या में 
बंगाल के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति है 
क्रियात्मक रूप में आय समाज रिलीफ़ सोलाइटो द्वारा 
प्रकाशित हो रही है। बंगाल का संकट इतना महान 
है कि इसके निवारण के वास्ते जो भी बन पड़े प्रयत्न 
करना चाहिये | आगामी दो महीने तो बहुत ही भय!- 
नक्र हैं । जहां जहां जो सहायता की सामग्री अनाज 
आदि जमा है वह शोध से शीघ्र यहां भेज देना चा ह्विये। 
विलम्ब का अर्थ है कि जिन लोगों के पास हम वह 
सहायता जल्द नहों पहुंचा सकगे, यहू अभाव के कारणा 
सत्यु का प्रास बनंगे | 

एक प्राथना और है कि शीतकाल सिर पर ज्ञा गहा 
है, लोग भूखे भी हैं और वस्त्रदीन भो-कपड़ा नया 
हो या पुराना जो कुछ भी बन पड़े भेजना चाहिये । 
पुराना कपड़ा Jal हुआ हो, सच काम में आ जायेगा | 
ओपषधियों की भी जरूरत है--विशेष कर मलेरिया, 
हैजा, टाउफ'ईड ज्वर दूर करने की दवा द्‌१काग है । 


RN 
आर ag 


९ ~ ~ शि ~ 
आय जगत के भरोसे सावदेशिक ओर प्रान्तीय 


सभाओं ने सहंयोग का पूरा आश्वासन पाकर सोसा- 


इटी ने जिला मेदिनापुर में ७००० पीड़ितों की सेवा 
के अतिरिक्त अब नवाखाली, टिपरा, फरीदपुर, हावड़ 
में १३००० पीड़ितों की सहायता के लिये न्ये केन्द्र 
खोलने क्रा कायं आरम्भ कर दिया है। अवाज भेजा 
जा रह। है, कार्यकर्त्ता जा रहे हें । मेरा आर्ये ज्ञात से 
ag निवेदन है कि वह आये समाज के गोरव को समक्ष 
रखते हुए सहायता का ala जारी wa, जिससे 
सोसाइटी पर जो दाथित्त्व अ] पड़ा है, उसे भली- 
भांति निभा सके | धन आदि सब प्रकार की सहायता 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं के पास अथवा सीधे मन्त्रो 
aa aan रिलीफ़ सोसाइटी १६ क्रानेवालिस स्ट्रीट 


कलकत्ता के पता से aa | 


Baa रघुनन्दनलाल | 
‘ € मन्त्री 


बेंगाल पीड़ित सहायता 

गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का ग्रनुकाणीग १. 
बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता a 
शिक आये प्रतिनिधि सभा की अपील पर 


~ ~ "७ Sy 2 “s | 
आर सूपा के ब्रह्ाचारियों ओर कमंचारियों 
~ x a ¢ र 
विषय में एक अनुकरणीय काय किया हे 1 | 
धमेबीर जी वेदालंकार सुख्याघिष्टाता गुरुकुल च 


की प्रेरणा पर गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के त्रह्मचारिया त्री 
चारियां ने १४०) संग्रह करके बंगाल पीडित eee 
सावदेशिक सभा कार्यालय में भेजा हे । गुरू 


गुजरात 


के ब्रह्मचारियों ने ७ दिन THAR 
वास करके १९४ रू० 
रु० इस 


तथा अन्य कमचा रियर 
प्रकार २१६ रु? इस निधि मं ae 
प्रतिनिधि सभा द्वारा भिजवायें हे | अन्य | 
४० रु० से ऊपर की १ से 23 अक्तूबर के 
प्राप्त हुई हैं. उनमें से निम्न लिखित उल्लेखनीय 

१७५ Ho आय समाज सकखर | १००) 
प्रतिनिधि सभा वम्बई । ८३) ३ पाई पर्वतीय 
रायण मंडली, देहली | १००) आय समाज 


~ 


६१७॥) आय समाज गाजियाबाद | १००) छो 
समाज गाजियाबाद | ४७३॥।) श्राय समाज स 
१०१) पब्लिशस ऐसो शियेशन, देहली | 
( दुसरी किस्त ) इन सब को सावदेशिक 
की ओर से हार्दिक धन्यवाद | 
अन्य दानियों को भी इस पुण्य कायाथ दाग 
देशिक सभा वलिदान भवन देहली के पते पर 
भेज कर पुण्यभागी बनाना चाहिये | 
आज ही आय रिलोफ सोसाइटी कास 
नाम तार आया हे कि धन और कायकताः 
तुरन्त आवश्यकता 
घम देव विद्यावाचस्पति स० मर 
सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, २ 
--दीवानचन्द आय हाकी टूर्नामेंट के “ब 
में गुरुकुल इन्द्रश्रस्थ के छोटे ब्रह्मचारियाँ ' 
टीम ने भाग लिया था, जिसमें इस दीम कीः 
जीत हुई | टूर्नामेंट की ओर से इस टॉम को र्‌ः 
तथा प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक रजत-पदक 
गया । 

- गुरुकुल इन्द्र प्रस्थ के ब्रह्मचारियां तथा. 
रियों ने मोजनादि से बचाकर तथा एकत्रि 
बंगाल रिलीफ फएड को १४०) आय साः 
सभा द्वारा भेजा है | | 


सम्पादक- मी ससन विद्यालंकार i aa ae 
ॐ 
: quam विश्वमायम्‌ 


SE ® । 
Ses आये को शारी रिक, | 


— मानसिक तथा आस्मिक 


Ros. 


SSS SSS SS ml 


संख्या २४, अंक 


| | वार्षिक मूल्यं ! 
उन्नति के लिए इसका | | ie कार्तिक २२०० । कूट 
| a 
त्र न्च i | is 
ग्राहक बनाना चाहिए | | ३१ अवतुवर १६४ ६ + 
| | हर फि 
4. | | RF Eh 
= >> ¥ ZB Me ee oe आ 4 
का क 
{ र . ® ~ ह Gy 
= आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य सांसाहिक पत्र | 
= अ ® ie गया है | प्यार का अधिकारी केवल मनष्य नहीं रहा, 
= Oca Gal बरन्‌ सव भूत=्प्राणी होगये। यह उचित भी है, 
मम els ‘Hara’ शब्द का शर्थ ane च 
: नु सीव्यति (निरु० ३।७) जो विचार कर कम्मं करे । 
मनुष्य बन कम्मं करेने से पूव जो भली प्रकार विचारे क्रि मेरे इस 


तलु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान्‌ । 
छुल्वणं वयतः जोगुवासपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥क्र० १०।५३।६॥ 
| (रजसः) संसार का ( तन्तुम्‌ ) ताना बाना (तन्वन्‌) तनता gaat हुआ [भी] ( भानुम्‌ ) प्रका- 
के (अनुभ इहि) पीछे जा । (faa) gfe से ( कृतान्‌) बनाए हुए परिष्कृत किए हुए (ज्योतिष्मतः) 
ततिमेय, प्रकाशयुक्त पथ: रक्ष) मार्गी की रक्ता. कर, (जोगुवाम्‌) निरन्तर ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान 
ने बालों के (अनुल्वण) sama रहित (अपः) कमे को (वयत) विस्तृत करो | [इन उपायों से] (मनुः 
)) मनुष्य बन । [आर] ( देञ्यम्‌ ) देवों के हितकारी (जनम्‌ ) जनको, सन्तान को (जनय) उत्पन्न कर । 
संसार को जिसकी आवश्यकता रही हे और रहेगी, और इस समय भी जिसकी अत्यन्त आव- 
तता है, उस तत्त्व का उपदेश इस मन्त्र में किया गया है | वेद में यदि ओर उपदेश न होता, केवल 
॥ मन्त्र होता, तव भी वेद का आसन संसार के सभी मतों और संप्रदायो से उच्च रहता | 
वेद कहता है--मनु भव--सलुष्य बन | | 
3 आज का संसार Sars बनने पर बल देता है अर्थात्‌ ईसा का अतुकरण करने के लिए यन्नवान 
| संसार का एक बड़ा भाग बोद्ध बनने में लगा हुआ है अथोत्‌ बुद्ध के चरण चिदा पर चलता हुआ 
दं शरणं गच्छामि’ का नाद गुंजा रहा है | इसी. प्रकार संसार का एक भाग श्री मुहम्मद का अनुगमन 
ने में तत्पर हे | महापुरुषों का अनुगमन प्रशंसनीय है । किन्तु थोड़ा'सा विचार करें तो एक विचित्र 
a सामने आता है, अदूभुत तमाशा देखने को मिलता है । ईसाई ने ईसा का नाम लेकर जो कुछ 
ने भाईयों के साथ किया, उसक्री स्मृति ही मनुष्य को कंपा देती है । 
बिल्ली के वच्चे तक की रक्षा करने वाले मुहम्मद साहेत्र की उम्मत का इतिहास भी भाइयों के रक्त से 
जत हे.। श्रः | जिसे मनुष्य कहते हैं, वर्‌ मनुष्यता का वैरी हो रहा है । हमने संक्रीणीता के कारण 
fa दल बना डाले, एक दल दूसरे दल को दलने मसलने कुचलने पर तत्पर है । आज मनुष्य 
प्य का वैरी हो रहा है। अतः वेद कहत। है--मनुभव--मनुष्य बन | इसाई या बोद्ध या मुसलमान 
i किसी दूसरे सम्प्रदाय में सम्मिलित होने में वह रस कहां ? जो 'मनुष्य' बनने में हे । ईसाई 
में केवल इंसाईयों को ममत्व से देखूगा बोद्ध बनने से अन्य सबको असद्भर्मी मानूंगा । मुसलमान 
र ह सोमिनां को ही अपने प्यार का अधिकारी मानूंगा किन्तु मनुष्य बनने पर तो विश्व संसार मेरा 
[र होगा, सब पर मेरा एक समान प्यार होगा बसुधा को कुटुम्ब माना तो सारे कुटुम्ब पर प्यार 
ना चाहिये । छुटुम्व में ममता का साम्राज्य होता है । विषमता का व्यवहार फुटुभ्ब की एकतानता 


aM प्रहार हे । ममता स्थिर रखने के के लिए स्नेही का व्यबद्दार करना होता है, तभी तो वेद्‌ ने 
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कम्मं का क्या फल होगा ? किस किस पर इसका क्या 
क्या प्रभाव होगा ? यह कम्म भूतों के ठुःखन्प्राशियां 
की पीड़ा का कारण बनेगा, या भूतहित साधेगा ? 

सरुः} यदि सचमुच मनुष्य वन जाए। देखिए, 
थोड़ा विचारिए थोड़ा सा मनुष्यत्व काम में लाइए । 
वेद के इस उपदेश के महत्त्व को हृदयङ्गम कीजिए | 
धार्मिक दृष्टि से विचारें तो मनुष्य समाज के दो बडे 
ब्रिभाग बन सकते हैं एक इश्वरवादी, दूसरा ,अनीश्वर- 
बादी । सभी इश्वरवादी इश्वर को “पिता? मानते हैं | 
वेद इससे भी आगे जाता हे वह ईश्वर को पिता के 
साथ माता भी मानतो है | यथा-- 
त्रं हि नः पिता वसो eT माता शतक्रतो TAT | 
AA ते सुग्नमीमहे ॥ऋ, ८।९८।११॥ 

अथात्‌ सबको ठिकाना देने वाले ! सचमुच तू 
हमारा पिता है जीवों की उत्पत्ति आदि नाना विध 
कम्म करने वाले परमात्मन्‌ ! तू हमारी. माता है, अतः 
हम तेरा उत्तम हृदय (Good wishes) चाहते हैं | 

साता पिता की शुभाशी:, शुभकामना सन्तान का 
कितना कल्याण करती है ? पर पिता दिव्य माता की 
भव्य भावना हमारा कितना इट कर सकती हे इसकी 
पूरी कल्पना कोन कर सकता है. 0 प्रभु हमारे मात 


| |||] | 


पिता | हम उनकी सम्तान | किन्तु कुसन्तान जघन्य | 


ज 


सन्तान, अयोग्य सन्तान, विद्रोही सन्तान | हम आपस 
में लड़ते हें । भाई भाई की लड़ाई ! भगवान्‌ ने कहा | 
था--पगच्छध्य सञ्दष्दे स वा मनांसि जानताम्‌ 
छ. १०५५६५२ तुम्हारी चाल एक हो, तुम्हारा बल 
एक हो, तुम्हारा ख्याल एक हो। हमारी चाल आच 
भिन्न भिन्न द्वी नहीं, परस्पर विरुद्ध भी है। आ ।ज्न्नळळ 
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बादी नही, विवादी होगये हैं | आज हम संवाच नहीं 'विवाच हो. गये हैं । इसका कारश मारा 
स्य मनोमेद-मतसेद-विचार भेद है । एक चालऱसंगति, एक बोल= संउक्ति के लिए 'सोमनस्य? 

| एकतार मत की अभिन्नता=बिचार की समता की आवश्यकता है | 

पिता का आदेश है, माता का संदेश दै= गच्छध्वम्‌? हम उसके विपरीत चलकर पिता का 
अधिकार, माता का प्यार, कैसे पा सकते हैं ! मानव ! ठहर ! सोच तू कहां चला गया ? कहां विदक 
च्या? 


मैं बिदक गया । बहक गया ! वज्ञ भ्रान्ति ! इश्वर ईश्वर कह रे हो। कहां है gar? 
जब ईश्वर ही नहीं, तब उसका मातापिता होना केसे ? ओर हम सब मनुष्य “भाइ भाई' केसे ? सति 
' कुड्ये चित्रम्‌ | आधार होगा, तो चित्र बनेगा 2 
अच्छा ! इश्वर को ही जवाब ! जाने दो, तुम्हारा मन इश्वर को नहीं मानता, ना सही | 
“ भगवान्‌ का मानना बड़े भाग्य की बात है | किन्तु भगवान को न मानकर भी मानव मानव का भाइ हैं | 
ग? कैसे ? 
Gat! सावधान होकर सुनो। तुम दो की संतान हो ना। घबराने क्यों लगे ९ इसमें 
sa की बात ही क्या ? माता और पिता के संयोग से ही मनुष्य उत्पत्ति होती है। अकेली खी से 
` संतान नहीं हो सकती | अकेले पुरुष से कु नहीं बनता । ale चलाने के लिए स्त्रो पुरुष का रयि प्राण 
का संयोग आवश्यक है । अर्थात्‌ दो मिले, तो तुम एक आए | अर्थात्‌ तुम में दो का रुधिर आया। 
 ञ्ौण्येदोभीतो दो दो के सन्तान हैं | अर्थात्‌ हम में चार का रुधिर आया। उन चार के जो ओर 
` सन्तान हुए । उनमें भी उनका रुधिर आया । कहो, वे और तुम सब सपिण्ड हुए या न ? तनिक और 
रागे चलो, वे चार आठ के सन्तान, वे आठ सोलह की, इस प्रकार ज्यों ज्यों ऊपर को जाओगे | अपन 
` खून का सम्बन्ध बढ़ता हुआ पाओगे । 
कहो ? हुए न हम भाई भाई | 
बताओ | We भाई का व्यबहार केसा होना चाहिए ? क्या भाई भाई का गला काटे, यह 
है अथवा भाई के पसीने के बदले अपना खून वहादे यह अच्छा है ? भाई को भाई से भय नहीं 
Eni भाई को अपने से अभिन्न माना जाता है | डर होता दै दसरे से (etre मय wale भाई को 
be ही हृदय हर्षित हो उठता है आ! विश्व संसार को भाई बना । भय को भगा। aaa निर्भय 
fazer आ और जा | 
pe कदो, वेद का AGA’ कहना कल्याण साधक है या नहीं ? निस्सन्देह मनुष्य बनना संसार में 
शान्ति म्थापन करने का एक मात्र साधन है सभी मनुष्य “मनुष्य बन जायें? तो यह माए काट, यह 
ee लूट खसूट उसी क्षण समाप्त हो जाए | 
| र निस्सन्देह मनुष्यत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है | शङ्कराचाय्यं जी ने कहा--,जन्तूनों नरजन्म 
a4 ७ सचमुच नरतन पाना दुस्साध्य | किन्तु असाध्य नहीं । वेद इससे आगे जाता हे । वेद कहता 
` मनुष्य जन्म, नरतन तो तूने प्राप्त कर लिया “मनुष्य भी बन! | केवल नरतन धारी ही न रह, नरमन 
री भी बन | इसी वास्ते वेद्‌ ने कहा ¬ “मनु म॑? | 
न यद्यपि 'मनुभंबः कहने से ही सब बात आ। गई किन्तु भगवती श्रुति उसके उपाय भी बता देती 


तू प्रकाश क अनुसरण कर अर्थात्‌ तेरे समस्त कम्म ज्ञानमूलक होने चाहियें । अज्ञान, अंधकार 
प्रतिनिधि हैं । अन्धकार से उल्लू को प्रीति हो सकती दै, मनष्य को नहीं । मनष्य बनने के 


रश 
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संसार के सभी देशों में रोशनी बुभाने 
लिए दण्ड का विधान है। किन्तु संसार की | 
विचित्र है । संसार में ऐसे भी हुवे हैं, और कद 
आज भी ऐसे मनुष्याकारधारी प्राणी हैं, जो 
का नाश करते रहे ओर कर WEI उन्हे 
कहोगे, जिसने सिकन्दरिया का विशाल 
जला दिया। उन्हे क्या कहोगे, जो वर्षों wa 
ज्ञान भण्डार से हमामरस्तानागार “गरम करते ह 
उनका क्या नाम धरोगे, जिन्होंने चित्रकूट का क्यो 
रुपयों का पुस्तकालय अग्निदेव की भेंट कर दल 
ये सभी नरतनधारी थे, किन्तु क्या. ये मनुष्य नाम है 
भी अधिकारी थे, इसमें सन्देह है | मनुष्य बनाने ही 
साधन नष्ट करने वाले मनुष्य केसे ? वे कोई मनु 
के चेरी थे। उनको कया कहोगे, जो आज भी शेळ 
भण्डार को जल देवता फे ,अपण कर .रहे हैं? He 
क्या कहोगे, जो प्रकाश को दूसरों तक नहीं जाने दह 
अपने तक रोक रखते हें ? ये {सब'"”"”`। लाव 
ज्ञानी ज्ञान अपने साथ ले जाते हें । वह ज्ञान किर 
काम का ? वेद कहता हे--ज्योतिष्मतः पथे २७-) FE 
मार्गो की रज्ञा कर | gaat से प्राप्त ज्ञान राशि की रह 
कर्‌ | 
मानव | तू वायुयान में बैठकर आकाश की शरः 
उड़ जाता है, अन्तरिक्ष की सैर करता है । ज्ञात है क 
केसे संभव हो सका । वेद के “अन्तरिक्षे «mar रम; 
की बात नहीं कहूंगा आर नाहीं, FEAT रामायण 
पुष्पक विमान की बात” आज्ञ के विमान का बया 
सुनाऊंगा | किसी भद्र के चित्त में पक्षी को उड़ता दे 
उड़ने की समाई | उसने कृत्रिम पंख लगाकर उडने: 
ठानी | बेचारा गिर पड़ा, अङ्ग भङ्ग हो गया । अगः 
ने उसकी चेट्रा को स्मग्ण रखा, उसके यन्न को Fe 
धार बनाया, साथ ही उसमें अपना म स्तष्क़ लगाय 
अव पोच मानव ? यदि उस प्रथम त्यागी के ज्ञान 
मुला दिया जाता; तो नये सिरे से यत्न करना पड़ 
फल क्या होता, वायुयान न वन पाता | 
अत: वेद्‌ का यह कहना ‘Alas a: wag’ ब 
ही सारगर्भित हे | 
हां | यदि उस पहिले उड़ने वाले ने जितना: 
कया'था। उतने की ही रक्षा की जाती, उसमें अ 
भाग न डाला जाता, “अपना दिमाग न लड़ाया जाः 
तो भी वायुयान न बन पाता । अतः वेद ने. ठीव 
कहा-- 'धियाकृतान? प्रकाश की रक्ता अवश्यकर' बि 
उसमें अपना भाग भी डाल । अन्यथा दीपक 
जाएगा | 
Seat ने इस तत्व को समभाकर प्रथम संर 
वेद तथा उसके BAUS की रक्षा करने में प्रण 
से यन्न किया है । अतः वेद के शब्दों में कहो-- 
“नम; ऋषिभ्य: पूव तेभ्यः? | 
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. ऋषि निवाण का सन्देश 

me aft निर्वाण-उत्सव हे। आज के दिन 
_ दुऱ्यानन्द ने देह लीला संवरण करते हुए, 
का स्मरण “तेरी इच्छा पूर्ण हो” मंत्र से 
= शिवरात्रि के अवसर पर प्रभु की सच्चे 
ख्वोज में घर से निकले थे । भारी साधना-- 
ai तपोनिष्ठा से--परमात्मा के दशन किये | 
च्यात्म दशन ने-उनके हृदय में दिव्य आलोक 
= किया | इस दिव्य आलोक के कारण मृत्यु 
Seat घटना में भो वह परमात्मा का सात्तात्‌. 
बर! सके ओर तेरी इच्छा पूणा हो-का मंत्र पाठ 
=a ऋषि दयानन्द द्वारा उच्चारित किया मंत्र 
डाय का उद्गार था--उनकी जीवन यात्रा--की 
च "का मूल कारण था। उन्हाने जीवन भर 
A भावना से सत्र कुछ परमात्मा को अर्पित कर 
ग का जीवन बिताया । उन्हें परमात्म दशन के 
डोई वस्तु प्राप्त कर नहीं रही थी । प्राप्त प्राप्त्यम्‌' 
ait को बह. प्राप्नव्य चुके थे । परन्तु फिर भी 
[म्मे सतत कम योग में रत रहे--किस लिये 
र्लिये-तही-जनता के लिये-दूसरों के लिये- 
| को सन्माग का प्रदशन कराने के लिये, उन्हें 
गण से निकाल कर आलोक में लाने के लिये, 
| की-परमात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए थे। 
i समाज की सेवा क्री-किस लिये अपनी 
ता या लोकैषणा को पूर्ण करने के लिये 
रितु परमात्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिये 

Ny मांग पूरा करने के लिये । 
सोचिये--अपने हृदय को टदोलिये और 
te आप आर्य समाज की सेवा किस लिये 
: 'हैं-वैदिक धर्म प्रचार-किस लिये कर रहे हैं! 
पमाज़ सेवा और लोक सेवा करने से पहले 
I आपको सांसारिक तथा आत्मिक दृष्टि 
बोल कर चुके हैं-क्या आपकी घनाभि- 
शोभिलापा - शान्त हो चुकी है--आप अपने 
आवाज़ तथा भूख को शान्त कर चुके ह 
तो समभिए-तो आपको समाज सेवा और 


धुवाद के मदमस्त करने वाले नारों से मंत्रः 
नर अपने आपको कृत कृत्य समभेंगे - परन्तु 
प्रय बाद आपकी afeat आपकी सुप्त एश्वय- 


गोभिलापा दूसरों के हृदय में देष्यी-ह्ेष के 


J 


भावों को पैदा करेंगी--और आप भी अप्रत्यक्ष रूप 
से अपनी यशोभिलापा और धनामिलापा के पूर्ण 
होने तक लोक सेवा, समाज सेवा में लगे रहेंगे-ज्योंही 
आपकी इन भावनाओं को ठेस पहुंचेगी--आप समाज 
से प्रथक-अलग्‌-थलग हो जायेंगे और इस समय 
आप-तेरी इच्छा पूण हो के स्थान पर त्रप्रत्यन्ष रूप 
से “मेरी इच्छा पूण हो” के सकाम मंत्र का पाठ 
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करेंगे । आज आय समाज तथा आयजाति में जो 


aga | असन्तोष, वैमनस्य दिखाई देता है--डसका 
मुख्य कारण यह दै कि हम “तेरी इच्छा पृण हो” 

थान पर मेरी इच्छा पूणं हो का मंत्र पाठ करने लगे 
हें। आय समाजा के प्रधान, मंत्री जब तक अपनी 
इच्छा को पूर्ण होता देखते हैं- मंत्री, प्रधान रहते दे 
अधिकार-पद पर आरूढ़ रहते हैं, समाज में आते 
जाते हैं-ज्योंदी अपनी इच्छा का घात होता देखते 
हें- समाज से पराङमुख-उपरत हो जाते हें । संग- 
ठन के बहुमत को- जनता की इच्छा को अपनी 
इच्छा से टकराता TAR, अलग हो जाते हँ-कोशिश 
करते हैं कि संगठन ओर इच्छा को कुचला जाय-- 
अपनी तानाशाही चलाई जाय । चल जाय तो टिके . 
रहते हें बहुमत को. निस्तेज बनाकर समाज के 
साथ द्रोह करते हैं । सामाजिक जीवन में-आर्यसमाज 
के संगठन सम्बन्धी आन्दोलनों तथा कार्यों में-मेरी 
इच्छा पूणा हो? के आसुरी मंत्र ने उथल पुथल मचाई 
हुई है । ऋषि दयानन्द ने इस विषय में स्पष्ट आदेश 
दिया था कि बहुमत का मान करो--संघ को कहो-- 
तेरी इच्छा पूर्ण हो । आज आर्य भाइयों को अपने 
सामाजिक संगठन में--इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। 


व्यक्तिगत जीवन में-ऋषि दयानन्द ने तेरी 
इच्छा पूण हो मंत्र का ज्ञिस तरह आचरण तथा 
अनुष्ठान किया- उसके विषय में हरेक आये को 
अपने कत्तव्य का निश्चय करना चाहिए | मेरी-ग्रह 
कार भरी अभिमान भरी, इन्द्रिय तथा विषयों के 
सम्पर्क से पैदा होने बाली कामना, लोभ वाली इच्छा 
को पूर्ण करने के लिये लबलीन होते ही-तेरी-शरीर 
से प्रथक्‌ सभा वाले आत्मा की इच्छा प्रसुप्र हो जातां 
है मन्द पड़ जाती हे। मन-इनद्रयां की इच्छाएं-कनोप- 
fag के अग्नि वायु देवताओं की तरह “में में” 
करने लगती हैं। अभिमानवशा संसार को जला 
देना चाहती हैं, हवा में उड़ा देना चाहती हें - परन्तु 
परीक्षा के समय उनसे अपना आपा भो नहीं हिलता | 
अपना आप भी नहीं संभलता। परन्तु जिस समय 
आत्मा की इच्छा TA होती है उस समय आत्मा 
कहता है कि यह सब कुछ जनता का है, ब्रह्म का है” 
मेरी शक्तियों का स्रोत मनुष्य समाज है-या परमास्मा- 
तब उसकी इच्छा परमात्मा की इच्छा में परिणत हो 
ज्ञाती है अभिन्न हो जाती है दोनों निष्काम भावना 
ओर परोपकार भावना में लीन हो जाती हे । अपने 
आपको साधना द्वारा सम्पन्न बनाकर ही त्याग और 
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"परोपकार करना चाहिए । व्यक्तिगत रूप सें 


- | 
२७, २८ नवम्बर को आर्य समाज वच्छोवाली का वार्षि | [4 


= 


व्यक्ति की लोक सेवा निर्वे की gar की भांति निस्तेज | 
होती है | 
ऋषि दयानन्द ने अपनी इच्छा शक्ति-को प्रबल 
बनाया-उसके सामने सांसारिकशक्तिधारियाँ 
झुकना पड़ा तव कहीं वह समाज और परमात्मा की 
इच्छापूण कर सके । आज दिवाली के शुभ समय पर | 
हमें ऋषिदयानन्द्र द्वारा उच्छवस्ति तेरी इच्छा पूण हो 
के मंत्र का पाठ करना चाहिए | यही ऋषि निर्माण का _ 
संदेश है अपनी-या मेरी सकाम इच्छाओं का दमन | 
करना चाहिए तभी हम ऋषिदयानन्द के पद Pet _ 
पर चल सकेंगे | oy 
आये समाज वच्छोवाली का वार्षिकोत्सव | 


कोत्सव | होगा यह उत्सव पंजाब के आयां का धार्मिक | 
उत्सव होता है | इस उत्सव पर आये समाज जगत | 
की आत्मिक भूख को शान्त करने के ल्यि संन्यासी 
हात्माओं के उपदेश कराये जाते हैं। आय समाज | 
के संगठन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के संगठन | 
किये जाते हैं | पंचाब की आय समाजों को इस उत्सब | 
में सम्मिवित होने के लिए तैय्यारियां शरू कर देनी 
चाहिएं । अपने २ समाजों की ओर से स्वयं सेवक ,। 
मंडलियां, कीर्तन मंडलियां बनाकर लानी चाहिएं । इस | 
वर्ष उत्सव पर आर्य भाइयों के पारस्परिक सम्बन्धं को | 
प्रीति पूर्ण बनाने के लिये विशेष सम्मेलन किये | 
जायेंगे । यह भी व्यवस्था की जा रही हे कि आये भाई | 
इस अवसर पर अपनी आत्मिक तथा धार्मिक आवश्य- : 
कताओं को पूर्ण करने के लिए संन्यासी* मद्दात्माओं || 
तथा विद्वान्‌ व्याख्याताओं के सत्संग से लाभ उठा | 
सके | | 
उदे-मत्याथे प्रकाश की ४ हज़ार प्रतिय | 
आर्य प्रतिनिधि सभा को ओर से स्वर्गीय पंडित  ! 
चमूपति जी द्वारा उदू भाषा में अनुवादित सत्याथ | 
प्रकाश की ५००० प्रतियां छपरही हैं। आय समाज i 
का कर्तव्य है कि वह सत्यार्थ प्रकाश का अधिक से 
अधिक प्रचार करे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ५००० | 
प्रतियां कागज्ञ की तंगी के होने पर भी मुश्किल स, 
कागज को प्रबन्ध करके छपाई जारही है । एक प्ररि 
का मूल्य २) रखा. गया हे। जो wa समाजे 
सत्याथ प्रकाश की प्रतियां मंगाना चाहती हैं उन्हें 
कार्यालय में पत्र हृ रा सूचना दे देनी चाहिए । 
समाजो को अपनी अन्तरंग सभाओं में सत्यार्थ प्रकाश | 
के प्रचार के लिए विशेष घन स्वीकार करना चाहिए 


मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने अनार्यो को हरा 
हर आयावतं को आर्य-विजय से अलंकृत किया । 
योगेश्वर कृष्ण ने अपने चातुये से कंस, जरासंध तथा 
दुर्योधन जैसे शत्रुओं को नष्ट करके भारतवष के अखंड 
साम्राज्य की नींव डाली “uated Tt! भारत 
` बर्षेमद्य मम वतते वशे” बुद्धदेव ने राजपाट को छोड़ 
कर मार-पराजय से आत्म विजय किया । इसी प्रकार 
महर्षि दयानन्द ने भारत की लूटी हुईे-नट हुई संस्कृति 
को लौटा कर इस शताब्दि में आर्यो के चक्रवर्ती 
साम्राज्य का स्वप्न देखा ओर दिखाया | इनके एक 
एक ग्रन्थ में जगद जगह पर यह्‌ स्वप्न खड़ा किया 
गया है। (१) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के राजा, 
प्रजा और धर्म में “राजा में प्रार्णो अमृत * सम्राट 
'चक्षविर,ट॒ श्रोत्रम्‌? य. अ. २०।३।६ की व्याख्या में ये 
लिखते हँ--अम्रत स्वरूप जो ब्रह्म और मोक्ष 
` सुख है वही मेरा चक्रवर्ती राजा है। इससे स्पष्ट हैं 
कि महर्षि को दृष्टि में चक्रवर्तिता मोत्त सख के समान 
शप्रन्तिम ध्येय हे | 
(२).आगे इसी प्रकरण में लिखते हें -परमेश्वर 
हे मनुष्य के राजक्रमं, चक्रवर्ती राज्य-भोग 
>अपना राज्य-विविध राज्य ale अपने 
। का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं । 
इसलिये उस परमात्मा को मेरा बारम्वार नमस्कार है | 
जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमैश्वयंयुक्त है वही हपारा 
_ सम्राट अथात्‌ चक्रवर्ती राजा और वही हमको भी 
. चक्रवर्ती राज्य देने वाला है। ` 
` महर्षि दयानन्द के भ्रमर प्रन्थ सत्याथप्रकाश में 
Fe आवना इतने उत्कृष्ट रूप में प्रकट हुई हैं कि भावा- 
वेश में ऋषि प्रकरण का भी विस्मरण कर गये प्रतीत 
हैं। इनके रोम रोम में भारत के प्राचीन aie 
fis विनय की बिद्युत्‌ संचार कर रहो थी । अष्टम 
मुल्लास में आय-दस्यु के विषय के स्पष्टीकरण में 
गये हे--“'इद्धवाफु से लेकर कौरव पांडव तक 


प्रचार आर्याबत से“भिन्न २ देशों में भी रहता 
इसमें ag प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌, 


चक्रवर्ती 


कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राजा होता है = 
सर्वोपरि उत्तम होता हे | अथवा मतमतान्तर के आग्रह 
रहित, अपने पराये के TATA से शून्य, प्रजा पर 
माता पिता के समान कृपा, न्याय, ओर दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायी नहीं हे । परन्तु 
भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का 
विरोध छूटना अति दुष्कर है । 

दशम समुल्लास में गो रक्षा के बारे में स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखते हें कि देखो! जव आयो का राज्य 
था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते 
थे । सभी आर्यावत का अन्य भूगोल देशों में वडे 
आनन्द में मनुष्यादि प्राणी वर्तेते थे क्योंकि दूध 


' घी, बोल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस 


पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस 
देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले मद्य- 
पानी राज्या घिकारी हुए हैं. तब से क्रमशः आर्यों के 
दुःख की बढ़ती होती जाती हे | 
दशम ससुज्ञास में ही आगे लिखते हैं कि “देखो 
महाराज युथिष्ठिर के राजसूय यज्ञ H भूगोल के 
राजा, ऋषि, महर्षि आये थे, एक ही पाकशाला से 
भोजन किया करते थे। देखो, काबुल, कांधार, ईरान, 
अमेरिका, यूरोप आदि देशों की राजघरानें की 
कन्यायें गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आयोौ- 
aq देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते 
थे । शक्कुनि आदि कोरव, पांडवों के साथ खाते पीते 
थे । कुछ विरोध नहीं करते थे | क्योंकि उस समय 
सर्व भूगोल में वेदोक्त एक मत था । उसी में सबकी 
निष्ठा थी। और एक दूसरे का सुख, दुःख, हानि, 
लाभ, आपल में अपने समान समभते थे। तभी 
भूगोल में सुख था । 
तृतीय समुल्लास में ख्री शिक्षा के बारे में विचार 
करते हुए लिखा है देखो, आर्यावर्त के राजपुरुपाँ की 
faut धनुर्वद अथो । युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार 
जानती थी क्योंकि जो न जानतीं होती तो केकयी 
आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यॉँकर जा 
सकतीं ? ए युद्ध कर सकतीं ? इसी समुल्ज्ञाम में 
रन्त रूप में “पठन पाठन विधि” का वणुन करते 
हुवे लिखते हें-जेसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांड- 
लिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती हे । वैसे 
माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्र्रत्तो की प्रवृत्ति 
नहीं होती ' इसी प्रक्रार पाणिनी महर्षि ने सह 
Qt के बोच में अखिल शब्द, अर्थ और सम्बन्धों 
की विद्या प्रतिपादित कर दी है। उपयु क्त कथन से 


` स्पष्ट है कि स्वामी जी की आंखों के सामने हर समय 


हे चक्रवती साम्राज्य की भावना ही खड़ी रहती थी । 


A gate ३ ae 


साम्राज्य 


पक्षी के “विदेश यात्रा 
व्हे. Speedy ७ 5डस०प्रभण्क्े2 स्वामी जी कूप मर्डूक न थे परन्तु विश्व विर 


रविवार ९४ कातिक २९ 


[ लेखक -- आचाय प° चन्द्रश 
उत्तर में स्वामी जी ने अनेक ऐतिहासिक प्रमाण 
यह सावित किया है कि देश देशान्तर ओर द्वीप 
न्तर में जाकर व्यापार वाणिज्य तथा धम प्रचार 
वृद्ध अवश्य करनी चाहिये । उदाहरण के 
लिखते हें “माद्री पाण्डु की “इरान” के राजा की 
थी और aga का विवाह पाताल में जिसको 
रिका कहते हें वहां के राजञा की लड़की उन्न 
साथ हुआ था । जो देश देशान्तर, द्वीप द्वी 
जाते होते तो ये सब बातें Fat कर हो 
मनुस्मृति भें जो समुद्र में जाने वाली नोका प 
लेना लिखा हे वह भी आर्याबत से द्वीप alae 
जाने के कारण हे | ओर जब महाराजा युधिफ्ठि 
राजसूय यज्ञ किया था उसमें सव भूगोल के रा 
को बुलाने को निमंत्रण देने के लिये भीम, श्रः 
नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, तो 
मानते होते तो कभी न जाते । सो प्रथम आवा 
लोग व्यापार राजकार्य और श्रमण के लिये सव भू 
में घूमते थे ।” जो मनुष्य देश देशान्तर ओर 
द्वीपान्तर में जाने वाले थे वे देश देशान्तर में 
गम, रीति भांति देखने, अपना राज्य ऑर व्यः 
बढ़ाने से निमय, शूरवीर होने लगते ऑर अच्छे 
बहार का ग्रहण, बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर 
बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं | 
egy देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर मे. 
या व्यापार किये बिना स्वदेश को उन्नतिं कर्म 
सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग ब्य 
काते और परदेशी स्वदेश में व्यापार वा राज 
तो बिना दारिद्रय और दःख के दसरा छुछ भी 
हो सकता | पाखण्डी लोग यह सममे हैं कि 
हम इनको विद्या पढारेंगे ओर देश देशान्तर में 
की आज्ञा दे वेगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे ५! 
जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविः 
हो जावेगी | इअ्र लिये भोजन छादन में बखेडा 


हवें कि वे दूसरे देश में न जा सकें । 


उपर्युक्त उद्धरणों में स्वामी दयानन्द जी म 
के हृदय की आग दिखाई देतो है । वे आयो के 
वर्ती साम्राज्य के उपासक थे । मध्य काल में प 
ने प्रजा की अंधकार में रख कर विदेश य 
प्राङ्मुख रकखा था। परन्तु स्वामी जी ने 
साहित्य की आत्मा को हमारे सम्मुख खोल कर 
ओर बताया क्रि “seat विश्वमार्यम्‌? क 
गुंजाने वाते आय “agaa कुटुम्वकमू” क! 
हैं। वे विश्व को अमर संस्कृति परिवार समः 
“सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा “आर्यं इस दु 
नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में शान्ति फलाने बा 
“द्यौः शान्तिः अन्तरित्तं ' शान्ति: ` 'शांतिरेव : 


a 
a 


ee" काक ६०७०० 
<<, ... =, 
आर 


ति 'गुरुकुल सूपा' ( नवसारी )] 


a । उन्होंने वेदों में से संपूण विज्ञाना ने बीज 
हमें प्रकृति विजय सिखाया है । “ समुद्रं गच 
fea गच्छ स्वाहा? “सूर्य गर्छ स्वाहा? हम 
= सव लोकाँ के यात्री हें । आर्य! की सेना की 
Saal रोक टोक के हर जगह के लिये है । मनु 
च्च्च ने कडा ८--'एवद्देरा प्रसूतस्य सक्राराइग्र ज- 
स्व स्वे चरित्रं fads प्रथित्यां सब मानवाः? 
न्च्च लोग समस्त संसार पर संस्कृति विजय किया 
= वह विजय “अग्रतः चतुरो वेदान्‌ ga 
hd: इदं Aral इदं ara शास्त्रादि शारा इपि” के 
= नेहम तथा क्षात्र शक्ति दोनों में हुआ करता हे | 
_ पस के सावदे शिक्र तथा सावक्ालिक धर्म ह ते 
त कहना होगा कि जब भारतवर्ष वैदिक धर्म के 
a केन्द्र था और यहां से विद्वान प्रचारक 
ह. में जाया करते थे, aa भारत एक 
पी राष्ट्र संब का सी केन्द्र स्थान था । तब 
कफ सम्राट बलुचिस्तान तिव्वत, अफगानिस्तान 
ists क स्थानीय राजाओं को सम्मति प्रदान 
i थे। उन दिनों भारतीय लोग कम्बोडिया, 
scat फिलिपाइन्स, रोम, यूनान, मिश्र आस्ट्रे- 
दीप, पेह, मेक्सिको, न्यूजीलेन्ड, पूर्व तथा 
श॒ अफ्रिका मे Colonisation ' उपनिवेश) 
थ्थे। ये आधुनिक यूरोपियन, अमे रिकन, अफ- 
[क दि सभी हमारे पुरखाओं के वंशज हें । इस 
को ऐतिहासिक लोगों ने प्रमाणित किया है। 
खिस ने “संस्कृति प्रसार” का सिद्धान्त स्था- 
[था । परम्परा के आधार पर यह विश्वास 
न हे कि इजिप्त, मिश्र तथा अन्य प्राचीन 


मं संस्कृति का प्रतार सूय पुत्रां ने किया ' 


नरी वंशावली को पुराने भारत में ही ढू ढा जा 
mi । थोड़े अरसे पूच अनेरिका में बुद्ध या 

[रतीय सन्त की मूर्तियां भारतीय बेश में ही 
में मग्न पैर पर पेर रक्खे हुए पाई गई है | 
रोपित लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा छि बद्वा 
1 उत्सव मनाया जाता है । अमेरिक में एक 
| मिट्टी की मूर्ति खोदी गई 2 कि मेक्सिको में 


रे संस.र पर हुआ हे । इस शताब्दि में यह 


क: ति 


[! वतमान युग में भी सवार फा विचार जगत्‌ 


' भारतीय GER | का ऋ ग है । देखिये-- 


ड्न्दान 


ऋषि 


(2) Six System of India Philosophy 
नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा दे कि इन्द्र अग्नि, 
माल रिवा, प्रजापतिः आदि एक इश्वर के ही नाम हैं । 

(३) सर एडवर्ड कार्पन्टर अपनी “Art of 
creahion” पुस्तक में वेद के ऋषियों के विचारों 
को शोपनहार तथा बिटमेन जैसे दशन एबं धर्म के 
विद्वानों के ऊँचे से ऊँचे विचारों के आदि स्रोत 
बताते हैं | 

(४) वेल्जियम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मेटरलिंक ने 
अपनी ‘The great secret” नामक पुस्तक के 
अग्रिम भाग में महिं को निर्दिष्ट करके वेद के भारत 
के प्राचीन गुरुओं के उच्च विचारों की पुस्तक प्रतिपा- 
दित किया है और मन्त्रां को अगाध बुद्धि का भंडार 
बताया है | बताने बाली ऋचा पर तो आश्चयमग्न हैं | 

(५) सन्‌ १६२३ में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में 
frend लेक्चस देते हुए अंग्रेज दाशनिक अलं वाल- 


फोर ने विकासमाद के सिद्धान्त की आलोचना की है। ' 


“Thusm .and Thought” नाम पुस्तक के 
gat भें aq विषय आया है | आगे 
चलकर १०८, २०२, २३५ प्रें में अल वालफोर ने 
त्रेतवाद के स्त्रोकार की तरफ कदम उठाया है | 

(६) डॉ. वाडे “Pluralist” अनेक सत्ताबादी 
दार्शनिक ने १६०७ से १६१० तक सेंट एण्डुक यूनीव- 
सिंटी में fens लेक्वसे देते हुए gases के सिद्धांत 
की सत्यता स्त्रीकार की है । “Realm of and” 


२०-२८ 


.नामक अरनी TWAS के २०४ प्र में लिखते हें कि-- 


According to the pluralistic, as ac- 
cording to the leibnizion view, all the 
individuals there are, have existed 
from the first and will continue to 
exist indefinitely. 

At any rate “Matempsychosis’” 
in some form seems an unavoidable 
corollary thorough going panpty- 


chiem 2/3 page. 

अर्थात्‌ 'लोबनीज' के विचार की तरह अनेक 
सत्तावादी विचार भी यही है कि जो व्यक्ति अत्र विद्य- 
मान हैं वे सब पूर्व से विद्यमान हें । ओर अ निश्चित 


समय तक विद्यमान रहंगे। सवोत्मवाद को उप्तके' 


पूणं रूप में स्वीकार करने का एक अनिबार्य परिणाम 
यद कि किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को अंगीकार करना होगा | 


(७) थंप्रे ज्ञ तात्विक जे. एस. मिल ऋषि दयःनन्द 
का ससकालीत था। बहू अपनी “Liberty” gem 


में "खने हें -- "To Individualty should 


ESSIEN“ St ee OD UN अही 


दयानन्द 


chiefly the individual that is interes 
to Society the part which chiefly ins | 
terests society 
अथ-व्यक्ति के आधीन उसके जीव्रन का वद्द | 
भाग होना चाहिये जिसमें व्यक्ति का अपना हित 
हे और समाज के आधीन वह भाग जिसमें समाज का 
हित है । क्‍या यह आयसमाज के दसवें नियम से 
नहीं मिलता हे 2 ) 
उक्त महानुभाव धम की ओर विशेष रुचि न : 
देखते हुए भी अपने “Three essays on 
Religion” के २४३ 98 में परमात्मा की सत्ता को 
स्वीकार करते हुए प्रभु के सव शक्तिमान्‌ होने के | 
विषय में स्वामी दयानन्द के विचारों के साथ पूणं | 
सहमत हैं । यह बात ठीक है कि मिल ने अपने को | 
त्रेतवादी नहीं घोषित किया परन्तु उनकी प्रवृत्ति इसी | 
ओर थी । 
यह तो हुई विदेशी विद्वानों के विचारों में क्रान्ति, © 
हिन्दुस्तान के बड़े २ धर्माचार्यों के विभाग महर्षि के | 
विचारों को मानने लगे हें । महात्मा गांधी, पं० मद्‌- 
नमोहन मालवीय, पं० शिवशंकर जी जैसे हिन्दु 
नेताओं के वर्णाश्रम सम्बन्धी विचारों पर शानेः शनेः | 
स्वामी जी का ही प्रभाव पड़ता रहा है। बुद्ध गया के | 
महन्त ने १६२७ में Universal religion पुष्तक 
प्रकाशित कराई है | उसके विज्ञापन में दरभंगा ओर | 
बनारस के महाराजाओं की सम्मतियाँ इस विपय में ' 
प्रमाण रूप में दी गडे हैं । उप्तमें प्रकाशित सिद्धान्त | 
सनातन धर्मातुक्रूज़ है । उसमें war गया है कि 
मूर्तिपूजा वेद में नहीं, वैदिक धर्म fee, मुस्लिम, . 
ईसाई सत्रके लिये है। वैदिक यज्ञ में पशुबथ निषिद्ध 
है। यज्ञ का सबको हक्क है । वेर विरुद्ध त्याज्य है | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महर्षि ने हमें आर्यो के 
साम्राज्य का स्वप्न लेना ही नहीं सिखाया अपितु 
अपने आप विचारों से संसार के विचारकों के मस्तिः 
cH को हिला कर आय संप्कृति का साम्राज्य फैज्ञाया | 
है । `रोमांतेलां ने कहा या क्रि भारत की = | 
नाड़ियोंमें दयःनन्द ने शेर का खून बहाया है । रूस के | 
ऋषि टालस्टाय ने “सत्या थप्रकाश' को पढ़कर वेदिक 
धर्म पर उत्तम पुस्तक लिखते २ दिव्य मृत्यु को पाया 


९7 ने घए्टाघोष किया था फि चूसने बाले पश्चिम 
चूप गये पूते की सभ्पताओं का ज्ञा संग्राम भार 
में चल रहा दे, इसमें भारत ने RATA २ ने 


4 
आय 


श्रेणी नाम Ao नाम रोग 
a thd २ , अनन्तकुमार ज्वर 
'शांवि दे' । कुलवासियों ने यह प्रस्तावा २ देवेन्द्र 4 
-: २ सत्यकेतु भु 
शोक प्रस्ताव कत यात : 
5 माता के प्यारे और सुयोग स्नातक बन्धु ९ शरदुकुमार fF 
देवराज जी frag ( असृतसरी) के { राजपाल (५ 
निधन पर समस्त कुलवासी अपना खेद १ भूपेन्द्र | Mi 
हुए उनके आत्मीय जनों के प्रति सस- १ महेश ५ 
स्हानुभूति का भाव प्रदर्शित करते हैं. ६ विजय कुमार 55 
१ बलराम न 
'परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं. कि बह्‌ च्या 
आत्मा को सदूगति ओर शांति प्रदान करे | vA ह 
 स्ास्थ्य समाचार हक : 
Se SIMs रोग १ सरेन्द्र ” 
EF eh QT ४ 
जगदीश: १) ; गत सप्ताह मलेरिया से उपरोक्त रोगी हुए थे। 
OSS काम. > १9 अव सव स्वस्थ हें । मलेरिया इन दिनों अधिक हुआ | 
जयदेव » उसके लिए उचित चिकित्स। की जा रही है । 
LZ i 9 2 
योगेन्द्र 5 कन्या गुरुकुल देहरादून समाचार 
राजेन्द्रनाथ i १. कन्या गुरुकुल देहरादून का १६ at वार्षिको- 
बीरेन्द्र 99 > SSE) बड़े दिनों की छुट्टियाँ में होगा | उत्सव को कामयाब 
चरद्रकिशोर RN बनाने के लिये अभो से प्रयत्न आरम्भ कर दिया 
_ नदेद्प्रकाशः is गया है | 
` रणवीर Ee २. कन्या-गुरुकुल के प्रेमियों को यह जानकर 
न hp प्रसन्नता होगी कि आर्य प्रतिनिधि सभा ने श्री पं० 


सोमदत्त जी विद्यालंकार को कन्या गुरुकुल का 
मुख्याथिष्टांता नियत किया है। do जी इससे पूव 
१? १७-१८ वर्ष तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य तथा 
मुख्याधिष्ठाता का काये सफलता पूर्वक करते रहे हें 


ओर अब पिछले २ वर्षों से गुरुकल कांगड़ी में qo 


„» . . मुख्याधिष्ठा ( व्यवसायाध्यक्ञ ) के तौर पर कार्य कर 
fet रहे हें । सभा के आदेशानुसार Go जी १६ अक्टूबर 
i को कन्या गुरूकुल में पधार गये हैं और उत्साह: से 
> ` कायं प्रारम्भ कर दिया हे । पंडित सोमदत्त जी के 
” पधारने से कन्या गुरुकुल को एक योग्य कार्यकत्ती 
ह मिल गया है | आप कन्या गुरुकुल की आर्थिक तथा 
22 प्रवन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों का उचित प्रतिकार करने 
ja में समथ होंगे | 


में मिल सके इसलिये मोन्टगुमरी ( साहीबाल ) नसल 
कु की १२ गौएं जो औसतन १०-११ सेर दूध देने वाली 
हें मंगा ली गई हैं, इनसे प्रतिदिन maa २। मन 


' ऐसे सवहितक्रारी देवां का कुछ न कुछ 
३. छात्राओं को शुद्ध तथा ताज़ा दूध पर्याप्त मात्रा 
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नाम का शिलालेख मकान पर लगवा दिया जावेगा 
४. कन्याओं का स्वास्थ्य उत्तम है | चिकित्सा 
Hes मलेरिया के बीमारो तथा आंखों के बीम 
को छोड़ कर कोई ब्रह्मचारिणी विशेष रोगी नही दै! 
( प्रष्ठ २ का शेष ) । 

ज्ञान का पर्य्येवसान कर्म में होता है। ६ 

का अनुसरण करने के लिए ज्ञान के Ta ् 
रिवर्धन की नितान्त आवश्यकता है । किन्तु ज्ञार 
प्रयोजन ? ज्ञान ज्ञान के लिए? यह सिद्धान्त प्रमा 
का है। ज्ञानकी सफलता कम्मं में है। अतः 
कहता Ee— | 
'अनुल्बणं चयत जोगुवामपः' | 
ज्ञानानसार कर्म्म करने वालों के उलमन ए 
FEAL को करो । लोकोक्ति हे SISA कम्म व 
कम्म चन्धन का कारण हं । वेद कहता ह्‌ कस 
अनिवाय्य हे उनसे छूट नहीं सकते । अतः ऐप 
करो जो उलकन को मिटाने वाले हाँ । न कि उ 
के बढ़ाने वाले | जो कम्मं ज्ञानविर हित होंगे, झा 
विपरीत होगे, वे अवश्य उलन पैदा करेंगे.। ग 
ऐसा न कर जिससे संसार की उलभनें और Fe | 
तो पहले ही बहुत उलभा हुआ है | तुमे, सूताः 
कि कौन सा अनुल्वण हे और कोनसा उल्बण ! | 
कोई अंगुलि पकड़ कर बताये-। अच्छा, जहां त 
है, वहां कोई ब्रह्मनिष्ठ भी । हे या नहीं ? उन 
का व्यवहार देखना, जो सत्य प्रिय, मधुरभाषी; 
सर्वहितकारी हों, देख, वे केसे करते है? 
सरणकर, किन्तु ज्ञान को हाथ से न जाने देना, 


साधनों के अनुष्ठन से निस्सन्देह मनुधयता पुढ 
जाती है । किन्तु मनुष्यत्व के साथ वेद ने एक ऋ 
भी लगा दिया है | 

जनया दैव्यं जनम्‌ सद्य जन पैदा कर | 

मनुष्य को सनुष्यता की सारी सामग्री सम 
मिलती है, अतः उसे चाहिये कि वह भी समाई 
छुछ दे जाये। समाज का सारा काय्य भार र 
सहारे चलता दै । प्रत्येक मनुष्य का कव्य है 


अवश्य करे । इस भाव को लेकर वेद ने कहत 
जनया देँव्पं जनम्‌ | 
देव्य=्द्ेवहितकारी जन कं कौन पैदा की 
क्या राक्षस, दस्यु ? कभी नटीं । अतः देव 
कारी सन्तान उत्पन्न करने के लिये मनुष्य को ल 
बनना पड़ेगा । अर्थात्‌ संनुष्य बन कर जव 
उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने लगे, तब उसके 
GRA की कुवासना न हो, ALATA समाम, « 
देवसमाज के दित की भावना हो। | 
` वेद मनुष्य बना कर चुपके से देवर के ६ 


maaast गुरुकुल विभाग aaa 
fea उत्सव १४, १६, १७ को बड़ी सफलता 


या गया-सभा की ओर से बड़े योग्य उपदे- 


भाजनीक पधारे थे -स्वामी सुरक्षिता नन्द जी 
चन्द्र जी व do मुनीश्वर देव जी के बड़े 
ait व्याख्यान हुए । Yo पुण चन्द्र जी के 
नका मुसलमान जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा 
wa fo जी से मिल कर अपनी 
नेत्रारण करके बहुत प्रसन्नता प्रकट की । म? 
“dla म० गुल्शानलाल जी के बड़े प्रभाव 
रजन ब उपदेश हुए । He देशराज VF 
अज्ञना को जनता ने विशेष रूप से पसन्द 
८ अक्तूबर को स्त्री समाज का उत्सव हुआ 
सवामी सुरेश्वरानन्द जी, म० देशराज जी 
शन लाल जी ने बहुत प्रभावशाली उपदेश 
उत्सव हर प्रकार से सफल र्हा । सभा का 
हहे कि अधिष्ठाता वेदभ्रचार जी ने बहुत 
mara किया था । निम्नलिखित धन दिया 


-व्वेदप्रचार विभाग १२४) 

-व्दलितोद्धार विभाग २५) 

"उपदेशक विद्यालय ४) 

-विजानन्द पाठशाला ४) 

| राजारामसिंह मन्त्री 

1 केन्या को आवश्यकता 

२२८ वर्षीय, आर्यं समाजी, सुयोग्य वकील, 
मासिक आय बाले युवक के लिए योग्य 
| आवश्यकता है पत्रव्यवहार श्री प० देवब्रत 
a आय्य मिशनरी दरियागंज देहली के पते 


Ti मिठा टिवाना के समाचार 
करण संस्कार--महा सूर्यनारायण बतर, के 


द्वाशय जी ने उपस्थित नर नारियों में 
हटा और आयसमाज तथा पुत्री पाठशाला 
| दिये धन्यवाद (१) ला० शंकर दास 
त्र के Gey होने पर अपने WE पर हवन- 


आर्यसमाज जगत्‌ पा... gaa समाचार ITA, -भद्रपाल, त्रजलाल जी पधारे do 
शान्ति प्रकाश, स्वामी ज्ञानानन्द!तथा कुंवर सुखलाल 


:जी के भागों को विशेष पसन्द किया और उपस्थिति 


इतनी होती थी कि जनता को प्रिंडाल में बैठने को 
स्थान नहा मिलता था अपील पर १८००) रुपये नकद 
तथा वायदे के आय समाज तथा पुत्री पाठशाला 
के लिये प्राप्त हुआ। उत्सव की सफलता के लिये 
जहां आये प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों का 
धन्यवाद है वहां डाक्टर BA प्रकाश जी प्रधान 
मास्टर धर्मचन्द मैतेजर पुत्री पाठशाला विशेष 
धन्यवाद के पात्र हैं | (मंत्री ) 
-समाज का वार्षिक चुचाव २०-१०-४३ को आये 


समाज मन्दिर में रात्रि के & बजे हुआ। उस समय . 


के प्रधान म० झुन्शीराम जी थे-चुनाब शान्ति पूर्वक 
हुआ और नीचे लिखे अधिकारी चुने गये । 

प्रधान--मलिक सूरज प्रकाश जी आनन्द | उप- 
प्रधान-मास्टर मुलक राज जी | मन्त्री-रबीन्द्रनाथ 
उपमन्त्री -म० प्रीतम जी। कोषाध्यत्न - बिशनदास 
जी । पुस्तकाध्यन्षम० सबदयाल जी । सभासद -- 
Ho चमन लाल जी, Ao रवीश चन्द्र जी । 

रवीन्द्रनाथ मन्त्री 

कालियो की धमकी 

मालूम हुआ है. कि अम्रतसर के अकालियों ने 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को इस बात का 
नोटिस दिया है क्रि आय समाज के मान्य ग्रन्थ 
सःयार्थप्रकाश में सिख मत;'के विरुद्ध जो जो! बातें 
लिखी हुई हैं अथवा खण्डन है उसको भाग को निकाल 
दिया जाय | यदि उसे न निकाला गया तो एक भारी 
आन्दोलन खड़ा कर दिया जायगा। पाठकों को विदित 
दोगा क्रि कुछ समय पहले सिन्ध के कुछ लीगियां ने 
भी ऐसा ही शोशा छोड़ा था परन्तु कुछ 'दन वाद ही 
उसका कहीं पता न चला । सिन्ध गवनमेण्ट की ओर 
से जब्ती आदि का प्रतिबाद कर दिया गया था- 


ay जनता से निवेदन 

इस बर्ष वस्तुओं के अधिक Heal जाते के 
कारण गुरुकल के वाषिक बजट में २६०००) के घाटे 
का अनुमान किया जा रहा है। बस्तुओं के भाव में 
उत्तरोत्तर ओर भी बृद्धि होते जाने के कारण इस घ टे 
की रकम के वढ़ जाने की भी पूरी संभ,बना है | अतः 
आर्य जनता से निवेदन है कि बह्‌ इस पर पूरा ध्यान 
देकर अभी से धन एकत्र करने के कार्य में कटिबद्ध हो 
जाये ताकि उनकी प्रिय संस्था को किसी प्रकार से 
चाटे की सम्भापना नरहे। हषे का विषय है कि 
अने $ संए्तक महानुभावो तथा आय सञ्जनों ने गुरु- 
छुल-कर्यालय से पुरुषार्थ निधि की रसीदवुके सेगवा 
कर चन्दा एकत्र कर भेजना प्रारम्भ कर दिया है। 
अन्य भाइयों को भी धन एकत्र कर शीघ्र ही भेजना 
प्रारम्भ कर देना चाह 
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Gthad समाचार 
9 "नर्र HRS 
ऋतु-समाचार 
गुरुकुल कांगड़ी में इन दिनों शोधता से ऋतु 
रिवर्तित हो रही है । दिन में धूप की अधिकता के 
कारण छुछ गर्मी अनुभव होती है; रात्रि के समय 
TA सदी पड़ती हे । इस ऋतु-वषम्य का प्रभाव 
छुल वासियों पर थोड़ी-बहुत मात्रा में पड़ा है । ऋतु 
के उलट-फेर के कारण आजकल मलेरिया sae की 
शिकायत अधिक अंश में सुनी जा रही है । गुरुकुले 
का स्वस्थ्य विभाग इस बीम.री को दूर करने में 
प्रयत्नशील है | ४ 
श्री श्रद्धानन्द सेवाश्रम का काय a 
गुरुकुल sass महाविद्यालय से dan श्री | 
श्रद्धानन्द सेवाश्रम आज कल निकट-बर्ती प्राम निवा- 
सियों की अच्छी सेवा कर रहा है। प्रतिदिन Gest | 
की संख्या में मलेरिया, टायफायड, निमोनिया आदि | 
के बीमार श्री श्रद्धानन्द-सेबाश्रम से धमाथ औषधियाँ | 
लेकर आशातीत लाभ उठा रहे हैं । गुरुकुल आयुर्वेद 
महाविद्यालय में गरीब तथा असहाय रोगियों के 
लिए yo सीटों का प्रबन्ध हे जिन पर रोगियां को 
मुफ्त दवा-दारू, भोजन, बिस्तर तथा बस्मादि की 
व्यवस्था की गई है । दुष्काल के इन दिलों में श्री 
श्रद्धातन्द-सेवाश्रम पहिले से भी अधिक उत्साद्द और 
तत्परता से रोगियों की सेवा करना चाहता ह्वै वन्तु 
अर्थाभाव इसके मार्ग में वाधक हो रहा है । धनी- 
मानी उदार दानियो को इस शुभ-काय में शीघ्र सहा- 
यता भेजनी चाहिए | 
नवीन भ्राचाये | 
आयुर्वेद महाविद्य लय के नवीन आच य श्रीयुत 
राम रक्त जी पाठक गुरुकुल में उपस्थित हो गए हैं । | 
प्रथम कार्तिक से आयुर्वेद महाविद्यालय की वाग्डोर ' 
आपने अपने हाथ में ले ली है। आप साधु स्वभाव 
के अनुभवी तथा बिद्वान्‌ चिकित्सक हें । आपके TA 
आयुर्वेद महाविद्यालय को पर्याप्त लाभ पहुंचने की 
आशा & | 
स्म्गीय स्नात देवराज जी असृतसरी 
गुरुकुल कांगड़ी के लोकप्रिय ओर योग्य सुतक 
श्री देवराज जी विद्यालंकार ( अमृतसर निवासी ) 
दय की गति बन्द हो जाने से अवसान हो गया 
हे । यह समाचार जानकर कुलवासियां को बहुत खर ' 
हुआ है | उनके सम्मान और शोक में कुलवासियों ने d 
निम्न लिखित प्रस्ताव भरे हुए दिलों के साथ पास _ 
किया है । श्री स्नातक देवराज जी गुरुकुल जीवन में | 
एक अति उत्तम खिलाड़ी ओर वक्ता थे। वे बड़े मिञन- _ 
सार प्रसन्न वृत्ति के व्यक्ति थे। शुरुकल से बाहर 
जाकर भी अपने व्यबसाय आदि. में चे बहुत सच्चे x 
गौर DS माने जाते थे । a 
राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया at 
ओर अपनी सेनाओं ब त्याग के कारण वे जन-प्रिय 
बन सके थे । एक ऐसे लोक सेवक स्नातक की च 
[शेष पृष्ठ ६ पर ] fe 


sb 
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हिन्दी की अवस्था--उन्नाते के उपाय 
श्री ला? बृजलाल जी बी. ए. एल, एल, वी. 
64 
१8३१ में पञ्ञाब की संख्या २८५३०८५७ थी, जिस में से १५५६११६४ पुरुष और १२६२६६२३ खिया 
यो । कुल जन संख्या में ५६.५४ प्रतिशत मुसलमान, २६.८३ प्रतिशत हिन्दु ओर १२.८८ प्रतिशत 
सिक्ख | पढ़े लिखों की कुल संख्या ११३३०२२ थी, जिन में ६६०१८० पुरुष ओर १४२८४२ स्त्रियां थीं। 
` उदे भाषा जानने वालों की फुल संख्या ८२६२५२, हिन्दी भाषा जानने वालाँ की SA संख्या २७३१६२ 
Sk गुरमु वी जानने वालों की ga संख्या १६५१११ थी । हिन्दुओं में से ३१२०२४ पुरुष ओर 

१४५२६ feat उद्‌ भाषा जानती थीं । हिन्दी जानने बाले हिन्दु पुरुषों की संख्या १२६२९८ आर 
स्त्रियों की संख्या ३२८३२ थी । मुसलमानों में जहां ३३६०४५ पुरुष और ३८४४६ fat उदू जानती 
थीं, वहां केवल ११६० मुसलमान पुरुष और ५१ मुसलमान स्त्रियां हिन्दी जानतो थीं। उपयुक्त 
_ संख्याओं से यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर बहुत कम मुसलमान पुरुष ओर स्त्रियां हिन्दी पढ़ो हुई थीं 
वहां बहुत अधिक संख्या में हिन्दु पुरुष और स्त्रियां उदू पढ़े हुए थे। प्रश्न ag उत्पन्न होता है कि इस 
` काक्या कारण है कि इतनी संख्या में हिन्दु पुरुष और स्त्रियां पंजाब में उदू जानती हैं जब कि हिन्दी 
' जानने वाले पुसलमान पुरुष और स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। इसका कारण यह है क्रि जहां दूसरे 
प्रान्तो मे बोलचाल की भाषा अदालती भाषा होती है, वहां पंजाब में ऐसा नहीं | Gara की बोलचाल 
की भाषा पंजाबी है । परन्तु अदालती भाषा उद्‌ है। सन्‌ १६३१ की जनप्तंख्या के अनुसार पंजाब में 
१४५१५६० मनुष्य पंजाबी बोलते थे, अर्थात्‌ ५०६ प्रति सहस्र पंजाबी बोलने वाले थे इसके मुकाबले 
में हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ उदू तथा हिन्दी बोलने वालों की संख्या ३६८८००० थी। जिनमें से अम्बाला 
कमिश्नरी की संख्या ३१८२००० थी | जेसा क्रि स्पष्ट है कि अम्बाला saad की भाषा हिन्दी है a 
कि उदू । यदि अम्बाला कमिश्नरी की संख्या को कुज्ञ संख्या में से निकाल दें, तो उदू बोलने वालों कीं 
ह संख्या ८०६००० रह ज्ञाती है | यह एक विचित्र बात है कि जहां दो करोड़ पचासी लाख के लगभग 
गोग निवास करते हों ओर उनमें से ५० प्रतिशत की भाषा पंजाबो हो और केवल ३ प्रतिशत से भी क 
की भांषा उदू हो, वहां उदू को राजनीतिक भाषा के उच्चसिहयासन पर स्थापित कर दिया जाय | ड्दू 
भाषा के प्रचार का यह एक कारण है | 
दूसरा कारण,यह हैं कि यदि शिक्ताविभाग को ओर से प्रकाशित शिक्षाक्रम के अनसार पंजाब 
_ के अन्दर उदू , हिन्दी ओर पंजाबी को समता प्राप्त है, परन्तु क्रियात्मक रूप में ऐसा नहीं । 
‘is १६३६-४० को शिक्षाविभाग की रिपोट के अनुसार asa प्रान्त में लड़कों के लिए गवनमेंट के आधीन 
१२ प्राइमरी, १० मिडल और ८३ हाई स्कूल थे । इनमें से एक भो ऐसा स्कूल नहीं था कि जहां हिन्दी 
भाषा माध्यम हो,इसी प्रकार एक भी ऐसा लड़कों का हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोडी और म्युनिस्पिल कमे- 
feat के आधोन नहीं था जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो और केवल--मिडल स्कूलों और ५१५१ 
प्राइमरी स्कूलों ऐसे ६ मिडल स्कूल आर ४३ BA प्राइमरी स्कूल थे जिनसें माध्यम केवल हिन्दी था 
sir ४० ऐसे मिडल स्कूल और ८३ ऐसे प्राइमरी स्कूल थे जिनमें उदू तथा हिन्दी माध्यम थे.। इससे 
स्पष्ट है कि पंजाब प्रान्तीय सरकार की नीति के अनुसार हिन्दी भाषा के पढ़ने के लिए वे सुविधाएँ प्राप्त 
नहीं हैं नो कि उदू के लिए है । wai दृपरे प्रान्तों को सरकारें जिन में Rega की जन संख्या अधिक 
, उदाहरणास्वरूप यू..पी, सी. पी. और बिद्वार, मुसलमानों के लिए साधारण स्कूलों के अन्दर भी 
` उदू माध्यम का प्रबन्ध करती है और विशेष स्कूल भी खोलती हें पंजाब, प्रान्तीय सरकार कोई ऐती 
सुविधा हिन्दुओं को नहीं दे रही । हिन्दू बच्चों को विवश होकर उर्दू पढ़नी पड़ती है। 
(९) मेद्रिबलेशन परीक्षा में हिन्दी के eH बले में उद्‌ पढ़ने बालों की जनसंख्या बहुत अधिक है 


(२ विकल्प में हिन्दी लेने बालों की संख्या १६३६ में. ४४१७ थी, किन्तु भूगोल इतिहास में 
(न्दी माध्यम रखने वालों की संख्या १८३१ थी। इससे स्पष्ट है कि उन विद्यार्थियों को 
व्य न्दी को विकल्प में लेते हैं भूगोल-इतिहास का माध्यम हिन्दी नहीं रखती । 

इनल में जहाँ उदू को प्रथम भाषा के रूप में लेने वालों फी संख्या बहुत अधिक 
रुव में उदू को पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, वहाँ हिन्दी को द्वितीय भाषा 


प्रथम तथा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने वाली Fay 
को संख्या से aga अधिक है | 

उपयुक्त परिणामों से यड्‌ स्पष्ट है कि उठ अदर 
लती भाषा होने के कारण हिन्दू बालकों को सब 
दिन्दीकी अपेक्षा उदू की ओर अधिक है, किल 
कन्याओं को दशा में ऐसा नहीं | प्रान्‍्तोय सरकार के 

1 सरकारी तथा लोकलबाडीज़ के आधीन क्ष 

पाठशालां में हिन्दू कन्याओं के लिए हिन्दी माध्या 
का पयाव प्रबंध हे बड़ बालकों के SHal ACayaghy 

तीसरा कारण यह भी हे कि जो अध्यापक गनू 
Axe तथा लोकलबाड़ी के स्कूलों में काम काते ह, 
केवल उदू, भाषा ही जानते हैं ओर इसलिए वे fea 
लेने वाले विद्यार्थियों के acai को भंग करने 
भरसक प्रयत्न करते रहते हैं । शिक्षा विभाग के आशी 
अध्यापकों की शिक्षा के जिए ओ स्कूल खुले हुए 
उनमें से किसी में भी हिन्दी माध्यम नहीं | 

अब में हिन्दी प्रचार के कुछ साधनों का वर्ण 
करना चाहता हुँ, जिनको कायरूप में लाकर हम ke 
भाषा को उन्नति क्र सकते हैं । 

(१) प्रत्येक teas का यद wast? कि हे 
अपने बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दी भाषा । 
द्वारा करावे | 

(२) प्राइवेट स्कूलों के अधिकारी अपकारी अप 
स्कूलों के अन्दर हिन्दी सापा को दी प्रारम्भिक भा 
का स्थान दें । 

(३) हिन्दू बहुसंख्या बाले ज़िलों फे अत 
डिस्ट्रिफ्ट बोड स्कूलों में हिन्दो पढ़ाने का पद 
प्रबन्ध किया जावे | 

(४) सरकारी अध्यापकों शिक्षालायों में & 
को यथोचितं स्थान दिया जावे । और प्रत्येक विश 
के लिए कम से कम दो भाषाओं का Alaa ग्रा 

श्यक दो । 

(५) जो अध्यापक इस समग्र काये कर (ह 
उन सत्र के लिए नियत समय में हिन्दी या! 
मुखी का जानना आवश्यक कर दिया जाय | 

(६) युवकों को हिन्दी सिखाने के लिए धा 
संस्थाओं को ओर से रात्रि पाठशालाएँ खोली जाब 

जता कि ऊपर वान किया गया है। snk 
शिक्षा का प्रबन्ध लोकल बाडीज़ के आधीन है 

यदि हिन्दू अधिक्र संख्या वाले ज़िलों के डिस 
बोडे के सदस्यों पग ज़ोर डाला जाय तो दि 
रूप से हिन्दी माध्यम वाल स्कूलों को संख्या 
जा सकती है | 


( शोक प्रस्ताव ) 
‘Hepa रायकोट की यह सभा गुरुकुल के 
सहायक्र तथा संरक्षक दानवीर सेठ age 
जालन्धर वालों के आकस्मिक निधन पर हार्दिक 
प्रकट करती है ओर प्रभु से प्राथना करती ह 
मृत की आत्मा को सदूगति प्राप्त हो तथा दुःखी 
वार में शांति लाभ हो । 


परमानन्द 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 
SS ese eae 


अध्यात्म सुधा 


——BN 


= NN ९५९ 
'फ़प्तादियो को नीचा दिखा 


PRAT जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः | 
mT तमो यो अस्मां अभि दाति ॥ 
श्र, १२१।२ 
(न्ट) राजन्‌ ! सेनापते ! (नः) हमें (wa) 
लों को (बि) विशेष रूप से (जहि) मार दे | 
) Rare की कामना करने को (नीचा) नीचे 
दवा / दे । (यः) जो (अस्मान्‌) हमको 
सति) दवाना चाहता हे बाँधना चाहता है 
(वमे) घोर (नमः) अन्धकार में (नय) 


fiat वैचित्र्यात्‌? मनुष्य समाज में भले बुरे 
र्‌ के मनुष्य होते हैं । राष्ट्र का हित इसी में 
स्थर शान्ति रहे । अशान्ति और उपद्रव के 
द्या, शिल्प, व्यवसाय अ,दि देशोन्नतिक्ारक 
aa का हास होता हे, वृद्धि नहीं होती | राष्ट्र 
श॒ कत्तव्य है कि बह "पाणपण से देश में 
पित रखे । राष्ट्रवासीजन राष्ट्रपति से कह 


इ मृधो जहि | इन्द्र राजन्‌। हमारे 


मार दे । प्रजा र।ज्य का मून 
र किसी वृत्त का मूल मसल देने से उस 
रुक जाती हे, और ae क्रमशः सूखकर 
प्रा गिरता है, इसी प्रकार यदि प्रजा को 
१ अथवा चोर डाकू व अन्य आततायी 
रहें, पीड़ित करते रहें, और इसका 
tA किया जाये, तो उसके सूख जाने 
में सूखेगा | राज्य के साथ राजा, 


प । अतः गष्टवासियों बी ag CC-0. देता हूँ। "° University ई ar Collection Dea 


ff ` ee 


[ श्री स्वामी वेदानन्द जी महाराज ] 


मांग कि “बिन इन्द्र मृधो जहि! सर्वथा उचित और 
मान्य है । अ. १।२१।३ में मानां इस मांग का विस्तार है. 
—‘farat विमृधो जहि बिवृत्रस्य हनू रुज राक्षसा को, 
प्रज्ञोत्पीडकों को मार दे और प्रजा शोषक के हनु तोड़ 
दे । अर्थात्‌ प्रजाघाती दुष्टों को कठोर से कठोर दरड 
देना चाहिये | प्रजा की दूसरी मांग है-'नीचा यच्छ 
प्रतन्यतः फ़सादियों को नीचा दिखा, दवा दे । 

Hal, फ़ितना>उपद्रव के कारण प्रजा में विह॒लता 
तथा विकलता बढ़ी रहती दै, इससे प्रजा कोई भी 
सत्काय्य नही कर सकती । जिन देशों में राष्ट्र प्रबन्ध 
की अव्यवस्था के कारण सदा एृतन।=फ़ितना=फ़साद= 
उपद्रव झगड़े होते रहते हैं, वे देश जीवोप~ीोगो सामग्री 
के लिये सदा परमुखापेक्षी ही रहते हैं राष्ट्रपति का 
यह एक प्रधान कत्तव्य हे कि देश की अन्तरङ्ग शान्ति 
स्थिर रखे । छ. १०।१४२।२ में इन्द्र-राजा के संबन्ध 

में कहा गया है-- 

स्वस्तिदा बिशस्पतिदृंत्रहा विमृधो बशी । वृषेन्द्र: 
पुरएतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ 

राजा स्वम्तिदान्कल्याणदाता, शान्तिप्रदाता, 
प्रजापालक, पापनांशक, प्रजोत्पीड ह का नियन्त्रणकारी, 


. सुखबर्षक, ऐश्वयरक्तक, और,अभयङ्कः=भयरह्वित करने 


वाला हमारा नेता हो । 


राजा का काम है कि प्रजा में ध्वस्ति स्थापन कर 
और प्रजा के ऐश्वर्य की रक्षा द्वारा उनको निर्भय 
करता हो । अन्तरङ्गशान्ति के साथ वाह्य आक्रमणां 
से भी रक्षा करना राजा का धम्म है-- 


अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति” 
उन्हें घोर अन्धकार मे. ga, ज्ञो 


ug ५ MB | | | 


| 


eg! 0 N. 5004 L. N. 3004 


' 
oe. 
Se ee मन्या 


| ere 
| - संख्या २४, अंक ५७ | 


| वार्षिक मूल्य ४) | 


| २२ कातिक २००० विक्रमी x > 
| ae 

| ७ नवम्बर १६४३६० „ॐ | 
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` 


a चा उ = स रळ“ 
Weller 


, 
राजा यदि परराज्यापहारी से प्रजा की cra ॥ 
करेगा, तो अपना राज्य नष्ट कर वैठेगा | 


स्वाध्याय सन्दोह से उद्धुत 
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यदङ्ग द।शुष 
[ श्री स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज ] 
ओ ३म्‌ यदङ्ग दाशुपे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि | 
तवैतत्सत्यमद्धिरः | 
Bay तभी करता कल्याण । हम जब करते हें शुभदान ॥ 
é घेवपद 


x 
mds, om > 


० 


८-० 
one 


कप 


— > 


जो सृष्टि को रचने en 
aq सव सुख को देने हारा ॥ 
भद्र दुग्ति का उसको ज्ञान ॥१॥ आ ३म्‌० 


ओम दुग्ति को qe करेगा । 
भद्र शीघ्र ही पूर करेगा | 
देख हमें ag दाश्‍वान्‌ ॥२॥ 'अ३म्‌० ‘ 
क्रतु तब द्वी रामे जेता er | 
अआरेम्‌ शतक्रतु जब नेता द्रो। 
दान करेंगे सूब सामान ॥३॥ आओ ३म्‌० 


हित देंगे saa | ; 
श्रोत्र AY वाणी तन मन घन | 
अपना प्राण ओर सन्मान ॥४॥ ओ३म्‌० 

हम बदले में कु नहीं लेंगे । 

कष्ट मिलेगा सब सह लेंगे | 


धर्म देश 


agit in Ste ह 


रभ 
ahh । 


नित्य करेगे दान महान्‌ IKI ओोमू० = 

वै = 

निन्द्क का उपकार ETA | हा 

3) ~ कं 

दुःखद्‌ के a सोख्य war | 

दानो का प्रभु को है ध्यान gi झोश्मू०.. 

दानी अबेर भू सम द्वोतां। = 

पाता य़ाचक Sar बोता॥ | 

दान रहित ऊपर दुःख खान ॥७॥ — 

ed by S3 Foundation ustaa तभी कग्ता कल्याण bz? = 


हम जब करते हैं शुभदान ॥ = 


वौदिक चमत्कार 


हा; iS [ ले०--भी बा० पूण(चन्द जी]एडवोकेट आगरा | 
_ झोश्पू--पं समिद्यमसे वृषन्नग्ने विश्‍व ery Al 
डी इळस्पदे सम्रिध्य्रसे स॑ नो वसून्या भर ll 
डड Fo 20, LEU 
: अन्वय ( दे ) aaa अये ऋगने! विश्वाति ईत 
wafer (च) ईळः पदे समि ईध्यसे- 
सः नो वसुनि अआ भर | 
अर्थ= हे परमात्मन्‌ आप महान बल्लयुक्त हैं आप 
परम पूजनीय हें आप संसार के सब पदार्था में 
समत्व स्थापित करते हें-आपका चमत्कार सारे विश्व 
में व्यापक व अमर है। इस सारी प्रथिवी पर भो ओर 
बाणी द्वार भो-हम श्राप से प्राथेता करते हैं कि 
' झाप सब पदार्थ हमें प्रदान करो । 
यह सोरा विश्‍व “ज्ञानि? जगत एक चमत्कार हे । 
इस में एक सुन्दर समन्वय है । सब चीज विधि 
gan मिलाई हुई है । युवा अवस्था में है । जोवन को 
प्रत्येक दशा में महान आकषेण होता है चाहे 
` मंलुष्य जगत a चाहे पशु जगत चाहे वृक्ष जगत है | 
इस जीवन में प्रत्येक प्रकार की शक्तियां का सम- 
न्वय होता है। एक विधि बिधान होता है 
यम काम करते हुये दिखाई देते हैं । योवन 
F युवा अवस्था तक पहुंचने में जो नियम काम करते 
उनका ज्ञान प्राप्त करना पदाथ विज्ञान का कार्य है | 
परन्तु यदि केवल उन नियमोंक़् पता लगाकर ९६ जाना 
 अधूराज्ञान है | अपूण ज्ञान है । यह भी तो जानता 
हे कि यह सर्च नियम किस के आधार पर किल के 
. सहारे काम कर व्हे हे । यह ज्ञानते हो अनुव होता 
षि है क्रि इस युवा अवस्था में जो कुळ चमत्कार है वह 
Se महान बल शाली ईश्वर का है । यहद युवक उसके 
चमत्कार को प्रकाशित करता है । इस मंत्र A दो शब्द 
` बहुन विचारणीय (‘gaa व सम-ईध्पसे ) यज्ञ में 
समिधा डालने से प्रकाश बढ़ाता है । ज्वाला उत्पन्न 
. होती है | इस संसार रूपी यज्ञ में जो कुछ विचित्र व 
ड _भाकशेक रचना है वह इल यज्ञ के. प्रकाश को 
बढ़ाती है । अर्थात यद संगतिकरण युवा 
स्था देव पूजा का आवश्यक अंग है देव पूजा के 
[ब उत्पन्त होते हँ । इम संतार में जो समन्वय है 


के दो आवश्यक अंग हैं । ज्ञाता एक, ज्ञान एक | 


Fes 
कक 1८ 


i स्वभाव है परन्तु उस में ज्ञान 
होता है वह. निमित ज्ञान का. 


उन्होंने वि caret निमिति के झाधार पर हो कोरेका ` हक 5 (नमिति के आधार पर हो तो tar 
gam किया है) अर्थात उनमें सुन्दरता-सत्यता-आक- 
घेण किसी महाशक्ति के आधार पर ही उत्पन्न हुम्रा 
है इस लिये हमारे ज्ञान से और ज्ञात प्राप्न युक्त जगत 
के देखने पर ईश्वर को सत्ता और घमत्कार प्रगट 
होती है । 

भौतिक पदार्थ विज्ञान इतनी sala करले कि इस 
ज्ञान जगत पर विचार करते करते उस महान शक्ति 
निमित कारण तक पहुंच जावे तो - पदाथ विज्ञान 
अपूव कोण ओर धम का सहायक व पुष्टि करने वाला 
होगा--धर्म और विज्ञान में जो विषमता है az स्यंमेव 
मिट जायेगी । 


ऐसे चमत्कार को देख कर हमारा कतव्य है कि 
हम ( १ ) ईश्वर को ही पूजनीय मानकर उस के 
पूजने के लिये तत्पर रहें । उसके अतिरिक्त gaat 
शक्तिको न पूजे (२) इस विषय में प्राणी मात्र से 
से हमारे अन्दर संगति कया व प्रेम व संगठन के भात 
हो | हम दूसरों के सुख व उपकार में अपना उपकार 
जाने हो (३) चमत्कार के प्रकाश \हमारे 
प्रत्येक कतेव्य में हो-हभ संसार के सब पदार्थो 
को अपने सच्चे उद्योग से प्राप्त करते है । प्राथेना करे 
व प्राप्त करे परन्तु प्राप्त करके दान? के भावों का 
प्रभाब A अर्थात घन BHAA उदासीनता न हो 
परन्तु दान व पर उपकार में संकोच न होना चाहिये | 

इस प्रकार यदि हम इस वेद मन्न्न पर यत्न करे 
तो हमारे धार्भिक जीवन के लिये बड़ा सुन्दर शक्ता 
प्राप्त होती है । हमारे अन्दर ईश्वर को सत्ता क भाव 
उत्पन्न होते हें । सावेजनिक संगठन उत्पन्न होता है | 


ओर हम।गा जीवन ज्ञान ब कम दानों की zie a 


gat उन्नति प्राप्त किया हुआ हो जाता है महर्षि दथा- 
नन्द्‌ इस सत्य को अनुभव करते हैं | स लिये उन्होने 
आये समाज के पहले नियम मे ही ag शिक्षा दी है 
क्रि सत्र सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने 
जाते है उतका आदि मूल परमेश्‍वर है । 


इस एक नियम से हो आस्तिक भाव प्रकट करने 
की शिक्षा मिलती है । ' 


कई बार उनसे कहा है” क्रि आप लोगों को जोतों को 
तो टटालते हैं लकिन उन्हे हितोपदेश नहीं करते | 
आप लोगों को चाहिए कि अपना atea-faata कर 


तीर्थ पर खाने वाले यात्रियों के जीवनमाग का पथ : 


Was बने । मेरे विचार में यह एक aqiza सम्पति 
होगी । मुलतान के इलाकों में विशेष प्रचार किया 
जाए, उनके मिथ्या विश्वासों को तोड़ा जाय-क्योंकि 
मुलतान के लोग बारहमासी यात्रा wa हैं। उन्हें 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे तो aaa अशिक्षित 
हें । किसी विश्व विद्यालय का स्नातक (Graduate) 


यदि qua विश्वासों को सच्चा मानकर मन्दिरों का. 


. चक्कर लगाये तो विस्मय होता है । शिक्षा के प्रचार 
से हम इम सुधार की योजना में अवश्य सफीभूत 


_ होंगे। यह कुछ विचार qa हरिद्वार की सुभार-योजना 


racer में प्रस्तुत किये हैं। आशा है जाति के नेता 
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= २२ कांति, «. 
हरिद्वार आर सुधार-योजना | 
(श्रीयुत सहदेव चक्रवर्तो गुरुक॒त कँ 


पुराण पन्थो हिन्दुओं को दृष्टि में 
अत्यन्त -महत्व हे । तीथे-पद्धति : 
बाती है | .तीर्था का उपक्रम सभ्यता के fe 
साथ ही हुआ था। संसार के विख्यात ऐ 
श्रीयुत्त एच. जो. वेल्स के मतानुसार प्रारम गे 
में रहने वाले पश्डित ate पुरोहित विचारों $ 
(Leaders of Thoughts) समभे जाते ay 
के भिन्न २ masa थे -जिनपें तिथिक्रम तथा 
क्रम का निर्देश एवं बिचारं को सुरक्षा इत्यादि 
माने जाते हैं ? कहते हैं क्रि योरोप का te 
पिला हेगेडोटस जिस समय इतिडास लिखने श्र 
faa, मेसोपोटामिया के इतिहास-लेखन मे ह 
परिडनों ( पण्डों ) मे उसे पर्याप्त सहयोग ag 
यला मिल्ली थी । किन्तु तीर्था के वतेमान स्वा 
देखते हुए हमें निराशा अनुभव हो 
हिन्दओं के भारत में नाना तीर्थ पाये जाते है 
के चारों तीर्था का बोल बाला है। | 
घमरनाथ, गया, काशी यह्‌ प्रसिद्र 
ओर हरिद्वार तीर्था का गाजा है । यहां केवल! 
पर ही विचार करेंगे | 


es 


काना म 


बामश्चर, 


वतेमान युग संगठन का युग है। एकर 
होने से ही जातियां संगठित हुआ करती हैं 
जाति को सगठन को अत्यन्त आवश्यकता 
स्थान पर लोगों का जमघट हो, वहां संगठ! 
पर्याप्त सुविधा रहनी है किन्तु aq जमघट 5 
किस काभ का जो facie एवं आपद्प्रध्त हो 
qi हरिद्वार में हज्ञ'गें को संख्या में लोम 
हे--उन्हे देखकर एक ज्ञानो व्यक्ति उन्हे AG 
मेगा यदि लोग हरिद्वार की किसी इददश्य । 
करे तो ज्ञाति का अत्यन्त BEAM होगा। | 
पाखणड तथा प्रपंत्र को महिमा हे। इस प 
आर लोगों की प्रवृत्ति न होने देने का ए 
शिक्षा-गचार हे । अभी तक हमारे देशम 
अत्यन्त अभाव है । faa प्रान्त के लोग 
अधिफ संख्या में आते at ast लोगों को 
रक्षा? अवश्य देवी चाहिए। आलोचताई 
तकी-विनक वतमान शिक्षा -पद्धति की 
विशेषनाएं हैं। आयेलमाजी अन्ध दिश 
विथ्वा-विश्व'सी नहीं है और सनातनी लोड 
गेक्त दोषों करा अधिक्रार है--इसका एक 
यह है fe आयेसमाजी लोग पुरातन श्र 
शिक्षाओं का समन्वय करते हुए उत निहित 
क्रियाल्वित करते हैं। मेरे ।वचार में गुरू 
प्रगाली ही इस कार्ये के लिए उपादेय ह 
Req जनत! को चाहिए कि az इस रित 
सप्रिय बताने का प्रयत्न करे | 


लोग हरिद्वार में जाते हैं ओर जाते र 


gq तीथे यात्रा में कोई भी ब्यक्ति अवन 


सकता । हम तो aia हैं. कि लोग पङ 


एकत्र होकर देश और जातिं के भविष्य 
` करें | हरिद्वार के. कई पणिडत लोग मेरे 


- "क 


की A200 


रविवार २२कातिक 
वि ०स० ९००० 
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Saale वच्छोवाली लाहोर का वा पिको त्सव- 
9 ९८ नवम्बर को जायगा । इस 
Sx पर पंजाब में आर्यसमाज आन्दोलन की 
च्च पर विचार किया जायगा | उसे उन्नत करने के 
च्च पर विचार किया जायगा | इस समय विश्वः 
Sh युद्ध के कारण मानव समाज के सामने नई २ 
Sgt उप स्थंत हो रही हैं । इन समस्याओं के 
SW मानव समाज के संगठन में भारी प रवतन 
इहे हे । इस समय आवश्यकता इस बात की है 
=a परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए कार्य संचालन 
Bat में परिवर्तन किये जांय । dare में मानवजाति 

फरमात्मा-आत्मा का संदेश सुनाने बाले धर्म 
यव्वा मजहब--इस समय शक्ति हीन और बेबस 
URE | उनकी बात को कोई नहीं सुनता | स्वतन्त्र 
te भी इन धर्म-संस्थाओं के संचालकों को 
ड नहीं पूछता-भारतवर्ष जैसे राजनैतिक दृष्टि से 
Ti, सामाजिक दृष्टि से निर्वल देश में तो उनका 
सगर ही नहीं । ऐसे विषम समय में आय समाज को 
यो। करना चाहिए । विशेषता पंजाब के आर्यसमाजों 
था। आर्य भाइयों को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न 
Pera करने के लिये आर्यसमाज लाहोर 
च्छछोवाली का वार्षिकोत्सव अनुकूल समय है । आर्य- 
प्राज के उच्चकोटि के विद्वान--संन्यासी महात्माओं 
। निमन्त्रण किया जा चुका है। वर्तमान समय की 
> समस्याओं पर fram करने के लिये विशेष 
मेन की योजना की जा रही है । इस समय ऋषि 
र द्वारा रचित सत्यार्थप्रकाश पर कई प्रकार की 
एं की जा रही हैं । विविध सम्प्रदायो के 


मनाया 


आये 


चाहिए । आर्यसमाजों के अधिकारियों के लिये 
आवश्यक होना. चाहिए कि उन्होंने सत्या प्रकाश 


का स्वयं अनुशीलन व श्रध्ययन न किया हो - ऐसे 
व्यक्तियों को समाज में कोई पद न दिया जाय 


जिन्होंने सत्याथ प्रकाश का श्रध्ययन न किया हो । 
हरेक आर्य समाज को बर्ष में एक वार सत्यार्थ प्रकाश 
की कथा--अवश्य करानी चाहिए। यह प्रचार ही 
सत्याथ प्रकाश की दशा का उत्तम और अचूक साधन 
@l इसी उद्देश्य से इस सत्यार्थ प्रकाश प्रचार 
सम्मेलन में विचार किये जायेंगे । इसी प्रकार से 
उस समय आर्यो के सामने सामाजिक दिकतें- 
पारिवारिक अड्चनें-विवाह आदि अवसरों पर” 
आती हूँ-उन पर भी इस अवसर पर विचार किया 
जायगा । 
इस उत्सव पर पंजाब के आय वीर दलों की 
Rally की भी योजना की जा रही है पंजाब के 
आय वीर दलों को इस अवसर पर पहुँचना चाहिए । 
आये समाजों को चाहिए कि इस अवसर पर अपने २ 
शहर से कीर्तन मंडलियां बना कर लायें-उनकी 
सहायता तथा सहयोग से - नगरकीर्तन तथा पंकीतन 
किया जायगा । 
पिछले कई महीनों से आय जनता यह मांग पेश 
कर रही थी कि पंजाब के आये भाइयों तथा आयं 
समाजा में जों परस्पर वैमनस्य तथा मतभेद विद्यमान 
हैं, या समय समय पर झगड़े पेदा हो जाते E— SAH 
दूर करने के लिये गोलमेज कान्फ्रेस--अथवा आर्य- 
सम्मेलन क्रिया जाना चाहिए। आय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की अन्तरंग सभा ने आर्य समाज लाहौर 
बच्छोवाली के अवसर पर इस प्रकार की काम्मेस 
बुलाने का निश्चय किया है । इस बिषय में आवश्यक 
निमन्त्रण-पत्र सम्बद्ध व्यक्तियों तथा समाजो के पास 
भेजे जायेंगे, परन्तु जो भाई इस विषय में कोई प्रस्ताव 
पर बिचार पेश करना चाहते हों वह शीघ्र मन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के पास भेज दें । 
इस उत्सब पर एक विशेष योजना यहद भी की 
गई है कि व्याख्यानां तथा सम्मेलनां के साथ २ जो 
भाई प्राणायाम, योगाभ्यास तथा अ।स्मिक-उन्नति के 
लिये साधना आदि के विषय में अनुभवी व्यक्तियों 
से लाभ उठाना चाहते हें उनकी जिज्ञासा को भी. 
शान्त किया जाय । समाज की प्रार्थन; पर श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी ने इस aT २२ नवम्बर से सात 
दिन तक लाहोर रहने की कृपा की है । इसी प्रकार से 
न्य अनुभवी महानुभावाँ की सेवा में भी निवेदन 
किया जा रहा है । इस लिये जो भाई प्राणायाम आदि 
के बिषय में परामशे तथा सद्दायता लेना चाहते हैं 
उनको भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए | 
आय भाइयों को अभी से आये समाज बच्छोवाली 


के वार्षिकोत्सव पर आने की तैयारियां शुरू कर देनी 
चाहिएं | 
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श्राये प्रादेशिक समा की स्वर्ण जयन्ती | 
२६, ३०, ३१ अक्तूबर को डी. ए. वी हाई स्कूल 


साथ मनाई गई। पंजाब के आय भाई इसमें उत्साह | 
पूवक सम्मिलित हुए । वेद सम्मेलन, गोरच्षा सम्मेलन) | 

हिन्दी सम्मेलन, भक्ति सम्मेलन आदि अनेक सम्मे- £ ' 
लन रखे गये । श्री सर उम्मेदर्सिह जी शाहपुरा! 
भी इस अवसर पर विशेष रूप से पधारे । इन तीन {| 
चार दिनों लाहौर शहर में विशेष रौनक तथा समा- 


` रोह रहा । सत्याथ प्रकाश रक्ता सम्मेलन श्री महात्मा | 


नारायण स्वामी जी के सभापतित्व में gar बंग 
की दुर्भिक्ष परि स्थति, तथा युद्ध कालीन परिस्थि 
ait श्री ला० खुशद्दाल चन्द जी प्रधान आयं प्रादे 
शिक सभा के मिलनसार स्वभाव के कारण इर || 
अवसर पर लाख रुपया एकत्र हुआ । जहां तब | 
उत्साह प्रदर्शन तथा मेले के बाहरी प्रदर्शन का सम्बन्ध ,, 
है स्वर्ण जयन्ती महोत्सव लाहोर की जनता के' लिर || 
आकपण का केन्द्र बना रहा । विशेष कर संगीत तथ । 
भजनों की अत्यन्त रौनक रही । स्वर्याजयन्ती महोत्सः | 
से पूव महायज्ञ भी रचा गया । आय समाज बे | 
सिद्धान्ता तथा कार्यक्रम की दृष्टि से इस स्वण जयन्त 
महोत्सव का क्या प्रभाव पड़ता है, यह समय बता 
एगा। हम आशा करते हैं कि आय प्रादेशिक स i 
के अधिकारी इस अवसर के उपलक्ष्य में भावी काय, 
क्रम निश्चित करते हुए अपनी शिक्षणा-संस्थाओं i | 
आर्य समाज तथा वैदिक धम के लिये अधिकर 
अधिक उपयोगी ओर आकर्षक बनाने के लिये 


यत्न कर | 4 


ग्र... 
Ue 


रोमां रोलां का स्वगेत्रास और पुतजेन्म-- 


गत सप्ताह हमने समाचार प्रकाशित किया ४ ' 
कि प्रसिद्ध फ्रांसीमी स्वतंत्र विचारक का जमनी 
देहान्त हो गया है । और उस समय हमने न 
जीवन पर उनके विचारों के बिषय में सम्पादकीः . 
कालमों सें बिचार भी प्रकट किये थे । परन्तु आ. 
समाचार प्राप्त हुआ है कि यह्‌ समाचार सत्य नहीं है. 
वह अभी जीवित हैं | यह्‌ समाचार जानऊर-समाचा | 
पत्र जगत्‌ में उनके पुनजेन्म की बात सुन कर हरे || 
स्वतंत्रत।भिमानी को प्रसन्नता होगी | इस समय संस | 
में जो अशान्ति और मारकाट दिखाई दे रही है- | 
उसके कारण पेदा होने बाली समस्याओं को | । 
पूर्वक हल करने में श्री रोमां रोला जैसे निर्भाक सून 
दशाँ बिचारकों की आवश्यकता हे । हम इस अबस || 
पर मृत्यु समाचार के असत्य होने पर हार्दिक प्रसन्न 
प्रकट करते हैं । भारतीय स्वतंत्रता तथा सभ्यताभि | 
नियो के लिये भी यह प्रसन्नता का अवसर है । ३ | 
सौभाग्य-विरलों को ही प्राप्त होता हे जो 
बाद किये ज्ञाने वाल्े--जनता के सम्म 
शेष TBS पर 


हिंसा असत्य स्तेय, fing, काम, क्रोध, लोभ, मो 
भय, ओर अहंकार आदि आसुरी तृत्तियों से प्रेरित 
` हुआ अधमे अत्याचार और जनसंदार में प्रवृत हो र्द 
 हे। सब ओर अर्धम और अज्ञान का अन्धकार छाया 
gsr है, केवल परमात्मा फे ज्ञान फे प्रकाश 
 काहीसदवारा हो सकता है। इस लिये मनुष्यों की 
Safa को ईश्वर भक्ति की ओए लगाने का यन्न करना 
ति कल्याणकारी है। 
शान्ति की खोज/-- 
एक कंगाल भिखारी से लेकर बढ़े २ सम्राट तक 
सब शान्ति की खोज में लगे हुए हैं । हमारे जितने 
भो काये होते हें उनमें केवल मात्र शान्ति की प्राप्ति 
का हो ध्येय होता है। किन्तु परिणाम में अशानि 
हो अशान्ति सामने आती है। पाश्चात्य देशों ने 
आधुनिक काल में जितनी भौतिक वेज्ञानिक sala की 
हैं उसका उदाहरण प्रथिवी के इतिहास में बहुत कम 
मिलेगा, किन्तु उसका फनर्प संसार में प्रणो 
मात्र के लिए अत्यन्त घोर दुःख ही दु:ख दिखलाई. 
देता है । नाना प्रकार के अदभुत अविष्कार मनुष्यों के 
सुख ओर शान्ति को नष्ट करने के काम में ही आ रहे 
हैं। पाश्चात्य देश के वह विद्वान्‌ fart अपने 
तिक वैज्ञानिक अविष्कारों पर बड़ा घमण्ड था 
ब स्वयं ag अपने मुख से कह रहे हें कि यहद 
[री आत्म ज्ञान से शून्य भौतिक उन्नति ही इतनी 
भयंकर फली हुई अशान्ति का कारण हुई है | 


शान्ति अन्दर से प्राप्त होती हे न कि बाहर सेः— 


वास्तव में शान्ति तो अन्दर से ही प्राप्त होती है 

बाहर से नहीं । जिल चेतन. तत्त्व से सारी प्रकृति 
सौर भौतिक पदार्थो में ज्ञान नियम ओर व्यवस्था 

gaa क्रिया हदो रही है । जो परमात्मा सब के अन्दर 
qed हुए सब को जीवन प्रदान कर रहे हैं वहाँ 
> शान्ति की खोज करनी चादिये । मोतो सागर की 
तली में होते है उसके किनारे पर केवल कूड़ा कर्कट ही 
होता है जिनको मोती की चाह है ag डुब्रको लगा 


 हिग्ण्मयेत पात्रेण सत्यस्यापिद्रितं मुखम्‌ । 
तत पूषन्नपावृणु सत्यधर्मा दृष्टये 11 ईश०-१५ 
थे: अआदित्यमण्डलस्थ श्रह्म का मुख ज्योति- 
से ढका हुआ है। हे पूषन्‌ ! मुझ सत्यधर्मा 
काने के लिए उसे sure दे । 


Nu 


दंग को हटा करही उसके | 


जे जे जा च जी 
प्राप्त होतीस 


—[ श्री स्वामी खोमानन्द । 


साधन विशेष छप से बतलाये गये हैं । इस लिये सांख्य ate योग ही प्रा त्रोन वेदान्त फित्रासफो el | 
यथा-- 


राववार २२ कातिक २० 
भोतिक पदार्थों में 
शान्ति अन्दर से 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामे शे बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधि. गम्यं area देव॑ मुच्यते सबपाशे: ॥ Baro ६।११ | 

अथे:--नित्यों का नित्य, चेतनों का Aaa, जो अकेला ही बहतों की कामनाओं को रचता 

है, उस देव को जो कारण है, ओर सांख्य और योग से जान्ने योग्य हे, ज्ञान कर सारी Hala 

छूट जाता है | i 

योग और सांख्य के सिद्धान्तो के अनुसार सारे बन्धतों के कारण पांच क्लेश हें | यथा- ; 
अविद्याउप्मितारागद्वे पाभिनिवेशा: क्लेशाः २।३ 

अर्थ:--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर आभिविवेश ae पांच क्लेश हैं जो सब वन्य 
ओर geal के मूल कारण हैं । जिनके द्वारा इम बहिसुख्र होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। 

अविद्यक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ |! २। 

अथः--पांचों क्लेश चार प्रकार के होते हैं | र 

(१) प्रसुप्त -वह क्लेश है जो अपने विषय आदि के अभाव काल में अपने कार्ये को आर 
नहीं कर सकते जसे बाल अवस्था में विषय भोग की वासनायें द्रो रहती हे । 

(२) तनु--वह क्लेश है जो ज्ञान बराग्व तप आरि द्वारा शिशितत कर दिये गये हों किस 
उनकी वासनायें gaa रूप से चित्त भूमि में बनी रहती हों । 

३) विच्छिन्न--वह क्लेश जो किसी दूसरे बलवान कलेश से दबे हुए शक्ति रूप से हों । a 
दवष अवस्था में राग और राग अवस्था में द्वेव । 

(४) उदाग-वू क्लेश है जो विषय को पाकर अपने कार्य में प्रवत हो रहे al HA व्युत्या 
अवस्था में साधारण मनुष्यों में होते हैं | जिप प्रकार प्रथिवी में ग्हकर बीज उत्पन्न होते हैं इस 
प्रकार अविद्या के चेत्र में रहकर हो यह चार अवस्था वाले बलेरा . बन्धन रूरी फल देते है 
अविद्या ही इन सब क्लेशों का मूल कारण 21 अविद्या का लक्षण - , 

श्रनित्याशुचिठुःखानात्मघुनित्यशुत्रिषुल।त्मख्यातिरविद्या ॥ २।५ 

अथेः--अनित्य में नित्य, अतवित्र में पवित्र, दुःख में ga ओर अतात्मा में आत्मा $ 
ज्ञान अविद्या है। अर्थात्‌ निसमें नो घम नदी हैं उसमें उस्का भान होना. अविद्या का सामान 
लक्षण है। 

इस श्रविद्या के कारण सब से प्रथम जड़ चित्त और चेतन्य आत्मा में विवेक जाता रता है 
तब जड़ चित्त में आत्मा का भाव आरोप हो जाने से उसमें ओर आत्मा में अभिन्तता प्रकट हो 
लगती है। इससे अह्मिता saa उत्पन्त होता है, जिप्तका लक्षण इस प्रकार है 

दृग्देशनशक्तयोरेकात्मतेवा स्मिता ॥ २।६ 


अर्थः ¬ृष्टयशक्ति alt दशेतशक्ति का एक स्परूय तैसे भान होता अध्मिता Fata है। 

पुरुष दृष्टा है, चित्त दिलाने वाला उत्तका एक करणा है । पुरुत Aiea हैं, faa जड़ है 
पुरुष क्रिया रहित है, चित्त प्रसव धर्मी अर्थात्‌ क्रिया चाला है। gaa तिगुए ओर केवल है. चि 
त्रिगुगमय है | पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष earat aie faa उको स् 
मिलक्रियत है | इस प्रकार यह दोनों श्रत्यन्त भिन्त 2) पर अविद्या के कारण दोगों में AL की प्रो 
जाती wale इस अविद्या क्लेश के कारण मन इन्द्रिथों ओर शरोर में आत्म भाव अध 
ममत्व, और अद्दम॒त्व पेदा हो जाता दै और इसके ga पहुं गाने पाले Frau ओर sega में र 
उत्पन्न हो जाता दै जिसका लक्षण इस प्रकार है। . 


सुखानुशयी राग: ॥ २।७। 
:-सुख के पीछे जो वित्त में उसके भोग की इच्ड्रा रहतो दै ag राग है. । aati श 


ज्ञो we erage और लोभ ae 


की खोज करना व्यर्थ हे 
श रे न कि बाहर से 


ta, बिहार J— 


पाके जो संस्क्रार चित्त में पड़ जाते हैं उसी क! नाम राग क्लेश है । 
यह राग ही हेप का काग्या है, क्योंकि चित्त में राग का संस्कार जम जाने पर जित वस्तुग्रों 
tt इन्द्रियों और मत में दुःखच प्रतीत हो अथवा जित से सुव के साथतों में वित्र पढ़े 27a द्वेष 
ana है जिसका लक्षण इस प्रकार है । 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ २ 

ग्रथेः दुःख के अनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उस को Ba कहते हैं । 
त्‌ जित वस्तुओं अथवा faa साधं से दुःख प्रतीत होता हो उनसे जो घृणा और क्रोध हो 
उ के जो संस्कार चित्त में पड उप को द्वेप कले ग कहते हैं । 
4 वेष क्लेश ही अर्थात्‌ शरोर इन्द्रियों आदि को दुःखों से बाने के deme ही अभिनिवेश 
हरण हैं। जिसका लक्षण इस प्रकार है। 
= 


स्वरसवाही विदयो5पि तथा रुट्रोऽभितिवेरा ॥२६॥ 
} अ्थः--( जो मरते का सय इरेक प्राणी में) स्व॒भावतः बर रहा है और विद्वातों के लिय भी 
व! ही प्रलिद्ध है (जेरा कि yar के लिये) बहू अभिनिवेशा क्लेश है | ; 
न अभिनिवेश के aa हें 'मा न yi भूया समिति! ऐवा न हवो कि Ha होऊं किन्तु में बना रहूं । 
Wh विषयादिभिमेम्‌ वियोगो मा भूदिति? | शरीर और विषय आदि से मेरा वियोग न हो । आत्मा 
ज्र अमर है। यथाः 


1 य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हलतम्‌ । 
F उभौ तो न विजानीतो नायं हस्ति न हन्यते ॥ गी? | 

न जायते faa वा कदाचिन्नायं भूत्या भविता बा न भूयः | 

अजो नित्यः शाश्त्रतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरोरे | गीता ।२।१६,१० 
ग्रथेः जो इस आत्मा शों मारने वाला समझता है तथा जो इस को मरने बाला समझता 
8 दोनों ही नहीं जानते हैं । ag आत्मा न माता है न मारा जाता है | १६। 
यह आत्मा किली काल में भी न जन्मता है, न माला है अथवा न यह होफर फि, न होने 
a2, क्योंकि यद्‌ अजन्मा नित्य शाश्‍वत और पुपातन है । शीर के नाश ga पए भो इसत का 
नहीं होता है । | 
किर भो anda के कारण शरोर में आत्या ध्याल हो जाता हे ओर qa से लेकर विद्वान 


| अगले जन्मों को देने वाली होती है । यथा 

aes क्लेशमूनः कर्माशयो तन्म बेदनीय; ॥२॥१२ 

अथे -क्लेश जितको जड़ है ऐसे कर्मी कोव्रात्षायें वतमान और अगले जन्मो में भोगने 
इन्हीं कर्मातयों के अनु ze हो इक जाति, आयु प्रो; भोग होता है। यथाः= 

ae सतिमूने तद्विप। हो जात्यायुर्भा वा; ॥ २।१३॥ 

gr क्नेयों को जड़ के होते हुए उस salar का Ga जाति, आयु ओर 


| ते हृदपरिता Bar पुण्यापुएथ हेतुत्व!त्‌ ॥२।१४। 
जन्म आयु ओर भोग सुख दुःख देने वाले होते हैं. क्योंकि उनके कारण gua और 


fa afgaras दूनरों को पुव wa वाजे कमो से जत्म, आयु और भोग में 
पाप अर्थात्‌ इितात्मक दूनरों को दुःख पहुंचाने वाले कमो से दुःख मिज्ञता है । 


| निवृत्ति का उपाय wae योग है । 


आ. र rail ररा क्रमानुप्तार Aq होषेष्ठृरव्सेतार Kegan घुषते हु ("कनि!ख'हीर2०५००० by $3 Foundation Uy & प्र a | 


के दुःखों को प्राप्त होते NR ~ 
BAG योग अन्तमुख होने का उपाय 
सी क्रम से अन्तमुख होते दए इन क्लेशों 


यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहारधारयाध्यान, | 55 या 
समाधयोडट्टावंगानि ॥२॥२६॥ ae ग 
अशै-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यात और समाधि ag आठ योग के अंग हैं। | 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार _ 
यह पांच सम्प्रज्ञान समाति के बढिरंग साधन हें और 
quar, ध्यान ओर समाधि ये तीनों अन्तरंग साधन 
हे किन्तु ये तीनों असम्प्रज्ञात समाधि के afin 
साधन हैं | असम्पज्ञात समाधि का अन्तरंग सावत | 
“नेति २? रूप पर वेराग्य है के हागा चित्त से अलग | ठ i 
आत्मा के साक्षात्कार करने बाली विवेक र्याति रूप. | 
सात्विक वृत्ति का भी निरोध होकर स्वरूप अवस्थिति | 


प्राप्त होती हे । अविद्या और अस्मिता आदि क्लेश | 


धारणा ध्यान और समाधि में तनु होकर विवे र रू पाति. 
रूप अग्नि में दग्ध बीज हो जाते हैं. ओर असम्प्रज्ञात 
समाधि द्वारा अपने धर्मी चित्त के अपने sam में 
लीन होने से उन का भी लय हो जाता है | 
सांख्य फिलासफो-- स 
योग और सांख्य दोनों में अन्तर्मुख होने के 
लिये अष्टाङ्ग योग कै यम नियम, आसन, प्राणायाम _ oe 
ओर प्रत्याहार पाँव बहिरंग साधन समानत हैं, किन्लु । 
हाँ यो में सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, ओर é ह 
समाधि द्वारा feat विषय को {आलंम्बन अर्थात्‌ | ह 
सहारा=ध्पेय बताकर अन्तमुख होते हैं, वहां सांख्य | 


में मिरालम्बत अर्थात्‌ बिना किसी विषय को आलें | 
बन=्लद्वारा ध्येयं बनाकर अन्तर्मुख होते हे । उस में 4 
धारणा ena और समाधि के स्थान में “चित्त थोर. 
उसकी ब्रत्तियें दोनों ही त्रगुणात्मक हैं, इसलिये गुण. र 


हो गुणो में बते रहे हे” इस भावना से खात्मा et 
चित्त से gas, अकर्त और केवल रूप में देखना 
होता है | ‘ag ्रात्म साक्षातूकार कराने बाली विवेक | 
ख्याति रूप एक गुणों की ह्वी सात्विक बृत्ति है, इस हैः 
प्रकार वैराग्य द्वारा इस वृत्ति के विरुद्ध हो ज्ञानेपर "१. 
परमात्मा प्राप्ति स्वरूप अवस्थिती को प्राप्त होते हैं। 

उत्तम भ्रधिहारियो के लिये शीघ्रम 
असम्पज्ञात समाधि-लाभ का उपाय ईश्वर | 


प्रणिधान ।' 
ईश्वर प्रणिधानादा ॥ २॥२३॥ | Sic 
j—saa ईश्वर प्रणिधान' से (aaa 
अधिशरियों को ) शीघ्रतम (समाधि लाभ होता है । 
ईश्वर फा लक्षण-- 


क्लेशकमे विपरकाशयेरपरा मृष्टः पुरुषविशेष ` 
ईश्वरः ॥ २॥ २४ ॥ - 
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__ हत्कृष्ट) ) चेतन ईश्वर है । ईश्वर की सवेज्ञता-- 

तत्र निरतिशयं सवेज्ञ बीजम्‌ ॥ २ || २५ I 

' उस पूर्वोक्त ईश्वर में सबेज्ञाता का बीज बढ़ती 
रहित है । 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २॥ २६॥ 

Saag ईश्वर पूरे उत्पन्न हुये ब्रह्मादिकों का भी 
गुरु है क्योंकि वह काल से परिरिप्त नहीं 2 | 


ईश्वर कानाम-- 
' तस्य वाचकः प्रणव: ॥ २॥ २७॥ 
| ea: —se ईश्वर का बोधक शब्द ओश्म है । 


i s 


इश्वर प्रणिधान का लचण 
तृदजपस्तद्थ भावनम्‌ ॥ २॥ २८ ॥ 
उस रेम्‌ शब्द का जप ओर उसके अथ भूत 
इश्वर का ध्यान करना ईश्वर प्रणिधान है | 
- faa उपासना में उपासक का ध्येय 
इपास्य के गुणों को धारण . करना अर्थात्‌ 
उसके तद्रूप होता होता है । ईश्वर के अनंत गुण 
है किन्तु योगियों को अविद्यादि क्लेश और सकाम 
कमौ से जो सारे vail का कारण हैं मुक्त हो कर 
रमात्मा स्वरूप में अवस्थित होना है इस लिये उन 
1 अपनो उपासना में इतने ही ईश्वर के लक्षण 


प्त हैं । 
देम्‌ की मात्राओं से उपासना 


Sty में अकार, उकार और मकार तीन मात्रा में 
हैं ओर चौथा अमात्र विराम हे । झोड्म्‌ के अथो की 
 भाइना करते हुए बाणी से जप करना एक मात्रा वाले 
अकार की उपासना है। इस प्रकार की उपासना में 
' स्थूलशरीर का अभिमान रहता है इस लिये स्थूल 
 शागेर के सम्बन्ध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है ag 


~ 


२ मात्रा वाले अकार 
उक्कार की उप!सना होतो है इस उपासना में yea 
रीर का अभिमान रहता है इस लिये qua शरीर के 
बन्ध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है ag उपासक 
ओर सूक्ष्म जगत के सम्बन्ध से जो परमात्मा 
दिग्णयगभे है ag उपास्य होता है । 
ब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल 
म्‌ का ध्यान ही गह जाये तो ag तीन मात्रा 


जाये 


कारण जगत दोनों से परे केवल शुद्ध पग्मात्मा 
प्राप्ति रूप स्वरूप अवस्थिति है जो प्राणी ara का 
अन्तिम ध्येय है | 

कार्ये aa में योगियों का व्यवहार 

कमे, आसक्ति, फन्नों की इच्छा आर वासना से 


-बन्धन का कारगा बनता है किन्तु योगी जन आसक्ति 


ओर लगाव को छोड़ कर कमे और उसके फल को 
इश्वर समपेण करके अपने 'को केवल उसका एक 
समक एक कारण उसकी इच्छा को पालन करते हुए 
आप ने कतेव्य रूप कमो को करते हैं। इस लिये वे 
उसके बंधन का कारण नहीं बनते | 
कर्माशुकला कृष्णां योगिनस्त्रिबिधमितरेषान्‌ ।।४।७॥ 
योगी का कमें न पुण्य वाला होता है न पाप 
वाला क्योंकि योगी पाप कम दिसा आदि तो कग हो 
नहीं सकता क्योकि ag उस के लिये agar त्याज्य 
हें और gta कमे परोपकाशदि निष्काम भाव से 
ईश्वर समपेण करके करता है इसलिये कर्ता पने का 
अभिमान न होने से उसके सब कम अकम रूप ही 
हैं । दूसरे साधारण लोगों के पाप पुण्य और पाप 
पुण्य से मिश्रित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कार्य 
aaa योगियों के व्यवहार रूप कतेव्य को गीता कमे 
विस्तार पूर्वक दर्शाया है । यथा:-- 
ध्रह्मएयाधाय कर्माणि ae त्यक्त्वा करोतियः 
लिप््रते न स प।पेत पद्म पत्र मिवाम्भसा ॥१.॥ 
क'येत मनसा बुद्ध्या केवले रिन्द्रियेरपि 
योगिना: कमे कुवन्ति संङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
युक्तःकर्मफलं त्यक्तत्रा शान्ति माप्नोति चैष्ठि रीम्‌ 
अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते”। १२।गी ०५ 
अथ--जो पुरुष सब कमौ को पग्मात्मा में अर्पण 
करके और आसक्ति को त्याग कर करता है बह पुरुष 
जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं 
होता ॥ १०। ` 
योगी केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर शरीर द्वारा 
भी अपक्ति की त्याग कर अन्तःक'या क्री शुद्धि के 
लिये कम करते है ।१९। 
योगी कर्मा के Ga को परमेश्वर के” अपणा 
करके परमात्मा प्राप्ति रूप शान्ति को प्र1० होता है 
अर अयोगी फल से झासक्त हुआ कामना के द्वारा 
बंधता है | 
[पृष्ठ ३ का शेष | 


जीवनकाल में ही सुन सकें-मरृत्यु समाचार प्रकाशित , 


होने के बाद--अपने मृत्यु सम्बन्धी लेखों को पढ़कर- 
या उस सम्बन्ध में जनता द्वारा प्रकट किये गये भावों 
को जानकर श्रीयुत रोमां रोला के हृदय में क्रया २ 
भावनाएं पैदा हुई दोंगी-इसका अनुभव वह स्वयं 
ही कर सकते हैं परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन 

भावनाओं को पढ़कर उनके हृदय से अपने जीबन को 


{ अधिक से अधिक लोकोपयोगी बनाने क्री भावना 


डोगी 


Haridwar, Colaion. Digit Digitized by S3 Foundation USA, ‘ 


रविवार २२ कार्तिक हू 


दीपक से | 


[ब्रह्मचारी श्री विश्‍वनाथ द्वादश श्रेणी गुरकुळ ६ 


दीपक ! एकाकी रज्ञनी में 
क्या गुपचुप गाया करते हो? 
तुम ने रघुपति का मान fee 
ऋषि को तुमने निर्वाण fe 
तुम क्यों भूती सी स्मृतियां $ 
फिर याद दिलाया फरते हो 
ga तेजस्वी कहलाने को 
रवि सहश दिवस मनाने को 
क्यों व्यथे गगन में चढ़ने की 
बनाया करते हो? 
sq भी श्रम पर विश्वास हि 
जीवन में उज्ज्वल gla fs 
कया नभ में हँसते arts 
संगीत सिखाया करते हो 
तुम असफलता में सफल हुए 
तुम निबेलला में सबल हुए 
तुम किस विरही के aaa 
युगल के अश्र उठाया करते हो? 
स्‌ उन्न आशा को बिभि 


योजना 


म धन्य धन्य गौरव qq 
fasta "हुए तुम जीवां | 
सन्मार्ग दिखाया करते & 
एकाकी रजनी में 


A ae 


दी रक ! 
क्या गुप चुप गाया करते हो ! 


मुझ को देख रहा हे कोई 


[ ब्रह्म रारी श्री, विश्वनाथ द्वादश श्रेणी गुरुके, 


सभी ओर में दृष्टि घुमाऊं 
सभी अर ही निजेन पाऊँ 
नहीं जानता मम कृत्थों को 
छिप कर देख रद है कोई। 

मुझ को देख रहा है ६ 
नहीं दृष्टि से मिलता कोई 
केसे मिले बताये कोई 
शायद aia मूँद कर देखें 
far ga मिल आये कोई । 

मुझ को देख रहा है को 
agi ध्यान से दीख रहा है 
अन्दर ,छिप. कर देख ग्हा है | 
ध्यान लगाकर देखो छिप कर 
सब्र कुछ देख रहा है कोई। 

मुझ को देख रह है छ 
येठा हृदय यज्ञ शात्ञा में | 
ag मेरो अन्तर्ज्वाला में | 
सत्य सरलता विश्व प्रेम की 
आहुति डाल ग्हा है कोई। | 

मुझ फो देख व्हा है 


ग समाजा क उत्सव-तथा प्रबन्ध 


DBA समाचार 

Ps ee! 

गुरुकुल में दीपावालि 
` गत २८ अक्तूबर क्रो गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी में अपूव समारोह के साथ दीपोत्सब मनाया 
गया | विविध शारीरिक प्रदर्शनों और प्रतियोगिताओं 
के साथ-साथ ब्रह्मचारियों ने दाकी, फुटबाल, कुश्ती, 
कबड्डी आदि खेलों में भी पूरे उत्साह से भाग 


० तीथराम जी, प० सदाशिव ज्ञी, do शानि 
FRG जी, म० गुलशन जो, म० TH लाल ज्ञी 
लायलपुर १२ से १४ नवम्बर--श्री स्वामी 
, जी, Go पूणांचन्द जी, do द्रौपदो देवो 
iil, पं० वीरेन्द्रकुमार जी, Ho गामताथ जो, म० 


Fe फुल-वासियों ने इस वर्ष का दीपमालिकोत्सव कुछ 
शाप्रशोर जो, Ho जयप्रकाश जी । 


भिन्न रूप में मनाया । सबका सम्मिलित प्रीतिभोज 
ब्रह्मचायियाँ ने बन्द रखा तथा पटाखे एबं आतिश- 
बाज़ी आदि पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाला रुपया पूर्ण 


रावलपिणडी १२ से १४ नवम्बर -पं० राम 
GIGI जी पाराशरी, 
io क्षितीशकमार जी, do शिवदत्त जी, ao 
ehigaez जी, Ho अक्त्पाम जो, म० मेहर 
चन्र जो | 

| घरौंडा १२ से १४ नवम्बर--पं० समर पिह 
sail, Go हरपाल जी, aud? लाल ज्ञो, सेवा- 
राम ज्ञी। 

 जड़ांगला १६ हे २१ नवम्ब्रर--चिरंज्ञोत 
लाल जी वानप्रम्थी, श्री ao वेदानन्द जी 
ग्महागाज, Fo 


Go शान्ति प्रकाश ज्ञो, 
इस प्रकार अनेक भावनाओं के एक स्थान पर मिल 
जाने के कारण :दीप-मालिका विशेष आकर्षक ग्ही | 
सायंकाल ४ बजे वेद-मन्दिर में समस्त गुरुकुल 

निवासियों को एक विराट सभा श्री de ब्रियत्रत 
जी वेद वाचस्पति आचाय के सभापतित्व में हुई 
जिसमें महाविद्यालय के ब्रझचारियों के व्याख्यात 
ओजस्वी वाणी में हुए । संगीत. के कारण समा 

की शोभा विशेष बढ़ी | दूसरे दिन विद्यालय्न विभाग 
के सभा भवन में श्री मद्दयानन्द-वर्षारम्भ की सभा 
हुई जिसमें ऋषि के दिव्य जीवन विषयक. प्रभाव- 
शाली तथा उच्च कोटि के भाषण हुए । अन्त में 
आचाय जी का सारगर्भित भाषण हुआ । 
 अ्ष्ययन-सत्र j 
शि ढा १६ से २१ तवस्वर- तप दुर्ग; दीपावलि के बाद से पढाइय़ां अत्यन्त व्यवस्थित 

र देव जी, do हरपाल जो, Vo शिवदत्त जो, हप से प्रारम्भ हो गई हैं। तीनों विद्यालयों के 

हि गो Ho, लेदाराम गो, ब्रह्मचारी पढ़ाई के साथ-साथ वाद-विवाद, संस्कृत- 

खा. १६. से. ५ भाषण, व्याख्यान, कविता आदि में उन्नति कर 
रहे हैं । इन समी विपश्रॉ में महाविद्यालय आश्रय के 

“अध्यक्ष श्री पो० stax देव जी विद्यालंकार ब्रद्म- 
चारियों को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हें । गत ३१ 
अक्तूबर को हरिद्वार में पंचपुरी कवि सम्मेलन हुआ 
जिसमें ब्रह्म वार्या ने उत्तमोत्तम कबित एं सुनाई | 
qo प्रताप को सुन्दर कविता के लिए जनता की ओर 
से अनेक मेडल तथां पुस्तकें पारितोपिक में मिलीं । 
अन्त में सम्मेलन के सभापति प्रो० शंकर देव जी 
ने कवियों के प्रयत्न की प्रशंसा की तथा उचित समा- 
लोचना करते हुए पथ निर्देश किया | 


रामरुइरूर जी पाराशरी, Fo 
edo शिवनारायणा जी, Ho देशराज्ञ जी, He 
` उभद्रपाल जी. 

| बन्तू १६ से २१ नवस्भर--ख्वासी योगानन्द 
जी, ५० गुरुदत्त जी, श्रो स्वामी वेदातन्द जी, 
_म० गुतशंत जो, म० हरिश्चन्द्र जी, | 


नवम्बर--पं 


म० बालकऋृष्ण जो, Ho जयप्रकाश जी, 
_ मोग्पुर १६ से २१ नवम्बग--प० सदाशिव 
री, प ० garg जी, प'० सत्यदेव जी, To 


देने वाले अथवा संस्कृत प्रेमी छात्र उक्त संस्था फे 


थियों को १०) मालिक छात्रवृत्ति मिलेगी। भोजन 
निवास का सुन्दर प्रबन्ध विद्यालय के आश्रम में है । 
शीघ्र qa वयवहु। 


>. ही 
Cm मक य SR ta cee 
" 


लिया | बंगाल की संकटापन्न अवस्था को देखते हुए . 


हें वे अनुचित हैं । इस 
रूप से बंगाल-पीड़ितों की सहायताथ सुरक्षित रखा । - 


आचायंबर से नियमावली मंगाएं। अविकारी विद्या- 


भर हि 
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अर्यं जगत | 
A 
to STRAT | 
कुळे क गुरुकुल के स्नातको की जो आयं : 
में दशम श्रेगी नक पड़: सकर । वेतन योग यतालुस 
दी जायगी . विशेष जानकारो के लिये नीचे लिखे 
पर पन्ने व्यवहार करें | +. 
श्रोमलो तारा SAM, ss 
, सी मौड़ल टाऊत (ल्लाहौर) । 
--अआये समाज गुरुकुन विभाग लायत्तपुग 
सदस्यों की समा में इस बात का विगेध किया गर | 
आर प्रस्ताव पास शिया गया कि कांगड़ा के aad | 
ने नूरपुर में जो गो हत्या के लाइसन्प्त दे न दे 
बरे फो सदी हिन्दू आबादी | 
वाले भाग में कभी गो इत्या नहीं हुई । आशय भाई इस 
बात का सख्त विरोध करते हैं और मांग करते हैं Pai 
हिन्दू भावनाओंका सम्मान करते हुए इस लाइसेन्स | 
को २६ कंर दिया जाय | ~ 
उक्त प्रस्ताव की नकल गवनर पंजाब, Slo सी० | 
कांगड़ा झोर सरदार बलदेव सिह मन्त्रो पंजाब को से न j 
गई 2 if 
--मिन्नु!मंडल को साधारण बेठक २० अक्टूबर सन || 
१६४३ को वान्प्रस्थाश्रम ज्वालापुर (हरिद्वार) में महा” | 
त्मा नारायण स्त्रामो जो को अध्यक्षता में हुई, ज्ञिसमें। 
मंडल का नाम सावदे शक दयानन्द भिक्षु मंडत्त के 
स्थान पर सातेदेशिक दयानन्द संन्यासो वानप्रस्थ , 
मंडल war गया। अधिकारियों का चुनाव 
प्रकार हुआ । ; i 
प्रधान--मद्दात्मा नारायणा स्वामी sit, Hat || 
स्वामी जीवन मुनि जी; उप-मंत्री -पं० ज्ञानेन्द्र र्ज 
शिक्षित; कोषाध्यक्ष--ज्ञा नारायणा दत्त जी; 
काध्यक्ष-प० गंगापसाद जी एम० ए०! है 
इस हो अवतर पर श्रीमान रायंबडदु' चुर्मीस, | 
जो को सुपुत्रो, श्रोमती सत्यवती जो ने सं 
sara की दीक्षा मद्दात्मा नागयण स्त्रापो जो से 
--अआर्य awa जडांवाला में ऋषि उत्सव 
समारोह से मनाया गया । प्रात: कान प्रभात फेर 
गई हवन यज्ञ के पश्चात्‌ पं० विश्वताथ जी की रार 
की कथा हुई ओर दोवाली आर जुप्रा पर झा 
WANS तथा ऐतिहासिक प्र राश डाला तत्पश्च 
शिवनाथ जी का ऋषि जोजन पर प्रभावशाली 
हुआ । चार आना फंड के र८) एकत्र हुए । | 


— प्रत्येक आये समाज को 


आय का ग्रा 


(of Fo हती 


__ देष्कामा-देवकामा का अथ 

मान जी नमस्ते ! 

. आपके पत्र तिथि २७ भाद्रपद्‌ २००० के सम्पाद- 
` कीय स्तम्भ में 'विवाह-संस्कार में नियोग की प्रतिज्ञा' 
इस शीर्षक के नीचे निम्न वाक्य पढ़कर छुछ भ्रम 

उत्पन्न हो सकता है | आशा है कि आप निवारण 

` करने का कष्ट करेंगे | वाक्य यह है-- 
` ४ हमारी सम्मति में चेदिक शब्दों को योगिक 
मानने वालों को ‘Sq? और देव? शब्द के भेद पर 
इतना अधिक बल न देना चाहिये! । यदि आपका 
भाव यह है कि वेद में वणं और मात्रा की दृष्टि से 
शब्दों में कोई बिशेष भेद उत्पन्न नहीं होता, तो 
'चास्तव में आपकी यह धारणा अत्यन्त अदभुत तथा 
भ्रामक है । इसका तो स्पष्ट अर्थ यदी है. कि वैदिक 
शब्दों तथा वैदिक अथो में जो मनमानी तथा धींगा- 
ait कुछ काल से चलती आ रही है, उसी को 
प्रोत्साहन दिया जाए। तव तो यास्क्र आदि ऋषि 
` कृत निघण्डु तथा तथा अन्य कोशा को एकदम ताक 
` पर रख देना होगा और वेदिक वाङ्मय में हर एक 
को मनमाने अथ करने की पूरी पूरी स्वच्छन्दता तथा 
|: हो जाएगी । वास्तव में यह धारणा वेद 
अपौरुषेय निश्रान्‍्त तथा सरवविद्याय मानने वालों 
| अत्यन्त घातक है । इससे बढ़ करं वैदिक 
में अनबस्था को उत्पन्न करने वाली और कोई 
दूसरी बात हो ही नहीं सकती । जत्र कि शब्दों में 
अपने अर्थ को बतलाने वाली कोई विशेष स्वतन्त्र 
` शक्ति ही नहीं ओर वे ग्र्थकत्ता की अपनी “समझ 
या कइयों की 'सनक' के अनुसार ही तोड़े मरोड़े या 

_ लचक्राए जा सकते हें तो इस कच्चे आधार पर वेदों 

` के वास्तविक अर्था को कहां तक जाना जा सकता दै 

। श्रवा तद्नुसार उनका प्र वार क्रिया जा सकता है | 

- वास्तव में प्राचीन आचायों का ऐसा मत कदापि न 


र के अथ का निणय हो सकता हे । वे शब्द में 
'क्रों बतलाने वाली एक शक्ति मानते थे, जिसका 


अर्थात्‌ किस शब्द को किस अर्थ में शक्ति है, 
निर्णय व्याकरण, उपमान, कोश, आत्त वाक्य 
द्वारा होता है | इससे स्पष्ट हे कि जिस 


जी ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य में निम्न शब्दों में प्रकट 
किया है । “एकः शब्दः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो 
न तमर्थमाह, स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र 
शत्रु स्वरतोपराधात्‌' | 


अर्थात्‌ वेदों में यदि किसी शब्द का स्वर तथां 
वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग होगा, तो वह TWAT 
बन कर यजमान का ही नाश कर डालेगा। इसके 
लिए उन्होंने स्वर के अशुद्ध उच्चारण होने पर FAI 
( वृत्र ) का बध हो गया; इस गाथा का भी प्रमाण 
उपस्थित है । वर्ण के अशुद्ध उच्चारण या भेद होने 
पर क्या क्या अनथ उपस्थित होते हें इसे किसी ने 
सुन्दर ढंग से निम्न श्लोक में दिखाया हे | 


“यद्यपि बहु नाधीषे; 
तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ | 
सकलः शकलो माभूत्‌, 
सङ्गत शकत शिवः शवः ॥ 


कोई अपने पुत्र को सम्बोधन करके कह रहा है 
हे बच्चे | यद्यपि तेरा बहुत पढ्ने में. मन नहीं है, तो 
भी तू कम से कम व्याकरण तो पढ़ ले; ताकि 'सकल! 
(सारा) की जगह “शकल ( टुकड़ा ) तथा  'सुक्रत' 
(एक बार) की जगह “शकल? ( प्राणियों का भला 
ओर “शिव? (मुदा) का प्रयोग करने से हंसी का पात्र 
न हो। छोक में आए "शिब? ate ‘aa’ इन दो 
शब्दों में सिर्फ यात्रा के छोटे से क्या अनर्थं उपस्थित 
होता है, इसे ‘Fz तथा 'देव' शब्दों में विशेष भेद 
मानने वाले को विशेष्र ध्यान देना चाहिए। इसके 
सित्राय उनकी दृष्टि में Saar’ और “भक्तों तथा 
“पिता? और “पति? इन शब्दों के अर्थ में भी विशेष 
अन्तर्‌ न होना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के धात्वथ 
तो समान हैं, सिफ प्रयोग में ही भेद हे। परन्तु इस 
प्रकार शब्द और अथ का व्यत्यय होने पर कितने 
भारी अनथ की सम्भावने है, इसे विद्वान्‌ लोग स्वयं 
ही विचार सकते हें । इसलिए प्रकरण तथा प्रत्यय 
आदि से अर्थ में भेद उत्पन्न होता है, aq सर्वसम्मत 
तथा स्पष्ट सिद्धान्त हे | 


DRT PPT PRE POF 7 
x oN च्मूः [oS > ~ ~ 
\ श्रा पात लाहत्यावभाग क 
प्रकाशन 
\ किसी भी आय्य asia को इन पुस्तकों 
१ स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये | 
वेदामून २।।) Immortal Sayings ofDayanand | 
जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 
स्वाध्याय संग्रह lll) वेदिक धमे की जय 
वैदिक स्वगे Ill) यास्क युग 
स्वगं |=) सभा इतिहास. | 
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आये समाज देहरादून 
देहरादून समाज का ६४ वां उत्सव wa 
'अकतूत्रर तक बड़े समारोह से मनाया गया 
से महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज दी ६... 
प्रारम्भ हो गई थी. २४-१० को नगर कीन 
Go चन्द्रगुम जो वेदालंकार मन्त्री हिन्दू महा 
का Hews भारत विषय पर बड़ा प्रभाव 
व्याख्यान हुआ इसके अतिरिक्त परिडत बुद्धरे३ 
विद्यालंकार पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय प्र 
प्रतिनिधि सभा देहली यू. पी. आदि विद्वानों के 
भाषण हुए--श्री जगदशेन जी मन्त्री ने aaa 
ओर से श्री प्रधान जी सभा को १११) Go HE 
भेंट stl सहस्तों की संख्या में खी पुरुष 
रहते थे | 
कन्या गुरुकुल गोशाला की स्था 
गोरचा के प्रेमियों से श्रपील- 


कग्या गुझुकुन देउरादून में सम्प्रति ३०० कल 


, शिक्षा प्राप्त कर रही हें । अभो तक कन्या गुरुने 


र 


३) 3 रहे हें ॥ 
ह, १७ मोइनलाल रोड लाहोर से मुद्रित होकर गुरुदत्तभवन लाहोर से प्रकाशित ह 


अपनी गोशाला न होने से हमें बाहर से qe 
लेकर कार्य चलाना पड़ रहा था जिसके लिये ॥)। 
दाम देकर भी शुद्ध दृध प्राप्त करना कठिन हो 
atl इस कठिनाई को दृग mae लिये ४ 
गुर्कुन के अधिकाग्यों ने शुरुकुल में गोशाला 
स्थापना कर दी है । साहीवाल नसल की ११ग्‌ 
पहला वैच गुरुकुल में पहुँच गया है । इन गोओ. 
प्रत्येष औसतन १०, ११ सेर दूध देने वाली है। 
गोश्रो के आज्ञ,ने से प्रतिदिन लगभग रे मन। 
दूध कन्यां को मिलने लग गया है | इन! 
को उभी टेम्गरेरो टीन शेड में रखा जा eral! 
शीघ्र हौ इत गौओं के लिये आवश्यक भवनादि' 
होंगे । आशा है धर्म के प्रेमी उदार दानी हमा 
आवश्यक्रता को पूरी कर देंगे | गोशाला के झाः 
भवन पर कम से कम ५०००) व्यय Wan 
महानुभाव अपने किसी सम्बन्री की alae 
भवन बनाना चाहेंगे उनके नाम का शिलालेख | 
द्विया जायेगा | कन्याओं को निधोरित स्के 
श्रनुसार दूध दिया जा सके इसके लिये कम 
१५ गाये ओ खरीदनी आवश्यक हैं। प्रत्ये 
पर लगभग ३००) मूल्य आयेगा । ज्ञो मह 
झप ओ से गुरुकुन को गोधत करना चाहे 
३००) कार्यालय में भेन देशा चाहिए उनके 
गाय क्रय कग्ली जायेगी | 

केन्द्रीय असेम्बली के भूतपूत्र सदस्य तथा 
पत्रकार श्री के सन्तानम ने, जो आजकल ब 
दुर्निक्ष पीड़ित इलाकों का दोरा कर रहे हैँ, उ 
लेख में बतलाया है. कि नदियों के प्रांत बंगाल 
सप्ताह wat व बीमारी से एक लाख > 
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ब (३४३ में बुझे एक वयोवृद्ध योगी का त्र r अस्थि, रुधिर आदि मेरे शरीर में है, जो दिव्य ज्योति | 
आता देशन हुआ | आपका शुभ नाम श्री सुखानन्द ष 4 ae दशान मेरे अन्तः कर्य में प्रकाशित है be गुप्ताइ जी के 
सकती है। आप अपनो अवस्था लगभग १५० १५० Ty के Tg योगी द्वार 1 हृदय में विद्यमान है, फिर aa किससे, किसमें क्यों 
Bama हैं । सुखानन्द ( योगी ) जी का कथन लेखक-श्री अलखधारी मुरादाबाद प्रधान आयै- को कि पक caine ~ 
‘ui स्वामी  विरजानन्द जी से उका प्रथम ` समाज्ञ पटियाला पुरुपोत्तमदास जो के तक करने पर विरज्ञानन्द | 
पुय उस सभय दण्डी जी को अवस्था कोई सूत्र पढ़ लेते तो कभी भूनते न थे। पाठ याद जी ने उन्हे फटकारा और उतके आश्रम में जाना बन्द „ 
Us लगभग थी | दरडी जी २१, २२ वर्ष की करने तथा सूत्र BLS करने के उपरान्त दयानम्द जी कर दिया । | 
म प्रज्ञाच्तु हुये थे । ऋष्टध्यायी तथा चारों दण्डी जी से तेक वितर्क बरते। विग्जानन्द जी इस दयानन्द जो इस दृश्य को देख रहे थे विरजानन्द | 
AA दरडी जी को बर्ठस्थ थे । देहावसान वार्तालाप से प्रसन्न होते थे और कह उठते “द्यानन्द”। जो ने उतसे कहा “इस अज्ञान एवम्‌ छूत अछूत के 
ह देण्डीजी की अवस्था लगभग १०० वषे थी । “तूने बहुत धच्च कोटि पर” ज्ञाना है । -वेदिक धमं को पाखण्ड को नष्ट करने का भार तुम पर छोड़ते aig 
तदू जी उस समय हिमालय में विचरा करते थे । पुनः स्थापित करना है । संसार की सोई हुई जातियों देववाणी के प्रकाश से संसार को आलोकित करने की 


` युवावस्था . को जगाने का: गुरुतर काये करना है। जिस वेदमत आवश्यकता है । इसी महान्‌ काय को पूरा करने के 
ह को जब ऋषि का'प्रथमदर्शग हुआ तो को संसार भूल गया है उस इश्वीय ज्ञान को “पु: लिये संसार में तुमने अवतार लिया है? क 
ब एन्द्‌ जी की आयु लगभग ५ वर्ष की थी। प्रकाशित करना है ।” दयानन्द जी की अवस्था इस समय लगभग 
चौड़ा बलिष्ठ शरोर था | मुख पर चेबक के. विरजञानन्द जी दयानन्द जी से सदैव प्रसन्न रते १° 5१ की a in प्रफुल्नचित्त अभय और | 
sg अंकित थे । आठों याम लंगोट बाँधे रहते । ' ओर स्नेह काते थे। ईश्वराराधना में लीन रहते थे। परमात्मा का उनको | 
ह अंगोछा मात्र लपेट लेते थे। शान्त-. दयानन्द के सहपारी उदयप्रकाश श्र्दावीन मत "तीर च 


विशुद्धानन्द जी महाराष्ट्रोय ब्रह्मगा वेद विद्या डि 
एवम कमांड के घुरल्धर विद्वान्‌ थे । दयानन्द जी ने 
उनसे निरुक्त समेत वेद! ध्ययन किया और अल्पका 
पुरुपोत्तमदास जी वल्लभाचार्य मत के गुमाई मेंदी वेद वेदांगादि समस्त ग्रन्थों को सम्पूणोतय 
1 मथु में निवास waa) उन्होंने अपने आश्रममें समाप्त कर लिया । दयानन्द के हृदय में यही तो 
बार जब योगी जो का दयानन्द जी से एक पाठशाला खोल wetati इस पठशाला में अभिलाषा थी कि.में वेदों का अनुवाद ऐसी उत्तम | 
gar तो वे स्त्रामी विरज्ञानन्द जी के पास विद्यार्थियों को सस्कृत को शिक्षा दी जाती थो। आयभाषा में करू कि साधारण जनता भी सग्लता 
का रहे थे। सुख न द जी ने ऋषि के विग्जानन्द शी कमी कभी अष्टाध्यायी. की शिक्षा पूवक समझ सके ओर लाभ उठावे । कु 
थो में से कुछ के नाम इस प्रकार बताये:-- देने के लिये पुरुषोत्तमदास जी के स्थान पर जाया योगाभ्यास 
बन्ना चौबे, Yo taza, do मणिराम, करते थे। एक दिन शिक्षा देते समय अकस्मात्‌ SN 
इतादि | विद्याध्ययन काल में सुखानम्द जी गुंमई जो के शरीर से उनका करस्पशे होगया। समाधि लगाकर योगाभ्यास करते देखा । द 
ae युवक ऋषि को विद्यार्थियों ने हाहाकार मचाया। गुंसाई जो छिव र्ये दी समाधि भीषण समाधि होती थी और 
` तपोबल चित्ताकपषक था। इनको (छू * ये ), स्वान करना होगा । ऐसे तल्लोन हो ज्ञाते कि यदि उस समर 


क्त विलक्षण एवम्‌ प्रशंसनीय थी । एक बार त्ता 
fe F au Tare st ने. yrds HG Ee digit GAS दे, अक्षा ३न का शरीर a न, ig 
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| संयम तथा सहनशीलता की आभासे के अनुयायी थे। उद्यप्रकाश ओर दयानन्द में कभी 
रहता था । दयानन्द और विरजानन्द जो कभी शाख थे हो जाता था। दयानन्द जी को उद्रय- 
लन अभी नहीं हुआ थ | प्रकाश के विचारों से ग्लानि होगई थी । 


_ ME २ 
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_ अ रख देता तो भी उनकी समाथि नहीं टूटती । 
दयानन्द प्रति दिन y—e घटे समाधि लगाते थे-- 
fa को दो बजे तक नित्य नियम शोच ख्नानादि से 
निवृत्त होकर निश्चेष्टभाव से समाधिस्थ हो जाते थे। 
शीतकाल माघ ओर पौष के महीनों में सर्दी के प्रकोप 
से जब लोगों के दाँत से दाँत कट कटाते मनुष्य पशु 
पक्षी सभी तीव्र शीत के कारण त्रादि २ पुकारते, उस 
समय घ्याकाश के साये. व खुले मेदान, में कमर पर 
एक फोपीन तथा नीचे एक सादा लट्टे का अंगोछा 
बिछाये रात्रि के दो बजे दयानन्द समाधि में मग्न 
रहते थे | 
वेदभाष्य 
द्यानन्द्‌ ने वेदांगादि समस्त विद्याओं को अल्य- 
काल में ही प्रहण कर लिया तथा उनके Wz तत्वों का 
ऋषि को पूरो अनुभव होगया | 
ऋषि ने मिथ्या क्रिया--कौर्ति को त्याग वेदिक 
धम के मुख्य २ सिद्धान्तों का प्रचार किया--एवम्‌ 
इन्हीं सिद्धान्तों पर म्रंथनिर्माण किये । 
वेदभाष्यानुवाद काल में wt सुखानन्द जी 
ददानन्द जी से मिले ओर अनुभव किया कि दयानन्द 
जी प्रति क्षण az चिन्तन में ही लीन रहते थे। उनके 
मस्तिष्क में केवल एक हो विचार था ओर ag था 
वेदभाष्य का | 


~ 
® 


नियोग 
एक वार सुखानन्द्‌ जी ने नियोग के विपय में 
मो से वार्तालाप किया । ऋषि ने उत्तर दिया कि 
वतमान काल को हीनावस्था एवम्‌ आयेजाति के पतन 
पर दृष्ट रखते हुये गुरु म राज ने इस सिद्धान्त के 
प्रचार करने की आशज्ञा दी है। इसी कारण मेंने नियोग 
विषय का अपने ग्रन्थों में प्रतिपादन क्रिया है । 


| कमे की प्रधानता 
| कमेकांड पर दयानन्द जी ने विशेष रूग से ज़ोर 
att उनका विचार था कि aa तक आर्यावत की 
समस्त जनता के आचरण शुद्ध व उच्च न होंगे उनको 
मानसिक तथा आत्मिक उन्नति दुष्कर है। इसी 
मन्तब्य पर दृष्टिपात करते हुये ऋषि ने इस विषय का 
` विस्तृत रूप से उल्लेख किया थर प्रचार भी किया । 
ज्ञान एवम्‌ उपासना के विषय में भी उनके प्रन्थों में 
बल्लेख है किन्तु सूम कर्मकांड विषय की 
भाँ.त विस्तारपूवेक नहीं । 
| ; मुक्तजीव 
स्वामी जी वास्तबिक मुक्तात्मा थे उनके दशन 
सत्संग से चित्त में आनन्द धोर उल्लास का 
ब होता था मनोगति स्वतः बिलक्षण रूप से 
ल हो जाती ऐसा बोध होता कि आत्मा 
पवित्र वायुमंडल में विचरण कर रा है। 
श्वर प्रधान 
से स्पष्ट द्वोता था #ि वे ईश्वर के 


जाति एवम्‌ वेदिक धम के पुतुरुद्वार में वे केवल 
Pana का ही पालन कर रहे हें। उनके कार्यक्षेत्र में 
प्रभुगज्ञा का हाथ सदेव विद्यमान ware जिस 
कल्पतरु का वीज उन्होंने आर्यातरते में बोया है तथा 
तन मन ब आत्मसमर्पण द्वारा सिचन किया है वह 
aa दिन दूरी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त होगा | 
शीघ्र ही ag दिन आवेगा जच संसार के कोने २ 
में वेदिकधमे का झंडा फहगाता हुआ दृष्टिगोचर होगा | 


6 ~ sf AA LS EY) 
स्व. विक्रम जा का स्मात म॑ 
तारो ! क्या नीचे भांक रहे! 

पावन रवि किरणों के धनसे, 
जिसको छाती पुलकितं होती । 
जिसके नङ्गे पेरों को छू, 
रजनो में यह अवनी रोंती | 
सिर के शुभ केशों में जिसके, 
चन्द्रिका सदा छिप २ सोती। 
भीषण दुःख में, गुरुतम सुख में, 
लाये न नयन जिसके मोती । 
उसकी अब केवल राख शेष-- 
तारो! tar नोचे भाक रहे !! 
प्रतिपल जिसके ag अधरों पर, 
मुस्कान मधुर थी शरमाती | 


' प्यारी प्यारो बातें करते, 
जिसकी दाढ़ी थी लहरातो। 
अध्यापन करते हुए समय, 
जिसकी अंगुली चढतो ज्ञाती | 
बच्चों के तन मन, प्रायों में, 
श्रद्धा जिसकी बढ़ती जती | 
— उसकी ये स्मृतियाँ i शेष- 
तारो! कया नोचे भाक रहे । 
जिनक santa दाँत aca— 
उसमें दो दांत ga केसे ? 
जिनके अन्दृग aa, मधु था-- 
विष फे 49 असर केसे ? 
जो सब्र को श्रीषधि देते थे-- 
अपने को ओषधि दे न सके 2 


जो स्वयं कहानी कइते. थे-- 
हो गये कहानी वे केसे ! 
“ये -करुणा प्रशन मेरे अशेष-- 
तारो ! क्या नीचे win रहे! 
“So जगदीश चन्द्रसिइ” गुरुकुल कांगड़ो 


= प्रत्येक आये समाज को -- 


आर्य का ग्राहक 
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` लर शाहा स॑ पीदा 


५०५७ २ साक २६ कातिक « 


पृष्ठ ३ का शेष ५ 
से मालूम पड़ता हे कि अब जर्मनी का शीघ्र 
मर्दन तथा पतन होने वाला है। साधारणुतक 
समभा जाता था कि रूसी सेनाएं गर्मीके म 
स्थल में शत्रु को हरा नहीं सकती | केवलमात्र 

कड़कती सदी की सहायता से ही वह शत्र 
पराजय कर सकती हे । परन्तु इस वप गर्मी क 
में भी रूसी फोजो ने जमनी को रण चेत्र में 
कर उसे रूस के विज्ञित प्रदेश छोड़ने : 
किया | अब रूस की फोजे बिजली के वेगन रू 
रही है और जर्मन की फोजे मैदान छोड़कर भा 
है । इस परिबतन ने रूसी जनता में आशाबाद 
उत्साह की लहर पैदा कर रहो है । श्री स्टेहि 
अपनी घोषणा में इस बात पर भी वल दिवा! 
अभी तक युरोप में मित्र राष्ट्रों की ओर से a 
दूसरा फ्रंट कायम नहीं किया । जो हमले Ke 
सरा फ्रंट नहीं छ 
आशा करते हैं कि. मित्र राष्ट्र श 
फोजे उतार कर युरोप की जम 
व्त जनता को युक्त करेगे 
मय मानव समाज इस युद्ध के लम्बा होने र 
, वस्त्र कष्ट तथा अन्य अनेक फ्रा 
होकर कराह है । इन कहें क 
ही हो सक्रता है।इस समय 


जमनी पर हो रहे हें उन्हे 
सकता ह | हम 


यराप मं अपर 


दिन अन्न कष्ट 
कष्टों से पीडि 
यद्ध समाप्ति से 
हर रहा है, जापान बहीं का वहीं खड़ा है। 

भांति उसकी श्येन गति मंद पड़ गई el स्ट 


घोषणा के परिणाम रूप फ्रांस में आक्रम 


संभावना की जा रही है | 


आये समाज लोअर बाज्ञार शिमला काः 


१, प्रधान श्री ला० बिद्दारो ज्ञाल जी म्युनिस्पिल 
२, उपप्रधान श्री ला० शांकरनाथ जी एड शेकेट 
„ श्री ला० जेसीराम जी प्डवोकेट 
, मन्त्री श्री do बिद्र/रीलाल जी 

, सयुक्तमन्त्री श्री म० शित्रनागायण जी , 

_ उपमन्त्री श्री म० बलवन्तराय जो खन्ना 

, कोषाध्यक्ष श्री शान्तिनाथ जी भल्ला 

. पुस्तकाध्प्ष श्री जगदीशमित्र जी 


आवश्यकता 


एक पढ़ी लिखी घर के काम काज ओः 
कढ़ाई में होशियार, स्वस्थ, सुन्दर ऑर्‌ TAS 
जाति की सन्तान हीन बिधवा के लिए दुका 
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` मुलाजिम पेशा २५-२६ वर्षाय सदाचारी 


सुन्दर और मधुर-स्वभाव के वर की आवश 
-बरिधुर हो तो उसके कोई सन्तान न हो। 
अम्बाला, सहारनपुर, शिमला अथवा लुधिय" 
में से at तो उत्तम है 1” 
मन्त्री, आय प्रतिनिधि ae 
गुरुदत्त भवर्‌ 


ei २६ कातिक २००० 


रविवार २६कातिक 
fa ogo २००० 
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oH समाज का आन्दालन 


शशाथल कया हे? 
=a समाज, के सिद्धान्त- वेदिक धर्म द्वारा प्रति- 
बध आदर वर्तमान युग की समस्याओं के अचूक 
ब || sams वर्तमान युग की आत्मा-]1)0110- 
5} प्रजञातंत्रबाद का मानवीय जीवन के हरेक 
ग्मे विनियोग करना चाहता है । मनुष्य के पारि- 
च्च्क; जीबन में बह ‘al’ ओर पुरूष को, आदम 
_ 'होवा को, भाई और बहन को, पति और पत्नी 
META और पिता को, गुरू और शुरु पल्ली को पुत्र 
— पुत्री को बरावर के अधिकार ओर आत्मिक 
क al मानसिक उन्नति के अवसर देना चाहता 
३इसीलिये आयसमाज कन्या पाठशालाएं, खी 
्व॑स्समाजें-तथा आर्यसमाज में भी पुरुषों को 
तिः feat को सदस्य बनाने का पक्षपाती है । 
 स्सामाजिक जीवन सें, राष्ट्रीय संगठन में काले 
Ry तथा कथित छोटी जातियों और बड़ी जातियों 
| न्नियम ओर कानून की दृष्टि सें भी समान अधिकार 
[लाने के लिये दलितोद्धार आन्दोलनों को संचालित 
रहा है राजनीति ओर व्यापारी क्षेत्रों में तो 
oar स्वयं समय की लहर, वंतमान युग की 
कः शक्ति के रूप फेल रहा हे | 
afta aa में, परमात्मा-आत्मा-प्रकृति के 
SAAT सूक्ष्म-बुद्धि और परलोक तथा परोत्त 
गो से भर पूर कार्यक्षेत्र में प्रजासत्तावाद को 
md दिलाने का कार्य वर्तमान समय में केरल 
रा आर्य समांतर हो का रडा है । मंदिर के पुरोहितों 
विदेशको ओर गुरुओं को परमात्मा का प्रतिनिधि 
ने के स्थान पर, आये जनता तथा मानव समाज 
| प्रतिनिधि तथा मार्गदशक बनाना ऑर्य समाज का 
र” य सुधार हे इस सुधार की योजना से आर्यसमाज में 
!ज्ञीवनशक्ति आई है और आ सकती है। आय 
के आन्दोलन में इस जीवन संवारिणीं शक्ति 
हुए, उसमें उसके सभासदों तथा कार्यों में 
क्यों दिखाई देती हे । इसके अनेक कारणो 


राज 


कांम,फुसंत के समयमें Aaa हैं। समाजों 


आये 


के प्रधान और मंत्री दिन भर अपने धंधों में अपनी 
शक्ति का व्यय करके शेष समय में आर्य समाज का 
काम करते हें । थके हुए ब्यक्ति किसी-आन्दोलन में 
जीवन शक्ति का संचार केसे कर सकते हैं ? समाजों 
के प्रधान और मंत्री के पद शोभा तथा सन्मान के 
स्थान सममे जाते हैं, कार्य करने के नहीं | यदि 
इस कमी को दूर करना चाहते हैं तो हमें समाजं के 
अधिकारियों में दो तीन व्यक्ति ऐसे रखने चाहिए 
जो कम से कम चलते साल में आयं. समाज के कार्य 
को मुख्य समझे । इसके लिये यदि वि.सी कार्यकर्ता 
को जीविकानिर्वोह के लिये कुछ मासिक पुरस्कार भी 
देना पड़े, तो देना चाहिए। आयसमाज में लोक सेवा 
के लिये पुरस्कार लेनेवालॉ को पसन्द नहीं किया 
जाता | अवैतनिक तथा कुछ न लेकर काम करने बालों 
को प्रतिष्ठित माना जाता है, चाहे वह समाज के लिये 
दिन में नाम मात्र का ही समय दे सकें | 

आये समाज की शिथिलता को दूर करने के लिये 
इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए । या तो वानप्रस्थियों 
को समाज संचालन का काम अपने हाथों में लेना 
चाहिए अथवा निर्वाचित अधिकारियों में से किसी 


» एक को सारा समय देना चा हए | इसके लिये या तो 


वह स्वयं अपने निर्वाह की व्यवस्था करे, समाज द्वारा 
उसके निर्वाह की व्यवस्था की जाय या अपने मित्रों 
द्वारा इसकी व्यवस्था करें । अथवा 

(२) आर्य समाज के कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया 
जाय.। समय तक प्र.यः AZ समभा जाता हे कि आय 
समाज का कार्यक्षेत्र मुख्यतया आत्मा परमात्मा की 
चर्चा करके मनुष्यों में परलोक सम्बन्धी विचारों तथा 
Sfisfagidl का प्रचार करना है वर्तशन समय की 
जीती जागती, आए दिनके व्यवहार में आनेबाली 
समस्याओं का हल करना समाज के चेत्र से बाहर की 
बस्तु सममा जाता है । जनता की राजनेतिक तकलीफ, 
आर्थिक कष्टों तथा अन्न-कृष्ट की समस्याओं को दूर 
करना भी आयं समाज का कतव्य होना चाहिए | वते- 
मान समय में, भारत केवल मात्र भारत नहीं, 
सारा संसार जिन तकलीफों में से गुजर रहा हे उनको 
दूर करना भी आय समाज का कार्य होना चाहिए। 
यदि आय समाज इन समस्याओं से प्रथक्‌ रहेगा रो 


ag संसार के जीवित जागृत आन्द लनं से प्रथक्‌ 


पिछड़ा हुआ रह जायेगा | इसलिए इन दिनों आर्य 
समाजों को भारतवर्ष की राजनैतिक समस्याओं का हल 
करने के लिये जनता के लोकमत को जगाना चाहिए | 
ऋषि दयानन्दके इस स्वर्णीय संदेशको कोई कितना ही 
कहे बिदेशी राज्य स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो 


सकता `¬ ” का प्रचार करना चाहिए | ad 
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. विदेशों म॑ भारत का प्रतिनिधि मंडलः--- 


समय में भारत में विशेषतया बंगाल में जो अन्न क 

दिखाई दे रहा हें--इसका मुख्य कारण विदेशी शासन 
है--इसक्रो दूर करने के लिये भो आयं समाजा व 
अपनी आवाज उठानी चाहिए | ब्रिटिश पालमैण्ट तथा | 
अंग्रेज़ी जाति के नेताओं का अनुभव कराना चाहिए | 
कि भारत की सत्र सोसायटियों-सव अन्दोलनः-भाग्त {| 
में स्वदेशी राज्य स्थापित करने के लिये सब ६ | 
करने की तैयार #1 इसके लिये आर्य समाज को | 
अपने प्लैटफार्मो पर भी आन्दोलन करना चाहिए यदि 
आये समाज इन दो दिशाओं में काम करेगा तो आर्य 
समाज का आन्दोलन जीबित जाग्रत--समय का प्रबल 
आकपक आम्दोलन बन सकेगा | में आशा क ता 


क्रि आय भाई अपने २ शहरों तथा समाजां में ईन दो 
विचार धाराओं का प्रचार करेंगे | 


दिल्ली की सैण्ट्रल एसम्बली में भारतीय सरकार ने | 1 
विदेशों में भारत की आनशान बढ़ाने तथा भारत 
द्वारा किये जाने वाले, युद्ध विषयक परिश्रमों का 
परिचय कराने के लिये प्रतिनिधि मंडल 
भेजने का प्रस्ताव पेश किया । कांग्रेस, मुसलिम लीरा | 
ओर दूसरे गैर सरकारी राजनेतिक दलों ने बहु- | 
सम्मति से सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार 
दिया | 

ag उचित ही हुआ | क्योंकि जब तक भारत पर- | 
aa हे विदेशीशासन के आधीत हेतव तक भारत | 


: 
oT) 


सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रतनिधि भारत दे 
प्रतिनिधि न होंगे अपितु विदेशों {में भारतीय परावो- । 
नता के समर्थक प्रचारक समझे जावेंगे । यदि सरकार | 
यथाथ में भारतीयों के प्रतिनिधि भेजना चाहती हैँ 
उसे जेलों में बन्द भारत के महात्मा गांधी जेसे 
को रिहाकर देना चाहिए । बड़े से बड़े प्रतिनि 
मंडल-महात्मा गांधी आदि नेताओं को केद करते वे 
कारण - भारतीय सरकार के मस्तक पर लगो कालिम ' 
को नहीं धो सकते । यदि ब्रिटिश सरकार यथार्थ २ 
विश्व में स्वतन्त्रता तथा प्रजा सत्ताबाद स्थापित करन । 
च.हती है, उसको जमन हिटलर शाही राक्षसी पंजे रे | 
रक्षा करना चाहती है तो उसे इस सिद्धान्त का अम 
प्रचार भारतमें करना चाहिए। इस प्रकार का प्रतिर्नि | 
मंडल जनता के घन का अपव्यय है । हम आशा कर | 
हैँ कि भारतीय सरकार भारत के निर्वाचित प्र तरि 
feat की सम्मति को ठुकराएगी नही... | 
रूप के राष्ट्रपति स्टैलिन की घोषणा 
मास्को में अमरीका इंगलेएड और रूस के 
निधियों ने वर्तमान युद्ध को जल्दी से जल्दी समा! ' 
करने के उपायों पर बिचार किया । परिणाम .स्वरू 
तीनों wet की ओर से सम्मिलित घोषणाएं भी प्र । 
शित की गई है । इन्हीं दिनों सोवियत रूस 


[राहू के.अवसर पर श्री स्टलिन ने भ 


4 
. 


हू 
१! 
i 
i 
| 


uae हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य मात्र के. कल्याण 


|. के लिये प्रतिदिन करने के लिये पांच यज्ञ निश्चित किये. 


4 थे । उनमें से सन्ध्या सबसे प्रथम है। सन्ध्या आत्मिक 

| भूमिका में उन्नति प्राप्त करने का प्रधान साधन है । या 

' यो कहना चाहिये आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने 
का सन्ध्या मुख्य द्वार है । 

सन्ध्या का अर्थ--सन्ध्या यह दो शब्दों के मेल 

से बना है । एक ‘a दूसरा “ध्येङ्‌'। “सं? उपसगे है ध्येङ 


angle | ‘a’ उपसर्ग का अथे है अच्छो प्रकार से और 


घ्येड' घातु का अथे ध्यान करना दोनों को मिला 
करके बना अच्छे प्रकार से ध्यान करना | सन्ध्या शब्द 
का दूसरा अर्थ सन्धि, मेल बा योग है। सन्ध्या के 
समय साधक का प्रभु के सांथ जो सम्बन्ध मेल वा 
योग होता है इस आशय का प्रकाश यह दूसरा अथ 
बतला रहा है | महषि दयानन्द जो महाराज ने सन्ध्या 
का यह अर्थ किया: है किः-- 
“सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म- 
यस्यां सा सन्ध्या ।? (पंचमहायज्ञ विधि ) 
भलो भांति. ध्यान करते हैं या ध्यान क्रिय। जाता 
है परमेश्वर का जिसमें वह सन्ध्या है। सन्ध्या का 
मुख्य उद्देश्य परब्रह्म. परमेश्वर का ध्यान है । यह तो 
सन्ध्या का अथ और उसकी व्युत्पत्ति ऋषि के. शब्दों 
द्वारा-बतलाई गई । 
च्या क्यों करनी चाहिये, इससे क्या २ 


ag ; | 
| संसारमें यह देखा जाता है और मनुष्य का 
स्वभाव है, ag feat वस्तु कें लाभ को सोच ओर 
विचार कर फिर उसमें प्रवृत होता है। अगर उसको 
उसके लाभ का पता नहीं और उस में लग जाता 
तो उल्टा हानि (नुकसान) उठ!ता है और पीछे पछता- 
ता है। इस लिये हम को भी यहां यह देखना है कि 
. सन्ध्योपासना से क्या क्या लाभ होता है | अगर ga 
' को यही नहीं पता है तो उसमें प्रवृत हो. केसे होंगे । 
. ओर जब प्रवृत ही नहीं होंगे तब उस के उत्तम फन 
ज्ञो महान आनन्द उसकी प्राप्ति केसे करेंगे ? इससे 
. हम को इससे होने वाले. जो लाभ हैं उनको समम 


५ mar चाहिये। कई लोग सुख और नन्द एंक ही 


1: स्थान अथवा एक ही श्रथ में प्रयोग करते रहते हैं । 
| मगर मेरे विचार में यह बात नहीं | सांघारिक सुख 
- जिसको हम Saez मान बेठते हैं वास्तव A as 


नारिक सुख दुःख नहीं होता. बल्कि तोसरी एक 
वस्तु की प्राप्ति द्वोती है जिसका नाम आनन्द है| 


ही अन्दर दोता है । इसी कारण परमात्मा 


श्या. 00 १ अधि . 
का १ भये 


= 

सन्ध्यापासना (ब्रह्मयज्ञ) 

( ले० mo भास्करानन्द, सार्वदेशिक दयानन्द 

fag मण्डल, हरिद्वार ) 
PPA KR 

को सत्‌-चित्‌-आनन्द कहा. गया और उनका नाम 
सचिदानन्द हुआ | जीवात्का इसके पास आनन्द नहीं 
है भगर इसके पास अपना स्वाभाविक गुण विद्यमान 
होता तो जीवात्मा को भी हम सच्चिदानन्द कह सकते 
थे मगर ag बात नहीं | आगे शेष रह जाती है प्रकृति 
जिसके दो भेर हैं एक कारण प्रकृति दूवरा काये 
प्रकृति । इस दोतों प्रकार की प्रकृति इसमें आनन्द 
दूर की बात रहो चेतना भी नहीं है इसी कारण इपको 
सत्‌-सत्तावाला कहा गया । अत्र बाते साफ हो गई | 
प्रकृति सत्‌ स्वरूपा है | जीवात्मा सत्‌ और चित्‌ इस 
से युक्त है और परम पिता परमात्मा सत्‌ चित्‌ आतन्द 
इन तीनों गुणों से युक्त हैं । 

अब हमको अगर आनन्द की प्राप्ति करनी है तो 
हमको उस आनन्द का स्रोत जो परमात्मा है उसकी 
तरफ़ जाना होगा । प्रकृति के रंग fata 'चमक्रीले 
पदार्थों को देख कर अथवा उसको प्राप्त करके उसी में 
आनन्द मान बेठना जो केवल क्षणिक सुख है ओर 
जिसके पीछे दुःख भी साथ-साथ लगा हुआ है इसी 
को आनन्द समम बेठना केवल अज्ञानता हो है और 
कुछ नहीं | अगर हमको आनन्द प्राप्त करना है अथवा 
उस आनन्द के स्रोत तक पहुंचना है तो सन्ध्या उपा- 
सना हो जो उस आनन्द के स्रोत का प्रथम द्वार है 
पहले उसको खोलने का प्रयत्न करना होगा | ae ऐसा 
द्वार अथवा दरवाजा नहीं है कि जरा सा प्रयत्न क्रिया 
ओर खुल गया । उसके खोलने में अपनी सम्पू शक्ति, 
भावना, विचार सब्र का सत्र केन्द्रित करना पड़ता है 


- और अत्यन्त पुरुपाथे ओ प्रयत्न के पश्चात्‌ वह्‌ दर- 


वाजा Gaal है | संसार में हम देखते हैं एक माता है 
ag घ में बेठो हुई चक्को से आटे पीसने का अथवा 
किसी सीने पिरोने के काम में लगी हुई हैं। उसका 
श्राठ अथवा ६ मास का बच्चा उसके काम को पिगाड़ा 
करता है | माता दरवाजा अन्दर से बन्द कर लेती है 
अब बालक पहले इधर उधर प्रयत्न करता है HR दर- 
वाजों में हाथ पेर मार के खट पट करके रह जाता है 
मगर माता दरवाज़ा नहीं खोजतो वह. जानती है. जब 


मेश बच्चा भूख से. अत्यन्त व्याकुत्त होगा, दूध ही 


तलाश ओर मेरे पाने में अपना सारा प्रयत्न लगा 
देगा, रो रो कर सिर पटक पटक कर चिल्ला चिल्ला कर 
जमीन श्रासमान एक कर देंगा तत्र में दरवाजा खोलूंगी | 
Bea तक वह माता ऐला ही करती, a ag दरवाजा 
नहीं खोलती, बच्चा ऐसे चिल्ला चिल्ला वर गला बेठा 
लेता है दूध पीने को इच्छा और माता के पाने में aa 
अत्यन्त आकुल और व्याकुल हो उठता है बच्चे को 
अत्यन्त विहल हुआ हुआ देखकर माता का कोमल 
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` वान दयानन्द्‌ 


RS २६ कातिक २+ 


हृदय पिघल जाता है दरवाजा खोल देती है 
प्यारे पुत्र को गोद में उठा लेती है उसके aly 
aad है अपने अंचल से उसके. शरोर में ये 
धूल को झाड़ती है और अत्यन्त प्रेम से gaa 
हुई अपने हृदय से लगा लेती है और अपने 
मय दूध कोपिला कर बच्चे-को प्रसन्न करनी 21% 
तो एक सांसारिक माता की बात, लेकिन az & 
जगत्‌ जननी, जगत्‌ को ही जननी नहीं नो कड 
ब्रह्मारड़ के बच्चों को जननी (माता) है जिसके पास दु 
कभी आनन्द रूपी दुग्य का स्त्रोत प्रवाहित हो रहा दै र 
माता को क्या इम ऐसे हो बातों हो बातों से sige 
लेंगे अथवा उस आनन्द को चिना feat sap 
प्राप्त कर लगे? इसके लिये महान्‌ प्रयत्न करना पढ़ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धा 
ध्यान और समाधि इल स्टाइ योग का जो हि 
ऋषियों ने क्रिया वह क्यों ? इमी लिये तो कि 
आनन्द्‌ का मुख्य वेन्द्र जो परमात्मा है उप्तकों 
कर सके | सन्ध्या, इश्वरोपास॑ना पर ऋषि 


अत्यन्त जोर दिया है | मनु जी महाराज कहते है 


उसके लाभ बतलाते हैं;-- 

पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिष्ठन्ने शमेतो व्यपोहति। 
पश्चिमां तु समासीनो सलं हन्ति दिवा कृतम्‌ 

(१) प्रात: काल की सन्ध्या से रात्रो भर क 
सायंकाल की सन्ध्या से दित भर. के कुसंस्कार 
मेल र ४ होते है | 

(२) सन्ध्या में बेठा हुआ साधक आतपति 
द्वारा अपने प्रत्येक अङ्ग के दोषों को खोजा है 
पश्चात्ताप के आंसू बहा कर अपने हृदय को शुद्ध 
है तथा निर्मल, शान्त, तपोमय, विद्या विज्ञान 
सूर्थादि सब जगत्‌ प्रकाश, सचथिरानन्द स्वह 
पिता परमेश्व। के गुणों के चिन्तन: से पाप हप 
का प्रक्षालन कता है | 

(३) सन्ध्या अथवा भगवत भजत से ४ 
पापों के लिये उठने दाली प्रत्रृति का दलन । 
आर उत्तम विचारों को वृद्धी होती जाती है। 

~ ९ ~ 

(४) परमेश्वर को स्तुति गुण कोतन से 
fauna तथा विनम्र होता है | 
` (४) मडापुरुषों के जीवन पर दृष्ट ड 
देखिये भगवान कृष्णा, भगवान Zz, शंकर अ 
इत्यादि जगततद्य मद्ठापुरुष ` 
अपने महान्‌ कार्या से मानव मह्तिऽक तथा हू. 
सदा के लिये प्रभुत्व प्राप्त क्रिया है। शक्ति के 
समीप पहुंच क९ ही अपर्रामत शक्ति प्राप्त कर! 


(६) इससे अदीनता और निभयता के 
की प्राप्त होती है | महर्षि दयानन्द जी को 


. का यही रहस्य था जिसे aaa प्रभु का साम्रा 


गोचर होता द्ो--वह्‌. गद्दियों ae राज्यों के 


= a समूचे संसार के विरोध में अकेले खड़े 


! क्यों भय खयेगा ? ag मृत्यु के 
© पड़े हैं परन्तु सुख पर मन्द 
4 अटखेलियां खेत म्हो है प्राण 


को भी क्षमा दे रहे हैं । वेद vedi की मधुर 
las श्रोत्र पवित्र कर व्हे हें। ईश्वर तेरी 
ग हो” यह कहता हुआ भक्त भगवान की 
== म्मय गोद मे विश्राम लेने को लाल'यित हो रहा 
= दिव्य दृश्य है। निर्भयता इसी का नाम है। 


=" gu विजय ऋषि को कहां से प्राप्त 
'ण्प्मात्मा की उपासना एवं भगवद्भक्ति से! मनु 
=H 

=n दी्घसन्ध्यात्वादी घे araraeqy | 
Many कीति च ब्रह्मवचेसमेव च ॥ 

+ go अ० ४-६४ 
रच्या न करने वाले fea को दण्ड: -- 

= येनाविज्ञाता सन्ध्या येननुपासिता | 
झ्शूद्रव हिष्काय: संवेस्मादू द्विजकमंण: ॥ 
4 Zo भा० अ० ११। १६ 


ने पुन: कहा हे:-- 

तिष्ठति यः पूर्वा नोपासते यश्च पश्चिमाम्‌ | 

स॒ साधुभिबहिष्काय सवेस्मादू द्विनक्रमेयाः ॥ 
मनु० Ho २ श्लोक १०३ 
३ पुण में भी लिखा है:-- 

स्मात्सवप्रयत्नेन सन्ध्योपासां चरेद्‌द्विज्ञः। 
शूटर द्‌ भूयात्‌ सवकार्येषु निन्दितः ॥ 
गरुण पुराण 


प में भी यह आया है | 
FA लंघयेत सन्ध्यां सायं प्राप्त: समाहितः | 
i यो.मोदात्‌ स याति नरक aq ॥ 


ङ्ग पुराण में भी इस बात को पृष्टी का है: 

मीह VATA सन्ध्यां नाति क्रमेदू द्वितः | 

्यातिक्रमयाद्विरो त्रह्मयथात्मउते यतः | 

लिङ्ग पुराण 
इ प्रकार से ओर बढ़त से ग्रन्थों में इस क बारे 
त्त कुळ लिखा है । हमारा यहां इतने ग्रन्थों का 
ग्ण देने का प्रयोजन केवल इतना हो है क्रि ga 
गा के aged को भली प्रकार से ममक लें | हमारे 
ग्मि सन्ध्योपासना पर इतना जोर क्यों देते 
पका कारण क्या है! वे ज।नते थे सोर पूग 
मै समक गये थे कि परमात्मा हा सम्पू! ब्र पराए 
[यक है, अविद्या अन्धकार निमूत्तक विद्या अर्क 
है | ag अनन्त ब्ल, विद्या, बुद्धि ओर ज्ञान 
Lag न्थायकारी ओर सवे व्यापक होते हुये 
का बल है जो उल मान प्रभु झा सहारा 


1 पुण बिजय set को कहते हैं | यह नियता ' 


पास १०० अशर्फियां थो, उसने उन अशकियों को 


अपने एक मित्र जो उस समय के अच्छे सेठ थे, उन 


को दे$ग कहा, सेठ जी इन अशर्फियों को अप अपने 
पास रकखें, जब में विदेश से आऊंगा और. जब मुभे 
आवश्यकता होगी मैं इनको आप से ले लू'गा । 
सेठ जी ने कहा अच्छी वात है. अगर आप इसको 
अमानत के तौर पर रखना चाहते हैं तो रख दीजिये | 
जब आप को कभो भी आवश्यकता हो ले लीजियेगा। 
यह घर तो आप ही का है । वह ब्राह्मणं उन अशर्फियों 
को सेठ जी के यहां रख कर निःशंक होकर विदेश 


चला गया। कई वर्षो के पश्‍च त जब विदेश से अपने | 


घर आया ओर जब उसको रुपये की आवश्यकता 
महसूस होने लगी वह सेठ जो के पास गया |, ओर 
कहा “सेठ जी आप ने जिन मेरी १०० अरार्कियों को 
अमानेत के तौर पर,रक्खा था उनको दे दीजिये मुझ 
को इस समय अत्यन्त आवश्यकता है । सेठ अक्ल- 
मन्द्‌ होते ही हैं वह सोचने लगे. कि. इस त्राह्मण.ने 
अशार्फियां मुझे को ग्खने के लिये दी थीं; वह बात ठोक 
है और मैंने लिया भी हैं लेकिन न इसके पास कोई 
प्रमाया है न कोई nag tat अवस्था में यह मेरा 
कर ही क्या सकता है | उस सेठ ने लोभ में आकर 
ब्राह्मण देवता को श्रशर्कियों के देने से बिल्कुल इन्कार 
कर दिया.। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी आए चिन्तित हुए 
ag न्याय कराने के लिये राजञा के पास गये और 
राजा से सारी को सारो बात कड सुताई। राजा ने 
कहा आप के पास कोई प्रमाणपत्र है, ब्राह्मण देवता 
बोले नहीं | फिर राज्ञा ने कहा प्रमाण पत्र न सदी 
बोई गवाह है, फिर भी त्राह्मण देवता ने नहीं के शब्दों 
में जवाब Rar) राजा बड़े विचार में पड़ा लेकिन था 
बुद्धिमान और न्यायक्रारी । उसको एक सूक निकल 
आई | वे श्राह्मण देव से बोले अच्छा आप जाइये 
कल शाम को ६ बजे उसी सेठ की दुकान पर रहना 
में हाथी पर बेठकर शहर देखने के लिये आऊंगा। 
जब में आपको बुत्ताऊँंगा उत्त समय आप मेरे पास 


आ जाइयेगा | राजा दुसरे दिन शाम को ६ बजे परि- 


भ्रमण करने के लिये हाथी पर वेठ कर निकला | 
सागा का सारा wat सज्ञा दि 1 गया था क्यों 


आज राजा शहर देखने के लिये आ रहे हें। राज! | 


हाथी पर बैठे निर्धारित समय पर उस सेठ की दुकान 
के सामने पहुचे, ब्राह्मा देवता को देख कर बहुन 


शग्रर और प्रेम से बुलाने लगे । ब्राह्मण देवता जी 


यहां आइये, यहां आइये | आपके दशन बहुत समय 
के पश्चात हुए। आप कहां थे. आप को कोई कष्ट 
तो नहीं ऐसे सुन्दर सुन्दर'पांच सात वाक्य कह कर 
र हाथो को बेठवा कर ब्राह्मण जो के हाथ प्रेम से 
पकड़ कर हाथो पर अपने पास बेठा लिये और वहां 
से चल!दिये | शहर का परिभ्रमण करके वह अपने 
स्थान पर चले आये । ब्राह्माण देव से YA अच्छा 
आप इस समय जायें और कल ६ बजे शाम को मेरे 
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“देखा था। अब सेठ जो विचार करने लगे fe यः | 


पास आकर मुझ से फिर. मिलें में आपके सुरद 
को फिर सुनूंगा ag sam देव अपने घर चले गये। | 
वह सम्पूण 224 जो शाम को ६ बजे घटाथा उसक्रो 
सेठ जी और सेठ जी के जितने कर्मचारी थे साने | 


घ्राह्मगा बहुत बड़ा-आदमो है ag तो राजा के बगत 
में बेठने वाला है अगर यह उन १०० अशर्फ”यों का. | 
बात कहो राजा से कह देगा तो राजाहमारे घर कोठो | 
ओर दुकान को तोपों से भी उडवा सकता है और इम | 
को इस अपराध पर देरा निकाला की भो आज्ञा दे oa 
सकता है | और हमारा संवेस्व ले सकता है तो अब्र | 
पडले उस ब्राह्मण देवता को बुला कर प्रसन्न करता _ 
चाहिये और उसको ली हुई अशर्फियों को दे देता 
Wea नहीं तो महा अनर्थ होगा। सेठ जो अपने 
नो» > कहते हैं भाई जाइये आप उस त्राह्मण दे।ता 
mae. से बुला लाइये। नौकर जाता है और 
त्राह्मण जी से कहता है. aa! चलिये-सेठ जी आपको 
याद्‌ कर रहे हैं आप से मिलने के: लिये अत्यन्त 
व्याकुत्त हो रहे हैं। आप को चत्तने में कष्ट होगा 
लेकिन क्षमा करें । त्राह्मग जी सेठ के यहां जाते हैं । 
अब सेठ ज़ी बड़े आदर के साथ उतको बेठाते हैं HA 
ma आदि से सत्कार करते हैं ओर कहते हैं. पंडित 
जी ! आपने जो १०० अशर्फियां दी थीं उसको में 
ही में लिखता भूल गया था अब मुझको याद आ 
गया है इस लिये यइ १०० अशर्फियां लीजिये, मुझ 
सेवक से जो गलती हुई हैं उसको क्षमा कीजिये | 
इस कथानक से हमको यह्‌ शिक्षा मिलती है कि 
वद्द एक तुच्छ AAT थोड़े समय तक छोटे से भूभाग 
के राजा के पास बैठने पर उपरोक्त कहो हुई अवस्था 
को प्राप्त हुआ और उसको दूसरे के हाथ में गई 
सम्पत्ति भा मिल गई और मद्दान-फ़ीति ओर यश को 


प्राप्त कर लिया Aiea जो ऐले करोड़ों meat असंछ ii 
राज्ञाओं का भी राजा, मराराजा है ओए जो असंख्प 
लोक लाकान्तगें और सम्पू पे त्रद्माएड का मालिक, 
शासनकर्ता है, उत्त qeaftar परमात्मा के पास 
नित्य प्रति gag शाम एक अथवा दो घण्टा बेठ गा है, 
ओर जो उस प्रभु फे कहे हुए पर आचरण करता है | 
ag किस agiaar को प्राते होगा उसको धवल कीर्ति | 
विश्व में कितनी फेलेगी ag कितने aga आनन्द: को _ 
प्राप्त करेगा कहा नहीं जा सकता | इस लिये हम स्रों | 
को उचित है कि हम उस पाम पिना के समोप बेठ 
कए a शाम is eS के द्वारा अपने cau | 
रण.को शुद्र करें ओ! अपने अन्दर शु 

धारण करते हुए जोवन के स को ठ 
कर सके । इस लेख के लिखने का हमारा केवल इतना | 
ही'प्रयोजन है fe हम सन्ध्या के वास्तबिक महत्व 
एवं रहस्य को समक शर उस परम पिता प्रभु केपास | 
पहुंचने के सच्चे अधिकारी और भक्त बन सके | 


a धट 
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कन्या गरुकूल दृहरादन 
समाचार 


१--वार्षिकोत्सव ३०-३१ दिसम्बर तथा १-२ जनवरी 
को होना निश्चित हुआ है | गुरुकुल के लिये धन 
संग्रह का कार्य करने के लिये do सोमदत्त जी 
मुख्याधिष्ठाता पंजाब के विविध शहरों में भ्रमण 
कर रहे हैं। आशा हे आय भाई उदारतापूर्वक 
गुरुकुल की सहायता करेंगे । 
२--ब्रह्मचारिणायों की षाणमासिक परीक्षायें २२ नवम्बर 
से प्रारंभ होगीं | अध्यापिकायें तथा छात्रायें परीक्षा 
की तय्यारी में जोर शोर से संलग्न हैं | 
३>पिछले सप्ताह कन्या गुरुकुल में गोशाला की स्था- 
पना की तथा अच्छी नसल की ११ गायें क्रय 
करने को सूचना दी गई थी उसके बाद ३-४ दूध 
देने बाले पशु और भी खरीदे गये हैं। saa 
के एक आय सज्जन ने अच्छी नसल की एक गाय 
खरीदकर , शीघ भेजने का बचन दिया है आशा 
है, अन्य आर्य्य पुरुष भी गौओं के लिये धन 
भेजकर तथा गोशाला भवेन निर्माण के लिये 
सहायता धन भेजकर पुण्य के भागी होंगे | 
४-८ ऋतु सामान्यतया उत्तम हे। १ नवम्बर से ७ 
नवम्बर तक कुछ त्रझचारिणियां को ऋतुs्चर हो 
गया था अब वे रोछमुक्त हो चुकी हें । ८ नवम्बर 
को निम्न छात्रायें मलेरिया अवर से रोगी हैं | 
बृजरानी (मथुरा) सावित्री ( सरायसिद्ध ) उमा 
(कानपुर) सुलोचना (पंचमढी) सुदशना (करांची) 
बिमला (कांगड़ा) इनके अलावा सीना (पंचमढी) 
खुजली से तथा कु, अमृतलता ( लाहौर ) तथा 
' विद्योत्तमा (गोंडा ) काली खांसी से पीड़ित हें 
दोनों की दशा पहले से बहुत अच्छी है | 
कम्या युरुकुल देहरादून 
ड नई कन्याओं का प्रवेश 
कन्या गुरुकुल देहरादून का वार्षिकोत्सव ३०-३१ 
दिसम्बर तथा १-२ जनवरी को होना निश्चित हुआ 
है । इसी अवसर नवीन प्रविष्ट होने वाली कन्याओं 
का ब्रेदारंभ संस्कार होगा । जो महानुभार अपनी 
कन्याओं को प्रविष्ट कराना चाहते हैं वे अभी से प्रवेश 
f मंगाकर भरकर भेज दें । स्थानाभाव के कारण 
श्चित संख्या में ही कन्यायें प्रविष्ट की जा सकेंगी-- 
गाधिष्ठाता- कन्या गुरुकुल ६० राजपुर रोड, देहरादून 
कन्या गुरुकुल की श्रावश्यकतायें 
१, बिद्यालय तथा महाविद्यालय 
भवनों के लिये 
२. आश्रम भवन के लिये 


eS MS ai ht 


Ave at! 


६० हजार 

२० हज़ार 
५ हज़ार 
४ हज़ार 


४ हज़ार 
धमशाला के लिये ४ हज़ार 


` जो महानुभाव अपने किसी सम्बन्धी की यादगार 
र कमरा बनवाना चाहेंगे उनके नाम का पत्थर कमरे 


कन्या युरुकुल दहरादून का 
सहायता काजय 


( ले०--पं० सोमदत्त विद्यालंकार मुख्याधिष्टाता कन्या- 
गुरुकुल देहरादून ) 

आज से लगभग २१ वषे पूव गुरुकुल कांगड़ी के 

२१वें वार्षिकोत्सव पर प्रसिद्ध दानवीर सेठ wana 

जी लोहिया ने यह घोषणा की थी कि यदि गुरुकुल 

कांगड़ी की तरह कन्याओं के लिथे गुरुकुल खोला जाय 

तो में उसके लिये १ लाख रुपया देने को तय्यार हू । 


श्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा आर्य पुरुषों के ` 


मन में पहले ही कन्या गुरुकुल खोलने का विचार 
उठ रहा था | श्री सेठ जी की इस उदार घोषणा का 
यह परिणाम हुआ कि शिरोयणि सभा ने सं० १६८० 
की दिवाली के दिन देहली में एक विशाल कोठी 
किराये पर लेकर कन्या गुरुकुल की स्थापना कर दी । 
विचार था कि शीघ्र ही कोई उचित स्थान देखकर 
कन्या गुरुकुल को अपने स्थान पर ले जाया जायगा | 
दुर्भाग्य से श्री सेठ रघुमल जी का do १६८३ में 
देहावसान होगया, वे जब तक जीवित रहे अपने 
प्रतिज्ञान धन १ लाख का मासिक सूद ५००, गुरुकुल 


. को देते रहे । ऐसी अवस्था में अपना अन्त निकट 


जान उन्होंने श्री स्पामी श्रद्वानन्द जी महाराज को 
तार देकर कलकत्ता बुलाया पर श्री स्वामी जी के 
कलकत्ता पहुँचने से ya ही सेठ जी का स्वगंबवास 
होगया। सेठ जी ने अपने दान के धन का सदुपयोग 
करने के लिये एक ट्रस्ट कायम कर दिया था। पर 
इस ट्रस्ट से गुरुकुल को अभी तक वह प्रतिज्ञान 
सहायता का धन नहीं प्राप्त हो सका है | 


सेठ जी से १ लाख रुपया मिलने की आशा पर 
ही गुरुकुल की स्थापना की गई थी यद्यपि देवीय 
कारणों से बह सहायता धन प्राप्त नहीं हो सका पर 
कन्या गुरुकुल को बन्द करना अब ठीक न था । आर्य 
पुरुषों ने तथा शिरोमणि आय प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के संचालको ने येन केन प्रकारेण इस संस्था को जरी 
ग्खने का ही निश्चय किया | सं? १६८४ में, कन्या- 
गुरुकुल को देहली से उठाकर देहरादून लाया गया 
ओर वतमान स्थान पर २ कोठियें किराये पर लेकर 
कार्ये प्रारंभ किया गया । इस निश्चयानुसार आस- 
पास की तीन कोठियें जिनके साथ लगभग ६२ Alar 
जमीन है खरीद ली गई ओर कन्यां के निवास 
तथा पढ़ने के लिये आवश्यक्र मकानात बनाने का 
कार्य प्रारंभ कर दिया गया । 


स्वर्गीय सेठ waa जी के दान के १ लाख 
रुपये प्राप्त न होने पर भी आर्य प्र तनिधि सभा 
पंजाब ने आय जनता की सहायता की आशा पर ही 
इस गुरुकुल को जारी रखने का निश्चय किया था 
पर दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि आये जनता ने 
पर्याप्त रूए में इस संस्था की सहायता नहीं की। 
श्राज इस गुरुकुल को स्थापित हुए लगभग २० वषे 
तथा देहरादून में इसे स्थिर रूप में चलाने का निश्चय 
हुए लगभग १२ वषे व्यतीत हो चुके हैं. पर अनो तक 


. CC-0. Gurukul Kangri (छत्रां के०तिवीसंध्वछमण्प़रछ ATA -०भोऐन्गतादिः 


रविवार २६ कातिक र 


लिये आवश्यक मकःनात नहीं बन सके हैं| 

संप्रति ने इस गुरुकुल में लगभग ३८. 
शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । लगभग २४० — 
निवास के लिये उपयुक्त आश्रम वन चुका है फक 
बहुतसी कन्याओं को बरामदे में ही रहना पड 
कन्या TERA का वार्षिकोत्व १॥ मास वाद pS 
है इस अवसर पर और भी कन्याये प्रविष्ट दाळ 

आश्रम के अतिरिक्त भोजन भंडार, = 
विद्यालय तथा महाविद्यालय के भवन, निर 
स्नानगृह आदि के लिये भी आवश्यक waa 
के लिये धन की सख्त आवश्यकता है । 

जब तक स्वर्गीय श्री आचाय रामदेव जी ह 
हाथ इस कन्या गुर्छुल पर रहा यह गुरु 
प्रति दिन उन्नति करता गया उनके निधन & 
इमकी आर्थिक अवस्था शोचनीय होगई | उप 
कर्ती के अभाव सें इस संस्था के लिये wine 


में प्राप्त हो सका । आचार्य रामदेव जी = 
पर आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने २ लाख हे 
अपील उनकी यादगार कायम करने के लिख 
जिसमें प्रथम एक लाख रुपया कन्या गुरुकूल 


व्यय करता निश्चय किया गया था। पूज्य 

गांधी जी ने भी रामदेव स्मार क निधि के लिये 
रुपया एकत्रित करने की अपील की थी। पर! 
साथ लिखना पड़ता हे कि इस निथिमें ७ 
केवल ३० हजार रुपया ही एकत्रित हो सञ्च 
यह आर्य जनता की शिथिलता का द्योतकः 
गुरुकल शिक्षाप्रणाली के प्रेमिथों तथा विरे 
कन्या शिक्षा के प्रेमी अयं पुरुषों से हमाएं 
प्राथना है क्रि.वे उदारता पूवक इस उपयोगी 
लय की सहायता करें | क्या धनी आयेसज्ञन 

को गवारा कर सकते हैं कि वे स्वयं तो ३ 
कोठियों में रहें और उनकी पुत्रियां Asa 
कड़ी धूप में तपती हुईं टीन के टैम्परेरी म 
नीचे निवास कर दुःख उठाया करें । आशा 
शील आर्य जनता कन्यां को सर्वोत्तम | 
वाली एकमात्र राष्ट्रीय संस्था की ओर ध्यान 

ही इसवी आवश्यकताओं को पृण कर देगी। 


खोई हुई रसीद afeat की खचना- 


सर्वसाधारण को सुरना के लिए al 
जाता है कि सभा की fara स्मोद ३ 
सज्तनों को दी गई थीं उनसे कहीं ३ 
हैं । अतः अब ये प्रामाणिक न सम 
रसीद बही १५५१ से १६०० तक | साब 
NNER) की ti 
२४ तक | / 


मन्त्री-सावदेशिक Ta प्रतिनिधि भ 


(ग्राण यह है कि मानव जाति के शरीर में कहीं 

ने पर ae dear हाथ की तरह उस 
र मग्हम लगाने के लिये पहुंच जाये। इस 
पर कसा जाये तो निर्विवाद रूप से कहा जा 


ey सभा ने सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
aaa से सेवा का प्रशंलनींय कार्ये किया था | 


'न्तु इस वषे बंगाल 
ो। आपत्ति आई है और जो धीरे धीरे उड़ीसा 
'स्बिहार से होती हुई शेष भारत में फेलने के 
प रही है, वह गत वर्ष की आपत्तिथों से 
आधिक भयंकर है। अंग्रेज़ी राज्य के प्रारम्भिक 
गो के समय के chad को वतेमान दुर्भिक्ष और 
Ma ने भयंकरता में साल कर दिया है । गत युद्ध 
छे} इंफूलुय्ेंजा के रूप में जो घोर संकट भारत पर 
AY हुआ था, उससे कहीं अधिक घोर Fez 
a युद्ध के बीच में हो भारत पर उतर आया है | 
a केवल रोग का हमला था, इस बार रोग 
Wa दोनों का हमला हे । जाति के इस अपूर्व 
अ के समय में यदि आर्य समाज कुळ न करता तो 
को मृत्यु का सूचक होता, परन्तु हष की बात 

| कतव्य की ge आते ही आय समाज ने 
: 1 ओर कतव्य पालन के मैदान में उतर आया | 
Wa तीन चार महीनो में आये समाज की ओर 
गाल में सेवा की at विशाल योजना काम में 
गयी है, उसके समाचार अखबारों में प्रकाशित 
॥हे हैं बंगाल की प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा और 
हता आय समाज की ओ से प्रान्त में गत वर्ष 
सेवा का कार्ये हो रहा था, नया संकट आते हो 


og 


) 


कका एकदम Gat दिया गया और शहूर 
[मों में अन्न वस्र बांटने तथा दुवा देने का कार्ये 
liga दिया गया । लाहौर को प्रदेशिक आये 
ध सभा ने जिस तत्परता और श घता से सेवा 
में कदम रखा उसकी जिमनी प्रशंसा को 
है । प्रादेशिक समा की ओर से भेजे हुये 
अर कार्यकर्ताओं से प्रान्तिक कार्यकर्ताओं 
हेत भारी सहायता मिलो । सावदेशिक आय 
सभा ने आये जगत्‌ से धत थर जन'की 
ना की थी, उसका भो काफी अच्छा उत्तर 
उहा है। सितम्बर मास में सावदेशिक सभा 
कार्यकर्ता do ऑंप्रकाश त्यागी को स्वयं 
पाथ dma भेन दिया गया था। इनके 


बंगाल का ्रात्तनाद 

sto do इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, मन्त्री सावदे शक 

ke अये प्रतिनिधि सभा 
कायं के सम्वन्ध प्रान्त से जो समाचार आ रहे 
हैं, वह सराहनीय हैं | सावदेशिक सभा में max 
आय प्रतिनिधि सभाओं, आरयसमाजों और आये- 
नर-नारियों से जो आर्थिक सहायता प्राप्त हो 
रही है, वह बंगाल भेजी जा रही है। | 

बंगाल में आयेसमाज की ओर से जो कार्य हो 
रहा है, वह एक ही केन्द्र में संगठित होता है । ag 
केन्द्र प्रान्त में सेवा कार्य करने बाली हिन्दू सभा, 
मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी आर प'जाबी ग्लीफ 


सोसायटी आदि संस्थाओं के साथ मिलकर डाक्टर | 


श्यामप्रसाद मुकर्जी के परामशं से अपना कार्य 
2 fs ~ 

कर रहा है। यह तो मैंने कारय के सम्बन्ध में सन्तोष 

की बातें सुनायी, परन्तु saa सन्तुष्ट होकर बेठने 

का कोई अधिकार नहीं हे | ज्यों ज्यों समय गुनरता 


जाता है, बंगाल का आतेनाद अधिक ही अधिक 


ऊंचा होता ज्ञा tere laa झर जन की जितनी 
सहायता भेजी गई है, वह आवश्यकता के समुद्र में 
बूंद के समान है | भूखों की संख्या दिन बदिन 
बढ़ रही है और बीमारों की भी । परिणाम यह हे 
कि अनेक यत्नों के होते हुप भी मरने वालों की 
संख्या बढ़ रद्दी है । आय समाज ने सेवा का जो काये 
आरम्भ किया है, उसे न केवल इतना ही कि उसे 
जारी रखने की आवश्यकता है प्रत्युन इमे निरन्तर 
बढ़ाना आवश्यक है। इस समय बंगाल से निम्न- 
लिखित वस्तुओं की मांग विशेष रूप से आ रही हैः- 

(१) धन--चलते हुए सेवा काये को जारी रखने 
aie आवश्यक चेत्रोंको बढ़ाने के लिएं अभो कुळ धन 
छी आवश्यकता है। केवल आये समाज द्वारा चलाये 
गये केन्द्रों के लिए ही कम से कम एक ल'ख रुपये की 
तत्काल जरूरत है | आये समाज में न दानियों को 
कमी है और न दान देने की इच्छा की । उन्हें केवल 
अनुभव कराने की आवश्यकता है इसो विश्वास पर 
मैंने क्लकत्ते के कायकर्त्ताओं को आश्वासन दे दिया 
है कि आवश्यक धन इन्हें शीघ्र दी भेत दिया जायेगा। 
मेरी आर्ये नर नारियों तथा समाजों से प्राथेता है. कि 
वह रुपया में बिलम्त्र न करें | "का बर्षा जब कपि 
सुखाने” | यदि भेजने में दे( हुई तो उन धन से क्था 
लाभ होगा | 


(२) कपड़े -रुपये की सूरत में सहायता भे तने के 
अतिरिक्त कपड़े की सूरत में भो भेजना बहुन लाभ- 


-दायक है । सभी चीजें बंगाल में gata हो रही हैं । 


घोती, कुड़ता, चादर, कम्बल--ज्ञो भी कुछ भेजा जा 

सके आये रिलीफ़ सोसायटी के मन्त्री के नाम आये- 
g र Nee 

समाज, कानेबालिस स्ट्रीट कलकत्ते के पते से सीधा 

भेज देना चाहिए । उप्तफो सूचना सावेदेशिक सभा, 
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'अनेक स्वयंसेवको.के साथ सेवा कग्ने के लिये बंगाल | 


दिल्ली के कार्यालय में भी' भेजने की कृपा करे। । 

(३) स्वय सेवक--मैंने ऊपर लिख। हें कि सावे- 
देशिक सभा के saa कार्यकर्ता Go ओमप्रकाश | 
त्यागी, डाक्टर सुखदेव जी और do शिवचन्द्रजी a 


भेजे गये हैं और ag aga परिश्रमपूवेक सेवा कर रहे | 
हैं । आयेसमाज की ओर से लगभग २४ केन्द्र चलाये { 
जा हे हें जिनसे कई age मनुष्यों को प्रतिदिन अन्न ; 
मिल रहा है । अभी कल सावेदेशिक सभा की अन्त- । 
ig सभा के सदस्य श्री मिहिरचन्द्रजी धीमान्‌ कलकत्ते ! 
से आकर मुझे मिले थे आप प्रान्तिक प्रतिनिधि . 
सभा के मन्त्री हैं और आर्यसमाज की ओर से किये 
जाने वाले सेत्रा-कार्य के जीवन प्राण Bi आपने पं० | 
ओम्‌पकाशनी के इस संदेश की पुष्टि की' कि त्यागभाव | 
से सेवा करने वाले स्वयूंसेवकों को बहुत भारी आव- 
श्यकता है । जो सज्जन या देवियां सेवा काये के लिए 
बंगाल जाना चाहें ag सावेदेशिक सभा को सूचित 
करें । आवश्यकतानुसार उन्हें यहाँ से निर्देश भेजा 
जायेगा और उस समय उन्हें तत्काल ही बंगाल के 
लिए रवाना हो जाना चाहिये | 
निवेदक:-- इन्द्र विद्यावाचस्पति 
' मन्त्री-सावदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा देइली | 


आवश्यकता a 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के लिए एक योग्य 
अनुभवी जो आयुर्वेदिक फार्मेसी के कार्या' से परि- 
चित हों व्यवसायध्यक्ष की आवश्यकता है । वेतन | 
७५) से १००) तक होगा | प्राथनापन्र प्रमाणपत्र | 
की प्रति सहित मन्त्रो आय प्रतिनिधि सभा पंजाब | 
गुरुदत्त भव । लाददोर के पास AA । | 

मन्त्रो=सभा | 

समस्त आर्य समाजों ब आयो को सूचित 

जिया जाता है कि eval शिवानन्द ( डाढी वाले _ 

को ) २४-१०-४३ से आरु प्रतिनिधि सभा से _ 
प्रथक्‌ कर feat गया है | 

अधिष्ठाता वेरप्रचार 

आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ' 


आयेसमाज जामपुर समाचार-- 


आय समाज ज्ञामपुर में ऋषि उत्सव समारोह | 
से मनाया गया, सभापति का आसत श्री. म. i 
गगेशदत्त जी ने प्रण किया | कई वक्तताएं हुई । | 
no ज्ञानचन्द ओर श्रोमती सुशीला देती प्र पाकर के, | 
भाषया उत्तम थे। चार आना निधि के लिए १६८) 
दान एकत्र हुआ । अन्त में सभापति जो के खोज्ञस्पी 
भाषण फे साथ काय बाई समाप्त हुई | र 

१५ दिन से ऋषि ज्ञीवत कथा भो श्रो म० गणश 
दत्त जो कर रहे हैं। 


' युर्कुल समाचार 
a aye 
ऋतु ओर स्वास्थ्य 
गुरुकुल्न में ऋतु उत्तम है | वातावरण में शीतलता 

` चटृती जा रही है । पिछले पक्ष में गुरुकुल में मलेरिया 

की शिकायत अधिक रही | स्वास्थ्य-ग्क्ञा विभाग की 

सतर्कता ओंर क्रिया शोलता के कारण अब इस रोग 

का प्रभाव जाता रहा | अस्पताल में रोगियों को 
` संख्या घटती जा रही है । शीतऋतु, के आजाने के 
कारण विद्यालय तथा महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों को 
रजाई, तोषक, वरडी, गर्म कुर्ती आदि दे दिए गए हे । 
भोजन की शुद्धता, सात्विकता ak पोष्टिकता पर 
विशेष ध्यान दिया जा (हा है । ब्रह्मचारियों को गोशाला 
का ताना दूध gata मात्रा में दिया जा रहा है | 


वेदिक-भनुपन्धान विभाग 


गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी में अनेक वर्षा से 
7 वैदिक अनुसन्धान विभाग अच्छा कार्य कर रहा है | 
गत शताब्दि में पश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदों के सम्त्रन्ध 
में जो व्याख्याएँ प्रकाशित हुई ओर उनसे वेदिक- 
साहित्य की जो दुर्गति हुई उसे प्रत्येक भारतवासी 
जानता है | आर्यसं स्कृति तथा आर्य-साहित्य के प्रति 
सहानुभूति-हीन मस्तिष्कों से वेदों के Ha wea प्रका- 
शित होने चाहिए थे, पाश्चात्य बिद्वानों के किए हुए 
भाष्य उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । अपने पवित्र बेदिक- 
साहित्य को छीछालेद्र से क्षुब्ध आये जनता ने जो 
आवाज़ उठाई उसी से आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने 
अपने art आाय-संस्कृति प्रमी विद्वानों की देखरेख में 
वैदिक अनुसन्धान विभाग की स्थापना की । यही 
विभाग आजकल गुरुकुल कांगड़ी में सुचारु रूग से 
कार्य कर ग्हा है । समुद्र के समान गहन और गम्भीर 
इस विशाल पेदिकवाडमय से रत्नों को निकाला 
जितना कठिन और दुस्तर काय हैं उते भुक्त भोगो 
भली प्रकार जानते हे । इस गुरुतर काय को करने के 
लिए अधिक साधन श्रम, नपस्या ओर लगन की 
ब्मावश्यकता है । अर्थाभाव मी इसमें बहुत कुळ बाधक 
है | इस प्रकार यह महान कार्य एक दो नहीं बीसियों- 

' प्रतिभा-सम्पन्न विद्वानों की agar ग्खना है | इ 
| के लिए कम से कम. एक लाख गाशि की शीत्र 
क है | ग्रायसंस्कृति प्रेंमी-धती सजत इर 
गुरुतर य में यहायता देते हुए यदि आर्थिक कठि- 
नाई सम्बन्धी अपने अंश को पु कर दें तो अवषिष्ट 
ये विदृज्ञन परिश्रम पूरेक पूर्ण क सकेंगे । इम 
| भविष्य में अपने बदिक अनुसंधान विभ ग द्वारा 
गुरुकुल उत्तरोत्तर आय जाति की अधिकाधिक्र 


में भी उचित सहयोग दे सकेगा-इशमें ares 


कर सकेगा वहाँ भारतीय र प्रोत्थान, के दुवह . 
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जगदोश. 
प्रताप 
योगेन्द्र 
द्यानन्द्‌ 
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५ 
४ 
जगदीश नारायण ,, 
४ महेन्द्र ११ 
४ गोपालशंकर 
3 अशोक x sty 
१ aed 
१ सत्यनारायगा Shee: 
१ ` भूपेन्द्र » व कास्‌ _ 
उपरोक्त ब्रश गत सप्ताह रोगी हुए थे । ब सम 
स्वस्थ हैं । ६ Ao Tonsil के operation के fad 
लाहौर श्री रोशनलाल जी खेड़ी के वहाँ भेजे गये थे | 
सब का ओपरेशन बड़ी सफलता पूेक.हु आ और किसी 
Ao को कष्ट नहीं हुआ | डाक्टर साहब की इस. 
अमूल्य सहायता के लिये हम उनके कृनज्ञ हैं | 
--सत्यपाल 


—= OA — 


— गुरुकुल मं दीपावली -- 


गुरुकुल में दीपामालिकोंत्सव वड्डे प्रेम ओर 
उत्साह के साथ'संपत्न हुआ । देश में aaa फेनो हुई 
mga महँगःई और ana के दुभिक्ष को बृष्टि में 
रखते हुए कुज्वासियों ने sa पे को पर्यात सादगी 
रौर अल्प व्यय से ही मनाया. है । त्रह्मवारियो ने 
स्वेच्छा से हो कंडील रुब्वारे और आनन्द भोज का 
कार्यक्रम बन्द कर दिया था | उनके स्थान पर MSI 
सान्मुख्यो का आयोजन किया था । यह सान्मुख्यों क 


पय ता... 1.4 का 


८. प्रिएट' तथा पब्लिशर द्वारा ‘era’ प्रेस लिमिटेड, १७ Aenea रोड, लाहौर से मुद्रित दोकर गुरुदत्त भवन लाहौर से प्रकाशित दस लाहौर से प्रकाशित हु 


है 
रविवार २६ कातिक २.१ 


ata, और बोलीबाँल आदि के मैंचों 
आमोद. पूवक भाग लेते रहे | 


दीपावली के दिन वेदमन्दिर में समवेत १ 
समस्त कुलवासियों ने आचाये श्री प्रियत्रत जो! 
वाचस्पति की श्धिनायकता में दीपोत्सव a 
सवे प्रथम बृहद्‌ यज्ञ किया गया | उसके बाद; 
की गई । जिसमें ब्रह्मचारियों तथा अन्य वक्त, 
दीपावली vet के विविध अंगों पर अपने विचार | 
किए । अन्त में आचाय जी ने महर्पि दयानन्द: 
स्वती के ब्रह्म वये तेज और पुरुषार्थ पर बड़ा मन 
ओ प्रभाव पूर्ण प्रवचन किया । इसी समय सां 
छाया घनी हो चली थी, अतः वेदमन्दिर को 
पक्तियों से sana किया marl वेद मंदिर में दै 
के कारण बड़ा शान्त प्रकाश फेल रहा था] 
तीव्रता न होक़्र सुहे!वनापन अधिक था । दीप पं 


की सज्जा हो जाने पर यह सभा विसजित को a 


दयानन्दाब्द की सभा 


श्रीम 


दसरे दिन विद्यालय के सभाभवन में गुरु 
साहित्य परिषद्‌ की ओर से छुलवासियों की एक 
श्रीमद्दयानन्दाव्द के उपलक्ष्य में आयोजित हुई 
इस सभा के व्याख्यान ओर प्रबचन अधिक ग 
आर विचारोत्तेजक होते हैं। ऐसा गिवाज है। 
इस दिन केवल महर्षि दयानन्द जी के जीवन 
उनकी शिक्षाओं पर ही विचार किया जाता है | 
महाविद्यालय विभाग के ब्रह्मचारियां at गु 
ने महर्षि के जीवन कार्य पर विविध दृष्टि से 
अच्छा दृष्टिपात किया । प्रो० सुखदेव जी ने 
दार्शनिक मौलिक दृष्टि पर प्रकाश डाला । प्रो० | 
जी ने उनके सामाजिक और राजनेतिक पह 
विचार प्रगट किये | To भवानीप्रसाद जी ते 
वी महिमा पर काव्य पाठ किय,। अन्त में श्री ३ 
जी ने सभापति पदसे महर्षि की सत्य निष्ठा ओर्‌ 
परायणता पर विशद विवेचन करते हुए अनेक घ 
से यह सिद्ध किया महर्षि के जीवन का सर्वस 
परायणता अर ब्रह्मचर्यं इन दो शब्दों में 
हुआ है। आचाय जी ने एक मुसलमान स 
लेख का अबत ण देते हुए महर्षि की सत्यप्री 
प्रतिपादन करते हुए श्रोताओं को मनोमुग्ध क 
था। इस प्रहार पूरे चार घण्टे की विशद ब 
बाद दीपावली का बह अन्तिम उपक्रप समप हू 


—— 


हलोग प्रतिदिन संध्या का प्रारम्म ओश्म्‌ शन्नो 
ब्र रसे करते हैं । इस मन्त्र से आप: पानी का 
रश करते हैं ओर अंजलि में जल का आचमन 
all 

म होत्र का प्रारम्भ ओउप — aay a: स्वर्दो रिव 
म्नि मन्नाद्यायादधे का पाठ करते हुए यज्ञ 


हे तत्तर द्वारा इन्द्रिव स्पश -करते 


ष्टि के मूल आधार हैं प्राकृतिक जड़ जगत्‌. 
“ 


की महिमा का वणन किया गया है | यह 
[ क्रिया गया है कि हम इन दोनों तत्वों का 
लिये करते हैं। आप: पानी हमारे faa— 


‘Gal हमें शान्ति देने वाले हों । 


वाली ऊष्मा गर्मी का आह्वान क्रिया 
यज्ञ 1 ओर देवयज्ञ दरा जल ओर अग्नि 
मन, ओर आत्म। को उन्नत और 


ह भीमलेन विद्यालङ्कार 


अग्नि का आधान करते हें । संध्या करते उ 
अग्नि होत्र ` 
! अम्निक्रे ताप द्वारा शरीर को उष्णता पहुंचाते हैं 
दोनों तत्व मानच जीवन-तहीं-नहीं-जड़ Baa 


' ‘७% 4 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


९, 4३ a “ 17 है 2 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 


अध्यात्म सुधा 

Sa आर अभ्नि का स्पर्श 
शान्ति ओर क्रान्ति के प्रतिनिधि हें 

AMAT और देवयज्ञ के मूलतत्व 


ek Ded 


संध्या हवन, को केवल मात्र आध्यात्मिक उन्नति 


- का साधन नहीं समभा गया । मानव समाज की शारी 


रिक मानसिक आर अध्यात्मिक उन्नति की साधना 
के लिये संध्या हवन अथर्वा व्यावहारिक भाषा में-- 
जल स्पशं और अग्नि का स्पश करना आवश्यक है । 
जल स्पश तथा आचमन से कफ़ निवृत्त तथा शारी- 
रिक्र शुद्धि तो होती है परन्तु आचमन से जल पीने 


से क्रोधी मन ओर काम वासनाएं भी शान्त होती हैं । 


स्नान करने के बाद-स्नान करते करते सहसा मनुष्य 
मन को शान्त करने वाजे मंत्रों तथा स्तत्रों का पाठ 
करने लगता है-या करना चाहता है। इसी प्रकार 
से सब जगह व्यापक परमात्मा की सत्ता को अनुभव 
क ना-इम भावना से प्राणिमात्र को अपना? सम- 
झना -मनुष्य की आत्मा को उत्तर ओर प्रसम्न करता 
है । इस प्रकार हमें संध्या में आचमन मंत्र पढ़ते हुए, 
पानी को देखकर अपने शरीरो, मनो ओर आत्माओं 
को शुद्ध शीतल और प्रसन्न बनाने की ओर प्रवृत्त 
होना चाहिए । हरेक व्यक्ति को अपने निवास स्थान 
में शुद्ध निर्मल पानी रखने का प्रबन्ध करना चाहिए 
जिन घरों तथा स्थानों में शुद्ध पानी रखने का प्रबन्ध 
नहीं वहां कितना कष्ट होता है-यह हरेक व्यक्ति के 
अनुभव की बात है | 
इसी प्रकार--श्र ग्र--आग-जड़ चेतन सत्र में 
अति प्रकाश ओर जीवन-प्राण को पैदा काता है । 
अंधेरे में आग की मशाल ही मनुष्य को आगे ले 
जाती हैं । agat में प्रदीप्त आग मनुष्य को अन्न द्वारा 
प्राण शक्ति देती है। यदद दिखाई दे रही रेलगाडियां- 
मोटर लारियां इसी आग की गति से चल रही हैं । 
इस आग की आंच से ही शरीर मन तथा आत्मा के 
मल-दूर होते हैँ । यद आग ही मनुष्य को ज्ञान-प्रकृति 
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तत्वों को ज्ञान से आलोकित 5 हट हो” 
मनुष्य को पूर्गाता की ओर ले ६ 5-59 


सन्ध्या हवन करते हुए जल ओर आग के गुणों का 
इस प्रकार मनन करना चाहिए | इसके प्राकृतिक मान- 
सिक और आध्यात्मिक अथी का जिन्तन करना 
चाहिए | ऐसा करने से संध्या से जल और अभि होत्र 
की आग हमें शान्ति ओर क्रान्ति की ओर ले जा 
सकेंगे । | x: |, 
जल शान्ति की ओर मनुष्य को ले जाता है, . 
आगे क्रान्ति परिवर्तन रूपान्तर की ओर मानव सेवा ! 
को ले जा रहा है | प्राचीन आर्यो ने दोनों शक्तियों के | 
संलग्न द्वारा-मानव समाज को चन्नति पथ का ct 
बनाने के लिये ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ करने का निश्चय | 
किया है। यह दोगे यज्ञ हमारे आत्मा को निर्मल 


J 
चेतन और प्रकाशित करने वाले हैं । सोमसेनँ . 


ते 


भ्राये का अगला AF | 


आये का अगला अङ्क २८ नवम्बर के स्थान पर . 
४ दिसम्बर को प्रकाशित होगा । अगले सप्राइ सें | 
२२-२८ तक लाहोर आय समाज के बार्षिकोत्सव के 
के समय अनेक सम्मेनन तथा व्याख्यान होंगे। उन ' 
का विस्तून विवरण देने के लिये दो अडू इकट्टे प्रका- | 
शित होंगे । gaat gg संख्या दुगनी होगी । प्राहूक | 
महानुभाव अङ्कित कर लं । | 
आचाय रामदत स्मारके 
कोटा से १०००) का दान 
वेद प्रचार विभाग के अधिष्ठाता do यश:पाल जी 
सिद्धान्त लहार Far आचाय रामदेव स्मारक में 
चार स्थिर स्थिर निधि के लिपे घत संग्रह करने 
गये थे। आय भाइयों को उदारता तथा पणिडन यश: 
पाल जी के उद्योग से १००००) इकट्ठा हो गया है। | 
इनके लिये qa दोनों को साधुवाद देते हैं । अन्य आये | 
समाजों को भो चाहिए कि भ्राचाय रामदेव रमार 
स, US अपील को शीघ्र पूरा करें । 


Felt दयानन्द सरस्वती जी 


है 


महाराज 


ओर 
आय समाज के नियम (२) 

पाठरु बन्द ! गत.लेख में मैंने आये समाज के 
'पहल्ले तीन नियमों के विषय में अपने विचारानुसार 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज की इच्छाओं 
का कुछ दिग्दशत कराने का साहस fear था। 
क्रमानुसार आगे चोथे, waa ओर छटे नियमों 
का वगान करंता हूँ । प्रत्येक झाये तब ही 
नियमों को अपने आपको आर्य कहलाने का 
अधिकारी हो सकता है, जबकि ag इन नियमों को 
अपने जीवन का मुख्य साधन बनाकर इनके अनुसार 
AA करे | आये समाज को स्थापित हुए लग भग 
साठ बषे होते हैं | परन्तु आये समाज ने अपने सभा- 
सदों और सहायकों में इस व्य़वहार को लाने ओर 
अपने सभासदों भोर सह्दायकों को सच्चे आये 
बनाने का किंचित भी यत्त नहीं किया । वेद के पढ़ने 
पढ़ाने और सुनने सुनाने से मनुष्य में सत्य और 
असत्य का निपोय करने का सामथ्ये हो जाता है | 
इसी लिए' महर्षि जी ने चोथे नियम में “सत्य के 
ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में मदा उद्यत 
रहना चाहिए 1” लिखा है। इस नियम के बनाने में 
महर्षि जी का तात्पर्ये स्पष्ट दिखाई देता है, कि प्रत्येक 
झाये सभासद व आर्य को सत्य के. ग्रहण करने में 
saca के प्रति feat प्रकार का हठ नहीं करना 
चाहिए । असत्य से यदि लाभ किसी प्रकार 
सम्भव भी दिखाई देता हो, तो भी अपत्य को अवश्य 
ही छोड़ देना चाहिए | सत्य के प्रहण करने में यदि 
हानि का सम्भव भी हो; तो भी सत्य को नहीं छोड़ना 


` चाहिए अर्थात्‌ सत्य को अवश्य प्रहृ _कःना चादिए | 


उपरोक्त नियमों का पौलन करने वालों में सत्य 


elt असत्य को विचार कर कार्य करने की योग्यता 


= 


हो ज्ञाती है | इसी लिए aafa जी ने पांतरवे नियम में 

सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य 
को विचार करके करने चाहिए |” लिखा है। इस नियम 
के अन्दर महर्षि जी ने धमे का अथ सत्य और 


i नियमानुसार आचरण करने से मनुष्य अपने 
बन का पूरा सुधार कर सकता है, ओग ag इस 


मनुष्य में परोपकार को वृत्तियों के 
अवसर आ जाता है। ऐसे हो 


qu सहयोग दे सकते हैं। 


ऐसे व्यक्तियों के सहयोग से समांज अपने छटे नियम 
“संसार का उपकार करना इस समाज कां मुख्य 
उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक 
उन्नति करना ? में लिखे उद्देश्य को पूणे रूप से 
चरिताथं कर ओर करा सकते हें। 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने 
के लिए ऊपर लिखे आचरण वाले व्यक्तियाँ का 
समाज में होना अत्यन्तावश्यक है । जो व्यक्ति उपरोक्त 
नियमों पर आचरण नहीं करते, वे उक्त कार्य को 
अर्थात्‌ समाज के इस उद्देश्य को पूरा करने में कदाचित्‌ 
सफन नहीं हो सकते । ऐसे व्यक्तियों के सइयोग से 
समाज सदा उल्टे पथ पर चल निकला करता है। 
संसार का पकार तो क्‍या समाज अपना हो 
उपकार करने में असमर्थ हो जाया करता है। जेसाकि 
आज साठ वप से. आर्य समाज उल्टे पथ पर चलता 
हुआ इस अधोगति को प्राप्त हुआ है fa भारतवर्ष 
में ही आर्यसमाज के वत्तेमान कार्या की सराहना करने 
वाले कु अंगुलियों पर गिने जाने योग्य व्यक्ति रह 
ने महर्षि 
छाओं पर 


गए हैं | तात्पये यह कि आये समाज 
दयानन्द सरस्वती जी महागज की इच 
पानी ही फेर दिया है । 

आय समाज के उदेश्य ओर नियम संसार भर में 
अद्वितीय माने जाते हैं | परन्तु आज तक आर्यसमाज 
जिन हाथों में रहा है, वे. उसे पूर्णातया प्रकाशित करने 
में कुळ असमर्थ रहे है इसका मूलकाग्ण प्रन्ध- 
कर्त्ताओं की स्वार्थपरायणता है | समाज ने देखने को 
तो आज तक बहुत विस्तार पाया, परन्तु अपने उद्देश्य 
की ofa के कार्यक्षेत्र में नहीं अपितु, उसके विपरीत 
पाश्चात्य साहित्य, सभ्यता ओर संस्कृति के प्रचार में 
सब से आगे रहा | 

आयेसमाज को वास्तविक रूप में आर्यसमाज 
बनाने के लिए भारतवासी आयसज्ञजतों को विशेषतया 
ओर हिन्दूमात्र को साधागणतया अपने साहित्य, 
सम्यता थोः संस्क्रति की ओर अवश्य, ध्यान Far 
चाहिए | भारतीय साहित्य, -सभ्यता और संस्कृति 
आज भो इस ne बीते युग में समस्त संसार में 
सवमान्य, AAD AAA जाती है ॥ क्रमश: I 

करोड़ी लाल सेठ “स्कन्द? 


१ दिसम्म्र को याद रखिये 

भाग्त३र्पीय आये कुमार परिषद की धार्मिक 
परीक्षाओं में सम्मिलित होने बाले परीक्षार्थियों को 
सूचनाथ न्विदस है कि परीक्ष थिश्रां के आवेदन पत्र 
शुल्क सद्वित कार्याजिय में भेजने कीं अन्तिम तिथि 
१ दिसम्बर १६४३ हैं। अतः सत्र परीक्ष,र्थियों को ag 
तिथि स्मरण रखनी चाहिश ओर उस दिन से पूवे हव 
अपने आवेदन पत्रों को भरकर कार्यालय में भिवा 
देना चाहिए जिससे तिथि निक॒त जाने एर परीक्षा- 


बनकर संसार. बप्कार०उर्थिय्रों "के, We RABI, पढ़े, | ००० by 53 परी जरा, USA 


भारत वर्षीय आर्यकुमार परिषदू, दीवानहाल seat 


ल २६ कातिक २२ 

> ">" ~ ज sa 

आय्य गोल AW Hee” 

° ~ 
आय्य समाज लाहोर वच्छोवाली के 
२६ से २८ नवम्बर पर अवश्य पथाति 
Ney समाज वच्ड्रोवाली लाही! का ह 
प्रान्तीय उत्सव समभ! जाता है। gate 
समाजा को अपने ९ प्रतिनिधि इस उत्सव WE 
चाहिये ताकि वे २६ नवम्बर शनिवार को ae 
महत्व पूर्ण आय सम्मे चन में भाग,ले सके । मॉ 
में कई विषथों के अतिरिक्त ae 
दलबन्दी को दूर करने और सभा के संगठाह 


आवश्यक 


बढ़ाने पर भी विचार होगा। आशा है सर 
अपने प्रतिनिधि इस सम्मे नन में सेज कर कृताथ 
(२) यदि कोई आय्य समाज इस athe 
लिये प्रस्ताव व दि दार सेजना चाहे तो वह Me 
आय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के पास भेजे । 
(३) इस स 
नारायणा स्वामी जी 


तन के सभापति श्री म्‌ 
2 गी | 

निश्चय पंडाल a ga 
जावेगा या लिख कर रख दिया जावेगा | 


(४, समय का 


आचाय रामदेव स्मारक ९ दिसम्बर १ 
को याद रखिये 
स्वर्गीय आचार्य रामदेव जो आर्य्य समा! 
स्मरणीय विभूति हैं । आपने आर्ये समान, र्‌ 
कन्यागुर्कुल के लिये आपने आप को सवे 
यज्ञ द्वागा अर्पित किया हुआ था। आप कोए 
समाजों को & दिसम्बर का दिन स्मृति दिवस 
च द्विये। आप के गुणों का गान तथा स्मर 
हुए आप के जीवन की अन्तिम इच्छा कन्या 
को स्थिर बनाने के लिये हरेक. आर्यं भाई तथ 
समाज को अपनी श्रद्धाञ्ञल अमित करतो च 
कन्या गुरुकृन को जारी रखना ही उन की 
जागतो स्मृति है | 


प्रान्तीय सभा को आज्ञा मान 
आर्य प्रतिनिधि सभा के अधीन ७५० से 
समाजे 2 जिन्हे सभा अपनी सूचनाएं तथा 
देती हैं। यदि काई सूचना देनो होतो है। ९ 
डाक व्यय करना पड़ना है इसलिये daa 


ऐसी समाज नहीं रहती चाहिये sat सभा 


“अयः? न पहुँ चता all सब उपदेशक मः 
को सेवा मे सूचित किया जाता है कि ag 


- पधारें aq प्रथम पता करें कि उस समाज में. 


पत्र आता है या नहीं | शोक को बात है कि. 
१५० समाजों में आये जाता' है । आर्य मे 


सामाजिक, गम्भीर तथा शिक्षा प्रद 


होते हैं । 


मागेशीष २७०० 


' रविवार ६मागशीष 
~ ¢ 
Acme 


२००० 


कष्ट आर राजशाक्त का दायित्व 


ee 


न कालो वा कारणं . राज्ञः । 
राजा वा काल कारणम्‌ । 
इति ते. संशयो भाभूत्‌ । 
राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 


SMT में तथा प्राचीन राजनीति ग्रन्थों में इस 
Sry पर अनेकवार विचर हो चुका है कि 
Sam में राज शक्ति सामयिक स्थितियों का 
ल्म! रूप होती है अथवा २।जशेक्ति ana विशेष 
व्रिस्ितियो को पैदा करती, हे । इस विषय पर 
जः के प्त विपक्ष हैं । शुक्राचार्य मनु तथा भीष्म 

जैसे सूक्ष्म दर्शियो ने अन्त में यही सार 
है कि राजशक्ति ही समय तथा युग को बनाने 
। यदि राजशक्ति कमज़ोर aja और पथ 
को जनता अन्यायों अत्याचारों तथा झुसीबतों 
री रहेगी । इस समय हमारे देश में, जो संकट 
(द रहा है उसको नग्न रूप में उत्कट रूप में 
i होता है कि इसका दायित्व किस पर है। 
में भारतीय सेण्ट्रल एसम्बली में बंगाल तथा 
विविध प्रान्तों के अन्न कष्ट तथा shia जैसी 
i पर जो वाद विवाद व विचार विनियम 
।इस में भी उपरिलिखित प्रश्‍न उपस्थित हुआ 
री Hear तो यह कह रहे हें. कि वतमान 
थति का मुख्य कारण जनता के मुख्य व्यापा- 
नफ़ा .उठाने. की प्रवृत्ति है बह्‌ लोग इन 
यर्‌ को ही ,जिम्मेत्रार ठहराते हैं । दूसरी 
प्रतिनिधि गैर सरकारी मैम्बरों का 
कि क्‍यों कि .भारत में राष्ट्रीय सरकार कायम 
राष्ट्रीनेता जेलों में पड हैँ । मि० अमेरी 
भारत पर शासन तंत्र चला रहे हैं, इसलिये 
उत्साह और उमंग Gar नहीं होती । हरेक 
प्र विदेशी राजशक्ति को विदेशी समता हुआ 
अपने [पको Identify) एक रूप करने 


5 


| नहीं होता | वह सरकारी आज्ञाओं का पालन 


aah 


=3 
= 
4 


a a 


: 1 ह्वी राष्ट्रों को नष्ट भ्रष्ट (कर देती दे । 


— ¢ ti. आ आन सरकार द्वारा की ग 


सुख्य उपाय स्वदेशी राज्य का स्थापित करना हैं । 


AG समय में भारत में धम संस्थाएं, तृपित 


आत्मा को शान्ति प्रदान नहीं कर रहीं । राजनतिक 
सोसायटरियां--जनता' के राजनैतिक ast को दूर नहीं 
कर रही | आर्थिक संगठन तथा व्यावसायिक धंधे ~ 


भारत की जनता की रोटी की समस्या को हल नहीँ. 


कर्‌ रही ।. बंगाल की सस्य'श्यामला उपजाऊ भूमि 
जनंता की भूख पीड़ित जनता की करा हों से दग्ध हो 
रहीं है 
चावल अनाज. को.पेदा करने 'वाले भारत- 
वाी.दूसरे देशों से आने बाले जहाजों के अन्न भरे 
जहाजों क्री और प्राण रक्षा के. fat देख रहे हैं= 
अन्न पूर्णा आज हाथ में भीख क्रा पात्र लिये अमरीका 
इंगलेएड और आस्ट्रेलिया के आगे हाथ पसार 
रही है इस परिस्थिति को बदलने. के लिये धम 
„समाज-व्यापारी तथा व्यवसायिक . कारखाने. वेकार 
सावित रो रहे हँ--इसका : अचूक उपाय यही है 
कि है क्रि.हम-राजशक्ति को स्वदेशी बनाने का यत्न 
करें | स्वदेशी का यह अभिप्राय नहीं कि गोरे. व्यक्तियों 
के स्थान पर. काले शासक . श्राजाएं | इससे समस्या 
हल न होगी। समस्या का असली हल यही है कि 
जनता अपनी -राजशक्ति का निर्माण करे. भारत में 
जनता का राज्य स्थापित हो |: जनता का हरेक सदस्य 
रूस की सोवियत सरकार की प्रजा. की भांति अपने 
आप को भारतीय सरकार का; अंग. BAR तभी 
सच्ची, जनता की रला करने बाली, राजशक्ति, विकसित 
हो सकेगी तभी अकाल दुर्भित अन्न संकट रिश्वत 
आदि की मुसीबतें मिट सकेंगी। भारत की हरेक 
संस्था को इस दिशा में यत्न करके राजशित के 


सुधार का यत्न करना चाहिए | 


’ 


लाहौर का शीतला मन्दिर 
पिछले तीन सालों से लाहोर के शीतला मंदिर 


के महन्त के विरुद्ध, इसके दुव्यवहार तथा अप्रवन्ध 


के कारण मुकदमा चल रहा था । 

महन्त वलदेवगिर ने वथक्तिक स्वाथी के लिये 
मंदिर की सम्पत्ति का प्रयोग किया | रजनी अखाड़ा 
तथा जनता ने महन्त बलदेवगिरि को Azer को गद्दी 
से प्रथक्‌ करने का आन्दोलन चलाया | सत्याग्रद 
भी किया राया । कचहरी में gear क्रिया गया | 
कचहरी ने इस विषय में, अपना निर्णय सुना दिया 
है । महन्त बलदेवगिरि को महन्त को गद्दी से gar 
दिया गया है.। उसके स्थान पर निरंजनी-अखाड़ा के 


'फे निश्चयानुसार प्रकाशानन्द जो को महस्त बनाया 


गया है। मंदेर की सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा की सत्ता के 
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जाच. इसको रोक नहीं 
सकती | . इसको रोकने. के. अनेक उपायों में से एक, 


इस फेसले से जनता को सन्तोष हुआ है | 
उम्मीद करते हैं कि दूसरे मं देगें के मइन्त भी अपने र 
मंदिरों के प्रबन्ध में सुधार करेंगे और जनता को चाहिए... 

कि मंदिरों तथा adi को जांच तथा-समालोचना द्वारा... 
सावधान करते रहें | 


स्वर्गीय लाला लाजपतराय की स्मृति में. । 
(७ नवम्बर को ऋषि दयानन्द के भक्त, आये- | 
समाज और आय, जाति के नेता स्वर्गीय लाला लाज . ' 
पतरायःजी.का स्मृति दिवस मनाया,गया। स्वर्गीय. * 
लाज्ञपतराय ने आये प्तमाज के प्लेटफार्म से समाज- । 
सुधार और विचार स्वातंत्र्य की आवाज़ उठई। राष्ट्र | 
के वातावरण को निभयता और स्वतंत्रता की जीवन | 
संचारिणी लगें. से अनुप्राणित किया । और जीवन | 
के अन्तिम feat में, धमे ओर राजनीति के सुनहरे मेल fl 
के स्थापित करने का शुम कार्ये क्रिया । आज हमारा _ ii 
राजनेतिक आन्दोलन और धार्मिक सुधार-आन्दोलनः ।. 
पंगु हो गये हें । आज देश को स्वर्गीय ला० लाजपत- | 
राय जेसे व्यक्तियों को आवश्यकता अनुभव हो रही है । 
ऐसे अवसरों पर हमें उनके द्वारा चलाए गये आन्दोलतों 
का अनुशीलन करना चाहिए | उनके लेखों तथा व्या- 
ख्य़ानों का मतन करता चाहिए। ला० लाजपतराय ने 
भारत को किस रूप में देखा--इसका विवरण उनकी 
'अनहैपी इंडिया “unhappy India” पुस्तक सें. 
अङ्कित उपलब्ध होता है | भारत की दयनीय दशा का 
मुख्य काग्ण वह विदेशी शासन को समभते A— 
इमीलिये वह धार्मिक क्षेत्र ओर शिक्षा क्षेत्र को छोड़ 
कर राजनैनिक)चेत्र में प्रविष्ट हुए । आज हरेक भाग्तोय 
को उतका स्मरण कर उनकी सेवा में श्रद्धान्नल ' 
afia करनी चाद्विए । इस समय आये देश आय 
alfa अनेक प्रकार की सुसीवतो में उत्तके पड़े हैं । 
यदि हम alo लाजपतराय जो को भांति मातृ सेवा 
को वेदि पर आत्म बलिदान करने का संकल्प करेंगे 
तभी हम भागत को स्वतंत्र और सन्तुष्ट बना सकेंगे . 
ओर सच्चे अर्था में लाला लाजपतराय के प्रति श्रद्धा- 
जलि अरित करेगे | 


जज: 


` श्री चमूपति साहित्य विभाग के | 
१) प्रकाशन 4 
\ किसी भी आय्य asta को इन पुस्तकों के ) । 
\ स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये । ; | 
 वेदामून २॥) Immortal Sayings ofDayanan ) x 
) जीवन ज्योति Ql) दयानन्द रत्न माला ) 

\ १ 
0 स्वाध्याय ang il) वेदिक धम की जय i) ` 
| वेदिक स्वगे ॥) यास्क युग ay 8 
९ eat i=) सभा इतिहास २) 


देवयज्ञ ।) GlimpsesofDayanand’) 
\ पीयूषविन्दु ।-) त्रिदेव निषोय 
१ निरुक्त का मूल वेद में 


॥) 


- 


\ 


11( 


+ 


स्वाध्याय — 


6 क्क्लक ययघयघय यघय पर हा  छछछ 
.. अहंकार कत्तां न. पुरुष 
कर्मों को कौन करता है ? जीव या प्रकृति 
श्री दृषतारायण i 
x Pe Qh 
` शोपकस्थ वाक्य” सांख्यदर्शेन के षष्ठाध्याय'का 
४४वाँ सूत्र है । इसके उहस्योदूघाटनाथ हो इस लेख 
की प्रब्रत्ति है । में इस भेद से भलीभाँति अवगत हू 
कि बहुसंख्पक पाठकवग का मस्तिष्क एतत्प्र'तपाद्य- 
सिद्धान्त विषयक अनेकानेक BAG धारणाओं की 
उद्गमस्थली बनेगा; अतएत्र जिज्ञालु विपक्षियों से 
ang निवेदन है कि वे लेख का पाठ आद्योपान्त कग 
जाने के पश्चात्‌ ही तद्विषयक्र कोई विचार स्थिर कर, 
अन्यथा मेरे दृष्टिकोण क्रा सम्यक्रूपेण बोध होना 
saa है । यदि शंका निरसन फिर भो न हो सके 
तो वे “आर्य” द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकते हैं.। 
मेरा तो यह ध्रव निश्चय है fe एतन्निबंधप्रतिपाद्य 
विषय को हृदयङ्गम किए बिना वेदिक कम सिद्धान्त 
का तत्वज्ञान एकान्ततः असम्भव है । 
विहंगमहृष्टया Gara इस ग्रझार है :-- 
“यावत्कर्मा का, जिनके कतृत्व का आरोप 
“जीवात्मा में किया जाता है वास्तविक कर्त्त प्रकृति का 
विकार अहंकार है 1” 
इसी सिद्धान्त का उपबृंहण गीताकार ने «प्र 
लिखित श्लोकों में किया है :-- 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुरोः कर्माणि म्ग्वेशः | 
अहंकार विमूढात्मा करत्ता5उमिति wad ॥१॥ (३।२७) 
ai किव्वित्करोमीति युक्तोमन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यन्थ्णउन्स्प्रशन्किप्रस्नभव्गच्छन्स्वपन्श्व IRM 
प्र्नप'न-खरजन्गृह्णन्तुन्मिषन्तिमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीनद्रयार्थेषु वतन्त इति घारयन्‌ ॥।३॥ 
सवकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वश! | 
नवद्ठारपुरे देही नव Fara कारयन्‌ !1४। 
प्रकृत्येव च satu क्रियामाणानि सवश: | 
य: पश्यति तथात्मानं अकत्तारस पश्यति ॥५॥ 
यदहंक्रारमाश्रित्य न योत्स्य इति मत्ये | 
` मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रङ्गतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥६॥ 
` स्वभाव्जेत कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कमणा । 
कृत्त नेच्छसि यन्मोह।त%रिष्य्यवशोऽपितत्‌ ॥७॥ 
> हेर: सवभूतानां हृदेशेऽञुर तिष्ठ त | 
` आमयन्सत्रभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥८। 
a गथे--समस्त कम तो प्रकृति के गुणों gar करिए 
जाते हैं, किन्तु अहंकार के वशो भूत होकर अविद्याम्रस्त 
[त्मा स्त्रसत्ता में कत्त त्व का आरोप करता है ॥१॥ 
वेत्त। योगी देखते हुए, श्वास लेते हुए, आते हुए, 
छ नहीं करता? ऐसा माने ॥ २-३ ॥ जितेन्द्रिय 
1 कुछ करता हुआ और न कहता हुआ 
क्रो मन से त्याग कर नबद्वार वाले 
नगर में सुख पूवक बंठता है (४ जो 


FI  .... _. 


देखता है ॥५॥ अहंकार का आश्रय करके जो तू ऐसा 


` मानता है कि में युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय 


मिथ्या ही है। प्रकृति तुझे नियुक्त करेगी ॥६॥ हे 
कौन्तेय ! मोह से जिसको तू नहीं करना चाहता 
उसको स्वभाविक कमो से वाध्य होकर अवश्यमेव 
करेगा ॥७। हे aga! ईश्वर यंत्रारुढ सव भूतों को 
प्रकृति से घुमाते हुए सब भूतों के हृदय में स्थित 
है॥ ८॥ 

वादी -यहां तुम 'मीठा २ इड्प, कड्या २ थू' 
वाली लोकोक्ति चरितार्थ करते हुए प्रतीत हो र्दे हो । 
सांख्यदशंन तथा गीता में पुरुषाकत्त स्वादि-विधायक 
अनुशासन यत्र तत्र अवश्य प्राप्य हैं, किन्तु तन्निषेधक 
वाक्यों की तो aaa ही भरमार है | यथा-- 

१. चिदबसानो भोगः (aio zo ११०४ ) 
झर्थात्‌ भोग ( कमफल ) जीवात्मा पयन्त होता है । 
इससे भी यही अर्थापित्ति सिद्ध होती है कि जीवात्मा 
ही कर्त्ता है, कारण कि यदि यह कर्ता न होता तो 
इसमें भोक्तत्वापति केसे हो पाती ? 

२. चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वा1तू ( सां० 
zo ६।५५ ) Sata जिंसका अन्त जीव में हो उसको 
भोग कहते हैं । वे भोग जोव के कमो से होते हैं, इस 
कारण भोगों का अन्त जोव में मानना चाहिए | 

३, पंचेतानि महावाहो ! कारणानि निवोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सबेकमंणां ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च प्रथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च प्रथकचेष्टा देवं Sara पंचम || 
शगीरवाङमनोभिरयेत्‌ कमे भ्रारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा daa तस्य हेतवः ॥ 
aaa सति कर्त्तारं आत्मानं केवलं तु य: | 
पश्यत्यक्नवुद्वित्वान्न सं पश्यति दुमेतिः ॥ 

(गीता १८।१३-१६) 
अथ - हे महावाहो ! समस्त कमो की सिद्धि के 
निमित्त सांख्य सिद्धान्त में कथन किए गए इन पाँव 
कारणों को मुक से सुन । अधिष्ठानं, कर्त्ता, नानाविध 
करण, चेट्टा तथा प्रारब्ध । शरीर, वाणी तथा मन से 
जो शुभाशुभ कम मनुष्य करता है उसके पाँच हेतु 
होते हे । उसमें ऐसा होने पर जो केवल आत्मा को 
कर्ता देखता है वह मन्दबुद्धि पुरुष अपनी मूखंता से 
यथाथ नहीं देखता है | 

इस उद्धरण में आत्मा को विस्पष्ट रूप से sat 
कथन किया है | हाँ यहाँ aq अवश्य कहा है कि ag 
एकमात्र (independent) कर्त्ता नहीं है। अन्य 
“शास्त्रों से भी कतृत्ववाद को ही सम्पुष्टि होती है। यथा- 

४. ओं क्रतो ! स्मर (ईशोपनिषद्‌ मंत्र १७) अर्थात्‌ 
हे कत्ता ( जीवत्मन्‌ ) ओं का स्मरण कर । 

` ५ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तभो कतेत्याहुम्‌नीषिणः ॥ 
( कठो० ३।४ ) 
wuld आत्मा, मन तथा इन्द्रियों से युक्त होकर 


ts a पं कृति a fee पतिको रौति से”? बी Fesmeavpn की 
दो अकर्ता देखता है, वह कतत्व सिद्ध है । | 


राबवार & मागशीप q 


} 


कविराज पुरुषोत्तम देव आयुर्वेदालङ्कार ३ 


° 
- भारतीय आयुदंद अहा मण्डल ने इन्हें स्वश 


प्रदान किया है । 


1_____ क्य 
६. आस्मेन्द्रियसःोऽथ सन्निकर्षात्सुखडुःखे' 
५।२.१४) अर्थात्‌ जब जीवात्मा, इन्द्रिय तथ 
किसी अथ में saa होते हैँ तो सुख दुःख को 

हुआ करती हे | 
` ७, आत्मसंयोगप्रयल्नास्यां हस्ते कम । ( 
११) अर्थात्‌ आत्मा के संयोग तथा प्रयत्न 

कमे करता है । 
८. कर्ता शाञ्ञाथेवत्त्ात्‌ (वेदान्त २।३।३२) 


शाख के साथेक होने से जीव कर्त्त हैं। 


६ विहार उपदेशात्‌ (वे० २।३।३४) अर्थात 
के उपदेश से भी जीव कर्त्ता है । 

सिद्धान्ती - प्रमाण (१) तथा (५) के 
पर वादी ने जो शंक्ाएँ उठाई हैं. उनका र 
सांख्य्रकार ने प्रथमोऽध्याय के १०५ बे सूत्र 
कर दिया है । सूत्र इस प्रकार है--अऊत्तु रपि' 
भोगो उन्नाद्यवत्‌ । अर्थात्‌ यद्यपि नीव अः 
तथापि यथा स्वामी के निमित्त पाचक at 
बनाता है तथा भोग स्वामी को ही होता ह 
प्रकार पुरुषेतर सत्ताओं के सम्बन्ध से जो कमे 
होते हैं उनका भोग भी पुरुष (जोव) को ही ६ 
प्रमाण (२) के ठोक पूवे “अहंकार: कर्तो 
सूत्र आया है । सूत्रद्वय की स्थिति से पता 
कि जब अविद्या के कारण अहंकार का 
ज्रीत्ात्मा स्वसत्ता के साथ कर लेता है तब द 


'का अभिमानी हो ज्ञाता हैं । प्रथम अध्याय क 


सूत्र इल वाद को अधिक विस्पष्ट का देता 
इस प्रकार है--अविवेकाड्वा तत्सिद्धेः कत्त 
गमः ॥ अर्थात्‌ अविवेक जीवात्मा में कतृत्व 
से उसको फल की प्राप्ति होती है। प्रमा 
भी यही व्यवस्था है । इसका विशेष आरू 
निबंध में अन्यत्र किया गया है । प्रमाण ( 
यही भाव है | इतर प्रमाणो में भी यह ब्य 


[माज चक नं० २५७ जि० लायलपुर 
| के समाचार 

MS प्राम में कतिपय आर्ये हरिजनों की जन 
हह, जिनमें श्री म० सहंगाराम जो दृढ़ आये 


के सुपुत्र मलिक गगोशदत्त जी जिज्ञासु (ज्ञो 
र जेट्लम में आरम्भ काल से अध्यापन' कार्य 


ह को रात्रि को लाय-पुर की आये ama गुरु 
भाग के पुरोडिन श्रो प दीनानाथ जी खानक 
=i काङ्ग तथा आयं ania कालिज्ञ विभाग 
= श्री पंर सोम्रदेत्र जी और म० गिरधारीलाल 
SB वाले उपरोक्त मःम में पत्रारे और उन्होंने 
Samet उपदेशों तथा भजनो द्वारा बहुसंख्या में 


4 जनता को कृताथ झिया | 


इप्परोक्त प्राम में नियम पृक सत्संग लगाने के 
fet अपना मन्दिर नहीं, इस न्यूनता. की पू 
ज्ञयो आये जनता से सविनय प्राथना है कि,इस 
‘Ca यथा शक्ति भरसक आर्थिक सहायता 
q 'करके पुण्य के भागी बनें । जो सज्जा जिस 
को भी सहायता देना चाहें इस विभाग में 
४ 0. Dichkot Ditt Lyallpur, सेज 
| : लाभ करें | | 

मन्त्रि प्रकाशन विभाग 
aaa लुधियाना शेड फ़ीरोज़पुर . छावनी 
पिंकोत्सव २२ से २६ अक्तूबर तक बड़ी. धूम 
; मनाया गया | श्री स्वामी रुद्रानन्द जीं को 


वेदानन्द्‌ जी के वेदानुसंधान सम्बन्धी व्याख्थानों 
गाने बडे प्रेम श्रद्धा से श्रवण किया | 


ON. 


वैद्वाशिक आथे प्रतिनिधि सभा की बंगाल 


भागी बनने | धन के अतिरिक्त बस्चों 
आवश्यकता है । हर प्रकार की सहायता 


७ ` _ सुन्दर सुलभझन, तुम हो. 


था ने नव जीवन का संचार कर दिया। ओ .' 


हार्दिक धन्यवाद पूवक स्वीकार की जावेगी | 
AA दान बची 
आये समाज जगाधरी १००) रु० श्री मन्त्री जी 
आय समाज भिवानी ३००) आय प्रतिनिधि सभा 
बम्बई २५०; श्री पं० जनकदेव जी विद्यालंकार देहली 
१०९) श्री मन्त्रिणी जी स्त्री आय समाज २५०) तीसरी 
किश्त) | मेरठ शहर (वस्त्राथ) | इस प्राप्न दान राशि 
के लिये दानी महानुभावों की हार्दिक धन्यवाद | 
धमदेव विद्यावाचस्पति do मन्त्री 
az 
शत नमस्कार, शत नमस्कार 
है सब विद्यंग्रो के कुठार! 
शत नमस्कार 
Boa 
तुम आदि ग्रन्थ, तुम आदि 
तुम आये धमे के महा 
तुम इश्वर रूपी 'उलमत 


ज्ञान, 
प्राण, 

को 
महान्‌ - 

- झो! ऋषियों को अनुपमतम कृति !! 
तुम पर न काल का है प्रद्वार!!! 


शत नमस्कार, शत नमस्कार, 

हे सब विद्याओं के कुठार! 

| शत नमस्कार 

२. ' 
साहित्य तुम्हांरा सर्वोन्नत, 
विज्ञान ` तुम्हारा ऋणी रहा 
daft में सर्गेत्कृष्ट मनुज -- 
का. ज्ञान तुम्हारा ऋणी रहा, 


तुम सदा सत्य, तुम शिव, सुन्दर 
इस लिये ge हैं. बार बार 
शत नमस्कार शत नमस्कार 
हे सब विद्याओं के कुठार! 
प्रताप 'मिर्जा पुरी! 
(गुरुकुल tig! 


शत नकस्कार 
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मन्त्री, सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली द्वारा 


युरुकुल समाचार | 
उन्नति की ओर प्रगति. | 
दीर्धा गकाश के बाद से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों न 


न के साथ २ शारीरिक ओर मानसिः ह 
उन्नति ia. भो पर्याप्त ध्यान द्या है तथा 
सन्तोप-जनक प्रगति की है । विद्यार्थियों ने आश्रम की 
सभाओं में संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी -भाषाओं में 
भाषण देने का अभ्यास करके अपनी वक्तत्व शक्ति 
का प्रशंतनीय विकास क्रिया है। कविता, ग्ग 
प्रहसन, शिप्ठ-परिद्दास तथा नाटक लेखन में भी | 
अच्छी उन्नति हो रद्द है! 


` देहरादून वाद-विवाद प्रतियोगिता ह 
देहरादून में प्रतिवषे होने वाली अखिल भारतीय 
वाद-विवाद-प्रतियोगिता में इस वषे गुरुकुल विश्व- H 
विद्यालय के दो प्रतिनिधि aco सद्ददेव तथा त्र० सत्य | 
प्रकाश सम्मिलित हुए हें । वाद-विवाद का विषय है:- |. 
“क्या धार्मिक भावना समाज के लिप हितकर है!” 
शा है इस प्रतियोगिता में गुरुकुल के ब्रह्मचारी | 
बिजञयी हो 5९ लौटेंगे | ! 


हाकी टूर्ना मेन्ट ग्वालियर 

ग्वालियर के प्रसिद्ध gist टूर्नामेन्ट में इस वषे | 
गुरुकुल का दल भी सम्मिलित ददो रद्दा है। पिछले ' 
दिनों ब्रह्म वारी लगन के साथ इनकी तेयारी में अभ्प्राप्त | 
करते रहे । आशा है यह दल भी अवश्य विज्ञयों aa 
कर लोटेगा | F 


~ 


कन्या गुरुकुल समाचार _ 
कन्या गुरुकुल का वाषिकोत्सब बड़े दिन की 
Seat में मनाया जायगा | उत्सब त।० ३० दिस- 
म्बर से आरम्भ होगा ओर २ जनवरी को समाप्त 
होगा । श्रीमान, स्वामी केवलानन्द जी महाराज, श्री ' 
go रामचन्द्‌ जी देहलवी, श्रो पं० धर्मेन्द्रनाथ जी! 
तर्क शिरोमणि, श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति) 
तथा श्रीमान्‌ पं० प्रियत्रत जी को निमन्त्रित किया. 
गया है । अमृतसर की सेठानी श्रीमती चन्द्रकु | 
जी ने उत्सव पर पधारना स्वीकार कर लिया है 
कन्या गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता, श्रीमान्‌ do सोमद 
जी विद्यलङ्कार धन सम्रह के लिये पंजाब | 
दौरा कर रहे हैं | स्वामिनी सभा धन एकत्रित कर! 
के लिए इस ag विशेष प्रबन्ध कर रही है । eae 
का स्वास्थ्य उत्तम है । ६ कन्याएं इस सपय चिरि 
त्सालय . में. रोगी हैं, किन्तु उनकी देखरे' 
तथा चिकित्सा ध्यान पूर्वक हो रही है । रे. 
कन्याओं की अबस्था सन्तोपजनक है । | | 


~ 


शाय सभाम का अंग्रेजी मे साहित्य 
अंग्रेजी की जितनी दस्तक नाम “मुके 
का है? उने का. उल्लेख: लेखंक से नीचे दिया 


_ (%) Dayanand, the man ‘and his 


जु सिइ (-अचुवांदंक) ` ` ` 

5) Aryoddesha Rathamala 
)Nedanta;, Dhwanti -- Niwaran 
७ sneo-Vedantism refuted." | .. 
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Gi SI eres ' :. 
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Hindu solidarity 
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ee es 


MARAIS का अंग्रेज़ी साहित्य 


[ शाल्ली, एम.:ए. ; पुस्तकालयाध्यक्ष, 
र | हर 


`. दौलतराम देव 


पंजाब वेदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहौर) ˆ 
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(क) Life and teachings of Swami 
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(क) Vedic mission in British Hast 
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(ख) India, the world teacher and 
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ठाकुरदृत्त घवन 
(%) Truth, bed rock of aryan culture 
(@) Truth & Vedas s 


(ग) Public’ spirit 

दीवानचन्द ( प्रिन्सिपल ) 
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what it stands for. 
दीवानचन्द शर्मा 
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ami Dayanand’s Contribu- - Mahatma Hans Raj 
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Ram 

(ग) Swami Dayanand Saraswati 

(ग) Hindu Sangathan 

दुर्गाप्रसाद 
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(ङ) Sacred Songs 
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translation 
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Dharma and Arya Samaj. 
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tedchings cf Swami Dayanand 
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(क) Swami Dayanand Saraswat 
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(ङ) Our duty and work ह 
भूमानन्द सग्स्वती ह- 
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दो भाग व 
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(क) Sayings and Precepts ° 
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Atya Samaj & its work — 
मुंशीगस 
(क) Gurukul 
eyes 
(ख) Arya Samaj and its detrad 
(ग) Hindu Sangathan «० र, 
वमर चाद्र चक्रवती, आओ 
(क) Brahmacharya . 
राजकंवर i 
(क) Beauties of Vedic Dharma 
राजेन्द्र कृष्णा कुमार ` - 7 जज 
(क) Light of the ४०१६७३. :. 
. लाजपतराय 4 
(क) Arya Samaj 
faaa . 5 
(क) Immortal sayings of Dayan! 
विष्णुलाल शर्मा 
(क) Hand book of the Arya Sa 
शिवनन्दन प्रसाद कुल्यर 
(क) Swami = ठी 
his life and teachings : 
- _ श्रीराम शर्मा at 
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(ख) Mabatma Hansraj 


सत्यत्रन 


tenets according 


: Through «Europ 


A जनता ने बहुत ही पसंद किया और हाल 
प्या से भरा रहता था । ६-११-४३ व ७-११-४३ 
की कारवाई बड़ी धूम धाम से शुरू हुई | 
= श्री आचार्य पं० प्रियत्नत जी तथा श्री प्रो० 
ब जी दशनाचाय्य गुरुकुल कांगड़ी पधारे हुए थे। 
$ व्वहुत ही मनोहर वेद उपदेश और प्रभावशाली 
न्न हुए जिसको ता. द्‌ 
अर No सेवाराम जी Lat सिंगर के भजनों 
ह्वा को बहुत ही आनन्दित क्रिया | 
४-1११-४३ की दोपहर को श्रो पूज्य आचार्य प्रिय- 
जी। प्रधान की अध्यक्षता में “Aaa प्रकाश 
हन” बड़े समारोह से हुआ, जिसमें श्री पूज्य रा० 
० अमृतराए जी, श्री Go सत्यैव जी उपदेशक, 
लाल्लचंद जी, श्री आचाय जी ने अपने भाषणों 
सल्ल्याथ प्रक्रारा पर रोशनी. डाली और उस 
हना में निम्न प्रस्ताव स्वीकार हुआ । आय समाज 
ज्ञा छावनी का यह सत्याथ प्रकाश सम्मेलन कुळ 
मानें ओर कुछ अक्ालियों के आन्दोननन को जो 
गमाज की धर्मपुस्तक सत्याथ प्रकाश के खिलाफ 
3 रहा है, घृणा की दृष्टि से देखता है | 


कि पश्चात्‌ नये भवन रविदत्त स्मारक भवन 
a आय्य समाज मन्दिर में श्री डा? दीवानचंद 
गा श्री पूज्य रा० स० ला० अम्नतराए जी ने 
में तेयार किया है और गेट नया ४००) श्री 
WAR लाल जी साईकल AA ने त्यार करवाया 
ARATE स्मारक भवन के ऊपर अतिथि भवन 
स्समाजी सञ्जनों ने २२२०) में तैयार किया है 
१५४२००) की नई बिल्डिंग तैयार हुई है उसका 

श्री दीवान अलखधारी जी ex-minister 
State ओर बानी आर्यं समाज अम्ब ला 
कर्‌ कमलों द्वारा हुआ ओर कायवाई बड़ी 
ह| पूवक समाप्त हुई । वार्षिकोत्सव हर प्रकार से 
Mal तथा उपदेशा द्वारा बहुत ही सफल 


A समाज श्री पूज्य स्वामी केवलानंद्‌ जी 
तिनिधि सभा तथा श्री दीवान अलख- 

हार्दिक धन्यवाद करती है । 

सदा नंद आर्यं 


जनता ने बहुत ही पसंद ' 


स्व« ला० मंगल सेन का शोक दिवस 
` १०-११-४३ को स्व० ला० मंगलसेन आनन्द के 
मकःन पर ५ बजे सायंकाल Jaq हवन्‌ व प्रार्थना के 
पश्चात्‌ म० रामलाल जो ने स्व० के जीवन संबन्धी 


घटनाएं बिस्तार पूर्वक बयान करते हुए उनकी आत्माकी 


acafa को प्रार्थना की । श्री ला० काशीराम चावला 
ने संसार को निःस्सारता पर एक शान्ति दायक 
भाषण दिया । पं० सोमकीत्ति तथा do, किंशोरीलाल 
ली ने.स्व० के जीबन पर रोशनी डाली और उनके 
परिवार को 424 का उपदेश दिया । 

स्वः के: सुपुत्र सत्यपाल चन्द्प्रक्ाश, तथा 
दिलवागराय ने अपने पिता को. पुण्य स्मृति में २०१) 
सामाजिक संस्थाओं को दान कीं | परमात्मा उन्हे 
इस दुःख को सहन करने की सामर्थ दे ओर घेय्य' 
प्रधान करे | 
` लब्भूराम नैय्यड़ लुधियाना 


$ 


सात्विक दान 
अपने नाम की ख्याति के लिये तो बहुधा दान 
fear जाता है कोई अपने नाम का पत्थर लगवाता है 
कोई अखबारों में मोटे २ अक्षरों में दानी महाशय का 
नाम और प्रशंसा प्रकाशित है परन्तु निष्काम भाव से 
सात्विक दान देने वाले थोड़े ही होते हैं ,। 
में भिवानी उत्सब पर सभा की ओर से प्रचारार्थ 
गया उत्सव की समाप्ति के दिन एक सज्जन ने श्र 
सूत्रेदार लाल सिंह जी खरवा निवासी को अस्वस्थ 
बतलाया । सूत्रेदार उख प्रान्त के माने हुए आयं 
समानी है | उन्होंने अपने ग्राम में अनेक उत्सब व 
शास्त्राथे भी कराये | इतने साल से कि उनके द्वार से 
कोई दानी खाली हाथ कभी नहीं लोटता । मैंने और भी 
परिडत समर सिह जी ने उनसे मिलने का विचार 
किया और उनके यहां पहुंचे lag रुग्ण ओर अत्य- 
न्त निबल थे बातों बातोंमें पता चला कि उन्होंने अनेक 
संस्थाओं को दान दिया हुआ है। हमने देखा कि आये 


प्रतिनिधि सभा को az प्रचार के लिये शायद वह . 
` भूलगये | प्रेग्णा की तो उत्तर कुङ्ग न था वल्कि जेब में 


हाथ था आर Yoo) के नोट निकाल कर हमारे हाथ 
पर रख दिये, उनकी सराइना के लिए हमारे पास शब्द 
नहीं | भगवान से प्राथना है कि उन्हे शीघ्र नीरोग और 
स्वस्थ कर दें | हुम सभा की ओर से उनको अनेक 
धन्यवाद देने हैं ओए उनसे प्रार्थना है कि सूबेदार 
साहेब हमें ओर हमारी सभा को न भूलेंगे । 

सूबेदार ज़ो के दान को सूचो 
१०००) सम्ध्या वितीण करने के लिये प्रदेरिक सभा को 
५००) वेद्‌ प्रचारार्थ प्रादेशिक सभा को 
yoo) आर्य प्रचाराथे आर्य प्रतिनिधि सभा को 
yoo) सावेरेशिक सभा दिल्ली 
yoo) Tega षांगड़ो ( सहारन पुर ) 


१००) अनाथालय भिवानी . 
१००) आये समाज बामला ( रोहतक ) 
F आये पत्र 
9 
ome भाथे समाजों से. निवेदन 3 
“il सेवा में आय प्रतिनिधि सभा. पञ्जाव के ६. 
fat. 25 के अनुसार इस कार्यालय से एक ६' 
छपा हुआ फ्राम आय सभासदों की सूची भेजने के | 
लिये तिथि. ३० सितम्बर १६४३ को (Under 
Postal Certificate) पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा | 
भेजा गया था । उसमें निवेदन किया गया था कि 5 
मास भाद्रपद्‌ २००० के अन्त तक अपनी समाज के | 
आये.सभासदों की सूची AAA क्रो कृपा करें | और | 
जो महानुभाप इस समय तक इस समाज के सहायक | 
या मेम्वरों को सूची में अंकित हों चेत २००० के | 
अन्त तक नियमानुसार आय सभासद बनने के | 
अधिकारी हो सकते हों उनकी सूची भी फ़ाम में 
वर्गान कोष्टक के सनुसार बना कर भेजने को कृपा 
करें । यह दोनों सुचियां तिथि १५ कार्तिक २००० | 
तदनुसार ३१ द्याक्टोबर १६४३ तक सभा कार्यालय 
में पहुंच जानी जानी चाहिये थी। परन्तु आपने अभी | 
तक भेजने की कृपा नहीं की अब पुतः आपकी सेवा | 
में निवेदन है कि यह सूची तिथि १५ दिसम्बर १६४२ | 
तदनुसार ३० मधर २००० कि अन्त तक सभा || 
कार्याज्ञय में भेत कर कृताथ करें सभा का जो यह. 
नियम हैं उसे पालन करता आप का पालत करता | 
आप का कतव्य है । | 
निवेरक-- क 
भोमसेन विद्यालंकार जि 
मन्त्री आये प्रतिनिधि समा पंजाब, 
गुरुदत्त भवन, लाहौर । _' 


!] 
प | 


आदेशे विवाह 

अये जगत के प्रलिद्ध प्रचारक व कवि कुंवर | 
जोरावर fag जो का विवाह आयेकन्या महू.विद्यालय 
qatar की संगीत को प्रोफेसर स्तातिका प्रभावती 
कुमारी भारती समलङ्गता के साथ गत वृह्स्पतिवार 
कार्तिक शुक्त। सण्तप्रो को बड़ोदा में बड़ी धूमधाम स 
सम्पन्न हुआ । विवाह की विशेषता ag थी कि यहू 
magia व प्रान्तीयता के बन्धनों को दो संगीतज्ञ 
कवि, लेख, व प्रचारकों का मिज्ञाप कह सकते हूँ । 
और आशा है यह आये समाज के प्रचार की दृष्टि से 
बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । प्रतिभाशाली व साहूसो । 
नव दम्पति ने इस महत्व पूर्ण अवसर पर वेद प्रचार | 
के लिये २ लाख रुपया Gag करने ब आगीरन बाणो 
व लेख्ननी द्वारा आय सागज का प्रचार करते BAL 
लिया ga sag देश के कोने कोने से आयनेता ओं 


| 
व विद्वानों ने अपने शुभ संदेश व वधाईयां Rast इस | 


=< 
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१००) गये समाज्ञ भिवादी ( हिसार ) 


fo बनना जन 
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dj 
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रविवार ६ सागशोपे Ree 
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: rel म १५ नवम्बर से ३० नवम्बर १६४३ ३० तक 


4-विभाग 


पार्य समाज मन्दिर वच्छोवाली में 


सत्याथप्रकाश की कथा--१५ से २२ नत्रम्वर 
६४३ ३०--श्रो पणिडत अखिलानन्द्‌ जी सत्याथ- 

प्रकाश की कथा प्रतिदिन रात्रि के ८2 बजे से 
१० बजे तक करते हैं । 

प्रभातफेरी--पुरुषों की एक मण्डली ओर ख्ियों 

, को दो मण्डलियां प्रतिदिन प्रभातफेरी कर रही हें, 
जो २२ नवम्बर तक चालू रहेगी । 

यज्ञ--२२ से २६ नवम्बर तक चारों वेदों के मन्त्रों 
से ४ दिन तक प्रात: ७ से ६ बजे तक प्रभु कोनेन 
के पश्चात्‌ वृहदू यज्ञ हुआ करेगा । २३ नवम्प्रर 
को श्री पं० होगनन्द जी शर्मा, २४ नवम्बर को 
श्री रूपलाल जी कपूर, २५ नवम्बर को श्री पं० 
भीमसेन जी विद्यालंकार, और २६ नवम्बर को 
श्री पं० aged जी शर्मा वेद्य यजमान होंगे, 
उसो दिन पूर्णाहुति होगी । 


अम्ततधारा भवन में 
सत्संग--भी महात्मा नारायण स्वामी जी २२ 
नवम्बर को लाहोर आ जावगे | उनके सत्संग से 


लो भाई लाभ उठाना चाहे, अमृतधारा भवन में 
उनसे मिल सकते है । 


गुरुदत्त भवन हाल में-सम्मेलन 


२३ स २५ नवम्बर तक प्रतिदिन रात्रि को ८ बजे 
से १० बजे तक ३ सम्मेलन निम्नाडुउ होंगे-- 


_ (१) २३ नवम्बर--विषप्र--' कोन से सिद्ध'न्ञ संसार 


को उन्नति और शान्ति के क्राग्या टे ? सभापति- 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महागज होंगे। 
श्रो do विश्वगाथ जी वेदीपध्य्राय विषयोद्घाटन 
करेंगे | पीछे प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण होंगे । 


. (२) ६४ नवम्बर--कवि aetna । सभापति-श्री पं० 


बुद्धदेव जी विद्यालंकार | प्राग्म्भिक भाषए-- 

श्री हृरिक्रषण ‘sal’ । श्री सत्यपाल fag ले धार 

श्री डद््यशङ्क। भट्ट, श्री चंचल? जी श्रो ga- 
नारायण जी, श्री 'दितेश” ज', श्र। घनपंतराय जो 
तथा अन्य प्रसिद्ध कवि अपनो रचताए पढ़े । 

म्वर -विषय-क्यों संत्र धममतों में 

की पुष्टि की गई है ste गोरक्षा क्यों 

है और उसके उपाय क्या हैं !?.सभा- 


पर विचार होगा। इसकी सभा नेत्रो श्रीमती 
Slo दमयन्ती बाली जी होंगी | उद्घाटन श्रीमती 


पूर्णदेवी जी प्रधाना स्त्री आय समाज वच्छोवाली करेंगी | 


an _0 
नगर कीतंन 

शुक्रवार २६ नवम्बर को ४ बजे गुरुदत्त भवन में 
श्री रायवहादुर दीवान बदरीदास जी एम. . प्रधान 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ध्वजारोहण करेंगे। 
तत्पश्चात्‌ नगर कीन मण्डलियां डी. ए. वी. मिडिल 
स्कूल तक पहुंच जावेंगी | ओर वहां से Dat समाजों 
की भजन मण्डलियां मिलकर अनारकली, लोहारी 
दरवाज़ा, चोकमती, शाहालमी बाजार, मच्छीहट्रा 
बजाज हट्टा से होती हुई तालाब वाटर ara पर 
पहुंचेगी । 


गुरुदत्त भवन पडाल में 


२७-२८ नवम्बर, १६४३ ३० का कार्यक्रम 


CT ९ ७ ९ ~ 
' शानवार---१२ मागशोष, २००० वि० 


२७ नवस्वर, 
प्रातः— 


१६४३ go 


८ से ६ बजे तक सम्मिलित सन्ध्या, 
भनन श्री विश्वपाल जी 

& से ६॥ बजे त श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महा० 
का सन्देश या उपदेश 

&॥ से. १०। बजे तक उपदेश श्री स्वामी वेदानन्द जी 

तीथ अ! चायं दयानन्दो पदेश क्र विद्यालय, 
लाहौर विषय--।:ईश्‍वरभक्ति? 

१०३ से १९ बजे तक-ऽपार पान श्री ला० श दीराम 
नो एम० ५० संस्कृत प्रोफेसर दो श्राबा 
कालेन जालंघर _ 

दोपहर पश्चात्‌ — 

१ से २३ बजे तक -आय युवक संव की ओर से 
आर्य युवक सम्मेज्ञञ| | सभापति-श्री 

भगवानदास पम, ए. हेडमास्टर डो. ए. वी. हवाई स्कूल 

२३ से २६ बजे तक ana श्री देशराज जी 

२६ से ३३ बजे तक व्याख्यान श्री स्वामी ब्रतानन्द जी 
maa शुरुकुन्न तितौड़गढ़ faqa— 

“ ‘Saag और डलका साधन | 

३१ से ४ बजे तक--भजन श्रो हंसराज जी, श्री 
भद्रपाल जी श्री जोरावर fae जी 

४ से ४३ बजे तक व्याख्यान श्री Go यशःपाल जी 
सिद्धान्तालं झार | विषय--ऋषि दयानन्द 


हवन, प्राथना, 


फञ्जी. ; | Kangri Universit har ME एनी Blo मो लो जता. झोर 23] 


८३ से ६३ बजे तक व्याख्यान--श्री do गंगा; 
जी उप प्राय प्रयाग | विपप्र--त्रदिक संध्य 
३२ से १०३ बजे तक-वपारूपान राजगुरु श्री 

घुरेन्द्र शास्त्री जी । विषय--' मित्र केसा 


१०३ से भजत राजपाल चिमटा मंडली व yaad 


आर्यं AMA कटरा BRT अमृतसर य 
सिद्धगोपाल जी | 
राववार--- AS AAFAT १६४३ 
प्रातः 
८३ से १० बजे तक--सामाजिक सत्संग ह 
आयेससाज वच्छोवाली के प्रधान श्री 
ठाङ्कुरदत जो शर्मा वैध इस सत्संग 
संचालन करेंगे | यह दिखाने के fa 
किस प्रकार wast में साप्ताहिक स 
होने चाहिएँ | सन्ध्या, हवन, भजन, प्र 
सम्मिलित होंगे | बाहर से आये हुए 
साय भाइ परिचार सहित अबश्य पधार 
१० से ११ बजे तक--उपदेश--श्री स्वामी आ 
नन्द जो (श्री प'० मुक्तिराम जी ३१६ 
आचाय गुस्कुन पोठोद्रार रावलपिडी विषय- 
११ से ११? बजे तक भजन--श्री स्वराज्य 
जी ब चिमटा awed | 
११) से १२१ बजे लक-व्याख्पान ब अपी 
प्रचार फंड श्री प'० प्रियत्रत नो वेद व 
सुपति आचाय aga कांगड़ी । 
दोपहर पश्चात्‌ 
(2 से बजे तक-अगय पुत्री पाठशाज्ञा ३ 
वाली की कन्याओं के भज्ञन । 
२ से yan तक“ लत्यार्थक्राश प्रचार स 
इसके सभापति के लिए एक प्रिद ३ 
का प्रजन्ध हो रहा है | श्री गंगाप्रसाद जी उगाई 
एम, ए, उपधान सात्रेदेशक सभा उद्(टन का 
४ से ys बजे तक भजत श्रो चक्रवर्ती जो, श्रो 
पाल जो | 
४} से ५ बजे तक व्याख्प्रान श्री पं० लो इता 
तर्क शिगोमगि । विंपय-- धम के | 
उपहास" मत करो | 
५ से ६ बजे तक ठ्याख्यान श्री qo बुदे 
विद्यलङ्कार | त्रिषप— ऋषि दयात 
पठ पठत प्रणाली”? | | 


=} से 5 बजे तक भजन श्री पद्मकिशे 
सभासद आय समाज वच्छोबाली | 

८३ से ६३ बजे तक--ब्याख्य्रान श्री स्वामी 
नन्द जी महाराज प्रधान विहार 


प्रतिनिधि सभा | 
६३ से १०४ बजे तक व्याख्यान 


नारायण स्वामी जी । विपय 

परमात्मा” | र 
१०३ से भज्ञन--भजन मंडली आर्य स 

सफेद अमृतसर व राजपाल चिमटा 
श्री सिद्धगोपाल जी । शान्तिपाठ इत्य 
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श्री 


NAN 


आये प्रतिनिधि 


समाज वच्छोबाली के ६६ वें वार्षिकोत्सव पर 
श्री स्वासी स्वतन्त्रानन्द जी का-- 


Laas bad छु ~ 
सदरा आर उपदा 
` मैने सरकार से २०. ११. ४-१०. १२, ४३ तक्र का अवकाश 
ध उसके कारण लाहोर आर्यसमाजे Sea में सम्मि लत होना, केन्द्रीय 
म्य की मँ टिंग में उपस्थित होना त॒था प्रांत भरवाना था। परंतु किसी 
मुझे अवकाश नहीं मिला | अतेः do ठाकुरदत्त जी अमृतधारा की 
से यह शब्द लिखकर Ha रहा हूं 1.” 
$ न इन्द्र जिघांससि श्रातरो मरुतस्तव | 
भिः कल्पस्व साधुया मा नः समरण वधी: । ऋग्वेद १. १७०, २ 

अध्यात्म इन्द्र मरुत तेरे भ्राता हें उनका हनन क्यों करता है । उनके 
तताम कम करने वाला हो, संग्राम में हम को मत नष्ट कर | 
, रीय के साथी भ्राता प्राण उपलालित्तत प्राण इन्द्रिय शरीरादि हैं 
का हनन नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ जीवन इस प्रकार व्यतीत 
ये जिस प्रकार प्राणादि का नाश न हो, इनकी सहायता से उत्तम 
चाहियें तमोगुण य॒क्त तप आदि से इनका वध करना उचित नहीं है । 
| लोग तप के नाम पर ऐसे कम करते हैं, जो शरीर आदि के घातक 
द्व भावान के जीवन की घटना है वह किसी वृत्त के नीचे बैठे 
हे थे, तप की मात्रा बढ़ चुकी थी एक दिन एक रागी उनके पास 
अप्पनी सितार बजाने के लिये ठीक करने लगा, ठीक करते समय एक 
चढ़ गई, जब चढ़ी हुईं तार का शब्द हुआ, तो उस मार्ग से एक 
'द्री थी, उस शब्द को सुन कर उसने कहा, तार इतनी मत Ga, कि 
शब्द्‌ बुद्ध भगत्रान के कानों में भी पड़े, उन्होने इसका यह 
इतना तप मत कर कि शरीर छपी तार ही az हो जाय । अतः बह 
रत होकर प्र वार काय में लगे । गीताके Cor अध्याय में पाठ है । 
पराहिणात्मनो यत्‌ पीडया कियते तपः | 
सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
बंता से जो तप करता हुआ आत्मा ( शरीर ) को पीड़ा देता है 
रे को उत्सादनाथ तप करता हे बह तामस तप है। 
प बा तमो गुण के अन्य कायं शास्त्र में प्रशंसित नहीं माने 
| हुए भी शरीर की रक्षा आवश्यक है। जो तप के नाम से 


गय 


ही नहीं । न समभने पर करने की चरचा तो व्यथ है अतः 


को इसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये । अब्र इसी मन्त्र को 
, सभापति आदि बहुपक्ष वालो, मरुत्‌ अल्प पत्त वाले भी आपके 


फ, संग्राम में उनका वध मत करो | 
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सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र 4° 
कळ 


रय आदि का ध्यान न करके इनको कष्ट देते हें बह वेद की 


न क्‍यों करते हो । उनकी साथ लेकर समात्त-०केसक्ष्योद्षी७/ 


> 


> 


क्ट - 


| संख्या २५, अक १ _ “ 
वार्षिक मूल्य ४) 


° मागशीषः 


समाज सेवा की जाय ओर काल्पनिक संग्राम TAR उनः 

इम समय हम वेद की अज्ञा की अत्रहेत्ञता कर 
फल हमें मिल रहा है। अत्र भी समय है हम वेदाज्ञा का 

ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 

“गाप की फूट से कोरव UST ओर यादवों का सत्यात «या, 
सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है, न जाने यह भयंकर: 
waa कभी छूटेगा, वा यों को सब सुखों से छुड़ा कर दुःख सागर में डुबा 
मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट माग 
में आयं लोग अब तक भो चल का दुःख बढ़ा रहे हें | परमेश्‍वर कृपा करे कि 
यह राजरोग हम आर्या में से नष्ट हो जाय ।” 

८ संदेश 

उत्तिष्ठत संनह्यध्वमुदारा केतुभिः सह्‌ 

र्यो उठो कमर कस कर, ओ३म्‌ की विजयी पताका हाथ में लेकर 
बैदिक धमं प्रचार के लिये निल पड़ो । महर्षि के सच्चे अनुगामी बनो । 


सत्याथ प्रकाश प्रचार सम्मेलन के लिये 
श्री स्वातन्त्रवीर सावरकर का & 


~ 
Cage” 

I have learnt that the Governmeut of Sind is thinking of 
referring the matter of proscribing the Satyarth Parkash, the holy book 
of the Arya Samajists, to the India Government In case this step is taken 
the stand point of the Hindu Mahasabha also should be fully kept in 
view and as it is reasonable and just to all parties concerned, should be 
accepted by the Central Government & the Satyarth Prakash or a part of it 


( andnivyrg ) 


should never be proscribed Mahasabha’s attitude is to the following effect:- _ 


- Every gospel or religious book that aims to support the truth or 
body of opinion which it thinks absolutely fundamental and true has® in 
some part or other controverted and proved false or unreliable the beliefs 
of other sects and religions which run counter to it, If the Satyarth 
Prakash which is the holy book of the Arya Samajists and highly revered 


by the Hindus in general is proscribed because it tries to cantrovert — 


even emphatically some views and belief contained in the holy Koran, 
to satisty the Moslems, then in that case large parts of the Koran 
Shariff, the holy book of the Moslems, itself will have to be proscribed 
in as much as it can be shown beyond cavil or criticism that the Koran 
Shariff contains highly dennnciatory passages against image-worship 
and several other religious beliefs and maintains above all that the 
Koran alone is the last word of God and all other religious books are 
thereby cancelled and neither the old nor nay new gospel should be 
looked upon as true which rons counter to the Koran, being the 
last revelation of God. The same ditliculty would arise in any con- 
troversy between the Ghristians and the Muslems or the Parsees and 
the Jews and thousand and one other sects which flourish on the earth 

_ The best way therefore to meet such difficulty e र 
to pro a श्र कर कक book which has come to be Worshi 
as a holy or religious बनी A ye sectio of mankind, but to teach 
Univerkity dtattwer Géllegtion Digitized ७3 00010" 16015 should ay ad wh 


mutual tolerance and through reas i E 
ul tol and (! asonable scrutiny, Every n 
be quite free to accept that 7: जर cry person should 


art of the book which fa PANN EC SC 


aa । 
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—— = _ प्रकाश सम्मेलन उद्घाटन भाषण 


[ श्री Go गंगाप्रसाद उपाध्याय एम, ए. प्रधान आ. प्र. सभा यू? पी० ओर उपप्रधान सावदे शिक सभा ] 
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> सत्याथे प्रकाश सर्प समाज फा धार्मिक पन्थ है, 
हृ Sea समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द 
स्वती का मुख्य प्रंथ -है। इस में ऋष 
द्धान्तों की व्याख्या को है जिन पर आर _ et 
mafia है । यद्यपि ened समाज वेरों ६ 
न और सत्याथ प्रकाश को ऋषि-कृत aa है 
थापि वैदिक सिद्धान्तों का यथार्थ निरूपण सत्याथे 
[काश से ही होता है । ऋषि के आगमन से पूते वेरों 
5 बिषय में वेदानुयायियों तथा अन्य लोगों में अनेक 
कार के भ्रम फैले हुये थे मध्य काल में वेदों के 
तो भाष्य हुये वह भी अनाषे तथा भ्रम मूलक थे, 
इसलिये भारतवर्ष में तथा अन्यत्र वेदिक धर्म का 
ag हो गया उस के स्थान में अनेक्र मतान्तर 
हिल गये। ऋषि दयानन्द ने निरुक्त, निघण्डु आदि 
प्राचीन संस्कृत प्रंथो की सहायता से वेदों के यथाथ 
सिद्धान्त खोज निकाले और वेदिक धर्म का gat 
द्वार करने के लिये आय्य समाज की स्थापना की, 
एवं आय्य सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के रूप में 
सत्याथे प्रकाश लिखा | 
सत्यार्थप्रकाश का पहला संस्करण सन्‌ १८७४ 
३० में छपा । आय्य समाज की स्थापना भी उसी 
बे हुई थो । आय्य समाज की उस समय यही दशा 
थी जो जन्म काल में एक बच्चे की होती है, इसलिये 
सत्याथ प्रकाश में भी अनेक त्रुटियाँ रद्द गई थीं । 
ऋषि दयानन्द ने उस का संशोधित तथा परिवर्वित 
` संस्करया सितम्बर, १८८२ bo ( भाद्रपद शुक्ल पत्त 
_ संवत्‌ १६३६ वि०) में तेय्यार किया ( देखिये 
सत्यार्थ प्रकाश को भूमिका), परन्तु स्वामो नी 
इदयपुर में थे और सत्यार्थ प्रकाश प्रयाग में छपता 
। इसलिये इनके जीवन काल में पूरा प्रंथ न 
सका। उन का शरीरान्त ३० अक्तूबर १८२ 


CA 


को हुआ और सत्यार्थ प्रक्राश का प्रकाशन 


yaa al उस का बहुत सा भाग 
सामने छग चुका था ale उनके पत्रों 
होता है “क्रि वह प्रेस को शीघ्रता 
बार बार. ग्रह करते थे। दूसरे 
क्क टायप का इतना बृहत्‌ प्रथ 
जब छपाई के साधन बहुत कम 


CC-0. Gurukul Kangri RE, 


१८७४ ३० के संस्कग्ण में तेरहवें और 'चोदहवें 
दो समुल्लास तथा स्त्रमंतव्यामंतव्य छपने से रह 
गये थे। परन्तु इस का काग्या यह था कि उस सगय 
जल्दी बहुतं थी । अन्यथा मेटर तो तेय्यार ही था। 
इस का प्रमाण नीचे के पत्र से होता है:-- 

“सत्याथे प्रकाश कितने अध्याय तक छपा ? 
जितना छपा हो तितना गाजा जय किशन दास के 
पास भेज दो । जल्दी छापो। यहाँ बहुत से लोग 
लेने को कइते दें। इस के बिना बहुत हरकत है 
आर शिक्षा की पुस्तक छपी कि नहीं आगे शुभ-हो | 

संवत्‌ १८३१ मिती माघ २ बदी शनिवार 
अर्थात्‌ २३ जनवरी सन्‌ १८७५ ० 

आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का 
अध्याय शोधने के वास्ते गया रहा सो शोध के 


आप के पास आया कि नहीं, जोन आया हो तो , 


राजा जय किशन दास जो को खत लिखो जल्दी 
छापने के वास्ते भेज देवे ओर बाइबिल का अध्याय 
सब शोध करके छाप दो । दो महीने में सब 
पुस्तक छाप दो, शुद्ध कर के अशुद्ध न होने पावे” | 

(महर्षि दयानन्द-उदू-प्रकाशित १:६७ ३०) 

यदि बहुत से अन्य ध्मे-संस्थापकरों,के ग्रंथ उन की 
मृत्यु के aga दिनों पश्चात्‌ तक संकलित भी न होने 
पाये फिर भी उनके लिखे समभे जाते हैं तो इतने 
प्रमाएों के होते हुये सत्यार्थ प्रकाश के विषय में शंक 
करना सथा निमूल है । कुरान शरीफ़ का संकलन 
हज़रत मुहम्मद साहब के शरीरान्त के बहुत दिनों पी 
हुआ और अव भी उस का क्रम वही नहीं है जो उस 
के नुज़ल का बाया जाता है । बाइबिल के लेखकों 
का प्रमाण करण भी नहीं हो रहा है | 

एक प्रश्न और है ? क्या आर्य्य समाज का धमं 
प्रत्थ वेद है या सत्यार्थ प्रकाश या दोनों ? प्रथम तो 
घम ग्रन्थ Fad का अधिकार उस धम के श्रनुयायियों 
को है अन्य को नहीं। सिख जिम प्रथ साहेब को 
अपना धर्म प्रंथ मानते हैं. उसके विषय में दूसरों क 
क्या मत है? ag ईश्वरक्ृत है या मनुष्यकृत यह श्च 
गोण है इसी प्रकार सुलल्मानों के कुरान और ईशाइयों 
की asia है। जेनी तथा बोद्ध ईश्वर को दी नहीं 
मानते परन्तु अपने संध््यापकों की बाणी को aa 
प्रस्थ मानते हैं | इस प्रकार wed समाज के धमं 
geat का तियीय भी आय्य समाज के लोग ह्वी कर 
इल पर प्र उठाने का अधिकार दूसरों 


aridwar Collection. Digitiz 
का नहीं | “श्राय्य समाज आरम्भ 


RS Oe ON जक जपान हों सह्याथ प्रकाश 


_ कक ` | 
ह ata राववार द्‌ मार्गशीपे २०११] 
शिका. > आम णशा? १शर्शांरशशाशिशशःशिशाशणणण - 
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रविवार २० मागशीर्षे २००० 


हैँ । जिस प्रकार यूनीवर्लिटियों के प्रेजुपटों को दा 
बिलं दी जाती थीं set प्रकार आय्य समाज की a 
से कई बार सत्य:थं प्रकाश भेंट में दिये जा चुके है 
दान दाताओं ने लोक ओर परलोक के यश के हिरे 
सत्याथे प्रकाश के प्रकाशन के लिये कई बार बड़ी बई 
ia दान को हें। चूकि वेदों को समभने वाले बह 
कम हें अत: साधारण Bis] समाज! सत्याथे-प्रका 
पाठ से ही अपनी धिक पिपासा को शान्त कर 
है। इस प्रकार आयप सम्ताजियों के देतिक व्यब 
से पता चलता है क्रि सत्याथे प्रकाश उनका घम्‌ ग्र 
है । ओपर्पेय न सही फिर भी आप प्रंथ है। 

इस लगभग साठ वपे के भीतर सत्या प्रका 
के उदू, गुरुमुखी, संस्कृत, मराठी, बंगाली, गुनगत 
सिंधी, उड्या, कन्नड, मलाया 
फ्रेंच ओर aaa fe 
भाषाओं में अनुवाद हो चुरे हैं. और हिन्दी में aR 
ग्रंथालय से २४ संस्करणों में दो लाख तीस ह 
कापियँ, 


तामील, तिलगू , 


भारतीय तथा Bats) 


ale गोडिन्दराम हासानन्द द्वारा १ 
संस्करणों में १५२००, आय्य साहित्य मण्डल श्र 
४५ हजार, सावेदेशिक स 
द्वारा एक संस्करण १० हजार कुल तीन लाख at 

लि is र्क ९ fi | 
छप चुकी हैं । यह सत्याथे प्रकाश की सत प्रियता 


उज्वल प्रमाण है | 


मेर द्वारा दो संस्करणों में 


अफ्रीका, अमेरिका आदि बाहरी देशों के ग्रा 
समाजी भी सत्यार्थ प्रकाश का ही पाठ करते ६ 
उसे अपता पवित्र पुस्तक मानते हैं । 

सत्या प्रकाश में खए्डन और मण्डन दोनों 
मंडन है 
उन सिद्धान्तों पर जो आचय किये गये हैं इत 
खंडन है । यह भी उसी प्रकार से है जेते संता 
seq धर्म ग्रंथों में । बाइबिल ate करुन में अन्य 


पहले अपने सिद्धान्तो का 


बालों तथा बुत-परस्णों को बड़ी कड़ो भाषा में छ 
गया है और उन को देवी कोप की धमक्या e 
हैं । सत्यार्थ प्रकाश में केवल युक्तियाँ दी गई है 
हेत्वाभास दिखाया गया है | देवी कोप या शाह 
या किसी जन समुदाय को उन के विरुद्ध भड़क 
नाम तक नहीं है। जिन लोगों ने अन्य धमि 
का अध्ययन नहीं क्रिया या थाविक वादानुब 
शैली को नहीं देखा उनको कभी कमी FE 
भाषा की कड़ाई की शिकायत हो जाती है। 
जब वे तुलनात्मक दृष्टि ड लेंगे तो पता चले 
ऋषि की भाषा बहुत ही शिष्ट और नरम है। ङ 
के लिये हम Goa शरीफ़ से छुद्र स्थल देते हैं;- 
(१) अबूलहूब के हाथ टूटें ओर वह हिल 


by Founda USA न तो 3a का माल ही उस के कुळ काम धा 


भड 


= 


न वह जो उसने कमाया | ag ज 


a ~ 


oe 


_ रविवार २० सारोशीपे २९७८७ , 


प्रभात फेरी 
नवम्बर से आर्यसमाज वच्छोवाली को भजन 
यों ने प्रभात फेरी द्वारा नगग्निवासियों को 
का संदेश ओर आर्यसमाज वच्छोवाली के वार्पि- 
त्सव के लिये निमन्त्रित किया । 


| प्रातःकाल ७ बजे आय समाज मंदिर 
Ae! में पुरुषों की भी कीतन मण्डली इकट्टो 
RM शहर के मुख्य मुख्य भागों में प्रचार करती 
a) सभा की aw से पं० देवकीनन्दन जी और 
gus si} भी इसमें सम्मिलित होकर usa 
| करंते रहे | ato 
रोड ने भो उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थियों के 
थय विशेष सहयोग दिया | 
देवियों की भजन सण्डलियों ने भी ग्वालमण्डी 
इालमो आदि भागों में प्रात:काल छः बजे भजन 
३ क्रिया | २२ नवम्बर सोमवारको आर्यसमाज 
भद्र वच्छोवाली में प्रभात फेर्यों का सम्मिलन 
| ओं पताका लहराई गई और एकत्रित 
जनों का मिलाप से स्वागत किया गया | 
. सत्याथग्रक्नाश की कथा 
१५ नवम्बर से बजे से 
Maga मन्दिर वच्छोबाली में सत्याथेप्रकाश 
ही कथा शुरू को गई । बनारस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्वी do अखिज्ञानन्द्‌ जो ने सत्याथ प्रकाश के 
at मनोरंजक ओर विहत्तापूणे ढंग से 
ह किया । 
ह कथा २२ नवम्बर तक जारी इहो । पं० जी 
हो कथाओं में विद्वत्ता के साथ व्यावहारिक बातों का 
व था | विशेष रूप से महाभारत ओर 
aq की प्रासंगिक कथाओं ने सोने पर सुद्रागा 
1 दिया | 


| (प्रथक 


रो गलदास जो, अनाथालय 


रात को साढ़े ७ 


प Tez AT 
_ २४, २५, २६ नवम्वर को प्रातः काल 
जे से & बजे तक आये समाज मन्दिर वच्छो- 
giz यज्ञ रचा गया । २६ को इम यज्ञ की 
णाति की गई । 

गुरुदत्त भवन में सम्मेलनों की धूमधाम 

२३, २४, २४ नत्रम््र को रात को८ बजे 
हाल में सव धम सम्मेक्षन, कविता 
लन और गो रन्ता सम्मेलन क्रिये गये | 


सव धर्म सम्मेलन 
त को ८॥ बजे सम्मेलन gay | 


श्राय॑ समाज वच्छावाली * ६६वां वार्षिकोत्सव समारे 


AN 


जन मण्डलियां पुरुषों की प्रथक्‌ थीं, देवियों _ 


सकते हैं | 
प्रारम्भिक भाषण श्री प्रो? विश्वनाथ जी वेदो- 
पाध्याय ने किया | आपने आध घंटे के लगभग az 
मन्त्रों के आधार पर संसार में शान्ति और उन्नति 
थापित करने के उपायों का प्रतिपादन किया । 
आपने दिखाई दे रही अशान्ति के, तथा उन्नति 
को रोकने वाले निम्न कारण बताये | 

(१) बलवान शक्तियों की faa शक्तियों को 
नष्ट करने की प्रवृत्ति | 

(२) जन्म गत, जाति गत भेद-भाव Racial 
Discrimination) ' 

(३) Inequal distribution of wealth 
धन सम्पत्ति का वेपम्य पदा करने वाला बट- 
वारा । 

(४) धर्मो तथा मज़हबों के पारस्परिक माडे | 

वेद तथा भारतीय आये संस्कृति के इतिहास का 
संकेत करते हुए आपने इन बाधाओं को दूर करने का 
साधन वर्णाश्रम व्यवस्था को बताया | प्रथम कारण 
को दूर करने के लिए कषत्रिय रां निबेलों की रक्ता 
करेगा । ब्राक्षण संन्यासी जन्मगत ज्ञाति गत भेद 
भावों को दूर करते हें । आर्य संस्कृति के अनुसार 
हरेक मनुष्य आये जाति में प्रविष्ट हो सकता है। 
यहूदियों के साथ जमनों द्वारा किये गये अन्याय 
काले गोरे के भेर भाव तभी हट सकते हैं यदि 
sna जाति की सभ्यता के अनुसार मनुष्य मनुष्य 
को भाई समझे । सम्पत्ति के विषम बटवारे का उपाय 
बताया गया कि सम्पत्ति खूब कमाये परन्तु उसका 
उपभोग सत्र मिलकर परोपकार वृत्ति से करो। 


' केवलादो भवति केथलाघो-अकेत्ता उपयोग करने 


वाला पाप को खाता है। इस वेदिक आदश से ही 
आर्थिक विषमता के कारण पीदा होने वाली बुरा- 
gat दूर हो सकती है | 

` धमो के पारस्परिक झगडा को दूर करने के 
लिये “नान।धप्राणं-विवाचसे” के अनुसार सब 
मनुष्यों को विविध धमो तथा विविध वाणियों का 
प्रयोग करते हुए भी भूमि को माता और ईश्वर को 
पिता सम कर जीवन निर्वाई करना चाहिए। तभी 
संसार में शान्ति और उन्नति कायम हो सकती है । 

तदनन्तर देवसमाजञ के प्रतिनिधि श्रो पी० बी० 

कमल ने आत्म-सुधार, आत्मोद्धार पर शिशेय 
ध्यान देने को शान्ति और उन्नति लाने वाला बनाया | 
आत्म-बोध और सम्यक बोध ही मनुष्य को शान्ति 
दिलाने वाले हैं । 


CC-0 इसके, बह, मो १; है: ण्या BBE tio ized aed Fog atigg BAR ने के साथ विद्यार्थियों 
गति सा नारायण स्वाभी जी लाहोर ने भाषण देते हुए कहा कि अशान्ति के स्मो जी. लाहोरने भाषण देते हुए कहा कि अशान्ति के शारीरिक स्वास: स्वाध्थ्य को उन्नत करने के लिये गो. 
BSE a eh sb Se 


प्रम न्याय के साथ बतना चाहिए तभी हम 
में शान्ति उन्नति कायम कर सकेंगे | 
न्सके बाद २० alo रघुनाथ सहाय : | 
a ओर से भाषण करते हुए कहा कि रे 
वि तै हरेक पेगम्भर की प्रशंसा और इज्जत 
जर छः रियकता पर बल दिया । तदनन्तर 
रामचन्द मन्चन्दा ने व्यावद्वारिक उन्नति के लि 
वतमान विज्ञान की उन्तति का जिक्र किया | 
बाद श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ने भाषणों क, 
सिहावलोकन करते हुए कह कि हमें देव am, | 
ऋगा आदि ऋण को उतारने का यत्न करना चा ए 
ऐसा लोग करते ही हैं। परन्तु इन ऋणों के इलाव 
एक ओर ऋण का वर्ण न करना है | वह ऋण 
मनुष्य ऋण हरेक मनुष्य को मनुष्य ओर प्रा 
को अपना भाई तथा परमात्मा का पुत्र | 
६ कर व्यवहार करना चाहिए। यदि हम इस ऋण व 
उतारने का यत्न करेंगे, तभी संसार में शान्ति औँ 
उन्नति कायम हो सकती है। a 


कवि सम्मेलन | 
२४ नवम्बर सायंकाल को श्री हरिशंकर | 
प्रेमी के सभापतित्व में हुआ । अनेक कवियों ने 
हिन्दी बंगाली में आये संस्कृति, सेवा भ 
सत्याथ प्रकाश, ऋषि दयानन्द पर कविताएँ 
जनता में इन कविताओं ने मनोरंजन और उत्स; 
का संचार किया। 


गो रक्षा सम्मेलन 

२५ नवम्बर रात को श्री स्वामी सत्यानन्द 
महाराज के सभापतित्व में हुआ । प्रारम्भिक भाष 
में श्री स्वामो जी ने ओजस्वी, स्फूर्तिदायिनो वार 
में भारतनिवासियों को मुख्यतथा आर्थिक दृष्टि | 
गो रक्षा करने के लिये प्रेरित किया । विशेष 
डो. ए. वी. आर्य स्क्रू तों, हिन्दू स्कूत्ों के सव्यालकों ! 
प्रवत्त आन्दोलन से गोशाला बनाने को प्रेरणा 
विद्य fiat को ag भो कहा कि यदि उनके, 
लक यह न मानें तो उन्हें यथावसर उन्हें इस 
लिये प्रब आन्दोज्ञत करते में भी संकोच र 
करना चाहिए | ‘ 
गुरुकुल कांगड़ो बिश्वविद्यालय में स्थापित 
शाला का ज्ञिकर करते हुए आपने उपस्थित भाइ 
का इस विषय में गुरुकुल कांगड़ो का aq 


- ६-० ६४ 
8? a) 


_ 
प्रतिनिधि सभा पंजाब इसके सभापति चुने गये । श्री 
'गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने प्रारम्भिक भाषण 
(( जो इसी अङ्क में प्रकाशित है ) पढ़ा | तदनन्तर श्री 
सभापति जी ने प्रारम्भिक कथन में धार्मिक मामलों 
मेंसहिष्णुता की नीति स्वीकार करने का परामश 
दिया और इस अवसर के लिए श्री वीर सावरकर 
का संदेश पढ़कर सुनाया । तदनन्तर re हेश तत 
प्रस्ताव भी महात्मा नारायण स्वामी जी iy Geant 
'किया । 7 ८} बजे 
सत्याथप्रशश प्रचार सम्मेलन 
इस सम्मेलन को यह मालूम करके हैरानी ओर 
दुःख हुआ हे कि आल इण्डिया मुस्लिम लीग ने 
जो कि एक पुलिटिकल संस्था है अपनी सीमा से 
Mel जाकर अपनी १४-११-४३ तक की Alea 
प्रे ऐसा प्रस्ताब पास किया है fe भारत सरकार से 
maa की जावे कि वह आर्यो की धार्मिक और 
त्राननीय पुस्तक सत्याथप्रकाश के ऐसे भाग जब्त 
करे जिनमें अन्य प्रबतंकों पर कोई आक्षेप किया 
हो । सत्याथेप्रकाश को छपे हुए ७० वर्ष के 
` तने को आये, भारत की प्रायः सब भाषाओं 
4 क की मुख्य भाषाओं में अनुवाद होकर 
ई संख्या में छपा और हर सम्प्रदाय के 
; ०९ प्रकार के लोग इसको पढ़ते आये हें । इसके 
रुद्र और अनकूज्ञ कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं । 
सत्राथं भी होते आए हैं परन्तु ऐसी अनुचित 
गि कभी नहीं की गई कि आर्यो की इस धार्मिक 
स्तक का कोई भाग seq किया जावे जो कि 
यों को उतनी ही प्यारी है जितनी कि दूसरे मत 
लॉ को अपनी धार्मिक और इलहामी पुस्तकें 
री हें और वह यद सहन नद्रोँ कर सक्ते कि 
feat के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द की 
fas पुस्तक से एक शब्द भी जब्त क्रिया जावे । 
ast हिन्दू आर्यो' की इस आवाज़ में शामिल हैं । 
याथ प्रकाशा में महर्षि दयानन्द ने जैसा क्रि भूमिका 
स्पष्ट लिख दिया है सत्य अथ बतलाने के लिये 
दोलन किया है और इसी वास्ते जहां मुसलमान 
ह. सिख मत की छानबीन की है वहां हिन्दू जेनी 
- ईसाई इत्यादि मतों पर भी उसी भाव से पूरी 
बीन की है जैसा कि सच्चे रिफामंर का कतव्य 
॥ ऐसा आन्दोलन और छानबीन सब मत मता- 
- की पुस्तकों जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, फुरानशरीफ 
“हदीसॉ. आदि में लिखी मौजूद हें किसी धर्म 
जामिक पुस्तक के किसी भाग को जब्त कराने 
लब यह द्वीगा कि सब ह्वी मतों की धार्मिक 
त के ऐसे भागों को भी जब्त किया जावे, 
४ भन्दर दूसरे मतों पर आक्षेप किए गए हूँ । 


है कि भारत सरकार “ 


1] 


Oo DENNER 


आये 


ओर यह कहा कि जो लोग सत्यार्थ प्रकाश का अप- 
मान करते हैं वह अपने मज़हब का अपमान करते 
हैं । आर्य भाईयों को इसके प्रचार के लिये कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये | 

प'० बुद्धदेव जी. पं० ज्ञानचन्द जी, श्री सत्यार्थी 
जी ओः श्रोमती द्रौपदी देवी जी ने आयं भाइयों को 
सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा के लिये सब प्रकार की 
GAA करने के लिये तैयार रहने की चेतावनी दी । 
इसी अवसर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 


` श्री सर बख्शी टेकचन्द जी ने भाषण करते हुए कहा 


कि मुसलिम लीग ने सत्याथ प्रकाश के सम्बन्ध में 
जो प्रस्ताव स्वीकार किया है यह Political stunt 
राजनेतिक चाल है । इसके द्वारा मुसलिम लीगी 
मुसलमानों में लोकप्रिय होना चाहते हैं । परन्तु 
इनकी यह्‌ चाल बेकार रहेगी | हमें सत्यार्थ प्रकाश 
को अखण्ड ( indivisible). ed में धर्मपुस्तक 
के रूप में अपनाना चाहिए । हमारी धार्मिक पुस्तक 
का कोई अन्त नहीं कर सकता | हमें घैय के साथ 
इसका प्रचार करना चाहिए | इसके बाद do लोकनाथ 
जी का भाषण हुआ | आपने जनता को प्रेरणा की 
कि धर्म के साथ उपहास मत करो । धर्म का पालन 
करो । 

तदनन्तर ४ बजे पं० बुद्रदेव जी विद्यालङ्कार का ऋषि 
दयानंद की पाठविधि पर व्याख्यान हुआ | आर्यसमाज 
की वतमान प्रबन्ध सम्बन्धी नीति रीतियों से अपने 
आपको प्रथक्‌ करने की घोषणा की और जनवरी से ३ 
सप्ताह प्रभाताश्रम में बेठकर वेद्‌-शतपथ भाष्य 
करने का संकल्प पुनः दृढ़ किया | एक महीने में 
केवल एक बार एक सप्ताह के लिये समाजों में जाया. 
करेंगे | वहां भी एक सप्राह तक लगातार ठहर कर 
अपने ढंग का काम करेंगे । 

गुरुक्रुल कांगड़ी की पाठविधि को व्याख्या करते 

हुए आर्य जनता को उसके अनुसार कम से कम 
उसी एक विषय का पंडित होने की प्रेरणा की। 


रात को 


८ बजे भजन संकीतन के बाद श्री शितीशा 
कुमार जो का (Phychals Jicul Alridy of 
Riligions ) घर्मो का मतोवेज्ञानिक अनुशीलन 
विषय पर व्याख्यान दिया गंगा के गंगोत्तरी से कल- 
कत्ता तक पहुंचने पर उनकी नाम परिबर्तन करने की 
और संकेत करते हुए शुद्ध पानी पीते के लिये हुबली 
तथा कलकत्ता की ओर जाने के स्थान पर, वेद की 
मंगोत्तरी की तीर्थ यात्रा करने की प्रेरणा की । 

श्री क्षितीशकुमार आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब 


के०डवढेशाक'े0।"०छपकी०य मोक्ष" हिरण! पध यज्ञ ; 
ज करती जिससे कि देशका जनता के लिये प्रथम भाषण है | इस भाषण से  पीयषबिन्द ।7) fata निणेय 


रविवार & मागेशीषे २००५ | 
-————__ 


रविवार २० मागणीप २००० 


अंधेर गर्दी ने उनको स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति 
क्षीण और सुस्त न किया तो निश्चय रूप से ट्र 
क्षितीश कुमार आर्यसमाज के लिये अत्यन्त उपयो 
सावित होंगे | श्रो क्षितीशकुमार जी की विषय प्रदे 
पादन शैली युक्तियुक्त व्याख्यान देने का ढंग पंतुहिर 
ओर प्रभाव जनक है । 

इसके बाद श्री महात्मा नारायण स्वामी जी छू 
आत्मा-परमात्मा पर आश्रित आस्तिकवाद है 
प्रभावशाली व्याख्यान व उपदेश हुआ श्री स्वा 
जी ने अनेक पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विवेक 
करते हुए वैदिक-स्रास्तिकवाद की महता को प्रमाण 
किया । 

इसके बाद भजन कीन तथा धन्यवाद शान्ति 
पाठ के साथ उत्सव समाप्त हुआ-- 
पिपरोला मंदिर के लिये अपील 

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के व्याख्यान हे 
पहले पिपरोला आय समाज मंदिर निर्माण के fe 
अपील की गई । श्री सन्तरास जी वानप्रस्थी ने २ 
दिन से मंदिर के लिये २०००) इकट्ठा करने के हिः 
अनशन मोन ब्रत fear हुआ था । उनके इ 
आश्वासन देने पर कि वह आणे से सभा की Haat 
के बिना अनशन मौन न करेंगे पंडाल में af 
निर्माण के लिये अपील की गई । तत्काल अपील पा 
१५००) के लगभग नकद वायदा sag हो गये-शेष 
राशि की पूर्ति करने की जिम्मेत्रारी अधिष्ठाता वेद 
प्रचार Ho यश:पाल जी ने लेने की घोषणा की | इ 
पर वानप्रस्थी जी ने अनशन ब्रत छोड़ा । और पंडा 
वेदिक धर्म की जय नारों से गू'ज गया । 

आये समाज वच्छोवाली का यह उत्सव ध 
व्याख्यान उत्साह सब leat से सफल रह । इसर 
लिये आय समाज बच्छोवाली के सभासदू तथा प्रेम 
बधाई पात्र हैं | “सम्बाद दाता” 


— श्री स्वामी वेदानन्द जी का उपदेश और म 
कुष्ण जी का भाषण अगले अंक में प्रकाशित क्रिया 
जायगा । 


AL SHO DO DHL WOE DIO DIO SHO DIO DYE 
न ~ TAS ~ 
Al चमूपात alle <a IAAI क 
प्रकाशन 
किसी भी आय्य सज्जन को इन पुस्तकों के 
स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना चाहिये । 
वेदामृत २।।) Immortal Sayings ofDayanand 1) 
जीवन ज्योति १॥) दयानन्द रत्न माला 1) 
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| 
i. 
| 
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\ स्वाध्याय संग्रह Ill) वैदिक धर्म की जय II!) 
५ वेदिक स्वर्ग ॥) यास्क युग ih) 
स्वगं ।=) सभा इतिद्वास -२) 


I) GlimpsesofDayanandtl) 
॥) 


पुपर सिटी आये समाज को सन १६४० 
व्ल्लिक सोसाइटीज़ एकट के अनुसार 


कल करा लिया जाये। ३।६।४३ को 
७ मिनिस्टर az डी० एम० फोल्ड ने 


: जोधपुर सिटी के राम इस विषय 
येये लिखा था कि २:।१०।४२ के पत्र 
स्सूचित किया जा चुका हे क्रि आये 
टशन के विषय में आप शीघ्र प्रार्थना 
आपने अब तक उसे नहीं 
१४३ तक आप इस 


har अब 
का उत्तर भेजें 


श समाज के सब कार्य बन्द करा दिये 


A 
मन्दिर हें फिर आये समाज मन्दिर 
।यू करना कैसे न्याययुक्त हो सऊता 
के पत्र सें श्री सदानन्द जी अवस्थी 
जोधपुर सिटी ने जयपुर राज्य के 


agation of religion, it 


ry to have ib registered 


नहीं है । जनता को यह ज्ञान कर प्रसन्नता होगी कि 
६ नवम्बर को चीफ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फोल्ड 
ने यह प्रकाशित किया है।. 

His Highness the Maharaja ji Sahib 
Bahadur has been pleased to order 
that the Arya Samaj Jodhpur city be 


exempted from registration under 


Marwar Societies Registration Act 
1939 as a special case, 

अर्थात्‌ महाराज साहेत्र बहादुर ने यह आज्ञा 
देने को कृपा की है कि आये समाज जोधपुर सिटी 
की १६४० के जोधपुर पब्लिक सोसाइटीज़ ऐक्ट 
ओर १६३६ के मारवाड सोसाइटीज़ ऐक्ट के द्वारा 
रजिस्ट्रेशन से विशेष अवस्था मान कर मुक्त क्रिया 
जाये | ; | 

जोधपुर समाज के मन्त्री जी ने सावेदेशिक सभा 
को उचित quanta धन्यवाद देते हुये लिखा है कि 


P a < 
arg हमारे लिये विशेष लगन और तत्परता से परामश - 


प्रदान करने में तथा सवे प्रकार को सहायता समया- 
नुसार देने की कटिबद्धता पर हृढ रहे -इसलिये हम 
आपके हृदय से आभारी हैं। हम जोधपुर सरकार के 
अधिकारियों को इस विवेकपूण निश्चय के लिये धन्य- 
बाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने सारे आये जगन्‌ में 


असन्तोष की ज्वाला को प्रज्वालत होने से बचा दिया। 


टपटप पणा 


बंगाल अकाल पीड़ित सहायता 
aa प्रतिनिधि अभा पंजाब बंगाल के कहतजदा 
इलाकों के अनाथ बच्चों को पंजाब में लाकर उनके. 
पालनपोषण ओर शिक्षा का प्रबन्ध कर रही है । इस 
समय ऐसे yt अनाथ बच्चों को वहां से लाया गया 
है, ओर इन्हें पंजाब केन्द्रीय अनाथ आलय, रावी 
रोड, लाहौर में प्रविष्ट किया गया है | उनके लिये 
चारपाइयों, दरी, कम्बल, २ज़ाई, चादर, गरम कपड़ों 
आदि बनाने फे लिए सभा की ओई से उपरोक्त 
अनाथालय को ढाई हज़ार रुपया दिया गया है | 
इस काये पर और भी धन व्यय किया जावेगा । जेसे 
जेसे अनाथ बच्चे आवेंगे उनके लिये कपड़े आदि 
बनाने प( सभा व्यय करेगी | 

भीमसेन विद्यालंझार 
मन्त्री, आय प्रतिनिधि सभा, पंज्ञाब, 

गुरुदत्त भवन, लाहोर | 

आयेसमाज fuer टिवाणा 


आय समीजे PASTE की“ a RA 
२१-११-४३ सत्याथ प्रकाश धम अन्ध के विरुद्ध 


ज्ञिला क॑ 


- ज्ञाकर अपनो अन्तरंग सभा में जो देदली में ता० 


स्त्रामी दयानन्द HA धमे ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की 
रक्षा करने के लिये अपना तन मन और धन बलिदान 
करने को प्रतिज्ञा करताहै। | ae: 


(२) पंजाब सरकार के अधिकारियों की दृष्टि | 
है कि वे डिपटी कमिश्नर नूग्पुर 5 
. हो वहां हिन्दुओं की आवादी है. 
वूचडलाना, | | लाइसेन्स दै दिया हे। इससे | 


इस ओर हि ” 


हिन्दुओं को'. - पहुँची है । यह अधिवेशन दरखास्त 
करना है कि वे वूचड़खाना खोलने को आज्ञा वापिस 
ले ली जावे । 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का 
° 
महत्वपूण निश्चय 
~ ~ LN 
बालदान कया जायगा 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ( इन्टर नेशनल 

आर्यन लोग ) देहली की अन्तरंग सभा को आश्वये 
है कि पुस्लिम लीग ने जिसमें मुसलमानों का केवल 
एक भाग सम्मिलित है और जो एक राजनेतिक संस्था 
होने का दावा करती है अपने कारये क्षेत्र से बाहर 


१४११४३ को हुई थी ae प्रस्ताव पास करना उचित 
सममा कि भारत सरकार सत्याथ प्रकाश के कुछ 
भागों को जब्त कर देवे क्योंकि उनमें अन्य धमे 
संस्थाओं विशेषतः इस्लाम के संस्थापक के विरुद्ध 
आक्षेप योग्य और अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं । 

सत्यार्थ प्रकाश लाखों आयो की धर्म पुस्तक है 
आर इसने करोड़ों हिन्दुग्रों के लिये ही नहीं वरन्‌ 
भारत तथा विदेशों के निवासियों के लिये भो प्रकाश 


fi ¢ ~ ७ 
ala का काय किया है। लगभग ६० वर्ष से Bea | 


प्रकाश संसार के सामने है ओर भारत की समस्त 
भाषाओं और योरोप की कई मुख्य २ भाषाओं में 
इसका अनुवाद हो चुका है और कहीं से भी कभी 
इसके किसी भाग को जढ्ती का प्रश्न गम्भीरतापूर्वक 
उपस्थित नहीं क्रिया गया । 

जिन sual और अन्य व्यक्तियों ने सत्याथेप्रकाश 
से प्रकाश agm किया है वे सब मतात्ध मुसलमानों 


द्वारा उत्तेजित होने पर भी इस लम्बे समय में अर्दिसा- 
त्मक रहे al इससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ के मान्य. 
लेखक जिस उदार भावना से प्रेरित थे ओर ज्ञो उनके 
अनुयायियों को प्रेरित करती रहती है बह यह है कि 
संसार में शान्तिपु4% धार्मिक और सामाजिक सुधार 


का काये किया जाये | 


सत्याथेप्रकाश के मान्य लेखक महर्षि दयानस्द 


ollection. Digi EF by S3 Foundation USA 


सरस्तो ने प्रन्थ को भूमिका मे और आन्य मतों की 


> SVC केळ Veh. See 


TR ती (. (न 


१ 


श्य सत्य की खोज करना कराना है ज्ञो मानव जीवन 
का उच्चतम उद्देश्य है | 

सभा का यह भी विश्वास है कि इस्लाम (ओर 
अन्य मतों के सम्बन्ध में सत्याथ प्रकाश में प्रकट को 
हुई सम्मति उचित आलोचना की सीमा का अतिक्रमण 
नहीं करती । इसके विपरीत कुरान _ हदीसों में 
कई ऐसे वाक्य हैं जो काफिरों Eg सत्योरस्लिमों 
के विरुद्ध fear का स्पष्ट रूप से प्रच! ८८ बेणे जिसके 
परिणाम स्वरूप, आय समाज के * द्ध नेता 
मुसलमानों की मतान्धता की बलि ails हैं। इस 
पर भी आर्य समाज ने कुरान ओर हृदीसों के ऊपर 
वशित वाक्यों के निक ले जाने को मांग करने का कभी 
विचार तक्र नहीं किया | 


सभा का पूणो विश्वास है कि मुस्लिम लीग कॉसिल _ 


के प्रस्ताव में जिस अनुचित और सवथा अनावश्यक 
कार्यवाही का निर्देश किया गया है भारत सरकार उस 
कार्यवाद्दी के करने को भूल नहीं करेगी। 

Sicd में यह सभा अपनी qa घोषणा को बल- 
पूवेक पुनः दुदराना चाहती है कि यदि दुर्भाग्यवश 
भारत सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कोई निश्चय 
किया तो आयं ओर करोड़ों हिन्दू जिनमें सेना को 
सेबा में लगे हुये जाट ओर अन्य सम्मिलित हें अपने 
इस पवित्र धमे प्रन्थ के प्रत्येक शब्द की रक्षा के लिये 
सब प्रकार के त्याग ओर बलिदान पूवक उसका बिरोध 
करने में विवश होंगे । 

धम देव विद्यावाचस्पति 
स० मन्त्री 
सावेदेशिक आये महा सम्मेलन, देहली में 


1० १, २ जनवरी १६४४ को देहली में साव- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा की _ अन्तरंग -सभ्रा_ के 


® २१९१४३ के अधिवेशन के निश्चयानुसार १, २ जन- 


वरे १६४४ को देहली में सावदेशिक्र आये महा सम्मे- 
/ लन का पंचम अधिवेशन किया जायेगा जिसमें साधा- 


fo रणतया आये जाति और विशेषतया आये समाज 


की धार्मिक राजनेतिक ओर नागरिक अधिकारों की 


| रक्षा और उन्नति से सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों 


पर विचार किया जायेगा । इसको ana बनाने के 


fat gaa प्रारम्भ कर दिये गये है । समस्त आर्य 


जनता को इसमें gay सहयोग देना चाहिये | 
धम देव बिद्यावाचस्पति 


Wo मन्त्री 
। प्रकाश और आथे जाटों का निश्चय 


महू! 
ie मटिंडू लिखते हैं 
ह सम्बन्ध में सित्ध सरकार ने 
सरकार को मेगी बताई 
या विचार कर रही है उसे 


ग्राथ 


sc पयाय अपितु उनका उदे- आवश्यक समता हूं । हैदराबाव हूं । हैदराबाद के आन्दोलन ने 
सिद्ध कर दिया था कि हरयाणा के प्रान्त के जाट आये 
समाज के साथ कितनी सहानुभूति रखते हैं । हरयाणा 
के जाटों का बहुमत आरं है । यद्यपि वे सरकार से 
सहयोग ही नहीं अपितु अधिक संख्या में सरकार की 
नौकरियों में भी हैं । परन्तु कुछ समय पहले जब यज्ञो- 
पवीत खंडित किये जाने के विरुद्ध आवाज उठी थी 
उस समय भी सरकार को वह कार्ये बन्द . करना पड़ा 
था और आयो की Gta में भरती होने लगी थी । 

इस समय जब्र कि सरकार के सभी सहयोगी 
उसकी सफत्रता के यत्न कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश 
के सम्बन्ध में इस प्रकार का आन्दोलन आर्य जाटों 
के दिलों को ठेस लगाये बिना नहीं ग्ह सकता । जिले 
रोहतक, हिसार, करनाल, गुडगांगं, As ओग आगरा 
में नो संस्था जाटों की शिक्षादि के लिये खुली हुई है 
उसके कार्यकर्ताओं से मुझे अक्सर मिलना होता है 
झोर उन सब की आवाज़ आय समाज के साथ है। 
सरकार को ज्ञात हो कि श्री स्वामी श्रद्धातन्द जी 
महाराज ने इस प्रान्त में पचास पचास हजार की 
[जरी BUH आय समाज का बीज बोर्या हुआ हे 
जिसका असर दूर होना असम्भव हे। इसलिये में 
सरकार WET लोगों को कहना चाहता हूं कि युद्ध के 
समय में इस धार्मिक मामले को! उठा कर सरकार को 
किसी प्रकार की कठिनाई में न डालें | 

धर्म देव विद्यावाचस्पति 
ao मन्त्री 
ग्राये समाज जामपुर के समाचार 

१. आर्थ समाज मन्दिर में सायंकाल'को प्रतिदिन 
बालकों को सन्ध्या केठ कराई जाती है | 

२. आये समाज की ओर से Go विश्वम्भरदत्त 
जी ने संस्क्रारविधि पढ़ाना आरम्भ कर दिया है 
जिसमें कुळ युवक संस्कार कराना सीख रहे है । 

प्रातः काल की कथो "श्री Ao गणेशदत्त जी 
ऋषि जोवन से कर रहे हें । यह्‌ रोचक कथा महीना 
भर से जारी है। स्त्री और पुरुप भी लाभ उठा 
रहे हैं । 

४, गात्रि को आर्य समाज मन्दिर [में सत्याधै- 
प्रकाश क्लास जारी होगई है। वीर उद्यभानु जी 
स्वाध्याय करा रहे हैं। युवक रात्रि को कफ़ो संख्या 
में आरहे हैं आज कल छठा समुल्लास चल रहा है | 

आयेसमाज रावलपिणडी 
“न्यास दी” 

अपाये समाज्ञ मन्दिर गुरुकुल विभाग में २१-११-४३ 
रविवार के सत्संग में श्री म० कालीदास जी ने श्री 
पूज्य स्वामी विज्ञानानन्द जी से संन्यास की दीक्षा 
ग्रहण की । मड़ाशप्रजी शु से ही सदाचारी व 


` त्यागी थे। आपने आय समाज की सेवाहित १००) 


की सरकारी नोकरी को छोड़ वानप्रस्थ ग्रहण किया 
rar) qega पीठोहार व vane आदि में आपने 


जस" काऽ ले FLA ` 
की तैयारी न की थो आपके सन्तोष, तप और त्याग को देख 


Alps SOS lees Nd Lo We si 


` समाज किसी सम्प्रदाय के विरुद्ध 
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समाज के अन्य वयोवृद्ध सञ्जं को भी इस | 
दीक्षा से शिक्षा asm करनी चाहिए। भबन 
झोंक 

आयेममाज AAI? | 

यहाँ का वार्षिक उत्सव ६ से १२ aaa 
समारोह से मनाया गया | आये प्रतिनिधि सम 
का इस बार अच्छा प्रबंध था । अच्छे Aw 
भजनीक ओर उपदेशक पधार कर अमृतवर्षा | 
१००) रू० वेद प्रचार ६) बंगाल | 
पीड़ित सहायताथ और ६१) to मिशन 
उपदेशक विद्यालय को दिये गये। आपू 


[ १० प्रष्ठ का शेष ] 
सजहब को बचाने के लिये किताबें । aca 
ब में से है। इसे स्वामो 


दूसरे जुमरे की 


जी ने उस qa लिखा जब कि हिन्दू मज 
तरह क इलज्ञासा लगाये ज्ञा रहे थे ! aa 
बचाने आर करदा इलज़ामात ह 


केताब लिखी, इस किताब 
चर की है । हर एक फिल 
हक़ पहुँचता है कि वह अपने मज्ञहब को सई 
इस किस्म की किताब शा 

चुनांचि अहरारियों ने मिर्ज़ाइयों के फि 
ii इन में उन्हें अच्छी तरह पो 

'मिर्जाइयों ने अद्वरार्यों के खिलाफ़ जो किता 


इन में उन पर Ba कीचड़ उछाला गया 


किताबें शाया होती रहेंगी जब तक आज्ञाः 
ब तकरीर है | कोई इस किस्म को किताबों 
रोक सकता | मुसलमानों में हिम्मत थी | इ 
के जवाब में किताबें लिखीं । फिर सोचिये 


eget ऋमी इस्त- को ज़ब्त का सवाल | 


हुआ | अगर कोई तहरीक शुरू की गई थे 
वक्त उसे क्‍यों गेर मुकम्मिल छोड़ दिया ग 
हज़ग्त ! इस वक्त इस किस्म की गर ज़रूरी 
छोड़िये मुल्क की अहम ज़रूरत पर अ 
कलम सर्फ कीजिये | 
सालेह मुहस्म 
( देखो प्रताप, ३० सितम्बर १६४ 
कुळ लोगों का कहना है कि यह एक 
चाल है । मुस्लिम लीग ने सवे साधारण 
बनने के लिये यहः प्रस्ताव पास किया है। 
ऐसा द्वी हो । परन्तु क्या मुस्लिम लीग की 
शोचनीय हो गई है कि विना ta सोडे 
उसका जीवन अपत्ति में है ? में मुश्लिम 
कुछ पहना नह चाहता | परन्तु यदि 


कर 


झवश्य समझता कि आय सपाज्ञ के 
निकट हैं। परमात्मा की इस ale में 
“ea” र दसरे के लिये “न्याय”? 


yo" 


~ 
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(उठाये फिगती है उसके गले में मूज को 
3 (सूरा लहद) 
awl जहाँ TNT कत्ल करा और जहाँ 
क्री निकाला है वहाँ से तुम भी उनको 
फ़िलाद कत्ल ओर Gist से कहीं 
( सूरा बक़र ) 
बळी मोमिन हैं वह तो खुर! के लिये लड़ते हैं 
र हैं वह बुतों के लिये लड़ते हैं. सो तुम 
व्द्दगारों से लड़ो क्यों क Mara का दाव 
है| (सूग तिसा) 

इदू तजमा ताज कम्पनी लाहोर ) 

स्स प्रकार के शाप, al कोप या बंमतेस्य- 
है पंक्ति सत्वाथे प्रकाश से दिखाई जञा 
ta समुल्ञ।स में स्वामी जी लिखते हैं-- 


नाये दी जा चुही हैं। weg ऋषि दयानन्द 
U शेली ऐसी रोचक ओग प्रभावजक थी कि 
भाव विरोधियों के मध्य में भी कुछ कमन 
SEAT साहेब के वह महमान ग्हा 
A उन से धार्मिक विषयों में निरन्तर वार्ता 

11 सर सय्यद के लेखों में ऋषि दयानन्द 
ण॒ ओ युक्तियों का बड़ा प्रभाव प्रतीत होता 
ये उस समय के मुसलमान उनका का फ़िर 
थे । परन्तु जिस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश ने 
॥ दृष्टकोण बदला है और अ.य्ये सगाज के 
ओ को प्रेम और श्रद्धा है इसी प्रकार 
को सर सय्यद के प्रति भी श्रद्धा बढ़ गई 
3 सत्याथ प्रकाश के काग्ण हुआ है । 
काश का विरोध करते हुये भी प्राय: सभी 
ने ऋषि करी युक्तिथों को अपना< है। 
a किसी रूप में उनके लिद्धान्तों का अब- 
| अब पौराणिकों की पुराणों या मूर्ति 


|| ) saa 


iil 


सस्पादक Sada सि F 


सत्यार्थ प्रकाश सम्मेलन उद्धाटन भाषण 
[ प्रष्ठ २ का शेष ] 
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यह बात तो उन Metal को देखने से भली uty 
प्रकट हो जातो है जो ऋषि दयानन्द और अन्य धर्मा- 
वलम्बी विद्वानों के बीच में हुये थे । फिर भी स्वार्थियों 
का बिरोध स्वाभाविक at भोर रहेगा । प्रश्न यह है 
कि क्या बुद्धिमान ओर मानव जाति के हितेपी भी 
उसमें शामिल हों। अभो तक तो ऐसा नहीं हुआ 
परन्तु यदि हुआ तो इससे मानव जाति को बहुत बड़ी 
हानि होगी | 

यय्यं समाज को युक्तियों का उत्तर न दे सकने 
पर प्रथम तो विरोधियों ने यह कहना आरंथ किया 
था कि सत्यार्थ प्रकाश में ब्रिटिश nade का विरोध 
है आ! गवभेट को इसको जडः कर लेना चाहिये | 
सन्‌ १६०२ ई० में आल््वाराम सागर पर प्रयाग में 
ORLA सरकार की ओर से चल गया। उसमें 
म जस्ट्रेट ने स्पष्ट निगोय दिया कि स्वराज्य या देश 
हितेपिता की बातों से सरकार का विरोध प्रतीत नहीं 
होता । सत्यार्थ प्रकाश में वही लिखा है जो किसी 
सुधारक को लिखना चाहिये | 


ब्रिटिश गवनेमेंट का यह सिद्धान्त है कि किसी 
के धार्मिक मामले में हस्ताक्षेप न करे और सब को 
अपने २ धमे के प्रचार की और दूसरे धर्मा की आलो- 
चना की पूरी २ स्वतंत्रता है । आर्य्य समाज ने इसी 
अधिकार का उपभोग किया है और यद्यपि सत्यार्थ 
प्रकाश के खण्डन में तथा वेदिक धमे के विरुद्ध ईसाई 
या सुललमानों की ओर से संकड़ों पुस्तकं निकली हैं 
तथापि सिवाय उचित उत्तर देने के आय्य समाज ने 
अज तक कभी क़ानूनी दरवाज़ा नहीं खटखटाया। 
बल्कि मुसलमानों की ओर से प्रायः ऐसे आक्रमण 
होते रहे | पं० लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द तथा महाशय 
राजपाल के कत्ल तथा अन्य घटनायें ऐसी हैं जिनसे 
fag होता है कि कुळ मुमल्मान धार्मिक स्वतंत्रता का 
सिद्धान्त नहीं मानते ओर बह यह चाहते हैं कि वे 
स्वयं तो अन्य धमो का मनमाना खण्डन करते रहे 
परन्तु उनके सिद्धान्तों की कोई आलोचना न करे | 


वे तो अपने मजह॒ब में हर एक को मिलाते रहें. परन्तु 
IRE Male Pfr Mee OE 
The general tenor of Dayananda’s 
teaching seems to me to be rather an 
exhortation to reform, with perhaps 
a view to the ultimate restoration 
of the Government to nabive hands 
His exhortation and prayers 
are not for the immediate overthrow 
of the foreign rule, but for such re- 
formation, as may perhaps enable the 
Hindus in the future. to govern them: 


selves Chere is no cal 


anton ‘eng 0५४१७, वा शी ong 


judgment delivered by Mr, | delivered by Mr, Harison 


ज़हर उगलते रहते हे उनको क्या अधिकार है कि | 


igitized by S: मो eared प 5 


मुसल्मानों को अपने धर्म में मिलाने ल 
किसी को न हो । << 
ऐसी धींगः-धागीं की स्पिरिट पहले “a3 
सुसल्मान व्यक्तियों या समुदायों तक ही सीमित ay 
ओर समय समय पर यः धर्मान्वता फूट निकल 
थी । परन्तु अब कुछ दिनों से मुसल्पानों के र र 
नीतिक क्षेत्र लें. भी इसका प्रवेश हो गया है । अभी | 


मोस्लिः ˆ ॥ अपने इजलास ता: १५-१६ नवम्बर्‌ 
१६४३ | A भारत सरकार से यह मांग पेश | 
की है fs थ प्रकाश को जब्न कर लेना चाहिय | म 


क्योंकि इसमें इस्लाम और मुहम्मद साहेब की alata | 
की गई है । यह एक सयासो चाल है और पाकिस्तान | 
को तरह मुसलमानों को भड़काने के लिये को गई है। | 
अन्यथा जो मुसल्मान हिन्दू धर्म के विरुद्ध प्रति दिन | 


सत्याथ प्रकाश की उचित आलोचना को तोटीन कहे । म 
स्वामी दयानन्द को ईल ई और सुसल्मानों के 
gat की आलोचना क्यों करनी पड़ी? प्रथम तो | 
उन्दोंने भारतीय धमो क्री भी आलोचना को है। बह | 
भूमिका में लिखते हैं : 
“यद्यपि मैं satan देश में उत्पन्न हुआ और | 
बसता हूँ त्थापि जसे इस देश के मतमतान्तरों को 
झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता 
हूँ वेसे हवी दूसरे देशस्थ मतोश्नति वालों के साथ बतेता | 
हूँ । Har स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय | 
में बतेता हूँ वेला बिदेशियों के साथ भी तथा सब | 
सञ्जं को भी बतेना योगय है। क्योंकि में भी जो 
किसी एक का पक्षपाती होता तो जेते आजकल के | 
स्वमत की स्तुति, मण्डत और प्रचार करते और दूसरे | 
मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तर्दपर होते | 
हैं बसे में भो होता । weg ऐसी बरतें मनुष्यपन से 
बाहर 2 चौदहवें समुल्लास को safest में 
लिखा 8: — a "बज 
“ge लेख केवल मनुष्यों की उन्नति ale सत्या- | 
सत्य के नियोय के लिये सब मतों फे विषयों का थोड 
डा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार 
करने का समय मिले, और एक दूतरे फे दोषों ' 
खंडन कर गुणों का ग्रहण कर” | ed 
इससे स्पष्ट है कि ऋषि का उद्देश्य बड़ा उच्च 
वह मनुष्य मात्र का कल्याण चाहते हें | यदि महात्म 
बुद्ध ने मनुष्य मात्र के कल्याण फे लिये झप 
योगी दुष्ट विचारों का विरोध किया, यदि हज़रत ऐसा. 


° 


ने अपने समय के प्रचलित मूर्तियों का 
ओर अरब के देवो देवताओं का निरादूग वि 


स्वामो देयामन्द के लिये भी आवश्यक था वि 
स्वास्थ, 3. जक. 0 00 1-७ 
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थे। यदि मुसलमानों को यह अधिकार था कि हिन्दू 
धर्म का खंडन करके द्विन्दुओं को मुसलमान होने की 
mila दें यदि ईस।इयों का यह अधिकार था कि हिन्दू 
धर्म के विरुद्ध सकड़ों को ईसाई,होने फे लिये निमंत्रण 
दें तो स्वामी दयानन्द का भी कई गुणा अधिकार था 
कि हिन्दुओं को विशेषत: और मनुष्य मात्र को 
सामान्यतः ag बता दें कि ईसाई ओर मु८ल्मान धर्म 
भी दूध के धोये नहीं हैं अपितु जिन A सज ag 
४ ° जै 
पौराणिक मत में बताते हैं वे दोष 3 ८ बजे भोग 
घ'मिंक पुस्तकों में स्वयं पाये जाते थी AY sit 
सत्थाथ प्रकाश के चोदद्रवे समुज्ञास में लिखीत हैं-- 


“HA तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है aa इनके 


लिये पुराण में आज्ञा है । जेते तुम कुरान को खुरा फा 


कलाम समभे हो वेसे पुगी पुराणों को खुदा के 
Saat व्यास जी का बचन समभते हैं, gad ओर 
इनमें बुनप।स्ती का x भिन्न भाव नहीं है । प्रत्युत 
तुम बड़े बुतूपरस्त यर यह छोटे हें । क्योंकि जब 
तक कोई मनुष्य अपने घ में प्रविष्ट हुई बिल्ली को 
निकालने लगे तब तक उसके घर में ऊँट प्रडि्ट at 
नाय वेसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे बुत को मुसलमानों 
के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत जो कि garg सदृश 
ath की मस्जिद्‌ है ag सब मुसल्मानों के मत में 
प्रदिष्ट करा दी | 


यदि अरब से आगे हुये मुसलमान और इङ्गलेंड 


/ तथा अमेरिका से आये हुये ईसाई भारतबप में हिन्दू 


Wa का खण्डन कर सकते हैं तो भाग्त में रहने बाले 
स्वामी दयानन्द के लिये उन आगन्तुक धर्मा को अ लो- 
चना करके अपने देश वासियों को सचेत करना कसे 
ध्मत्तेपजनक गरदाना गया ? यदि कृष्णा और राम के 
विरुद्ध गदी से गंदी ब तें लिखना हिन्दू धमे की तौद्दीन 


नहीं तो sqia मुहम्मद या हज़रत ईसा की किसी 


Sia की समुचित आलोचना तोहीन केसे हो गई ? 


कानून तो सब के लिये एक सा होना चाहिये । मूर्ति 


_ पूजकों के शिये gna में कितना बुग कहा है। और 
मुसलमान लोग हिन्दुश्रो को भो sat काफि! की कोटि 


— 


में रखते तथा हिन्दू धम को em समभते हैं । यदि 


हिन्दू लोग यह माँग पेश करें कि कुरान से वह सब 


न्द्‌ निकाल दैने चाहिये जो हिन्दुओं पर लागू होते 


gar क्या मुसलमान इसको पसन्द करेंगे ? यदि इस 


` प्रकार को प्रथा चल पड़ी तो भारतवष में किसी को 


= 


पग चलना भी कठन हो जायगा | मुस्लिम लीग 


om दनौली मांग पेश करके एक अनोखी प्रथा 


है! इससे साम्प्रदायिक झगडे रोज़ बढ़ेंगे 
site भारतवर्ष की स्वतंत्रता तथा एकता को 


STI 


के समय जगत्‌ में धार्मिक स्वतंत्रता का एक विशेष 
मूल्य है । आज वह युग नहीं कि gana को सचाई के 
प्रचार के अपराध में विष पिल्ला दिया जाय या पोंटि- 
यस पाइलेट इसा को सच कहने के लिये सूची पर चढ़ा 
दे। भारत सरकार को भी सभ्य संसार के स,मने अपना 
सुख $ज्व्न ७खना हे । वह यह तो कभी गवारा न करेंगे 
कि बोस॒वीं शताब्दी में १६ बीं शताब्दी के समय 
को शासन प्रणाली को काम में TA और AT टूडर 
को नीति का अक्लम्त्रन वरं । मुझे यह भी विश्वास 
rel होता कि आज कल की भारत सरकार जो सो 
प्रतिशतक मसस्त शक्तियों को जमनी तथा जापान के 
विरुद्ध लगाना चाहती है, इन बातों को सहन करेगी 
कि भारतीय जनता सत्यार्थ प्रकाश ओर कुरान के 
ज़ब्त कराने के उद्योग में अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करती रहे। परन्तु यह आश्चर्य अवश्य है कि,भाशत 
सरकार ने पिछले कई मास के आन्दोलन Bl Zag 
हुये अपनी नीति की घोषणा कर के इस उलझन को 
सुलभा क्यों नहीं दिया। कया ऐसे आन्दोज्ञनों से 
युद्ध की विजय में सहायता मिलेगी ? । लाड वेविल 
sit एमरी साहब इस पर अवश्य विचार कर रहे 
होंगे, परन्तु इसमें संदेह नहीं किं मुस्लिम लीग ओर 
उसके कायदे आज़म facet जिन्हा ने भारत के 
धार्मिक शान्त सागर में एक कंकड़ी फक कर समस्त 
सागर में ala पेदा कर दिया है उनके पाकिस्तान का 
यह पेरागी नमूना है | 

अब प्रश्‍न यह है कि आय्य समाज्ञियों {को क्या 
करना चाहिये । में तो समझता हूँ कि प्रत्येक आये 
समाजी इस का उत्तर पहले से ही जानता है। उसके 
लिये ag नया प्रश्‍न नहीं है । धम के लिये मर मिटना 
उसके ब्रतों में से एक ब्रत है। में ने सने भ्रमण में 
आ।य्ये समाजियों के मनों को टटोला है। मुझे तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि आय्य नर नारी उस समय 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वह अपने धमे- 
प्रेम का परिचय दे सके | 


वक्ते कुश्तन मोजज़न होगा मिरा द्रयाय S| 

खूब मछली बन के तेरगी छुरी जल्लाद की । 
सत्याथ प्रकाशा के प्रचार की उमंग तो आय्थ्री 
के हृदय में पहिले से ही थी परन्तु मुललमातों की 
वतमान माँग ने तो उन को और सचेत कर दिया है । 
ओर सत्याथ प्रकाश का पाठ घर घर में होने लगा है | 
जो पहले आलस्य या प्रमाद भी wa थे वह अब 
झधिक्र तत्पर होगये हें । कुळ तो मुझ को ऐसे मिले 
जिन्होंने सत्याथ प्रकाश कंठ करना आरंभ कर दिया 
है । माग प्रस्ताव है कि प्रत्येक आय्य एक एक 
सत्यार्थ प्रकाश खरीद कर दूसरों तक पहुँवा दे, 


भारत सरकार कभी इस्‌, kar सस्त देश AGE ae a, 5A. AHS गतले Usa 
एक-बात याद रखनी चाहिये। सत्याथ प्रकाश को 


ST SS ere हू ऱ्य 
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Te का असुक भाग सुख्य है अमुक Ng] 

समस्त सत्याथ प्रकाश को अपना धम ग्रं ल 
हैं और इस को खंडित करना सहन नहीं का रू 
हम संसार को बतला देना चाहते हें कि ane 
जनता हमारे साथ है | मुसलमान आये समा 
विरुद्ध हिन्दुओं को अडका कर अपना A 
करना चाहते हैं उनको याद रखना चाहिये र 
ag दिन गये जब खत्तील खाँ HST उड़ाया कळा 
| हैद्रावाद स 
हमारे साथ था। ग्रा 
सब सनातन घम सभाओं की ओर से यद ऋ 
या रही है 


हिन्द अपना पराया समभे 
म समस्त हिन्दू जगत्‌ 
कि sant ओग आर्य समाज का 
मतभेद है । हम किसी बाहर वाले को gate 
उठाने नहीं देंगे | सिक्खों के अकाली दल ओर ब 
तारा fag पर मुसलमानों का कुछ जादू चल 
है | परन्तु इन लिकखों ने इस दाव में फैंस कर 
ही भाइयों द्वारा आपले को उपद्रास-पात्र बना 
है | गुरु गोविन्द fas की कीति के गीत हर हि 
घर में उसी प्रकार से गाये जाते हैं जेसे महा 
प्रशाप.या शिवाजी के । यदि सिक्ख लोगों का 
लोम के लिये मुसल्मार 
मिल गया तो हिन्दुओं में सिक्खों की वही पो 
नहीं रहेगी जी आब तक 
बुद्धिमान सिक्खों को हो रहा 


सम्प्रादाय भी थोड़े से 


थी । इस बात का श्र 
और आशा है| 

गे ण्ग बढ़ाने में सावधानी करेंगे | हम यहाँ १ 
के आज ( ato १६ नवम्बर १६४३ ६०) से 
उद्धृत करते हैं; -- 

(इमे इसमें संदेह है कि जिस आदेश का 
सिंध की लीगी सरकार के किये न हो सका, 
सरकार विना 'चूंचरा? किये उसे शिरोधाय कर 
सत्याथ प्रकाश देश के एक प्रमुख सम्प्रदाय ' 
कुरान जेसी हो पवित्र पुस्तक है । पढे लिखे स 
हिन्दू भी उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं |v 
की पुरानी हो जाने का गौरव भी उसे प्राप्त है 
कट्टर पंथी मुसल्माजों की इस माँग ने आन्दो 
रूप लिया तो देश के साम्प्रायिक वायु मए 
अर बिगाड़ देने वाले एक विवाइ--प्तम्भवत: 
के भी उपस्थित हो जाने को आशंका है। ड 
आशा करते हैं कि लोग के कर्णधार अब भी 
दारी से क्राम लेंगे |” 

कुछ बुद्धिमान मुसलमानों को भी सुस्त 
की यह रकत पसन्द नहीं आई है | मौलः 
उल्ला साहब अमृतसरी जिनके आयय समाज 
कई बार मुबादिसे हो चुके हैं, इस हरकत क 
करते हैं मौलाना सालेह सुइम्मद सिद्दीक़ ने । 
लिखा है: 


dan कि नाज़रीन को मालूम है कि मञ्ज 
+ ae || 


« 
र 


सस्पादक भीमसेन -विद्याङ्कार 


as आये को शारीरिक, | 
| मानसिक तथा आत्मिक 
उन्नति के लिये इसका | 


ग्राहक बनाना चाहिए 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुख्य साप्ताहिक पत्र | 


w 
३० 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


| 
a | 
आएं र 
वनेर ७) ११1१ आता है-- 


ह॥७वरस्य प्रकेलो न अते त्ठदमृता मादयन्ते | 
At! तू मार्गे प्रदशोन का मद्दान ज्ञापक 21 जीव 
1] Saez नहीं पाते ।¦ 

॥ *वेदवष्वन से सिद्ध होता है कि आनन्द-लाभ 
Ha ही संभव है । sata आनन्द-प्राप्ति के 
[मात्मा के साथ संवन्ध जोड़ना पड़ेगा | 

भी प्राणी सुख की तलाश में रहते हैं। एक भी 


स नहीं, जो दु:ख चाहता हो | देशहित छादि “ 


गत नाना faa संकटों की 
ताना सहने वाले भी किसी ga की प्राप्ति 
हदन] से इस ठु:ख-परम्परा को BET स्वीकार 
र 

मात्र के भीतर विद्यमान यह नेसर्गिक सुख- 
Rig करती है कि कहीं न कहीं रुख का- 
SHU भंडार है। सन्तजन आनन्द के इस 
Ret को परमात्मा, पश्मेश्व!, ईश्वर आदि 
है स्मरण ओर नमन करते हैं। दूसरे शब्दों 
शाँ कह सकते हैं कि प्राणियों की यह सुख- 
माना ईश्वर-सत्ता में सब से प्रबल प्रमाण है | 
Ba का यह कथन कि 

हत्वदसृता मादयन्ते? 

समुचित है । परमात्मा को अथववेद में 

Ga ‘a कुतश्चनोन 

हि से भरपूर तथा किसी प्रकार की न्यनता 
1है। झोपनिपिद योगियो ने परमर्षि के 


के; निमित्त दिन- 


171, रसं लब्ध्वा ह्येरानन्दी भवति 
' सचमुच , आनन्द है ।' मलुष्य उस 
को प्राप्त करके आनन्दी होता है । 


से सुख चानन्द मिलना असंभव है | 
सामने रख कर दाशेनिक मुनियों ने 
| सब से AE पुरुषाथे बताया, यथा 


C ~ 
SACHA 
(स्वामी वेदानन्दतीथे का २७-११-४३ प्रातः को लाहोर 
Bey समाज के वार्षिकोत्सव में किया उपदेश) 
Giles, 
कपिल मुनि नी का सूत्र है-- 
wig त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ: | 
सां १।१ 
तीन प्रकार के दुःख को निवृत्ति सर्वोत्तम पुरुषाथे 
है | आध्यात्मिक, आधिदृविक तथा अधिभोतिक--ये 
तीन प्रकार के दुःख हैं | 
परमात्मा ही से आनन्द मिलता है, इसके लिये 
आपका, हमारा, सब का जीवन चरित सब से प्रबल 
प्रमाण है | देखिये- 
एक बालक, अत्यन्त नन्द्रा बालक जब किसी 
कारण से भयभीत होता है, तो वह अपनी माता की 
गोद से चिपक जाता है | क्‍यों ? माता की गोद उसे 
सवेथा निरुपद्रव, भयरहित, पीडा से बचाने वाला 
निरापद्‌ स्थान प्रतीत होता हे | कुछ काल के पश्चात्‌ 
देखते हैं कि वही बालक, जो अब अपनी तोतली बोली 
से माता पिता बन्धु बान्धव का चित्त प्रसन्न करता 
रहता है, अपनी शान्तिदायिनी भयहाश्णी शब्ण्या 
माता को अपने नन्हे नन्हे सुकोमल हाथों पूणाबल के 
साथ पीटने के प्रयत्न dea हुआ है । क्यों ? पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि माता से वह खिल्लोने ain रहा है, 
माता कार्यान्तर में व्यस्त होने से विलम्ब कर रहो है, 
अतः बच्चा-राजा कुपित हुआ है। समझे, बात क्या 
हुई, माता से खिलोना अधिक प्यारा लगने लगा है, 
उसमें अधिक आनन्द प्रतीत होने लगा है। तनिक 
अगे,चलिये, अब बच्चा पढ़ने को वस्था में हो गया 
है, [इम उसके मिट्टी में खेल खेलने के काल को अति- 
क्रमश कर उसका वरणेन नहीं करते |] चित्रमय पुस्तक 
उसके दै में"ह॥ पक्क ५% 
चित्र है। यथा 'अ! अनार, ‘en 
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इत्यादि} एक एक अक्षर का नाम लेता है, साथ ही 
चित्र का.नाम भी । माता पिता को, बन्धु बांधवों को 
दिखाता तथा सुनाता है । माता की अपेक्षा, खिलौने 
की अपेक्षा अब पुस्तक अधिक सुखदायिनी है। आओ ! 
लम्बी छलांग लगायें | अब बालक बाल्यकाल को 
लांघ गया है । अब वह भरा पूरा जवान है । माता 
पिता भी समभदार हैं, उन्होंने भी “प्राप्ते षोडशे aq 
पुत्रं िद Sy [ सोलह वघ का होने पर पुत्र के 
साथ faa का बर्ताव करे] पर आचरण करते हें । उस 
की आवश्यकताओं का विचार करते हुए उसे पृथक्‌ 
कमरा दे रखा है। वह युवा उस एकान्त-कमरे में बेठा 
दिन रात एक करके अपनो किसी इच्च परीक्षा को 
सिद्धि की साधना में तल्लीन है । बच्चा [ चाहे मनुष्य 
बूढ़ा भी हो जाये, माता पिता को दृष्टि में वह बालक 
ही है] aga पढ़ता है, अतीव परिश्रम करता है । अतः: 
उसे tsa के लिये ममता मुत्ति माता बच्चे के पास 
आई है। बेटे से प्यार कर रद्दी है। किन्तु परीक्षा- 
चिन्ता से आतुर बालक को माता का इस समय का 
प्यार प्रहार लगता है । मां पर वह छु कला उठता है । 
माता उसे अपनी गोद में लेने को लालसा प्रकट करती 
है, युतापुत्र को ag भला नहीं प्रतोत होता । माता 
उसके खिलोने आगे धरती है, पुत्र उन्हें भा दूर फकता 
है। अद्वह !! सुख को खोज में qa कहां से कहां झा 
पहुंचे । एक समय सब उपद्रव से रक्षा करनेवाले मातू- 
गोद में अब सुख की प्रतीनि नहीं दवोता,खि्ोनोंके खेल 
से भी दिल का मेल नहीं रहा। अब तो परीक्षा में 
इत्तीयोता ही सब से प्यारी है, अतः जी जान से उसकी 
तय्यारी है | जवान भाग्यवान्‌ है । परीक्षा में प्रतिष्ठा- 
पूवेक सफलता प्राप्त कर सकता है । माता पिता के हषे 
के साथ इसका भी पारावार नहीं । कु दिलों के पश्चात्‌ 
वह युवा उदास तथा खिन्न दिखाई देता है। क्यों भाई १. 


Ha कठा i Digitized a दअ, GARI का उत्तर fara है-- 


साता पिता फे कई सहस्र रुपये 
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x झाये 
इश्वर-भक्ति देवानां यः क 
[ शेष प्रष्ठ ८ पर ] श्रद्धामना दृविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
भाव ag कि भगवान्‌ का Ta कीतेनूनद्गुवान्‌ FLO २।२६।३ 


बाक संग-शक्ति का हेतु बनेगा | उस गुणछार था कि 
ज्ञेये भी एक विशेष बन्धन है वह है 'के लिये [शो 
NLT करना, यथा _ऋग्वेर ५।१४।१ में कर £ 
aff: स्तोमेन बोधय समिधानो 'अमत्येम्‌ ॥ 
ज्ञानी होकर स्वयं उसके गुणों से प्रदीप्त होकर 
तू उस अविनाशी को स्तुति से चिता, रिझा | 
अर्थात्‌ थोथी स्तुति से ex लाभ नहीं है । मातो, इसी 
मन्त्र का अनुवाद ही किसी ने किया है-- 
यद्यपि फलं कतकवृच्तस्य।म्बुप्रसाद्‌कम्‌ | 
तथापि न नामगात्रप्ररगोन तस्य वारि प्रसीदति | 
यदि "निर्मली का फ जल को निर्मल करने का 
बल रखता है, किन्तु उसका केवल नाम लेने से 
जल विमल नहीं हो जाता | 
इसी वास्ते ऋ० २।२ १ में कहा है-- 
यजध्त्रं इविषा तना गिरा 
धन, तन, मन, वचन से यज्ञ करो, पूजा करो | 
यज्ञ सेन्त्याग से, आत्म समर्पणा करने से 
Lat बढ़ता है । वेद कहता है-- 
यज्ञेन बधेत जातवेदसमगिनम्‌ । ऋ०२ २।१ 
जातवेद अमि को--आत्मा को an क - त्याग 
से बढ़ाओ, उन्नत करो | 
इस यज्ञ या आत्मसमपंण को योगशाख्में 'ईश्वर 
म िधान' कहते हैं । ईश्वर प्रणिधान का फन्न योग- 
दर्शन में 
समाधिसिद्धिरी श्वरप्रणिधानात्‌ | 
समाधिसिद्धि बतलाया है । 
चित्तवृत्तिनिरोध का नाम समाधि | जब तक्र 
चित्त चंचल है, तभी तक भ्रान्ति, और कलान्ति 
मनुष्य को घेरे रहती है। चित्त उपरत हुआ, और 
क्लान्ति के भाव विरत हुए । इस का कारण है । 
पपासा प्यास से व्याकुल है । ललपान से उसकी 
प्यास के साथ व्याकुलता मिट जाती है | ठोक इसी 
प्रकार ईश्वर भक्ति से चपल चित्त की व्याकुलता 
शान्त हो जाती है । भगवान्‌ के सम्बन्ध में az (lo 
१। १७४५ ६) में कहा है-- 
यथा पूर्वभ्यों जरितृभ्य: इन्द्र. 
मय इवापो न तृष्यते बभूथ । 
तामनु त्वा निविदं नोहृवीमि 
विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ । 
पूया ज्ञानी भक्तों के लिये भगवान्‌ ऐसा सुखदायी 
है, जेसे प्यासे के लिये पानी । मैं तुझे उस पुरानो 
` तेरी बताई हुई पद्धति से पुकारता हूँ. 
ag Haga ही स्पष्ट ईश्वर-भक्ति का फल कहा 
द ff i | ता स जन्मना 


|| | s 


Dn, 


जो देवों के-सृष्टेमात्र के पदाथा के पालक भग- 
वॉन्‌ की मानसिक श्रद्धा से भक्ति करता है, उसेण्जन, 
थन, पुत्र, परिजन, पग्वार के द्वारा अन्न, बल, ज्ञान 
का आधार करता है | 


भाव यह कि भगवान्‌ क्री भक्ति लौकिक पाए- 
लौकिक सभी पदाथो की दात्री है। ai, ag भक्ति हो | 
भगवान्‌ फे गुणों क्रा गान करते हुए इनको अपने में 
आधान करने फे लिये भो यतमान होना चाहिए | 
झत्यथा वह वाचोदिगलापनम्‌=वाणी की ग्लानि होगी । 

यद्यपि हम वेद के£शब्दों द्वार पूर्वं बतला qh हैं 
कि ईश्वरोपासना केसी होनी चाहिए, तथापि स्पष्टता 
के लिये पुनः वेद के शब्दों में कहता आवश्यक है कि 

यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो 

5मत्य मत्य जोहवीमि | 
ऋ० ५।४।१० 

तुझे लमभ कर, में विनाशी तुझ अविनाशी को 
स्तुति से भरपूर हृदय आर मन से पुक्रारता हूं । वाणी 
को पुकार प्रायः, बेकार होती है | पुकार मे मन और 
हृदय का, दिल ओर दिमाग का सहकार होना 


aia अर्थात्‌ हृदय और मत तथा वाणो सब क : व 
न I. larger ego पर न्योछावर कर देना चाहिए 


योग हो । तब ईश्वर भक्ति पूरी होगी । यही हार्दिक 
भाव मनुष्य को भगवान्‌ तक ले बाते हैं जेसा कि 
एक वेदानुयायी वेद के शब्दों में कहता है-- 
यनीवानो मम दूतास इन्द्र 
स्तोमाश्चरन्ति समतीरियाना: | 
हृदिस्प्रशो मनमा वच्यमाना 
अस्मभ्यं चित्रं रि दाः il 
Fo १०।४०।७ 
मेरे भजन मेरे दूह बन कर भगवान्‌ के पास 
जा रहे हैं वे मेरे हृदय के age, दिल की गह- 
राइयों से निकले हें । मन ने उनका मनन किया है । 
दूसरों फे हृदयों को हिला देते हैं | 


शर्थात ईश्वर भक्ति ही भगवान्‌ तक ले जाने फे 
लिये दूत है । किसी अन्य माध्यम,की थावश्यक्कता 
नहीं है । 

यात्म त्याग आर आनन्यभाव से भगवान्‌ का 
भजन मुख्य धर्म है, इस ata को सदा स्मरण रखना 
चाहिए यथा— 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास. 

तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ || 
(ae ३११६ ) 
प्रभु ! आप सबके अन्दर इस भक्ति भावना को 
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[ ५ प्रष्ठ का शेष ] 

समाज को चार या पांच साल का प्रोप्राम : 
चाहिए और उल प्रोप्राम wana बनने क 
सक्र यत्न करना चाहिए | दो वर्षा में tar: 
श्रा रहा है जबकि आप अपनी मनोवृत्ति के 
वतन का परिचय दे सकते हैं । अय प्रतिनिधि 
पंजाब की ६० वर्षीय जयन्ती १६४४ में होगी | 
प्रतिनिधि सभा की 'अन्लरंग सभा ने इसे 

का निश्चय कर दिया है | आप चाहें तो इस स 
में आयसमाज के लिए चार या पांच साल का! 
बना सकते हें ओर यदि आप उस प्रोग्राम को 


बना दें तो आय समाज की काया. पलट हो. 


है | 
भाइयो ! ओर भी 


किन्तु में आपका अधिक 


बहुत कुळ कहा जा सः 
समय लेना नहीं च 
सब आप जिस पवित्र कार्थ के लिए एकत्रित 
उसके संपादन में लगिये । इल सम्बन्ध में में 
इतना करूंगा कि-- 
बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले | 
पर आचरा करते हुए अपने मनों को प 


से बिलकुल पाक करदें ओर जो भो विषय 
के सामने आये आप इस भाव से उस WE 
दे कि आयेसमाज का हित किस में है । आये 
का हित हमारी दृष्टि में होना चाहिये। ९ 


आप का यह भाव होणा तो मुझे आशा ६ 
विश्वास है कि आपका पुरुषा्थ सफत्त होगा. 
मात्मा आप को आशीर्वाद दे कि आप 
निश्चय करें और जो भी पग उठाये आय स 
fea वा अहित को दृष्ट में ca कर करे | : 
आये समाजों के वापिंको (व 
शरद ऋतु के कारण दिसम्बर मास 
उत्लव कम होतेहें तथापि कोइग्याँ (लाह 
पिंडी सदर सालबन जालन्धर शहर लेय 
छावनी नयावास देइली मद्वतपुर के उत्सव 
चुके हैं । इन में सबसे महत्व पू उत्सव 
शहर समाज का होता है. जनता की सेवा में... 
जाती है कि सभा उसी समाज के उत्सव 
करेगी जिस समाज के प्रधान लाला चिम 
है | पंजाब की समस्त आये सभाजो को > 
जाता है कि वे अपने अपने यहाँ के समा== 
में प्रकाशनाथे शीघ्रता से भेजा करें | कर 
समाचार मिलते ही नहीं हें ओर कितनी 
उत्सवों की सूचनाएं भी बहुत लेट भेजती 
यथा संभव के छाप दिये जाते हैं। 
AEA समाज बहावलपुर का 
प्रधान डाक्टर गिरधारीलाल जी, 
सीताराम जी, उप प्रधान म० ३न्द्रभान् 
जयरामदास जी सरदाना, उप मन्त्रो 
जी, मएडारी Ho ईश्वर चन्द्‌ जी | 
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आचाय रामदेव की स्थूति में 
चत्या गुरुङु न 
= टिपम्बरं को आचाय रामंदेच जी का स्मृति 

।हे। आचार्ये रामदेव जी ने अपना जीवन- 


> ds 


an 


न को याद रखो 


1 आर्यसमाज ओर ऋछ पि दयानन्द के संदेश को 
'समाज के अन्तस्तल तफ पहुंचाने के लिये 
कर दिया था। युवावस्था की उमंगां आर 
संचारिणी Asst को सांसारिक ऐश्वर्या से 

ब -बेदिक धमे के लिये भेंट कर दिया ars 

त रामदेव लगन, थुन, उत्साह और श्राशाबाद 

जन्त प्रचारक थे । निराश आत्माएं उनके संपक 

हर आशावादी वन जाती थीं। aaa विरोध 

RANE को मंद करने के स्थान पर, अत्यधिक 

- और अदम्य चना देता था। ऐसी आत्मा की 

Wala को आज प्रत्येक आये भाई अनुभव कर 
। आचाय रामदेव जी पंजाब तथा भारत के 

ननन प्रान्तां में दोरा लगा कर आय जाति को 

alt सचेत करते रहते रहते थे । परन्तु विदेशों 
यीतमाज के संदेश को लेख द्वःरा पहुँने वाले 
गुरुदत्त जी के वाद आप ही थे। आंग्रेजी 
या में वेदिक मैगजीन पत्र द्वारा आपने आर्य- 

i तथा आर्य जाति के साहित्य के गोरब को 

ब्करने का जो प्रशंसनीय तथा स्मरणीय कार्य किया 

कोई विद्वान आंखों से ओमज्ञ नहीं कर सकता | 

ह॥ हर समत्र अंग्रेज़ी साहित्य में आयसमाज 

द्धान्तों पर SAT करने वाज्ञों का उत्तर देने की 

लागी रहती थी | शोक की बात हे कि उनके 

Sis इस दिशा में कोई बिद्ठान आगे नहीं आया। 

शिक आये प्रतिनिधि समा के अ घक्रारियों को 

ध्यान देना चाहिए | E 

Aa रामदेव को अनेक विभूतियो में से उन 

ra भक्ति की विभूति को कोई भूल नहीं 

॥ वह हरेक क्षेत्र में ऋषि दयानन्द को मांग 


=~ 


ET 


दिया था कि बह सत्यार्थप्रकाश में से 
ot? समुल्लास को निकाल दें आचार्य 
जी श्रीयुत एउट ज़ के दोस्त थे, परन्तु उनके 
a taki उन्होंने इसका 
दो + es स एक बार सत्याथ प्रकाश 
aa ee कराते समय, युरोप के 
भ्र युरोप [न सत्याथ प्रकाश के नियोग 
en उचित नहीं समभा | 
झ्य ने आय विद्वानों की सम्मतियां 
व संक्षिप्त रूप में प्रकाशित 
ae 3 a रामदेव ज्ञी ने इस विषय 
= ae हुए ऋषि दयानन्द 

मेति को अविकल रूप में 


रविवार २७मागशीषे 


c 
श्राय 


प्रकाशित करने पर aa दिय । आचार्य रामदेव 
सिद्धान्त की दृष्टि से किसी व्यक्ति को fafa नहीं 
मानते थे । परन्तु व्यवहार में उनकी ऋषि दयानन्द 
भक्ति उन्हें कई बार जनता के सामने इस रूप में 
प्रकट करती थी | मानो वह स्वामी दयानन्द को fares 
मानते हों | दयानन्द भक्ति ने उन्हें सार्वजनिक जीवन 
के उतार चढ़ावों में भी, वैदिक धर्म की सेवा और 
आर्यसमाज के कायक्षेत्र से प्रथक्‌ नहीं होने दिया। 
जीवन की सांभ में, मृत्यु से gi क्षण तक वह वेदिक 
धम और आर्य समाज की धुन में मस्त थे । उनका 
देहान्त उनकी अन्तिम आशा ओर इच्छा के केन्द्र 
कन्या गुरुकुल देहरादून में हुआ । विपरीत परिस्थितियां 
में राज कन्या गुरुकुल जिस स्थिति तक पहुंचा हे az 
उन्हीं के दृढ़ निश्चय और अनवरंत यत्न का परिणाम 
है । उनकी अन्तिम इच्छा कन्या गुरुकुल को आर्थिक 
दृष्टि से स्थिर बनाना था । आय प्रतिनिधि सभा 
पंजाब ने इसके लिये १ लाख रुपये की अपील की थी | 
इसमें अभी तक ४० हज़ार के लगभग राश प्राप्त हुई 
है | कन्या गुरुकुल देहरादून का वार्षिक्रोत्सव बड़े दिनां 
की छुट्टियों में,दिसम्बर में हो रहा है | कन्या गुरुकुल के 
मुख्य़ाधिष्ठाता fo सोमदत्त जी विद्यालंक्रार इस अपील 
को पूरा करने के लिये पंजाब के मुख्य २ शहरों का 
दौरा लगा रहे हें । आये भाइयों को चाहिए कि उनका 
उत्साह पूव स्वागत कर उन्हें इस अपील को पूरा 
करने में पूर्ण सहयोग दें । इस समय कन्या गुरुकुल में 
बोर्डिङ्ग हाउस, स्तानागार और भोजनशाला की पक्की 
बि eles की आवश्यकता है । दानी महानुभाव इनमें 
से किसी एक के लिये धनराशि दे सक्ते El सारी 
राशि एक दानी नदे सकं तो कमसेकम एक २ 
कमरे के लिये दान दे सकते हें । ६ दिसम्बर को 
आचाय रामदेव स्मारक दिवस मनाते हुए आय समाजा 
को चाहिए कि कन्या गुरुकुल के लिये अपील करे, 
धनसंग्रह करें | इकट्ठा किया हुआ धन आचार्य रामदेव 
स्मारक के लिये कन्या गुरुकुल देहरादून में अथवा 
सभा कार्यालय में भेज दें । आचर्य रामदेव स्मारक 
दिवस मनाते हुए आचाय रामदेव जी की भांति, आय 
समाज और ऋषि दयानन्द द्वारा पुनः प्रवर्तित वेदिक 
धम के लिये त्याग करने का संकल्प की जये और 
उनकी अन्तिम इच्छा पूति के लिये कन्या गुरुकुल के 
लिये फुछ न कुछ भेंट अवश्य अर्पित कीजिये । मैं 
आशा करता हूं कि आयं भाई इस ओर विशेष ध्यान 
देंगे-- = Waka 
maar हिन्दू महासभा का जुपली श्र धिवेशन- 
श्रमृतसर में हिन्दु महासभा के Gaal अधिवेशन 
की तेय्यारियां शुरू हो गई हैं। नियत वार्षिक अधि- 
वेशन से एक दिन पूर्व पंडित मदन मोहन मालत्रीय 
जी के सभापतित्व में जुत्रली दिवस मनाया जायगा । 
इस दिन सत्र स्थानों की हिन्दु सभाओं में पं० मालवीय 
जी का भाषण पढ़ा जायगा । इस अधिवेशन के सभा- 
पति श्री बीर सावरकर निर्वाचित हुए हैं। पंजाब में 
होने वाले इस अधिवेशन के सामने अनेक महत्वपूण 
समस्याएं हैं । पंजाब में पाकिस्तान की समस्या तो थी 
ही, अब अकाली पार्टी की आजाद पंजाब की मांग ने 


HAN ATE जुदित बुना दिया है, col en ized by S3 Foundation USAT AAT चाहिये 


हिन्दुओं के भन्दरूनी मगडे-पंजाब के हिन्दु 


र्‌ 


दिन प्रतिदिन कमज्ञोर कर रहे हैं ? जाट बनियों की 
समस्या तो थी ही फुछ समय से सनातनी ( गोस्वामी 
गणेशदत्त जी ) समाजी (डी. ए. वी कलेज) शिक्तणा- 
लयों के कारण पंजाब यनितर्सिटी में हिन्दु परस्पर 
A 3 सहायक बनने के स्थान पर, बिरोधी बन 


ह सभा स्वयं घरेलू WAST ओर अन्तः. 
कलह ९ शीण शीण हो रदी हे । इन झगड़ा का मूल 
कारण यह है कि हिन्दु महासभा के कणुधार अपनी | 
शक्ति का अधिकांश एण्टी-कांग्रेस और एण्टी-मुस्लिम 
आन्दोलनों सें व्यय करते हें । जनता के सामने कोई | 
रचनात्मक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं Tad | जब | 
तक हिन्दु महासभा के कणं धार हिन्दु जनता के 
सामने रचनात्मक कार्यक्रम नहीं रखेंगे तब तक हिन्दु 
महासभा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सकती । इस | 
समय हिन्दुओं के सामने अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं | 
हं | विशेषतया पंजाब के हिन्दू उलभना और मुसीबतों 
से घिरे हुए, सवनाश की ओर जा रहें हें | युनियनिस्ट 
पार्टी के नए कानूनों के कारण हिन्दुओं की सम्पत्ति 
क्षीण हो रही है। आय हिन्दु सभ्यता-को स्वयं हिन्दू 
नेता-हिन्दू-संस्थाएं समाप्त कर रही हैं । हिन्दुओं के 
घर युरोपियन-बातावरण र अंग्रेज़ी सभ्यता के । 
स्रोत बन रहे हें । हिन्दू कन्याएं हिन्दू आय सभ्यता 
को छोड़कर युरोपियन सभ्यता को अपना रही हें। £ 
सामाजिक ऊंच नीच, जन्म की विरादरियों की बेंड़ियां | 
अभी तक हिन्दु-समाज के संगठन को जकडे हुए उसे | 
विकसित नहीं होने देती । इस समय हिन्दू महासभा 
को हिन्दू जाति में जोवन संत्रार-और शक्ति-संचार © 
करने के लिये क्रान्तिकारी कायक्रम स्वीकार करना 
चाहिए | इस सम्बन्ध में श्रीयुत डाक्टर जयकर ने मद्रास 
में हिन्दी प्रचार सभा में हिन्दु'युवकों को निम्न लिखित 
संदेश दिया था उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 

Make Hinduism progressive and | 
expansivein the same that its messoge 
will filterdown to the Lower Class. 


“हिन्दू-संगठन आन्दोलन को उन्नतिशील ओर | 
व्यापक बनाओ | gaat संदेश हिन्दुओं की छोटी से | 
छोटी जाति तक पहुंचना चाहिए । साथ ही साथ ' 
आपने वेदिक सभ्यता के अनुशीलन पर विशेष बल ' 
देते हुए कहा कि मैंने वैदिक सभ्यता के सम्बन्ध में _ 
विद्यार्थी जीवन में जो कुछ पढ़ा था--उसे में विलायत 
में प्राप्त शिक्षा से ज्यादा महत्व देता हूं ।” इस समय 
इस बात की आवश्यकता है हिन्दू महासभा के नेत 
विरोधी संगठनों का मुकाबला करने और भपने 
ठन को बलवान्‌ तथा व्यापक बनाने के लिये एकेश्वर- 
वाद, वेदिक सभ्यता और हिन्दु-साम्यवाद के आधार 

पर हिन्दुओं और हिन्दु संस्थाओं को संगठित करें, तभी _ 
पंजाब पहले की भांति भारत के हिन्दुओं का रक्षक | 
ओर सेवक बन सकेगा | पसेन 


— 


— प्रत्येक आये समाज को -- 


आये का ग्राहक 


In 


ककन घस जायं समाज वच्छोवाली लाहोर के वापि 


गोल मेज़ कन्फेंस (आयेसम्मेलन) में 


त्सव प्र्‌ 


फार था हि 


मेरे आये भाइयो लिये । 
saat शिरोमणि सभा के मंत्री मह, छ” TH 
इस सम्मेलन के प्रधान पद का आसन प्रदान क्रिया 
है | उनकी आज्ञानुपार में आप की सेवा में उपस्थित 
हूं | में नहीं जानता कि उन्दने मुझे इस सम्मेलन 
फे प्रधान के लिये sai चुना हे । शायद इस लिये क्रि 
जिस दोष के प्रतिका/ के लिये यह सम्मेलन किया 
झाया है उलका में सब से वड़ा अपराधी हूं । सरकारें 
कभी २ ऐसे मनुष्यों को जिन्हें वह अपने देश की 
शान्ति के लिये खतरनाक सममती हैं, उनकी जवान 
` चन्द्‌ कर देती है। किन्तु मेरी ज़बान तो सरकार 
“Sash ने पहिले ही बन्द की हुई है। मंत्री महाराज 
' ने यह कष्ट क्‍यों उठाया । में अपनी वाणी द्वारा तो 
। इस समय कोई शरारत नहीं कर सकता | में उनका 
' अनुगृ्रीत हूं कि उन्होंने पुके एक ऐसे सम्मेलन के 
` प्रधानपद का कार्य सोंग है जो आर्य समाज की 

' इन्नति के लिप्रे अति उपयोगी और आवश्यक है। 

' इस सम्मेलन को आये सम्मेलन का नाम दिया 
गया है। किन्तु वास्तव में यह पारिवारिक सम्मेलन 
` है। जिस तरह एक परिवार के सदस्य इक्ट्रे होकर 
` अपनी कठिनाइयों का हल सोचते हैं । इसी तरह हम 
य्य लोग, आज-भाई भाई की तरह ag सोचने के 
लिये एकत्रित हुए हैं कि आय समाज का रोग- क्या 
@ ओर उसका इलाज क्या है? इस किस्म के 
aaa अत्यावश्यक हैं और यदि अर्यं समाज 
'ब्वाइता हे कि उसकी उन्नति लगातार होती रहे और 
उसमें किसी प्रकार को बाधा न पड़े तो बसे इस 
प्रकार के सम्मेलन बार वार करने चाहियें-। किन्तु 
ह से कुळ लाभ नहीं, जब तक हम ez 

कल्प न कर लें कि इन के निश्चयो के आगे हम 
पना सर He देंगे और उन्हें सफल बनाने क 
पूरा यत्न करेंगे | इसके लिये अपने 1१४०२ अहंकार 


a 


yf we tp - 3. 


क्तिक अकार जिम्मेदार है । हम यह समभ लेते 
जिस परिणाम पर हम पहुंचे हैं. इतके अतिरिक्त 
परिणाम नहीं हो सकता। जो सम्मति 

fe [र की है उसके अतिरिक्त और कोई सम्मति 


कहने को तो हम 


जप _ श्री म० कृष्ण जी का भाषण -- 
- 


कोई व्यक्ति वास्तविक sal में अहिंसक नहीं हो 
सकता जघ तक कि उसमें दूसरों के विचारों के प्रति 
सहिष्णुता न हो । अपने समविचार वालों के साथ 
यदि हम अच्छी तरह पेश आयें तो उसमें क्या शेखी 
या कया हिम्मत है | हिम्मत तो इस बात में है कि 
झपने से विभिन्न विचारों को ga, उनका मतन करें 
आर यदि वह सत्य हों तो उनके मानने में संकोच 
न करें | अहिंसा के लिये जहां non-violence का 
शब्द प्रयुक्त किया नाता है वहां बह charity के 
र्थो में -भी आता है। मेरे विच र में charity के 
बिना अहिंसा कोई अथे नहीं रख-ी। पक्षी, पशुओं 
को तो हम अभय दान देने को तेयार हैं किन्तु अपने 
भाइयों के विचारों को सुनने ओर उन्हे अपनी 
सम्मति रखने का वह अधिकार देने को नहीं, जो हम 
अपना समभते हैं । तो हम असा के पुजारी नहीं 
हो सकते | आय समाज क्या प्रत्येक समाज में बहुत 
सी आफतें तो एक दूसरे को न समने से आती हैं । 
यदि हम दूसरों को daa न समक ओर उनके विषय 
में अपनी सम्मति बनाने में पूरी सावधानता से काम 
लें तो इस समय जो ane हमें आये समाज में नजर 
आ रहे हें उनमें से बहुत से दूर हो जायं । हमने 
भगड़ों की जांच को है ओर देखा है कि उनकी तह में 
निहायत ही मामूली बातें होती हैं जो थोड़ी सी 
understanding से दुर हो सकती हैं । 
आपको यह बतलाने की. ज़रूरत नहीं कि' सवे 
साधारण के faa कोई समाज आगे az नहीं सकता | 
ZA का क्या सवाल है ag जीवित भी नहीं रह 
सकता । दूसरे शब्दों में सवसाधारण समाज का 
प्राण हैं किन्तु उनका दूसरा पहलू भी है और ag 
बहुत खतरनाक है । सवसाधारण आसानी से फुसलाये 
र बगलाये-जा सकते हैं। परमात्मा न करे कि 
समाज के Leaders आपस में ag किर तो सब 
साधारण की खर नहीं । इसी लिये परमात्मा से वेर 
में यह प्रार्थना की गई हे कि परमेश्वर हमें देवों के 
पापों से बचाये fa समाज का त्र.ह्मण भाग बिगड़ 
जाय उसका परमात्मा ही रक्षक है। समाज की 
सलामती के लिये सिर का सलामत होता ज़रूरी है। 
समाज में हमें एक Vicious Circle नज़र आता 
है । Leaders आपस में लड़ते हैं, सिद्धान्त का 
इड्तिलाफ हो तो वेयक्तिक बना लेते हैं और वेयक्तिक 
इख्तिलाफ हो तो सिद्धान्त को बीच में ले आते है । 
सारांश ag कि सिद्वान्त का वास्ता डाल कर सर्वे- 
साधारणं को अपने पीछे लगाते और लड़ाई में घसीट 


ने नहीं सोच? ह” हे हं कससि ह्र या UT रोटि का घा कि मलगा उस 4 
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पड़ते हैँ तो फिर वह नेताओं को पोछे gad 
आज्ञा नहीं देते । इस लिये ag समस्या उपस्थित 
जाती है कि समाज में शान्ति लाने के लिये नेत 
के सम्मेत्तन की Gea है या कि सवे साधारण ६ 
मुशकिल यह है कि न नेताओं के विना काम | 
सकता है न सवसाधारण के बिवा। नेता अग 
हों तो सर्वे साधारगा एक ऐसी सेना बन जाती है. 
का कोई सेनापति नहीं । उस अवस्था Baa 
मच ज्ञाती है। लिख इलिडास में इसे हुच्छिदी, 
लाम दिया गया है। ओर सवे साधारण न हों 
नेता किस काम के ? उसळी ars मानने वाजा 
कोई न हो तो उनका प्रभाव कया हो ? यह प्रश्‍न! 
विकट हे कि आय सभाज में नेता की कमी है 
सब साधारण की । और इ उत्तर सरल नहीं। 
यदि उत्तर देता हो हो तो में हंगा कि आय स] 
में सवसाधारगा तो हैं किन्तु नेता नहीं । नेता के! 
में यह लेता हूं कि जब वह दाथ च्ठा कर कह दे 

शान्त हो जाओ तो लड़ने वाले चुप हो ज्ञाय 5 
यंदि कोई पक्ष इस आज्ञा की अवहेलना करे तो. 
नेता का यह प्रभाव हो कि उस के मुँह से एक ह 
निकाले बिना प्रज्ञा चुत न होने वाले पक्ष को 
में उसका कोई मूल्य 
रह | महात्मा सुन्शीरास तृत्व में यसमा 
यह स्थिति थी हि बढ़ जो देते आय जे 
चै चराँ बिना उसे स्व्रीकार कर लेती | अग्र यह 
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दंड दे कि समाज की 
कुछ मो.कह 


कडा ज्ञा सकता कि आये समाज का कोई ऐता | 
को सर्जेलाधारण प्रमाण सगे 
इसी लिये जिस समय आर्य सभाज के-दो al 
विवाद होता है 
सबसाधारया के लिये यह निश्चय करना कठिन है 
हे कि सच्चा कोन हे । याद रखिये कि सव साधा 
इतना युक्ति को नहीं देखते जितना इस बात 


है जिस के शब्द 
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कि क्रिस पक्ष क्री तरफ कोत faa पक्ष की ६ 
उनका पूज्य व्यक्ति होगा वही पक्त वह ग्रह 
लेंगे | वड केवल यह देखेंगे कि उनका नेता हि 


है | नेताओं ने समाजों को बड़े २ संकटों से १६ 
है । उनके दखल देने से कई घरेलू झगड़े मिट 
हें । आज आर्य समाज इस बात पर गोव नहीं 
सकता क्रि उस में कोई ऐसा ब्यक्ति है जिसकी 
साग साथ समाज Bia ओर मानने को ता 
ओर faa संसार के समक्ष, नेता के रूप में पे £ 
जा सकता है | समाज नेताओं को उठाते हें तो 
समाजों को भी उठाते हैं । कांग्रेत ने बेशक गांधी 
को उठाया है किन्तु गांधी जी भी कांग्रेस को 
आगे ले गये हैं । गांध जैसे आप्ज पुरुष तो सं 
विरले ही होते हैं । किन्तु आये समाज के 
कॉल में जिन महात्माओं के हाथ में इसका 
रहा उतका आचार ` व्यवहार और आत्मत्यागः 
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वकर स्ना है आज आय समाज की 
नहीं | आय समाज ऋषि दयानन्द का 
री है। इस नाते आर्य समाज भी एक 
| | हमारी प्राचीत संस्कृति में संन्यासी का 
था कि यदि वह दो लड़ती हुई सेनाओं के 


S 


—U रहे कि नेता बनाये नहीं जाते बढ़ 
ag खुद वेदा होते हैं उन्‍हें क 
) तो हम संघ को अपना नेता बना सकते 2 | 
- सामाज उस संघ का एक Unit है । प्रत्येक 
 स्समाज का प्रधान उस स्थानके आर्यो का 
ब: सभ लिया जाये, प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का 
ड प्रान्त भर के आर्या का नेता और सावेदेशिक्र 
धान भूगोल के आटो का नेता समक लिया 
| यदि हम अपने आचरण से इसके लिये तेयार 
sey तो नेता की कमी दूर हो सकती है । यह भी 
णा रहे क्रि हमारे पहिले नेताओं ने आत्म 
पेग का आदर्शं aga Har रखा है जिससे 
ह्म में से कोई उनका स्थान लेने योग्य नहीं 
HAT जाता वरना हमारे सामने ऐसे दृष्टान्त हें कि 
र समाजों ने साधारण योग्यता के पुरुषों को 
ना नेता सान लिया | उसके प्रति वेसा ही ब्यबहार 
i Far कि नेता के प्रति करना चाहिये | संसार 
Ha नेता मान लिया उसे भी लाभ पहुंचा और 
कि समाज को भी | आये समात्र चाहे तो दूसरों 
' मिसाल से सबक ले सकता है। किन्तु यदि बरात 
जना जना ठाकुर हो और प्रत्येक आये अपने को 
। समझे तो आर्यसमाज का काम केसे चल 
| है? मैं विस्तार में ज्ञाना नहीं चाहता site 
की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि जो कुड में कहना 
हना हूं वह सव को मालूम है fe बरतेमात संलार 
।इतिह्‌।स हमें ag बताता है कि प्रत्येष देश और 
ति का कोई न कोई नेता है । नेताओं के 
बहुत बढ़ा दिये गये हैं । उन देगों को जाने 
जये जः dictatorship है। faa देशों में 
जातन्त्र राज्य है वहां भी नेता सब-अधिकारी या 
Clator बन रहे हैं । 
भारत का वतेमांन इतिहास भी यही बतलाता है. 
प्रत्येक ज्ञाति का अपना नेता है। उस नेता की 
पता की आन्ति पूजा की ज्ञाती है और सारी 
इस Pact को प्रमाण मानतीं है। ऐसी 
वस्था में आये समाज स्वयं सोच ले कि उसके 
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क्या असर होगा | यह तो है नहीं कि भारत में संघर्ष 
न हो या कि आर्य समाज पर किसी ओर से आक्रमण 
नदो रहा हो) आक्रमण हो रहे हें और aka से 
ज्यादा बल से । कया कोंडे ऐसा आये है जिसे यह 
मालूम न द्वो कि सत्यार्थेप्रकाश को ऊढः करने फा 
यत्न हो रहा है | मुझे भय नहीं कि सरकार सत्यार्थ 
प्रकाश को जब्त करेंगी किन्तु यदि आर्या समाज को 
एक वार फिर तप ओर त्याग की भट्टी में से गुज़रना 
पड़े तो उसा नेतृत्व किस के द्वाथ में होगा ? कहने 
की जरूत नहीं कि फिर एक बार आकाश पर घने 
बादल छा wz हें | कह नहीं सकते कि किस समय फट 
पड़ें | अकाली और (लीगी) मुसलमान मिल कर आर्य 
समाज पर हल्ला बोलना चाहते हैं । क्या आय समाज 


उनके मुकाबले के लिये तैयार है । में विस्तार में जाना नहीं 


चाहता क्योंकि मेरी समझ में यह्द विषय इस सम्मेलन 
का इतना नहीं जितना कि उस सम्मेलन का है जो 
खुले पंडाल में हो रहा है । इस सम्मेलन के लिये तो 
यह प्रश्न है कि यदि आये समाज आएस में फटा हो 
तो क्या ag किसी भी हमले का मुकाबला कर सकता 
है । मेरी समम में यह सम्मेलन इस प्रश्न के उत्तर के 
लिये किया गया 2-1 १६१४ में England ओर 
Ireland में घोर संघष हो रहा था। जमेनी ने 
समभा कि यह समय है जब कि बर्तोतिया पर 
झाक्रमण करना चाढिये | इसी तरह १६४१ में जमेनो 
ने रूस पर इमला क्रिया ओर यह समभ कर किया 
क्रि Purge के द्वारा Stalin बहुत से जर्नेलों का 
सफाया कर चुका है। सेना के दिल पर यह TEA 
अभी ताज़ा है | ऐसी अवस्था में रूस पर चढ़ाई की 
जाये तो सफलता की प्रबल आशा है । यह दुरुस्त है 
कि जर्मनी के दोनों अन्दाज़े aaa निकले । किन्तु 
हमला भी इस लिये हुआ कि एक बार इंगलिस्तांन 
को और दूरी बार रूल को कमज़ोर समझा गया | 
यदि आर्य समाज घरेलू युद्ध के कारण कमज़ोर हो 
जाये तो कौन उस पर आक्रमण BA में संकोच 
करेगा | किसी ने दुरुष्त कहा है कि saat मनुष्य 
समाज के लिये एक खग है । उसकी दुबलता को 
देख कर बलवान्‌ पुरुषों को उस पर हाथ उठाने का 
साहन होता है । सत्याथेप्रकाश को प्रफाशित हुए 
६०-६१ वर्षे हो गये । इतने लम्बे अर्से के बाद इस 
सवाल का उठाया जाना क्या इस बात का प्रमाण 
हीं कि दूसरे लोग आय समाज को कमज्ञोर समभते 
हें | दुरुस्त कहा गया है कि फूट मे मौत है ate एकता 
में जीवन । यदि सत्य है fa Eternal Vigilence 
is the price of liberty ( स्वतन्त्रता का मूल्य 
सदा चौकस गहना है) तो ag भो सत्य है कि 
peace is the price of progress ( शान्ति से 
ही उन्नति हो सकतो 2) struggle अर्थात्‌ संघष दो, 
किन्तु दूसरों के साथ, अपनों के साथ नहीं । संघं हो 


किन्तु समाज को बल देने के लिये, उसे कमज़ोर करने 
के न होने i र 
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है न मिलेगा । घरेल युद्ध के पश्चात्‌ मनुष्य की | 
अवस्था हो जाती है जो नशे के बाद खुमार की। | 
इस लिये में अपने आयं भाईयों से हाथ जोड़ कर | 
'वतती करूंगा कि वे अपने घरेलू भणड़ों को खत्म. 
करं | इसमें, ही आर्य समाज की उन्नति और उसके | 
| है। कभी २ मुफे यद ख्पराल आता 
म तुच्छ जीव अपनो मन्दमति । 
आत्मा के जिस ने अपना तन मन | 
ओर धन हमारे कल्याण के लिए न्योळावर कर | 
दिया, सव किये anh पर पानी फेर देंगे | और 
मैं समझता हूं हम फेर रहे हे । किन्तु जब में. 
निराश होने लगता हूं तो आशा की देवो मुके अपनी _ 
उज्त न ळे दिखा कर खड़ा कर देती है । मेरे आई | 
मुझसे पूछेंगे कि आये समाज का घरेलू युद्ध केसे 
बन्द ह्यो । इसके कई ढंग बताये जा सकते हे किन्तु | 
जब तक मनोवृत्ति न बदले कोई भी ढंग काम न. 
आयेगा | 2 


| 


change of heart and ‘change 
of की ज़रूरत है। इसलिये अपने 
भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे तरीकों 
के कागड़ों में न पडू कर अपनो मनोवृत्ति . यद्द 


angle 


के 
aut कि वे यथा शक्ति आर्य समाज में झगड़े पेदा | 
न होने देंगे । हमारी मनोत्रत्ति यह द्वोनी चाहिए कि 
हम संघ की आज्ञा को शिरोवायं मानें। प्रान्तीय 
सभाओं के प्रति आय समाजो की वदी धारणा होनी 
चाहिए जो प्रान्तीय समाजो की सावेदेशिक सभ 
के प्रति होनी चाहिए । किन्तु में जिम्मेदारी केव 
एक पत्त पर नहीं डालना चाहता । प्रान्तीय AAT 
के अधिकारी यदि अपने तई magi से परे नह 
रखते तो उनका आरयसमाजों पर कोई प्रभाव न 
पड़ सकता । gat तरह सावेरेशिक सभा का प्रान 
सभाओं पर कोई प्रभाव न होगा यदि उसके अ 
कारो घरेलू झगड़ा में भाग लेते रहेंगे। इस 
स्थानीय आय समाजों के अधिकारियों से ज्या 
प्रान्दीय सभाओं के अधिकारियों की और प्रान 
सभा के अधिकारियों से बढ़ कर सावेदेशिक स | 
अधिकारियों को प़िम्मेदारों है कि वढू TAT 4 
तरफ़दारी अपने पास तक A भटकने देँ। ` fi 
भी घरेलू झगड़े आप को नज्ञर आते. 
इल लिये है रि आय समाज फे पाल 
का कोई विस्तृत प्रोम्राम नहीं । झू 
पात काम हो वह लड़ HAZ कर अपन 
शक्ति नाश करना गवारा नहीं कर सकता । 
लोग तो अपना समय तो नष्ट करते ही हैं 
दूसरों का भी करते हैं। यदि कित्ती स 
काम में लगा हुआ हो तो बेकार लोगों की 
बातों में उल्कता उसे अभोष्ठ न होगा 


यह देखने की जरूरत है कि घरेलू युर 
[ शेष पृष्ठ २ पर | 


Baa fee 
v [ शेष प्रष्ठ १ का | 


 खत-पसीना पक किया, किन्तु फल कोई न मिला | 
भैया, तुम तो प्रतिष्ठा-पूत्रक परीक्षा में सफल हुए 
Bla? 'किन्तु उस से क्या ? काय्य तो कोई नहीं 
मिला? | [ आज कल की शिक्षा तो सङ्गे वेकारी 
की बड़ी मशीत है, फई युवाओं ने झार था मिलने 
के कार्या प्राण दे दिये ओर दे देते “के लिये | हमागा 
चरितनायक सोभ ग्यशाली है | उसे को, AA गया 
है । अब दिन रात पेसा कमाता है, दिन रात धन की 
धुन है । न्याय, अन्याय, धम्मं अधम्मे, पुणय पाप 
किसी का बिचार नटीं । चिन्ता है तो केवल धनागम 
की । ऊपर की आमदनी की एक नयो शाखा भी उस 
ने खोज निकाली है। कुछ काल के पीछे वह फिर 
सिर्गातुर दीखता है | अब के उसे एक विचित्र चिन्ता 
ने घेरा है। हमें उस का अनुभव नहीं है ओर aa- 
हितकारी मंगलकारी भगवान्‌ से अत्यन्त विनम्र भाव 
से प्राथना है कि इस चिन्ता का कभी अवसर नदे | 
अब वह पेचदार शेली से बात करता है। अपने मन 
के भावों को स्पष्ट करने की भावना से अस्पष्ट भाषा 
क] प्रयोग करता है । घुमा फिरा कर कहता है 
Comrade of ]¡fe=न्रीवसंगी चाहिये, धम्मपत्नो 
चाहिये, See जी घवराता है। चलो हम उसे यह 
नहीं कहते कि किसी विश्रामशाला में जा रहो, वहां 
तीन दिन से अधिक ठहरने की इच्छा वाले को अनेक्रों 
की चिरीरी करना पड़ती है। जाने दो, इस बात को 
कि ज्ञीवनसंगी से नाता अब चहू टूट सकता है। 
शौर धम्मेपत्नी सदा संग रह कर अधम्म से, पतन से 
AAT धम्मेपथ पर लाने का पुरुषार्थ करती रहती है । 
डस जीवन गाथा--क्थन काल में उसको विवेचना से 
ANG लाभ नहीं है | 
हमारा चरितनायक भ ग्यविधायक ही है । उसे 
ऊमतोया कान्ता मिल गयी है। पशु को भांति दिन 
बर कसाता है, ओर अपनी कमाई श्रीमती के चरणों 
` अपेणा कर देता है। ऐसा करते हुए उसे जो आनन्द 
छाता है, उसे agi जान पाता है। केवल अपेण ही 
=i करता, आवश्यकता पड़ने पर मांगता भी sat 
है ओर इसमें उते अपमान या अप्रतिष्ठा को प्रतीति 
St होती । स्त्री जाति का इतना मान, इतना गौरव 
बेर कहां हैं । पुरुष कमाकर लाता है भोर सब कुछ 
- की मालकिन के हवाले क देता है। हमारा 
ब्ळेतनायक दिन भर काय्येभार से क्लान्त श्रान्त होकर 
आता है | पत्नी का मुख-चन्द्र देखकर सब थका- 
=. भूल जाता है । यद्यपि ag योषा-शिष्य नहीं 
किन्तु माता से यह अधिक प्यारी लगती है | 
मूढ़ अज्ञानी gan [ जो योपा-शिष्य=स्री 
नले होते हैं ] अपनी झर्धोगिनी की प्रसन्नता प्राप्ति 
ग्रे माता का तिरस्कार आदि भी कर लेते हैं। 
कहां से कहां आ पहुंचे | सुख की तलाश 
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में माता की गोद से हट कर =e के उत्पात aaa 
लगे हैं | 

माता पिता को yaar देने वाली पत्ती या जीवन- 
संगिनी का संग होने पर भी हमारा चरितनायक हमें 
फिर एक बार तंग दीखता है । हम ने अपने एक मिलने 
वाले सञ्जत छी इस दयनीय दशा को अत्यन्त समीप 
से देखा है । वे एक करोड़पति सज्जन थे। एक दिन 
कदने लगे, स्वामी जी! घर में अन्धकार है, मैंने 
कहा, श्रीमान्‌ जी, आपका बिजली का अपना निज्ञ 
का प्रबन्ध है । इधर उधर की बातें करके कहने लगे, 
स्वामी जी, ‘fant का टुकड़ा? चाहता हू । श्रीमान 
जी ! इससे मृत्यु का भय है। इस पर कहा -इतनी 
धन संपत्ति है, इसका भोग कौत करेगा । हमने कहा-- 
हमें दे दीजिये, सायंकाल से ga वरन्‌ एक घंटा के 
भीतर यह बिखर जायेगी । नहीं स्वामी ज्ञी! पुत्र 
चाहिये, पुत्र ! 

हमारे चरितनायक पर भाग्य कृपालु है। फिर 
उसकी कामना पूरी कर देता है । पुत्र रन्न से उसकी 
अंधियारी कुटिया उजियारी हो उठो है। अब पति- 
पत्नी का मन मुटाव नहीं रहा | अब दोनों को प्रोति 
बहुत बढ़ गई हे । दोनों बालक पर प्यार करते हैं, 
कदाचित्‌ अपने पर प्यार करते हैं, क्योंकि बालक तो 
बहुत बार इनके प्यार को प्रहार, मार समझ कर रो 
देता है किन्तु यह अपने प्रेमोन्माद्‌ में उन्मत्त उसकी 
असुविधा की चिन्ता करते हुए अपना प्रेम उस पर 
उंडेले जाते हैं | 

बिचारिये, अपने बालपन को, कहां से कां ष्या 
पहुंचे मां की गोद छोड़ी, बिलोने छोड़े, छोड़ा सव 
कुळे । अ अटके पुत्र पर | 


हम ने एक बार एक दृश्य देखा, ओ दंग रह 
गये । एक मनुष्य ने एक बड़ा मकान बनाया । उसमें 
उसका एक पुत्र लेटा लेटा सिगरेट पी र्दा था, पीते 
पीते उसे ऊब अ गई | सिगरेट उसके हाथ से गिर 
गया | पास पड़ी रुई ने उसे अपना लिया । रुई छुफ़द 
थी, किन्तु लाल हो गई, तेज पूरा दो उठो, अपना 
तेज,उस मकान को दे,डाला | लोगों ने गृदश्बामो को 
सुचित किया । ag आकर विलाप करने लगा । ATTA 
को न रोता था । रोता था अपने पुत्र को । कहद रहा 
था। संपूणा संपत्ति उसे दे दूंगा, अपनी कमाई का 
प्रधान भांग भी दे दिया करूंगा, जो मेरे इस पुत्र को 
सुरक्षित जीवित निकाल लाये। उसके बिल्लाप में 
करुणा थी, वेदना था, तड़प थी, जो gad को तड़- 
पाये डालती थी, रुलाये जाती थी, दिलों को हिलाये 
जाती थी | हमारा बालकमन भो मचला। किन्तु अगले 
क्षण हमारे अबोध मन को वह रोदन पाखएड भासने 
लगा । हमारे मन ने कहा, यह स्वयं क्‍यों नहीं आग 
में gaat? क्यों अपनी संपत्ति देकर कंगाल बनने की 
तय्यारी करना Beare | मन ने कहा--इसे अपने 
मरने का भय है, पुत्र इसे अपने लिये प्याग है। यह 
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यदि न रहे, तो इसकी बला से इसका पुत्र । 
रह । उपनिषत्‌ में ठीक हो कही कहा है रेयान 
प्रेयान वित्तात्‌=अपना आपा पुत्र से प्यारा है 
प्यारा. ह । तभी लो पुत्र को आग से घिरा 
संपत्ति छो देने को तो त्य्यार है किन्तु स्वयं 
नहीं कूदता । उसे निश्चय हे, आप मरे जगत्‌ प्रे 
समस्त संसार के पदार्थ छक कर अपने श्र 
आ गये | इसके सामने सब हेय @ Fd ai = 
अपना आप शारीर ही हे । तनिक आगे पलिये 
रोगो गोग की पीड़ा से बेचेन है, व्याकुल है। एड 
रगड़ रहा है 
है, प्रभो | 


~ 


छटपटा ग्हा है ऑर चिल्ला कर 
प्रागा को निकाल, इस. शरीर से 
क्यों, क्या हुआ, जिस शरीर के लिये 
का विचार कभी न किया था, जिस शरीर की 
केलि अज उस से तंग क्‌ 
गये । प्रातः से लेकर दसरी प्रात: लक की दिन 
।जिये । 'चौबीसों घंटे. शरीर 
पूजा अर्चा में लगते हे । हम सोते हें तो शरी 
सुख के लिये | नहाना, ख!ना, व्यायाम, मालिश भर 
आदि आदि सब कार्य शरीर दी सेत्रा के लिये 
किन्तु अब ऐसी अवस्था था गई है कि शरीर द 
हो गया है। आ !!! यह भी दशा देख, थी। वताश्रे 
कोन है, जो इस शरीर को छोड़ना चाह रहा है। प 
ही वह शारीर से भिन्न है । वेद mre तथा सन्त ३ 
उसे जीव, आत्मा, प्रत्य 


नाना उपद्रव किये, 


गात्मा आदि नाम देते हैं। 
यदि सुख आत्मा में होता, तो आत्मा बाहर 
wala क्यों भटकला । बाहर के किसी पदार्थ 
सुख होता, तो उसे पड़ कर फि 
से यह बतला देते हैं क्रि थोगदशंन में सुख खोज 
इस यात्रा को भोग कहते हैं ] 
इस चरितचर्चा से प्रतीत होता है कि सुख ब 
के पदार्था में नहीं है, सख भीतर हे। आत्मा के प 


न agar | [प्र 


है नहीं | होता, तो ae उसकी खोज में क्यों भटक 
सुख-अनुसन्धान में सटकता बतलाता है कि! 
इसके पास aal, किन्तु ga है अवश्य कई 
कहीं | wat है, वह परमात्मा है | 
उस सुख पाने के लिये परमात्मा क्रा संग क्‌ 
होगा | परमात्मा के संग करने को भक्ति कहते 
संग केसे करें-सुनिये- 
कथो नु परिचराणि विद्वान्‌ 
दीय्या मघवन्‌ या चके 
या चो नु नव्या कृणवः शवि 
प्रेहू ता ते विदथेषु श्रवामू ॥ 
प्रभो ! में केसे आप की सेवा-पूजा-परिच 
करूं ? भगवन तू महाबली है, तूने बड़े बड़े 
किये हैं, और नित्य नये नये करता रहता हैं। 
ज्ञान यज्ञों में तेरी गुणागाथा गाया करें | 
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HT श्रद्धानन्द का रोमांचकारी बलिदान 
तुभ्यं बलिहतः स्याम 

२४ दिसम्बर १३४४ का दिन भार्तब्षे में 
mare बलिदान पवे के रूप में मनाया जायगा। 
7 परिस्थितियों और अवस्थाओं में यह बलिदान 
था, उन्होंने इस बलिदान को, स्वामी श्रद्धानन्द 
हान्त को, मनुष्य जाति के लिये रोमांचकारी बता 
1 | उनके देहान्त का समाचार २४ घंटों में बिजली 
sas की गति से एशिया से अमरीका तक 
ब | जिसने सुना--चसी ने स्तम्भित होळर--इस 
[चचार को सुना | यद्यपि स्वासी agiace के चेःरे 
Gets चिह्न पकट हो चुके थे- शरीर अनेक 
[| का शिकार ay चुरा था फिर भी उनकी siat 
च्वमकती-रसकती आत्मिक ज्योति को देख कर 
. यह नहीं कह सकता था कि बह देह छोड़ने की 
गी कर चुके हें । लाहोर आर्य समाज वच्छोबाली 
प्रर्षिकोत्सव पर अन्तिम व्याख्यान देकर “देने 
नी का भला at, न देने वाले का भला ही?” अलख 
|| कर दिल्ली के लिये विदा हुए थे | 

व्हा जाकर बीमार हो गये रोग शय्या पर एक 
पके लगभग लेटे "है । २३ दिसम्बर को एक 
; मुसलमान {पस्तोल द्िपाए-स्वामी झी के 
पर आया--पाप क्री गर्मी उसे सता रही थी 
जीभ सुख रही थी-वह स्वामी जी के कमरे 
TH | पीने को पःनी मांगा | नौकर पानी लेने गया | 
| ax दिया । पानी के स्थान पर स्वामी 
नन्द के रक्त से अपनी Cures को बुफाना चाहा | 
ही पर गोलियां लगीं | खू की धारा बह तिकली । 
(च गया । कातिल ने भागं निकलने को कोशिश 
तपरन्तु खून का द्‌ गी भाग नहीं सकता, प 
MN कचहर्यों में पेश हुआ- गुमराह क'ने वालों 

तरीकों से उसे बचाना चाहा-स्वामो जी तथा 
निकटवती भक्तों तथा सम्बन्धियों ने भयाय 
न्दे की परम्परा का अनुकरण करते हुए उसे 
देने का भी संधल्य किया” पलु पेसे का 
कोई त्तहीं बचा सकता । आचाय दृयाचन्द्‌ का 
जगन्नाथ भाग भी गया- HI के दथ के, 
= i हृदय की शूली पर 


Pome 


<5 आये के ग्राहकों को आवश्यक सूचना 


सम्प दक भीमसेन विद्यालङ्कार 


लग। लाचार बह स्वयं लोट कर आया और अन्तरात्मा 
ओर पश्चात्ताप की आग में झुलस कर जीता हुआ 
ही मर गया । 

स्वामी श्रद्धानन्द का कातिल saga ग्शीद भी 


पागल होगया | दिमाग फिर गया । शहीद बनने गया था 


परन्तु त्यागो सन्यासी की हत्या ने उसके पशु 
हृदय में भी अन्तस्ताप ओर पश्चात्ताप Gar कर दिया | 
saga रशीद भी मौत के घाट उतारा गया | राजदंड 
ने अपना कत्तव्य पालन किया । गुमराह को दणड 
दिया परन्तु उस qa को गुमराह व ने वालों को 
कोई दंड न मिल सका । परमात्मा के दरबार मे 
उसके अटल नियम आज्ञ उनके हृदयों में भी अनु 19 
की ज्वाला को प्रदीप्त कर रहे होंगें | इस प्रकार के 
बलिदान-झआत्म शुद्धि के साथ २ दूसरों के हृतयों 
को भी शुद्ध करते 21 राजद्ण्ड, सांतारिक दण्ड 
शरीर ओर मन को सन्मार्ग पर लाने का साधन होता 
है परन्तु आत्मा को सन्मार्ग पर लाने वाले ऐसे 
बलिदान होते हैं । 
पर" तु प्रश्न यह है कि स्वामी श्रद्वानन्द्‌ के उस 
बलिदान का हम लोगों पर क्या असर है ? स्वामी 
श्रद्धानन्द के बलिदान को हुए आज फई वषे बीत गये 
हैं। हमने उनके बलिदान से क्या कोई शिक्षा ली है | 
आज हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसके 
लिये हमें उनके जीवन की घटराओं पर दृष्टिपात कर 
उनकी विशेषताओं को अपने सामने रखना च'हिए | 
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इन दिनों सरकारी आज्ञा के कारण fad 
द्वारा चलाए जाने वाले छापाखानों में बिजली 2% 
का प्रयोग बन्द कर दिया गया था । इसलिये शः 
७ प्रेस बिनली के स्थान पर ARG द्वारा चलाए i 
9 जा रहे है इसी लिए प्र संख्या कम हो गई 9 
ne हो सके | हमारी कोशिश तो EN 
29 पे के किसी न किसी तरह भाय प्रहकों के OS 
xe AE या यदि न पहुंचे तो यहीं समझे र 
ae Fafa chet कमी के कारण de पूरा काम 2 


pi नहीं करते इसलिये qq नहीं निकला । अब केवल ae 


eed द ० किनी १० "विकिनी क्री वेदी पर प्रज्वलित --त्य़ारा यज्ञ 
९ मिशी ३ । मैनेजर झा आये a अर्पित कर रहे हैं । परमात्मा इमें भो इसका ' 


26 चल सकने को आज्ञा मिलो है । 


ID ७1९९ 


. लनों का प्रारम्भ 'अक्षुण उत्साह तथा नई उमंगों से | 


स्वामी श्रद्धानन्द के ऑल: 
इन्होंने जीवन के अन्तिम (हि a 
आन्दोलन चल ने, नए से २४४ a 
संकोच नदीं किया | यह कमं। ह (66 / 


संहार करूपरन्तु वह तो नए कायी ८.४; नए आन्दो: | 


करते थे | इस मनोब्व त्त का मूल कारण यह था कि व 
आत्मा को अमर ओर पुनजेन्म में आने वाला मानटे | 
थे । qaaca, इस जन्म, और आने वाले {जन्म के 
वह प्रथक २ नहीं समझते A—ag अ्रनुभव करते थे- 
ar सब सिलसिला एक है, आत्मा तिग्न्तर गहि 
कर रहा है । जहां आज खड़े हें अगले जन्म में उसके 
आगे चलना है । वह्‌ सूये भगवान की भांति प्रतिदिर 
नए उत्साह से काम कर्ते थे | रात फे अंधकार क 
दूर कर नए उत्साह से चलते थे । हमारी aaah 
ध्यधिकांश की मनोवृत्ति इससे विपरीत होतो है। व! 
जीवन की सांझ में ५०-६० की आयु पर अपरं 
पिछले दिसाबों को संभाने में जुट जाते है । नय 
कारये, नया आन्दोलन शुरु करने में घबराते हैं | इह 
से जीगनकी भ'ग-रौड़ में पिश्ड़ ज्ञाते हैं । 
व्थक्तियाँ और राष्ट्र भी इसी प्रकार से जीव 
बपतीत करते हें । स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने जीव 
द्वारा इस दिशा में इस जिशेपता को झपनाने थ 
संकेत किया है - परन्तु इल विशेषता को, इध ३ 
को धारण करने के लिये त्याग की आवश्यकता है. 
qa, wat सम्पति के त्याग की नहीं--बड़ लो | 
समय पर छुट जाता दै-इसके लिये मन के पूः 
( Prechuyice ) को छोड़ने की आब 
है । अपने ga संस्कारों--तथा पत्तपातों को | 
क्षी वेदि पर त्याग करने में संझोच स alas 
सत्य qa की रश्मिथों का हूर समय स्वागत कर 
के लिये तेयार होना चाहिए तभी हम पुगने ga 
के अल्धहार को दूर कर सकते हैं । व्वक्तियो 
पक्षपात स्थान देश के पक्ष गात-मनुष्य को 
को जाल में जकडुना चाहते हैं-- 
महात्मा बुद्ध, शं 8९ चाये ऋषि दयानन्द्‌, | | 
लेखराम ओर स्वामी भ्रद्धानन्द Alga बस्धनों का 
किया और परमात्मा के दशेत किये । साज हमारे वै 
में महात्मा गांधी इसी बलिदान पथ पर चलकर अर 
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रविवार ४ पौष २०- 


श्रद्धानन्द बलिदान दिव 

श्री स्वा? श्रद्धानन्द जी महाराज आय्ये समाज 
के एक नेता थे। उनके नाभ और काम से आय्य 
जनता भली प्रकार परिचित है । आप ध्य” भर आये 
समाज के काम के लिये सोना ऊपर { a 
wid समाज के लिये ऐसे २ महा.” र गये 
जिन्होंने आय्ये समाज के नाम को चार «न्द लगा 
दिये। यहां तक कि अपने प्राणों तक की आहुति 
Sita समाज के लिये दे दी । इस महान व्यक्ति का 
बलिदान देहली नगर में ६ पौष के दिन हुआ था ! यदद 
तिथि इस वषे २४-१२-४३ शुक्रबार को है। आय्ये 
समाजों को चाहिये कि उनके बलिदान दिवस को 
समारोह से मनाव । सावजनिक सभा।एं की नावें जिन 
में उनके जीबन तथा काम गुरुकुल, दलितोद्धार, शुद्धि 


इत्यादि पर व्याख्यान कराए sna | शुद्धि निधि के लिये ' 


ada की जावे। और जो धन जमा हो ag तुरन्त 
| Sita प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त भवन लाहोर को 

भेज दिया जावे | मंत्री 
sea प्रतिनिधि सभा पंजाब, लाहौर 


> आये प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की ओर से 


बंगाल में मेडीकल रिलीफ़ कमेटी का काये 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त भवन लाहोर 
ने बंगाल में भूख से पीड़तों की सहायता के कार्ये फे 
| अतिरिक्त वहां मडीकल रिलीफ का काय्यं भी जारी 
» कर दिया है। सारे इलाका में मलेरिया बड़े ज़ोर से 
रहा है इसके अतिरिक्त बंगाल से जो ५१ लावारिस 
अनाथ बचे लाकर पंजाब केन्द्रीय अनाथालय लाहोर 
रखे गये हैं उनके मागव्यय बिस्तर, गरम zai आदि 
. के लिये समाने दो हज़ार पांच सौ रुपया पंज्ञाब केन्द्रीय 
_अनाथालय को दिया है । बंगाल में मेडीकल रिलोफ़ 
` व अन्य सद्दायता के काय्यं को जारी रखने के लिये 
इस सभा को धन शीघ्र भेज कर पुण्य के भागी बनें | 
= . भी मसे 
मंत्री आय प्रतिनिधि सभा पञ्जाब 
गुरुदत्त भवन, लाहोर 
आये समाज वच्छोवाली के उत्सव पर 
_.. आझायेवीरदल्ष का प्रशंसनीय काये 
(१) इस बार आय समाज वच्छोवाली फे वार्षि 
कोत्सव की एक बड़ी भारी विशेषता ag थी कि इस 
नमं पंजाब आय ate दल ने विशेष भाग लिया | 
= (२) ध्वज्ञ-आरोहण आये वीरों ने sas गीत 
f a त करना था | 
_ (३) तत्पश्चात्‌ जलूस में एक बड़ी भारी भजन- 
reat के रूप में आय वीर दल सम्मिलित हुआ । 
at ने बड़े सुन्दर २ गानों से जनता को 
त किया तथा जलूल की शोभा को बढ़ाया | 


नात का संचालन प्रबन्ध आय वीरस" ag भाय शभमाज'की शधिक' सेवाकर 
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(५) समाज के जलसे का कुल प्रबन्ध तथा गक्षा 
कार्ये श्री, ला. तीथेराम जी के निरीज्ञण में आय वीर 
दल के हांथों में था । 

(६) रविवार के दिन मध्यान्ह पश्चात्‌ ध्याय - 
वीर दल की एक महान्‌ रेली हुई | सारी आर्य 
जनता ने आर्यवीर दल की महत्ता को घनुभव 
किया | यह भी महसूस feat कि आयसमाज के 
लिए प्राय वीर दल अत्यन्त उपयोगी तथा अनिवाये 
वस्तु है । 

-- आये युवक समाज साहोबाला जिला स्यालकोट 
का वार्षिक चुनाव इस सप्ताह को आये समाज मिन्दर 
में हुआ जिस में प्रधान म० मनोहर लाल जी उपप्रधान 
Ho अमर नाथ बज्ञाज़ मन्त्रो म० सतीशचन्द्र जी 
उपमन्त्री म० प्यारे लाल जी बजाज़ खज्ञानची HO 
अमृतलाल प्रापेगंडा मन्त्री Ho जनक राज जी हुए I 
ओर इसी सप्ताह में म० गजेन्द्र पाल की कोशिशों से 
Sra बौरदल स्थापित हुआ । ओर प्रति दिन सत्संग 
व्र वीर दल लगता है | मन्त्री आये युवक समाज 
आयेसमाज चक झुमरा का चुनाव 
प्रधान--श्रीमान बा० मुलखराज जी । उप प्रधान- 
बा० कृष्ण चन्द्‌ जी । मन्त्रो Ho खुशहाल चन्द्‌ जी | 
उपमन्त्रो ला० दोवानचन्द जी । खज़ांची Ao प्रथ्वी- 


राज जी | 
Brain सभा के सभासद 


म० बूड़ी राम जी | म० मय्यादास जी। म० 
दयाल'चन्द जी | म० CAMA जी | म० हंसराज जी 
वेद्य । Slo मद्दाराजकृष्ण जो | 

आयेसमाज गुरुकुल विभाग झेलम 

(१) स्वर्गीय आचाय रामदेव स्मारक दिवस 
बहुत उत्साह से मनाया गय! | पूज्य आचाय राम- 
देव जी गुरुकुल धाम झेलम, मेत्ताराम जी हैडमा- 
स्टर डी. ए. वी हाई स्कूल HAA, शास्त्री भूदैव जी, 
व राजा रामसिंह जी मन्त्री के भाषण हुए जिनमें 
इन्होंने पूज्य आचाय जी को slat पर प्रकाश डाला | 
गुरुकुल घाम भेलम के आचाय जी ने विशेष रूप 
से आचाय रामदेव जी के जीवन पर बहुत प्रभाव” 
शाली प्रकाश डाला | उपस्थिति बहुत धच्छी थी | 

(२) सबं सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
हुआ | आय समाज का यह अधिवेशन मंगलदास 
लो जो Slo स० गुरुकुल विभाग के बड़े उत्साही 
काय कर्ते थे 
लिये बहुत प्रेम है को उनकी तरक्की पर बधाई देता 
है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी रावलपिंडी 
तबदीली से हमें बहुत हानि हुई है लेकन उनको 
वृद्धि होने की खुशी है । प्रभु उनको सुखी रखे ताकि 


राजाराम सिंद्द मन्त्री 


अर जिनको आयसमाज के. 


श्रीयुत जपदेवजी आयुर्वेदालकार 
स्वगाचाल 

११ दिसम्बर १६४३ को सायंकाल ६ वज्र 
प'८ जयदेव जी आयुर्वेदालडर लम्बी बीमारी जन 
इस लोंक से चल बसे . श्रो प० जयदेव जी = 
वेदालङ्कार गुरुकुत्त के योग्य स्नातकों में से थे । = 
बंद शास्त्र के आप विशेष पण्डित थे'। वेद्य म 
में आपकी विद्वत्ता का विशेत ' मान था ! at 
प्रसिद्ध बंगाली वेद्य मित्रा जो के आप प्रमुख हि 
थे। आपके देहान्त से पजान में एक योग्य कडि 
घेद्य की भारो कमी हुई है । आपके पिता जर 
मलिक इन्द्रभान जी तथा उनकी धम पन्नो > 
सम्बन्धियों को इस असामयिक aa से जोड 
हुआ है उसमें आये जगत्‌ हार्दिक वेदना तथा सह 
भूति प्रकट करता है | परकात्मा उन्हे सदूगति दै 
दुःखित सम्बन्धियों को शान्ति प्रदान करें | 

आयेपमाज जड़ांवाला का वार्षिकोत्सव 

१६, २०, २१ नब्स्बर को बड़ी धूम धाम 
सफत्ततापूवेक समाप्त हुआ | 

सासवेदीय यज्ञ -उत्लव से १२ दिन ga a 
हुआ प्रत्येक दिन का यजमान सपल्लीक अलग २ 
ब्रतों का पालन सबने क्रिया | यजमानों के अति 
दूसरे खी पुरुषों ने भी प्रचुग संख्या में इस य 
भाग लिया । पं० विश्वनाथ जी यज्ञ के पश्चत्‌ सा 
की कथा करते रहे | 

श्री महात्मा चिग्ञ्जीब लाल वानप्रस्थी ज्ञी 
कथा १५ से २९ नवम्बर तक छांदोग्य उपनिष 
हुई जिसमें sia aft पुरुषों के अतिरिक्त ना 
विशिष्ट पुरुष भाग लेते रहे । कथा कया थी श्रोत 
पुण्यासूत का पान करते हुए अपने आत्मान 
तृप्त कर रहे थे । 

पूज्यपाद स्वामी वेदानन्द जी तीथे के sa 
से उनकी विद्वत्ता की धाक aa गई और लोग ४ 
करने लगे कि शर्य समाज के पास भो पेर 
कोटि के विद्वान, त्यागी, महात्मा हैं | 

सत्यार्थ प्रकाश महत्व कांफ्रेंस में जो व 
हुई उन्होंने लोगों के हृदय में सत्याथ प्रका! 
गौरव बढ़ा दिया । रात्रि को स्वामी जी ने सत्याथ 
पर प्रभावशाली व्याख्यान भी दिया | 

do क्षितीशकुमार तथा स्व० केवलानंद sf 
राज के भी प्रभावशाली व्याख्यान हुए | 

qo देशराज्ञ जी व do भद्रपालजो भ 
देशकों ने लोगों के हृदयों को आकर्षित कर ' 
Go रामनाथ जी व do चमनलाल जी ९ 
उत्तम भज्ञन हुए । उत्सव पर लगभग २ सहस्र 
एकत्र हो गया जिसमें से साढ़े तीन सौ रुपया र 
भिन्न २ निधियों के लिये दे दिया गया । इस इह 


bp Foundation USA सफलता की र्चा जड़ावाला में प्रत्येक को। 


हो रही है इसके लिये सभा का अति धन्यवाद्‌ 


F 
{ 


> 


किवार ४ पौष २००० 


आये 


1 दुस्कुल की शानदार विजय... कल समाचार 


देहरादून are प्रति योगिता 
| १४ नवम्बर को देहरादून में होने वाले वाकू 
में गुरुकुल विश्व विद्यालय के दो प्रतिनिधि ओ ae 
रचा तया ब्र सत्यप्रक्राश सम्मिलित हुए थे। इस प्रति- 
[में अनेक शिक्षा संस्थाओं एवं कालिजों ने भाग 
जिसमें गुरुकल फे ब्रह्मचारी भाषण कला में 
ae माने गए ओर इस्हें सवे सम्मति से निर्या- 
रने रजत-राजहंल “३माहंस चल fates 


hy 


[स्सम्मानिल व पुरस्कृत किया । इसके अतिरिक्त 
३ अन्य पुरस्कार भी मिले । गुरुकुल पहुंचने पर 
कली य-वाद्य-दुल ने बेरड बाजे तथा पुष्पमा- 
शे के साथ दोनों प्रतिनिधियों का स्वागत किया | 
स्त छुलवासियों को समा में विजयी बन्घुस्रो को 
tat दी गई । 

आचाये रामदेव दिवस 
गत्त & द्सिम्बर को गुरुकुत्त विश्वविद्यालय कांगड़ी 
झाचार्य रामदेव मृत्यु-द्विस बड़ी तेयारी के 
| मनाया गया । समस्त कुत्तवासियों की एक 
2 सभा विद्यालय के सभाभवन में हुई जिस 
३॥विद्याल के ब्रह्मचारियों, उपाध्यायों तथा अन्य 
न्कुक सञ्जनों ने ओजप्विनी वाणी में स्वर्गीय 
गयो जी की गुण गरिमा का Maa किया । 
त 'वक्ताओं ने alo रामदेव जी की सादगी, उच्च 
र-:शीज्ञता, अगाध-विद्वत्ता, स्वाध्याय प्रियता 
पथा-साथ आर्यसमाज एबं गुरुकुल प्रण ली के 
उत्नकी लगन ओर ऋषि दयानन्द के मन्तःयों 
ति ee आस्था को विविध दृ्टान्तों के साथ 
| श्र० सहदेव, प्रो० सुखदेव जी विद्यावा- 
ति, do विष्णुमित्र जी, तथा सभापति श्री do 
काजी आचाय के भाषण विशेष भावपूर्ण, 
ait तथा सारग्मित हुए | 
| आयुर्वेद-परिषद्‌ का जन्मोत्सव 
॥७ १२ दिसम्बर रविवार के दिन गुरुकुलीय 
ह परिषद्‌ का जन्मोत्सव अपूत्रे समारोह के 
मनाया गया | सभापति का आसन आयुवेद 
के प्रिसिपल श्री रामदास जो पाठक 
शि किया । इस सभा में डा० बालकृष्ण पाण्डु- 
ते एस. डी, (बलिन) आदि fasta निम- 
कर पधारे हुए थे । निबन्ध प्रतियोगिता में 
के अतिरिक्त अन्य बाहर के आयुर्वेद के 
[लयों एवं कालेजों के छात्रों ने भी सोत्साह 
बा | प्रथम पारितोषिक ३५) श्री रघुनन्दन, 
५) Ro नरेन्द्र, तृतीय १०) Ao जगदीश 
)' या | आयुवेद परिषद्‌ का ag जन्मो- 
हिलता पूवक समाप्त हुआ | 
बादू-विवाद-प्रतियो गिता 


Tre, NN se ~ ~ ~ क 


ha समाचार 
“gala द्रव्य है अथवा शक्ति? विषय पर गहरी 
प्रति aaa के साथ गुरुकुलीय वेद-मन्दिर में वाद- 


विवाद हुआ | मुख्य सभापति का आसन श्रो गयोश | 


दत्त जी सारस्वतं ने ग्रहण किया । लगभग एक 
gaa वक्ताओं ने इस वाक्‌-संघर्ष में भाग लिया। 
जिनमें देहली तथा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हर- 
द्वार आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए 
थे। यद्यपि गुरुकुल के ब्रह्मचारी इस वाक्‌-प्रतियो- 
गिता में सवश्रेष्ठ समझे गए तथापि विजयोपहार 
की ख्याति को बढ़ाने के लिये “अखिल भारतीय 
श्रद्धानन्द-चल विज्ञयोपह्ार ” ऋषिकुल आयुर्वेदिक 
कालिज को प्रदान किया गया | 
कन्या शुरुकुल समाचार 
कन्या गुरुकुल देहरादून का वार्षिकोत्सव बड़े दिन 
की छुट्टियों में ता? ३० दिसम्बर से २ २ जनवरी तक 
मनाया जाना निश्चित हुआ है | श्रीमान्‌ पं ०सोमद्त्त 
जी युख्याधिष्ठाता धन एकत्रित करने के लिये पंजाब 
में दौरा कर रहे हैं । संरक्षक महोदयों को सेवा में भी 
पत्र प्रेषित किये ज्ञा रहे हैं कि वे कन्या गुरुकुल के 
लिये कम से कम २००, अपने पास से तथा अपने 
सम्बंधियों एवं इष्ट मित्रों से भेजने की कृपा करें ताकि 
उत्सव सफल हो सके | गुरुकुल को ख्जातिकाओं को 
भी प्रेरणा की गई है कि वे कम से कम एक कमरा 


- बिद्यालय भवन में स्वर्गीय कुल-पिता आचार्ये रामदेव 


जी की स्मृति में बनवायं । दीक्षान्त संस्कार 
aio ३१ दिसम्बर को होगा ओर दीक्षान्त भाषण के 
लिये श्रीमती सर महराज सिंह जीको सेवा में भी. 
निमंत्रण पत्र भेजा जा चुक्रा है । सभा के अधिकारियों 
की सेवा में भी पधारने के लिये निमंत्रग पत्र ज्ञा चुके 
हैं। आशा है कि वे पधारने की सब कृपा FAA । त्री 
स्वामी केशवानन्द जी महाराज, श्री Go रामचन्द्र जी 
देहलवी, श्री १० धर्मेन्द्रनाथ जी तक शिरोमणि, श्रो पं० 
बुद्धदेव जी विद्यालंकार तथा श्रीमान do प्रियत्रत जी 


दुवाचस्पति आचार्ये गुरुकुल कांगड़ी की सेवा में तिमं- 


त्रण पत्र प्रेषित किये ज्ञा चुके हैं. किन्तु अभी ena 
नहीं मिली है । श्री बिडला जी, श्रीमान्‌ म east 
तथा श्रोमान्‌ aro गंगा प्रसाद जी रिटायड an टेहरी 
स्टेट की सेवा में भी निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके al 
कन्या गुरुकुल में Mo विद्योत्तमा गौंडा को काली 
खांसी हो गई थी किंतु अब ठीक है । त्र सीता पच- 
मढी और लज्जा बगदाद फे खुजली हो ag थी अब्ज वे 
स्वस्थ हैं। ब्र० चंचला डोईवाला को २१।११४३ से 


| ay 
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उप ` ` : 
को छमाहो परीक्षा ato २२।१(।४३ से सरम्महे 


-_प्रवेशाथे प्राथेना पत्र मॅगाकर गुरुकुल कार्यालय में 


EFA ada तथा Too 


et 


कन्याओं का स्वास्थ्य उत्तम हैं। जिस संरत्तक म. 
रे लक लेखा साफ नहीं किया वे वी. पी, शीघ्र 
Ni जिनको gen संम्त्रधी वी, पी. नहीं गई श्री 
` ज्ये शुल्क लेबा साफ करने को सेजी हैं वे 


'णाम शीघ्र भेजा जा सके | शुल्क लेखा साफ न | 
होने की अवस्था में कन्याओं का परीक्षा परिणाम 
रोका भी जासकेगा | आचाय ` 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र के समाचार = 
ऋतु gad है | सर्दी भी श्रच्छी पड़ने डर 
है | ब्रद्मचारियों का स्वास्थ्य उत्तम है। चिकित्सालय | 
में २--३ साधारण जुकाम खांसी वा ज्वर के रोगियों 
के अतिरिक्त अन्य कोई खास रोगी नहीं है । 
पढ़ाई नियम-पूवेक जोरों से चल रही है । ६ माचे 
सेवर्षिक परीक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी। अत: सब 
ब्रह्मचारी तथा अध्यापक महोदय अपनी पढ़ाई पूरी 
करने तथा कराने में संलग्न हैं | 
इस वषे गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वार्षिकोत्सव ११ 
माचे तथा १--२ WHA १६४४ को रामनवमी फे 
पवित्र पवे पर शुक्र, शनि तथा रविवार के दिन होना | 
निश्चित हुआ है | गुरुकुल के प्रेमी महानुभाव तार | 
नोट कर लें और उत्सव पर आने के लिये अभो 
ही ez संकल्प कर लें | 
इस वषे उत्सव पर २५ त्रह्मवारी प्रविष्ट f 
जाएंगे | जो सज्जन अपने बालकों को प्रविष्ट करान 
चाहें वह अभी से मुरूयाधिष्ठाता गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
जिला करनाल के पते से पत्र व्यवहार करें और 


भेर कर सेन दें । जिन जित सज्जनों को प्रवेश कराने | 
की sist मिल जावे वे अपने बालकों फो गुरुकुल 
में ला सकते हैं । : 
इप समय गुरुकुत्त के अतिथियों फे ठहरने के 

fat दो धर्मृशालाओं की जिसमें प्रत्येक में दो दो 
परिवार ठर सके अत्यधिक आवश्यकता है । दात | 
महानुभाव इस पुण्य काये में अपना उदार दान देकर | 
अवश्य पुण्य के भागी बनेंगे | 2 
गुरुकुल का वार्षिकोत्सव समीप झा रहा al 
अतः गुरुकुल के प्रेमी उदार दानी महानुभावो से 
प्रार्थना है कि वे गुरुकुत्त की तन, मन और धन से 
सहायता करें । विशेष कर ब्रह्मचारियां के 4 
महोदर्यो का खास कतेव्य है कि इस भयंकर 4 


के समय गुरुकुल को बिशेष सहायता करें 


करावें । aa 


ae 


करके गुस्कुत्त को सहायत 


प्रहानुभावों की सेवा में निवेदन और थो.उत्सव 
अभी चार मास शेष हें । अतः अटॅक लिये यत्न 
रना आरम्भ. करद्‌ ताकि गुरुकुत् क ath द्वारा 
_ इस भयंकर मेँदगाई फे समय अच्छी सहायता 
_ मिल सके | 

है 

) स्पा गुरुकुल समाचार 

१० हजार की श्रपूर्व सफलता 


दिवाली फे अरसे में गुरुकुल का डेपूटेशन आचार्य 


- ध्य्य 
ह” 2 
- वं चन्द्रकान्त जी की अध्यक्षता में शस्त्रो श्रनबन्धु 
— भौर पं० दिनमणि भी सहित बम्बई गया था। 

1 के मूल नो जेठा माक्तींट, दवा बाज़ार, लोखंड 


बाज़ार थोर शेर बाज़ार के : श्रीमन्तों ने एक महीने 


१० हज़ार रुपयों की सहायता प्रदान कर डेपू- 
हि को सफल बताया है । महागुनरात का एकमात्र 

_ यह गुरुकुज् स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृति को 
. कायम कर रद्वा है । स्टाफ़ में भी पं? सुरेशचन्द्र जी 


4 


` शुज्ञरात विद्यापीठ वाले एवं do सत्यवीर जी वे 


नमालीदास एल. सी, पी. एस. चला रहे है। 
आश्रम में मुनि श्री देवराज जी विद्यावाचस्पति अपने 
ज्ञान से वातावरण को विद्या और तपोमय बनाये 
= a : 
दिवाली के दिनों में राजकोट धर्मेन्द्र जी 
faa के प्रिन्सिपल प्रो० रमणलाल याज्ञिक ओर 


ति से उन्होंने अत्यन्त संतोष ब्यक्त किया थुल 
जपीपल। स्टेंट मे से मास्तर मोसर दान का 


गुरुकुल जहलम समाचार 
मय गुरुकुल में पचास ब्रह्मचारी शिक्षा 
3 में ens विद्वान्‌, स्नातक रहो 


bo प्राप्त हैं। जो अपने २ 


क्रांगड़ी के क्रमा- 
कि 
नीय भाग में अष्टम 


य मेधात्रत ज्ञी कविर्न पधारे थे। संस्था की. 


हैं । पाठ्यक्रम के दो _ 


आये 


151489 


उद्दश्य की पूत्ति कर सके | अच्छा तो यई 
परीक्षा के भ॑झट में न पड़ा जाय। किन्तु पड़ते अवश्य 
हैं ।झतः वे विशुद्ध वातावरणा में रहते ६० परीक्षा 
दे सके | इसलिए ही यइ क्रम प्रारम्भ किया गया 
है। जो विद्यार्थी गणित अथवा व्याकरण में aaa 
में असमथ हें । उन्हें भूषण प्रभाकर दिलाकर मेट्रिक . 
दिला दी ज्ञाती है । चार वषे से ब्रह्मचारी उल्लिखित 
परीक्षाओं में aaa रहते हैं । जिनका परिणाम बहुत 
अच्छा रहा हें । गत वषे विशारद, मैट्रिक, भूषण, 
प्रभाकर परीक्षाओं के सभी परीक्षार्थी अच्छे अंक 
लेकर उत्तीणा हुए हैं । 

गोशाला में लगभग २५ गौ भैंते बेल बच्छे 
पादि हैं । ब्रह्मत्रारियों को विशुद्ध दुग्ध प्रप्त होता 
है । कृषि में शाकादि पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किये 
जाते हैं | इस समय मूली, शलजम, मेथी, गोभी, 
पालक, बेंगन, टमाटर, धनिर्या आदि दस प्रकार की 
सब्ज्ञी तयार खड़ी हें | 

आश्रम में इस समय रोगी कोई नहीं है । 

एक कमरा इस वषे नया तेयार हो गया है और 
गत वर्षा में भी गुरुकुल को १२ कमरों के वचन 
मिल चुके हैं । जो ६००) Go से १०००) तक की 
लागत के हैं । इनमें से कुटु को राशि बॅक में जमा 
की जा चुके हैं शेप की शीघ्र जमा कर दी जावेगी। 
युद्धोपरान्त सभी कमरे बनवा दिये जावेंगे। 

मन्त्री प्रकाशन विभाग 
गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का समाचार 

(१) गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में श्री रामदेव स्मृति दिवस 
बड़े समारोह से मनाया गया । श्री do विद्यानिधि जी 
सिद्धान्तालद्ार देहली के सभापतित्व में श्रोमान 
मुख्याधिष्ठाता पं० धर्मवीर जी तथा do धमेदेव जी 


_ के प्रभावशाली भाषणों के अतिरिक्त ब्रह्मचाग्यों के भी 


भाषण हुए । 
(२) श्री वापी ब्रतानन्द्‌ जी maa गुरुकुल 


` चित्तोड ६ दिसम्बर को गुरुकुत्त इन्द्रप्रस्थ पधारे | उन 


का गुरुकुल में ब्रह्म चारियों के लिये शिक्षाप्रद उपदेश 
हुआ | 


स्नातकों की आवश्यकता 

१, सिन्ध प्रान्त में प्रचाराथ उपदेशक, पुरोहित 
तथा शिक्षक का कार्ये करने वाले स्नातर्को को आव- 
श्यकता है । वेतन योग्यतौनुसार दिया जायगा | 
7 कार्य के लिए सेवा दे सकने वाले. स्तातक 
महानुभाव Bala गुरुकुल कांगड़ी से पत्र व्यवहार 
करें | 

२, आंशल भाषा तथा संस्कृत में विशेष योग्यता 
a रुचि रखने वाले एक परिश्रमी स्नातक की 
"लर के लिये आवश्यकता है। वेतन ६५) 


WNL 


रविवार ४ पौष २०९३ 


..> भा० हिन्दी पत्रकार संघ की 


विद्य थियों को पत्रकार जगत्‌ में स्थान प्रण ह 
की सुविधा हो गई है जिसका परीक्षार्थियों के 
उपयोग उठाना चाहिए | | 

२. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये 9 


SAVY gas के व्याख्यानों को भी ब्य 
की जा ग्ही है | 


3. केन्द्र व्यवस्थापकों तथा wt 
सुविधा को ध्यान में रखकर इस वषे गुस्कुश्न 
छात्र परीक्षाओं की तिथि दिसम्बर के कू. 
में नियत को गई है । अब परीक्षाधियों से गाशा 
जाती है कि वे नवम्बर 
भर क, भेज 


फे अन्त तक आवेदन 
दें। छात्र परीक्षाविमाग गुरुकुल का 


एक आदश विवाह | 


गुरुकुज़ कांगड़ी के नपाध्याय श्री do af 
वेदालङ्कार के छोटे भाई डाक्टर सुरेन्द्रकुमारध 
Anew का शुभ विवाह लाला भगवतीशण 
सुपुत्री हाथरस गुरुकुन्ञ की स्तातिका र्य 
सुलक्षणा देवी “विद्याविभूषित” 'विदुपी' के। 
समारोह सहित सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर 
पक्ष की ओर से हरिद्वार से ga सात ६ 
सम्मिलित हुए । अवेदिक रस्म रिवाज तथा प्र 
का सर्वथा परित्याग करते हुए प्रत्येक कार्य स 
तथा सोष्ठव gan किया गया | शुरू में वरा 
की अल्प संख्या को कन्यापक्ष वाले अपने 
लज्जा तथा चिन्ता का काग्या समम रहे थे पर 
में उन्होंने इसकी उपयुक्तता तथा सामयिक 
द्नुभव किया । ऐसी आशा को जातो है f 
sien विवाह के पभाव सै आस पास के 
में अनावश्यक रीति रिवाज्ञ के छुटने में a 
मिलेगी । 
आवश्यकता 
२७ वषे के क्षत्रिय नवयुवक के लिए गरीब 
दान की कन्या की आवश्यकता है । जात पा; 
दहेज़ का कोई विचार न होगा । खीं ने ससम 
के बिना आर्य सामाजिक रीति से विवाह 
डेयरी फ़ाम (गोपालन) से लड़का ७०-८० रुपः 
कमा लेता है । सम्बन्ध कर्ने के segs तो. 
पते पर पत्र व्यग्हार करें या स्वयं मिलें । | 
दुर्गादास | 


ee, 


— प्रत्येक आये समाज्ञ को = 


आये का ग्रा 
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